हनदी समिति अन्थमाला “- ७४ 


( प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय धर्म तथा लोक-विधियाँ ) 








[ प्रथम भाग | 


मुल लेखक 
भारतरत्न, महामहोपाध्याय डा० पाए्डुरज़ वामन काण 
एस० छू७०, एड० छुलक एल 
अनुवादक 
प्राध्यापक अर्जन चोबे काइयप, एम० छु० 
प्रिसिपल, डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ (अवध 


हिन्दी समिति, सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ 








प्रकाशक--- 5 
हिन्दी समिति, सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ: ««... 





कब 


प्रथम संस्करण १६०० 


“०५ - मूल्य :२१रुपये 


मुद्रक 
हा 42 के सम्मेलन मुद्रणारूय' 
पा | .. प्रयाग 














प्रकाशकीय 
| हिन्दुओं की समाज-व्यवस्था और उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र--जन्म-मरण, 
शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, नीति, खान-पान, जात-पाँत, शौचाशौच आदि--में धर्म का प्राधान्य हैं। धर्म का जितना. 5 
व्यापक अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना संसार के किसी अन्य समाज, जाति या धर्मानु- हक 
यायियों में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक ठीक व्याख्या करना और विविध धंमंग्रन्थों के आधार. 
. पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही 
कठिन काम है। वेदों से लेकर उपनिषदों, पुराणों, स्मृतियों, रामायण-महाभारत आदि में इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
है कि उसके सुचारु रूप से अध्ययन, संकलन, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्वत विलक्षण योग्यतावाले विद्वान्‌ के ही 
थ बूते की चीज थी। महाराष्ट्र के धुरन्र धर्मशास्त्रज्ञ श्री पांडुरंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान्‌ हैं जिन्होंने इस 
महासमुद्र का मन्थन कर धर्म का सारतत्त्व इन पृष्ठों में गागर में सागर' की तरह भर देने का स्तुत्य प्रयास किया है। 
अंग्रेजी में उनका यह विशाल ग्रन्थ छः जिल्दों में समाप्त हुआ है। हिन्दी के पाठकों के लाभार्थ उसके बहुलांश का अनुवाद 
हिन्दी समिति द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रथम भाग आपके सामने है। अगला भाग भी शीघ्र छापकर प्रस्तुत 
. करने का प्रयत्न किया जा रहा है। संयुक्त अनृक्रमणिका भी उसी में दी जायगी। 


_ ठाकुरप्रताद सिह 
सचिव, हिन्दी समिति 
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अविकेथन 
.. “व्यवहारमयूख” के संस्करण के लिए सामग्री संकलित करते समय मेरें ध्यान में आया कि जिस प्रकार मैंने 
“साहित्यदपेण” के संस्करण में प्रावकथन के रूप में अलंकार साहित्य का इतिहास” नामक एक प्रकरण लिखा है; उसी. 
.. पद्धति पर व्यवहारमथयूख” में भी एक प्रकरण संलूमत कर दूँ, जो निश्चय ही धर्मशास्त्र के भारतीय छात्रों के लिए पूर्ण 
: लाभप्रद होगा।- इस दृष्टि से मैं जैसे-जैसे धर्मशास्त्र का अध्ययन करता गया, मुझे ऐसा दीख पड़ा कि सामग्री अत्यन्त - 
विस्तृत एवं विशिष्ट है, उसे एक संक्षिप्त परिचय में अबद्ध करने से उसका उचित निरूपण न हो सकेगा। साथ ही 
उसकी प्रचुरता के समुचित परिज्ञान, सामाजिक मान्यताओं के अध्ययन, तुलनात्मक विधिशास्त्र तथा अन्य विविध 
शास्त्रों के लिए उसकी जो महत्ता है, उसका भी अपेक्षित प्रतिपादन न हो सकेगा। निदान, मैंने यह निर्चय किया कि 
स्वतन्त्र रूप से धर्मशास्त्र का एक इतिहास ही लिपिबद्ध करूँ। सर्वप्रथम, मैंने यह सोचा कि एक जिल्द में आदि काल से 
. अब तक के धर्मशास्त्र के कालक्रम तथा विभिन्न प्रकरणों से युक्त ऐतिहासिक विकास के निरूपण से बह विषय पूर्ण हो 
जायगा। किन्तु धर्मशास्त्र में आनेवाले विंविध विषयों के निरूपण के बिना यह ग्रन्थ सांगोपांग नहीं माना जा सकता। 
इस विचार से इसमें वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का वर्णन आवश्यक हो गया। भारतीय सामाजिक 
संस्थानों में और सामान्यतः भारतीय इतिहास में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं तथा भारतीय जनजीवन पर उनके 
जी प्रभाव पड़े हैं, वे बड़े गम्भीर हैं, चूंकि हमारे आचाये उनके संबंध में अनोखी धपरणाएँ रखते हैं, इसलिए मैं निकट 
भविष्य में इस पुस्तक का अनुवाद मातृभाषा मराठी एवं संस्कृत में करने का संकल्प इस आशा से करता हूँ कि उसे पढ़ने 

. के बाद वे लोग अपने विचारों में स्वागत योग्य परिवर्तन का अनुभव करेंगे। 
। प्रस्तुत भाग में वर्णनीय विषयों के रूप में क्रमशः धर्म, धर्मशास्त्र, वर्ण, उनके कर्तव्य, अधिकार, अस्पृश्यता, 
,दास-प्रथा, संस्कार, उपनयन, आश्रम, विवाह (सभी सामाजिक प्रइनों के साथ), आह्विक आचार, पंच महायज्ञ, दान, 
प्रतिष्ठा, उत्सगं एवं गृह्म तथा श्रौत (वैदिक) यज्ञों का विवेचल किया गयां है। दूसरे भाग में, राजशास्त्र, व्यवहार 
(विधि एवं प्रक्रिया ), अशौच (जन्म और मृत्य्‌ से उत्पन्न सूतक), श्राद्ध, प्रायकश्चित्त, तीर्थ, ब्रत, काल, शान्ति, वर्मशास्त्र 
. पर मीमांसा आदि का प्रभाव, समय समय पर धर्मशास्त्र को परिवर्तित करनेवाली रीति एवं परम्परा और धर्मशास्त्र 
की भावी प्रगति एवं विकास प्रभृूति प्रकरणों का विवेचन किया जायंगा। क्‍ 

यद्यपि, उच्चकोटि के विश्वविख्यात विद्वानों ने धर्मशास्त्र के विशिष्ट विषयों पर विवेचन का प्रशस्त कार्य 

किया है, फिर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, किसी लेखक ने धर्मशास्त्र में आये हुए समग्र विषयों के विवेचन का प्रयास 
- नहीं किया। इस दृष्टि से अपने ढंग का यह पहली प्रयांस माना जायगा। अतः इस महत्त्वपूर्ण कार्य से यह आशा की जाती है 
कि इससे पूर्व के प्रंकाशनों की न्यूनताओं का ज्ञान भी संभव हो सकेगा। इस पुस्तक में जो त्रुटि, दृरूहता और अंदक्षता 
प्रतीत: होती' हैं, उनके लिए लेखनकाल की परिस्थिति एवं अन्य कारण अधिक. उत्तरदायी हैं। इन बातों की ओर 
ध्यान दिलाना इसलिए आवश्यक है कि इस स्वीकारोकित से मित्रों को मेरी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाने से उनका अम 
दूर होगा और वे इस कार्य की प्रतिकूल एवं कट आलोचना नहीं करेंगे। अन्यथा, आलोचकों का यह सहज अधिकार 
है कि प्रतिपाद्य विषय में की गयी अशुद्धियों और संकीर्णताओं की कदु से कटु आलोचना करें। कुछ पाठक यह आपत्ति 


के 
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.__ और कीथ की “वैदिक अनुकऋमणिकाएँ”, मैक्समूलर द्वारा संपादित “प्राच्य धर्म-पुस्तकें 
२६, २९, ३०, ३४, ४१, ४३, ४४)। जर्मन भाषा का अत्यत्प और उससे भी कम फ्रेंच भाषा का ज्ञान होने से में 
.. अर्वाचीन यूरोपीय विद्वानों की कृतियों का पूरा उपयोग करने से वंचित रह गया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं असाधारण 
...... विद्वान्‌ डा० जाली को स्मरण करता हूँ जिनकी पुस्तक को मैंने अपने सामने आदर्श के रूप में रखा था। मैंने निम्त- 
.._._ लिखित प्रमुख पंडितों की क्ृतियों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त की है, जो इस क्षेत्र में मुझसे पहले कार्य कर चुके हैं, 
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. क्र सकते हैं कि प्रस्तुत प्रत्थ अत्यन्त विस्तृत है और दूसरे लोग कह संकते हैं कि कुछ प्रकरणों के लिए अपेक्षित विवेचन 


को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। इन उभय विधाओं का विचार कर मैंने मध्यम मार्ग अपनाने की चैष्टा की है। 
आद्योपान्त इस पुस्तक के छिखते समय एक बड़ा प्रलोभन यह था कि धर्मशास्त्र में व्याख्यात प्राच्रीत एवं मध्य- 

कालीन भारतीय रीति, परम्परा एवं विश्वासों की अन्य जनसमुदाय और देशों की रीति, परम्परा तथा विश्वासों से 

तुलना की जाय। किन्तु मैंने यथासंभव इस प्रकार की तुलना से दूर रहने का प्रयास किया है। फिर भी, कभी कभी 


क्‍ . - कतिपय कारणों से मुझे ऐसी तुलनाओं में प्रवृत्त होना पड़ा है। अधिकांश छलेखक (भारतीय अथवा यूरोपीय) इस 
_ प्रवृत्ति के हैं कि वे, आज का भारत जिन कुप्रथाओं से आक्रान्त है, उनका पूरा उत्तरदायित्व जातिप्रथा एवं धर्मशास्त्र 
. में निर्दिष्ठ जीवन-पद्धति पर डाल देते हैं। #कन्तु इस विचार से सर्वधा सहमत होना बड़ा कठिन है। अतः मैंने यह 


दिखाने का प्रयत्न किया है कि विश्व के पूरे जन-समुदाय का स्वभाव साधारणतः एक जैसा है और उसमें निहित सुप्र- 


- वृत्तियाँ एवं दुष्प्रवृत्तियाँ सभी देशों में एक सी ही हैं। किसी भी स्थान विशेष में आरम्भ कालिक आचार पूर्ण छाभप्रद 


रहते हैं, फिर आगे चलकर सम्प्रदायों में उनके दुरुपयोग एवं विक्रतियाँ समान रूप. से स्थान प्रहण कर लेती हैं। चाहे ह 
कोई देशविशेष हों या समाजविशेष, वे किसी न किसी रूप में जाति-प्रथा था उससे भिन्न प्रथा से आबद्ध रहते 


- आये हैं। 


ह मिसंदेह जातिन्यवा ने भी कुछ विशेष प्रकार की हानिकारक समस्याओं को जन्म दिया है, किन्तु इस आधार 
पर एक मात्र जाति-प्रथा को ही' उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। कोई भी व्यवस्था न॑ तो पूर्ण है और न दोषपूर्ण 


- प्रवृत्तियों से मुक्त है। यशथ्षपि मैं ब्राह्मण-धर्म के वातावरण में प्रौढ़ हुआ हूँ, फिर भी आशा करता हूँ कि पंडितजन यह 


स्वीकार करेंगे कि मैंने चित्र के दोनों पहलुओं के विवरण प्रस्तुत किये हैं और इस कार्य में पक्षपात-रहित होने का प्रयत्न 
किया है। । 

संस्कृत ग्रन्थों से लिये गये उद्धरणों के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है। जो लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते... 
उनके लिए ये उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये तकों की भावनाओं को समझने में एक सीमा तक सहायक होंगे। इसके 
अतिरिक्त भारतवर्ष में इन उद्धरणों के लिए अपेक्षित पुस्तकों को सुछभ करनेवाले पुस्तकालयों या साधनों का भी अभाव 
है। उपरयक्त कारणों से सहस्रों उद्धरण पादटिप्पणियों में उल्लिखित हुए हैं। अधिकांश उद्धरण प्रकाशित पुस्तकों से 
लिये गये हैं एवं बहुत थोड़े से अवतरण पाण्डुलिपियों और ताम्रलेखों से उद्धृत हैं। शिलालेखों, ताप्रपत्रों के अभि- 


लेखों के अवतरणों के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार का संकेत अभिप्रेत है। इन तथ्यों से एक बात और प्रमाणित होती है| 


कि धर्मशास्त्र में विहित विधियाँ जो कई हजार वर्षों से जनसभुदाय द्वारा आचरित हुई हैं तथा शासकों द्वारा विधि के 


रूप में स्वीकृत रही हैं, उनसे यह निश्चित होता है कि ऐसे नियम पंडितम्भनन्‍्य' विद्वानों या कल्पना-शास्त्रियों द्वारा. 


न ४ 


मैं अपने पूर्ववर्ती आचायों और इस क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में कार्य करनेवाले लेखकों के प्रति आभार प्रकट करने. 


में आनन्द का अनुभव करता हूँ। जिन पुस्तकों के उद्धरण मुझे लगातार देने पड़े हैं और जिनसे मैं पर्याप्त लाभान्वित 
हुआ हूँ उनमें से कुछ ग्रन्थों का उल्लेख आवश्यक है, यथा--त्रूमफील्ड की “वैदिक अनुक्रमंणिका”, प्रोफेसर मैकडासनल 


2५॥] 


(खण्ड २, ७, १९, १४, २५, 

















जैसे डा० बुलर, राव साहूब वी० एन० मण्डलीक, प्रोफेसर हापकिनस्‌, श्री एम० एम० चक्रवर्ती तथा श्री के० पी० 
जायसवाल। मैं वाय' के परमहंस केवलानन्द स्वामी के सतत साहाय्य और निर्देश (विशेषतः श्रौत भाग) के 
_ लिए, पूना के चिन्तामणि दातार द्वारा दर्श-नौर्णमास के परामर्श और श्रौत के अन्य अध्यायों के प्रति सतर्क करने के _ 
लिए, श्री केशव लक्ष्मण ओगेल द्वारा अनुक्रमणिका भाग पर कार्य करने के लिए और तकंतीर्य रघुनाथ शास्त्री कोकजे - 
द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक को पढ़कर सुझाव और संशोधन देने के लिए असाधारण आभार मावता हूँ। मैं इण्डिया आफिस - 
: पुस्तकालय (लंदन) के अधिकारियों का और डा० एस० के० वेल्वल्कर, महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री, 
प्रोफेसर रंगस्वामी आयंगर, प्रोफेसर पी० पी० एस० शास्त्री, डा० भवतोष भट्टाचार्य, डा० आल्सडोर्फ, प्रोफेसर एच ० डी० 
_ वेछणकर (विल्सन कालेज बंबई) का बहुत ही इतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे अपने अधिकार में सुरक्षित संस्कृत की पाण्डु- 
लिपियों के बहुमूल्य संकलनों के अवलोकन की हर संभव सुविधाएँ प्रदान कीं। विभिन्न प्रकार के निदेशन में सहायता 
के लिए, मैं अपने मित्रसमुदाय तथा डा० वी० जी० पराज्जपे, डा० एस० के० दे, श्री पी० के० गोडे और श्री जी ० ह 
एन० वेद्य का आभार मानता हूँ। हर प्रकार की सहायता के बावजूद इस पुस्तक में होनेवाली न्यूनताओं, च्यूतियों 
'और उपेक्षाओं से मैं पूर्ण परिचित हूँ। अतः इन सब कमियों के प्रति कृपालू होने के लिए मैं विद्वानों से प्रार्थना 
करता हूँ।' हल 
पाण्ड्रग वामन कारण 


१. मूल ग्रन्थ के प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रावकथनों से संकलित । 











उद्धरण-संकेत द 


-अग्नि० >अग्निपुराण 

अ० वे० या अथवं०<ज्अथर्व॑ वेद 

अनु० या अनुशासन ० --अनुशासनपर्व 

अन्त्येष्टि ० नारायण की असन्त्येष्टिपद्धति 

अ० क० दी०--अन्त्यकर्म दीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ० --कौटिलीय अर्थशास्त्र 
 आ० गृ० सू० या आपस्तम्बंगृ ०आपस्तम्बगुह्यसूत्र 
आ० ध० सू० या आपस्तम्बधर्म ०--आपतस्तम्बधमंसूत्र 
आप० म॒० पा० या आपस्तम्बम०--आपस्तम्बमस्त्रपाठ 
आप» श्रौ० सू० या आपस्तम्बश्रौ ०--आपस्तम्बश्नौतसूत्र 
आइव० गु० सू० या आइवलायनगु ० 5आइवलायनगुह्यसूत्र 
आइव० गृ० प० या आइवलायनगृु० प०--आइवलायन- 

गह्मपरिशिष्ट 

. ऋ० या ऋण ०--ऋणग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

ऐं० आ०» या ऐतरेय आ०55ऐतरेयारण्यक 

_ऐ० ब्रा० या ऐतरेयब्रा ०--ऐतरेयब्राह्मण 
क० उ० या कठोप ० >+कंठोपनिषद्‌ 

कंलिवर्ज्य ० --कलिवर्ज्य॑विनिर्णय 

'कल्प० था कल्पतरू, क्ृ० क०--लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु 
कात्य| ० स्मृ० सा०७-कात्यायतस्मृतिसारोद्धार . 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनश्रौ०--कात्यायनश्रौतसूत्र 
 काम५ या कामन्दक--कामन्दकीय नीतिसार | 
कौ० या कौटिल्यं० या कौटिलीय ० --कौटिलीय अर्थशास्त्र 
 कौ०७कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शास्त्री का 

संस्करण ) 
कौ० ब्ला० उप० या कौषीतकिन्ना ०--कौषीत किब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० भ० या गंगाभ० या गंगाभक्ति ० <गंगाभवितित रंगिणी 
गंगावाक्या० या गंगावा ० >गंगावाक्यावलि 
. गुरुड़०ल्‍रुड़पुराण 


गृ० र० या गृहस्थ ०-गृहस्थरत्नाकर | 

गौ० यां गौ० ध० सू० या गौतमधम०--गौतमधेमुसूत्र 

गौ० पि० सृ० या गौतमपि ० जच्गौतमपितृ मेधषसूत्र 

चतुर्वे्ग ०-हेमाद्ि की चतुवेर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्वि 

छा० उप० या छाल्दोग्य-उप०--छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत ० >-जीमूतवाहन 

जै० या जैमिनि० -जैमिनिपूर्वमी मांसासूत्र 

जैमिनि० उप०>जैमिनीयोपनिषद्‌ . । 

जै० त्या० मा०<जैमिनीयन्यायमालाविस्तर _ 

ताण्डय ०--ताण्डयमहाबाह्मण 

ती० क० या ती० कल्प०तीर्य पर कल्पतरु 

तीथंप्र० या ती० प्र०<ल्‍तीर्थप्रकाश 

ती० चि० तीर्थंचि०>-वाचस्पति की तीर्थचित्तामणि 

तै० आ० या तैत्तिरीयार०--तैत्ति रीयारण्यंक 

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०5-तैत्ति रीयोपनिषद्‌ 

तै० ब्रा०--वैत्ति रीयब्राह्मण | 

तै० सं०-च्तैत्तिरीयसंहिता - । 

त्रिस्थली ० या त्रिस्थलीसे० या त्रि० से०-भट्टीजि का 
त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह व : 





'त्रिस्थेली ० >-तारायणे भद्द का तजिस्थलीसेतु 


नारद० या ना० स्मृ०--नारदस्मृति 
नारदीय०. या नारद०<चनारदीयपुराण 
नीतिवा० या नीतिवाक्या ०<-तीतिवाक्यामृत 
निर्णय० या नि० सि०न्‍-निर्णयसिन्धू 
पद्म०--पक्मपुराण क्‍ 

परा० मा०5-पराशरमाधवीय 


 पाणिनि या पा०"-पाणिनि की अष्टाध्यायी 


पार० गु० या पारस्करग ० >-पारस्करगुह्यसूत्र 
घृ० मी० सू० या पूर्वमी ० >-पूर्वमीमांसासूत्र 
प्रा०्त०, प्राय० त० या प्रायश्चित्तत० अ्रायश्चित्ततत्त्व 
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प्रा० प्र० प्राय० प्र० या प्रायश्चित्तप्र ०--प्रायश्चित्तप्रकरण 


प्र।० प्रकाश या प्राय० प्रका०5-5प्रायश्चित्तप्रकाश 


विवेक । 
प्रा० म० या प्राय० म०-5प्रायश्चित्तमयूख 


_प्रा० सा» या प्राय० सा० या प्राय० सार-प्रायश्चित्त- 


“सार: 


_बु० भू०व्बुधभूषण 
. बुंह० या बृहस्पति ०--बृहस्पतिस्मृति 
बृ० उ० या बृह० उप०<बृहदारण्यकोपनिषंद्‌ 


बृ० सं० या बृहत्सं ०-ूहत्संहिता 

बौ० ० सू० या बौधायनगु ० <जौधायनपू हयसूत्र 

बो० ध० सू० या बीधा० घ० या बीधायनधर्म -बीधायन- 
धर्मसूत्र 


- बौ० श्रौ० सू० या बौघा० श्रौ० या बौधायनश्ौत ० -बौघा- 


यनश्रौतसूत्र 


... ब्र७ या ब्रह्म० या बहापु०-त्रह्मपुराण 


ब्रह्माण्ड & :+क्न ह्वाण्डपुराण : गा की 


.. भवि० पु० या भविष्य ०-भविष्यपुराण' ' 


मत्स्य० व्मत्स्यपुराण 


.... म० पा० या मद० पा०"मदनपारिजात 


मिता०>>मिताक्षरा (विज्ञानेश्वर कृत याज्ञवल्कयस्मृति- 


टीका) 


 मीमांसाकौ० या भी ० कौ० >खण्डदेव का मीमांसाकौस्तुभ 
_मेथा० या मेबातिथि--्मनुस्मृति पर मेब्ातिथि की टीका. 


या मनस्मृति के ठीकाकार सेधांतिथि 


मे ० सं० या मैत्रायणीस ० >मैत्रायणी सं हिता 
- य० धृ० सं० या यतिधर्म ० >-यतिधर्मसंग्रह 


याण्यायाज्ञ या याज्ञ> ्याजवत्वयस्मति 


राज ०>कल्हण की राजेतरगिणी 
रा० ध० कौ था राजिंध 6 कौ ५ या राजधर्मकौ ० <:राजधर्म- 


कौस्तुम 7 





रा० नी० प्र० या राजनी० प्र० या राजनीतिप्र ० मित्र 
मिश्र को राजनीतिप्रकाश 


'राज० र० या राजनीतिर ० :>चण्डेश्वर का राजनीतिरत्ना- 


कर 
वाज० सं ० या वाजसनेयी था वाजसनेयी स॑ ० >वाजसनेयी 
संहिता 


: बायु० वायूपुराण 


वि० चि० या विवादचि० व्न्वाचंस्पति मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि _ पी 
वि० र० विवादर०->विवादरत्नाकर _ 


_ विश्व० या विश्वरूप--विश्वरूप की. याज्ञवत्वय- 


स्मृतिदीकां 

विष्णु० :<विष्णुपुराण 

विष्णु या थि० ध० सू०>विष्णुधमंसूत्र 

वी ० मि०>ल्‍्वी रमित्रोदय 

बै० स्मा० या वैखानस ० ->वैखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहार० या व्यवहारत ० ““रघुनन्दन का 
व्यवहारतत्त्व 


ठ्य० मति० या व्यवहारनि०:-ध्यवहा रसिणय 


व्यब० प्र० या व्यवहारप्र ० ->मिन्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 
ठ्य० म० या व्यवहारम ० >नीऊकण्य का व्यवहारमयूख 


' व्यू० मा० या व्यवहारमा० -जीमतवाहन की. व्यवहार- 


मातृका 
व्यव७ सा० या व्यवहारसा ० >व्यवहारसार 
शण ब्रा० या शतपथज्ञा ० “शतपथब्राह्मण 
शातातप >शातातपस्मृति 
दा गृ० या शांखायनगुह्य ० -शांखायनगुछसुत्र 
शां० बा० या शांखायनब्रा ० 5शांखायनब्राह्मण 
शां० श्रौ० सू० था ज्ांखायनश्रौत० --शांखायनश्रौतसूत्र 


शास्ति० >जशान्तिपवे 


शुक्र० या शुक्रनी ० या शुक्रतीति >शुकीतिसार 
शूद्रकम ० >शुद्रकमलाकर 
शु० कौ० या शुद्धिकौ ० <शुद्धिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प-शुद्धिकल्पतर (शुद्धि पर ) 


| शुद्धिप्र० या शु० प्र ०-जशुद्धित्र॒काश 











बन शेप >> ः . 


श्रा० क० छ० या श्रा्धकल्प ० >-श्राउ्धकल्पलता स्कन्द ० या स्कन्दपु ० >स्कन्दपुराण 


श्रा० क्रि० कौ० या श्राद्धक्रिया ० --भ्राद्धक्रियाकौम॒दी स्मृ० च० या स्मृतिच ०--स्मृतिचन्द्रिका 

श्ञा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्षाद्भप्रकाश | स्मृ० मु० या स्मृतिमु ० >स्मृतिमुक्ताफल 

श्रा० वि० या श्राद्भवि० <-श्राद्धविवेक हे | सैं० कौ० या संस्कारकौ ० --संस्का रकौस्तुभ 

स० श्रो० सु० या सत्याधांदश्नौत ०-सत्याषादश्रौतसूत्र | सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सरस्वती० या स० वि०--सरस्वतीविछास सं० र० मा० या संस्कारर०--संस्काररत्नमाला 
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इंग्लिश नामों के संकेत 


नऐं० जि० (ऐंड्येण्ट जियॉग्रफी आव इण्डिया) 

नतआइने अकबरी (अबुल फज्ल कृत) 

न्आल इण्डिया रिपोर्टर 

“आर्क्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स (ए० एस० आर०) 
न"आरक्यालॉजिकल सर्वे आव वेस्टर्न इण्डिया 

ल्‍वाम्बे ब्रारूच, रॉयल एशियाठिक सोसाइटी 
नन्‍भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना 
“कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकिरमू (सी० आई० आई०) | 
ल्‍5एपिग्रैफिया इष्डिका (एपि० इण्डि०). 


: इण्डियन ऐप्टीक्वेरी (इण्डि० ऐण्टि० ) 


>-इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली (इण्डि० हिस्टाँ० क्वा०) 

लजरक आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 

रजरनक आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बेंगाल 

_जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 

“जर्न आव दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 

>सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) (एस० बी० ई० ).. 











 असिद्ध एवं सहत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[ इसमें से बहुतों का काल संम्भावित, कल्पनात्मक एव विचाराधीन है। ई० पू००5ईसा के पूर्व; 


४0००---१०.० ० ( ० पू० ) | 


* ८9 ०---५० 0. (ई० पू्‌० ) 
००-४० ० (ई० प्‌० ) 


६००--३०० (६० पृ० ) 


|. ६००--३०० (ई० पू०) 
७0०००» २ 0. 0 (६० पू०) 


। ५००--२०० (६० पु०) 


। ३०० (६० पू०) 


ई० उं०-+ईसा के उपराब्त | 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋणष्वेद, अथवे- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पृ० 
बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे भी हैं, 
जिन्हें विद्वान लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के पदचात्कालीन 
भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत छेखक की इस माल्यता को कि वैदिक 
संहिताएँ ४००० ई० पृ० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते ।) 


: थास्क की रचना मिरुकत । 


कक 


न 


प्रमुख श्रौतसूत (यथा--आपस्तम्ब, आइवलायन, बोधायन, कात्यायन, 
सत्याधाढ आदि) एवं कुछ गुह्मसूत्र (यथा--अपस्तम्ब एवं आश्वलायन) । 
गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, व्सिष्ठ के धमसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृह्यसूत्र । 


पाणिति । 
जैमिनि का पूर्व मीमांसासून । 


: भगवदगीता। 


जूक. 


0७0 (ई० पूृ०)-०१०० (ई० उ०) * 
१५० (ई० पू०)--१०० (ई० ४०): 
) 


7. ग्‌०० (ई० पू० |०>१०० (६० उ०) 


; १०० (६० सुत )++मै० 9 (ई० 3० ) ५ 
: विष्णुधर्मसूत्र। 

: नारदस्मृति। 

: बेखानसस्मातं॑सूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


« . १००--३०० (ई० उ०) 
व १०००-४० ० (ई० ०) | 
२००--५०० (ई० उ०) 
२००---५० ७ (ई० उ०) 


हे ... ३००---५१० (ई० उ०) । 


पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वरझचि कात्यायन । 

कौटिल्य का अर्शास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास ) । 

पतञुजलि का महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास ) । 
मनृस्मृति। 

याज्नवल्क्यस्मृति । 


आसपास ) 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पति-स्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी! 


है)। एस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं और 


- प्रो० रंगस्वामी आयंगर ने वर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जी गायक- 


वाड़ ओरिएण्टल सीरीज़ द्वारा प्रकाशित हैं। 




















५ 6 0० ६० ० ( र्छृ ७ उ० 


४०००-६० ० (ई० हु 
७५००-५१ ७५० ( उ० ) 
६००-- ५५० (ई० उ०) 
६५०---६६५ (ई० उ०) 
६५००-७० ० (६० उ०) 

) 


5 दिए 0 दिए 0 (ई० ० 


७८८--८२०  (ई० उ०) 
ल्‍ट० ०्-+८५० (ई० उ06 ) 
८०५--९०५० (ई० उ७० ) 
९६६ (ई० उ०) 


१०००---१ ०५० (ई० उ 
१०८०---११०० (ई०उ 
१०८०---१ १००७० (ई० छ्छ 
११००---१ १३० (ई०उ 
११००--११५० (ई० उ० 
"११००--११५० (ई०उ 
११००--११३० (६० उ० 
१११४---११८३ (ई०उ 


. ११२७--११३८ (ई० उ० 
११५०---११६० (६० उ० 
११५०--११८० (ई०छउ 
११५०--१२००- (ई० उ० 
११५०--१३०० (ई० उ 
१२००---१२२५ (ई०उ 
११५०--१३०० (ई०छउ 

 ११७५--१२०० (ई०उ 

१२६०---१२१७० (ई०उ 

। १२० ०->-१३००७ (६० उठ 
१२७५--१३१० (ई०ड 

(ई०उ 


१३००-०-१३७०. 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु०, मार्क॑प्डेय०, मत्स्य», कूर्म ० 
: कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है ) 5 
: वराहमिहिर; पंच-सिद्धान्तिका, बहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक | 

: कादम्बरी एवं हर्षच्रित के लेखक बाण । । 


: पाणिनि की अष्ठटाध्यायी पर काशिका"“व्याख्याकार वामन---जयादित्य | 


: कुमारिल का तन्त्रवातिक। 


: अंधिकांश स्मृतियाँ, यंथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, येथा--- 
-“अग्नि०, गरुड० | | | 


: महान अद्वेतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के दीकाकार - मेघातिथि। 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक की टीका करनेवाले उत्पल। 

: बहुत-से प्रत्थों के लेखक धारेश्वर भोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 

: मनृस्मृति के व्याख्याकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरू या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र-विषयक निबन्ध के लेखक 


लक्षमीधं र । 


: दायभाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन। 


: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव भट्ट । 


अपराक, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक दीका लिखी। 


: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्त-शिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थ-चिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी | 

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीधर का स्मृत्यर्थसार । | 
: गौतम एवं आपस्तम्ब नामक धर्मसृत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त । . 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका। 

: मनुस्मृति-के व्याख्याकार कुल्लूक । 

: धनज्जय के पुत्र एवं ब्राह्मणसवंस्व के प्रंणेता हलायुध। 


: हेमाद्वि की चतुववे्गंचित्तामणि। 


: वरदराज का व्यवहयरनिर्णय | 


कर 


:. पित॒भकति, समयप्रदीप्र एवं अन्य ग्न्धों के प्रणेता श्रीदत्त 


: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्ताकर आदि ग्रन्थों के रचयिता 


चण्डश्वर। 








_.. १४९०---१५१२ (ई० उ० 


. १३०७०---१३८० (ई० उं०) 
'. १३००---१ ३८० (ई 


१३६०--१३९० (ई० उ०) 


१३६०--१४४८ (ई० उ० ) | 


८! 
छः 


१३७५---१४४० (ई० सु 


८54 
् 


- १३७५---१५०० (ई० 


७ 
ध्ु 
छ 


१४००---१५० ० (ई 
 १६४0०-+-+ १४५७ (ई 
- १४२५०-१४५० (ई 
१४२५---१४६० (ई 
१४२५--१४९० (ई०छ 
१४५०--१५०० (६० 


श्र छः ह 
6 ८ & «4 
डर ० | डे ० 
जलती 3 ओि७७2ल। फिल्लनीं अ2७ि७ लीं ल्‍ि७ण७2लटीं ७ अऑिन्‍नटी अटल 


व 
० 


| 
है! 


१४९०---१५१५ (ई० 3 


_१५७००--१५२५ (ई० छ० 


) 
रे १५००-०१ ५४० (ई० उ्ध० ) 
-.१५१३-- १५८० (६० 3०) 

) 


5. १६४२०--०१५७५ (६० उ० 


१५२०--१५८९ (६० उ०) 


१५६०--१६२० (६० उ०) 


१५९०---१६३० (ई० 3०) 


| १६१०--१६४० (ई० उ०) 


: वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण । 

: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय' तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 
सायण के भाई माधवाचार्य । 

: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं भहार्णवप्रकाश' 


संगहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि भ्रन्‍्धों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरणकी तिथियाँ। 
देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ देवसिह 
के पुत्र शिवसिह द्वारा विद्यापति को दिये गये बिसपी नामक ग्रामनदान के 


शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (येथा--- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य की ठीका दीपकलिका, प्रायरिचत्तविवेक, दूर्गोत्सिवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि । 


: विज्ञाल निवन्ध धर्मतत्वकछानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों 


में विभाजित) के छेखक एवं तागमलल के पुत्र पृथ्वी चन्द्र । 
तस्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्‍्यायसुधा । 


; मिसरू मिश्र का विवादचस्ध । 


मदनसिंह देव राजा द्वारा संगुहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न | 


: शुद्धिविवेक, श्राद्वविवेक आदि के लेखक रुद्रधर । 

: शूद्धिचित्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता बाचस्पति। 
; दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रवयिता वर्ध मान । 

: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। गा 
: दलूपति का नृसिहप्रसाद, जिसके मांग ये हैं--श्राद्सार, तीर्थंसार, प्राय... 


श्वित्ततार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविछास'। 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के छेखक नारामण भट्ट । 

: भ्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्व, प्रायश्चित्ततत््वः आदि तत्वों के. लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौस्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


करमविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: देतनिर्णय या धर्मद्बतनिर्णय के छेखक शंकर भट्ठ । 
: वैजयन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पछता, शुद्धिनस्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के छेखक नन्द पण्डित | 


: निर्णयसिन्धू तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि अस्य २० प्रन्‍्थों के 


लेखक कमछाकर भट्ट । 

















१६१०-०-१६४०७ ( ई७ उछ ) 


१६१०--१६४५ (ई० उ०) 


१६५०--- १६८० (ई० 3०) 
१७००--१७४० (ई० उ०) 
१७००--१७५० (ई० उ०) 


१७९० (ई० उ०) 


१७३०--१८२० (ई० उ०) 





् गन 


: मित्र सिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं वीथप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाश 


शाद्चप्रकाश आदि । 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूजों में (यथा--सीति- 


मयख्न, व्यवहारसयूख आदि ) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ । 


: राजबमंकौस्तुभ के ग्रगेता अनन्तदेव । 
: वेद्यनाथ का स्मृतिमक्ताफल। हि कै 
: तीथेन्द्रशेखर, प्रायश्चित्तेन्दुशेख र, थ्रा्धेन्दुशेखर आदि लगभग ५० प्रन्यों 


के लेखक नागेश भट्ट या नागोजिभद् । 


: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। द 
: मिताक्षरा पर 'बालम्भट्री' नामक टीका के लेखक वालम्भद । 
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अध्याय १ 
धर्म का अर्थ आदि 
१. धर्म का अर्थ | 

। “धर्म' शब्द उन संस्कृत शब्दों में है जिनका प्रयोग कई अर्थों में होता आया है। यह शब्द अमेक परिवर्तेनों 

एवं विपर्ययों के चक्र में घूम चुका है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह शब्द या तो विशेषण के रूप में या संज्ञा के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है ('धर्मन्‌' के रूप में तथा सामान्यतः नपुंसक लिग में)। इस शब्द का इस रूप में प्रयोग छप्पन बार 
हुआ है। वेद की भाषा में उन दिनों इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था; यह कहना अशक्य है। स्पष्टतः 
' यह शब्द 'धू” धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना, आलम्बन देना, पालन करना। ऋग्वेद की कुछ 
ऋचतचाओं में, यथा १.१८७.१, १०.९२.२ तथा १०.२१. ३ में धर्म शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु अन्य स्थानों 
में यह या तो नपुंसक लिंग में है या उस रूप में, जिसे हम पुल्लिंग एवं नपुंसक दोनों समझ सकते हैं। अधिक स्थानों 
पर पधर्म', घामिक विधियों! या धाभिक क्रिया-संस्कारों' के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है, यथा ऋग्वेद, १.२२.१८, 
५.२६.६, ७.४३.२४, ९.६४, १ आदि स्थानों पर। ऋग्वेद की १.१६४.४३ तथा १०.९०,१६ वाली तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌” ऋचा उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करती है। इसी प्रकार 'प्रथमा धर्मा' (ऋग्वेद, ३.१७.१ तथा 
१०,५६.३) तथा 'सनता धर्माणि' (ऋग्वेद, ३.३.१) का अर्थ क्रमशः 'प्रथम विधियाँ” तथा प्राचीन विधियाँ” है। 
कहीं-कहीं यह अर्थ नहीं भी प्रकट होता, यथा ४.५३.३, ५.६३.७, ६.७०.१, ७.८९,५;' जहाँ पर धर्म” का अर्थ 
. निश्चित नियम (व्यवस्था या सिद्धान्त), या आचरण-नियर्मा है। धर्म शब्द के उपर्युक्त अर्थ वाजसनेयी संहिता 
में भी मिलते हैं (२.३ तथा ५.२७), एक स्थान पर हमें 'ध्रुवेण धर्मणा' का प्रयोग भी मिलता है। वहीं हमें घर्म: 
(धर्म से) शब्द का बहुल प्रयोग भी मिलता हैं।' ऋग्वेद के बहुत-से मन्त्र अथवंबेद में मिलते हैं, जिनमें धर्मन्‌' 


१. ऋग्वेद, (१.१८७.१) पितुं नु स्‍्तोष॑ महों धर्माणं तविषीम्‌। यही शुक्ल यजुवंद (३४.७) में भी 
आया है। ऋ/बेद, (१०.९२.२) इममज्जस्पामुभये अक्ृण्बचत धर्माणमरित विदथस्य साधनम्‌। ऋग्वेद, 
१०.२१, ३ (त्वे घर्माण आसते जुहूंभिः सिव््चतीरिव । 

..._२. आ प्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा इलोक॑ देवः कृणुते स्वाय धर्मणं। 
» धर्मणा मित्रावरुणा विपक्षिता ब्ता रक्षेथे असुरस्य मायया। 

, द्ावापृरथिवी वरुणस्थ धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा। 

» अचित्ती यत्तव धर्मा युयोपिम' मा नस्तस्मादेनसों देव रीशिषः। 

* देखिए, १०.२९ तथा २०.९। 
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हे. ह धर्मशास्त्र का इतिहास 


शब्द का प्रयोग हुआ है।" अथर्ववेद (९.९.१७) में धर्म! शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया-संस्कार करने से अजित 
गुण” के अर्थ में हुआ है।* ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म' शब्द सकछ धामिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।' छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ (२.२३) में धर्म का एक महत्त्वपूर्ण अर्थ मिलता है, जिसके अनुसार धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी 
हैं-- (१) यज्ञ, अध्ययन एवं दान, अर्थात्‌ गृहस्थधर्म, (२) तपस्या अर्थात्‌ तापस धर्म तथा (३) ब्रह्मचारित्व अर्थात्‌ 
आचाये के गृह में अन्त तक रहना। यहाँ धर्म' शब्द आश्रमों के विलक्षण कर्तव्यों की ओर संकेत कर रहा है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि 'धर्म' शब्द का अर्थ समय-समय पर परिवर्तित होता रहा है। किन्तु अन्त में यह मानव के 
विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, बन्धनों का द्योतक, आये जाति के सदस्य की आचार-विधि का परिचायक एवं वर्णाश्रम का 
_द्योतक हो गया। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में छात्रों के लिए जो “धर्म” शब्द प्रयुक्त हुआ है, बहू इसी अर्थ में है, यथा “सत्यं वद”, 
“धर्म चर” .. ,आदि (१.११)। भगवद्गीता के स्वधर्मे निधन श्रेय: में भी धर्म' शब्द का यही अर्थ है। धर्म- 
- शास्त्र-साहित्य में धर्म' शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी वर्णों के 
धर्मों. की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी (१.२)। यही अर्थ याज्ञवल्कयस्मृति में भी पाया जाता है (१.१)। 
तन्त्रवातिक के अनुसार धर्मशास्त्रों का कार्य है वर्णों एवं आश्रमों के धर्मों की शिक्षा देना। मनुस्मृति के व्याख्याता 
मेघातिथि के. अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के पाँच स्वरूप माने हैं--(१) वर्णबर्म, (२) आश्रमधर्म, (३) वर्णाश्रम 
धर्म, (४) नैमित्तिक धर्म (यथा प्रायश्चित्त) तथा गुणवर्म (अभिषिकत राजा के संरक्षण-सम्बन्धी कर्तव्य) | इस 
पुस्तक में 'धर्म' शब्द का यही अर्थ, लिया जायगा। 

,._ इस सम्बन्ध में धर्म की कतिपय मनोरम परिभाषाओं की ओर संकेत करना अपेक्षित है। पूर्वमीमांसा- 
सूत्र में जैमिनि ने धर्म को वेदविहित प्रेरक लक्षणों के अर्थ में स्वीकार किया है, अर्थात्‌ बेदों में प्रयुक्त अनुशासनों के 
अनुसार चलना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है, जिनसे आनन्द मिलता है और जो वेदों 
: द्वारा प्रेरित एवं प्रशंसित हैं।'' वैशेषिकसूत्रकार ने धर्म की यह परिभाषा की है---धर्म वही है जिससे आनन्द एवं निःश्रेयस 

- की सिद्धि हो।” इसी प्रकार कुछ एकांगी परिभाषाएँ भी हैं, यथा अहिसा परमो धर्म: (अनुशासनपर्व, ११५.१), 


: ७. अच्त्त्या चेत्तव धर्मा युयोपिम (६.५१.३), यज्नेन यज्ञमयजंत (७,५.१), त्रीणि पदा विचक्रमे 
(७-२७.५) 
८. ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र श्रमों घर्मदच कर्म च। भूत भविष्यदुच्छिष्ठे बीयें लक्ष्मीबंल बले।॥। 

। ९, धर्मस्य गोप्ताजनीति तमभ्युत्कृष्ठमेवविदभिषेक्ष्यन्लेतयार्चाभिमन्तययेत (ऐतरेयथ ब्राह्मण, ७.१७)॥। 
. ऐसी ही एक उक्ति ८,१३ में भी है। उपनिषदों एवं संस्कृत में भी 'घर्मन्‌” शब्द बहुम्नीहि-समास के पदों में आया है, 
यथा 'अनुच्छित्तिधर्मा' (बृहदारण्पकोपनिषद्‌ ) तथा धर्मावनिच्‌ केवलात्‌' पाणिनि (५.४.१२४) का सत्र । 

९ १०. त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोध्ध्यय्न दानमिति प्रथमस्तप एवेति द्वितीयों ब्रह्मचार्याचार्यकुलबासी तृतीयो$- 
त्यन्तमात्मानमाचारयकुलेडवसादयन्‌ । सर्व एसे पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोड्मतत्वभेति। . 
। ११. सर्वेधमसून्नाणां वर्णाश्रमधर्मोपदेशित्वात्‌', पृष्ठ २३७। 
......... १२ गोतस-धर्मसूत्र (१९,१) के व्यास्याता हरदत तथा भनुस्मृति (२.२५) के व्याख्याता गीविन्द- 

राज ने भी धर्म के ये ही पाँच प्रकार उपस्थित किये हैं। 
१३. चोदनालक्षणोईर्थों धर्म: (पु्रभीमांसा सूत्र, १.१.२) 
१४. अथातो धर्म व्याख्यास्थाम:। यतोःस्युदयनिःश्रेयलसिद्धिः स धर्म: (वैशेषिक सूत्र) 





- धर्म के उपादान । जप 


आनुृशंस्यं परो धर्म: (वनपर्व, ३७३.७६), आचारः परमो धर्म: (मनुस्मृति, १.१० ८) । हारीत ने धर्म को श्रृंति- 
प्रमाणक माता है।” बौद्ध धर्म-साहित्य में धर्म शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कभी-कभी इसे भगवान्‌ बुद्ध की 
सम्पूर्ण शिक्षा का द्योतक माना गया है। इसे अस्तित्व का एक तत्त्व अर्थात्‌ जड़ तत्त्व, मत एवं शक्तियों का एक तत्त्व 
भी माना गया है। 


२. धर्म के उपादात् 

गौतमधर्मसूत्र के अनुसार वेद धर्म का मूल है। जो धर्मज्ञ हैं, जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म-प्रमाण 
है, ऐसा आपस्तम्ब का कथन है।“ ऐसा ही कथन वसिष्ठधर्मसूत्र का भी है (१.४.६) ।” मनुस्मृति के अनुसार धर्म 
के उपादान पाँच हैं--सम्पूर्ण वेद, वेदज्ञों की परम्परा एवं व्यवहारं, साधुओं का आचार तथा आत्मतुष्टि।” ऐसी ही 
बात याज्ञवल्क्यस्मृति में भी पायी जाती है--वेद, स्मृति (परम्परा से चछा आया हुआ ज्ञान), सदाचार (भद्र 
लोगों के आचार-व्यवहार ), जो अपने को प्रिय (अच्छा) लगे तथा उंचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा; 
ये ही परम्परा से चले आये हुए धर्मोपादान हैं। उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि धर्म के मूल उपादान हैं वेद, स्मृतियाँ 
तथा परम्परा से चला आया हुआ शिष्टाचार (सदाचार)। वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त 
होतीं, किन्तु उनमें प्रासंगिक निर्देश अवश्य पाये जाते हैं और कालाच्तर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों की ओर संकेत 
भी मिलता है। वेदों में ठगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह, विवाह-प्रकार, पुत्र-प्रकार, गोद लेना, सम्पत्ति-बँटवारा, 
रिक्थलाभ (बसीयत ), श्राद्ध, स्त्रीपन जैसी विधियों पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की ऋचाओं से यह स्पष्ट होता है कि 
भ्रातृहीन कन्या को वर मिलता कठिन था।* कालान्तर में धर्मसूत्रों एवं याज्ञवल्क्य-स्मृति में आ्रातृविहीन कन्या के 
विवाह के विषय में जो चर्चा हुई है, वह वेदों की परम्परा से गूँथी हुई है। विवाह के विषय में ऋग्वेद की १०.८५ 


१५, अथातो धर्म व्याख्यास्थामः। शुतिप्रमाणकों धर्मः। श्रुतिध्च द्विविधा, बेदिकी तान्त्रिकी च। कुल्लूक 
द्वारा मनु० (२-१) में उद्धुत। हि, 

१६, 87 टॉव्याल्ता ती लड्रंड्रटाट86, 4.6,.. 07%70767, फांगर्त ब्यत 0706७. आते ॥ 5धठ- 
लॉ0गाइएॉड आाणा0ए7897॥ 07 ९ वलाफ्कों 0072८6०7०४ 0 ऊैपवेंताएंडश (923) ?, 73. 

१७. वेदों धर्ममूलम्‌। तढ्िदां च स्मृतिशीले। (गोतम-घर्मसूत्र, १.१.२) । 

१८. धर्मज्समयः प्रमाणं वेदाइच। (आपस्तम्ब-धर्मसूत्र, १.१.१.२।) 

१९. श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म:। तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌। शिष्टः पुनरकामात्मा। 

२०. बेदो$खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्रिदाम्‌। आचारश्चेव साधुनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥| मतु० २.६) 

२१. श्रुतिः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ व प्रियमात्मनः। सम्यक्संकल्पजः कामों धर्ममूरमि्द स्मृतम्‌ ॥ 
याजक्षवबल्क्य, १.७। 

२२. देखिए, जर्ल आफ़ दि बाम्बे ब्रांच, राधल एशियाटिक सोसायदी (]. 8. 8. २, 6. 8.), जिल्द २६ 
(१९२२), पृ० ५७-८२। 

२३. अयाज्रिव पित्रोः सचा सती समानादा सदसस्त्वासिये भगम्‌। ऋग्वेद, २.१७.७। देखिए, ऋग्वेद, 
१.१२४,७; ६.५,५, अथवेबेद, १,१७.१ तथा निरुकत, ३.,४.५॥ | | 

शए४. अरोगिणीं भ्रातमतीमससानार्षगोत्रजाम्‌। याज्ञवल्क्य, १-५३; देखिए, मनुस्मृति ३.११।॥. 











द .. घर्मशास्त्र का इतिहास 


बाली ऋचा आज तक गायी जाती है और विवाह-विधि में प्रमुख स्थान रखती है।" धर्मसूत्रों एवं मनुस्मृति में 
वर्णित ब्राह्म विवाह-विधि की झलक वैदिक समय में भी मिल जाती है।” वैदिक कार में आसुर विवाह अज्ञात 
नहीं था।'* गांधर्व विवाह की भी चर्चा वेद में मिलती है। औरस पृत्र की महत्ता की भी चर्चा आयी है। ऋग्वेद में 
. लिखा है--अनौरस पुत्र, चाहे वह बहुत ही सुन्दर क्‍यों न हो, नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसके विषय में सोचना 
भी नहीं चाहिए।* तैत्तिरीय संहिता में तीन ऋणों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है।” धर्मसूत्रों में वर्णित 
क्षेत्रज पुत्र की चर्चा प्राचीनतम वैदिक साहित्य में भी हुई है।' वैत्तिरीय संहिता में आया है कि पिता अपने जीवन-काल 
में ही अपनी सम्पत्ति का बँटवारा अपने पुत्रों में कर सकता हैं।'' इसी संहिता में यह भी आया है कि पिता ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र को सब कुछ दे दिया।* ऋग्वेद में यह आया है कि भाई अपनी बहिन को पैतृक सम्पत्ति का कुछ भी भाग 
नहीं देता ।** प्राचीन एवं अर्वाचीन धर्मशास्त्र-लेखकों ने तैत्तिरीय संहिता के एक कथन पर विश्वास रखकर स्त्री को 
रिक्‍्थ (वसीयत) से अलग कर दिया है।'" ऋग्वेद ते विद्यार्थीजीवन (ब्रह्मचय) की प्रशंसा की है, शतपथब्राह्मण ने 
ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की चर्चा की है, यथा मदिरा-पान से दूर रहना तथा संध्याकाल में अग्नि में समिधा डालना। 

तैत्तिरीय संहिता में आया है कि जब इन्द्र ने यतियों को कृत्तों (भेड़ियों) के (खाने के ) लिए दे दिया, तो प्रजापति ने उंसके 
लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की ।" शतपथब्राह्मण ने राजा तथा विद्वान ब्राह्मणों को पवित्र अनुशासन पालन करनेवाले 


२५. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय (ऋग्वेद, १० ,८५.३६) । वेखिए, आपस्तम्ब-्गुह्यसूत्र, २.४,१४॥। 

२६. गौतमधमंसूत्र ४.४; बौधायनधर्मसूत्र १, २.२; आपस्तस्बधमंसूत्र, २.५.११.१७; मनुस्मृति, ३,२७। 

२७. वसिष्ठधर्मसञ्र १.३६,३७। देखिए, आपस्तस्वधसंसूत्र २. ६-१३, ११, जहाँ कन्या-क्रय की व्याख्या 
की गयी है, और देखिए, पूर्वमीमांसासूच, ६.१.१५-- क्रयसय धर्मसान्रत्वम्‌ । 

२८, भद्गा वधूर्सवतति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र वनुते जने चित्‌। ऋग्वेद, १०-२७. १२। 

२९. न हि ग्रभायारणः सुशेवों अन्‍्योदर्यो मनसा सन्तवा उ। ऋग्वेद, ७.५.८। 

३०, जायमानो बे ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवान्‌ जायते, ब्रह्मचयेंग ऋषिभ्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृम्यः। 
तेत्तिरीयसंहिता, ६.३.१०.५। 

३१. को वां शयुत्ना विधवेव देवरं मर्य न योषा कृणुते सघस्थ आ। ऋग्वेद, १०.४०.२। 

३२. मन्‌ः पुत्रेश्यों दाये व्यमजत्‌। तैत्तिरीय संहिता, ३.१.९.४। आपस्तस्बधंसून्र (२.६.१४, ११) 
तथा बौधायनधर्मसूत्र (२.२.२) ने इसका आलम्बन लिया है। 

३३, तस्म्राज्येष्ठ पुत्र॑ धनेन निरवसाययन्ति । तेत्तिरीय संहिता २.५. २.७॥ इस कथन की ओर आतप- 
स्तम्बधरमंसूञ्र (२.६.१४. १२) तथा बौधायनधर्मसूत्र (२.२.५) ने संकेत किया है। 

. हेड, न जामये तान्वों रिक्थमारेक---ऋण्वेद, ३.३१.२। देखिए, निरुकत (३.५३) की व्याख्या। 
३५. तस्मात्स्त्रियों निरिच्िया अदायादीरपि पापात्पुंस उपस्तितरं बदन्ति। तैत्तिरीय संहिता, ६.५.८.२। 
३६ ब्रह्मचारी चरति वेविषादिषः से देवानां भवत्येकमद्भम। ऋग्वेद, १०.१०९.५। शतपथब्राह्मण 

(११.५.४. १८) में आया है--तवाहुः। म ब्रह्मचारी सन्मध्वश्तीयातृक्ष। तुलना कीजिए, मनुस्मृति, २.१७७। 
समिध्‌' के लिए वेखिए शतपथब्राह्मण (११,३:३.१)। 

३७. इच्चों यतीन्‌ शालावुकेम्यः प्रायचछत्‌। भेघातिथि (मनुस्मृति, ११.४५) ने इसका उद्धरण दिया 
हैं। देखिए, ऐतरेयब्राह्मण, ७.२८, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, ८, १.४, १३.४. १७ तथा अथवेबेद, २.५.३। 
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(धृतब्रत) कहा है। तैत्तिरीय संहिता में कहा है--अत:ः शूद्र यज्ञ के योग्य नहीं है।'* ऐतरेय ब्राह्मण का कथन 
है कि जब राजा या कोई अन्य योग्य गुणी अतिथि आता है तो लोग बैल या गो-संबंधी उपहार देते हैं।' शतपथब्राह्मण 
ने वेदाध्ययत को यज्ञ माना है और तैत्तिरीयारण्यक ने उन पाँच यज्ञों का वर्णन किया है, जिनकी चर्चा मनुस्मृति 
में मली प्रकार हुई है। ऋग्वेद में गाय, घोड़ा, सोने तथा परिधानों के दान की प्रशंसा की गयी है।' ऋग्वेद त्ते 
उस मनुष्य की भर्त्सता की है, जो केवल अपना ही स्वार्थ देखता है।' ऋग्वेद में 'प्रपा' की चर्चा हुई है, यथा--- तर 
मध्मूमि में अपा के सदृश है ।'  जैमिनि के व्याख्याता शबर तथा याज्ञवल्क्य के व्याख्याता विश्वरूप ने 'प्रषा' (वह 
स्थान जहाँ यात्रियों को जल मिलता है) के लिए व्यवस्था बतलायी है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर भें धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में जो विधियाँ बतलायी 
गयीं, उनका मूल बंदिक साहित्य में अक्षुण्ण रूप में पाया जाता है। धर्मशास्त्रों ने वेद को जो धर्म का मूल कहा 
है, वह उचित ही है। किन्तु यह सत्य है कि वेद धर्म-सम्बन्धी निबन्ध नहीं हैं, वहाँ तो धर्म-सम्बन्धी बातें - प्रसंगवश 
आती गयी हैं। वास्तव में घर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषयों के यथातथ्य एवं नियमनिष्ठ विवेचन के लिए हमें स्मृतियों की 
ओर ही झुकना पड़ता है.। 


३. धर्मशास्त्र-ग्रन्थों का निर्माण-काल 


धर्म-सम्बन्धी निबन्धों अथवा नियमपरक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्न्धों का प्रणणन कब से आरम्भ हुआ ? 
यह एक महत्त्वपूर्ण प्रदत्त है, किन्तु इसका कोई निश्चित उत्तर दे देना सम्भव नहीं है। निरुकत (३.४.५) से प्रकट 
होता है कि यास्क के बहुत पहले रिक्थाधिकार के प्रश्न को लेकर गरमागरम वाद-विवाद उठ खड़े हुए थे, यथा 
पुत्रों द्वारा पुत्रियों का रिक्थ-निषेध तथा पुत्रिका के अधिकार। हो सकता है कि रिक्थाधिकार (वसीयत) सम्बन्धी 
इस प्रकार के वाद-विवाद कालान्त्तर में लिपिबद्ध हो गये हों। वसीयत-सम्बन्धी वार्ता की ओर यास्क ने जिस प्रकार 
से संकेत किया है, उससे झलकता है कि उन्होंने कुछ ग्रन्थों की ओर निर्देश किया है, जिनमें वैदिक इलोकों के उद्धरण 
. दिये गये थे।' एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वसीयत के विषय में यास्क ने एक पद्म का उद्धरण दिया है जिसे वे' 


३८. एव च शोत्रियद्चेतो ह वे हो मनुष्येषु धृतत्रती। शतपथब्राह्मण, ५.४.४.५॥ 

३९. तस्माच्छद्रों यज्ञेपनवक्लप्तः। तेत्तिरीयसंहिता, ७.१.१.६। 

४०. तद्थेबादों मनुष्यराजे आगतेःन्यस्मिन्वाहुत्युक्षाणं वा बेहतं वा क्षदन्त एक्मस्मा एतत्क्षदन्ते यदरगिनिं 
मथ्मन्ति। ऐतरेयब्राह्मण, १, १५। तुलना कीजिए---वसिष्ठघर्म सूत्र, ४. ८। 

४१. पञ्च वा एते महायज्ञा: सतति प्रतायन्ते सतति सन्तिष्ठन्ते देवयज्ञः पितृयज्ञों भतयज्ञों मनुष्ययज्ञो 
ब्रह्ममज्ञ:। तेत्तिरीयारण्यक, २,१०.,७। 

४२. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अबबदा सह ते सुयंण । हिरिण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोस 
प्र-तिरन्त आयुः। ऋग्वेद, १०.१०७.२। । 

४३. केवलाधो भवति केवलादी। ऋग्वेद, १०:११७.६। 

४४, धन्वन्निव प्रषा असि त्वमग्त इयक्षवे पुरवे प्रत्त राजन्‌। ऋग्वेद, १०.४. १। 

. . ४५. अयथेता जाम्या रिक्‍थप्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके। 








८ धर्मशास्त्र का इतिहास . 


४६ इससे: यह स्पष्ट ; हो जाता है कि धर्म-सम्बन्धी ग्रस्थ इलोक-छन्द में या श्लोकों 
(अनुष्टुप्‌) में प्रणीतत ये। बुहंलर जैसे विदानू तो ऐसा कही कि हा बातें स्मृतिशील थीं, जो जनता की स्मृति 
में यों ही बहती आती. थीं । यदि बर्म-सम्बन्धी विषयों के ग्रन्थ यारक के पूर्व विद्यमान थे तो धर्मशास्त्रीय प्रन्‍्थों की 
तिथि बहुत प्राचीन माती जायगी। इस विषय में अच्य पुष्ट अ्रमाग भी हैं। गौतम, बौधायन तथां आपस्तम्ब के 
धर्मसूत्र निविचत रूप से ईसापूर्व ६०० और ३०० के.बीच के हैं। गौतम ने धर्मशास्‍्त्रों की चर्चा की है, बौधायन 
(४;५.९) ते भी धर्मशास्त्र' शब्द का प्रयोग किया है।“ बौधायन ने धर्म-पाठकों' की चर्चा की है (१.१.९)। 
गौतम ने बहुत से धर्मशास्त्रकारों के शब्द दत्येके' कहकर उदुधृ्त किये हैं (यथा २.१५; २.५८; ३-१; ४.२१; 
७.२३) । उन्होंने मत, की ओर एक बार तथा आचार्यो' की ओर कई बार (३.३६; ४.१८ एवं २३) संकेत किया 
है। बौधायन ने औपजंधति, कात्य, काश्यप, गौतम, मौरगल्य तथा हारीत वामक ब्र्मशास्त्रकारों के. नाम गिनाये 
हैं। आपस्तम्ब ने भी एक, कण्व, कौत्स, हारीत, आदि. ऋषियों के ताम लिये हैं। एक वातिक भी है जिसने धर्मशास्त्र 
की चर्चा की है।' धर्मशास्त्र में लिखित शूद्र-कतत्य की ओर जैमिनि ने संकेत किया है।" पतंजलि ने लिखा है कि 
उनके समय में वर्मसूत्र थे और उनके अमाज भगवान्‌ की आजा के बाद महत्त्वपूर्ण माने जाते थे।" उपर्युक्त विवेचन 
से स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र थास्‍्क के पूर्व उपस्थित ये कम-ग-कस ई० पू० ६००-३०० के पूर्व तो वे थे ही और 
ईसा की द्वितीय शताब्दी में वे मानव-आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे । क्‍ 
इस प्रन्थ में सम्पूर्ण धर्मशास्त्र प्र विवेचन विम्त प्रकार से होगा। पहले धर्मसूत्रों का विवेचन होगा, 
जिनमें आपस्तस्व, हिरण्यकेशी तथा बोवायन लग्पे सूत्र-संग्रह हैं, गौतम' तथा वसिष्ठ बहुत बड़े संग्रह नहीं हैं। 
कुछ धर्मसूत्र, यथा विष्णु, अन्य सूत्र-्न्थों ये बाद के हैं, कुछ शृत्रन्यत्थ, यथा शंख-लिखित, पैठोनसि, केवल उद्धरण-रूप 
में विद्यमान हैं। धर्मसूत्रों के उपरात्त हम मनुस्मृ्ति, याज्ञवल्वयस्मृति आदि स्मृतियों का विवेचन उपस्थित करेंगे। 
इसके उपरान्त नारद, बृहस्पति, कात्यायन की स्पुतियों का बर्णन होगा, जिनमें अन्तिम दो केवल उद्धरणों में ही मिलती 
हैं। महाभारत, रामायण तथा पुराणों ने भी धर्मशास्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। अतः इस विषय में 
इनकी ज़र्चा होगी, अतन्तर विश्वरुप, मेंबातिथि) बिज्ञानेश्वर, अपरार्क, हरदतत तामक स्मृति-टीकाओं का वर्णन 


ऋचा न कहकर इलोक कहते हैं। 


४६. तदेतदकश्लोकाभ्यामभ्युकतम्‌ । अड्भादज्जात्सम्भवर्स ,» से जीव शरदः शतम॥। अवधिीशेषेण 


पुत्राणां वायो भवति धर्मतः। सिथुनानों विसर्गादी मनुः स्वायम्भुवो5त्रवीतू ॥ 


४७, सिश्रेंड बक आफ़ दी ईस्ट जिलद २५ भूमिका भाग। 
४८. गौतसधर्ससन्न, ९. २१०८ तस्‍्ये में व्यवहारों वेदों धर्मशास्त्राण्पड्भानि उपचेदा: पुराणस्‌ ।' 'पृथाथर्स- 


विवस्त्रयः” वाक्य (गौ० ध० सु० २८.४७ ) धर्मश्ास्त्र के छात्रों की ओर संकेत करता है। 
.... ४९, जीणि प्रथसान्यनिर्देश्यानि मेंगुंः। गौतसधर्मसूत्र, २१-७। 
५०. धर्मशास्त्रं च तथा। देखिएं, महाभाष्य, जिलल्‍्द १, पुर २४२। 


५१, शाह घेमगास्त्रत्वात्‌। पूर्वमीमांसा सूत्र, ९:७-९। द 
५२. नैबेदबर आज्ञापयतति तापि धर्मलूजकाराः पठन्ति ; अपवादैरुत्सर्गा बाध्यन्तामिति। सहाभाष्य, जिले 


.. ९, पृ० ११५ तथा जिल्द २, पृष्ठ १६५ । पतण्जलि ने आज्ार व सिक्‍ताः पितरइच प्रीणिता: (जिल्द १, पृ० १४ ) उद्धृत 
किया है, जिसे देखिए--आपस्तस्वधर्मसूत्र (१.७. ९० : ३ ) 'तद्यथाज्रे फलारथें निभिते छाया गन्ध इत्यनृत्पथेतें। पतडजलि 
ने कहा है---सैल न विकेतव्यं मांस न विश्रेतव्यस तथा 'लोसनर्ख स्पृष्ट्वा शो्च कर्तव्यम्‌ (जिल्द ९, पृ० २५) । 


> 


जब 





धर्मसूत्र.... रस ९. 


उपस्थित किया जायगा। इसके उपराच्त धर्म के संक्षिप्त नीति-संग्रह, यथा हेम।द्वि, टोडरमल्ल, नीलकण्ठ आदि का 
विवेचन होगा। । 
धर्मशास्त्र के ग्रन्थों का काछ-निर्णय बड़ा कठिन कार्य है। मैक्समूलर तथा अन्य विद्वानों के मतानुसार 
सूत्र-ग्रन्थों के उपरान्त अनुष्ट्प छन्द वाले ग्रन्थ प्रणीत किन्तु यह मत प्रस्तुत छेखक को मान्य नहीं हो सकता। 
उन दिलों के ग्रन्थों के विषय में हमारा ज्ञान इतना न्यून है कि इस प्रकार का सामान्यीकरण समीचीन नहीं है। 
इलोक-छन्द वाला ग्रन्थ मनुस्मृति कुछ धर्मसूत्रों से, जैसे विष्णुधर्मसूत्र से प्राचीन और वसिष्ठधर्मसूत्र का समकालीन 
है। कुछ प्राचीनतम धर्मसूत्रों में, यथा बौधायन धर्मसूत्र में, लम्बे-लम्बे प्रबन्ध इलोक-छन्द में पाये जाते हैं, और उनमें 
कुछ तो उद्धरण मात्र हैं; यहाँ तक कि आपस्तम्ब में भी बहुत-से इलोक पाये जाते हैं। इससे यंह स्पष्ट हो जाता है 
कि इलोक-बद्ध ग्रन्थ धर्मसृत्रों से पूर्व भी विद्यमान थे। इसक्रे अतिरिक्त आपस्तम्ब तथा बौधायन के समय में धर्म-सम्बन्धी 
एक बृहत साहित्य था, जो आज उपलब्ध नहीं है। 


४. धर्मसूत्र 


आरम्भ में बहुत-से धर्मसूत्र कल्पसूत्र के अंग थे और उनका अध्ययन स्पष्ट रूप से चरणों (शाखाओं ) में हुआ 
करता था। कुछ विद्यमान धर्मसूत्रों से पता चछता है कि उनके अपने चरण के गुह्यसूत्र भी रहे होंगे। सभी 
चरणों के धर्मसूत्र आज उपलब्ध नहीं हैं। आइ्वलायन श्रौत एवं गृह्मसूत्रों का कोई धर्ममृत्र नहीं है, यही बात मानव, 
श्रीत॒ एवं गृह्य सूत्रों तथा शांखायन श्रौत एवं गुद्यसृत्रों के साथ पायी जाती है, अर्थात्‌ इसके धर्मसूत्र नहीं हैं, किन्तु 
आपतस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौधायन चरणों में कल्प-परम्परा की सम्पूर्णता पायी जाती है, अर्थात्‌ इनके तीनों 
श्रीत, गृह्य एवं धर्म-सूत्र हैं। कुमारिल के तन्त्रवातिक से एक मनोहर बात का पता चलता है। उसका कहना है कि 
गौतम (धर्मसूत्र) तथा गोभिर (गुह्मसूत्र) का अध्ययन छन्दोग (सामवेदी छोग) करते थे, वसिष्ठ (धर्मसूत्र) का 
ऋणग्वेदी लोग, शंख-लिखित (धर्मसूत्र) का वाजसनेयी संहिता के अनुयायी-गण तथा आपस्तम्ब एवं बौधायन के सूत्रों 
का अध्ययन तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी-गण करते थे। “ जैमिनि (१.३.११) की व्याख्या में तन्त्रवातिक ने एक 
सिद्धान्त-सा मान लिया है कि सभी आर्यों के लिए सभी धर्मसूत्र तथा गुह्मसूत्र प्रमाण हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
आरम्भ में सभी चरणों में धर्मसूत्र नहीं थे, किन्तु कालाब्तर में कुछ चरणों ने कुछ धर्मसूत्रों को अपना लिया। 
धर्मसूत्रों का सम्बन्ध आरयजाति के सदस्यों के आचार-नियमों से था, अतः काछान्तर में सभी धर्मसूत्र सभी शाखाओं 
के लिए प्रमाण-स्वरूप मान्य हो गये। 


५३, देखिए, सेक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिल्द २, पु० ९, किन्तु प्रो० मैक्ससूलर एवं प्रो० डी० आर० 
भण्डारकर (कारमाइकेल व्याख्यान, १९१८,पु० १०५-१०७) के विरोध में देखिए, गोल्डस्टूकर का 'पाणिनि' (पु० 
५९, ६०, ७८ ) | 

५४. अग्निभिद्ध्वा परिसमृह्या समिध आवशध्यात्‌ साय॑ प्रातयेथोपदेशम्‌ (आपस्तम्वधर्मसूत्र, १, १.४. १६) 
अग्निमिद्ध्वा प्रागग्रेदभेरगितं परिस्तृणाति (आपस्तस्बगुह्यसूत्र, १.१२) एवं, इध्समादायाधारावाधारयति दर्शपुर्णे- 
सासवत्तृष्णीम्‌ (आपस्तम्बगृह्म मूत्र, २. ५) | शेषमुक्तसध्टकाहोमे (बोधायनधर्म तूत्र, २.८ .२०) यह बोधायनगुह्मसूतचर 
२, ११.४२ की ओर संकेत करता है; मर्घललाटवासाम्रप्रभाणा याजश्षिकस्य वृक्षस्थ दण्डा: (बो० घ० सू० १.२. १६) 
बौधायनगुह्मसूत्र २.५. ६६ की ओर संकेत करता है। 

५५. तन्त्रवातिक, पु० १७९ (पुर्वमीमांसासूत्र, १. ३, ११ की व्याख्या में ) । 
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विषय-वस्तुओं एवं प्रकरणों में धर्मसृत्रों का गृह्मसूत्रों से गहरा सम्बन्ध था। अधिकतर गृह्मसूत्रों के विषय 
हैं---पूत गृ हरित, गृहयज्ञ-विभाजन, प्रात:-साय॑ की पूजा, नव एवं पूरे चद्ध की पूजा, पर्के भोजन का हवन, वाषिक यज्ञ, 
विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं अन्य संस्कार, छात्रों, स्नातकों एवं छट्टियों के नियम, श्ाद्ध-कर्म, मधुपर्क। 


_गुह्यसूत्रों का सम्बन्ध अधिकांश घरेलू जीवन की चर्याओं से है, वे मनुष्य के आचारों, अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तर- 


दायित्वों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, अर्थात्‌ इत बातों के नियमों से उनका सम्बन्ध त-कुछ-सा है। इसी 
प्रकार धर्मसूत्रों में भी उपर्यूकत कुछ विषय-बस्तुओं या प्रकरणों के विषय में नियम पाये जाते हैं, यथा विवाह, संस्कारों, 
विद्यार्थियों, स्तातकों, छट्ठियों, श्राद्ध एवं मधुपर्क के विषय में। धर्मसूत्रों में गुह्मजीवन के क्रिया-संस्कारों के विषय में 
चर्चा कभी ही कभी पायी जाती है, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उनकी विषय-परिधि बहुल विस्तृत होती है। 
धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार, विधि-नियम (कानून) एवं क्रिया-संस्कारों की विधिवत्‌ चर्चा करना। आपस्तम्ब 
गुह्म एवं धर्म के बहुत-से सूत्र एक ही हैं" । कभी-कभी गुद्मसूत्र धर्मसूत्र की ओर निर्देश भी कर बैठते हैं। "कुछ ऐसे 
लक्षण भी हैं जिनके द्वारा धर्मसूत्रों (अधिकतर प्राचीन घर्मयूत्रों) एवं स्मृतियों में आन्तरिक-भेद भी उपस्थित किया 


जा सकता है, और वे लक्षण निम्न हैं---(क) बहुत-से घर्मसूत्र या तो प्रत्येक चरण के कल्प के भाग हैं या ग्यसूत्रों 


से गहरे रूप से सम्बन्धित हैं। (ख) धर्मसूत्र कभी-कभी अपने चरण तथा अपने बेद के उद्धरण के प्रति पक्षपात 
प्रदशित करते हैं। (ग) प्राचीन धर्मसन्रों के प्रणेतागण अपने को ऋषि या अतिमानव नहीं कहते, “ किन्तु स्मृतियों 
के लेखक, यथा मनु एवं याज्ञवल्वय, ब्रह्मा! ऐसे देवताओं के समकक्ष ला दिये गये हैं, अर्थात्त इनके लेखक मानव नहीं कहे 
जाते, वे अतिमानव हैं। (घ) धर्मसूत्र गद्य में या मिश्चित गद्यगद्य में हैं, किन्तु स्मृतियाँ पद्मवद्ध हैं। () धर्मसत्रों 
की भाषा स्मृतियों की भाषा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। (च) धर्मसूत्रों को विधय-वस्तु एक तारतम्थ से व्यवस्थित 

गैं है, किन्तु स्मृतियों (यहाँ तक कि प्राचीनतम स्मृत्ति मनुस्मृति ) में ऐसी अव्यवस्था नहीं पायी जाती, प्रत्मृत 
इनकी विषय-वस्तु तीन प्रमुख शीरषकों में है, यथा आचार, व्यवहार एवं प्रायश्वित्त। (छ) अधिकतम पर्मसून 


. अधिकतम स्पृतियों से प्राचीन हैं। 


५. गोतम का घर्मसूत्र 


- विद्यमान बर्मसूत्रों में गौतमधर्मसूत्र सबसे पुरावा है।'' इसे बिशेषतः सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे। चरणब्यह् 


१ जो हर 


५६. यथा, पालाशो दण्डो बराह्मणस्य , , , इत्यवर्णसंयोगेनेक उपबिशन्ति। आप० गृ०, ४.१७, १५, १६ 
तथा आप० ध० १, १,२.३८। 
| ५७, यथा, आप० गृ० (८.२१.१) में आया है सासि आाद्वस्यापरपक्षे यथोपदेश काला:, जिसका 


निर्देश है आप० ध० सु० (२.७, १६, ४-२२) की ओर। 


५८. तुलना कीजिए--गौ० ध० १. ३-४ तथा आप० घ० सु० १,२,५,४ तस्मादृषयोःवरेष ने जायन्ते 


_नियमातिक्रमात्‌' तथा आप० घ० सु० २.६: १३.९ तदस्वीक्ष्य प्रयुझुजानः सीदत्यवरः 


९. गोतमभर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है, थथा डा० स्वेंज्लर का संस्करण (१८७६), कलकत्ता 


: सस्करण( १८७६), आनन्वाश्रम संस्करण, जिसकी टीका हरदत्त ने की है तथा सेसर संस्करण, जिसमें मस्करो का भाष्य 


भी है, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद बुहुलर ने भूमिका के साथ किया है (सैक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट, जिल्द २) । इस ग्रस्थ में 


.. आनलाश्रम के १९१० वाला संस्करण काम्त में लाया गया है 
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गौतम का धर्मसूत् अब कर 


की टीका से पता चलता है कि गौतम सामवेद की राणायनीय शाखा के नौ उपविभागों में से एक उपविभाग: 
के आचार्य, शाखाकार थे। सामवेद के लाट्यायनश्रौतसूत्र (१.३.३ तथा १.४, १७ ) तथा द्राह्यांगण औतसूत्र 
(१.४. १७; ९.३. १५) में गौतम नामक आचार्य का वर्णत अधिकतर आया है। सामवेद के गोभिलगुद्यसूत्र 
(३.१०. ६) ने गौतम को प्रमाण-स्वरूप माना है। अतः प्रतीत होता है; श्ौत, गृह्य एवं धर्म के सिद्धान्तों से समन्विते 
एक सम्पूर्ण गौतमसूत्र था। गोतमधर्मसूत्र का सामवेद से गहरा सम्बन्ध था इसमें कोई सन्देह नहीं। गौतम एक 
जातिगत नाम है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता (२.४. १५; २. ५.६) एवं उनके पितां (१.१.१ ०) दोनों 
गौतम नाम से पुकारे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में हारिदरुमत गौतम नामक एक आचार्य का नाम आया हैः 
(72४, ३)-] | का 
टीकाकार हरदत्त के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। कलकत्ता वाले संस्करण में कर्मविपाक' 
नामक एक और अध्याय है, जो १९वें अध्याय के उपरान्त आया है। गौतमधर्मसूत्र की विषय-सूची बहुत ही संक्षेप में 
इस प्रकार है-- (१) धर्म के उपादान, मूल वस्तुओं की व्याख्या के नियम, चारों वर्णों के उपनयन का काल, प्रत्येक वर्ण 
के लिए उचित मेखला (करधनी ), मृगचर्म, परिधान एवं दण्ड, शौच एवं आचमन के नियस, गुरु के पास पहुँचने 
की विधि; (२) यज्ञोपवीत-विहीन व्यक्तियों के बारे में नियम, ब्रह्मचारी के नियम, छात्रों का नियन्त्रण, अध्ययन- 
काल; (३) चारों आश्रम, ब्रह्मचारी, भिक्ष्‌ एवं वैखानस के कर्त्तव्य; (४) गृहस्थ के नियम, विवाह, विवाह के समय 
अवस्था, विवाह के आठों प्रकार, उपजातियाँ; (५) विवाहोपरान्त संभोग के नियम, प्रति दिन के पंचयज्ञ, दानों के 
उरस्कार, मधुपर्क, कतिपय जातियों के अतिथियों के सम्मान करने की विधि; (६) माता-पिता, नातेदारों (स्त्री एवं 
पुरुष ) एवं गुरुओं को सम्मान देने के नियम, मार्ग के नियम : (७) ब्राह्मण की वृत्तियों के बारे में नियम, विपत्ति में 
उसकी वृत्तियाँ, वे वस्तुएँ जिन्हें न तो ब्राह्मण बेच सकता न क्रय कर सकता था; (८) ४० संस्कार तथा ८ आध्या- 
त्मिक गुण (यथा दया, क्षमा आदि ) (९) स्नातक तथा गृहस्थ के आचरण; (१०) चार जातियों के विलक्षण कर्तव्य, 
राजा के उत्तरदायित्व, कर, स्वामित्व के उपादान, कोष-सम्पत्ति, नाबालिग के धन की अभिभावकता ; (११) राज- 
धर्म, राजा के पुरोहित के गुण; (१२) अपमान लेख, गाली, आक्रमण, चोट, बलात्कार, कई जातियों के लोगों की 
चोरी के लिए दण्ड, ऋण देते, सूदखोरी, विपरीत सम्प्राप्ति, दण्ड के विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, ऋण का 
भुगतान, जमा; (१३) साक्षियों के विषय में नियम, सिथ्याचार का प्रतिकार; ( १४) जन्म-मरण के समय अपवित्रता 
(अशीच ) के नियम; (१५) पाँचों प्रकार के शाद्ध, श्राद्ध के समय न बुलाये जाने योग्य व्यक्ति; (१६) उपाकर्म, 
वर्ष में वेदाध्ययन का काछू, उसके लिए छुट्टियाँ एवं अवसर; (१७) ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के भोजन के विषय में 
तियम; (१८) नारियों के कर्तव्य, नियोग एवं इसकी दक्षाएँ, नियोग से उत्तन्न पुत्र के बारे में चर्चा; (१९) प्रायश्चित्त 
के कारण एवं अवसर, पापमोचन की पाँच बातें (जप, तप, होम, उपवास एवं दान ), पवित्र करने के लिए बैदिक 
मन्त्र, जप करनेवाले के लिए पूत भोजन, तप एवं दान के विभिन्न प्रकार, जप के लिए उचित स्थान, काल आदि हे 
(२०) प्रायश्चित्त न करनेवाले व्यक्ति का परित्याग एवं उसके लिए नियम; (२१) पापियों की श्रेणियाँ, महापातक, 
उपपातक आदि; (२२) ब्रह्महत्या, बलात्कार, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गाय या किसी अन्य पशु की हत्या से उत्पन्न पापों के 
लिए प्रायश्चित्त; (२३) मदिरा तृथा अन्य बुरी वस्तुओं के पान, व्यभिचार, अस्वाभाविक अपराधों तथा ब्रह्मचारी द्वारा 
किये गये बहुत प्रकार के उल्लंघनों के लिए प्रायश्चित्त; (२४) महापातक एवं उपपातक के लिए गुप्त प्रायश्चित्त; 
(२६) कच्छू एवं अतिक्रच्छ नामक ब्रत; (२७) चान्द्रायण नामक ब्रत, सम्पत्ति-विभाजन, स्त्रीधन, पुनःसंन्धि, 
द्वादश प्रकार के पुत्र, वबसीयत। | | | | | 
गौतमधर्मसूत्र केवल गद्य में है। इसमें उद्धरण रूप में भी कोई पद्य नहीं मिलता। अंन्य धर्मसृत्रों में ऐसी 
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बात नहीं है। कहीं-कहीं अनुष्टुप्‌ छन्द की ध्वनि अवश्य मिल जाती है ”। बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों की भाषा 
की अपेक्षा गौतमधर्मसूत्र की भाषा पाणिनि के नियमों के बहुत समीप आ जाती है। लगता है, कालान्तर में इसके 
'दीकाकारों तथा विद्यार्थियों ने पाणिनि के नियमों के अनुसार इसमें यतस्ततः हेरफेर कर दिया। किन्तु ऐसी ही बात 
बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों में क्यों नहीं पायी जाती, यह कहना कठिन है। गौतमधर्मसूत्र आरम्भ में किसी 
विशिष्ट कल्प से सम्बन्धित नहीं था, अतः इसकी भाषा में परिवर्तत होना सम्भव था। किन्तु यह बात आपस्तम्बंधर्म- 
सूत्र के साथ वहीं पायी जाती, क्योंकि वह आपस्तम्बकल्प का एक भाग था। टीकाकार हरदत्त ने, जिन्होंने गौतम एवं 


 आपस्तम्ब दोनों की टीका की है और जो स्वयं एक बड़े वैयाकरण थे, स्थान-स्थान पर धर्मसूत्र के व्याकरण-सम्बन्धी 
: दोषों की ओर संकेत किया है और पाणिनि के अनुसार चलने पर बल दिया है।* 


गौतमधर्मसूत्र में एक लम्बे साहित्य की ओर विस्तृत संकेत है। इसने वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के 
अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की चर्चा की है--उपनिषद्‌ (१९, १३), वेदांग (८.५ तथा ११.१९), इतिहास (2.६), 
पुराण (८.६ तथा ११.१९), उपवेद (११.१९), धर्मशास्त्र (११.१९)। इसने सामविधान-ब्राह्मण से उद्धरण ह 
लिया है। तैत्तिरीय आरण्यक से भी छः सूत्र छे लिये हैं। गौतम ने आन्वीक्षिकी (११.३) की ओर भी संकेत किया है । 
इसने ब्रह्महत्या, मदिरा-पान (सुरा-पान ), गुरुशय्या-प्रयोग (गुरु-तल्य-गसन) नासक पापों के विषय में चर्चा करते 
हुए केवल मनु धर्माचार्य का नाम लिया है। गौतम ने इतस्ततः अन्य आचार्यों के कथनों का भी हवाला दिया 
है (यथा, ३. ३५, ४. १८)। एकेषाम्‌' (२८.१७ तथा ३८) एवं एके (२,१५, ४० तथा ५६, ३.१, ४.१७, 
७, २३ आंदि) कहकर पूर्व आचार्यों की ओर भी संकेत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि गौतम के पूर्व धर्मशास्त् 


के क्षेत्र में बहुत-से ग्रन्थ थे और उनकी पर्याप्त चर्चा थी। गौतम (११.२८) निरुक्त (११.३) की स्मृति भी 


करा देते हैं। 

: गौतम के विषय में सबसे प्राचीन संकेत बीधायनथर्मसूत्र में मिलता है। उत्तर या दक्षिण में किसी नियम 
की मान्यता के विषय में चर्चा करते हुए बौधायन ने गौतस का हवाछा दिया है और कहा है कि नियम सबके लिए, 
चाहे वह उत्तर का हो या दक्षिण का हो, बराबर है (गौ० ध० सू० ११,२०)। एक स्थान पर यह कहते हुए कि 
यदि ब्राह्मण अध्यापन, यजमानी या दान से अपनी जीविका न चलछा सके तो वह क्षत्रिय की भाँति जीबिकोपार्जन' 
कर सकता है, बौधायन ने गौतम की विरोधी बात की ओर संकेत किया है।'' किन्तु आज का विद्यमान गौतमधर्मसूत्र 
बौधायन वाली ही बात मानता है।” हो सकता है कि आज की प्रति में यह बात क्षेपषक रूप में प्रविष्ट हो' गयी हो। 


६०. आक्रोशानूतहिसासु त्रिरात्न॑ परम तपः (२३ ,२७) । 

६१. गौतसधर्मसूत्र में कई एक अपाणिनोय रूप पाये जाते हैं, यथा “हाविशात्‌” के स्थान पर 'द्वाविशते:' 
आया है (१.१४)। 

६९. 'दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तानदमयेत्‌।! निरुकत में आया है “दण्डो ददते: , , . दमनादित्यौप- 


 भस्यवः: ।' 


६३. अध्यापतयाजनप्रतिग्रहेरदकतः क्षत्रधर्मंण जीवेखत्यनन्तरत्वातू। नेति गौतमोः््युग्रों हि क्षत्रधर्मो 
ब्राह्मगस्थ। बो० घे० सु०, २.२, ६९,७०। 


६४. याजनाध्यापनप्रतिग्रहा: सर्वेषाम्‌। पूर्व: पूर्वों गुरः। तबलाओे क्षत्रवुत्तिर। तदलाभे वेश्यव॒त्तिः 
गौ० ध० सु०, ७, ४-७। 








गौतम का ध्मसुत्र १३ 


बोधायन ने कुछ परिवर्तेत करके गौतमधर्मसूत्र के उन्नीसवें अध्याय को, जिसमें प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा है, . 


सम्पूर्ण रूप में अपना लिया है। बौधायन एवं गौतम के बहुत-से सूत्र एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं, यथा गौतम, ३, 
२५-३४ एवं बौधायन, २.६. १७; गौ० ३.३ एवं ३५ तथा बौ० २.६. २९ आदि। | | 
वसिष्ठथर्मसूत्र ने भी गौतम को दो स्थानों (४. ३४ एवं ३६ ) पर उद्धृत किया है। वसिष्ठ ने गौतम 
के उन्नीसवें अध्याय को अपना बाईसवाँ अध्याय बना लिया है। इतना ही नहीं, दोनों के बहुत-से सूत्र एक ही हैं, यथा, 
गौतम, ३. ३१-३३ एवं वसिष्ठ, ९ , १-३; गौ० ३. २६ एवं वसिष्ठ ९.१० आदि। मनुस्मृति (३, १६ ) ने गौतम को 
उतथ्य का पुत्र कहा है। याज्ञवल्क्य ने भी उन्हें धर्मशास्त्रकारों में गिना है (१.५) 4 अपरार्क ने भविष्यपुराण से 
एक पद्य उद्धृत किया है जो गौतम के सुरापान-निषेध वाले सृत्र-सा ही है। ' मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लक (११, १४६ 
पर) ने गौतम के २३.२ को उसी पुराण में देखा है। तस्त्रवातिक के लेखक कुमारिल ने गौतम के लगभग एक दर्जन 
सूत्र उद्बृत किये हैं। शंकराचार्य ने अपने वेदास्तसूत्र-भाष्य (३,१.८ एवं १.३. ३८ ) में गौतम के ११.२९ तथा 
१२ .४ वाले सूत्रों को उद्धृत किया है। याज्ञउल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के बहुत-से सूत्रों की ओर संकेत 


'किया है। मनुस्मृति के भाष्यकार मेथातिथि ने गौतम को अधिकांश में उद्धृत किया है (यथा मनु० के. २.६, 


८. १२५ आदि इलोकों के भाष्य के सिलसिले में) । । 
उपर्युक्त विवेचन से हम गौतमधर्मसूत्र के प्रणणतकाल के निर्णय पर कुछ प्रकाश पा सकते हैं। गौतम 
सामविधान-ब्राह्मण के बहुत बाद आते हैं। वे यास्क के बाद के हैं और उनके समय में पाणिनि का व्याकरण या तो 
था ही नहीं और यदि था तो वह तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर सका था। उनका उपस्थित ग्रन्थ 
बौधायन एवं वसिष्ठ को ज्ञात था और सन्‌ ७०० ईसापूर्वे वह इसी रूप में था। गौतमधर्मसूत्र में (ब्राह्मणवाद 
पर) बुद्ध अथवा उनके अनुयायियों द्वारा किये गये धार्मिक आक्षेपों की ओर कोई संकंत नहीं मिलता। इन 
बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गौतमधर्मसूत्र ईसा पूर्व ४० ०-६०० के पहले ही प्रणीत हो चुका था। 
हरदत्त ने मिताक्षरा नाम से गौतमधर्मसूत्र पर एक विद्वत्तापूर्णं टीका लिखी है। इस विषय में ८६वें 
प्रकरण में पुनः कुछ कहा जायगा। उन्होंने इस धर्मसूत्र के अन्य भाष्यकारों की चर्चा की है। वामनपुत्र मस्करो 
ने भी इस पर भाष्य लिखा है। किन्तु काल-क्रम में ये हरदत्त के उपरान्त आते हैं। असहाय नामक एक अन्य टीका- 


कार हैं (देखिए प्रकरण ५९)। 


भिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव आदि ने किसी इलोक-गौतम को भी उद्धृत किया है।* 
अपराकं, हेमाद्वि तथा माधव ने वृद्ध-गौतम, तथा दत्तकमीमांसा (पृ० ७२) ने वृद्ध-गौतम तथा बृहद-गौतम दोनों 
को एक ही संदर्भ में उद्धृत किया है। निस्संदेह ये गौतम' बहुत बाद के ग्रन्थ हैं। जीवानन्द ने वृद्ध-गौतम की 
स्मृति को २२ अध्यायों एवं १७०० पच्यों में प्रकाशित किया है (भाग १, पृ० ४९७-६३६), जहाँ यह लिखित है 
कि युधिष्ठिर ने क्रष्ण से चारों जातियों के धर्मों के बारे में पूछा। वास्तव में, ये धर्मशास्त्र बाद के हैं, केवल गौतम' 
नाम आ जाने से किसी प्रकार की शंका करना व्यर्थ एवं निराधार है, क्‍योंकि गौतमधर्मसूत्र एवं इन गौतम 
नाम वाले ग्रन्थों में बहुत-से भेद हैं। 


६५. प्रतिषेथः सुरापाने सद्यस्थ च नराधिष। द्विजोत्तमानामेबोक्तः सततं गौतसादिशिः॥॥ भविष्यत्पुराण, 
अपरार्क (पृष्ठ १०७६) द्वारा उद्धृत। ह 
६६. देखिए, पराशर-साधवीय, जिल्द १, भाग १, पृ० ७। 
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श्ड है _धर्मशास्त्र का इतिहास 


। ६. बौधायनधर्मसत “ 
बौधायन कृष्ण यजवेंद के आचार्य थे। बौधायनधर्मसूत्र ग्रन्थ पूर्ण रूप से अभी नहीं प्राप्त हो सका है। 


 आपतस्तम्ब तथा हिरण्यकेशी की भाँति यह पूर्णल्पेण सुरक्षित नहीं रह सका है। डा० बर्नेंछ ने बोौधायन के सूत्रों 


को छ: प्रकरणों; श्रौतसूत्रों को १९ प्रश्नों में, कर्मान्तसूत्र को २० अध्यायों में, दधसूत्र को चार प्रश्नों में, गृह्मसूत्र 
को चार प्रश्नों में, धर्मसूत्र को चार प्रश्नों में एवं शुल्वसूत्र को तीन अध्यायों में रखा है। इसी प्रकार डा० 
आर० शामशास्त्री, डा० कैलेण्ड आदि ने अपने अपने ढंग से इस धर्म-सूत्र को गठित किया है। बौधायनगृद्यसूत्र ने स्वयं 
बौघायन के मत को उद्धृत किया है। बौधायनधर्मसूत्र ने बौधायनगृह्यसूत्र की चर्चा की है। बौ० गृह्य (३.९.६) 


. में हमें पदकार आवेय, वृत्तिकार कौण्डिन्य, प्रवचनकार कण्व बौधायन तथा सूत्रकार आपस्तम्ब के नाम मिलते हैं।” 


बौधायनथधर्मसूत्र में (२.५. २७, ऋषितर्पण) कण्व बोधायन, आपस्तम्ब सूत्रकार तथा सत्याषाढ हिरण्यकेर्श। 
क्रमश: आते हैं। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जब बौधायनधर्मसूत्र छिखा गया तब कण्व बोधायन एक प्राचीन 
ऋषि माने जा चके थे, और वे किसी भी प्रकार से गृह्मसूत्र एवं धर्मसूत्र के लेखक नहीं माने जा सकते। हो सकता 
है'कि बौधायन कण्व बोधायन के वंशज थे। गोविन्दस्वामी ने भी बौधायन को काण्वायन कहा है। धर्मसूत्र में कई बार' 
बौधायत स्वयं एक प्रमाण माने गये हैं। स्पष्ट है, धर्मसूत्रकार बौधायन ने अपने पूर्वज को, जिनका साम कण्ब. बोधा- 
यन था, कई बार उद्घुत किया है। बौधायनधर्मसूत्र को विषयसूची निम्न है। 

. प्रहत १--(१) धर्म के उपादान, शिष्ट कौन हैं ? परिषद्‌, उत्तर एवं दक्षिण भारत के विभिन्न आचार- 
व्यवहार, शिष्टों एवं मिश्रित जातियों के स्थान, मिश्रित जातियों में जाने के कारण प्रायश्चित्त; (२) ४८, २४ 


- या १२ वर्षों का छात्रत्व, उपनयन एवं मेखछा का काछ, प्रत्येक जाति के लिए चर्म, दण्ड, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचर्य 


की प्रशंसा; (३) अध्ययन एवं उचिताचरण की परिसमाप्ति के उपरान्त अविवाहित' स्तातक के कर्तव्य; (४) 
स्तातक के विषय में. घड़े को ले जाने के बारे में आदेश; (५) शारीरिक एवं मानसिक अशौच, कतिपय पदार्थों 
का निर्मलीकरण या पवित्रीकरण, जन्म-मरण पर अपविन्नता (अशौच ), सपिण्ड एवं सकूल्य का अर्थ, बसीयत के 
नियम, शव एवं रजस्वला स्त्री को छूने पर तथा कुत्ते के काटनें पर पविन्नीकरण, कौन-से सांस या भोजल निषिद्े 
हैं और कौन से नहीं; (६) यज्ञ के लिए पवित्रीकरण, परिधान, भूमि, घास, ईवन, बरतन तथा यज्ञ के अन्य 


 पवार्थों का पविश्नीकरण; (७) यज्ञ-महत्ता के विषय में नियम, यज्ञ-पात्र, पुरोहित, याज्िक तथा उसकी स्थ्री, घी, 


पबवान्न-दान, अपराधी, सोम एवं अग्नि के विषय में नियम; (८) चारों वर्ण और उपजातियाँ; (९५) मिश्चित' 
जातियाँ; (१०) राजा के कत्तंव्य, पंच महापातक एवं उनके लिए दण्ड-विधान, पक्षियों को मारने पर दण्ड, 
साक्षियाँ; (११) अष्ट विवाह, छुट्टियाँ । प्रश्न २--( २ ) ब्रह्महत्या एवं अन्य पापों के लिए प्रायश्चित्त, ब्रह्मचर्य तोड़ने 


-: ६७. इस धर्मसूत्र का सम्पादन कई बार हुआ है---डा० हुल्श ने लिपज्ञिंग में सन्‌ १८८४ में इसे प्रकाशित 
किया। आलन्‍्दाश्रस स्मृति-संग्रह, सेसूर संस्करण सन्‌ १९०७ सें छये, जिन पर गोविन्द स्वासी से टीका लिखी । इसका 
अंग्रेजी अनुवाद (भूमिका के साथ) सेक्रेड बुक आफ़ वि ईस्ट, जिल्द १४ में है। 

६८, अथ दक्षिणतः प्राचीनावीतिने वेशम्पायनाय फलिज्धुवे तित्तियये उल्ायोख्यायात्रये आज्रेय:य 

... प्दकाराय कौण्डिस्याय वृत्तिकाराय कण्वाय बोधायनाय प्रव्ननकाराय पसतम्वाय सूच्रकाराय सत्याषाढाय हिरण्य- 

.. केशाय वाजसनेयाय याज्वल्कयाय भरदाजायाग्निवेश्यायाचार्येम्यथ ऊध्वरेतोभ्यों वानप्रस्थेम्यों वंदास्थेम्य एकपत्नीम्य: 
कल्पयामीति। 








बोधायनधर्मसूत्र श्ध 


पर ब्रह्मचारी के लिए सगरोत्र कत्या से विवाह करने, ज्येष्ठ ञ्राता के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर प्राथ- 


श्चित्त, छोटे-छोटे पाप, पराक, कृच्छ, अतिक्ृच्छू नामक ब्रतों का वर्णन; (२) वसीयत का विभाजन, ज्येष्ठ पुत्र का 


भाग, औरस पुत्र के स्थान पर अन्य प्रति-व्यक्ति, वसीयत से निषेष, नारी की आश्रितता, पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा व्यक्ि- 
चार किये जाने पर प्रायश्चित्त, नियोग-नियम, विपत्ति में जीविका के उपाय, अग्निहोत्र आदि गृहस्थ-कर्तव्य; (३) स्नान, 


आचमन, वैश्वदेव, भोजन-दान जैसे गृहस्थ-कर्तव्य ; (४) सन्ध्या; (५) स्तान, आचमन, सूर्य-पूजा, देवों, ऋषियों, 


पितरों को तप॑ण करने के नियम; (६) प्रति दिन के पंच महायज्ञ, चारों जातियाँ एवं उनके कतेव्य ; (७) भोजन- 
नियम; (८) श्राद्ध; (९) पुत्रों एवं पुत्रों से उत्पन्न आध्यात्मिक लाभ की प्रशंसा; (१०) संन्यास के नियम] 
भ्रइ्न ३--( १) शालीन एवं यायावर नामक गृहस्थों की जीविका के उपाय । (२) पण्निवर्तती' नामक वृत्ति के 
उपाय; (३) अरुण्यवासी साथ्‌ के कर्तव्य एवं वृत्ति; (४) ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ के नियमों के विरोध में जाने पर 
(पाछन न करने पर) प्रायश्चित्त; (५) परम पवित्र अधमर्षण पढ़ने की पद्धति; (६) अ्रसुतयावक का क्रियो- 
संस्कार; (७) कृष्माण्ड नामक शोधक होम; (८) चान्द्रायण ब्रत; (९ ) बिना खाये वेदोच्चार; (१०) पाप 
काटने के लिए पवित्रीकरण एवं अन्य पदार्थों के निर्मलीकरण के लिए सिद्धान्त। प्रश्न ४-...- (१) वर्जित भोजन खां 
लेने या वर्जित पेय पी लेने आदि पर प्रायरिचित्त ; (२) कतिपय पापों के मोचन के लिए प्राणायाम एवं अधमर्बण: 
(३) गुप्त प्रायर्चित्त; (४) प्रायश्चित्तस्वरूप कतिपय वैदिक मस्त्र ; (५) जप, होम, इष्टि एवं यन्त्र द्वारा 
सिद्धि प्राप्त करने के साधन, कृच्छ, अतिकृच्छू, सान्तपन, पराक, चान्द्रायण नामक ब्रत; (६) पंवित्र मूलं मंत्रों; 


इष्टियों का जप; (७) यन्त्र की प्रशंसा, होम में प्रयुक्त कतिपय वैदिक मंत्र; (८) लालूचवश सिद्धि के साधनों 


में लिप्त लोगों की भर्त्सना, कुछ विशिष्ट दशाओं में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन पदार्थों की प्राप्ति की अनुज्ञा | 
बोधायनधर्मसूत्र अपनी सम्पूर्णता के साथ आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः चौथा प्रश्न क्षेपक है। 
इसके आठ अध्यायों के अधिक अंश कविता में हैं। शैली में भी भिन्नता है। इस धर्मसूत्र में बहुत-सी बातें बार-बार 
आयी हैं। तीसरे प्रश्न का दसवाँ अध्याय गौतमबर्मसूत्र से छिया गया है। इस प्रश्न का छठा अध्याय विष्णुधर्मसूत्र 
के अड़तालीसवें अध्याय से भाषा-सम्बन्धी बातों में बहुत मिलता है। बौधायनधर्मसूत्र रचना में कुछ शिथिल एवं 
आवश्यकता से अधिक विस्तृत है। स्वयं गोविन्दस्वामी ने इस ओर संकेत किया है। रचना-व्यवस्था में सःर्कता प्रदर्शित 
नहीं की गयी है। इसकी भाषा प्राचीन है।* | 


बौधायन को निम्न ग्रन्थ ज्ञात थे--चारों वेद, यानी तैत्ति रीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यकं, 


उपनिषद्‌, सभी वेदों की संहिताएँ, शतपथ ब्राह्मण आदि। उन्हें भाल्लवी की गाथा से परिचय था, जिंसमें आर्या- 
वर्त की भौगोलिक सीमाएँ दी गयी थीं। इतिहास और पुराण का भी वर्णन आया है। छः वेदांगों की भी चर्चा 
पायी जाती है। बौधायन ने निम्नलिखित धर्मशास्त्रकारों के नाम लिये हैं--औपजंधनि, कात्य, काश्यप, गौतम, 
प्रजापति, मन, मौदृगल्य, हारीत। बौधायनथमंसूत्र में बहुत से धर्म-सम्बन्धी उद्धरण पाये जाते हैं, इंससे सिद्ध हैं 
कि उसके पूर्व बहुत से ग्रन्थ थे। | ॥ 2 कट प 
बौधायन कहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देनां कठिन है। वर्तमान काल में बौधायनीय लोग 
अधिकतर दक्षिण भारत में ही पाये जाते हैं। वेदों के प्रसिद्ध भाष्पकार सायण बौधायनीय थे। किन्तु बौधायन नें 


६९. ननु द्विजातिबु स्वकर्मस्थेषु इति सूत्रयितव्ये किमिति सूत्रद्ययारस्भः। सत्यम्‌, अय॑ ह्याचार्यों नातीव 
ग्रन्थलाघवाभिप्रायो भवति। हक ह 








१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


क्षिणापथ वालों को मिश्रित जातियों में गिना है, अतः वे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने को नीच जाति. में 
क्यों रखते ? । 
.. उपलब्ध बौधायनधर्मसूत्र गौतमधर्मसूतर के बाद की कृति है, क्योंकि इसने दो बार गौतम का नाम लिया 
है और कम-से-कम एक स्थान पर उनके धर्मसूत्र से उद्धरण लिया है। गौतम ने केवछ एक धर्मशास्त्राचार्य मनु का नाम 
लिया है, किन्तु बौधायन ने बहुतों का। बौधायत का समय उपनिषदों के बहुत बाद का है। उपनिषदों से उद्धरण 
: लिये गये हैं, हारीत भी उद्धृत हुए हैं। बुहलर ने कहा है कि आपस्तम्बधर्मसूत्र से बोौधायनधर्मसूत्र एक या 
. दो शताब्दी पुराना है। उनका तर्क यह है कि कण्व बोधायन तर्पण में आपस्तम्ब एवं हिरण्यकेशी से पहले ही 
सम्मान पाते हैं, और यही बात बौघायनगुहयसूत्र में भी है। किन्तु यह तक ठीक जँचता नहीं। यह बात ठीक है 
. कि तीनों क्ृष्ण-यजुर्वेदी शाखाओं में बौधायत सबसे प्राचीन हैं, किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि 
वर्तमान बौधायनियों का धर्मसूत्र आपस्तम्बियों से प्राचीन है। कुमारिल ने बौधायन को आपस्तम्ब से बाद का 
: माना है। तीनों शाखाओं के संस्थापक बौधायन गुह्सूत्र एवं धर्मसूत्र में उल्लिखित हैं। हो सकता है कि दोसनों 
को आपस्तम्ब के किसी ग्रन्थ का परिचय रहा हो और वह ग्रन्थ रहा हो आपस्तम्बंधमंसूत्र ही। बौधायन एवं आप- 
स्तम्ब में बहुत-से सत्र समान हैं, किन्तु तुलना करने पर पता चलता है कि आपस्तम्ब बौधायन से अपेक्षाकृत अधिक 
दृढ़ या अनतिक्रमणीय एवं कट्टर है (अतः बौधायन बहुत बाद का है) । गौतम, बौध्ायन तथा वसिष्ठ ते कंतिपय गौण 
पुत्रों की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब इस विषय में मौन हैं। गोतम, बौधायन (२.२. १७, ६२), वसिष्ठ और यहाँ 
तक कि विष्णू ने नियोग के प्रचछून को माना है, किन्तु आपस्तम्ब ने इसकी भर्त्सना की है (२.६, १३, १०९)। गौतम 
एवं बौधायव (१.११.१) ने आठ प्रकार के विवाह की चर्चा की है, किन्तु आपस्तम्ब ने प्राजापत्य, एवं पैशाच (२.५ 
११, १७-२० एवं २.५. १२, १-२) को छोड़ दिया है। इसी प्रकार वहुत-सी बातों में आपस्तम्ब के नियम कठोर 
एवं कट्टर हैं। किन्तु इन बातों के आधार पर कालू-निर्णय करना सरल नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के धर्मशास्त्रकारों 


में बहुत मतभेद था। कट्टरता केवल बाद में ही नहीं पायी गयी है, पहले भी ऐसी बात थी । इसी' प्रकार बाद वाले 


धर्मशास्त्रकारों ने कट्टरता नहीं भी प्रदर्शित की है, यथा याज्ञवल्वय ने तियोग-प्रथा को स्वीकार किया है (२,१११) । 
अतः बृहलर के कथन को, कि आपस्तम्ब बौधायत से बाद का है, मानना युक्तिसंगत नहीं जेंचता। वौधायन गौतम से 
बाद का ग्रन्थ है; इसमें सन्देह वहीं, किन्तु आपस्तम्ब से प्राचीन है; ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपस्तम्ब में बौधायन 
की अपेक्षा भाषा-सम्बन्धी बहुत अन्तर है; पाणिनि के नियमों के विपरीत भी व्याकरण-व्यवहार है, रचना-गठन ऊब 
खाबड़ है, पुराने अर्थ में शब्द-प्रयोग हैं। अस्तु, शवर के बहुत पहले से बौधायनधर्मसत्र प्रमाण-स्वरूप माना जाता था। 
शबर की तिथि ५०० ई० है। बौधायन का काल ई० पू० २००-५०० के कहीं बीच में माना जाना चाहिए। बौधायन 
तथा आपस्तम्ब में बहुत-से सूत्र समान हैं, दोनों में वैदिक उद्धरण भी बहुधा समान हैं, किन्तु इससे दोनों में किसी प्रकार 
का सम्बन्ध था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वसिष्ठधर्मसूत्र की बहुत-सी बातें बौधायन में ज्यों-की- 
त्यों पायी जाती हैं। मनुस्मृति में इस धर्मसूत्र की बातें पायी जाती हैं। इससे यह बात कही जा सकती है. कि 
बोधायन, वसिष्ठ एवं मन्‌ ने किसी एक ही ग्रन्थ से ये बातें छी हों या कालान्तर में इन प्रस्थों में ये बातें क्षेपक रूप 
में आ गयी हों। किन्तु क्षेपतत छोटा हुआ करता है और यहाँ जो बातें था उद्धरण सम्मिलित हैं, वे बहुत लम्बे- 
ल्त्रे हैं। ह 


तर्पण वाले प्रकरण (५,२१) में बोौधायन ने गणेश की कई उपाधियों की चर्चा की है, यथा विष्न 
विनायक, स्थूल, वरद, हस्तिमुख, बकतुण्ड, एकदल्त, लम्बोदर। किन्तु इससे इसकी तिथि पर कोई प्रकाश नहीं 
पड़ता। तर्पण (२.५.२३) में राहु एवं केतु के साथ अन्य सातों ग्रहों के नाम आये हैं। विष्ण के बारहों ताम भी 
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आये हैं (२, ५.२४) । बौधायन ने अभिनेता तथा ताट्याचार्य के पेशे को उपपातक कहा है। बौधायनधर्म॑सूत्र के 
भाष्यकार हैं गोविन्दस्वामी, जिनकी टीका विद्गत्ता एवं तथ्य से पूर्ण है। 


७. आपस्तम्ब का घर्मसृत्र 


इस धर्मसूत्र के संस्करण कई बार निकले हैं, यथा हरदत्त की उज्ज्वछा नामक टीका के बहुलांश के साथ 
बुहकर ने इसे बम्बई संस्कृतमाला के अन्तर्गत सम्पादित किया है। हरदत्त की सम्पूर्ण टीका के साथ कुम्भकोणम्‌ 
में यह छपा है, जिसका भूमिकासहित अनुवाद बुहुलर ने किया है।” क्रृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के आपस्तम्ब 
कल्पसूत्र में ३० प्रश्न हैं। आपस्तम्बीय श्रौत, गृद्य एवं धर्मसत्र एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए थे; यह कहना 
कठिन है। गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सम्भवतः एक ही व्यक्ति द्वारा प्रणीत हुए हों, ऐसा रचना-सम्बन्धी समानता 
देखकर कहा जा सकता है। यह बात स्मृतिचन्द्रिका में भी आयी है (३, पृ० ४५८) । ह 

आपस्तस्वधर्मसूत्र की विषय-सूची इस प्रकार है--(प्रइन १) बेद एवं धर्मज्ञों के आचार-व्यवहार धर्म के 
'उपादान हैं; चारों वर्ण और उनका प्राथम्य : आचार्य की परिभाषा और उसकी महत्ता; वर्णों एवं इच्छा के 
उतार उपनयन का समय; उपनयन के उचित समय के अतिक्रमण से प्रायश्चित्त; जिसके पिता, पितामह एवं 
प्रपितामह का उपनयन संस्कार नहीं हुआ रहता वह पतित हो जाता है, किन्तु प्रायश्चित्त से वह पवित्र हो सकता 
है; भ्रह्मचारी के कत्तंव्य, उसका गुरु के साथ ४८, ३६, २५ या १२ वर्षों तक निवास  अह्मचारी के आचरण के 
लिए नियम, उसका दण्ड, मेखला एंवं परिधान, भोजन के लिए भिक्षा-तियम, ईंघन छाना, अग्नि को समपित करता ध 
ब्रह्मचारी के नियम उसके तप हैं; बर्णों के अनुसार गुरु तथा अन्य लोगों को प्रणाम करने की विधियाँ; विद्याध्यय- 
नोपरान्त गुरु-दक्षिणा; स्नातक के लिए नियम; वेदाध्ययन के समय, स्थान एवं छुट्टियों के बारे में नियम; छट्ठियों 
के नियम वेदाध्ययन में प्रयुक्त होते हैं न कि वैदिक क्रिया-संस्कारों के मन्त्रों के प्रयोग में; भूतों, मनुष्यों, देवताओं, 
पितरों, ऋषियों, उच्च जाति के लोगों के सम्मान के लिए, वृद्ध पुरुषों, माता-पिता, भाइयों, बहिनों तथा अन्य लोगों 
के लिए प्रति दिन के पाँच यज्ञ; वर्णों के अनुसार एक-दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में पूछने की विधियाँ; यज्ञोपवीत 
पहनने के अवसर; आचमन का काल एवं ढंग; उचित एवं निषिद्ध भोज्य एवं पेय पदार्थों के बारे में नियम; 
विपत्ति-काल में ब्राह्मण की वैश्य-वृत्ति; कतिपय वस्तुओं के क्रय-विक्रम के निषेध के बारे में नियम; चोरी, 
ब्राह्मण या किसी की हत्या, भ्रूण-हत्या, व्यभिचार (मातृगमन, स्वसृगसन आदि), सुरापान आदि गम्भीर पाप 
(पतनीय ), अन्य पाप उतने गम्भीर नहीं हैं, यद्यपि उनसे कर्ता अपवित्र ही ही जाता है; आत्मा, ब्रह्म, नैतिक 
प्रश्न-सम्बन्धी अपराध (जिससे क्रोच, लोभ, कपट ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं) आदि आध्यात्मिक प्रइनों का विवेचन; 
वे गुण जिनके द्वारा परम ध्येय की ग्राप्ति होती है, यथा ऋध-लो भादि से छुटकारा, सचाई, शान्ति की प्राप्ति; क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र एवं नारी की हत्या का प्रतिकार; ब्रह्महत्या, आज्रेयी नारी-हत्या, गुरु या श्रोत्रिय की हत्या के लिए 
प्रायश्चित्त; गुरु-शय्या को अपवित्न करने, सुरापान, सोने की चोरी के लिए प्रायश्चित्त; कतिपय पक्षियों, गायों, 
बैलों को मारने पर, जिन्हें गाली नहीं देनी चाहिए उन्हें गाली देने पर, शूद्र नारी के साथ संभोग करने पर, निषिद्ध 
भोजन एवं पेय सेवन करने पर प्रायश्चित्त ; बारह रातों तक क्ृच्छे के लिए नियम; चोरी क्‍या है, पतित गुरु एवं 
माता के साथ क्‍या व्यवहार होना चाहिए; गुरु-शय्या अपवित्र करने पर प्रायश्चित्त के छिए कतिपय मत ; पर- 


७०. संक्रेड बुक आफ़ दि ईस्ट (8. 8. 7..), जिल्‍्द २। 
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पिता के जीते-जी सम्पत्ति-विभाजन, बराबर विभाजन ; नपुंसक, पागछ एवं परामियों का वसीयतत में हरि 
ः 
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नारी से सम्बन्ध रखने पर पति तथा पर-पुरुष से सम्बन्ध रखने पर पत्नी के छिए प्रायश्वित्त: भ्रण (सूत्र प्रबचन-पाठी 
ब्राह्मण) को मारने पर प्रायश्चित्त; अपने बचाव को छोड़कर ब्राह्मण अस्त्र-शस्प्र नहीं प्रहण कर सकता; अभिशस्त 
(अपराधी ) के लिए प्रायश्चित्त; छोटे-छोटे पापों के लिए प्रायश्चित्त; स्वातक (विद्यास्नातक, ब्रतस्तातक तथा 
विद्या्रतस्नातक ) के बारे में कतिपय मत; परिधान-ग्रहण, मलमूत्र-त्याग, छांछनपूर्ण बातचीत; शूर्यदियास्त न देखने, 
क्रोधादि नैतिक दोषों से दूर रहने के सम्बन्ध में ब्रत; (प्रश्न २--) पाणिग्रह के उपरान्त गुहस्थ के ब्रत आरम्भ होते 
हैं; भोजन-ग्रहण, उपवास, संभोग के विषय में गृहस्थाचरण के नियम; सभी वर्ण बाले अपने कर्मों एवं कर्तव्या- 
चरण के अनुसार अपरिमित आनन्द या दुःख पाते हैं, यथा, एक ब्राह्मण चोरी एवं ब्रह्महत्या के कारण चाण्डाल हो 
जाता है, उसी प्रकार एक अपराधी क्षत्रिय (राजन्य) पौल्‍्कस हो जाता है; स्तानोपरान्त तीनों उच्च जातियों को 
वैश्वदेव करना चाहिए; आरयों की देखरेख में शूद्र लोग तीन ऊँची जातियों का भोजन पका सकते हैं ; पकक्‍वान्न की 
बलि; पहले अतिथि को, तब बच्चों, बुड्ढों, बीमारों, गर्भिणी स्त्रियों को भोजन देना चाहिए, उसके उपरान्त गृहस्थ 
स्वयं खाये; वैश्वदेव के अन्त में आनेवाले को भोजन अवश्य देना चाहिए; अपडू ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शाद्रों 


'ध 


को अतिथि रूप में ग्रहण करने के निथम; एक गृहस्थ को उत्तरीय ग्रहण करना चाहिए या उसका यज्ञोपवीत टी 


पर्याप्त है; ब्राह्मण-आचार्य के अभाव में एक ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य आचार्य से अध्ययन कश सकता है ; विवाहित 
पुरुष का गुरु के अतिथि रूप में आने पर कर्तव्य / गृहर्थ का पढ़ाने एवं अपने आचारों के सम्बन्ध में कर्तव्य 

अतिथि की जाति एवं चरित्र के विषय में सन्देह उत्पन्न होने पर वया करना चाहिए। अतिथि क्या है। अतिथि 
सत्कार की प्रशंसा; अस्ति-प्रतिष्ठा करने पर तथा अतिथि के राजा के पास पहुँचने पर विधि; किसको और कब 
मधुपक देवा चाहिए; वेदांगों के नाम; वैश्वदेव के उपराज्त कुत्तों एवं चाण्डालों तक सबको भोजन .देना चाहिए; 

सभी दान जल के साथ देने चाहिए; नौकर-चाकरों, दासों के बल पर ही दानादि नहीं करना चाहिए; अपने 
को, अपनी पत्नी या बच्चों को कष्ट ही जाय, किल्तु नौकरों को नहीं; ब्रह्मचारी, गृहरथ, कान आदि को कितना 
भोजन करना चाहिए; आचार्य, विवाह, यज्ञ, माता-पिता के भरण-पोषण के लिए, अग्निहोत्र ऐसे अच्छे तप बर्द 
त ही जायूँ, इसके लिए भीख माँगने की व्यवस्था : ब्राह्मणों एवं अन्य जातियों के विशेष कर्म; यूद्ध के वियम; राजा 
ऐसे पुरोहित को नियुक्त करे, जो धर्म, शासन-कला, दण्ड' देते एवं ब्रत करने में प्रवीण को; अपराधानुसार 
पल तथा अन्य दण्ड का विधान, किन्तु ब्राह्मण न मारा जा सकता था, ने घायक किया जा सकता था और ने 
उस बनाया जा सकता था; मार्ग-नियम; धर्मरत ऋमणशः उठता हुआ उत्तम जाति को तथा अधर्गरत क्रमश: गिरता 
हुआ नीच जाति को प्राप्त होता है; जब तक बच्चे हों और पत्नी बमकार्य में रत हो, दुसरा. विवाह नहीं करना 
चाहिए, विवाह-योग्य लड़की के विषय में नियम, यथा वह सगोत्र एवं माता की सपिण्ड न हो; छ: प्रकार मे विवाह-- 
त्राह्म, आप, देव, गान्धर्व, आसुर एवं राक्षस; छह्ों में किनको अबिक मान देना चाहिए; विवाहोपरान्स आचरण- 
नियम; अपनी ही जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र पिता की जाति के योग्य कर्तव्य कर सकते हैं और पिसा की सम्पत्ति 
पा सकते हैं; वह छड़का, जो एक बार पहले विवाहित हो चुका हो, अथवा जिसका विवाह विश्ि के अनुकूल न हुआ 
हो, अथवा जो विजातीय हो, भर्त्सना के योग्य है; क्या लड़का औरस है, बच्चे का दान था कया नहीं ही सकता; 

पिय; पुत्राभाव 

“ अल में शजा 


में वसीयत निकट सपिण्ड को मिलती है उसके बाद आचार्य को और तब शिप्य या पुत्री को और 


#! 
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को प्राप्त होती है। ज्येप्ठ पुत्र को अधिक भाग मिलना चाहिए, ऐसा मत वेदों को मान्य नहीं है; पक्तिसत्नी में 
विभाजन नहीं, वेद-विरुद्ध देशों एवं बंशों के व्यवहारअयोग मान्य नहीं; सम्बन्धियों, शजातियों आदि भी मृत्यु पर 
अशौच; उचित समय तथा स्थान में सुपात्र को दान देना चाहिए; ला, शाह का काल; तारों आश्वम | परिवाजक 
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अर्थात्‌ संन्यासी के नियम; अरणप्यसेवी साधु के कर्तव्य; गुणियों की प्रशंसा एवं दुराचारियों की भर्त्सना; राजाओं 


के लिए विशिष्ट नियम; राजा की राजधानी एवं राजप्रासाद की नींव; सभा की स्थिति; तस्करों (चोरों) का 
विनाश; ब्राह्मणों को भूमि एवं धन का दान; जनता की रक्षा; ऐसे व्यक्ति जिन्‍्हें कर से छुटकारा मिला है; 
व्यभिचार के लिए नवयुवकों को दण्ड; नारी को अपमानित करने पर दण्ड, इस विषय में आये एवं शूद्ध नारी दोनों 


के अपमान में अन्तर; अपदब्द एवं नर-वध के लिए दण्ड; कतिपय आचरण-भंग के लिए दण्ड; चरवाहे एवं स्वामी 


के बीच झगड़ा; झगड़ा करनेवाला, प्रोत्साहक तथा वह जो इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपराधी हैं; झगड़ा 


कौन तय करता है; सन्देह की स्थिति में निर्णय अनुमान द्वारा या दिव्य साक्षी द्वारा होता है; झठी गवाही पर . 


दण्ड; अन्य शेष धर्मों का अध्ययन (कुछ लोगों के मत से) स्त्रियों तथा सभी जातियों के लछोगों से करना चाहिए 
आपस्तम्बधमंसृत्र के दो प्रश्नों में प्रत्येक ग्यारह पटलों में विभाजित है। दोनों पटलों में ऋ्मदाः ३२ 
और २९ कण्डिकाएँ हैं। आज जितने भी धर्मसूत्र विद्यमान हैं, उनमें आपस्तम्ब अपेक्षाकृत अधिक संक्षिप्त एवं 
सुसंगठित शैली में है, और इसकी भाषा अधिक आचीन (आर्य) एवं पाणिनि के नियमों से दूर है। यद्यपि यह 
धर्मसूत्र अधिकतर गद्य में है, किन्तु यतस्ततः पद्म भी पाये जाते हैं। उदाहरन्ति' या अथाप्युदाहरत्ति' शब्दों द्वारा 
आपस्तम्ब ने अन्य उपादानों से भी इलोक आदि ग्रहण कर लिये हैं। कुल मिलाकर २० इलोक हैं, जिनमें कम से 
कम छ: बोधायन में भी आये हैं। 
आपस्तम्ब ने संहिताओं के अतिरिक्‍त ब्राह्मणों से भी उद्धरण लिये हैं (यथा १. १.१. १०-११, १.१. 
३.९, १.१.३.२६, १.२.७.७, १.२.७.११, १.३.१० .८)। तैत्तिरीयारण्यक से भी उद्धरण लिया गया है। 
छः: वेदांगों के नाम भी आये हैं--छल्द, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निशुक्‍त, शिक्षा के साथ-साथ छन्दोविचिति की 
भी चर्चा है। सम्भवतः शिक्षा को व्याकरण के साथ मिला दिया गया है। आपस्तम्ब ने दस धर्माचार्यों के नाम 
गिनाये हैं, यथा एक, कृष्व, काण्व, कुणिक, कुत्स, कौत्स, पुष्करसादि, वार्ष्यायणि, श्वेतकेतु एवं हारीत। कौत्स, 
वार्ष्यायणि तथा पुष्करसादि के नाम निरुक्‍त सें भी आये हैं। धर्माचार्य श्वेतकेतु उपनिषद्‌ (छान्दोग्योपनिषंद्‌) वाले 
खवेतकेतु नहीं हैं। हारीत की चर्चा बौधायन एवं बेष्ठ ने भी की है। यद्यपि आपस्तम्ब ने गौतमधर्मसूत्र को 
उद्धृत नहीं किया है, तथापि वह ग्रन्थ उनकी आँखों के समक्ष अवश्य था। आपस्तम्ब ने भविष्यपुराण के मत की 
चर्चा की है (खण्ड-प्रछय के उपरान्त विश्व-सुष्टि )। एक स्थान पर (२.११.२९, ११-१२) आपस्तम्ब ने कहा 
है कि वह ज्ञान, जो परम्परा से स्त्रियों एवं शूद्रों में पाया जाता है, विद्या की सबसे दूर की सीमा है; यह अथर्ववेद 
का प्रक है। सम्भवतः आपस्तम्ब ने यहाँ पर अर्थशास्त्र की ओर संकेत किया है, जो चरणव्यूह' के अनुसार 
अथवेवेद का उपवेद है। आपस्तम्ब ने मनु को श्राद्ध की परम्परा का संस्थापक माना है। किन्तु यहाँ के मनु 
मनुस्मृति के प्रणेता मनु न होकर मानवों के पूर्व कुलपुरुष मनु हैं। आपस्तम्ब ने महाभारत के अनुशासनपर्व का 
एक इलोक (९०-४६) उद्धृत किया है। 
आपस्तम्बधर्मसूत्र का पूर्वमीमांसा से एक विचित्र सम्बन्ध है। मीमांसा के बहुत-से पारिभाषिक शब्द 
एवं सिद्धान्त इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपस्तम्ब को मीमांसासूत्र का पता था या 
मीमांसासूत्र की किसी प्राचीन प्रति में इस सूत्र की उद्धृत बातें ज्यों-की-त्यों थीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र में पूर्वेमीमांसा 
की उद्धृत बातें क्षेपक नहीं हो सकतीं, क्योंकि उनकी व्याख्या हरदत्त ने कर दी है। 
बहुत प्राचीन काल से आपस्तम्बधमंसूत्र को प्रमाण रूप में माना जाता रहा है। जैमिनिसूत्रों के भाष्य में 
शबर ने आपस्तम्ब को उद्धृत किया है। तम्त्रवातिक ने इसके कतिपय सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 
ब्रह्मसूत्र (४८.२. १४) का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने आपस्तम्ब (१,७.२०.३ ) को उद्धृत किया है। शंकराचार्य 











ले ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


ने बहदारण्यक के भाष्य में भी ऐसा किया है। उन्होंने स्वर्य आपस्तम्ब के दोनों पटलों की अध्यात्म-सम्बन्धी बातों 
की आलोचना की है। विश्वरूप ने याज्ञवल्वय की टीका में आपस्तम्ब को ऊमभग बीस बार उद्धृत किया है 
मेधातिथि ने मनु की टीका में आपस्तम्ब की कई बार चर्चा की है। मिताक्षरा में कई एक उद्धरण हैं। अपराक 
में लगभग २०० सूत्र उद्धुत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शबर के काल (कम-से-कम ५०० ४० सन्‌) से 
लेकर ११०० ई० तक कतिपय ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब को प्रमाण माना है। 

 आपस्तम्ब के निवास-स्थान एवं जीवव-इतिहास के विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। आपस्तम्ब आप 
ताम नहीं है। यह वेद में नहीं मिकता। पाणिनि (४.१,१०४) के बिदादि' गण में यह शब्द आता है। उन्होंने 
अपने को अवर अर्थात्‌ बाद में आनेवाला कहा है । तर्पण में उनका नाम अधिकतर बौधायन के उपरान्त एवं 
सत्याषाढ हिरण्यकेशी के पहले आता है। एक स्थान पर उदीच्पों' की एक विलक्षण भ्राद्ध-परम्परा की चर्चा है 
(२.७. १७, १७)। क्या यह उनके निवासस्थान का सूचक है? हरदत्त के अनुसार श्रावस्ती के उत्तर के देश 
को 'उदीच्य' कहते हैं, किन्तु महार्णव के अनुसार नर्मदा के बेक्षिण-पूर्व आपस्तम्बीय लोग पाये जाते थे, और यह 
. दक्षिण-पूर्वे स्थान आम्य प्रदेश में गोदावरी का मुख है। पल्लबों ने आपस्तम्बियों को भूमिदान दिया है। 

आपस्तम्बधर्मसूत्र का काल अनुमान के सहारे ही निश्चित किया जा सकता है। सम्भवतः यह गौतसम- 
धर्मसूत्र एवं बौधायनवर्मसूत्र से बाद का है और ५०० ई० सन्‌ के पूर्व यह प्रमाण रूप में भ्रहण कर लिया गया था। 
: याज्ञवलकय एवं शंखलिखित ने आपस्तम्ब को धर्मशास्त्रकार कहा है। शैली और अपाणितीय प्रयोग होने के नाते इस 
धर्मसूत्र का काल प्राचीन होना चाहिए। इसमें बोद्धर्स अथवा किसी भी विरोधी सम्प्रदाय की कोई चर्चा नहीं 
पायी जाती। श्वेतकेतु से आपस्तम्ब बहुत दूर नहीं झलकते। सम्भवत: जिन दिनों जैमिनि ने अपनी' शाखा चलायी 
उन्हीं दिनों इनके धर्मसत्र का प्रणयन हुआ। तो, यदि इनके काल को हम ६००-३०० ई० पु०। के मध्य में कहीं 
.. रखें तो असंगत न होगा। 

... आपस्तस्वधमंसूत्र के व्याख्याकार हैं हरदत, जिनकी व्य/रुया का नाम है उज्ज्वला वृत्ति। इसका वर्णन 

हम ८६वें प्रकरण में करेंगे। अपरा्क, हरदत्त, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य भ्न्धों में आपस्तम्ब के बहुत-से उद्धरण है 


श्र्यकेशि-वर्मस 


हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र हिरण्यकेशि-कल्य का शधटवाँ एवं र७र्वाँ प्रश्न है। श्रौवसूत्र का प्रकाशन पूना वे 
आनन्दाश्रम ने किया है। डा० किस्ते (वियेना, १८८९ ई०) ने मातृदत्त के भाष्य के आधार पर हिरण्पकेशि- 
गृह्यसूत्र का सम्पादन किया है। हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र को एक स्वतस्त रचना कहना जेंचता नहीं, क्योंकि इसके 
. सैवड़ों सूत्र ज्यों-के-त्यों आपस्तम्ब-बर्मसूत्र से ले लिये गये हैं। अवः आपस्तम्बंधर्मसूचर का सबसे प्राचीन प्रमाण हिरण्य- 
केशिधर्मसूत्र है, जिसने सबसे पहले उसके उद्धरण लिये। हिरप्यकेशियों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के खाण्डिकेय 
भाग के चरण से है। इनकी शाखा आपस्तम्बीय शाखा के बाद की है। कोंगू राजाओं के एक दानपत्र (४५४ ई०) 
में हिरण्यकेशि-शाखा के ब्राह्मणों की चर्चा है। चरणव्यह के भाष्य में उद्बत महार्णव के अनसार टक्‍न्‍्िस्प्यकेशी 
लोग सह्य पर्वत तथा परशुराम क्षेत्र (अर्थात्‌ कॉंकण) के निकठ के समुद्रतट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में पाये जाते थे। 
आज के रत्नागिरि जिले के बहुत-से ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेशी कहते हैं 

महादेव दीक्षित की व्याख्या, जिसका नाम उज्ज्वला है, हरदत की उज्ज्बला से सब प्रकार से मिलती है 
किसी एक ने दूसरे से ज्यों-का-त्यों ले लिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ऊगता है, महादेव दीक्षित से हरदत ने 
बहुत कुछ उधार ले लिया है, क्योंकि महादेव में हरदत्त की अपेक्षा और भी बहुत कुछ है। हरदल से महादेव प्राचीन 








वसिष्ठ-धर्मसुत्र अर 


ठहरते हैं, क्योंकि हरदत्त ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में गणेश की स्तुति के उपरान्त महादेव की स्तुति की है। 
हो सकता है कि महादेव या तो हरदत्त के आचार्य थे, या उनके पिता थे ; या वे केवल महादेव (शंकर) के रूप 
में ही माने गये हों। हरदत्त की उज्ज्वला में स्मृतियों से उद्धरण कम आये हैं, बल्कि गौतमधर्मसूत्र से अपेक्षा- 
कृत अधिक आये हैं। 


९. वसिष्ठ-धर्मसूत्र 


इस धर्मसूत्र का प्रकाशन कई बार हुआ है। जीवाननद के संग्रह में केवल २० अध्याय तथा ३१वें अध्याय 
का कुछ अंश है। यही बात श्री एम० एन० दत्त (कलकत्ता १९०८) के संग्रह में भी है। किन्तु आनन्दाश्रस स्मृति« 
संग्रह (१९०५ई०) तथा डा० फुहरर के संस्करण में ३० अध्याय हैं। डा० जॉली का कहना है कि कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में केवछ ६ या १० अध्याय हैं। विद्वन्मोदिवी नामक व्याख्या के साथ वसिष्ठधर्मसूत्र का प्रकाशन काशी से 
भी हुआ है। 

कुमारिल के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र का अध्ययन विशेषतः ऋग्वेद के विद्यार्थी किया करते थे, किन्तु 
अन्य चरणों के लिए भी यह धर्मसूत्र प्रमाण था। इस धर्मसूत्र के श्रौत एवं गुह्यसूत्र नहीं प्राप्त होते। ऋग्वेद के 
केवल आश्वलायन श्रौत एवं गृह्मसूत्र मिलते हैं। तो क्या वसिष्ठधर्मसूत्र उसके कल्प की पूर्ति है? इस धर्मसूत्र में 
सभी वेदों के उद्धरण मिलते हैं और केवल वसिष्ठ' नाम की कोई भी विशिष्ठ बात नहीं पायी जाती कि इसे हम 
ऋग्वेद से सम्बन्धित समझें। 

इस धर्मसूत्र की विषय-सूची निम्नलिखित है--(१) धर्म की परिभाषा, आर्यावर्त की सीमाएँ, पापी कौन 
हैं, नैतिक पाप, एंक ब्राह्मण किसी भी तीन उच्च जातियों की कन्या से विवाह कर सकता है, छः प्रकार के विवाह, 
राजा प्रजा के आचार को संयसित करनेवाला है तथा धन-सम्पत्ति का षष्ठांश कर के रूप में के सकता है; (२) 
चारों वर्ण, आचार्य-महत्ता, उंपनयन के पूर्व धामिक क्रिया-संस्कारों के छिए कोई प्रमाण नहीं है, चारों जातियों के 
विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण लोग क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति कर सकते हैं, ब्राह्मण कुछ (विशिष्ट 
वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकते, ब्याज लेना निषिद्ध है, ब्याज की दर; (३) अपड़ ब्राह्मण की भत्सना, धन- 
सम्पत्ति की प्राप्ति पर नियम, कौन-कौन आततायी हैं, आत्म-रक्षा में वे कब मारे जा सकते हैं, पंक्तिपावन लोग कौन 
हैं, परिषद्‌ का विधान, आचमन, शौच एवं विभिन्न पदार्थों के पवित्रीकरण की विधियाँ; (४) चारों वर्णों का 
निर्माण जन्म एवं संस्कार-कर्म पर आधारित है, सभी जातियों के साधारण कतेंव्य, अतिथि-सत्कार, मधुपके, 

जन्म-मरण पर अशौच; (५) स्त्रियों की आश्रवितता, रजस्वला नारी के आचार-नियम; (६) अत्युत्तम धर्म 

दी व्यवहार है, आचार्य-प्रशंसा, मलमृत्र-त्याग के नियम, ब्राह्मण की नेतिक विशेषताएं एवं झुद्र की विलक्षण 
विज्लेपताएँ, शूद्रों के घर में भोजन करने पर भत्सेना, सौजन्य एवं अच्छे कुल के नियम; (७) चारों आश्रम तथा 
विद्यार्थी-कर्तव्य; (८) गृहस्थ-कर्तव्य, अतिथि-सत्कार; (९) अरण्य के साथुओं के कर्तेव्य-नियम; (१०) 
संन्यासियों के लिए नियम; (११) विशिष्ट आदर पानेवाले छः प्रकार के व्यक्ति---यज्ञ के पुरोहित, दामाद, राजा, 
मातुल एवं पितृकुछ (चाचा) तथा स्नातक, पहले किसको भोजन दिया जाय, अतिथि, श्राद्ध-तियम, इसका काल, इसके 
लिए निमन्त्रित ब्राह्मण, अग्निहोत्र, उपनयन, इनका उचित समय, दण्ड, मेखछा आदि के नियम, भिक्षा माँगने की. 
विधि, उपनयनरहित लोगों के लिए प्रायश्चित्त, (१२) स्नातक के लिए आचार-नियम; (१३) वेदाध्ययन 
प्रारम्भ करने के नियम, वेदाध्ययन की छुट्टियों के नियम, गुरु एवं अन्यों के चरणों पर गिरने के नियम, विद्या, धन, 
अवस्था, सम्बन्ध, पेशे के अनुसार क्रमश: आदर देने के नियम, मार्ग के नियम; (१४) वर्जित एवं अर्जित भोजन 
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के नियम, कुछ विशिष्ट पक्षियों एवं पद्ुुओं के मांस के बारे में नियम; (१५) गोद छेने का नियम, उनके लिए 
नियम जो वेदों की भत्सना करते हैं या शूद्रों का यज्ञ कराते हैं, अन्य पापों के छिए नियम । (१६) न्याय- 
शासन के बारे में, राजा नाबालिणों का अभिभावक, तीन प्रकार के प्रमाण, यथा कागद-पत्र, साक्षियाँ, अधिकार, 
प्रतिकूल अधिकार एवं राजा के मतदाता, साक्षियों की पात्रता, कुछ मामलों में मिथ्याभाषण का भार्जन; (१७ ) 
ओऔरस पूत्र की प्रशंसा, क्षेत्रज पुत्र के विषय में विरोधी मत---क्या वह अपने पिता का पुत्र है या अपनी माता के 
पूर्व पति का पुत्र है, बारहों प्रकार के उतरे, भाश्यों में धन-सम्पत्ति-विभाजन, विभाजन-भाग से हटाने के कारण, 
नियोग के नियम, युवती किन्तु अविवाहित कन्या के बारे में नियम, वसीयत के बारे में नियम, राजा अन्तिम 
उत्तराधिकारी है; (१८) प्रतिलोम जातियाँ, यथा चाण्डाल, शूद्रों के लिए या उनके सामने वेदाध्ययन की मनाही है; 
. (१९) रक्षण करना एवं दण्ड देता राजा का कर्तव्य, पुरोहित की महत्ता; (२०) जाने एवं अनजाने किये हुए कर्मों 
के लिए प्रायश्चित्त; (२१ ) शूद्र के व्यभिचार के लिए प्रायश्चित्त, ब्राह्मण-स्त्री के साथ व्यभिचार करने तथा 
गो-ह॒त्या के लिए प्रायर्चित्त; (२२) वर्जित भोजन करने पर प्रायश्चित्त तथा इन पापों से मुक्त होने के लिए 
पवित्र मूल-प्रन्थ या मन्त्र; (२३) संभोग एवं सुरापान करने पर ब्रह्मचारी के प्रायश्चित्त; (२४ ) क्च्छ एवं अतिकुच्छ : 
(२५) गुप्त ब्रत एवं हलके-फुलके पापों के लिए ब्रत; (२६) एवं (२७) प्राणायाम के गुण, पवित्रीकरण के लिए 
गायत्री के वैदिक सृक्‍्त; (२८ ) . नारी-प्रशंसा, अधमर्षण एवं दान-सम्बन्धी वैदिक मन्‍्त्रों की प्रशंसा: (२९) दान 
उपस्कार, ब्रह्मचये, तप आदि; (३० ) धर्म-प्रशंसा, सत्य एवं ब्राह्मण । 
ऊपर जितने धर्मसृत्रों का वर्णन हो चुका है, उनसे वसिष्ठवर्मसृत्र बहुत कुछ मिलता है। विषयग-सूची 
में कोई अन्तर नहीं है और न शैली में ही, क्योंकि यह भी गद्य में है और यत्र-तन्र इसमें भी पद्म मिलते हैं। इसकी 
शैली गौतमधमंसूत्र से बहुत मिलती है और उस सूत्र से इसमें बहुत कुछ लिया गया है। बोधायनधर्मसूत्र का भी 
यह ऋणी है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस धर्मसूत्र के अध्यायों के विषय में बड़ा मतभेद है; छ: थे 
लेकर ३० अध्यायों में यह प्रकाशित है। इस बात से इस धर्मसूत्र की प्रमाणयुक्तता पर सन्देह किया जाता है। 
इसमें कुछ ऐसे भी पद्च हैं, जिनके कारण यह बहुत बाद का कहा जा सकता है। इसमें कुछ क्षेपक भी' हैं किन्तु 
वे बहुत पहले आ चुके थे, क्योंकि इसके बहुत-से उद्धरण प्राचीन टीकाओं में मिल जाते हैं, यथा भिताक्षरा में । 
वसिष्ठधर्मसूत्र में ऋग्वेद एवं वैदिक संहिताओं से उद्धरण लिये गये हैं। ब्राह्मणों में ऐतरेय एवं शतपथ 
अधिकतर संकेतित है; हैं। वाजप्तनेयक एवं काठक के नाम तक आये हैं। आरण्यकों, उपनियदों एवं बेदांगों के उद्धरण 
आये हैं। इतिहास एवं पुराण की भी चर्चा हुई है। इस धर्मसूत्र में व्याकरण, मुह, भविष्यवाणी, फलित ज्योतिष, 
नक्षत्र-विद्या का वर्णन भी आया है। इस वर्मसूत्र ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के ग्रन्‍्थों एवं छेखकों की ओर संकेत किया- 
है। मनु से भी बहुत बातें ली गयी' हैं या नहीं, इस पर विवेचन भनुस्मृति वाले प्रकरण में होगा। 
बुहलूर के मतानुसार वसिष्ठधर्मसूत्र के माननेवालों की शाखा के लोग नर्मदा के उत्तर में थे। किन्तु 
यह बात अनिरिचित है, क्योंकि अभी यही नहीं तय हो सका है कि यह धर्मसूत्र किसी शाखा से सम्बन्धित है। 
भन्‌ ने सबसे पहले इस धर्मसूत्र को धर्म-प्रमाण भाना है। जब मनु ने इसे प्रमाण भाना है तो यह कैसे 
कहा जा सकता है कि इस धर्मसूत्र ने मनुस्मृति से उद्धरण लिया है? हो सकता है कि दोनों का कालात्तर में 
संशोधन हुआ और इसकी बातें उसमें और उसकी बातें इसमें चली आयी हों। तस्त्रवातिक ने कहा है कि इस 
धर्मसूत्र को ऋग्वेदी लोग पढ़ते थे। विश्वरूप, मेधातिथि तथा अन्य व्याख्याकारों ने इसकी चर्चा की है और इसे 
उद्वृत किया है। तीवरदेव के रागिम ता प्रपत्र में इस धर्मसूत्र का उद्धरण है। इस ता अपत्र का समय है आठवीं 
शताब्दी का अन्तिम चरण। ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में यह धर्मसूत्र उपस्थित था ही, अन्य प्रन्थकारों ने सातवीं 
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शताब्दी के उपरान्त भी इसकी ओर संकेत किया है। यह धर्मसूत्र गौतम, आपस्तम्ब एवं बौधायन से बाद का है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। यदि इसे ईसापूर्व ३००-२०० के मध्य में रखा जाय तो असंगत न होगा। 

याज्ववल्क्यस्मृति की टीका में विश्वरूप ने वृद्ध-बसिष्ठ के मत दिये हैं (याज्ञ० १, १९)। मिताक्षरा 
(याज्ञ० २.९१) ने वृद्ध-वसिष्ठ से जयपत्र की परिभाषा को उद्धृत किया है। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका ने वृद्ध- 
वसिष्ठ का हवाला आह्लिक' एवं श्राद्ध' के विषय में दिया है। भट्टोजिदीक्षित ने अपने चतुविशतिमत (पृ० १२) की 
टीका में वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धरण लिया है। इन बातों से पता चलता है कि वृद्ध-वसिष्ठ नाम के कोई प्राचीन धर्माचार्य 
थे। मिताक्षरा ने एक बृहद्‌-वसिष्ठ की भी चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका (३,पृ० ३००) ने ज्योतिर्व॑स्िष्ठ से उद्धरण 
लिये हैं। बौधायनधर्मसूत्र के टीकाकार गोविन्दस्वामी से पता चलता है (२.२.५) कि वसिष्ठधर्मसूत्र के टीकाकार 
यज्ञस्वामी थे। | । 
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इस धर्मसूत्र का प्रकाशन भारत में कई बार हुआ है। जीवानन्द द्वारा धर्मशास्त्रसंग्रह' में (१८७६ ई०) 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा (१८८१ ई०), वैजयन्ती टीका के कुछ उद्धरणों के साथ (डा० जाली द्वारा 
सम्पादित) श्री एम० एन० दत्त द्वारा (१९०९)। इस सूत्र में १०० अध्याय हैं, किन्तु सूत्र लम्बे-लम्बे नहीं हैं। 
प्रथम एवं अन्तिम दो अध्याय पूर्णतया पद्यबद्ध हैं, किन्तु अन्य अध्याय या तो गद्य में या गद्य-पद्म मिश्रित रूप में 
हैं। वैजयन्ती टीका के अनुसार कठ नामक यजुर्वेदीय शाखा से इसका सम्बन्ध है। श्राद्धकल्प' उर्फ 'पितृभक्ति- 
तरंगिणी' में वाचस्पति ने कहा है कि विष्णुधरमसूत्र कठशाखा के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि. विष्णु उस शाखा के- 
सूत्रकार हैं। विद्यमान मनुस्मृति से इसका एक विचित्र सम्बन्ध है। चरणव्यूह के अनुसार कठ एवं चारायणीय 
यजुवेदीय चरकशाखा के १२ उपविभागों में दो विभाग हैं। 
. विष्णुधर्मसूत्र की विषय:सूची निम्नलिखित है--(१) कूमे हारा समुद्र से पृथिवी को उठाना, कश्यप के 
. थहाँ इसलिए जाता कि उसके उपरान्त पृथिवी को कौन सँभालेगा, तब विष्णु के पास जाना और उनका कहना 
_ कि जो वर्णाश्रम धर्म का परिपालन करेंगे वे ही पृथिवी को धारण करेंगे, उस पर पृथिवी ने परम देवता को उनके 
कर्तव्य बताने के लिए प्रेरित किया; (२) चारों वर्ण एवं उनके घमम ; (३) राजधर्म; (४) कार्षापण एवं अन्य 
छोटे बटखरे; (५) कतिपय अपराधों के लिए दण्ड; (६) महाजन (ऋण देनेवाला) एवं उधार लेनेवाला, व्याज-दर, 
बन्धक; (७) तीन प्रकार के छेखपत्र या लेवप्रमाण; (८) साक्षियाँ; (९) दिव्य (परीक्षा) के बारे में 
सामात्य नियम; (१०-१४) तुला, अग्नि, जल, विष, पूत जल (कोश) नामक दिव्य (परीक्षा); (१५) बारहों 
प्रकार के पुत्र, वसीयत का निषेध, पुत्र-प्रशंसा; (१६) मिश्रित विवाह से उत्पन्न पुत्र तथा मिश्रित जातियाँ; (१७ ) 
बटवारा, संयुक्त परिवार तथा पुत्रहीन की वसीयत के नियम, पुनमिलन, स्त्रीधन; (१८) विभिन्न जातियों वाली 
पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में बँटवारा; (१९) शव को ले जाना, मृत्यु पर अशौच, ब्राह्मण-प्रशंसा; (२०) चारों 
युगों, मन्वन्तर, कल्प, महाकल्प की अवधि, मरनेवाले के लिए अधिक न रोने का उपदेश : (२१) विलाप के 
बाद क्रिया-संस्कार, मासिक श्राद्ध, सपिण्डीकरण; (२२ ) सपिण्डों के छिए अशौच की अवधि, विलाप के लिए 
नियम, जन्म पर अशौच, कतिपय व्यवितयों एवं पदार्थों के स्पर्श से उत्पन्न अशौच के नियम ; (२३) अपने दरीर 
एवं अन्य पदार्थों का पविन्रीकरण; (२४) विवाह, विवाह-प्रकार, अन्तविवाह, विवाह के लिए अभिभावक; (२५) 
सत्री-धर्म; (२६) विभिन्न जातियों की पत्नियों में प्रमुखता; (२७) संस्कार, गर्भावान आदि; (२८) ब्रह्मचारी 
के नियम; (२९) आचार्य-स्तुति; (३०) बेदाध्ययन-काल एवं छुट्टियाँ; (३१) पिता, माता एवं आचार्य अधिक- 
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तम श्रद्धास्पद हैं; (३२) सत्कार पानेवाले अन्य व्यविति; (३३) पाप के तीन कारण--कामबिकार, क्रोध एवं 
लोभ; (३४) अतिपातकों के प्रकार; (३५) पंच महापातक; (३६) महापातकों के समान अन्य भयंकर उप- 
पातक ; ( ३७ )  कतिपय उपपातक:; [ ३८-४२ ) अन्य हलके-फूलके पाप ; (४ २ ) २१ प्रकार के नरक एवं भाँति- 
भाँति के पापियों के किए नरक-कष्ट की अवधि; (४४) कतिपय पापों के कारण-स्वरूप कतिपय हीच जन्म; (४५) 
- पापियों के लिए भाँति-भाँति की रोग-व्याधि तथा उनके लिए प्रतिकार-स्वरूप नीच व्यवसाय; (४६-४८) कतिपय 
कृच्छ (ब्रत), सान्तपन, चान्द्वायण, प्रसृतियावक; (४९) वासुदेव-भवत के कार्य तथा उसके लिए पुरस्कार; (५०) 
ब्राह्मण-हत्या एवं अन्य जीवों की हत्या, यथा गो-हंत्या आदि के लिए प्रायश्चित्त; (५१-५३) सुरापान वर्जित भोजन 
करने, सोना तथा अन्य पदार्थों की चोरी, व्यभिचार एवं अन्य प्रकार की मैथुन-क्रियाओं के लिए प्रायश्चित्त; (५४) 
विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों के लिए प्रायश्चित्त; (५५) गुप्त व्रत; (५६) अधमर्षण (पाप-मोचन) के लिए पूत 
स्तोत्र; (५७) किसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ब्रात्य, पश्चात्ताप न करनेवाले पापी, दान देने से दूर रहनेवाले; 
(५८) शुद्ध, मिश्रित तथा अन्य प्रकार का गुप्त बन; (५५९) गृहस्थ-धर्म, पाक-यज्ञ, प्रति दिन के पंचमहायज्ञ 
अतिथि-सत्कार; (६०) थ के अनदिन बाके आचार, भद्र संवर्धन; (६१-६२) दस्तमंजन करने एवं आचगन 
के नियम; (६३) गृहस्थजीवन-बृत्ति के साथन, मार्गप्रदर्शन के नियम, यात्रा के समय बुरे या भछे शकून, सार्ग-नियम ; 
(६४) स्नान एंवं देवताओं तथा पितरों का तर्पण; (६५-६७) वासुदेव-पूजा, पृष्ण तथा पूजा की अत्य सामग्री, 
देवता को भोजन-दात, पिंतरों को पिण्ड-दान, अतिथि को भोजन-दान; (६८) भोजन करने के ढंग एवं समय के 
. बारे में नियम; (६९-७०) पत्नी-संभोग एवं सोने के विषय में नियम; (७१) स्तातक के आचार के लिए सामान्य 
नियम; (७२) आत्मं-संयम का मूल्य; (७३-८६) श्राद्ध, श्राद्ध-विधि, अष्टका थाद्ध, किन पितरों का श्राद्ध करना 
चाहिए, श्राद्ध के काल, सप्ताह-दिन में श्राउ्च-फल, २७ नक्षत्र एवं तिथियाँ, शाद्व-सामग्री, क्षाद्व के लिए निमस्त्रित ने 
किये जानेवाले ब्राह्मण, पंवितपावन ब्राह्मण, श्राद्ध के लिए अयोग्य स्थल, तीर्थ या देश, साॉँड छोड़ना; (८७-८८) 
मृगचर्म-दान या गो-दान;। (2९) कार्तिक-स्तान;। (९०) सभति-भांति के दानों की स्वृति; (९१०९३) कप 
ताला, बाटिका, पुल, बाँब, भोजन-दान आदि जनकत्याण के कार्य, प्रतिग्राहकों के अनुसार परानता-मिन्नता 
: (९४-९५) वानप्रस्थ के नियम, (९६-९७) संन्यासियों के लिए नियम; अस्थि, मांसपेशी, रवत-#तायु आदि का 
ज्ञान; ध्यान-मुद्रा की कतिपय विधियाँ; (९८-९९) पृथ्िवी एवं लक्ष्मी द्वारा वायुदेव-स्तुति; (१००) एस बमसूत्र 
के अध्ययन का पुरस्कार। " 
यह धर्मसूत्र वसिष्ठयर्मसूत्र से कुछ मिलता है। इसमें छतन्‍्द (पत्च) पर्याप्त मात्रा में दें। किन्तु एक 
विलक्षण बात यह है कि यह परमदेव द्वारा प्रणीत माना गया है। यह बात अन्य ध्मसूत्रों के साथ नहीं पायी जाती। 
इसकी शैली सरल है। यह व्याकरण-नियम-सम्मत है। बहुधा अध्यायान्त में पद्म आ जाते हैं। कहीं-कहीं इख्धवज्ञा, 
- कहीं उपजाति और कहीं त्रिष्ट्प छन्‍्द हैं। 
... विण्णुधर्मसूत्र का काल-निर्णय दुस्तर कार्य है। कुछ अध्याय गौतम एवं आपस्तम्ब के धर्मयूत्रों की भाँति 
प्राचीनता के च्योतक हैं। किन्तु अन्य स्थल इसे बहुत दूर छे जाते-से नहीं छगते। इस धर्मसूत्र एवं मनुस्मति की १६० 
बातें बिल्कुल एक-सी हैं। कुछ स्थलों पर मनुस्मुति के पद्य मानों गद्य में रख दिये गये हैं। प्रश्त उठता हे; गया मनस्मति 
ने विष्णुधर्मसूत्र से उधार लिया है या विष्णधर्मसूत्र ने मनुस्मति से, या दोनों ने किसी अन्य स्थान से ” यह गक महत्व 
पूर्ण प्रश्न है। किन्तु कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं उपलब्ध है जिसमें दोनों में एक-शी पायी जानेबाली बाज मिल जायें। 
.. लगता है, विष्ण॒धमंसूच्र ने मनुस्मति से ही उद्धरण लिये हैं। झा० जाडी के मतानुमार याज्वत्वय ने | न्‍णाधमसूत्र से 
 शरीरांग-सम्बन्धी ज्ञान ले लिया है। किन्तु यह बात मान्य नहीं हो सकती, वर्योंकि चरका एवं सश्चत में यह ज्ञान 
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वर्तमान था और धर्मसूत्रकारों ने उसे उद्धुत कर लिया। छूगता है, विष्णुवर्मसूत्र याज्षवल्क्यस्मति के बाद की कृति 
है। यह धर्मसूत्र भगवद्गीता, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों का ऋणी है। पाँचवीं शताब्दी ईसवी- 
उपरान्त होनेवालें शबर, कुमारिल एवं शंकराचार्य ने मनस्म॒ृति को उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य का भाष्य विद्व- 
रूप ने नवीं शताब्दी के प्रथमार्थ में किया। विश्वरूप ने गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ, शंख और हारीत से 
अनेक उद्धरण लिये हैं, किन्तु विष्णुधर्मसूत्र का एक भी उद्धरण उनकी टीका में उपलब्ध नहीं होता। मनु को 
व्याख्या (सनु० ३,२४८ तथा ९,७६) करते हुए मेधातिथि ने विष्णु का उद्धरण लिया है। मिताक्षरा ने विष्णु... 
का ३० बार नाम लिया है। अपरार्क तथा स्मृतिचन्द्रिका ने बहुत बार उद्धरण लिया है। स्मृतिचन्द्रिका में २९५. 
बार उद्धरण आये हैं। 
विष्णुधर्मसूत्र में वैदिक संहिताओं तथा ऐतरेय ब्राह्मण के उद्धरण आये हैं। इसने वेदांगों, व्याकरण, 
इतिहास, धर्मक्षासत्र, पुराण आदि के नाम लिये हैं। इस धर्मसूत्र के प्रारम्भिक भागों का काल ईसापू्व. ३००- 
१०० के बीच कहा जा सकता है, किन्तु यह केवल अनुमान-मात्र हैं। विष्णुथर्मसूत्र की ठीका धर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी कतिपय ग्रन्थों के छेखक नन्द पण्डित ने की है। इन्होंने वाराणसी में छगमग: १६२२-२३ ई० 
वेजयन्ती नामक टीका लिखी। कदाचित्‌ भारुचि नामक कोई अन्य टीकाकार थे, जिनकी विष्णुधर्मसूच- 
सम्बन्धी टीका की बातें सरस्वतीविछास ने कई बार उद्धृत की हैं। ह 
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अबतक हमने उन धर्मंसूत्रों का वर्णन किया है जो प्रकाशित हैं, किन्तु अब उन धर्मसूत्रों का वर्णन करेंगे जो 
केवल कुछ उद्धरण रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम हारीतधर्मसूत्र को लेते हैं। 

हारीत नामक एक थधर्मसूत्रकार थे इसमें कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि बौधायन, आपस्तंम्ब एवं वसिष्ठ ने 
उन्हें कई बार प्रमाणस्वरूप उद्धत किया है। आपस्तम्ब ने हारीत का हवाला बहुत बार दिया है, अत: कहा जा सकता 
है कि दोनों एक ही वेद से सम्बन्धित थे। तन्त्रवातिक ने हारीत को गौतम तथा अन्य धर्मसूत्रकारों के साथ गिना है। 
विश्वरूप से लेकर अन्त तक के धर्मशास्त्रकारों हारा हारीत का नाम लिया जाता रहा है। रूगता है, यह धर्मशास्त्र 
पर्याप्त लम्बा-चौड़ा रहा होगा। ह 

हारीतधर्मसूत्र की भाषा एवं विषय-सूची देखकर कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ पर्याप्त प्राचीन है। गद्य 
के साथ अनुष्ट्यू एवं त्रिप्टुप्‌ छन्‍्द आते गये हैं। हारीत तथा मैत्रायणीय परिशिष्ट एवं भानवश्चाद्धकह्प में बहुत 
समानता है। इससे पता चलता है कि हारीत कृष्ण यजुर्वेद के सूत्रकार थे। हारीतघर्मसूत्र में कश्मीरी शब्द 
“कफेल्ला” के आने से हारीत को कश्मीरी भी कहा जा सकता है। हेमाद्।ि (चतुर्वर्गं० ३, १ पृ० ५५९) के 
अनुसार हारीत के एक भाष्यकार भी थे।” ॒ 


.._ ७१. स्वर्गीय पं० बामन शास्त्री इस्लासपुरकर को नासिक में हारीतधर्मसूत्र की एक हस्तलिखित प्रति मिली 
है। देवयोगबद् डा० पाण्डुरंग वामन काणे ने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर हुरीतघर्भसूत्र के बारे में जो कुछ 
कहा गया है बहु ड:० जॉली द्वारा उपस्थापित सामग्री पर आधारित है--हूपान्तरकार। 

७२. हारीतघमंसूत्र का सूत्र है-- पालडुया-मालिका-पौतीक-शिग्रु-सुसुक-बातकि-भुस्तृण-कफेल्ल- 
माष-मस्र-कृतलवणानि च आड़े न दह्यात्‌,” जिस पर हेमाह़ि का कथन है--“कफेल्ल आरण्पविशेष: कव्मीरेषु प्रसिद्ध 
इति हारीतस्मृतिभाष्यकारः (7 
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: विबन्धों में हारीत के जो उद्धरण आते हैं, उनसे पता चलता है कि उनके धर्मसूत्र में वे सभी विषय 
समन्वित थे, जो बहुधा अन्य धर्ममृत्रों में पाये जाते हैं, यथा धर्म के उपादान, उपकुर्बाण एवं वेष्टिक नामक दो 
प्रकार के ब्रह्मचारी, न्नातक, उृहस्थ, वानप्रस्थ, भोजन के बारे में निषेध, जन्म-मरण पर अशौच, श्राद्ध, पंवित- 
पावन, आचार के सामान्य नियम, पंचयज्ञ, वेदाध्ययन, छ़ियाँ राजवर्म, शासन-कर्म, न्यायालयन्पद्धति, व्यवहारों 
की विविध उपाधियाँ, पति-पत्नी के कर्तव्य, विविध पाप, प्रायश्चित्त, सार्जन-स्तुति आदि। 

हारीत ने वेद, बेदांग, धर्मशास्त्र, अध्यात्म तथा अन्य ज्ञान-शाखाओं की ओर संकेत किया है।'' हारीत 
ने सभी वेदों से उद्धरण लिये हैं, अतः लगता है, उनका किसी विशिष्ट बेद से सम्बन्ध न था। 

हारीत के कुछ सिद्धान्त अवलोकनीय हैं। उन्होंने अष्ट विवाहों में दो को क्षेत्र” और 'मानुष” कहा है, 
किन्तु आर्ष' एवं प्राजापत्य” को गिना ही नहीं है (देखिए, वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, पृ० ८४) । यही बात 
वस्िष्ठ में भी पायी जाती है। हारीत ने दो प्रकार की नारियों की चर्चा की है--बह्यावादिनी एवं सद्योवध, 
जिनमें पहले प्रकार की नारियों (ब्रह्मवादिनियों) को उपनयन संस्कार कराने का अधिकार है, वे अग्नि होम 
करने एवं वेदाध्ययन करने की अधिकारिणी हैं।' उन्होंने १२ प्रकार के पुत्रों का वर्णन किया है (देखिए, . 
गौतम० २८, ३२ पर हरदत्त का भाष्य)। उन्होंने अभिनेता की भर्त्सना की हे और ब्राह्मण अभिनेता को 
शाद्ध एवं देव-क्रिया-संस्कार में वरजित माना है। गद्य-पद्य सिश्चित भाषा में गणेश की पूजा का वर्णन अपरार्क- 
द्वारा उपस्थित उद्धरण में आया है।" 


१२. शंख-लिखित, का धर्मसूत्र 


तन्त्रवातिक से पता चलता है कि शंखलिखित-बर्मसूत्र का अध्ययन शुक्ल यजुर्वेद के अनुयायी वाजसने- 
यियों द्वारा होता था। तस्व्रवातिक ने इस धर्मसूत्र से अनुष्टप्‌ पाद थाले बाक्यों को उद्धव किया है। महाभारत 
(शान्तिपर्व, अध्याय' २३ ) में शंख और लिखित की. कथा आयी है। याज्ञवल्क्य ने शंखलिखित को धर्मशास्त्र- 
कारों में गिना है। पराशरस्मृति में आया है कि (१, २४) कृत, जेता, द्वापर तथा काछि के चारों य॒गों में भनु, 
गौतम, शंख-लिखित एवं पराशर के अनुशासन धर्म-सम्बन्धी प्रमाण माने जाते हैं। विश्वरूप में एव. उद्धरण 
द्वारा यह दर्शाया है कि वेदों पर आधारित एवं मनु द्वारा घोषित धर्म पर शंखलिखित ने खूब मनन किया। 
विश्वरूप के पश्चात्‌ अन्य भाष्यकारों एवं निबन्धकारों ने शंखलिखित का उद्धरण खुलकर लिया है। इसे 
उद्धरणों में अधिकांश गद्य' में हैं। इससे सिद्ध होता है कि सम्भवतः यह पर्मसूत्र प्राचीन है। अभाग्यवश इ 
धर्मसूत्र की कोई प्रति नहीं मिल सकी है; केवल उद्धरणों के रूप में ही यह विद्यमान है। 


७३. स्मृतिचन्दनिका, ३, पृ० २९० 'बेदा अज्भमनि धर्मोष्ध्यात्म॑ विज्ञानं स्थितिश्चेति घड्विध श्रुतस्‌ ।' 
७४. द्विविधा: स्त्रियः। ब्रह्मवादिन्य: सद्योवध्वरच । तत्न भ्रह्मवादिनीवामुपनयनस9ी स्थन वेदाध्ययन् 
स्वगुहे च्‌ भिक्षार्या। स्मृतिचन्द्रिका (१. पृ० २४) एवं चतुरविशतिमतव्यास्या (बनारस संस्करण, १० ११३) में उद्धृत । 
.. ७५, कुशीलवादीन्‌ देबे पिश्ये च वर्जयेत्‌ । याज्ञवत्क्य पर अपरार्क की टीका (याज्ष० १.२२२-२५४) 
में उद्धुत। ५ हु 
७६. यहाँ गणेव के कई नाम मिलते हैं, यथा, सालकटंकट, कूष्माण्डराजपुत्र, सहाविनायक, वक्रतुण्ड, 
गणाधिपति। प्रथम दो नामों के लिए देखिए, मानव्ूह्यसूत्र (२-१४) तथा याज्वत्कय (१,२८५) । 











शंख-लिखित धर्मसूत्र एवं मानवधसंसूत्र (? ) | र७ 


जीवानन्द के स्मृति-संग्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय एवं दंखस्मृति के ३३० तथा लिखितस्मृति के 
९३ इलोक पाये जाते हैं। यही बात आननन्‍्दाश्रम (पूना) के संग्रह में भी पायी जाती है। मिताक्षरा में इंसके 
५० इलोक उद्धत हुए हैं। | 

शंखलिखित-धर्मसूत्र पर भाष्य बहुत पहले ही किया गया। कन्नौजनरेश गोविन्दचन्ध के मन्‍्त्री लक्ष्मीधर 
ने अपने कल्पतरु में इस धर्मसूत्र के भाष्य की चर्चा की है। लक्ष्मीधर का काल है ११००-११६० ई०। विवादरत्ना- 
कर (१३११४ ई०) ने भी भाष्यकार का उद्धरण दिया है। यही बात विवादचिन्तामणि (पृ० ६७) में भी पायी 
जाती है। | | 2 

शैली और विषय-सूची में शंख-लिखित का धर्मसूत्र अन्य धर्मसूत्रों से मिलता-जुलता है। गौतम एवं आप- 
स्तम्ब में जितंने विषय आये हैं, अधिकतर वे सभी इस धर्मसूत्र में भी आ जाते हैं। बहुत स्थानों पर यह 
धर्मसूत्र गौतम एवं बौधायन के समीप आ जाता है। कुछ बातों में गौतम या आपस्तम्ब से शंखलिखित अधिक 
प्रगतिशील है। कहीं-कहीं विषय-विस्तार में, यथा ,सम्पत्ति-विभाजन या वसीयत के सिलसिले में, यह धर्मसूत्र 
आपस्तम्ब एवं बौधायन से बहुत आगे बढ़ जाता है। शंख की शैली कौटिल्य का भी स्मरण कराती है। भाषा 
व्याकरण-सम्मत है। शंख ने याज्ञवल्क्य का नाम लिया है। किन्तु यहाँ यह नाम स्मृतिकार का नहीं है। 
याज्ञवल्क्य ने स्वयं शंखलिखित का नाम अपने पूर्व के धर्माचार्यों में गिनाया है। ' 

इस धमंसूत्र के गद्यांश में बेदांगों, सांख्य, योग, धर्मशास्त्र आदि की ओर संकेत है, जैसा कि इसके उद्धरणों से 
विदित होता है। पुराणों में वणित भौगोलिक, सृष्टि-सम्बन्धी बातें इस धर्मसूत्र में भी पायी जाती हैं। इसने 
अन्य आचार्यों की चर्चा की है और प्रजापति, ओआगिरस, उशना, प्राचेतस, वृद्धगौतम के मतों का उल्लेख किया है। 
पद्मांश में यम, कात्यायत और स्वयं शंख के नाम आये हैं। 

उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि यह धर्मसूत्र गौतम एवं आपस्तम्ब के बाद की, 
किन्तु याजवल्वयस्मृति के पहले की कृति है। इसके प्रणयन का काल ई० पू० ३०० से लेकर ई० सन्‌ १०० 
के बीच में अवश्य है। 


१३. मानवधर्मसूत्र, क्या इसका अस्तित्व था ? 


कुछ विद्वानों का कथन है कि आज की मनुस्मृति का मूल मानवधर्मसूत्र था। इन विद्वानों में सैक्स- 
मूलर, वेबर और बुहरूर के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके कथनानुसार मनुस्मृति मानवधर्मसूत्र का संशोधित पद्चबद्ध 
संस्करण है। मैक्समूलर ने यहाँ तक कह दिया है कि “इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि सभी सच्चे धर्मशास्त्र, जो. 
आज विद्यमान हैं, प्राचीन कुलधर्मों वाले धर्मसूत्रों के, जो स्वयं किसी-न-किसी वैदिक चरण से प्रारम्भिक रूप' 
में सम्बन्धित थे, संशोधित रूप हैं (हिस्द्री आफ ऐंब्येप्ट संस्कृत लिटरेचर, पृ० १३४-१३५)। मैक्समूलर 
का यह अनुमान भ्रामक है। बुहलरूर ने भी दूसरे ढंग से यही कहा है, किन्तु वह भी ठीक नहीं जँचता। बुहलूर 
के तक निम्न हैं--(१) वसिष्ठधर्मसूत्र (४--५-८) में आया है--“मानव ने कहा है कि केवल पितरों, देव- 
ताओं एवं अतिथियों के सम्मान के लिए ही'* पद्म का उपहार दिया जा सकता है।” बुहरूर का तक॑ है कि 
उपर्युक्त चार सूत्रों में जो कथ्य आया है, वह गद्य में था। इसके उपरान्त मनुस्मृति में जो कथ्य आया है, वह 
दो इलोकों और एक गयद्यांश में आया है (अन्त में 'इति” आया है) । बुहकर का कथन है कि विद्यमान मनु- 
स्मृति पद्मबद्ध है, इसमें वैसा आ जाना इस बात का द्योतक है कि उसने मानव-धर्मसूत्र से उधार लिया है। 
(२) वसिष्ठकर्मसूत्र में और भी उद्धरण हैं, जिन्हें मनु का कहा गया है, किन्तु वे मनुस्मृति में नहीं पाये जाते, 








श्८ | | धर्मशास्त्र का इतिहास 


अतः कोई अन्य ग्रन्थ मत्‌ के ताम से सम्बन्धित अवश्य रहा होगा, और वह था मानवधर्मसूत्र। (३) उशना 
ते अशौच के विषय में मनु का एक मत उद्धृत किया है जो गद्य में हैं। किन्तु यहाँ भनु' नहीं सुमच्तु” है, 
हस्तलिखित प्रति में यह भ्रम स्वयं बुहुलर ने बाद को समझ लिया। (४) कामन्दकीय तीतिशास्त्र (२३) 
कहा है कि “मानव” के अनुसार राजा को तीन विद्याओं अर्थात्‌ तगी (तीनों बेब), वार्ता एवं दण्डनीति का 
अध्ययन करना चाहिए; आच्वीक्षिकी तयी की ही एक शाखा है। किन्तु मनुस्मृति (७४३) के अनुसार विद्याएँ 
चार हैं। यही बात सचिवों की संख्या के विषय में भी है। कामन्दक-उद्धत मनु के अनुसार संख्या १२ है किन्तु 
मनस्म॒ति के अनुसार संख्या केवल ७ या ८ है। अतः बुहूर के मतानुसार मानवधर्मसूत्र अवश्य रहा होगा। 
किन्तु यहाँ कहा जा सकता है कि ये तक युक्तिसंगत नहीं हैं। कामन्दक ने केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र का 
अन्वय मात्र किया है। विद्या तीस हैं या चार, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि मानव” में भी तो 

आल्वीक्षिकी की चर्चा हो ही गयी है। .मनुस्मुति का भी कई बार संशोधन हुआ है, अतः कुछ व्यतिक्रम पड़ जाना 
स्वाभाविक है। े 

वसिष्ठर्मसूत्र में मनुस्मृति की बहुत सी बातें ज्यों-की-त्यों पायी जाती हैं। किन्तु इसी आधार पर यह कहना 
कि जब वसिष्ठधर्मसूत्र में पायी जानेबाली भनु-सम्बन्धी सभी बातें मनृस्पृति में नहीं देखते को मिलछतीं, तो 
एक मानवधर्मसूत्र भी रहा होगा, जिसमें अन्य वालें पायी जा सकती' हैं, यूक्तिसंगत नहीं है। वसिष्ठधर्मसूच में 
बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो अन्य धमसूत्रों के उद्घरण-स्वरूप हैं, किन्तु आज खोजने पर वे बातें उन धमसूत्रों में 
नहीं मिलतीं, तो क्या यह समझ छिया जाय कि उन बर्मसूत्रों के तामों से सम्बन्धित अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ थे 

कृष्ण यजुर्वेद की तीन शाखाओं को, जो आपस्तम्ब, बौधायन एवं हिरण्यकेशी' के रूप में बक्षिण भारत 


- में विकसित हुई, छोड़कर किसी अन्य वेद का कोई ऐसा चरण नहीं पाया जाता, जो उसके संस्थापक द्वारा प्रणीत 


कोई धर्मसूत्र उपस्थित करे। तो फ़िर मानवचरण के धर्मसुत्र की कह्पना भी नहीं की जा सकती। कुमारिल ने, 
गरी संस्कृत साहित्य के गम्भीर विद्वान थे, कृष्णयजुबे नुयायियों हारा पढ़े जाते हुए किसी मालवधर्मसत्र 
की चर्चा नहीं की गैने इस विषय में बौघायन एवं आपस्तम्ब की चर्चा पर्याप्त रूप से' की है। कुमारिछ 
ने मनुस्मृुति को गौतमधर्मसूत्र से कहीं बढ़कर ऊँचा स्थान दिया है। उस्होंने मानवधर्मसून की कहीं भी कोई 
चर्चा नहीं की है। विश्वरूप ने, जो किसी-किसी के मत में शंकराचार्य के यरेश्वर सामका शिष्य भी माने 
जाते हैं, कहा है कि मानवचरण का कोई अस्तित्व नहीं है। उपयंवत विवेचन के आधार पर कहा जा सकता 
है कि मानववर्मसूत्र का कोई अस्तित्व नहीं है और न मनुस्मृति उस नाम के धर्मसुत्र का कोई संशोधित 


संस्करण है। 


१४, कौटिल्य' का अर्थशास्त्र 


'डा० शामशास्त्री ने सन्‌ १९०९ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रकाशन एवं अनुवाद करके भारतीय 
शास्त्र-जगत्‌ में एक नवीन चेतना की उद्भूति की। पण्डित टी० गणपत्ति शास्त्री ते श्रीमुछ' नामक अपनी 
: टीका के साथ इस महान्‌ अन्ध का प्रकाशन किया है। डा० जाली एवं डा० श्मिड्ट (स्मित) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका 
एवं माधवयज्वा की न4चन्द्रिका के साथ इसका सम्पादन किया है अ्न्ध में डा० शामशास्त्री के १९१० ई० वाले 
- संस्करण का उपयोग किया गया है। इस ग्रन्थ को छेकर उम्र बाद-विवाद उदे हैं। इसके छेखक, प्रणयन-सत्यता, काल 
_ आदि विषयों पर बहुत-सी व्याख्याएँ, शंकाएँ एवं समाधाच उठाये गये हैं। कतिपय छेखों, विवन्धों के अतिरिक्त इस 
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पुस्तक को लेकर अनेक ग्रन्थों, पुस्तिकाओं का प्रणयन हो चुका है। कुछ के नाम अंग्रेजी में थे हैं--नरेच्द्रनाथ 


ला की स्टडीज़ इन ऐंब्येण्ट इण्डियन पालिटी', डा० पी० बनर्जी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐंश्येण्ट इण्डिया, 
डा० घोषाल की 'हिस्ट्री आफ़ हिन्दू पोलिटिकल थ्योरीज', डा० मजुमदार की कारपोरेट लाइफ़ इन. ऐंस्येण्ट इण्डिया, 
विनयकुमार सरकार की पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एण्ड थ्योरीज़ आफ़ दि हिन्दूज़', जायसवाल की 'हिन्दू पालिटी' . 
प्रो० एस० वी० विश्वताथन्‌ की इण्टरनेशनल ला इन ऐंड्येण्ट इण्डिया' आदि पुस्तकें। कौटिलीय अर्थशास्त्र- 
सम्बन्धी सभी समस्याओं का विवेचन यहाँ. सम्भव नहीं है। ; 
अर्थशास्त्र पर उपस्थित प्राच्ीनतम ग्रन्थ, कौटिलीय ही है। अर्थशास्त्र एवं धर्मशास्त्र में आदर्श-सम्बन्धी . 

विभेद हैं, किन्तु वास्तव में, अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र की एक शाखा है, क्योंकि धर्मशास्त्र में राजा के क्त॑व्यों एवं .. 
उत्तरदायित्वों की चर्चा होती ही है। कौटठिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मस्थीय' एवं 'कण्टकशोधन' नामक दो 
प्रकरण हैं, अतः: इसका इस पुस्तक में विवेचन होता उचित ही है। शौनकक्ृत' चरणव्यूह के मतानुसार अर्थ- .. 
शास्त्र अथर्ववेद का उपवेद है। जैसा कि स्वयं कौटिल्य ने लिखा है; इस शास्त्र का. उद्देश्य है पृथिवी के : 
लाभ-पालन के साधनों का उपाय करना ।“ याज्ञवल्क्य एवं तारद स्मृतियों में भी अर्थ एवं धर्म-शास्त्र की चर्चा हुई है। 
बहुत प्राचीन काल से ही चाणक्य उर्फ कौटिल्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ के प्रणेता माने 
जाते रहे हैं। कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र में कौटिल्य (विष्णुगुप्त) के अर्थशास्त्र की चर्चा की है। काम- 
विष्णुगुप्त (कौटिल्य) को अपना गुरु माना है। तन्‍्त्राख्यायिका ने, जो. ३०० ई० के लगभग अवध्य 

लिखी गयी थी, नृपशास्त्र के प्रणेता चाणक्य को प्रणाम किया है। दण्डी ने अपने दशकुमारचरित में लिखा: है 
कि मौर्यराज के लिए छः सहस्र इलोकों में विष्णुगुप्त ने दण्डनीति को संक्षिप्त किया (दशकुमार०, ८)। बाण: 
ने अपनी कादम्बरी (पृ० १०९) में कौटिल्य के ग्रन्थ को अति नृशंस कहा है। पञ्चतन्त्र ने चाणक्य एवं विष्णु- 
. गुप्त को एक ही माना है, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का प्रणेता कहा है। कौटिल्य का नाम पुराणों में भी 
. अधिकतर आया है। क्षेमेन्द्र एवं सोमदेव की कृतियों से पता चलता है कि गुणादय की बुहत्कथा में उनका 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मृच्छकटिक (१.३९) ने भी चाणवय की. ओर संकेत किया है। मुद्राराक्षत (१) ने. .. 
कौटिल्य एवं चाणक्य को एक ही माना है और कहा है कि 'कौटिल्य' शब्द क्रुटिल' (टेढ़ा) से. निर्मित हुआ 
_ है। उपर्युक्त बातों में से कुछ स्वयं अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत संकेत के रूप में प्राप्त होती हैं। प्रथम अधिकरण .. 
के प्रथम अध्याय के अन्त में कौटिल्य इस शास्त्र के प्रणेता कहे गये हैं, द्वितीय अधिकरण के दसवें अध्याय के 
अन्त में वे राजाओं के लिए शासन-विधि के निर्माता कहे गये हैं। अन्तिम इलोक़ बताता है कि उसने, जिसने नन्‍द 
के चंगुल से पृथिवी की रक्षा की, इस ग्रन्थ का प्रणयन किया। वहीं यह भी. आया है कि अर्थशास्त्र के भाष्य- 
कारों की विभिन्न व्याख्याओं को देखकर विष्णुगृप्त ने स्वयं सूत्र एवं भाष्य का प्रणयन किया। है 
जाली, कीथ एवं वितरनित्स्‌ ने कौटिलीय को मौर्यमन्त्री की कृति नहीं माना है। यह कथन कि उस . 
व्यक्ति के लिए, जो आदि से अन्त तक एक बृहत्‌ साम्राज्य के निर्माण में छगा रहा, इंस पुस्तक का लिखता. . 
सम्भव नहीं था, बिल्कुल निराधार है। पूछा जा सकता है कि सायण. एवं माधव को कैसे इतना समय मिला - 


'७७, चधर्मेज्ास्त्रान्त्गतसेव राजनीतिलक्षणमर्थशास्त्रसिदई विवक्षितम्‌, घिताक्षरा (याज्ञू० २.२१) 
७८. तस्याः पृथिव्या लाभपालनोयायः शास्त्रमर्थशास्त्रसिति । कौटिल्य, १५. १। प्रथम वाक्य है--पृथिव्या 
लाभे पालने थ यावन्त्यर्थशास्त्राणि पुर्वाचायें: प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहत्येकमिदसर्थशास्त्र कृतम्‌। 
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कि वे विपत्तियों से घिरे रहकर भी बुहद्‌ ग्रन्थों का निर्माण कर सके ? अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र एवं चन्द्रगुप्त के 
साम्राज्य की चर्चा नहीं पायी जाती, अतः कुछ लोगों ने इसी आधार पर इसे मौर्यमन्‍्त्री की कृति नहीं माना। 
किन्तु यह छिछला तर्क है। एक महान्‌ लेखक अपनी कृति में, जो सामान्य ढंग से लिखी गयी हो, व्यक्तिगत, 
स्थानीय एवं समकालीन बातों का हवाला दे, यह कोई आवश्यक नहीं है। स्टाइन एवं वितरनित्स का यह तर्क 
कि मेगस्थनीज ने कौटिल्य की चर्चा नहीं की और न उसकी वार्ता में अर्थशास्त्र की बातों का मेल बैठता है, 
बिल्कुल निराधार है। मेगस्थनीज़ की 'इण्डिका' केवल उद्धरणों में प्राप्त है, मेगस्थवीज़ को भारतीय भाषा का 
क्या ज्ञान था कि वह महामन्‍्त्री की बातों को समझ पाता ? मेगस्थनीज़ की बहुत-सी बातें भ्रामक भी हैं। उसने तो 
लिखा है कि भारतीय लिखना नहीं जानते थे। क्या यह सत्य है? यहाँ केवल इतना ही संकेत पर्याप्त है। 
हिल्लेब्राण्ट ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक शाखा की कृति है न कि किसी एक व्यक्ति कौ। इस तर्क का उत्तर 
'जैकोबी ने भली भाँति दे दिया है। अर्थशास्त्र एक शाखा का ग्रन्थ इसलिए कहा गया है कि इसमें अन्य आचारयों 
के साथ स्वयं कौटिल्य के मत लगभग ८० बार आगे हैं। किन्तु इस प्रकार की प्रवृत्ति की ओर मेधातिथि तथा 
विश्वरूप ने बहुत पहले ही संकेत कर दिया है कि प्राचीन आचार्य अपने मत के प्रकाशनार्थ अपने नामों को 
अहंकारवादिता से बचने के लिए बहुधा अन्य-पुरुष में दे देते थे।”' उत्तम-पुरुष के एकबचन में बहुत ही कम 
व्यवहार हुआ है। जैकोबी एवं कीथ का यह कहना कि भारद्वाज ते (५.६) कौटिल्य की आलोचना की है 
अटिपूर्ण है। कौटिल्य पहले अपना मत देकर अपने पहले के आचारयों का मत देते हैं। कीथ का कथन है कि 
कौटिल्य' कुटिल से बना है, अतः कोई ग्रन्थकार स्वयं अपने मत को इस उपाधि से नहीं घोषित करेगा। 
चाणक्य से कूटनीति से मौर्यसाम्राज्य का निर्माण किया और नन्‍द ऐसे आततायियों का नाश किया, अतः हो 
सकता है कि उन्हें आरम्भ में जो कुटिल' नाम दिया गया, वह अन्त में उन्हें, सत्कार्य करने के कारण, भछा 
 छगने लगा हो। एक बात और, कौटिलीय में बहुत-से आचार्यों के उद्धृत ताम भी विचित्र ही हैं, यथा--- 
पिशुन, वातव्याधि, कौणपदन्त । 
एक प्रइन है--कौटिल्यः नाम ठीक है या कौटल्य' ? कादम्बरी, मुद्राराक्षस, पंचतन्त्र आदि में 
'कौटिल्य' शब्द प्रयुक्त हुआ है। कामन्दक के नीतिशास्त्र की एक टीका में कौटिलीय को कुटछभाष्य कहा गया 
है और कुटल' एक गोत्र का नाम कहा गया है। एक शिलालेख में कौटिल्य' शब्द आया है (धोलका के गणें- 
सर स्थान में प्राप्त, १२३४-३५ ई०)। जो हो, नाम का झंझट अभी तय नहीं हो पाया है। इस ग्रन्थ में 
कौटिल्य शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। 
: अर्थशास्त्र में कुछ. १५ अधिकरण, १५० अध्याय, १८० विषय एवं ६००० श्लोक (३२ अक्षरों की इका- 
इयाँ) हैं। यह गद्य में है, कहीं-कहीं कुछ इलोक भी हैं। प्रत्येक अध्याय के अन्त में एक या कुछ अधिक इलोक 
हैं। कुछ अध्यायों के बीच में भी इलोक हैं। गद्य भाग को छोड़कर कुल ३४० इलोक आये हैं। छन्द अनुष्ट्प्‌ 
_ जाति में अधिक हैं। इन्द्रवज्ञा या उपजाति मात्रा में केवछ ८ इलोक हैं। अर्थशास्त्र से पूर्व के अर्थशास्त्र हमें 
नहीं मिल सके हैं, अतः यह कहना कठित है कि कितने इलोक उधार लिये गये हैं और कितने इसके अपने हैं। 
शैली सरल एवं सीधी है; वेदान्त या व्याकरण सूत्रों की भाँति संक्षिप्त नहीं है। गौतम, हारीत, शंखलिखित 


... ७९. प्रायेण ग्रल्थकाराः स्वभतं परापदेशेन बुबते' सेधातिथि (याज्ञ० १,२) । विशवरूप ने कहा है--- 
किन्तु भगवतेब परोक्षोकृत्यात्मा निर्दिश्यते स्वप्रशंसानिषेधात्‌ । 
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के धर्मसूत्रों की भाषा से इसकी शैली मिलती-जुलूती है, किन्तु आपस्तम्ब की भाँति इसकी भाषा प्राचीन नहीं 
है। भाषा पाणिनि के व्याकरण-नियमों के अनुसार है, यद्यपि दो-एक स्थान पर भिन्नता भी है। 

पूरा ग्रन्थ एक व्यक्ति की कृति है, अतः विषयों के अनुक्रम एवं व्यवस्था में पर्याप्त पूर्वविवेचल झलकता 
है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन १२ इतना मूल्यवान्‌ प्रकाश 
डालता है, और इतने विषयों का प्रतिपादन इसमें हुआ है कि थोड़े में बहुत-कुछ कह देना सम्भव नहीं है। 
पन्द्रहों अधिकरणों की विषय-सूची इस प्रकार है--(१) राजानुशासन, राजा द्वारा शास्त्राध्ययत, आन्वीक्षिकी 
एवं राजनीति का स्थान, मन्त्रियों एवं पुरोहित के गुण तथा उनके लिए प्रलोभन, गुप्तचर-संस्था, सभा-बैठक, . 
राजदूत, राजकुमार-रक्षण, अन्त:पुर के लिए व्यवस्था, राजा की सुरक्षा; (२) राज्य-विभाग के पर्यवेक्षकों के 
विषय में, ग्राम-निर्माण, चरागाह, वन, दुर्ग, सबच्निधाता के कतैव्य, दुर्गों, भूमि, खानों, वनों, मार्गों के करों के 
अधिकारी, आय-व्ययनिरीक्षक॑ का कार्यालय, जनता के धन का गवन, राज्यानुशासन, राज्यकोष एवं खानों के 
लिए बहुमूल्य प्रस्तरों की परीक्षा, सिक्कों का अध्यक्ष, व्यवसाय, वनों, अस्त्र-शस्त्रों, तौल-बटखरों, चुंगी, 
कपड़ा बुनने, मद्यगाला, राजधानी एवं नगरों के अध्यक्ष; (३) न्याय-शासन, विधि-नियम, विवाह-प्रकार, 
विवाहित जोड़े के कर्तव्य, स्त्रीवन, बारहों प्रकार के पुत्र, व्यवहार की अन्य संज्ञाएँ; (४) कंटक-निष्कासन, 
शिल्पकारों एवं व्यापारियों की रक्षा, राष्ट्रीय विपत्तियों, यथा अग्नि, बाढ़, आधि-व्याधि, अकाल, राक्षस, व्या प्र, 
सर्प आदि के लिए दवाएँ या उपचार, दुराचारियों को दबाना, कौमार अपराध का पता चलाना, सन्देह पर अप- 
राधियों को बन्दी बनाना, आकस्मिक एवं घात के कारण मृत्यु, दोषाड्भीकार कराने के लिए अति पीड़ा देना, 
सभी प्रकार के राजकीय विभागों की रक्षा, अंग-भंग करने के स्थान पर जुरमाने, बिना पीड़ा अथवा पीड़ा के 
साथ मृत्यु-दण्ड, रमणियों के साथ समागम, विविध प्रकार के दोषों के लिए अर्थदण्ड; (५) दरबारियों का 
आचरण, राजद्रोह के लिए दण्ड, विशेषावसर (आकस्मिकता) पर राज्यकोष को सम्पूरित करना, राज्यकर्म- 
चारियों के वेतन, दरबारियों की पात्रताएँ, राज्यशक्ति की संस्थापना; (६) मण्डलरचना, सार्वभौम सत्ता 
के सात तत्त्व, राजा के शील-गुण, शान्ति तथा सम्पत्ति के लिए कठिन कार्य, षड्विध राजनीति, तीन प्रकार 
की शक्ति; (७) राज्यों के वृत्त (मण्डल) में ही नीति की छः घाराएँ प्रयुक्त होती हैं, सन्धि, विश्रह, यान, 
आसन, शरण गहना एवं द्वेधीभाव नामक छ: गुण; सेना के कम होने एवं आज्ञोल्लंघन के कारण, राज्यों का 
मिलान, मित्र, सोना या भूमि की प्राप्ति के लिए सन्धि, पृष्ठभाग में शत्रु, परिसमाप्त शविति का पुनर्गठन, 
तटस्थ' राजा एवं राज-मण्डल; (८) सावंभौम सत्ता के तत्त्वों के व्यसनों के विषय में, राजा एवं राज्य के 
कष्ट (बाधा), मनुष्यों एवं सेना के कष्ट; (९) आक्रमणकारी के कार्य, आक्रमण का उचित समय, सेना में रंग- 
रझूटों की भरती, प्रसाधन, अन्त: एवं बाह्य कष्ट (बाधा), असन्तोष, विश्वासघाती, शत्रु एवं उनके मित्र; 
(१०) युद्ध के बारे में, सेना का पड़ाव डालना, सेना का अभियान, समराज्जण, पदाति (पैदल सेना), अदव- 
सेना, हस्तिसेता आदि के कार्य, विविध रूपों में युद्ध के लिए टुकड़ियों को सजाना; (११) वगरपालिकाओं एवं 
व्यवसाय-निगमों के बारे में; (१२) शक्तिशाली शत्रु के वारे में, दूत भेजना, कूट-प्रबन्ध योजना, अस्त्र-शस्त्र- 
सज्जित गुप्तचर, अग्नि, विष एवं भाण्डार तथा अन्न-कोठार का नाश, युक्‍्तियों से शत्रु को पकड़ना, अन्तिम 
विजय; (१३) दुर्ग को जीतना, फूट उत्पन्न करना, युकति से. (युद्धकौशल आदि से) राजा को आक्रृष्ट करना, 
घेरे में गुप्तचर, विजित राज्य में शान्ति-स्थापना; (१४) गृथ्त साधन, शत्रु की हत्या के लिए उपाय, अमा- 
त्मक रूप-स्वरूप प्रकट करना; औषधियाँ एवं मस्त्र-प्रयोग तथा (१५) इस कृति का विभाजन एवं उसका 
निदर्शन । जि 
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..  व्यवहार-विषयक शासन के वर्णन में कौटिलीय के उल्लेख एंवं याज्वल्क्य में बहुत साम्य है। मनु एवं 
नारद की बातें भी इस विषय में कौटिलीय से मिलती-जुछती-सी दृष्टिगोचर होती हैं, किन्तु उस सीमा तक 
नहीं जहाँ तक याज्ञवल्कीय से।” अब प्रश्न है कि किसने किससे उथार लिया; याज्नवल्कय ने कौटिल्य से या 
कौटिल्य ने याश्वल्क्य से ? भाषा-सम्बन्धी समानता बहुत अधिक है। सम्भवतः याज्षवल्क्य ने ही अर्थशास्त्र से 
बहुत-सी बातें लेकर उन्हें पद्यबद्ध करके अपनी स्मृति में रख लिया है। बात यह है कि याज्वल्क्य में कौटिल्य 
से अन्य भी बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। कौटिलीय अर्थशास्त्र मनुस्मृति से भी पुराना है। कौटिलीय में 
मानवों के मत की ओर पाँच बार संकेत आया है। अर्थशास्त्र में लिखा है कि मानवों के मतानुसार राजकुमार 
को तीन विद्याएँ पढ़नी चाहिए; त्रयी, वार्ता एवं दण्डनीति, आन्वीक्षिकी त्रयी का ही एक भाग है। राजमन्धत्रियों 
की संख्या बारह है। मनुस्मृतिं (७-४३) ने विद्याओं को स्पष्ट रूप से चार माना है और राजमन्त्रियों की संख्या ७ 
था ८ कही है। बुृहलर और अच्य विद्वानों ने इस मतभेद को सामने रखकर यही कहा है कि इंस विषय में 
कौटिल्य ने मानवधर्मसूत्र की ओर संकेत किया है। किन्तु हमने पहले ही देख लिया है कि मानवर्धर्मसूत्र था ही 
तहीं। धर्मशास्त्र में मानवों के अतिरिक्त बृहस्पतियों एवं औशनसों के नाम आते हैं, किन्तु आश्चर्य तो यह है 
कि कौटिल्य ने गौतम, आपस्तम्ब, बीधायन, बसिप्ठ, हारीत की कहीं भी चर्चा नहीं की हे। धर्मस्थीय प्रकरण 
में कौटिल्य ने अपने से पूर्व के आचार्यों की और संकेत अवश्य किया है। समानता के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि कोटिल्य ने पर्वाचार्यों की ओर संकेत करके धर्मगत्रकारों की ही चर्चा की है । 
धर्मस्थीय प्रकरण में जो कुछ आया है, उससे प्रकट होता है कि गौतम, आपस्तम्ब, बौबायत के धर्म- 
सूत्रों से बहुत आगे की और अंति प्रगतिशीर बातें अर्थशास्त्र में पायी जाती हैं; किन्तु मनुस्मृति से कुछ, और 
याजश्वल्क्य से बहुत॑ पहले ही इसका प्रणयन हो चुका था। कौटिलीय के निर्माण-काल के विषय में हम अन्तः- 
प्रमाणों पर ही अपने तकों को रख सकते हैं, क्योंकि बाह्य प्रमाण हमें दूर तक नहीं ले जा पाते। निस्‍्सन्देह 
यह कृति २०० ई० के बाद की नहीं हो सकती, क्योंकि कामन्दक, तस्त्रास्यायिका तथा बाण ने इसकी प्रशंसा 
के गीत गाये हैं। इसे ई० पू० ३०० के आगे भी हम नहीं ले जा सकते।' । 
कौटिलीय में पाँच शाखाओं के वाम आते हैं--मानवा: (५ बार), बाहस्पत्या: (६ बार), औशनसा: 
(७ बार), पाराशरा: (४ बार), आभीया: (एक बार)। निम्नलिखित व्यक्तियों के भी नाम आगे हैं--- 
कात्यायन (एक बार), किब्जल्क (एक बार), कौणपदन्त (४ बार), घोटकमुख (एक बार), (दीर्ब) चारा- 
यण (एक बार,) पराशर (२ बार), पिशुन (६ बार), पिशुनपुत्र (एक बार), बाहुदल्तिपुन्न (एक बार), 
भारद्वाज (७ बार, एक बार कणिडू भारद्वाज ताम से), बातव्याधि (५ बार), विशालाक्ष (६ बार)। स्वयं 
कौटिल्य का ८० बार नाम आया है। महाभारत ने भी निम्नलिखित दण्डनीतिकारों की चर्चा की है--बुहस्पति, 


। ८०. (क) अभियुक्तों न प्रत्यभियुअ्जीत अन्यत्र कलहसाहुससार्थसमवाय्रेभ्यः॥ ते चामियुक्तेडमि- 
योगो5स्ति। को० ३. १; अभियोगमनिस्तीये सेन प्रत्यभियों +येत्‌ । कुर्याट्परत्यभियोगं चर कलहे साहसेष च॥ याश्ष०, 
२,९-१०। (ख) प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षमयप्रतीकारे धर्मकार्ये च॒ पत्यु:। कौ० ३.२; दुभिक्षे धर्मकायें व ध्याधौ 

सम्प्रतिरोधके । गृहीत॑ स्त्रीध्न भर्ता न स्त्रियं दालुमहेति॥ याज्ञण २. १४७। (ग) सोदर्याणामनेकपित॒काणां पिततों 
- दायविभाग:। को० ३.५; अनेकपितृकाणां तु पितृतो भागकह्पना। याज्ञ० २, १९०; आदि आदि (कौ० ३.१६ एव 
_ याज्ञ० २,१६९; कौ० ३.१६ एवं याज्ञ ० २.१३७) 
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मनु, भारद्वाज, विशालाक्ष, शुक्र (वही जिन्हें हम उशना कहते हैं) तथा इन्द्र (सम्भवत: कौटिल्य का बाहु- 
दन्तिपुत्र )। वात्स्यायन के कामसूत्र में घोटकमृख एवं चारायण के नाम आये हैं। नयचन्द्रिका के मतानुसार 
पिशुत, भारद्वाज, कौणपदल्त एवं वातव्याधि क्रम से नारद, द्रोणाचार्य, भीष्म एवं उद्धव हैं। ह 

कौटिलीय ने चारों वेदों, अथर्ववेद के मन्त्रप्रयोग, छः वेदांगों, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र 
की चर्चा की है। इसमें सांख्य, योग एवं लोकायत की शाखाओं की ओर भी संकेत आया है। इसने मौहूतिक, 
कार्तान्तिक (फलित ज्योतिष जाननेवालों), बृहस्पति ग्रह एवं शुक्रग्रह की भी चर्चा की है। धातुशास्त्र का नाम 
भी आया है। उस समय संस्कृत ही राजभाषा थी। शासनाधिकार में काव्य-गुणों की चर्चा भी की गयी है, यथा 
माधुय्य, औदाय, स्पष्टत्व, जो अलंकारशास्त्र के प्रारम्भ की सूचक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि . 
दूसरी शताब्दी (१५० ई०) में रुद्रदामन्‌ के अभिलेख में काव्य-गुणों की चर्चा है। कौटिल्य ने प्रस्तर एवं 
ताम्र पर तक्षितर अनुशासनों की कोई चर्चा नहीं की है। उनके अर्थशास्त्र में वैशिककलाज्ञान (२,२७) की ओर 
भी संकेत है । ह 
... जिन देशों एवं लोगों की चर्चा कौटिलीय में हुई है, उनमें कुछ उल्लेख के योग्य हैं। चीन के रेशम 
(कौशेय ) एवं नेपाल के कम्बल की चर्चा हुई है। कीथ के कथनानुसार चीन' ताम चीन देश के श्सिन! नामक राज- 
वंश से बना है; और इस वंश का राज्यारम्भ ई० पू० २७४ में हुआ, अतः कौटिलीय ई० पू० ३०० में नहीं 
प्रणीत हो सकता। किन्तु चीन” शब्द की व्याख्या सरल नहीं है, यह किसी अन्य प्राचीन शब्द से भी सम्बन्धित 
हो सकता है। हो सकता है कि जहाँ यह शब्द आया है वह सूत्र ही क्षेपक हो। कौटठिलीय में वृष्णियों के 
“संघ”, कम्बोज एवं सुराष्ट्र के आयुधजीवी (युद्धजीवी) एवं वार्ताजीवी (कृषि-व्यापार-जीवी) क्षत्रियों की 
“श्रेणियों” तथा लिच्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर तथा कुरपण्चालों का (जो राजा पदवी वाले थे) 
वर्णन आया है (११.१)। इन गणों में कुछ, यथा लिच्छिवि, वुजि (पालि में वज्जि) तथा मल्ल तो बौद्ध 
ग्रन्थों में भछी भाँति वर्णित हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि कम्बोज, सिन्धु, आरट्ू तथा बनायु के घोड़ें 
. अत्युत्तम एवं बाहलीक, पापेय, सौवीर एवं तैतल के मध्यम श्रेणी के होते हैं। कौटिलीय में म्लेच्छ जाति का भी वर्णन 
आया है, जिसमें सन्‍्तानों की विक्री हो सकती और उन्हें बन्चक रखा जा सकता है (३.१३)। 

बौद्धों के विषय में कोई विशिष्ट विवरण नहीं मिलता, केवल एक स्थान (३.२०) पर ऐसा आया 
है कि उस व्यक्ति को एक सौ पण (एक प्रकार का सिक्‍का) देना पड़ेगा जो अपने घर में देवताओं या पितरों 
के सम्मान के समय किसी बौद्ध (शाक्य ), आजीवक या शुद्ध साथु को भोजन के लिए निमन्त्रित करता है। स्पष्ट 
है कि कौटिलीय के प्रणयत के समय बौद्धों को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त हो सका था। आजीवक 
लोग मकक्‍्खलि गोसाल द्वारा स्थापित एक धामिक शाखा के अनुयायी थे। ह 

कौटिल्य को प्रचलित महाभारत ज्ञात था कि नहीं, कहना कठिन है। अर्थशास्त्र में उदाह्ृत, यथा ऐल 
दुर्योधन, हैहय अर्जुन, वातापी, अगस्त्य, अम्बरीष, सुयात्र (नल) की अधिकांश गाथाएँ महाभारत में भी आयी हैं। 
कहीं-कहीं गाथाओं में कुछ अन्तर भी है, यथा जनमेजय ने क्रोध में आकर ब्राह्मणों पर आक्रमण किया और 
तेष्ट हो गया, किन्तु महाभारंत में जनमेजय की गाथा कुछ और ही है (१२. १५०)। इसी प्रकार कुछ अन्य 
कथाओं में भी अन्तर है। कौटिल्य को पुराणों के विषय में जानकारी थी। | 


ध 


८१. तथा कोशेय चीनपट्टाइच चीनभूमिजा व्याख्याताः। कौ० २,११३ | 
८२. शाक्याजीवकादीन वुषलप्रव्नजितान्‌ देवफितुकार्ये्‌ भोजयबतः शत्यो दण्डः॥ कौ० ३-२०। 
बण्न५प द 











३४ हक .. धर्मज्षास्‍त्र का इतिहास 


कौटिल्य को जड़ी-बूटियों का आइचर्यजनक ज्ञान था। डा० जाली के मत में इस' विषय का कौटिल्य 
का ज्ञान सुश्रुत से कहीं अधिक विस्तृत था। चरक एवं सुश्रुत के कालों के विषय में निश्चित रूप से कुछ 
कहना कठिन है। कौटिल्य ने 'रसद' नामक विष. की चर्चा की है। उन्होंने रस” के व्यापारियों के लि 
निष्कासन का दण्ड घोषित किया है, उन्होंने रस-विद्ध (पारामिश्रवित सोना) (२, १२), रसा: का््चनिका: 
(स्वर्णयुक्त जलीय पदार्थ) एवं हिंगुलक' की चर्चा की है। 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण बात है दुर्ग के बीच में देवताओं के मन्दिर की स्थापना की चर्चा, यथा 
. शिव, वैश्ववण, अश्विनौ, लक्ष्मी एवं मदिरा (दुर्गा ? ) के मन्दिर। इतना ही नहीं, उन्होंने झरोखों में अपराजित, 
अप्रतिहत, जयन्त एवं वैजयन्त की मूर्ति-स्थापता की चर्चा की है। उत्होंने ब्रह्मा, इन्द्र, यम एवं सेनापति 
(स्कन्द ) को मुख्य द्वार के इष्टदेवताओं में गिना है। पाणिनि (५,३.९९) के महाभाष्य से पता चलता है कि 
झौर्यों ने घनलोभ से मूर्तियाँ स्थापित की थीं, जिममें शिव, स्कनन्‍्द एवं विशाख की पूजा हुआ करती थी।* 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौदिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत प्राचीनता पायी जाती है। यह ई० पू० 
३०० की कृति है, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। 

अब तक कौटिलीय की' दो व्याख्याओं का पता चल चुका है। एक है भट्टस्वामी' कृत प्रतिपदरंचिक 
और दूसरी है माधवयज्वा की नयचन्द्रिका। दोनों अपूर्ण रूप में ही प्राप्त हैं। । 

डा० शामशझ्ास्त्री ने अपने संस्करण में चाणक्यक्ृत ५७१ सूत्रों का संग्रह किया है। किन्तु इन सूत्रों का कौटिल्य 

से क्या सम्बन्ध है; कहना बहुत कठिन है। भारत के विभिन्न भागों में चाणक्य की बहुत-सी नीतियाँ प्रकाशित 
हुई हैं। निस्सन्देह ये नीतियाँ कौठिलीय अर्थशास्त्र के बहुत बाद की हैं और कहावतों के रूप में प्रचलित रही 
हैं। इसी प्रकार चाणक्य-राजनीतिशास्त्र नामक ग्रन्थ भी कौटिल्य का नहीं है। यह राजा भोज के काल में 
संगृहीत हुआ था। इसी प्रकार वृद्ध-चाणक्य, रूघ॒ु-चाणक्य की पुस्तकों के विषय में भी समझ छेना चाहिए। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। द 


१५. वेखानस-पधर्म प्रइन 


पण्डित टी० गणपति शास्त्री ने सन्‌ १९१३ में इस ग्रन्थ का प्रकाशन किया (त्रिवेन्द्रम संस्कृतमाला में ) 
और सन्‌ १९२९ में डा० एग्गर्स ने भी गाद्िजेन में इसका प्रकाशन किया। 

महादेव ने सत्याषाढ-शतसूत्र पर लिखित अपनी बैजयन्ती नामक व्याख्या में कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रौतसूत्रों, 
यथा बोौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, वाधूल एवं वैखानस की चर्चा की है और वैखानसश्ौतसूत्र के 
कुछ अंश कई बार उद्धुत किये हैं। शौनक के चरणव्यूह में वाधूल एवं वैखानस के नाम नहीं आये हैं। प्राचीन 
धर्मशास्त्रों में वेखानस नामक लेखक की ओर संकेत मिलता है। गौतम में 'वैखानस' शब्द (धर्मसूत्र ३.२) 
वानप्रस्थ के लिए आया है। बौधायन में भी वही सूत्र है और उसकी व्याख्या की गयी है कि वैखानस बह है 


.._ जो वेखानस-शास्त्र में कथित नियमों के अनुसार चलता है (धर्म० सूत्र, ६.१६) । वसिष्ठधर्मसूत्र में भी यही 


पूत्र है। मनुस्मृति (६.२१) ने वानप्रस्थ को बेखानस के मतों का माननेवाला कहा है (वैखानसमते स्थितः) 


.. ८३. अपप्य इत्युच्यते, तन्रेद॑ न सिध्यति; शिवः स्कन्दः विशाख इति। कि कारणम्‌ । सौर्येहिरण्याथिभिरर्चा: 
प्रकल्पिताः। भवेत्तासु न स्थात्‌। यास्त्वेताः संप्रति पुजार्थास्‍तासु भविष्यति ।' महाभाष्य (५.३. ९९) 





वेखानस-धर्मप्रइन; अन्य सुत्र-प्रस्थ | डेप 


वैखानसधर्मप्रश्न में तीन प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक कई खण्डों में विभाजित हैं। कुल मिलाकर ४१ खण्ड 
हैं। यह पुस्तक छोटी ही है। इसकी विषयसूची यों है--(१) चारों वर्ण एवं उनके विशेषाधिकार, चारों आश्रम, 
: ब्रह्मचारी के कर्तव्य, ब्रह्मचारियों के चार प्रकार, गृहस्थ के कतंव्य, गृहस्थों के चार प्रकार; वा्तविृत्ति (कृषि-जीविका ), _ 
शालीन, यायावर एवं घोराचारिक, वन के यतिलोग, वानग्रस्थ या तो सपत्नीक हैं या अपत्नीक, सपत्नीक चार प्रकार 
के होते हैं; औदुम्बर, वैरिष्न्च, वालखिल्य एवं फेनप, अपत्नीक वानप्रस्थ; चार प्रकार के भिक्षुओं के बारें'में, 
यथा कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस; सकाम एवं निष्काम कर्म, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, योगियों के तीन प्रकार 
एवं उनके उपविभाग; (२) वानप्रस्थ के श्रमणक नामक क्रियासंस्कारों का विस्तार (खण्ड १-४); वानप्रस्थ 
के कर्तव्य, संन्‍्यासियों के सम्प्रदाय में सम्मिलित होने का विवरण (खण्ड ६-८ ), संन्यास के लिए अवस्था (७०. 
वर्ष के ऊपर या संततिविहीन या पत्नी मर जाने पर); संन्यासियों के प्रति दिन के ब्रत एवं कर्तव्य, आचसन एवं 
संध्या के विषय में, सम्बन्धियों, पुरुष या नारी को अभिवादन, अनध्याय, स्तान एवं ब्रह्ममज्ञ, भोजन-विधि, 
वर्जित एवं अर्वाजत भोजन; (३) गृहस्थ के आचार-नियम (खण्ड १-३), मार्गतियम, स्वर्ण या जन्य धातु 
सम्बन्धी वस्तुओं का पविन्रीकरण, अन्य वस्तुओं का निर्मीकरण, वानप्रस्थ के विषय में, भिक्षु संन्‍्यासी की 
समाधि, संनन्‍्यासी की मृत्यु पर नारायणबलि, विष्णु केशव आदि बारह नामों एवं जल के साथ संन्यासियों द्वारा 
तर्पण, अनुलोम एवं प्रतिलोम, बीच वाली जातियाँ, ब्रात्य लोग, उनका उद्गम, जीविका का नाम एवं साधन 
(खण्ड ११-१५)। ह 

गौतम एवं बौधायन के धर्मसूत्रों की अपेक्षा वैलानसधर्मप्रश्न शैली एवं विषय-वस्तु में बाद की कृति 
लगता है) सम्भवतः यह प्राचीन बातों का संशोधन-मात्र है। इसमें धर्मसूत्रों एवं कुछ स्मृतियों की अपेक्षा . 
. अधिक मिश्रित जातियों के नाम आये हैं। यह कृति किसी वैष्णव द्वारा प्रणीत हैं। इसमें योग के अष्टांग 
(१.१० ,९), आयुर्वेद के अष्टांग एवं भूत-प्रेतों की पुस्तकों की चर्चा है (भूततन्त्र, ३.१२.७)। इसमें क्षत्रियों 
के लिए संन्यास वर्जित कहा गया है। । 

धर्म-सम्बन्धी अन्य सूत्रग्नन्थ 
१६. अत्रि 

कुछ ऐसे भी धर्मसूत्र हैं,जो या तो हस्तलिपियों में हैं या केवल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी पुस्तकों में यतस्तत: 
बिखरे पड़े हैं। इनमें सर्वप्रथम हम अत्रि को छेते हैं। मनुस्मृति से पता चलता है कि अन्नि एक प्राचीन धर्म- 
शास्त्रकार थे। डेकन कालेज के संग्रह में बहुत-सी हस्तलिखित प्रतियाँ हैं, जिनमें आज्ेय धर्मशास्त्र नो अध्यायों में 
है। इन अध्यायों में दाव, जप, तप का वर्णन है, जिनसे पापों से छुटकारा मिलता है, कुछ अध्याय गद्य-पद्य दोनों में 
हैं। प्रथम तीन अध्याय पूर्णतः इलोकबद्ध हैं, इसके कुछ इलोक मनुस्मृति में भी आते हैं। चौथा अध्याय एक लंबे 
सूत्र से प्रारम्भ होता है, जो शैली में आगे आनेवाले भाष्यों एवं टीकाओं से मिलता है। पाँचवाँ अध्याय भी 
पद्म में है और इसके कतिपय इलोक वसिष्ठ में भी पाये जाते हैं। छठा अध्याय वेद के सूक्‍तों, एवं पूत स्तोत्रों का 
वर्णन करता है। यहाँ भी वसिष्ठ के इलोक हैं (२८. १०-११)॥। सातवाँ अध्याय गुप्त प्रायश्चित्तों की ओर 
संकेत करता है। इसमें श्कों, यवनों, कम्बोजों, बाहलीकों, खसों, वंगों एवं पारस (पारसियों या फारसवालों ) 
के नाम आये हैं। अपराक ने भी इस सूत्र का उद्धरण दिया है। सातवाँ एवं आठवाँ अध्याय गद्य-पद्य-मिश्रित 
है। नवाँ पद्म में है और योग एवं उसके अंगों का वर्णन करता है। 

हस्तलिखित प्रतियों में अन्रि-स्मृति या अति-संहिता नामक ग्रन्थ मिलता है। जीवानन्द के संग्रह में भी 





३६ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 
अत्रि-संहिता का प्रकाशन हुआ है, जिसमें ४०० इलोक हैं। इसमें स्वयं अतन्रि प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये गये हैं। 
इसमें आपस्तम्ब, यम, व्यास, शंख, शातातप के नाम एवं उनकी क्ृतियों की चर्चा है। वेदान्त, सांख्य, योग, 
पुराण, भागवत का भी वर्णन आया है। अब्रि में सात प्रकार के अन्‍्त्यजों के नाम आये हैं, यथा धोबी, 
: चर्मकार, नट, बुरुड, कैवर्त (मल्लाह), भेद एवं भिल्‍्ल। अन्रि ने कहा है कि मेला, विबाह-ऋतुओं, बैदिक यज्ञों 
एवं अन्य उत्सवों में अस्पृश्यता का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि मगथ, मथुरा एवं अन्य तीन स्थानों के 
ब्राह्मण, चाहे वे बृहस्पति के समान विद्वान्‌ ही क्यों न हों, श्राद्ध के समय नहीं आदृत होते। 
| अत्रि में राशि-चक्र के लक्षण, कन्या एवं वश्चिक के नाम आये हैं, अतः यह कृति ईसा के बाद प्रथम 
- शताब्दी के पहले प्रणीत नहीं हुई होगी। | 

_ जीवानन्द के संग्रह में एक छघृ-अञधि (भाग १, पृ० १-१२) है, जो ६ अध्यायों एवं १२० श्छोकों में 
है। इसमें मन्‌ का नाम आया है। इसके बहुत-से अंश वसिष्ठधर्मसूत्र में भी आये हैं। जीवानन्द में एक बुद्धा- 
त्रेयस्मृति (भाग १, पु० ४७-५७) भी है, जिसमें १४० इलोक एवं ५ अध्याय हैं। इसमें और रूघु अनि-स्मृति 
में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाभारत में भी एक अञि के मत का वर्णन आया है (अनुशासन ६५, १)। 


ह १७. उशना 


कई सूत्रों से पता चलता है कि उशना ने राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। स्वयं कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में उश्ना का नाम सात बारे लिया है। उसमें शासन-सम्बन्धी बातों के अतिरिक्त अन्य बातें भी 
थीं। महाभारत में भी उशना की राजवीति की ओर संकेत है (शान्तिपर्च, १३९-७०)। मुद्राराक्षस में भी 
ओऔद्नसी दण्डनीति का नाम आया है। याज्ञवल्वय के व्याख्याकार विश्वकप ने भी उशना की चर्चा की है। 
लगता है, औदशनसी-राजनीति में इलोक भी थे, क्योंकि मन के भाष्यकार मेधातिथि ने दो श्लोक उद्धत किये हैं 
(७.१५; ८.५०) । ताण्ड्य महाब्राह्मण का कहना है कि काज्य उशना असूरों के पुरोहित थे (७.५.२०) 
डेकन कालेज संग्रह में औशनस धर्मशास्त्र की दो अप्रकाशित प्रतियाँ हैं। दोनों कई अंशों में अपूर्ण हैं। 
इस धर्मशास्त्र के विषयों में कोई नवीनता नहीं है। इसमें १४ विद्याओं के नाम जाये हैं, यथा ४ बेद, ६ अंग, 
_ मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण। औशवनस का जाति-सम्बन्धी वर्णन बौधायन से बहुत मिलता है। यह 
कृति गद्य-पत्य दोनों में है। इसमें ब्राह्मण की शूद्ग पत्नी से उत्पन्न पुत्र पारशव' कहा जाता है, किस्तु कुछ बर्मशास्त्र- 
कारों ने उसे निषाद! कहा है। मनु और उशना के बहुत-से अंश एक ही हैं। औशनस-घर्मसूत्र के बहुत-से 
गद्यांश मनु के इलोकों में आते हैं। इस धर्मसूत्र में वस्तिष्ठ, हारीत, शौनक एवं गौतम के मत भी उद्धृत हैं। 
. गौतमधमंसृत्र के व्याख्याका र हरदत्त तथा स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरणों से पता चलता है कि उन्हें उशना की 
पुस्तक की जानकारी थी। | 
... इन बिवेचनों से पता चछूता है कि औशनस धर्मसूत्र गौतभ, वसिष्ठ एवं मनु के बाद की' कृति है। 
- जीवानन्द के संग्रह में एक अन्य औशनस पधर्मशास्त्र आया है और यही बात आनन्दाश्रम संग्रह में भी है। 
. मिताक्षरा में आया है कि जीविका के साथनों की जानकारी के लिए उछना एवं मनु की क्ृतियों को पढ़ना 
:  चाहिए। मन्‌ के ठीकाकार कुल्डक ने भी (१० ,४९) औद्यनस ग्रंथ की चर्चा की है। एक ओऔशनस-स्मृति भी 
. है, जिसमें मनु, भूगु (भूगुपुत्र तृतीय), प्रजापति के साथ उशना का भी नाम आया है। इसमें पुराण, मीमांसोी, 
वेदान्त, पांचरात्र, कापालिक एवं पाशुपत की चर्चा आयी है। किन्तु उपर्यक्‍्त कृतियों में राजनीति-विषयक बातें 
नहीं आयी हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ७० ३,२६०) एवं अपराक में। उशना के पद्यांश एवं गद्यांश दोनों के उद्धरण आये हैं 





कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काइयप, गाय | ७. 
१८. कण्व एवं काण्व 


ः आपस्तम्बधमंसूत्र से पता चलता है कि कण्व एवं काण्व धर्मशास्त्रकार थे। एक, कुणिक, कृत्स, कौत्स, 
हारीत, पुष्करसांदि के साथ कण्व एवं काण्व का मत भी घोषित किया गया है। आह्लिक एवं श्राद्ध पर बातें 
करते हुए स्मृतिचन्द्रिकाकार ने कण्व के मत को कई बार उद्धृत किया है। इसी प्रकार गौतमधर्मसूत्र की व्याख्या 
करते हुए हरदत्त ने भी किया है। आचारमयूख एवं श्राद्ममबूख में भी कण्व का नाम आया है। याज्ञवल्क्य- 
स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या में किसी ग्राम या नगर में संन्यासी के रुकने के विषय में काण्व का एक इलोक उद्धृत' हुआ 
है (याज्ञ० पर ३.५८)। । | ह 


१९. कद्यप एवं. काइयप 


बौधायनधर्मसूत्र (१.११.२० ) में कश्यप का मत उद्धत है।” किन्तु तत्संबंधी इलोक स्मृतिचन्द्रिका में कात्यायन 
का कहा गया है (१,पृ० ८७)। महाभारत के वनपर्व में काश्यप की सहिष्णुता की गाथाएँ उद्धृत हैं (२ 
३५-४०) । कश्यप और काश्यप दो स्वृतन्त्र धर्मशास्त्रकार हैं कि नहीं, इसका उत्तर देना कठिन है। सम्भवत 
दोनों एक ही हैं। काइ्यप के धर्मसूत्र में सभी परम्परागत बातें आयी हैं, यथा--पश्रतिं दिन के कर्तव्य, श्राद्ध, 
अशौच, प्रायश्चित्त आदि। विश्वरूप तथा उनके आगे के सभी लोगों ने काश्यपधर्मसूत्र को प्रमाणरूप में उद्धृत 
किया है। विद्वरूप में काश्यप का गद्यांश भी उद्धृत है (याज्ञ० पर, ३.२६२)। मिताक्षरा ने भी गद्यांश 
 उद्धत किया है (याशवल्क्य पर, ३.२३)॥। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण पद्च में हैं। हरदत्त ने गद्य का 
सूत्र उद्धत किया है (२२. १८)। हारछता ने अशौच पर कश्यप का सूत्र उद्धृत किया है। अपराक ने कश्यप _ 
एवं काश्यप दोनों के नाम से सूत्र उद्धृत किये हैं (देखिए, याज्ञ० १,६४, ३०.२६५, १.२२२-२५, ३. २५१, 
२८८, २९०, २९२)। डेकन कालेज के संग्रह में दो प्रतियाँ हैं जिनमें काश्यपस्मृति गद्य में है। इस स्मृति के 
भाष्यकारों द्वारा उद्धृत कुछ अंश पाये जाते हैं। इस स्मृति में स्वयं काइयप प्रमाण-स्वरूप उद्धृत हैं। याज्ञवत्क्य 
ने काश्यप को थर्मशास्त्र-प्रयोजक नहीं माना है, किन्तु पराशर ने 'काइ्यपथर्मा: की चर्चा की है। स्मृति- 
चन्द्रिका एवं सरस्वतीविकास ने १८ उपस्मृतियों की चर्चा की है, जिनमें काइयप भी सम्मिलित है। 


२०. गारग्य 


वृद्ध याज्ञवल्कय के एक इलोक को उद्धृत करते हुए विश्वरूप ने (याज्ञ० पर, १ ४-५) गारग्य को धर्म- 
बकक्‍ताओं में गिना है। उन्होंने गार्य एवं वृद्धगार्ग्य के सूत्रों को उद्धत किया है। इससे स्पष्ट है कि गाग्य॑धर्मसूत्र 
नामक एक ग्रन्थ था। मिताक्षरा, अपराक॑ एवं स्मृतिचन्द्रिका ने आह्लिक, श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी बातों पर _ 
गाग्य के कई एक इलोक उद्धत किये हैं। पराशर ने भी गारग्य को धर्मशास्त्रकार माना है। धर्म-विषयक बातों 
को अपराके ने इलोकों में भी उद्धत किया है। गार्गी संहिता के ज्योतिष-सम्बन्धी उद्धरण मिले हैं। स्मृति- 
चन्द्रिका में ज्योतिर्गाग्य एवं बह॒द्गाग्य से उद्धरण लिये गये हैं। नित्याचारप्रदीप ने गर्ग एवं गारग्य को अछग-अछग 
स्मुतिकार घोषित किया है। 


८४. कीता द्ृब्येण या नारी सा त पत्नी विधीयते। सा न देजे न सा पिश्ये दासीं तां कइ्यपो5क्वीत ॥ 
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२१. च्यवन 


मिताक्षरा, अपराके तथा अन्‍य प्रमाण-प्रन्थों ने च्यवत्त के कंतिपय इलोक एवं सूत्र उद्धत किये हैं। 
गौदान करने तथा उसके लिए मस्त्रोच्चारण की विधियों के सिलहूसिले में अपराक ने च्यवन का प्रमाण दिया है 
(याज्ञ० १.१२७)। कुत्ता, श्वपाक, शव, चिताधूम, सुरा, सुरापात्र आदि के स्पर्श से उत्पन्न प्रायश्चित्त पर चर्चा 
करते हुए मिताक्षरा एवं अपराक ने च्यवत्त का उद्धरण दिया है। इसी प्रकार अन्य सूत्रों का उद्धरण यत्र-तत्र 
दिया गया है। 
| २२. जातृूकप्य 
याज्ञवल्क्य की व्याख्या करते हुए विश्वरूप ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य का एक इलोक उद्धृत किया है, जिसमें 
जातूकण्य नामक एक 'र्मवक्‍ता' की चर्चा हुई है। यह नाम कई प्रकार से लिखा गया है, यथा जातुकणि, जातू- 
कर्प्य या जातुकर्ण। स्मृतिचन्द्रिका ने अंगिरा को उद्धृत करते हुए जातुकर्ण्य को उपस्मृतिकारों में गिना है। 
विश्वरूप ने जातुकर्ष्य के एक गद्यांश को कई बार उद्धृत किया है। जातूकर्णप्य ने आचार-आद्व-सम्बन्धी एक 
धर्मसूत्र लिखा था, यह स्पष्ट है। जातृुकर्ण्य को मिताक्षरा, हरदत्त, अपरार्क तथा अन्य लेखकों ने इलोकों के रूप 
में उद्धृत किया है, लगता है तब तक यह धर्मसूत्र विस्मृत या समाप्त हो चुका था। अपरार्क द्वारा उद्धृत अंश 
में कन्या-राशि का नाम आया है, इससे यह कहा जा सकता है कि जातूकर्ण्य तीसरी या चौथी शताब्दी में रचा 
गया होगा। 
२३. देवल 
मिताक्षरा ने देवल के गद्यांश उद्धृत किये हैं, जिनमें शूद्र की वृत्ति का, यायावर एवं शालीम नामक 
गृहस्थों का वर्णव है। अपराक॑ एवं स्मृतिचन्द्रिका में भी देवल के उदाहरण हैं। आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्राय- 
श्चित्त आदि विषयों पर देवल के उद्धरण प्राप्त होते हैं। देवल की एक स्वतन्त्र कृति अवश्य थी। आनन्दाश्रम 
के संग्रह में ९० इलोकों की एक देवलस्मृति है। यह प्राचीन नहीं प्रतीत होती। महाभारत में भी देवर का 
मत उल्लिखित है (सभापत्रे ७२.५), जिसमें मनुष्यों की तीन ज्योतियों, यथा अपत्य (सब्तान), कर्म एवं 
_ विद्या का उल्लेख है। सम्पत्ति-विभाजन, वसीयत, स्त्रीधन पर अपरार्क एवं स्मृतिचच्दिका में उद्धृत अंश अब॑- 
लोकनीय हैं। सम्भवतः बृहस्पति एवं कात्यायन' के समय में देवल विद्यमान थे। 


२४. पेठीनसि 


यद्यपि याज्ञवल्क्य में पैठीनसि नामक धर्मसूत्रकार की गणना नहीं है, तथापि इसमें सम्देह नहीं कि ये 
एक अति प्राचीन धर्मसूत्रकार हैं। गोहत्या के प्रायश्चित्त का उल्लेख करते हुए विश्वरूप ने पैठीनसि को उद्धृत 
किया है। डा० ज,ली एवं डा० कंलूण्ड के अनुसार पैठीनसि अथर्ववेदी ठहरते हैं। मिताक्षरा ने (याज्ञवल्क्य पर 
१.५३) पैठिनसि के सूत्र का प्रमाण देते हुए. लिखा है कि एक व्यक्ति को मातुल से तीन एबं पितृकुल से पाँच 
पीढ़ियाँ छोड़कर विवाह करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका, हरदत्त, अपरार्क ने पैठीनसि के बहुत-से सूत्र उद्धृत किये हैं ! 


२५. बुध 


_याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने इस सूत्रकार का नाम नहीं लिया है। बुध के उद्धरण बहुत ही कम मिलते 
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हैं। अपराक (याज्ष० पर १.४-५), कल्पतरु (वीरमित्रोदय, परिभाषा प्र० पु० १६), हेमाद्वि एवं जीमृतवाहत 
(कालविवेक) ने बृध का उल्लेख किया है। डेकन कालेज संग्रह में बुध के धर्मशास्त्र की दो प्रतियाँ हैं। ये 
दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ गद्य में ही हैं। यह धर्मसूत्र बहुत ही संक्षेप में है। इसमें उपनयन, विवाह, गर्भाधान 
से उपनयन तक के संस्कारों, पंचयज्ञों, श्राद्ध, पाकयज्ञ, ह॒वियज्ञ, सोमयाग, राजवर्म आदि की चर्चा हुई है। 
यह प्राचीन ग्रत्थ नहीं है। लगता है, यह किसी एक बुह॒द्‌ ग्रन्थ का' संक्षिप्त संस्करण है। 


२६. बृहस्पति 


कौटिल्य ने बृहस्पति को एक प्राचीन अर्थशास्त्रकार माना है और छ: बार उनकी चर्चा की है। महा- 
भारत (शान्तिपवे, ५९ . ८०-८५) में आया है कि बृहस्पति ने धर्म, अर्थ एवं काम पर रचित ब्रह्मा के ग्रल्थ को 
३००० अध्यायों में संक्षिप्त किया। वनपर्व (३२.६१) में बृहस्पति-तीति का भी उल्लेख है। बृहस्पति द्वारा 
उच्चरित इलोकों एवं गाथाओं को महाभारत ने कई बार कहा है। अनुशासनपर्व (३९.१०-११) में बृहस्पति 
एवं अन्य लेखकों के अर्थशास्त्र की चर्चा हुई है। कामसूत्र में भी आया है कि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ एवं काम पर 
एक सौ सहस्र अध्यायों में एक महाग्रन्थ लिखा है और बृहस्पति ने उसी के एक अंश अर्थशास्त्र पर लिखा। 
अश्वधोष ने भी बृहस्पति के राजश्ञास्त्र का उल्लेख किया है। कामनन्‍्दक एवं पंचतन्त्र ने भी बृहस्पति के मत 
का प्रकाशन किया है (पंचतन्त्र, २.४१)। यशस्तिलक में ऐसा आया है कि बृहस्पति, की नीति में देवों को 
कोई स्थान नहीं मिला है। सेनापति, प्रतीहार, दूत आदि की पांत्रताओं के विषय में विश्वरूप ने ऐसे गद्यावत- 
रण दिये हैं, जो बहस्पति के हैं, ऐसा लगता हैं। विश्वरूप एवं हरदत्त के उल्लेखों से पता चलता है कि बृह- 
स्पति ने धर्म एवं व्यवहार-सम्बन्धी विषय पर एक सूृत्र-प्रन्य भी लिखा था। यह कहना कि एक बृहस्पति ने 
धर्मसूत्र एवं अर्थशास्त्र दोनों पर ग्रन्थ लिखे, सन्देहास्पद है। यह कहना अधिक उपयुक्त है कि दोनों के दो रचयित। 
थे। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को वर्मवक्‍ता' कहा है (१.४-५)। मिताक्षरा तथा अन्य भाष्यों एवं निबन्धों 
में बृहस्पति के व्यवहार-सम्बन्धी लगभग ७०० इलोक तथा आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी कुछ सौ श्लोक 
उद्धंत हैं, किन्तु यह एक अलग ग्रन्थ है, जिसकी चर्चा आगे होगी। “बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र” बहुत बाद को लिखा 
गया है। " 

२७. भरद्वाज, एवं भारद्वाज 

भारद्वाज के नाम से एक श्रौतसूत्र एवं एक गृह्मसूत्र है। विश्वरूप-लिखित उद्धरणों से व्यक्त होता है 
कि भरद्वाज एवं भारद्वाज रचित एक धर्मसूत्र था। सम्भवतः भरद्वाज एवं भारद्वाज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। 
अपराक ने विश्वरूप की भाँति भरद्ााज से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका एवं हरदत्त तथा अन्य भ्रन्‍्थों में भी 
भारद्वाज का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रकट होता है कि भारद्वाज अर्थशास्त्र के एक प्राचीन लेखक 
थे। कौटिल्य ने भारद्वाज को सात बार तथा कणिद्यू भारद्ाज को एक बार लिखा है। महाभारत (शान्ति- 
पर्व, अध्याय १४०) में भारद्वाज एवं सौवीर के राजा शत्रुअजय के बीच वार्ता की चर्चा है। इसी पवे में भार- 
द्वाज को राजशास्त्र के लेखकों में गिना गया है। यशस्तिलक ने भी भारंद्राज के दो इलोकों को उद्धृत किया 
है। इससे स्पष्ट है कि भारद्वाज का राजनीति-विषयक ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में अवश्य विद्यमान था। पराशर- 


माववीय में भरद्याज की चर्चा हुई है। व्यवहार के विषय में सरस्वती-विलास में भरद्वाज की बातें उद्धृत की 
गयी हैं। ह 











४० _ धर्मशास्त्र का इतिहास 


.. २८. शातातप 

:  थ्राज्ञवल्क्य एवं पराशर ने शातातप को धर्मवक्‍ताओं में गिना है (१.४-५)। विश्वदूय, हरदत एवं 
अपरार्क ने प्रायश्चित्त के विषय में शातातप के बहुत-से गद्यांश उद्धृत किये हैं। मिताक्ष रा, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य ग्रन्थों में शातातप के बहुत-से इलोक लिये गये हैं। लगता है, शातातप के नाम की कई स्मृतियाँ हैं। 
जीवानन्द के संग्रह में कर्मवियाक नामक शातातपस्मृति है जिसमें ६ अध्याय एवं २३१ इलोक हैं। यह बहुत 
बाद की कृति है। इसमें बालह॒त्य' के लिए हरिवंश (२.३०) का पाठ करता कहा गया है। 

इण्डिया आफिस' की पुस्तक-सूची में १३६२वाँ ग्रत्थ है शातातपस्मृति, जो १२ अब्यायों में है। अपराके 

ने कई स्थानों पर वृद्ध-शातातंप के मतों की चर्चा करते हुए शातातप का भी उल्लेख किया है। डेकन कालेज 
के संग्रह में तथा इण्डिया आफिस में १३६थ०र्वा भ्रन्थ वृद्ध-शातातप का है। हेमाद्वि ने भी अन्य स्मृतिकारों में 
वृद्ध-शातातप का नाम लिया हैं। जीमूतवाहन की व्यवहारमात्रिका में बृद्ध-शातातप का उछरण जाया है जो 
यह सिद्ध करता है कि इन्होंने व्यवहार पर भी कुछ लिखा था। मिताक्षरा ने (याज्ञ० पर, ३. २९०) बृहतू- 
शातातप तथा हेमाद्ि ते उनके भाष्यकार की चर्चा की है। 

| 5 20% “शो 

 विश्वरूप, हरदत्त एवं अपराकक के भाष्यों से पता चलता है कि विशेषतः आचार एवं प्रायरश्चित्त पर 
सुमन्‍्तु ने एक धर्मसूत्र प्रणीत किया था। विश्वरूप ने इसके गद्यांशीं को उद्धृत किया है। विश्वरूप द्वारा लिखे 
गये उद्धरण अपराक्क में भी पाग्रे जाते हैं। अशोच पर सुमस्तु के सूत्र हारलता द्वारा भी उद्धृत हैं। सरस्वती- 
विलास में राज्य के सात अंगों के विषय में सुमन्‍्तु के एक गद्यांश की चर्चा हुई है। विश्वकप के उद्धरणों से 
कहा जा सकता है कि सुमस्तु का धर्मसूत्र बहुत पहले प्रणीत हुआ था। किन्तु बात ऐसी है नहीं। याशवल्वय 
एवं पराशर में से किसी ने भी सुमन्तु को धर्मबबताओं में नहीं गिना है। किन्तु सुमन्‍्तु ताम बहुत प्राचीन है। 
भागवतपुराण (१२.६.७५ तथा ७.१) में सुमन्‍्तु की जैमिनि का शिष्य एवं अथर्ववेद का उद्घोपक कहां गया 
है।। महाभारत (शास्तिपर्व, १४१. १९) में सुमन्‍्तु को व्यास का शिष्य कहा गया है। प्रति दिन के तर्पण 
(आह्िक तर्पण) में जैमिनि, वैशम्पायन, पैल के साथ सुमन्‍्तु का भी नाम आया है। अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका 
तथा अन्य ग्रस्थों में सुमन्‍्तु के धर्म-सम्बन्धी इलोक उद्धृत हुए हैं। हो सकता है यह सुमन्तुधर्मसूत्र के अतिरिक्त 
कोई अन्य ग्रन्थ है। मिताक्षरा तथा अपरारक ने सुमस्तु के व्यवहार-सम्बन्धी इलोक नहीं उद्धृत किये, किन्सु 
सरस्वतीविलास में इस सम्बन्ध में बहुत उद्धरण हैं। ' 


३०. स्मृतियाँ 


| स्मृति' शब्द दो अर्थों में. प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेदवाहइुमय से इतर ग्रन्थों, यथा पाणिणि 
के व्याकरण, श्रौत, गृह्य एवं धर्मसूत्रों, महाभारत , मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है। किन्तु 
«.. संकीर्ण अर्थ में स्मृति एवं धर्मशास्त्र का अर्थ एक ही है, जैसा कि मनु का कहना है।” तैत्तिरीय आरण्यक में भी 
.. स्मृति' शब्द आया है (१.२)। गौतम (१.२ ) तथा वसिष्ठ (१.४) ने स्मृति को धर्म का उपादान माना है। 


८५. श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयों घर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः। मनु० २.१०। 
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आरम्भ में स्मृति-ग्रन्थ कम ही थे। गौतम (११.१९) ने मन्‌ को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का. 
नाम नहीं लिया है; यद्यपि इन्होंने धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है। बौधायन ने अपने को छोड़कर सात धर्म- 
शास्त्रकारों के नाम लिये हैं--ओऔपजंघनि, कात्य, काश्यप, गौतम, प्रजापति, मौद्गल्य एवं हारीत। वसिष्ठ ने : 
केवल पाँच नाम गिनाये हैं--गौतम, प्रजापति, मनु, यम एवं हारीत। आपस्तम्ब ने दस नाम लिखे हैं, जिनमें 
एक, कुणिक, पुष्करसादि केवल व्यक्ति-नाम हैं। मनु ने अपने को छोड़कर छः: नाम लिखे हैं--अत्रि, उतथ्य के पुत्र, 
भूगु, वसिष्ठ, वेैखानस (या विखनेस ) एवं शौनक। याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम एक. स्थान पर २० .धर्मवक्‍ताओं 
के नाम विये हैं, जिनमें वे स्वयं एवं शंख तथा लिखित दो पृथक्‌ -पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हैं। 
याज्ञवल्क्य ने बौधायन का ताम छोड़ दिया है। पराशर ने अपने को छोड़कर १९ नाम गिनाये हैं। किन्तु 
याज्ञवल्क्य एवं पराशर की सूची में कुछ अन्तर है। पराशर ने बृहस्पति, यम एवं व्यास को छोड़ दिया है 
किन्तु काश्यप, गारग्य एवं प्रचेता के नाम सम्मिलित कर लिये हैं। कुमारिल के तन्‍त्रवातिक में १८ धर्म- 
संहिताओं के नाम आये हैं। विश्वरूप ने वृद्धयाज्षवल्क्य के इलोक को उद्धृत कर याज्ञवल्क्य की सूची में दस 
नाम जोड़ दिये हैं। चतुविशतिमत नामक ग्रन्थ में २४ धर्मशास्त्रकारों के नाम उल्लिखित हैं। इस सूची में 
याज्ञवल्क्य वाली सूची के दो नाम, यथा कात्यायन .एवं लिखित छूट गये हैं, किन्तु छः नाम, यथा गार्ग्य, नारंद, 
बौबायन, वत्स, विश्वामित्र, शंख (शांख्यायन ?)। अंगिरा ने, जिसे स्मृतिचन्द्रिक, हेमाद्षि, सरस्वतीविछास 
तथा अन्य ग्रन्थों ने उद्धत किया है, उपस्मृतियों के नाम भी गिनाये हैं। एक अन्य स्मृति का नाम है षट्निशन्मत, 
जिसे मिताक्षरा, अपराके तथा अन्य ग्रन्थों ने उल्लिखित किया है। पैठीनसि ने ३६ स्मृतियों के नाम गिनाये 
हैं। अपरार्क के अनुसार भविष्यत्पुराण में ३६ स्मृतियों के नाम आये हैं। वृद्धगौतमस्मृति में ५७ धर्मशास्त्रों के 
नाम आये हैं। बीरमित्रोदय में उद्धृत प्रयोग-पारिजात ने १८ मुख्य स्मृतियों, १८ उपस्मृतियों तथा २१ अन्य 
स्मृतिकारों के नाम लिये हैं। यदि बाद में आनेवाले निबन्धों, यथा निर्णयसिन्धु, नीलूकण्ठ एवं वीरभित्रोदय 
की मयूख-सूचियों को देखा जाय तो स्मृतियों की संख्या लगभग १०० हो जायगी। | 
| विश्वसनीय स्मृतियाँ कई युगों की कृतियाँ हैं। कुछ तो पूर्णतया गद्य में, कुछ मिश्रित अर्थात्‌ गद्य-पद्म में 
हैं और अधिकांश पद्म में हैं। कुछ अति प्राचीन हैं और ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व प्रणीत हुई थीं, यथा गौतम, 
आपस्तम्ब, बौधायन के धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति | कुछ का प्रणयन ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ, यथा याज्ञवल्क्य, 
पंराशर एवं नारद। उपर्युक्त स्मृतियों के अतिरिक्त अन्य ४०० ई० से १००० ई० के बीच की हैं। सबका 


८६. १८ सुरुय स्मृतिकार हैं--मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यस, अंगिरा , योगीश्वर, प्रचेता, शातातप, 
पराशर, संवर्त, उद्ना, शंख, लिखित, अन्रि, विष्णु, आपस्तम्ब, हारीत। उपस्मृतियों के लेखक हैं--नारदः पुलहो 
गार्ग्य:ः पुलस्त्यः शौनकः ऋतु:। बौधायनों जातुकर्णो विश्वामित्र: पितामहः॥ जाबालिनाॉचिकेतशच स्कन्दो लोगाक्षि- 
कश्यपौ।  व्यासः सनत्कुमारश्च शन्तनुर्जनकस्तथा॥ व्याध्रः कात्यायनस्वेब जातुकर्ण्य कपिझजल:। बौधायनइच 
काणादो विद्वामित्रस्तथेव॒ च। पेठीनसिगगोभिलब्चेत्युपस्मृतिविधायकाः ॥ अन्य २१ स्मृतिकार हैं--वसिष्ठो नारदइचेव 
सुमन्तुइच्च॒ पितामहः। विष्णुः कार्ष्णाजिनिः सत्यत्नतों गाग्यंइ्च देवल:॥ जमदस्निर्भारहाजः पुलस्त्य: पुलहः चतु:। 
आत्रेयह्व गवेधक्व मरीचिर्वत्स एवं च॥ पारस्करव्चरष्यशद्धो बेजवापस्तथव च। इत्येते स्मृुतिकर्तार एकविशति- 
रीरिताः॥ बीरमित्रोदय, परिभाषा पथ्र०, पृ० १८। 
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झर्‌ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


कांछ-निर्णय सरल नहीं है। कुछ तो प्राचीन सूत्रों के छन्‍्दों में संशोधन मात्र हैं, यथा शंख। कभी-कभी दो या तीच 
स्मृतियाँ एक ही' नाम के साथ चलती हैं, यथा शातातप, हारीत, अन्रि। कुछ में तो पूृण॑रूुषेण साम्प्रदायिकता 
पायी जांती है, यथा. हारीतस्मृति, जो वैष्णव है। कुछ स्मृतियों के प्रणेता हैं प्रमुख स्मृतिकार-विस्तू वृद्ध 
बहुदू एवं रूघ॒ की उपाधियों के साथ, यथा वृद्ध-यान्नवल्वय, वृद्ध-गार्ग, बृद्ध-मनु, वृद्धननर्सिप्ठ, बृहत्‌ पराशर 
आदि । | ह 
. यहाँ मनुस्मृति से आरम्भ करके हम प्रसिद्ध स्मृतियों की चर्चा करेंगे। ये सभी स्मृतियाँ प्रामाणिक रूप से 
स्वीकृत नहीं हैं। कुछ तो केवल व्याख्याओं में उल्लिखित हैं। धर्मसूत्रों को छोड़कर अधिक-सैे-अधिक एक दर्जन 
स्मृतियों के व्याख्याकार हो चुके हैं। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्वय की महिमा विशेष रूप से गायी जाती है। 


३१. मनुस्मृति 


हु 


भारतवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन्‌ १८१३ ई० में (कलकत्ता में) हुआ। उसके उपरान्त 
इसके इतने संस्करण प्रकाशित हुए कि उनका नाम देता सम्भव नहीं है। इस ग्रंथ में निर्णमसागर के संस्करण एवं 
कुल्लकभद् की टीका का प्रयोग हुआ है। मनुस्मुति का अंग्रेजी अनुवाद कई बार हो चुका है। डाए बुहलर 
का अनुवाद सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने एक विद्वत्तापूर्ण भूमिका में कतिपय समस्याओं का उद्घाटन भी किया है। 
ऋग्वेद में मनु को मानव-जाति का पिता कहा गया है (ऋण १,८०,१६; १.१५४४,२; २.३३. 

१३) । एक वैदिक कवि ने स्तुति की है ताकि वह मन्‌ के मार्ग से च्यूत ने हो जाय।” एक कवि से कहा है 
कि मन्‌ ने ही सर्वप्रथम यज्ञ किया (ऋ० १०.६३.,७)। वैत्तिरीय संहिता एबं ताण्ड्य-महात्राह्मण में आया है 
कि मनु ने जो कुछ कहा है, औषध है (“यहे कि चे मनुरवबदत्तद भेषजम्‌, तै० सं० २,५. १०.२; “मनुर्ब 
यत्किचावदत्तद्‌ भेष॒ज॑ भेषजताये “--ताण्डय० २३.१६, १७)। प्रथम में “मानव्यों हि प्रजा: कहा गया है। 
तैत्तिरीय संहिता तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मन के विषय में एक गाथा है, जिसमें उन्होंने अपनी सम्पर्ति को अपने 
पुत्रों में बाँठा है और अपने पुत्र नाभानेदिष्श को कुछ नहीं दिया है। शतपथ ब्राह्मण में मन और प्ररुय 
की कहानी है। निरुक्‍त में भी मनु स्वायंभुव के मत की चर्चा हुई है। अतः यास्क के पूर्व ग्बद्ग स्मृतियाँ थीं 
और मनु एक व्यवहार-प्रणेता थे। गौतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब ने मनु का उल्छेख किया है। महाभारत में मन 
को कभी केवल मनु, कभी स्वायंभुव मन (शान्ति० २१. १२) और कभी प्राचेतस मन (शान्ति ५७ , ४३) कहा 
गया है। शान्तिपर्व (३३६ , ३८-४६) में आया है कि किस प्रकार भगवान्‌ बह्या ने एक सौ सहस श्लोकों में धर्म 
पर लिखा, किस प्रकार मनु ने उन धर्मों को उद्धोषित किया और किस प्रकार उशना तथा बृहरणति ने मन 
स्वायंभुव के ग्रन्थ के आधार पर शास्त्रों का प्रणयत किया। महाभारत में एक स्थान पर विवरण कुछ भिन्न है 
र वहाँ मनु का नाम नहीं आया है। शान्तिपर्व (५८ , ८०-८५) ने बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा ने धर्म, 
अथ एवं काम पर एक लाख अध्याय लिखे और वह महाग्रच्थ कालान्तर में विशालाक्ष, इन्द्र, बाहदरावा, श 
स्पति एवं काव्य (उशना) द्वारा क्रम से १०,०००, ५,०००, ३,००० एवं १,००० अध्यायों में संक्षिप्त किया 
 गया। नारद-स्मृति में आया है कि मनु ने १,००,००० इलोकों, १०८० अध्यायों एवं २४ प्रकरणों में एक धर्म- 
शास्त्र लिखा और उसे नारद को पढ़ाया, जिसने उसे १२,००० इलोकों में संक्षिप्त किया और माकंण्डेय को 


८७, मा नः पथः पिन््यान्मानवादधि दूर तेष्ट प्रावतः। ऋग्वेद, ८, ३०, ३। 








मंनुस्मुति . डे. 


पढ़ाया। मार्कण्डेय ने भी इसे ८,००० इलोकों में संक्षिप्त कर सुमति भार्गव को दिया, जिन्होंने स्वयं उसे 
४,००० इलोकों में संक्षिप्त किया। वर्तमान मनुस्मृति में आया है कि (१.३२-३३) ब्रह्मा से विराट की 
उद्भूति हुई, जिन्होंने मनु को उत्पन्न किया, जिनसे भृगु, नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुंए; ब्रह्मा ने मनु को 
शास्त्राध्ययत कराया, मनु मे दस ऋषियों (१.५८) को वह ज्ञान दिया; कुछ बड़े ऋषि मन्‌ के यहाँ गये. 
और वर्णो एवं मध्यम जातियों के धर्मों! (कर्तव्यों) को पढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना की और भन्‌ ने कहा कि 
यह कार्य उनके शिष्य भूगु करेंगे (१.५९-६०)। मनुस्मृति में यह पढ़ाने की बात आरम्भ से अन्त तक है 
और स्थान-स्थान पर ऋषि लोग भृगु के व्याख्यान को रोककर उनसे कठिन बातें समझ लेते हैं (५. १-२; 
१२. १-२) । मनु सर्वत्र विराजमान हैं; उनका ताम मनुराह' (९.१५८, १०.७८ आदि) या मनुरब्नवीत्‌' 
या मनोरनुशासनम्‌' (८. १३९, २७९, ९-२३९ आदि) के रूप में दर्जनों बार आया है। भविष्यपुराण के 
अनुसार, जैसा कि हमें हेमाद्वि, संस्कारमयूख तथा अन्य ग्रन्थों से पता चलता है, स्वायंभुव-शास्त्र के चार 
संस्करण थे, जो भूगु, नारद, बृहस्पति एवं अंगिरा द्वारा प्रणीत थे। अति प्राचीन लेखक विश्वरूप ने मनु- 
स्मृति के उद्धरण दिये हैं और वहाँ मनु स्वयंभ्‌ कहे गये हैं (याज्ञ ० पर भाष्य, २ ७३, ७४, ८३, ८५, जहाँ 
मनु० ८.६८, ७० ,७१, ३८० एवं १०५-६ क्रमशः स्वयंभू के नाम से उद्धंत हैं)। किन्तु विश्वरूप द्वारा उद्धृत 
भूगु की बातें मनुस्मृति में नहीं पायी जातीं। इसी प्रकार अपराक॑ द्वारा उद्धृत भूगु की बातें भी मनुस्मृति में 
नहीं पायी जातीं। 

मनृस्मृति का प्रणयन किसने किया, यह कहता कठिन है। यह सत्य है कि मानव के आदि पूर्वज मन्‌ ने 
इसका प्रणयन नहीं किया है। इसके प्रणेता ने अपना नाम क्‍यों छिपा रखा, यह कहना दुस्कर ही है।. हो 
सकता है कि इस महान्‌ ग्रन्थ को ग्राचीनता एवं प्रामाणिकता देने के लिए ही इसे मनुकृत कहा गया है। 
मंक्समूलर के साथ डा० बुंहलर ने यही प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि मानवचरण के धर्मसूत्र का संशो- 
ज्ित रूप ही मनुस्मृति है। किन्तु सम्भवत: मानवधर्मसूत्र नामक ग्रन्थ कभी विद्यमान ही नहीं था (देखिए 
प्रकरण १३)। महाभारत ने स्वायंभूव मनु एवं प्राचेतस मन्‌ में अन्तर बताया है, जिनमें प्रथम धर्मशास्त्रकार 
एवं दूसरे अर्थश्ास्त्रकार कहे गये हैं। कहीं-कहीं केवल मनु राजधर्म या अर्थविद्या के प्रणेता कहे गये हैं। हो 
सकता है, आरम्भ में मन्‌ के नाम से दो ग्रन्थ रहे होंगे। जब कौटिल्य 'मानवों' की ओर संकेत करते हैं 
ती वहाँ सम्भवतः वे प्राचेतस मनु की बात उठाते 

चाहे जो हो, यह कल्पना करना असंगत नहीं है कि मनुस्मति के लेखक ने मनु के नाम वाले धर्मशास्त्र 
एवं अर्थशास्त्र की बातों को ले लिया। यह बात सम्भवतः कौटिल्य को ज्ञात नहीं थी, क्योंकि सम्भवतः तब 
तक यह संशोधन-सम्पादन नहीं हो सका था, या हुआ भी रहा होगा तो कौटिल्य को इसकी सूचना नहीं थी। 
वर्तमान मनुस्मति में इसके छेखक को स्वायंभव मन कहा गया है, जिनके अतिरिक्त छ: अन्य मनुओं की चर्चा 
की गयी है, जिनमें प्राचेतस की गणना नहीं हुई है। ह 

वर्तमान मनुस्मृति में १९ अध्याय एवं २६९४ इलोक हैं। मनुस्मृति सरलू एवं धाराप्रवाह शी में प्रणीत 
है। इसका व्याकरण अधिकांश में पाणिनि-सम्मत है। इसके सिद्धान्त गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्रों 


८८. भार्गबीया नारदीया बाहंस्पत्याड्िरस्यपि। स्वायंभुबस्य शास्त्रस्थ चतल्नः संहिता खता:।। 
चतुर्वंग ० दानखण्ड, पु० ५२८, संस्कारसयूख, पृ० २। 
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से बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं। इसके बहुत-से इलोक वसिष्ठ एवं विष्णु के धर्मसृत्रों में भी पाये जाते हैं। भाषा एवं 
सिद्धान्तों में मनस्मृति एवं कौटिलीय में बहुत-कुछ समानता है। 
मनुस्मृति की विषय-सूची यह है--(१) वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं 

मनु बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान्‌ से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं; विरादू 
की उत्पत्ति, विराट से सन्‌, मतु से दस ऋषियों की सृष्टि हुई; भाँति-भाँति के जीव, यथा--मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि की सृष्टि, बह्मां ने धर्म-शिक्षा मनू को दी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया; मनु ने भुग को ऋषियों 
को धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया; स्वायंभुव मनु से छः अन्य मनु उत्पन्न हुए; निमेष से वर्ष तक की काल- 
इकाइयाँ, चारों युग एवं उनके सब्ध्या-प्रकाश; एक सहस्र युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर हैं; मन्वन्तर, 
प्रलय. का विस्तार; चारों यगों में ऋ्मश: धर्मावनति; चारों यगों में विभिन्न धर्म एवं लक्ष्य; चारों वर्णों के 
विशेषाधिकार एवं कतंव्य; ब्राह्मणों एवं मन्‌ के शास्त्र की स्तुति; आचार परमोच्च धर्म है; सम्पूर्ण शास्त्र की विषय- 
सूची; (२) धर्म-परिभाषा; धर्म के उपादान हैं वेद, स्मृति, भद्र छोगों का आचार, आत्मतुष्टि; इस शास्त्र के 
लिए किसका अधिकार है; ब्रह्मावर्त, ब्रह्मपिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त की सीमाएँ; संस्कार क्‍यों आवश्यक हैं; ऐसे 
संस्कार, यथा--जातकर्म, नामधेय, चूड़ाकर्म, उपनयन ; वर्णों के उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र जनेऊ, 
तीन वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मुगछाला, ब्रह्मचारी के कतंव्य एवं आचरण; (३) ३६, १८ एवं 
९ वर्षो का ब्रह्मचर्य; समावर्तन, विवाह; विवाहयोग्य लड़की; ब्राह्मण चारों वर्णों की छड़कियों से विवाह कर 
सकता है; आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा; किस जाति के लिए कौन विवाह उपयुक्त है; पति-पत्नी के 
कतंव्य; नारी-स्तुति; पंचाह्निक; गुंहस्थ-जीवन की प्रशंसा; अतिथि-सत्कार; मधुपर्क; श्राद्ध; श्राद्ध पर कौन 
निमन्त्रित नहीं होते; (४) गृहस्थ की जीवन-विधि एवं वत्ति; स्तातक-आचार-विधि; अनध्याय-नियम; वर्जित 
एवं अवर्जित भोज्य एवं पेय के लिए नियम; (५) कौन-से मांस एवं तरकारियाँ खानी चाहिए; जन्म-मरण 
पर अशुद्धिकाल; सपिण्ड एवं समानोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श से पविन्नी- 
करण; पत्नी एवं विधवा के कर्तव्य; (६) वानप्रस्थ होने का काल; उसकी जीवनचर्या; परित्राजक एवं उसके 
कर्तव्य; गृहस्थ-स्तुति; (७) राजघर्म; दण्ड-स्तुति; राजा के लिए चार विद्याएँ; काम से उत्पन्न राजा के दस 
 अवगुण एवं क्रोध से उत्पन्न आठ अवगुण (दोष); मन्सत्रि-परिषद की रचना; दूत के गुण (पान्नता); दुगे एवं 
राजधानी; पुरुष एवं विविध विभागों के अध्यक्ष; युद्धनियम; साम, दान, भेद एवं दण्ड तामक चार साधन; 
ग्राममुखिया से ऊपर वाले राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजाओं के मण्डल की रचना; छः: गुण, संधि, 
युद्ध-स्थिति, शत्रु पर आक्रमण, आसन, शरण लेता एवं द्ैध; विजयी के कर्तव्य; (८) व्यायशासन-सम्बन्धी राजा 
.. के कर्तव्य; व्यवहारों के १८ नाम, राजा एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश; सभा-रचना; नाबालिगों, विधवाओं, अस- 
हाय लोगों, कोष आदि को देखने के लिए राजा का धर्म; चोरी गये हुए धन का पता छगाने में राजा का 

कतंव्य; दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के साधन; स्थितियाँ जिनके कारण अधिकारी 
मुकदमा हार जाता है; साक्षियों की पात्रता; साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति; शपथ; झूठी गवाही के लिए अर्थ-दण्ड, 


८९, तुलना कीजिए---अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षिणी रक्षितविवर्धनी वद्धस्य तीथेंव' प्रतिपादिनी च। 
कोटिल्य (१-४) और अलब्धमिच्छेहण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया। रक्षितं वर्धयेद्‌. बुध्या बुद्ध पात्रेष निक्षिय्ेत्‌॥ सनु० 
(७.१०१)। 
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शारीरिक दण्ड के ढंग; शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा; तौल एवं बटखरे ; च्यूवतम, मध्यम एवं 
अधिकतम अर्थ-दण्ड; व्याज-दर; प्रतिज्ञाएँ; प्रतिकूल (विपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की 
भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता; दन्दुपत्‌ का नियम; बन्धक; पिता के 
कौन-से ऋण पुत्र नहीं देगा; सभी लेन-देन को कपटठाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है; जो स्वामी नहीं है. 
उसके द्वारा विक्रय; स्वत्व एवं अधिकार; साझा; प्रत्यादान; मजदूरी का न देना; परम्पराविरोध; विक्रय- 
विलोप; स्वामी एवं गोरक्षक के बीच का झगड़ा; गाँव के इर्दगिर्द के चरागाह; सीमा-संघर्ष; गालियाँ (अपडब्द), 
अपवाद एवं पिशुन-वचन; आक्रमण, मर्दत एवं कुचेष्टा; पृष्ठभाग पर कोड़ा मारना; चोरी, साहस (यथा 
हत्या, डकेती आदि के कार्य); स्वरक्षा का अधिकार; ब्राह्मण कब मारा जा सकता है; व्यभिचार एवं बला- 
त्कार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं, प्रत्युत देश-निकाला; माता-पिता, पत्नी, बच्चे कभी भी त्याज्य नहीं हैं; 
चुंगियाँ एवं एकाधिकार; दासों के सात प्रकार; (९) पति-पत्नी के न्याथ्य (व्यवहारानुकूछ ) कर्तव्य; स्त्रियों 
की भर्त्सना; पातिक्रत की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न 
हुआ है; नियोग का विवरण एवं उसकी भर्त्सना; प्रथम पत्नी को कब अतिक्रमण किया जा सकता है; विवाह 
की अवस्था; बँटवारा; इसकी अवधि; ज्येष्ठपुत्र का विशेष भाग; पुत्रिका; पृत्री का पुत्र; गोद का पुत्र; शूद्र पत्नी 
से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र के अधिकार; बारह प्रकार की पुत्रता; पिण्ड किसको दिया जाता है; सबसे निकट वाला 
सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है; सकुल्य, गूरू एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में; ब्राह्मण के धन को छोड़कर 
अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है; स्त्रीधन के प्रकार; स्त्रीधन का उत्तराधिकार; वसीयत 
से हटाने के कारण; किस सम्पत्ति का बँटवारा नहीं होता; विद्या के लाभ; पुनर्मिलन; माता एवं पितामह 
उत्तराधिकारी के रूप में; बाँठ दी जानेवाली श्रम्पत्ति; जुआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाने 
चाहिए; पंच महापाप; उनके लिए प्रायश्चित्त; ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगृहं; राज्य के सात अंग; 
: वैश्य एवं शूद्व के कर्तव्य; (१०) केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है; मिश्रित जातियाँ; स्लेच्छ, कंम्बोज, यवत, 
शक, सबके लिए आचार-नियम; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपत्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के 
साधन; ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न विक्रय करे; जीविका-प्राप्ति एवं उसके साधन के सात उचित ढंग; (११) 
दान-स्तुति; प्रायर्चित्त के बारे में विविध मत; बहुत-से देखे हुए प्रतिफल; पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग 
एंवं शरीर-दोष; पंच नैतिक पाप एवं उनके लिए ग्रायश्चित्त; उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त; सानन्‍्तपन, 
पराक, चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त; पापनाशक पृत मन्त्र; (१२) कर्म पर विवेचन; क्षेत्रज्ञ, भूतात्मा, जीव; 
नरक-कष्ट; सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ नामक तीन गुण; निःश्रेयस की उत्पत्ति किससे होती है; आनन्द का सर्वोच्च 
साधन है आत्म-ज्ञान; प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म; फलप्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाय बंही 
निवृत्त है; बेद-स्तुति; तक का स्थान; शिष्ट एवं परिषद्‌; मानवज्ञास्त्र के अध्ययन का पुरुस्कार। | 
मनु को अपने पूर्व के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं और अथर्ववेद 
. को अथर्वागिरसी श्रुति (११.३३) कहा है। मनुस्मृति में आरण्यक, छः वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है। 
मनु ने अन्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम) , भूगु, शौनक, वसिष्ठ, वैखानस आदि धर्मशास्त्रकारों कां उल्लेख किया है। 
: उन्होंने आख्यान, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन 
किया है; लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उपनिषद्‌ की ओर संकेत किया है। उन्होंने 
वेदबाह्या: स्मृतय:' की चर्चा करके मानों यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता 
है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों, जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म-विरोधियों और उनकी 
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व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकता एवं वेदों की मिन्‍्दा की ओर भी संकेत किया है 
और बहत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने केचित, अपरे', अन्ये कहकर अन्य रूखकां के मत का 


. उद्घाटन किया है। 


बहलर का कथन है कि पहले एक मानव-पर्मसूत्र था, जिसका खझूपास्तर मनुस्मृति में हुआ है। किस्तु, 


:  बॉस्तंव में यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवधर्मसूत्र था ही नहीं। 


... - अब हम आस्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल-निर्णय का प्रयत्न करेंगे। 
प्रथमतः हम बाह्य साक्षियाँ छेते हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेधातिथि की है, जिसका कार है 
९०० ई०। याज्ञवल्वयस्मृति के व्याख्याकार विश्वरूप ने मनुस्मृति के जो छगभग २०० श्लोक उद्धृत किये हैं, बे 
संब बारहों अध्यायों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। वेदान्तसूत्र के भाष्य 
में शंकराचार्य ने मन को अधिकतर उद्धत किया है। वेदान्तसूत्र के लेखक मनुस्मृति पर बहुत निर्भर रहते हैं 

ऐसा शंकराचार्य ने कहा है। कुमारिल के तन्त्रवातिक में मनुस्मृति को सभी स्मृतियों से और गौतमधर्मसूत्र से भी 
प्राचीन कहा है। मृच्छकठिक (९,३९) से पापी ब्राह्मण के दण्ड के वियय में मनू का हवाला दिया है, और 
कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर देश-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। बलूभीराज धारसेन के एक 
अभिलेख से पता चलता है कि सन्‌ ५७१ ई० में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी। जैमिनिसूत के भाष्यकार 
श .रस्वामी ते भी, जो ५०० ई० के बाद के नहीं हो सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सकते हैं, मनृस्मृति को 
उद्धत किया है। अपरार्क एवं कुल्लक ने भविष्यथुराण द्वारा उद्धत मनुस्मृति के श्छोकों को चर्चा को है 

बृहस्पति ते, जिनका काल है ५०० ई०, मनुस्मृति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। वृहस्पति ने जी कुछ उद्धत 
किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचब्द्िका में उल्लिखित आज्विरा ने मन के धर्मशास्त्र 
की चर्चा की है। अव्वधोष की वज्जसुचिकोपनिषद्‌ में मानवधर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति 
में पाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमाव मनृस्मृति की बातें पायी' 


"जाती हैं। 


उपयक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि हितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मन्‌स्मृति को 
प्रामाणिक ग्रत्थ माना है। . 

क्या मनुस्मृति के कई संशोवन हुए हैं? सम्भवतः नहीं। नारदस्मृति में जो यह आया है कि मन को 
शास्त्र तारद, मार्कण्डेय एवं सुमति भागव द्वारा संक्षिप्त किया गया; अमक उक्ति है, बास्तत में, ऐसा कहकर 
नारद ने अपनी महत्ता गायी है । अब हम कुछ आन्तरिक साक्षियों की ओर भी संकेत कर छें। 

वर्तमान मनुस्मृति याज्ञवल्क्य से बहुत प्राचीन है, क्योंकि मनुस्मृति में स्याय-विधि-सम्बन्धी बातें अपूर्ण हैं 
और याज्ञवल्वयस्मृति इस बात में बहुत पूर्ण है। याज्ञवल्क्य की तिथि कम-से-कम तीसरी शताब्दी है। अतः मन- 
स्मृति को इससे बहुत पहले रचा. जाना चाहिए। मनु ने यवततों, कम्बोजों, शकों, पह लछवों एवं चीनों के नाम 
लिये हैं, अतएव बे ई० पृ० तीसरी शताब्दी से बहुत पहले नहीं हो सकते। योत्र, काम्बोज एवं गार्थार लोगों 
का वर्णन अशोक के पाँचवें प्रस्तर-अनुशासन में आ चुका है। वत्तमान मनृस्मृति गठन एवं सिद्धान्तों में प्राचीन 
धर्मसूत्रों, अर्थात्‌ गौतम, बौधायन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र से बहुत' आगे है। अतः निससच्चेह् इसकी रचना 
धर्मंसूत्रों के उपरान्त हुई है। अतः स्पष्ट है कि मनृस्मृति की रचना ई० पू० दूसरी शताब्दी तथा ईसा के 


: उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच कभी हुई होगी। संशोधित एवं परितरधित मनुस्मुति की रचता कब हुई, इस 
... प्रश्त का उत्तर मनस्मृति एवं महाभारत के पारस्परिक सम्बन्ध के ज्ञान पर निर्भर करता है। श्री वी० एन०७ 




















सनुस्मति ४७ 


माण्डलिक ने कहा है कि मनुस्भृति ने महाभारत का भावांश लिया है। बुहलर ने बड़ी छानबीन के उपराब्त 
यह उद्घोषित किया कि महाभारत के बारहवें एवं तेरहवें पर्वों को किसी मानवधर्मशास्त्र का ज्ञान था और 
यह मानवधर्मशास्त्र आज की मनुस्मृति से गहरे रूप में सम्बन्धित लगता है। किन्तु यहाँ बुहलर ने महाभारत 
के साथ अपना पक्षपात ही प्रकट किया है। हॉप्किन ने यह कहा है कि महाभारत के तेरहवें अध्याय में ब्ते- 
मान मनुस्मृति की चर्चा है। मनुस्मृति में बहुत-से ऐतिहासिक नाम आये हैं, यथा--अंगिरा, अगस्त्य / वेन, नहुब, 
सुदास, पैजवन, निमि, पृथु, मनु, कुबेर, गाथिपुत्र, वसिष्ठ, वत्स, अक्षमा, सारज्भी, दक्ष, अजीगत, वामदेव, 
भरद्गाज, विश्वामित्र। इनमें बहुत-से नाम वैदिक परम्परा के भी हैं। मनुस्मृति ने यह नहीं कहा है कि ये ताम 
महाभारत के हैं। महाभारत में मनुरब्रवीत्‌, मनुराजवर्मा:' सनुशास्त्र' जैसे शब्द आये हैं, जिनमें कुछ 
उद्धरण आज की मनुस्मृति में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत के बहुत-से इछोक मनुस्मृति से मिलते 
हैं, यद्यपि. वहाँ यह नहीं कहा गया है कि वे मन्‌ से लिये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि मनृस्मृति महाभारत 
से पुराना ग्रन्थ है। ई० १०.चौथी शताब्दी में स्वायंभुव भनु द्वारा प्रणीत एक धर्मशास्त्र था, जो सम्मवतः 
पद्य में था। इसी काल में प्राचेतस मनु द्वारा प्रणीत एक राजधर्म भी था। हो सकता है कि दो प्रन्यों 
के स्थान पर एक बृहद्‌ ग्रन्थ रहा हो जिसमें धर्म एवं राजनीति दोनों पर विवेचन था। महाभारत ने 
प्राचेतस का. एक बचन उद्धत किया है जो आज की मनुस्मृति में ज्यों-का-त्यों पाया जाता है (३.५४)। 
उपर्युक्त दोनों तथाकथित भनु की पुस्तकों की ओर या केवल एक पुस्तक को ओर यास्क, गौतम, बौधायन 
एवं कौटिल्य संकेत करते हैं। महाभारत भी अपने पहले के पर्वों में ऐसा ही करता है। वह बहुचचित ग्रन्थ 
आज' की मनुस्मृति का आधार एवं मूलबीज है। तब ई० पू० दूसरी शताब्दी एवं ईसा के उपरान्त दूसरी 
शताब्दी के बीच सम्भवत: भूगु ने मनुस्मृति का संशोधन किया। यह कृति प्राचीन ग्रन्थ के संक्षिप्त एवं परि- 
वर्धित रूप में प्रकट हुईं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनु के बहुत-से उद्धरण जो अन्य पुस्तकों में 
भिलते हैं, आज की मनुस्मृति में क्‍यों नहीं प्राप्त होते। बात यह: हुई कि संशोधन में बहुत-सी बातें हट गयीं 
और बहुत-सी आ गयीं। वर्तमाव महाभारत वर्तमान मनुस्मृति के बाद की रचना है। नारद-स्मृति का यह 
कथन कि सुमति भार्गव ने मनु के भ्रत्थ को ४००० इलोकों में संक्षिप्त किया, कुछ सीमा तक ठीक ही है। 
आज की मनुस्मृति में लगभग २७०० इलोक .हैं। हो सकता है, ४००० इलोकों में नारद ने वृद्ध-मनु एवं 
वृहन्मनु के इलोकों को भी सम्मिलित कर लिया, है। मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चम्पा 
के एक अभिलेख में बहुत-से इलोक मनु (२.१३६). से मिलते हैं । बरमा में जो धम्मथट्‌ है, वह मन्‌ पर 
आधारित है। बालि द्वीप का कानून मनुस्मृति पर आधारित था। | 
अल म मनु के बहुत-से टीकाकार हो गये हैं। मेधातिथि, गोविन्दराज एवं कुल्लूक के विषय में हम कुछ 
विस्तार से ६३वें, ७६वें एवं ८८वें प्रकरण में पढ़ेंगे। इन लोगों के अतिरिक्त व्याख्याकार हैं नारायण, राघवा-. 
वत्द, नन्दन एवं रामचन्द्र। कुछ अन्य व्याख्याकार थे जिनकी कृतियाँ पूर्णरप से उपस्थित नहीं हैं, अन्य हैं एक 
: कश्मीरी टीकाकार (नाम अज्ञात है), असहाय, उदंयकर, भागुरि, भोजदेव, धरणीयर। मेधातिथि ने अपने 
पहले के भाष्यकारों की ओर संकेत किया है।...ः मत 
/. आह्िक, व्यवहार एवं प्रायद्चित्त पर विश्वरूप (याज्ञ० पर, १.६९), मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, 
पराशरमाधवीय तथा अन्य लेखकों ने वृद्ध-मनु से, दर्जनों उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० पर, ३.२० ) 
तथा अन्य कतियों ने बृहत्मनु से कुछ इलोक उद्धृत किये हैं। किन्तु अभी तक वृद्ध-मनु एवं बृहन्मनु के कोई 


स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सके हैं। .. , .. 











ड्ट्‌ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


३२. दोनों महाकाव्य 

दोनों महाकाव्यों, विशेषतः महाभारत में, बहुत-से ऐसे स्थल हैं, जहाँ धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातें पावी 
जाती हैं। कालान्तर के ग्रन्थों में रामायण एवं महाभारत की गणना स्मृतियों में हुई है। आदिपर्व में ऋहाभारत 
धर्मझास्त्र कहा गया है (२.८३) 
। रामायण तो प्रमुखत: एक काव्य है, किन्तु एक आदर्श ग्रन्थ होने के कारण यह महाभारत के समान 
: धर्म का उपादान माना जाता है। कालछान्तर के निबन्धों में इन काव्यों की पर्याप्त चर्चा हुई है। अयोध्या- 
काण्ड (सर्ग १००) तथा अरण्यकाण्ड (३३) में राजनीति एवं शासन-सम्बन्ती विवेचन आया है। भास के 
प्रथम दिन में अनध्याय के विषय में स्मृतिचन्द्रिका ने रामायण के सुन्दरकाण्ड (५९.३१) से पर्याप्त प्रचलित 
इलोंक उद्धत किया है। तर्पण एवं श्राद्ध पर भी रामायण से उद्धरण लिये गये हैं (अयोध्या० १०३ ,- 
३०; १०४, १५ )। इसी प्रकार हारलूता एवं अपराक (याज्ञ ० पर, ३, ८-१०) ने रामायण से उद्धरण लिये हैं। 

हम यहाँ रामायण एवं महाभारत के काल-निर्णय के पचड़े में नहीं पडेंगे। महाभारत में धर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी बातें संक्षिप्त रूप से यों हैं--अभिषेक (शान्ति० ४०), अराजक (शास्ति० ६७), अहिसा (शास्लि० 
२६४, २६६), आश्रमधर्म (शान्ति० ६१, २४३-२४६), आचार (अनुशासन० १०४, आश्वमेधिक० ४५), 
आपद्भर्म (शान्ति० १३१), उपवास (अनु० १०६-१०७), गोस्तुति (अनु० ५१ एवं ७३), तीर्थ, (वनपर्व, 
८२, अनु० २५-२६, शल्य० ३५-५४), दण्डस्तुति (शान्ति० १५, १२१, २४६, २९५), दान (वन० १८६, 
शान्ति० २३५, अनु० ५७-९९), दायभाग (अनु० ४५ एवं ४७), पुत्र (अनु० ४८-४९), प्रायश्चित्त (शान्ति० 
३४-३५, १६५), ब्राह्मण-वृत्ति (शान्ति०ण ७६-७८), भकध्ष्याभक्ष्य (शान्ति० ३६, ७८), राजनीति (सभमा० 
५, वन० १५०, उद्योग० ३३-३४, शान्ति० ५९-१३० एवं २९८, आश्रमवासिक० ५-७), वर्णबर्म (शान्ति० 
६० तथा २९७, वर्णसंकर; शान्ति० ६५, २९७ तथा अनु० ४८-४९ ), विवाह (अनु० ४४-४६), श्राद्ध (स्त्री 
पे, २६-२७, अनु० ८७-९५ )। रामायण में निम्नलिखित सूची संक्षिप्त रूप में ही दी जा रही है--अभिषेफ 
(अयोध्या काण्ड १५, युद्ध १२८), अराजक (अयो० ६७), पातक (किष्किस्था० १७, ३६-३७, १८, २२- 
२३), राजधर्म (बाल० ७, अयोध्या० १००, आरण्य० ६. ११-१४, ९.२-९, ३३, ४० , १०-१४, ४१. १-६, 
युद्ध १७-१८ तथा ६३), श्राद्ध (अयोध्या० ७७, १०३, १११. १०४-१२० ), सत्यप्रशंसा (अयोध्या० १०९), 
सत्रीधर्म (अयोध्या० २४, २६-२७, २९, ३९, ११७-११८)। 


, , ३३. पुराण 

पुराणों की साहित्य-परम्परा बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्राह्मणों, इतिहासों, पुराणों एवं 
नाराशंसी गाथाओं की चर्चा हुई है।” छा्दोस्योपनिषद्‌ (७, १.२ एवं ४) में इतिहास-पुराण' को पाँचवाँ 
वेद कहा गया है। बृहदारण्यक (४.१.२) में भी इतिहास एवं पुराण' का उल्लेख हुआ है। गौतमधर्मसूत्र 
ने भी नाम लिया है। रूगता है, आरम्भ में केवल एक ही' पुराण था। मत्स्यपुराण भी आरम्भ के एक ही 
पुराण की बात कहता है (पुराणमेकमेवासीतू तदा कल्पान्तरेन्‍्नघ)। पतञ्जलि के महाभाष्य में पुराण. एक चन 
... में आया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र के उद्धरण से ज्ञात होता है कि पुराण पद्यबद्ध थे। विद्यमान पुराण पुराने 


९०. सा प्रकृत्येव तन्वद्धी त्वद्धियोगाज्च कशिता। प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनतां गता॥ 
६१. ब्राह्मणानोतिहासान्‌ पुराणानि कल्पात्गाथा नाराशंसीः। तैत्तिरीय आरण्यक (२.१०)। 











४ याज्षवल्क्य स्मृति | ९. 


पुराणों के संशोधित रूप हैं, और सम्भवतः संशोधन-कार्य ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में हुआ था। महा- 
भारत ने वायुपुराण का उल्लेख किया है। बाण ने भी इस पुराण का नाम लिया है। कुमारिल भट्ट के 
वातिक. में. पुराणों का उल्लेख हुआ है और विष्णु एवं मार्कण्डेय नामक पुराणों से उद्धरण लिये गये हैं। इससे 
स्पष्ट है. कि. यदि सभी नहीं तो कुछ पुराण ६०० ई० के पूर्व प्रणीत हो चुके थे। | 
: परम्परा के अनुसार .प्रमुख पुराण १८ एवं उपपुराण १८ हैं। इनके नामों के विषय में बड़ा मतभेद 
है। मत्स्यपुराण के अनुसार निम्न १८ नाम हैं--बरह्म, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, मार्क॑ण्डेय, . 
आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवेवर्त, लिंग, वराह, स्कन्द, वामन, कर्म, मत्स्य, गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड। विष्णुयुराण ने अपनी 
सूची में वायु के स्थान पर शैव कहा है। पुराणों एवं उपपुराणों के विषय में अन्य जानकारियों के लिए 
भागवतपुराण (१२. १३ .४-८) अवलोकनीय है। । | 
. आरम्भिक भाष्यकारों में अपरार्क, बलल्‍लालसेन एवं हेमाद्रवि ने पुराणों को धर्म के उपादान के रूप में 

ग्रहण कर उनसे उद्धरण लिये हैं। कुल्लक ने मनु पर टीकाओं के रूप में भ्विष्यपुराण से उदाहरण लिये हैं। 
मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-सी बातें आयी. हैं। विष्णुपुराण में (३. अध्याय ८-१६) वर्णाश्रम 
के कर्तव्य, नित्यनैमित्तिक क्रियाएँ, गृहस्थ-सदाचार, पंचमहायज्ञ, जातकर्म एवं अन्य संस्कार, मृत्यु पर अशौच, 
श्राद्ध आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा है। इसी प्रकार सभी पुराणों में धर्मशास्त्र की कुछ-न-कुछ बातें पायी 
जाती हैं। अग्निपुराण के कुछ इलोक नारदस्मृति में ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं। गरुड़पुराण में लगभग ४०० 
इलोक बेतरतीब ढंग से याज्ञवल्क्य के प्रथम एवं तृतीय प्रकरणों से लिये गये हैं। 

पुराणों की तिथि-समस्या महाकाव्यों की भाँति कठित ही है। यहाँ हम उसका विवेचन नहीं करेंगे। 

पुराणों के मौलिक गठन के विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं उपस्थित किया जा सका है। महा- 
पुराणों की संख्या एवं उनके विस्तार के विषय में बड़ा मतभेद है। विष्णुपुराण के टीकाकार विष्णुचित्त ने 
उसके ८,०००, .९,०००, १०,०००, २२,०००, २४,००० इलोकों वाले संस्करणों की चर्चा की है, किन्तु 
. उन्होंने केवल ६००० इलोकों वाले संस्करण की ही टीका की है । इसी प्रकार अन्य पुराणों के विस्तार के 
विषय में मतभेद रहा है और आज भी है। आज का भारतीय धर्म पूर्णतः पौराणिक है। पुराणों में धर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी अनगिनत विषय एवं बातें पायी जाती हैं। १८ महापुराणों के अतिरिक्त १८ उपपुराण भी हैं। 
इंनके अतिरिक्त गणेश, .मौद्गल, देवी, कल्कि, आदि पुराण-शाखा के अन्य ग्रन्थ हैं। पद्म पुराण ने १८ पुराणों 
को ३ विभागों में विभाजित किया है, यथा--सात्विक, राजस एवं तामस, और विष्णु, नारदीय, भागवत, 
गरड़, पद्म एवं बराह को. .सात्विक माना है। मत्स्यपुराण ने भी इसी विभाजन को माता है। बहुत-से पुराण 
मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पराशरस्मृति, नारदस्मृति के बहुत बाद प्रणीत हुए हैं 

पुराणों में धर्म-सम्बन्धी निम्न बातों का उल्लेख हुआ है--आचार, आज्विक, अशौच, आश्रमधर्म, 
भक्ष्याभक्ष्य, ब्राह्मण (वर्णधर्म के अन्तर्गत), दान (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग के अन्तर्गत), द्रव्याशुद्धि, गोत्र एवं 
प्रवर , कलिस्वरूप, कलिवर्ज्य, कर्मविपाक, नरक, नीति, पातक, प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, राजधर्म, संस्कार, शान्ति, 
श्राद्ध, स्त्रीधर्म, तीर्थ, तिथि (त्रतों के अन्तर्गत), उत्सर्ग (जन-कल्याण के लिए), वर्णधर्म, विवाह (संस्कार 
के अन्तर्गत), ब्रत, व्यवहार, यूगवर्म (कलिस्वरूप के अन्तर्गत)। हे | 


३४. याज्ञवल्क्यस्मृति 


इस स्मृति का प्रकाशन दर्जनों. बार हुआ है। इस प्रन्थ. में निर्णयसाग ९ संस्करण (मोधे शास्त्री 
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. को धर्मशास्त्रकार के रूप में 
... थानवल्वयस्मृति थी। इस बात के अतिरिक्त कोई अस्य सूत्र हमारे पास नहीं है कि हम कहें कि इस स्मृति 


५० धर्मशञास्त्र का इतिहास 


द्वारा सम्पादित) तथा त्रिवेन्द्रम्‌ के संस्करण वाली विश्वरूप की टीका का हवाला दिया गया है। 
याजश्वल्क्य वैदिक ऋषि-परम्परा में आते हैं। उनका नाम शुक्ल यजुर्वेद के उद्घोषक के रूप में आता 


: है। महाभारत (शास्तिपर्व, ३१२) में ऐसा आया है कि वैशम्पायत और उनके शिष्य याज्ञवल्क्य में सम्बन्ध- . 


वच्छेद हुआ और सूर्योपासना के फलस्वरूप याज्ञवल्क्य को शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ आदि का ऐशोन्मेष अथवा 
श्रुति-प्रकाश मिला। गुरु-शिष्य के सम्बन्ध-विंच्छेद वाली घटना की चर्चा विष्णु एवं भागवत पुराणों में भी हुई 


: है, किन्तु उसमें और महाभारत वाली चर्चा में कुछ भेद है। शतपथ ब्राह्मण में अम्निह्ोत्र के सम्बन्ध में विदेह- 
* . राज जनक एवं याज्ञवल्क्य के परस्पर कथनोपकथन की ओर कई बार संकेत हुआ है। शतपथ में आया है कि 


वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की विधियाँ सूर्य से ग्रहण करके उद्घोषित कीं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
याज्ञवल्वेय एक बड़े दार्शनिक के रूप में अपनी दाशनिक मन वाली पत्नी मैत्रेयी से ब्रह्म एवं अमरता के बारे में बातें 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं (२.४ एवं ४,५)। उसी में याज्ञवल्वय जनक द्वारा प्रदत्त एक सहन गायों को एक 


- विद्वान ब्राह्मण के रूप में ले जाते हुए प्रदर्शित हैं (३. १. १-२) । पाणिनिसूत्र के वारतिक में कात्यायन ने याश्ष- 
. बल्वय के ब्राह्मणों की चर्चा की है। याज्ववल्क्प्स्मृति (३. ११०) में आया है कि इसके छेखक चाहे जो भी रहे हों, वे 


आरण्यक के प्रणेता थे। यह भी आया है कि उन्हें सूर्य से प्रकाश मिला था और वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। इससे केवलछ 
इतता- ही कहा जा सकता है कि इन बातों से याज्षवल्वयस्पृति के लेखक ने स्मृति को महत्ता दी है कि वह एक 
प्राचीन ऋषि, दाशनिक एवं योगी द्वारा प्रणीत हुई थी। किल्तु आरण्यक एवं स्मृति का लेखक एक हैं नहीं 
हो सकता, क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत अन्तर है। मिताक्षरा ने ऐसा लिखा है कि याज्ञवल्क्य के किसी 


 दिष्य ने धर्मश्ञास्त्र को संक्षिप्त करके कथनोपकथन के रूप में रखा है। भछे ही आरण्यक (बृहदारण्यकोप- 
_ निषद्‌) एवं स्मृति का लेखक एक व्यक्ति नहो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि याज्ञवल्वयस्मृति शुक्ल यजुबंद से 


घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। 
याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्णयसागर संस्करण, शिवेन्द्रम॒ संस्करण एवं आनन्वाश्रम संस्करण (विश्वरूप की 


टीका वाले) के अनुसार क्रम से १०१०, १००३ एवं १००६ इलोक हैं। विश्वरूप ने मिताक्षरा में आनेवाले , 


आचार-सम्बन्धी ५ इलोक छोड दिये हैं इसी से यश्ट भिन्नता है। भिताक्षरा और विश्वकूप की प्रतियों में इलोकों 


एवं प्रकरणों के गठन में अन्तर है। अपराक्क की प्रति भी इसी प्रकार भिन्न है। 


अग्निपुराण से याज्ञवल्क्यस्मृति के विषय की तुलना की जा सकती है। दोनों में व्यवहार-सम्बन्धी 


. . बहुत-सी बातें समान हैं। याज्नवल्क्यस्मृति के प्रथम व्याख्याकार विश्वरूप ८००-८२५ ई० में विद्यमान थे। 


मिताक्षरा के लेखक (याज्ञवल्क्यस्मृति के दूसरे प्रसिद्ध व्याख्याकार) विश्वरूप से छगभग २५० वर्ष बाद हुए। 
गरुड़पुराण में भी अग्तिपुराण की भाँति याज्नवत्क्यस्मृति की बहुत-सी बातें पायी जाती हैं। अग्निपुराण ने तो 
कहीं भी यह नहीं कहा कि इतना अंश याज्ञवल्क्यस्मृति का है, किन्तु गरुड़पुराण ने ऋण स्वीकार किया है 


 याज्ञवल्क्येन यत्‌ (य:?) पूर्व धर्म (धर्म:?) प्रोक्त (त:?) कथ्थ हरे। तस्से कथय केशिष्न याथातथ्येन 
. माधव।॥ ) अग्निपुराण एवं गरुड़पुराण ने याज्ञवल्क्य से क्या-क्या लिया है, उस पर स्थान-संकोच के कारण यहाँ 
कुछ नहीं कहा जायगा। 


शंखलिखित-धर्मसूत्र ने धर्मशास्त्रकार याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया है और याज्ञवत्क्य ने स्वयं शंखलिखित' 
में माना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शंखलिखित के सामने कोई प्राचीन 


का कोई प्राचीन संस्करण भी था। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के संस्करणों की तुलना यदि अग्नि एवं गरझड़पुराणों 











याज्ञवल्वयस्मृति . हे ५१ 


से की जाय तो यह झलक उठता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति में ८०० ई० से लेकर ११०० ई० तक कुछ शाब्दिक 
परिवर्तन अवश्य हुए, किन्तु मुख्य स्मृति सन्‌ ७०० ई० से अब तक ज्यों-की-त्यों चली आयी है। 
याज्ञवल्क्यस्मृति मनुस्मृति से अधिक सुगठित है। याज्ञवल्क्य ने सम्पूर्ण स्मृति को तीन भागों में विभा- 


जित कर विषयों को उनके उचित स्थान पर रखा है, व्यर्थ का पुनरक्ति-दोष नहीं आने दिया है। दोनों 


'स्मृतियों के विषय अधिकांश एक ही हैं, किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति अपेक्षाकृत संक्षिप्त है। इसी से मनुस्मृति के 
२७०० इलोकों के स्थान पर याज्ञवल्क्यस्मृति में केवल ऊगभग एक हजार इलोक हैं। मनु के दो इलोक याज्ञ- 
वल्क्य के एक इलोक के बराबर हैं। लगता है ,जब याज्ञवल्वय अपनी स्मृति का प्रणयन कर रहे थे तो मनुस्मृति 
की प्रति उनके सामने थी, क्योंकि दोनों स्मृतियों में कहीं-कहीं शब्द-साम्य भी पाया जाता है। । 

सम्पूर्ण याज्ञवल्क्यस्मृति अनुष्टुपू छल्द में लिखी हुई है। यद्यपि इसके प्रणेता का उद्देश्य बांतों को 
बहुत थोड़े में कहना था, तथापि कहीं भी अबोध्यता नहीं टपकती। शैली सरल एवं धाराप्रवाह है। पाणिनि 
के नियमों का पालन भरसक हुआ है, किन्तु कहीं-कहीं अशुद्धता आ ही गयी है, यथा पूज्य (१-२९३) एंवं 
दूष्यः (२-२९६)। किन्तु विश्वरूप एवं अपराक ने इन दोषों से अपनी टीकाओं को मुक्त कर रखा है। मिता- 
क्षरा के अनुसार याज्ञवल्क्य ने अपने शब्द सामश्रवा एवं अन्य ऋषियों के प्रति सम्बोधित किये हैं। कहीं-कहीं 
ऋषि छोग बीच में लेखक को टोक देते हैं। 

यह कहा जाता है कि ऋषि लोगों ने मिथिला में जाकर याज्ञवल्क्य से वर्णों , आश्रमों तथा अन्य बातों 

के धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की। संक्षेप में इस स्मृति की विवरण-सूची निम्न है, काण्ड १-- 
चौदह विद्याएँ; धर्म के बीस विश्लेषक, धर्मोपादान; परिषद्‌-गठन; गर्भाधान से लेकर विवाह तक के संस्कार: 
उपनयन, इसका समय एवं अन्य बातें; ब्रह्मचारी के आह्विक कर्तव्य; पढ़ाये जाने योग्य व्यक्ति; ब्रद्मचारी के 
लिए वर्जित पदार्थ एवं कर्म; विद्यार्थीकाल; विवाह; विवाहयोग्य कन्या की पात्रता; सपिण्ड सम्बन्ध की 
सीमा, अन्तर्जातीय विवाह; आठों प्रकार के विवाह और उससे प्राप्त आध्यात्मिक लाभ; विवाहाभिभावक:; 
क्षेत्रज पुत्र; पत्नी के रहते विवाह के कारण; पत्नी-कर्तव्य; प्रमुख एवं गौण जातियाँ; गृहस्थ-कतेव्य तथा 
पवित्र गृहाग्नि-रक्षण; पंच महाह्विक यज्ञ। अतिथि-सत्कार; मधुपर्क; अग्रगमन के कारण; मार्ग-नियम;. चारों 
वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य; सबके लिए आचार के दस सिद्धान्त; गृहस्थ-जीविका-वृत्ति; पूत बैदिक 
यज्ञ; सस्‍्मातक-कर्तेव्य; अनध्याय; भक्ष्याभक्ष्य के नियम; मांस-प्रयोग-नियम; कतिपय पदार्थोंका पवित्रीकरण, 
यथा--बातु एवं लकड़ी के बरतन; दान; दान पाने के पात्र; कौन दान को ग्रहण करे; दान-पुरस्कार; गोदान; 
अन्य वस्तु-दान; ज्ञान सबसे बड़ा दान; श्राद्ध। इसका उचित समय; उचित व्यक्ति जो श्राद्ध में बुलापे जायेँ; 
इसके लिए अयोग्य व्यक्ति; निमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या; श्राद्ध-विधि; श्राद्ध-प्रकार, यथा पार्वण, वृद्धि, 
एकोहिष्ट; सपिण्डीकरण; श्राद्ध में कौन-सा मांस दिया जाय; श्राद्ध करने का पुरस्कार; विनायक एवं नव 
ग्रहों की शान्ति के लिए क्रिया-संस्कार; राजधर्म; राजा के गुण; मन्‍्त्री; पुरोहित; राज्यानुशासन; रक्षार्थ 
राजा-कर्तंव्य; न्‍्याय-शासन; कर एवं व्यय; कतिपय कार्यों का दिन-निर्णय; मण्डल-रचनां; चार साधन; पट 
गण; भाग्य एवं मानवीय उद्योग; दण्ड में पक्षपातरहितता; तौल-बटखरे की इकाइयाँ; अर्थ-दण्ड की श्रेणियाँ। 
खण्ड २-- न्यायभवन (न्यायालय) के सदस्य; न्यायाधीश; व्यवहारपद की परिभाषा; कार्य-विधि; अभि- 
योग; उत्तर, जमानत लेना; झूठे दल या साक्षी पर अभियोग; धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र का परस्पर-विरोध; 
उपपत्ति, लेखप्रमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन; स्वत्व एवं अधिकार; न्यायालय के प्रकार, बल-प्रयोग ; 
धोखा-धड़ी, अप्राप्तव्यवहारता एवं अनिष्पत्ति के अन्य कारण; सामानों की प्राप्ति; कोष; ऋण; व्याज-दर; 





उस मयभाश पथ 








धर ... धर्मआ्ञास्‍्त्र का इतिहास 


. संयंवत परिवार के ऋण, पुत्र पिता के किस ऋण को ने दे; ऋण-निक्षेपण; तीन प्रकार के बन्धक; प्रतिज्ञा; 
जमा, साक्षीगण, उनकी पात्रता अपात्रता; शपथ-ग्रहण; भिथ्यासाक्षी पर दण्ड; छेखप्रमाण; तुला, जल, अग्नि 


विष एवं पूत जल के दिव्य; बँटवारा, इसका समय; विभाजन में स्त्रीभाग; पिता-मृत्यु के बाद बंटवारा, 
विभाजनायोग्य सम्पत्ति; पितापुत्र का संयुक्त स्वामित्व; बारह प्रकार के पुत्र; शूद्र का अनौरस पुत्र; पृत्रहीन 
पिता के लिए उत्तराधिकार; पुनरभिलन; व्यावर्तन; स्त्रीधन पर पति का अधिकार; सीमा-विवाद; स्वामी 
गोरक्षक-विवाद; स्वामित्व के बिना विक्रय; दान की' प्रमाणहीनता; विक्रय-विछोप; भृत्यता-सम्बन्धी प्रतिज्ञा 
का भंग होता; बलप्रयोग द्वारा दास्य; परम्परा-विरोध; मजदूरी न देना; जुआ एवं पुरस्कार-युद्ध। अपशब्द, 
मानहानि एवं पिशनवचन; आक्रमण , चोट आदि; साहस; साझा; चोरी; व्यभिचार; अन्य दोष; न्याय- 
पुनरवलोकन | खण्ड ३--जछाना एवं गाड़ता; मरे व्यक्तियों को जल-तर्पण; उनके लिए जिनके लिए न रोया 
गया और न जछ-तर्पण किया गया; कतिपय व्यक्तियों के छिए परिवेदन-अवधि; शोकप्रकट करनेवाले के 
नियम; जन्म पर अशुद्धि; जन्म-मरण पर तत्क्षण पविन्नीकरण के उदाहरण; समय, अग्नि, क्रिया-संस्कार, पंक 
आदि पवित्रीकरण के साधन; विपत्ति में आचार एवं जीविका-बृत्ति; वानप्रस्थ के नियम; यति के नियम; 
आत्मा शरीर में किस प्रकार आवृत है; भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) के कतिपय स्तर; शरीर में अस्थि-संख्या; 
यक्ृतू, प्लीहा आदि शरीरांग; धमनियों एवं रक्त-स्तानुओं की संख्या; आत्म-विचार; मोक्षमार्ग में संगीत- 
प्रयोग; अपवित्र वातावरण में पूत आत्मा कैसे जन्म लेती है; पापी किस प्रकार विभिन्न पशुओं एवं पदार्थों की 
थोनि में उत्पन्न होते हैं; योगी किस प्रकार अमरता ग्रहण करता है, सत्व, रज एवं तम के कारण तीन प्रकार 
के कार्य; आत्म-ज्ञान के साधन; दो मार्ग--एक मोक्ष की ओर और दूसरा स्वर्ग की ओर; पापियों के भोग के 
लिए कतिपय रोग-व्याधि; प्रायश्चित्त-प्रयोजन; २१ प्रकार के नरकों के नाम; पंचमहापातक एवं उनके समान 
अन्य कार्य; उपपातक; ब्रह्म-हत्या तथा मनुष्य-हत्या के लिए प्रायश्चित्त; सुरापान, मानवीय एवं क्षतव्य पापों 
तथा विविध प्रकार की पशु-हत्याओं के लिए प्रायश्चित्त; समय, स्थान, अबस्था एवं समर्थता के अनुसार 
अधिक या कम शुद्धि; नियम ने माननेवाले पापियों का निष्कासन; गुप्त शुद्धियाँ; दस यम एवं नियम; सान्त- 
पन; महासांतपन्; तप्तक्ृच्छु; पराक; चान्द्रायण एवं अन्य परिशुद्धियाँ; इस स्मृति के पढ़ने से पुरस्कार। 
वेदों के अतिरिक्त छ: वेदांगों एवं चौदह विद्याओं (चार बेद, छः अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म- 
शास्त्र ) की चर्चा याज्ञवल्कयस्मृति में हुई है। अपने ग्रन्थ आरण्यक एवं योगशास्त्र की चर्चा भी याज्वल्कय ने 
की हैं। अन्य आरण्यकों एवं उपनिषदों का भी उल्लेख हुआ है। पुराण. भी बहुबचन में प्रयुक्त हुए हैं। 


: इतिहास, पुराण, वाकोवाक्य एवं ताराशंसी गाथाओं की भी चर्चा आयी है। आरम्भ में ही याज्ञवत्क्य ने अपने 
' को छोड़कर १९ धर्मशास्त्रकारों के नाम छिये हैं, किन्तु स्मृति के भीतर ग्रन्थ में कहीं भी किसी का नाम नहीं 
. आया है। उन्होंने आन्वीक्षिकी (अध्यात्मशास्त्र) एवं दण्डनीति (१,३११) के विषय में चर्चा की है। धर्म- 

शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विरोध में उन्होंने प्रथम को मान्यता दी है (२.२१) ने सामान्य ढंग से 


स्मृतियों की चर्चा की है; सूत्रों एवं भाष्यों की ओर भी संकेत किया है, किन्तु कहीं किसी छेखक का नाम नहीं 


.. आया है। उन्होंने सम्भवतः पतडजलि के भाष्य की ओर संकेत किया है। एके! (१.३६) कहकर अन्य 


धर्मशास्त्रकारों की ओर संकेत अवश्य किया गया 
याज्ञवल्क्य ने विष्णुधर्मसूत्र की बहुत-सी बातें मान ली हैं। इनकी स्मृति एवं कौटिलीय में पर्याप्त 


समानता दिखाई पड़ती है। याज्ञवल्क्यस्मृति के बहुत-से इलोक मनु के कथन के मेल में बैठ जाते हैं। किन्तु 


याज्ञवल्कय मनु की बहुत बातें नहीं मानते और कई बातों एवं प्रसंगों में वे मन से बहल बाद के विचारक 








याह्लवल्वथस्मृति पुरे 


ठहरते हैं। निम्न बातों में भिन्नताएँ पायी जाती हैं--मनु ब्राह्मण को शूद्रकन्या से विवाह करने का आदेश 


कर देते हैं (३१३), किन्तु याज्ञवल्क्य नहीं (१.५९) । मनु ने नियोग का वर्णन करके उसकी भर्त्सना-कीः है हे 


(९,५९-६८ ), किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं किया है (१.६८-६९) । मनु ने १८: व्यवहारपदों के चाम लिये 
हैं, किन्तु याज्ञवल्क्य ने ऐसा न करके केवल व्यवहारपद की परिभाषा की है और एक अन्य प्रकरण: में 
व्यवहार पर विशिष्ट इलोक जोड़ दिये हैं। मनु पुत्रहीन पुरुष की विधवा पत्नी के दायभाग पर मौन-से हैं 
किन्तु इस विषय में याज्ञवल्क्य बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्होंने विधवा को सर्वोपरि स्थान पर रखा है। मनु ने 
जुए की भत्सना की है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसे राज्य-नियन्त्रण में रखकर कर का एक उपादान बना डाला है 
(२.२००-२०३)। इसी प्रकार कई बातों में याज्ञवल्क्य मनु से बहुत आगे हैं । 

याज्ववल्क्यस्मृति ने मानवगृह्मसूत्र (२.१४) से विनायक-शान्ति की बातें ले छी. हैं, किन्तु विनायक 
की अन्य उपाधियाँ या नाम. नहीं लिये हैं, यथा--मित, सम्मित, शालकटठड्ूूट एवं कृष्माण्डराजपुत्र । 

याज्नवल्क्यस्मृति का शुक्ल यजुर्वेद एवं उसके साहित्य से गहरा सम्बन्ध है। इस स्मृति के बहुत-से 
उद्धत मन्त्र ऋग्वेद एवं वाजसनेयो संहिता दोनों में पाये जाते हैं; उनमें कुछ तो केवछू वाजसनेयी संहिता के 
हैं। स्मृति के कुछ अंश बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ के केवल अन्वय मात्र हैं। पारस्करगृह्यसूत्र से भी इस स्मृति का 
बहुत मेल बैठता है। कात्यायन के श्राद्धकल्प से भी इस स्मृति की' बातें कुछ मिलती हैं । कौटिल्य के अर्थ- 
शास्त्र से बहत साम्य है। 

याज्ञवल्क्य के काल-निर्णय में ९वीं शताब्दी के उपरान्त का साक्ष्य नहीं लेता है, क्योंकि उस शताब्दी 
में इसके व्याख्याकार विश्वरूप हुए थे। याज्ञवल्क्य विश्वरूप से कई शताब्दी पहले के थे। विश्वरूप के पूर्व भी 
याज्ञवल्क्य के कई टीकाकार थे, ऐसा विश्वरूप की टीका से ज्ञात होता है। नीरूकण्ठ ने अपने प्रायश्चित्त- 
मयूख में कहा है कि शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में याज्ञवल्क्यथ (३.२२६) की बातें कही हैं। 
बहुत-से सूत्रों के आधार पर याज्ञवल्क्यस्मृति को हम ई० पृ० पहली शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी 
के बीच में कहीं रख सकते हैं। 

याज्ञवल्क्यस्मति के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य नाम वाली तीन अन्य स्मृतियाँ हैं; वृद्धयाज्ञवल्क्य, योग- 
याज्नवल्व्य एवं बृह॒दु-याज्ञवल्क्य। ये तीनों तुलनात्मक दृष्टि से याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत प्राचीन हैं। विश्वरूप ने 
वृद्ध-याज्वल्क्य को उद्धृत किया है। मिताक्षरा एवं अपराक ने भी कई बार उसे उद्धृत किया है। दायभाग के अनुसार 
जितेन्द्रिय ने बृहृद्याज्ञवल्क्य की चर्चा की है। मिताक्षरा ने भी इसका उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य ने लिखा 
है कि वे योगशास्त्र के प्रणेता थे। योग-याज्ञवल्क्य ८०० ई० में था। वांचस्पति मिश्र ने अपने योगसूत्रभाष्य 
में योग-याज्ञवल्क्य के एक आधे इलोक को, लिया है। वाचस्पति ने अपना न्यायसूर्च/निबन्ध सन्‌ ८४१-४२ 
ई० में लिखा। अपराक ने भी योग-याज्ञवल्क्य से उद्धरण लिये हैं। पराशरमाधवीय नें भी इसकी चर्चा की है। 
कुल्लूक ने मनु की व्याख्या करते हुए (३.१) योग-याज्ञवल्क्य का उद्धरण दिया है। डेकन कालेज के संग्रह में 
योग-याज्ञवल्क्य की हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिनमें १२ अध्याय एवं ४९५ इलोक हैं। कहा जाता है कि याज्ञवल्वय 
ने ब्रह्मा से योगशास्त्र का अध्ययन किया और उसे अपनी पत्नी गार्गी को सिखाया। सम्पूर्ण पुस्तक में योग के 
८ अंगों, उनके विभागों एवं उपविभागों का वर्णन है। इसमें एक-दो इलोकों को छोड़कर अन्य उपर्युक्त उद्धरण 
नहीं पाये जाते, और वह भी बौधायनधर्मसूत्र में पाया जाता है। दूसरा इलोक भगवद््‌गीता में पाया जाता है। 
डइंकन कालेज संग्रह में एक अन्य प्रति है जिसका नाम है बृहदू-योगि-याज्ञवल्क्य स्मृति, जो १२ अध्यायों एवं 
९३० इलोकों में है। योग-याज्ञवल्क्य एवं बृह॒दु-याशवल्क्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं हैं। 
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घर घमंगास्त्र का इतिहास 


याज्ञवल्क्यस्मति पर कई टीकाएँ हैं, जिनमें विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं शुलूपाणि अधिक प्रसिद्ध 


_ हैं। इन दीकाकारों के विषय में हम प्रकरण ६०, ७०, ७९ एवं ९५ में पढ़ेंगे। आधनिक भारत में मिताक्षरा 


(विज्ञानेश्वरलिखित) पर आधारित व्यवहारों का अधिक अचलन है, इस कारण याज्ञवेल्क्य को अधिक गौरव 
प्रात है। 


३५. पराशर-स्मृतिः 


इस स्मति का प्रकाशन कई बार हुआ है, किन्तु जीवानन्द तथा बम्बई संस्कृतमाला के संस्करण, जिनमें 
माधव की विस्तृत टीका है, अधिक प्रसिद्ध हैं। पराशरस्मृति एक प्राचीन स्मृति है, क्योंकि याज्ञवल्क्य' ने 
पराशर को प्राचीन धर्मवक्‍ताओं में गिना है। किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता हैं कि हमारी वर्तमान स्मृति 
प्राचीन है। सम्भबतः वर्तमान प्रति प्राचीन प्रति का संशोधन है। गरुड़पुराण (अध्याय १०७) ने पराशर- 
स्मति के ३९ इलोकों को संक्षिप्त रूप में ले लिया है। इसे स्पष्ट है कि यह स्मति पर्याप्त प्राचीन है। 
कौटिल्य ने पराशर या पराशरों के मतों की चर्चा ६ बार की है। पराशर ने राजनीति पर भी लिखा था, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है 

वर्तमान पराशरस्मति में १९ अध्याय एवं ५९२ श्छोक हैं। इसमें केवल आचार एवं प्रायश्वित पर 
चर्चाएँ हुई हैं। इसके टीकाकार माधव ने यों ही अपनी ओर से व्यवहार-सम्बन्धी विवेचन जोड़ दिया है। 

परादर नाम बहुत प्राचीन है। तैत्तिरीयारण्यक एवं बुहदारण्यक (वंश में) में क्रम से व्यास पाराशय 
एवं पाराशर्य नाम आये हैं। निरुकत ने पराशर' के मूल पर लिखा है। पाणिनि ने भी भिक्षसूत्र नामक ग्रन्थ 
को प.राशर्य माता है। स्मृति की भूमिका में आया है कि ऋषि छोगों ने व्यास के पार जाकर उनसे प्रार्थना 


की कि वे कलियग में सानवों के लिए आचार-सम्बनस्धी धर्म की बातें उन्हें बतायें। व्यासजी उन्हें बदरिकाशअ्रम' 
में शक्तिपुत्र अपने पिता पराशर के पास ले गग्ने और पराशर. ने उन्हें वर्णवर्म के विषय में बताया। पराशर- 


स्मृति में अन्य १९ स्मृतियों के नाम आगे हैं। इस स्मृति को निम्न छिखित विषय-सूची है 

(१) आरम्भिक इलोक (भूमिका); पराशर ऋषियों को धर्म-ज्ञान देते हैं; युगधर्म; चारों यूगों का 
विविध दृष्टिकोणों से अन्तर्भेद; सन्ध्या, स्तान, जप, होम, वैदिक अध्ययन, देव-पूजा सामक छः: आह्िक; 
वैश्वदेव एवं अतिथि-सत्कार; अतिथि-सत्कार-स्तुति; क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र की जीविक-वृत्ति के सावन; (२) 
गृहस्थंधर्म; कृषि, पशुओं के प्रति अनजाने में ५ प्रकार के घातक-कर्म; (३) जन्म-मरण से उत्पन्न अशुद्धि का 
पविन्रीकरण; (४) आत्महत्या; दरिद्र, मूर्ख या रोगी पति को त्यागने पर स्त्री को दण्ड; कुण्ड, गोलक, 
परिवित्ति एवं परिवित्त के लिए परिभाषा एवं तियम; स्त्री का पुन्रविबाह; पतिब्रता नारियों को पुरस्कार; 
(५) साधारण बातों, जैसे कुत्ता काटने पर शुद्धि; उस ब्राह्मण के विषय में जिसने अग्नि-प्रतिष्या की हो, 
यात्रा में मर रहा हो था आत्महत्या कर रहा हो; (६) कतिपय पशुओं , पक्षियों, शुद्रों, शिल्पकारों, स्थ्रियों, 


: वश्यों, क्षत्रियों को मारने पर शुद्धीकरण; पापी ब्राह्मण; ब्राह्मग-स्तुति; (७) धातु, काप्ठ आदि के बरतनों 
का निर्मलीकरण; मासिक धर्म में नारी के विषय में; (८) कई प्रकार से अनजाने में गाय-बैल मारने पर 


शुद्धीकरण; शुद्धि के लिए किसी परिषद्‌ में जाना; परिषद्‌-गठन; विद्वान ब्राह्मण-स्तुति; (९) गाय एवं बैल 
को मारने के लिए छड़ी की उचित मुटाई; मोटी छड़ी से चोट पहुँचाने पर शुद्धि; (१०) वर्जित नारियों से 
संभोग करने पर चान्द्रायण या अन्य ब्त या शुद्धि; (११) चाण्डाल से लेकर खाने पर शुद्धि; किससे लेकर 
खाय और किसका न खाय, इसके विषय में नियम; पशु गिर जाने पर कूप का पविश्नीकरण; (१२) दुःस्वप्त 
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देखने, वमन करने, बारू बनवाने आदि पर पवित्रीकरण; पाँच स्नान; रात्रि में कब स्तान किया जा सकता है; 
कौन-सी वस्तुएं गृह में सदैव रखनी चाहिए या दिखाई पड़नी चाहिए; गोचर्म नामक भूमि की इकाई की 
परिभाषा; ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण-चौर्य आदि भयानक पापों की परिशुद्धि। | 

पराशर में कुछ विलक्षण बातें पायी जाती हैं, यथा--केवल चार प्रकार के पुत्र, (औरस, क्षेत्रज, दत्त 
तथा कृत्रिम ); यद्यपि यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि वे अन्यों को नहीं मानते। सती-प्रथा की उन्होंने स्तुति की 
है। पराशर ने अन्य धर्मशास्त्रकारों के मतों की चर्चा की है। मन्‌ का नाम कई बार आया है। बौधायन- 
धर्मसूत्र की बहुत-सी बातें इस स्मृति में पायी जाती हैं। पराशर ने उशना, प्रजापति, वेद, वेदांग, धर्मश्ञास्त्र, 
स्मृति आदि की स्थान-स्थान पर चर्चा की है। । द हे 

विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि आदि ने पराशर को अधिकतर उद्धृत किया है। 
इससे स्पष्ट है कि ९वीं शताब्दी में यह स्मृति विद्यमान थी। इसे मनु की कृति का ज्ञान था, अतः यह प्रथम 
शताब्दी तथा पाँचवी शताब्दी के मध्य में कभी लिखी गयी होगी। 

एक बृहत्पराशर-संहिता भी है, जिसमें बारह अध्याय एवं ३३०० इलोक हैं। लगता है, यह बहुत 
बाद की रचना है। यह पराशरस्मृति का संशोधन है। इसमें विनायक-स्तुति पायी जाती है। इस संहिता को 
मिताक्षरा, विश्वरूप या अपराक ने उद्धत नहीं किया है। किन्तु चतुविश्ञतिमत के भाष्य में भट्टोजिदीक्षित 
तथा दत्तकमीमांसा में नन्‍्दपण्डित ने इससे उद्धरण लिया है। एक अन्य पराशर-तामी स्मृति है जिसका नाम है 
वृद्धपराशर , जिससे अपराक॑ ने उद्धरण लिया है। किन्तु यह पराशरस्मृति एवं बृह॒त्पराक्षर से भिन्न स्मृति है। 
एक ज्यीति-पराशर भी है जिससे हेमाद्वरि तथा भट्टोजिदीक्षित ने उद्धरण लिये हैं। 


३६. नारद-स्मृति 


तारदस्मृति के छोटे एवं बड़े दो संस्करण हैं।डा० जॉली ने दोनों का सम्पादन किया है। इसके भाष्यं- 
कार हैं असहाय, जिनके भाष्य को केशवभट्ठ से प्रेरणा छेकर कल्याणभट्ट ने संशोधित किया है। 

याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने नारद को धर्मवकताओं में नहीं गिना है। किन्तु वृद्धयाज्ञवल्क्य के एक 
उद्धरण से विश्वरूप ने दिखलाया है कि नारद दस धर्मशास्त्रकारों में एक थे। 

... प्रकाशित नारदीय में प्रारम्भ के ३ अध्याय न्याय-सम्बन्धी विधि (व्यवहार-मातृक) तथा न्याय-सम्बन्धी 
सभा पर हैं। इसके उपरान्त निम्न बातें आती हैं--ऋणादान (ऋण की प्राप्ति); उपनिधि (जमा, ऋण 
देता, बन्धक ) ; सम्भूयसमुत्थान (सहकारिता); दत्ताप्रदानिक (दान एवं उसका पुनर्ग्रहण); अभ्युपेत्य-अशुश्नषा 
(नौकरी के ठेके का तोड़ना); वेतनस्य-अनपाकर्म (वेतन का न देना); अस्वामिविक्रय (बिना स्वामित्व के 
विक्रय); विक्रीयासम्प्रदान (विक्री के उपरान्त न छुड़ाना); क्रीतानुशय (खरीदगी का खण्डन); समयस्या- 
नपाकर्म (निगम, श्रेणी आदि की परम्पराओं का विरोध); सीमाबन्ध (सीमा-निर्णय); स्त्रीपुंसयोग (वैवाहिक 
सम्बन्ध); दायभाग (बटवारा एवं वसीयत); साहस (बलग्रयोग से उत्पन्न अपराध, यथा हत्या, डकैती, 
बलात्कार आदि); वाक्पारुष्य (मानहानि एवं पिशुतवचन ) एवं दण्डपारुष्य (विविध प्रकार की: चोटे), प्रकीर्णक 
(मुतफर्कात दोष ) । अनुक्रमणिका में चोरी का विषय भी है, यद्यपि साहस वाले प्रकरण में कुछ आ ही गया है। 

उपर्यृक्त अठारहों प्रकरणों में नारद ने मनुस्मृति के ढाँचे को बहुत अधिक सीमा तक ज्यों-का-त्यों ले 
लिया है, कहीं-कहीं नामों में कुछ अन्तर आ ग्रया है, यथा उपनिधि (नारद) एवं निश्लेप (मनु)। इसी प्रकार 
नामों के कुछ भेदों के रहने पर भी दोनों स्मृतियों में बहुत साम्य है। 














चौथी या पाँचवी शताब्दी का प्रथम-अर्थ सामान्यतः विश्वास के योग्य है। यदि बह शो 














५६ | .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रकाशित स्मृति में (अनुक्रमणिका को लेकर) १०२८ लोक हैं। * 7तिपय निबस्धों में लगभग ७०० 
इलोक आ गये हैं। अधभ्यपेत्याशश्रषा प्रकरण के ६ वे इलोक, तक असहोस का साय मिलता है। विश्वरुप, 
मेघातिथि, मिताक्षरा में इस स्मृति के कई उद्धरण भरत ह। सम तिनद्धिका, देमादि, पराशरमाथबीय तथा 
काछान्तर के निबन्धों में नारद के श्लोक उद्धत मिलते हैं। 

प्रारम्भिक गद्यांश को छोड़कर, जिसमें तारद, मार्कण्डेय, सुमति भार्गव द्वारा मन के मौलिक ग्रन्थ के 
संक्षिप्तीकरण की बात है, सम्पूर्ण नारदस्मृति अनुष्प्य्‌ छल्द में है (केवल दूसर अध्याय के ३८व एवं सभा के 
अन्तिम छत्द को छोड़कर ).। इस स्मृति में नारद का भी नाम आया है (ऋणादान , २५३ )। आधार्यों, धर्मशास्त्र 
एवं अर्थशास्त्र की चर्चा आयी है। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र से अधिक माधच्यता दी. गयी है। नारद ने वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र एवं पुराण की भी चर्चा की है। मनु को तो कितनी डी बार उद्धत किया गया है और स्थान-स्थान 
पर साम्य एवं विरोध प्रकट किया गया है। कभी-कभी नारदस्मृति को मं पर आया रित माना जाता है। 
नारद में महाभारत के कई श्लोक आये हैं। कौटिल्य और नारद में कुछ रथाना पर साम्य पाया जाता है। 

सम्भवतः नारदस्मति याज्ववल्वयस्मृति के बाद की रचना है। याज्वल्वप में दिध्य के केवल पांच 
प्रकार पाये जाते हैं क्षिक्तु नारद में सात हैं। इसी प्रकार बहुत-न्सी मिन्नता को बात हैं जो वारद को याज्ञ- 
वल्क्य के बाद का स्मृतिकार सिद्ध करने में सहायता करती हैं । हो सकता ६ कि दाना कतियों समकालीन 
रही हों, किन्तु नारदीय याज्वल्कीय से कुछ बाद की रचना प्रतीत होती है। लारदीय में राजनीति पर केवछ 


परोक्ष रूप से यत्र-तत्र चर्चा हुई है; विशेषतः व्यवहार-सम्ब्धी बातों का ही विवेचन किया गया है। इसलिए 


बाण द्वारा उल्लिखित तारदीय चर्चा किसी दूसरे नारदीय प्रत्थ के विषय में हैं, वयाकि बाण ने राजनीति के 
सम्बन्ध में ही नारद की ओर संकेत किया हर! 

जीमतवाहन के व्यवहारमात॒क एवं पराशर-माधवीय ने एक ऐसा सारदीय इलोक उद्धत किया है जिसका 
अर्धभाग विक्रमोर्व॑शीय में मिलता है। अभाग्यवश कालिदास के काछनिण्णय में अभी 
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है मी नारद की तिथि 
पाँचवीं शताब्दी के बहुत पहले ठहरती' है, क्योंकि उपर्युक्त उद्धरण नारद से ही लिया गया होगा ने कि साटक 
से। नारद में दीतार' शब्द आया है, जो डा० बिन्तरनिज हारा इसरी या तीसरी शताब्दी का भाना जाता 
है। किन्तु डा० कीथ के मंतानुसार दीनार' शब्द और पुराना है बयोकि रागकों ने ईसानूर्व २०७ में 
दीनार' सिवका बनवाया था, जिसे शकों ने ईसा-पूर्वः प्रथम शताब्दी में भारत में भी ढलवाया। इससे सिद्ध 
किया जा सकता है कि नारद १०० ई० एवं ३०० ई० के बीच में हुए होंगे। | 
.. नारद कहाँ के रहनेवाले थे? इसका उत्तर देता बहत कंटिन है। कोड इन्हे गेषाली कहता है, कोई 
मध्यप्रदेशी । किन्तु यह सब कत्पना-मात्र है। डा० भण्डाश्कर के मतानसार नारद का एक साम पिशन भी था, 


'जिसका उल्लेख कौटिल्य से किया है। डा० भण्डारकर ने पिशन' शब्द का, जिसका अर होता है चगलखोर' 
या झगड़ा लगानेवाला' जैसा कि नारद के बारे में पुराणों में प्रसिद्ध है, सहारा छिदार ऐसा मत घींपित किया है। 

भट्टीजि ने एक ज्योतिर्नारद, रघुनन्दन ने बृहब्नारद एवं निर्णयसिम्ध तथा संस्कारकौस्तभ ने छप-सारव की चर्चा 

की है। नारदस्मृति के भाष्यकार असहाय के विपय में हम ५८वें प्रकरण में पहेंगे। 





2७. बहस्पति 


धमसूत्रकार बृहस्पति का वर्णन हमने प्रकरण २६ में पढ़ लिया है। यहाँ हम बृहस्पति को स्मृतिशञ 








से मतभेद है, तथापि 


बहस्पति छः 


अथवा धर्मशास्त्रकोविद के रूप में देखेंगे। अभाग्यवश हमें अभी बृहस्पतिस्मृति सम्पूर्ण रूप में नहीं मिल सकी 
। यह स्मति एक अनोखी स्मृति है, इसमें व्यवहार-सम्बन्धी सिद्धान्त एवं परिभावाएँ बड़े ही सुन्दर ढंग से 

लिखी हुई हैं। डा० जॉली ने ७११ इलोक एकत्र किये हैं। याज्ञवल्क्य ने बृहस्पति को घर्मशास्त्रकारों में 
गिना है। 

बृहस्पति ने वर्तमान मनुस्मुति की बहुत-सी बातें ले ली हैं, लूगता है, मानों वे मनु के वातिककार हों। 
बहुत-से स्थलों पर बृहस्पत्ति ने मनु के संक्षिप्त विवरण की व्याख्या कर दी है। अपराक॑, विवादरत्नाकर, 
वीरमित्रोदय तथा अन्य ग्रन्थों के आधार पर हम बृहस्पति में आयी व्यवहार-सम्बन्धी सूची उपस्थित कर सकते 
हैं, यथा व्यवहाराभियोग के चार स्तर; प्रमाण (तीन मानवी एवं एक्र दैवी क्रिया); गवाह (१२ प्रकार 
के); लेखप्रमाण (दस प्रकार); भुक्ति (स्वत्व); दिव्य (९ प्रकार); १८ स्वत्व; ऋणादान; निक्षेप; 
अस्वामिविक्रय; संभूय-समुत्यानं, दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्याशुअश्रषा; वेतनस्यानपाकर्म; रवामिपालविवाद; संबविदु- 
व्यतिक्रम; विक्रीयासम्प्रदान; पारुष्य (२ प्रकार); साहस (३ प्रकार); स्त्रीसंग्रहण; स्त्रीपुंसवर्म;। विभाग 
छत; समाह्वुय; प्रकीर्णक (नृपाश्रय व्यवहार' या वे अपराध जितके लिए स्वयं राजा अभियोग लगाये ) 

सम्भवतः बृहस्पति सर्वप्रथम धर्मशास्त्रज्ष अथवा धर्मकोबिंद थे, जिन्होंने धन एवं हिसा' (सिविल एवं 
क्रिमिनल अथवा माल एवं फौजदारी) के व्यवहार के अन्तर्भेद को प्रकट किया। उन्होंने १८ पदों (टाइटिल ) 
को दो भागों में, यथा--धन-सम्बन्धी १४ तथा हिसा-सम्बस्धी ४ पदों में विभाजित किया। बृहस्पति ने युक्तिहीन 
न्याय की भर्तना की है। उनके अनुसार निर्णय केवल शास्त्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युक्ति 
के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो अचोर, चोर तथा साधु, असाधु सिद्ध हो जायगा। उन्होंने व्यवहार की सभी 
विधियों की विधिवत्‌ व्यवस्था की है और इस प्रकार वे आधुनिक न्याय-प्रणाली के बहुत पास आ जाते हैं। 

बहुत-सी बातों में नारद एवं बृहस्पति में साम्य है। कहीं-कहीं अच्तर्भेद भी है। नारद मनु की बहुत- 
सी बातों से आगे हैं, किन्तु बृहस्पति उनके अनुसार चलनेवाले हैं, केवल कुछ स्थलों पर कुछ विभेद दिखाई 
पड़ता है। बृहस्पति मनु एवं याज्ञवल्व्य के बाद के स्मृतिकार हैं, किन्तु उनके और नारद के सम्बन्ध को 
- बताना कुछ कठिन है। उन्होंने नाणक' सिक्‍के की चर्चा की है। उन्होंने दीनार की परिभाषा की है। दीनार 
औण्डिकाओं के वराबर। एक अणग्डिका एक ताम्न-पण है जिसकी तौर एक कर्ष के बैराबर है। यह वर्णन 
नारद में भी पाया जाता है। डा० जॉली के अनुसार बृहस्पति छठी या सातवीं शताब्दी में हुए थे। किन्तु 
अन्य सूत्रों के आधार पर ये बहुत बाद के स्मृतिकार ठहरते हैं। विश्वरूप एवं मेधातिथि के अनुसार नारद 
एवं बहस्पति के साथ कात्यायन भी प्रामाणिक लेखक माने जाते. हैं। यह ग्रामाणिकता कई शताब्दियों के 
उपरान्त ही प्राप्त हो सकती है। कात्यायन तथा अपरार्क ने भी बृहस्पति से उद्धरण लिये हैं। अन्य सूत्रों के 
आधार पर बृहस्पति को २०० एवं ४०० ई० के बीच में कहीं रखा जा सकता है। वे कहाँ के रहनेवाले थे 
इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 

स्मृतिचन्द्रिका में बृहस्पति के श्राद्ध-सम्बन्धी लगभग ४० उद्धरण आगे हैं। पराशर-माववीय , निर्णय- 
सिंधु तथा संस्कारकौस्तुभ में बृहस्पति के अनेक इलोक उद्धृत हैं। मिताक्षरा ने भी बहुत स्थलों पर बृहस्पति 
के धर्मशास्त्रीय नियमों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा में व्यवहार एवं धर्म-सम्बन्धी दोनों प्रकार के उद्धरण 
हैं। अभाग्यवश बृहस्पति का सस्पूर्ण ग्रन्थ अभी नहीं प्राप्त हो सका है। मिताक्षरा में वृद्ध-बृहस्पति के उद्धरण ह 
भी हैं। हेमाद्वि ने ज्योतिबु हस्पति का भी ताम लिया है। अपराक ने वृद्धनबुहस्पति से कुछ उद्धरण लिये हूँ। 

प्र०--८ 








५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८. कात्यायन 
प्राचीन भारतीय व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के क्षेत्र में नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन निरत्समण्डल 
. में आते हैं। कात्यायन की व्यवहार-सम्बन्धी कृति अभी अभाग्यवश प्राप्त नहीं हो सकी हे। विश्वरूप से 
लेकर वीरमित्रोदय तक के लेखकों द्वारा उद्धत विवरणों के आधार पर निम्त विवेचन उपस्थित किया जाता है -- 

शंखलिखित, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने कात्यायन को धर्मवक्‍ताओं में गिता है। बीधायनभरमंसूत्र में भी 
एक कात्यायत प्रमाणहूप से उद्धृत हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक श्रौतसूत्र एवं श्राद्धकल्प कात्यायन के नाम से ही 
प्रसिद्ध है।  ध 

व्यवहार-सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था एवं विवरण में कात्यायन ने सम्भवतः नारद एवं बृहस्पति को 
आदर्श माना है। छब्दों, शैली एवं पदों में कात्यायन नारद एवं बृहस्पति के बहुत निकट आ जाते हैं। कात्यायन 
ने स्त्री-बन पर जो कुछ लिखा है, वह उनकी व्यवहार-सम्बन्धी कुशऊझतवा का परिचायक है। उन्होंने ही सर्वप्रथम 
अध्यग्ति, अध्यावहंनिक, प्रीतिदंत्त, शुल्क, अनवाबेय, सौद थिक नामक स्त्रोवन के कतिपय प्रकारों को चर्चा की है 
निबन्धों में कात्यायन के तत्सम्बन्धी उद्धरण प्राप्त होने हैं। छगभग दस निबन्धों में कात्यायन' के ब्यवहार-सम्बन्धी 
९०० इलोक उद्धत हुए हैं। केवल स्मतिचन्द्रिका ने ६०० इलोकों का हवाला दिया है। कात्यायम ने भग के 
मतों का उल्लेख किया है, और वे उद्धत मत वर्तमान मनस्मृति में मिल जाने हैं। कुल्छक ने लिखा है कि कात्यायन ने 
भूगु का ताम छेकर मनु के ही इलोकों की व्याख्या कर दी है। बिन्तु बहुत-शे भुगु-सम्बस्धी उद्धरण मनुस्मृति में 
नहीं पाये जाते। इतना ही नहीं, कई स्थानों पर कात्यायन ने मन्‌ का भी नाम लिया है, विन्‍्तु ऐसे स्थानों के 
उद्धरण वर्तमान मनुस्मृति में नहीं मिलते। लगता है, कात्यायन के समक्ष मनुस्मुति का कोई बृहत संस्करण था 
जो भुग द्वारा घोषित था। 

निबन्धों में मनु, याज्ञवल्वय एवं बहस्पति के साथ कात्यायन के श्लोक भी आये हैं, यधा--स्त्रीधन के 
छः प्रकार के सम्बन्ध में जो इलोक आया है, वह दायभाग द्वारा मन्‌ एवं कात्यायन का कहा गया है। 'वर्णा- 
नामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिकोमत:' की अर्धाली याज्ञवल्क्य एवं कात्यायन दोनों में पायी जाती है। वीरमिबोदय 
ने बृहस्पति एवं कात्यायन के ताम एक इ्छोक मढ़ दिया है। व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन की परिभाषा कर 
देने में बृहस्पति एवं कात्यायन एक-दूसरे के सन्निकट आ जाते हैं। कात्यायन ने मनु (मानव), बृहस्पति एवं 
भुगु के अतिरिक्त अन्य धर्मशांस्त्रकारों के नाम लिये हैं, यथा--कौशिक, लिखित आदि। कात्यायन ने स्वयं 
अपना नाम भी प्रमाण के रूप में लिया है। 

तारद एवं बृहस्पति के समान कात्यायन ने भी व्यवहार एवं व्यवहार-विधि के विषय में अग्रगामी मत 
दिये हैं। कहीं-कहीं कात्यायत इन दोनों से भी आगे बढ़ जाते हैं। कात्यायन ने व्यवहार-सम्बन्धी कुछ नये, 
संज्ञाएं भी दी हैं, यथा--परचात्कार', जयपत्र' आदि। पद्चात्कार वह निर्णय है जो वादी एवं प्रतिवादी के 
बीच गर्मागर्म विवाद के फलस्वरूप दिया जाता है। जयपत्र” नामक निर्णय को कात्यायन ने दूसरा रूप दिया 
है। यह वह निर्णय है जो प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति या अन्य कारणों से अभियोग के सिद्ध होने के फलस्वरूप 
दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पक्ष का समर्थन तन करके हलका निमित्त उपस्थित करता है, तो उसे 
: न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के उपरान्त अधिक शक्तिशाली निमित्त देने की अनमति नहीं दी जा सकती । 
। कात्यायन का काल-निर्णय सररू नहीं है। वे मन्‌ एवं याज्ञवल्व्य के बाद आते हैं, इसमें सन्देह 
हैं। उनके पूर्व नारद एवं बृहस्पति आ चुके प्रतीत होते हैं। अत: अधिक-से-अधिक वे ईसा बाद तीसरी या 
चौथी शताब्दी तक जा सकते हैं। विश्वरूप एवं सेघातिथि ने कात्यायन को नारद एवं बृहस्पति के समान ही 








कात्यायन; अज्धिरा ५०० और 


प्रमाणयुक्त माना है। यह महत्ता कात्यायत को कई शताब्दियों में ही प्राप्त हो सकी होगी। अतः कंम-से-कम वे 
ईसा' बाद छठी शताब्दी तक आ सकेंगे। कात्यायन इस प्रकार चौथी तथा छठी शताब्दी के मध्य में कभी हुए होंगे। 

व्यवहारमयूख ने एक बृह॒त्कात्यायन तथा दायभाग ने वृद्ध-कात्यायन की चर्चा की है। सरस्वतीविलास 
ते वृद्ध-कात्यायत से उद्धरण लिये हैं। चतुर्वेगं-चिन्तामणि ने उपकात्यायन का भी नाम लिया है। अपराक 
ने एक इलोक-कात्यायन' का साम लिया है। 

जीवानन्द के संग्रह में ३ प्रपाठकों, २९ खण्डों एवं ५०० इलोकों में एक कात्यायन ग्रन्थ है। यही ग्रन्थ 
आनन्दाश्रम संग्रह में भी. है। इसका छन्‍्द अनुष्टुप्‌ है, कुछ इन्द्रवज्ञा में भी हैं। इस ग्रन्थ को कात्यायन का 
कर्मप्रदीप कहा जाता है। इस कर्मप्रदीप की विषय-सूची इस प्रकार है--जनेऊ कैसे पहना जाय; जल छिड़कना या 
जल से विभिन्न अंगों का स्पर्श, प्रत्येक क्रिया-संस्कार में गणेश एवं १४ मातृ-पूजा; कुश; श्राद्ध-विवरण; पृतारिन- 
प्रतिष्ठा, अरणियों, ख़कू, खव के विषय में विवरण; प्राणायाम, वेद-मंत्रपाठ; देवताओं एवं पितरों का श्राद्ध; दन्त- 
धावन एवं स्तान-नियम; सन्ध्या, महाल्लिक यज्ञ; श्राद्ध कौन कर सकता है; मरण में अशौच-काल; पत्नीकतंव्य; 
विविध प्रकार के श्राद्ध-कर्म। 

कर्म-प्रदीप में बहत-से लेखकों के नाम आये हैं। गोभिल, गौतम आदि के नाम यथास्थान आये हैं। नारद, 
भागव (उशना ? ), शाण्डिल्य, शाण्डिल्यायन की चर्चा हुई है। मनु, याज्ञवल्क्य, महाभारत के उद्धरण आये हैं। 

इस कर्मप्रदीप (कात्यायनस्मृति) की तिथि क्‍या है ? क्या यह प्रसिद्ध कात्यायत को ही, जिनका उल्लेख ऊपर 
हुआ है, कृति है? मिताक्षरा, अपरार्क तथा अन्य लेखकों ने इससे उद्धरण लिया है, इससे यह सिद्ध है कि यह 
ग्रन्थ प्रामाणिक मान लिया गया था। यह ११वीं शताब्दी के पूर्व ही प्रणीत हो चुका था, इसमें सन्देह नहीं है। 
सम्भवतः कात्यायन द्वारा प्रणीत कोई बहद ग्रन्थ था जिसका संक्षिप्त अथवा एक अंश कमंप्रदीप है। 

क्या व्यवहारकोविद कात्यायन एवं कर्मप्रदीप के लेखक एक ही हैं? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं 
है। विज्ञानेश्वर एवं अपरा्क से इन दोनों में कोई विभेद नहीं माना है। किन्तु विश्वरूप ने कात्यायन से 
आचार-प्रायश्चित्त-प्रम्बन्धी' उद्धरण नहीं लिये हैं। अतः दोनों लेखक एक हैं कि नहीं, इस विषय' में निश्चित रूप से 
कुछ कहना कठिन है। 


३९. अड्िरा 


विश्वरूप से लेकर आगे तक के सभी लेखकों द्वारा अंगिरा से उद्धरण लिये गये हैं। केवल व्यवहार- 
विषयक बातें ही अछती रही हैं। याज्ञवल्क्य ने अंगिरा को धर्मशास्त्रकार माना. हैं। विव्वरूप ने कहा है 
कि अंगिरा के कथनानुसार परिषद्‌ में १२१ ब्राह्मण रहते हैं। इसी प्राकर अंगिरा (अंगिरस्‌) की बहुत-सी 
बातों का हवाला विद्वरूप ने दिया है। अपराकं, मेधातिथि, हरदत्त तथा अन्य लेखकों एवं भाष्यकारों ने 
धर्म-सम्बन्धी बातों में अंगिरा की बहुत ही चर्चा की है। विश्वरूप ने सुमन्‍्तु में उद्धत अंगिरा के वचन का 
उल्लेख किया है। उपस्मृतियों के नाम गिनाने में स्मृतिचन्द्रिका ने अंगिरा के गद्यांश उद्धत किये हैं। 

जीवानन्द के संग्रह में जो अंगिरस्स्मृति है वह केवल ७२ इलोकों में है। यह संस्करण सम्भवतः बृहत्‌ 
का संक्षिप्त रूप है। इसमें अन्त्यज से भोज्य एवं पेय ग्रहण करने, गौ को पीटते या कई प्रकार से चोट पहुँचाने 
आदि जैसे अवसरों के प्रायश्चित्तों का वर्णन है। स्त्रियों द्वारा नीरू वस्त्र धारण करने की विधियाँ भी इसमें 
वर्णित हैं। इस स्मृति ने स्वयं अपने (अंगिरा) एवं आपस्तम्ब के नाम भी लिये हैं। इसके उपात्त्य 
इलोक में स्त्री-थन को चुरानेवाले की भर्तसना की गयी है। 
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मिताक्षरा एवं वेदाचार्य की स्मृतिरत्नावलि में बृहदंगिरा का भी नाम आया है। मिताक्षरा ने तो 
मध्यम-अंगिरा का भी नाम लिया है। 
द ४०, ऋष्यशा 

मिताक्षरा, अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य ग्रत्थों ने ऋष्यश्वंग की चर्चा आचार, अशौच, श्राद्ध एवं 


प्रायश्चित्त के विषय में बहुत बार की है। अपराक ने ऋष्यश्वग का एक एसा श्काक उद्धृत किया है जो 
मिताक्षरा द्वारा शंख का बताया गया है। इस प्रकार कई एक गड़बड़ियाँ भी हैं। अभाग्यवश ऋष्यश्वंग की 


स्मृति मिल नहीं सकी है।. 
४१. कार्ष्णाजिनि 
विशेषतः श्रा्ध-सम्बन्धी बातों में मिताक्षरा, अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य लोगों ने इस लेखक का 


उल्लेख किया है। कार्ष्णजिनि का एक इलोक अपरार्क ने उद्धृत किया है, जिसमें ब्रह्मा के सात पुत्रों के 
नाम हैं, यथा सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, बोदु एवं पत्चशिख। इसी प्रकार अपराक के उद्धरण 


में कन्या एवं वृश्चिक राशियों के नाम भी आये हैं। 


४२. चतुर्विशतिमत 


इस कृति की दो प्रतियाँ डेकन काछेज संग्रह में उपलब्ध हैं। इसमें ५२५ इलोक हैं। उसके इस नाम 
का एक कारण है। इसमें २४ ऋषियों की शिक्षाओं (मतों ) का सारतत्त्व पाया जाता है। यथा मन्‌ , याज्ञ- 
वल्वय, अत्रि, विष्णु, वसिष्ठ, व्यास, उदशना, आपस्तम्ब, वत्स, हारीत, गुर (बृहस्पति) नारद, पराशर, 
गाग्य, गौतम, यम, बौघायन, दक्ष, शंख, अंगिरा, शातातप, सांख्य (सांख्यायन ? ), संवर्त। इसमें ये विषय आये 
हैं--वर्णाश्रम के आचार; शौच; आचमन; दनन्‍्तधावन; स्नान, प्राणायाम; गायत्रीपाठ ; वेदाध्ययन। विवाह; 
अम्निहोत्र; पंचमहाह्विक; जीविका-वृत्ति; वानप्रस्थ; संनन्‍्यासी; क्षत्रियों एवं अन्य दो जातियों के धर्म; भयंकर 
एवं हलके पापों के लिए प्रायश्चित्त; जीविका के साधन; श्राद्ध जन्म-मरण पर अशोच। । 

इस ग्रन्थ में उशना, मनु, पराशर, अंगिरा, यम, हारीत के मत उद्धत हैं। इसमें यह आया है 


कि अहंत, चार्वाक एवं बुद्धों की शिक्षाएँ लोगों को भ्रम में डालती हैं। इस ग्रस्थ के उद्धरण मिताक्षरा, 


अपराक॑ तथा कालान्तर के ग्रंथों में मिलते है । किन्तु विश्वरूप एवं मेधातिथि उनके विषय में मौन हैं। हो सकता है 
कि उनके काल तक यह ग्रन्थ महत्ता न प्राप्त कर सका हो। बनारस संस्कृत माला में जो संस्करण प्रकाशित है 
उसमें लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि की टीका है। यह टीका विद्वत्तापूर्ण है और बहुत-से लेखकों का हवाला 
देती! है। किसी-किसी हस्तलिखित प्रति में यह भाष्य' रामचन्द्र का कहा गया है। 


४४३. दक्ष 


याज्नवल्क्य ने दक्ष का उल्लेख किया है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक ने दक्ष से उद्धरण लिये हैं। दक्ष के थे 


.. दो इलोक बहुधा उद्धत किये जाते हैं--- सामान्य याचितं न्यस्तमाधिदाराश्च तद्धनम । अन्बाहित च निक्षेप: सर्वस्वं चास्वये 
-सत्ति॥ आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तृनि पण्डितै:। यो ददाति सः महात्मा प्रायश्चित्तीयते मर: ॥” व्यवहार पर लिखने 
वाले लेखक इन इलोकों को, जिनमें दान में न दिये जानेवाले नौ पदार्थों की चर्चा है, बहुधा उद्धत करते ही हैं। 








दक्ष, पितामह, पुरूस्त्य, प्रचेता । ६१ 
जीवानन्द के संग्रह में जो दक्षस्मृति है, उसमें ७ अध्याय एवं २२० इलोक हैं। इसके मुख्य विषय ये 
हैं--चार आश्रम, ब्रह्मचारियों के दो प्रकार; हिज के आह्िक धर्म; कर्मों के विविध प्रकार; नौ कर्म; नौ 
विकर्म; नौ गुप्त कर्म; नौ कर्म जो खुलकर किये जाय; दान में न दी जानेवाली वस्तुएँ; दान; भली पत्नी 
की स्तुति; शौच के दो प्रकार; जन्म-मरण पर अशौच; योग एवं उसके षडंग, यथा प्राणायाम, ध्यान, 
प्रत्याहार, धारणा, तर्क एवं समाधि; साधुओं द्वारा त्यागने योग्य आठ प्रकार के मैथुन; भिक्षु-धर्म; ढ्त एवं 
अह्वत। 
यह स्मृति, वस्तुतः, बहुत प्राचीन है। विश्वरूप, मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका में जो अंश 
उद्धत हैं वे किसी-न-किसी प्रकाशित संस्करण में मिल ही जाते हैं। 


- ४४, पितामह 


विश्वरूप द्वारा उद्धृत वृद्धन्याज्ञवल्क्य के इलोक में पितामह धर्मवकक्‍ताओं में कहे गये हैं। यह स्मृति 
व्यवहार से विशेष सम्बन्ध रखती है। विश्वरूप, मिताक्षरा ने पितामहस्मृति से व्यवहार-संम्बन्धी उद्धरण लिये 
हैं। इस स्मृति में वेद, वेदांग, मीमांसा, स्मृतियाँ, पुराण एवं न्याय धर्मशास्त्रों में गिने गये हैं। पितामह ने 
बृहस्पति के समान नौ दिव्यों की चर्चा की है, किन्तु याज्ञवल्क्य एवं नारद में केवल पाँच ही दिव्य दिये गये 
हैं। स्मृतिचन्द्रिका ने भी इससे उद्धरण लिये हैं। व्यास की भाँति पितामह ने क्रयपत्र, स्थितिपत्र, सन्विपत्र, विशुद्ध- 
पत्र तामक लेखप्रमाणों की चर्चा की है। स्मृतिचन्द्रिका में पितामह से १८ प्रकृतियों, यथा--धोबी, चर्मकार आदि 
की संख्या उद्धृत है। इसमें व्यवहार के २२ पद पाये जाते हैं। पितामह के अनुसार न्यायालूय में लिपिक, 
गणक, शास्त्र, साध्यपाल, सभासद, सोना, अग्नि एवं जल नामक आठ करण होने चाहिए। इसी प्रकार अंन्य 
पदों की चर्चाएं हैं। 

पितामह बृहस्पति के बाद आते हैं, क्‍योंकि उन्होंने बृहस्पति के मत का हवाला दिया है, यथा--एक 
ही ग्राम, समाज, नगर, श्रेणी, सार्थसेता (कारवाँ) या सेना के लोगों को अपनी ही परम्पराओं के. अनुसार विवाद का 
निपटारा करना चाहिए। पितामह की तिथि ४०० एवं ७०० ई० के बीच में कहीं पड़नी चाहिए। 


४५. पुलस्त्य 


वृद्ध-याज्वल्क्य के अनुसार पुलस्त्य 'एक धर्मवक्‍ता हैं। विश्वरूप ने शरीर-शौच के सिलसिले में 
उन्तका एक इलोक उद्धृत किया है। मिताक्षरा ने एक उद्धरण में कहा है कि श्राद्ध में ब्राह्मण को मुनि का 
भोजन, क्षत्रिय एवं वेश्य को मांस तथा शूद्र को मधु खाना चाहिए। संध्या, श्राद्ध, अशौच, यति-धर्म, प्रायश्चित्त 
के सम्बन्ध में अपराकं ने पुलस्त्य से बहुत उद्धरण लिये हैं। आह्लिक एवं श्राद्ध पर स्मृतिचन्द्रिका ने पुलस्त्य का 
उल्लेख किया है। दानरत्नाकर ने मृगचर्म-दान के बारे में पुलस्त्य का उद्धरण दिया है। पुलस्त्यस्मृति की 
तिथि ४०० एवं ७०० ई० के मध्य में अवदय होनी चाहिए। 


४६. प्रचेता 


पराशर ने प्रचेता (प्रचेतस) का नाम ऋषियों में लिया है, किन्तु याज्ञवल्क्य ने इनका नाम धर्मशास्त्र- 
कारों में नहीं लिग्ना है। आह्लिक क्तंव्यों (आचारों), श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त के विषय में मिताक्षरा एवं 
अपरार्क ने प्रचेता महोदय के कई उद्धरण लिये हैं। मिताक्षरा ने उद्धरण देते हुए कहा है कि कर्मचारियों, 








दर - धर्मशास्त्र का- इतिहास . 


शिल्पकारों, चिकित्सकों, क्षत्रियों एवं दासों, राजाओं, राजकर्मचारियों को अशौच की अवधि नहीं माननी 
चाहिए। मेधातिथि ने प्रचेता के ग्रन्थ को स्मृति कहा है और उसे मन, विष्ण आदि के समान प्रमाण माना 
है। भिताक्षरा, हरदत तथा अपराक ने बह््मचेता से अशौच-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी' उद्धरण लिये हैं। इन छोगों 
ने बद्धप्रचेता की भी चर्चा की है। स्मतिचन्द्रिका एवं हरदत्त ने प्रचेता. को उद्धत किया -है। ' 


४७. प्रजापति 


बौधायनवर्मसूत्र ने प्रजापति को प्रमाण रूप में उद्धत किया है (२.४, १५ एवं २,.१०.७१)। वसिष्ठ 
में प्राजापत्य इलोक उद्धृत पाये जाते हैं (३.४७; १४. १६-१९, २४-२७, ३०-३२)॥। उद्धृत इलोकों में बहुत-से 
मनुस्मृति में भी पाये जाते हैं। हो सकता है, दोंनों धर्मसूत्रकारों ने प्रजापति नाम से मनु की ओर ही संकेत किया हो । 

आनन्दाश्रम संग्रह में प्रजापति नामक एक स्मृति है, जिसमें श्राद्ध पर १९८ इछोक हैं। इसका छत्द 
अनुष्टप है, किन्तु कहीं-कहीं इन्द्रवजा, उपजाति, वसन्‍्ततिलका ओर स्रग्धरा उन्द भी हैं। इसमें कल्पशास्त्र, स्मृतियों 
धर्मशास्त्र, पुराणों की चर्चा हुई है। इसमें काष्णाजिनि की भाँति कन्या एवं वृश्चिक नामक राशियों के ताम 
आये हैं। 

मिताक्षरा ने अशौच एवं प्रायश्चित्त के बारे में प्रजापति की चर्चा की है, अपरार्क ने वस्तु-पव्रित्रीकरण, 
श्राद्ध, दिव्य आदि के बारे में उद्धरण दिये हैं। इन्होंने प्रजापति के एक गद्यांश द्वारा परिब्राजकों के चार प्रकार 
बताये हैं, यथा कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। स्मृतिचन्द्रिका, पराशर-मावब्रीय ने प्रजापति के व्यवहार- 
विषयक इलोक उद्धृत किये हैं। प्रजापति ने नारद की भाँति कृत एवं अकृतः नामक दो प्रकार के गवाहों की 
चर्चा की है। 


४८. मरीचि 


आह्लिक, अशौच, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार पर मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मरीचि के 
उद्धरण लिये हैं। मरीचि ने सावन-भादों में सरिता-स्तान मना किया है, क्योंकि उन दिनों नदियाँ रजस्वला 
रहती हैं। यदि कोई क्रयकर्ता बहुत-से व्यापारियों के सामने, राजकर्मचारियों की जावकारी में, दिन-दोप 
कोई अस्थावर द्रव्य क्रय करता है, तो वह दोष-मुक्त हो जाता है और अपने धन को प्राप्त कर लेता है (यदि 
द्रव्य किसी दूसरे का निकऊू आता है तो)। मरीचि ते कहा है कि आधि (बंबक ), जिक्री, विभाजन, स्थावर- 
सम्पत्ति-दान के विषय में जो कुछ तय पाये बह लिखित होना चाहिए। उन्होंने आधि (बंबक) को भोग्य, 
गोप्य, प्रत्यय एवं आज्ञाधि नामक चार प्रकारों में बाँटा है। 


४९. यम 


वसिष्ठधर्मसूत्र ने यम्र को धर्मशास्त्रकार मानकर उनकी स्मृति से उद्धरण लिया हैं (१८. १३-१५ एवं 
१९ ,४८)। यहाँ के उद्धत चार पद्यों में तीन मनु में मिल जाते हैं। याज्वल्क्य ने यम को धर्मवक्‍ता कहा है। मनु के 
ठदीकाकार गोविन्दराज' एवं अपरार्क ने यम के इस मत को कि कुछ पक्षियों का मांस खाना चाहि तकिया 

जीवानन्द संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें ७८ श्लोक हैं, जी प्रायश्चित्त एवं शुद्धि का विवेचन करते 
हैं। इस स्मृति के कुछ पद्मांश मन्‌ से मिलते-जुलते हैं। आनन्दाश्रम संग्रह में एक यमस्मृति है जिसमें प्राय- 
हिचित्त, श्राद्ध एवं पविन्नीकरण पर ९९ इल्ोक हैं। 





लौगाक्षि, विश्वासित्र, व्यास | ६३ 


यम की कई एक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक॑, स्मतिचन्द्रिका तथा 
बाद वाले अन्य ग्रन्थ यम के लगभग ३०० इलोकों को उद्धत करते हैं। इस स्मृति में धर्मशास्त्र के लगभग 
सभी विषय पाये जाते हैं। स्पष्ट है कि उपर्युक्त व्याख्याकारों एव निबन्धकारों के समक्ष यम की कोई बहत पुस्तक 
थी। यमस्मृति के अतिरिक्त वृहद्‌ यम की स्मृति का भी नाम आया है, जिसके उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य निबस्धों में मिलते हैं। महाभारत (अनुशासन पर्व, १०४.७२-७४) में यम की गाथाएँ मिलती हैं। 
यम ने मनुस्मृति से उद्धरण लिये हैं। स्मृतिचच्द्रिका, पराशर-माथवीय एवं व्यवहारसयख ने यम को उद्धत किया 
है। यम ने नारियों के लिए संन्यास वर्जित किया है। मिताक्षरा, हरदत्त, अपराक॑ ने प्रायर्चित्त के बारे में 


बृहदू-यम का उल्लेख किया है। हरदत्त एवं अपराक ने एक लघ यम एवं बेदाचार्य ने स्मतिरत्नाकर में स्वल्प- 


यम के नाम लिये हैं। हो सकता है दोनों नाम एक ग्रन्थ के हों, क्योंकि नामों का अर्थ एक ही है। 


लोगाक्षि 


अशोच एवं प्रायर्चित्त पर मिताक्षरा ने लोगाक्षि के उद्धरण लिये हैं। संस्कारों, वैद्वदेव, चालुर्मास्य, 
वस्तु-शुद्धि, श्राद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित्त पर अपराक ने इस स्मृतिकार के गद्यांश एवं इलोक उद्धव किये हैं। 
लोगाक्षि को उद्धत कर अपराक॑ ने प्रजापति को प्रमाण माना है। मिताक्षरा तथा अन्य व्यवहार-सम्बन्धी ग्रन्थों 
ने छौगाक्षि के योग एवं क्षेम-सम्बन्धी इलोक को अवद्य उल्लिखित किया है। 


५१, विद्वामित्र 


विश्वरूप द्वारा उद्धत वृद्ध-याज्ञवल्क्य के इलोक में विश्वामित्र धर्मझास्त्रकार कहे गये हैं। अपराकं 
स्मृतिचन्द्रिका, जीमूतवाहन का कालूविवेक तथा अन्य ग्रन्थ विश्वामित्र के इलोकों को उद्धत करते हैं। विश्वामित्र 
के महापातक-विषयक अंश बहुधा उद्धत होते हैं। 


५२, व्यास 


जीवानन्द एवं आननन्‍्दाश्रम के संग्रहों में व्यास के वाम की स्मृति मिलती है, जो चार अध्यायों एवं २५० इश्छोकों 
में है। व्यास ने वाराणसी में अपनी स्मृति की घोषणा की। इसके विषय संक्षेप में यों हैं--कृष्णवर्ण के मगों 
के देश में इस स्मृति का धर्म प्रचलित है; श्रुति, स्मृति एवं पुराण धर्म-प्रमाण हैं; वर्णसंकर; सोलह संस्कार; 
ब्रह्मचारी के कतंव्य; ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वेश्य कन्या से विवाह कर सकता है, किन्तु शूद्र से नहीं; पत्नी-बर्म; 
गृहस्थ के नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य कार्य; गृहस्थाश्रम एवं दानों की स्तुति। 
विश्वरूप ने व्यास के कुछ इलोकों की चर्चा की है। किन्तु ये इलोक महाभारत में पाये जाते हैं। 
मेधातिथि ने भी महाभारत के कुछ अंशों को उद्धत कर उन्हें व्यासकृत माना है। अपराक, स्मृतिचन्द्रिका तथा 
अन्य ग्रन्थों में लगभग २०० इलोक उद्धत हैं, जिनसे लगता है कि व्यास ने व्यवहार-विधि पर लिखा है और 
नारद, कांत्यायन एवं बृहस्पति से उनकी बातें बहुत-कुछ भिलती हैं। व्यास के अनुसार उत्तर के चार प्रकार हैं, 
. यथा--मिथ्या, सम्प्रतिपत्ति, कारण एवं प्राऊ-न्याय। लेखप्रमाण के प्रकार तीन हैं, यथा--स्वहस्त, जानपद, 
राजशासन। व्यास में दिव्य केवल पाँच प्रकार के हैं। व्यास के अनुसार एक निष्क १४ सुवर्णों के बराबर एवं एक 
सुवर्ण ८ पल के बराबर होता है। इन सब बातों से यह कहा जा सकता है कि व्यासस्मृति की रचना ईसा 
* के बाद दूसरी एवं पाँचवीं शताब्दी के बीच में कभी हुईं। किन्तु यहाँ एक प्रद्न उठता है; क्‍या स्मृति के 
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व्यास एवं महाभारत के व्यास एक हैं या दो? हो सकता है कि दोनों एक हो हों। स्मृतिचन्द्रिका ने एक गद्य- 
व्यास का भी उल्लेख किया है। अपराक॑ ने वृद्ध-ब्यास के एक इलोक में स्त्रीवन के एक प्रकार सौदायिक' की 
चर्चा की है। मिताक्षरा, प्रायश्चित्तमयूख तथा अन्य ग्रन्थों में बृहद्‌-ब्यास के उद्धरण पाये जाते हैं। बल्‍्लालसेन 


ने अपने दानसागर में महा-व्यास, लघु-व्यास एवं दान-व्यास के नाम लिये हैं। सम्भवतः दान-व्यास का तात्पर्य 


है महाभारत के दान-धर्म अंश से। 
५३. पषदटत्रिशन्मत 


: यह ग्रन्थ चतुविदशतिमत के सदुश ही कोई स्मृतिग्रन्थ है। कल्पतरु, मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिका, अपरार्क, 
हरदत्त तथा अन्य कतिपय लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। विश्वरूप एवं मेबातिथि ने इसका उल्लेख नहीं 
किया है। यह कृति ७००-९०० ई० के मध्य की मानी जा सकती' है। जितने भी उद्धरण मिलते हैं, वे सभी 
शौच, श्राद्ध, प्रायश्चित्त आदि से सम्बन्धित हैं। व्यवहार-सम्बंन्धी कोई उल्लेख अभी तक नहीं प्राप्त हो सका 


है। एक इलोक में बौद्धों, पाशुपतों, जैनों, नास्तिकों एवं कपिल के अनुयाग्रियों के स्पर्श को दूषित ठहराया गया 


है और उसके लिए स्नान की व्यवस्था है। 
५४. संग्रह या स्मृति-संग्रह 


वर्म-सम्बन्धी सभी विषयों के सिलसिछ्े में भिताक्षरा, अपराक॑, स्मृतिचन्द्रिका एवं अन्य अन्यों ने संग्रह 
या स्मृतिसंग्रह से उद्धरण लिये हैं। हिन्दू-व्यवहार के लिए इस संग्रह के व्यवहार-सम्बन्धी उद्धरण बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ बातें नीचे दी जाती' हैं--पाँच श्लोकों में स्मृतिसंग्रह ने अभियोग की आवश्यक विशेषताओं 
पर प्रकाश डाला है। लेखप्रमाण दो प्रकार के होते हैं--राजकीय एवं जानपद। जहाँ ५०० पण से अधिक 
का मामला हो वहाँ घट से विष तक का दिव्य स्वीकृत किया गया है, किन्तु हलके विवादों के लिए कुछ धन 
की ही व्यवस्था कर दी गयी है। किन्तु नारद ने बड़े विवादों में तुला से छेकर कोश तक के पाँच दिव्य-प्रकारों 


का उल्लेख किया है। संग्रहकार ने केवल सात दिव्यों की ओर संकेत किया है, किन्तु बृहस्पति एवं पितामह ने 


नो तक की व्यवस्था कर दी है। माता एवं पिता द्वारा प्रेषित कोश को संग्रहकार ने दाय माना है। संग्रहकार 
के मतानुसार पुत्रहीन व्यक्ति की बसीयत क्रम से यों की जाती है---विधवा, पुत्रिका, कन्या, माता, पितामह, पिता, 
अपने भाई, सौतेले भाई, पितृसंतति, पितामहसंतति, प्रपितामहसंत्ति, अन्य सपिण्ड, सकुल्य, आचार्य, शिष्य, सह 
च्छात्र, विद्वान्‌ ब्राह्मण। 

. संग्रहकार के मत बहुत अंशों में धारेश्वर से मिल जाते हैं, किन्तु मिताक्षरा आदि ने उन्हें नहीं माना 


'है। व्यवहार के मामलों में संग्रहकार याज्ञवल्क्य एवं नारद से बहुत आगे हैं। विश्वकूप एवं मेधातिथि ने संग्रह- 


कार के विषय में कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि यह ग्रन्थ केवल भोजराज धारेश्वर के ही राज्य में 
अधिक प्रचलित रहा. हो। इससे यह बविदित होता है कि संग्रहकार की तिथि ८वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच 
में कहीं है। भारचि एवं धारेश्वर मिताक्षरा के पूर्व हुए थे , क्योंकि मिताक्षरा ने उनके नाम लिये हैं। 


५५. संवर्ते 


. याज्ञवल्क्य की सूची में संवर्त एक स्मृतिकार के रूप में आते हैं। विश्वरूप, मेधातिथि, मिताक्षरा, हरदत्त, 


-अपराक, स्मृतिचन्रिका तेथा अत्य लेखकों ने संवर्त के धर्म-सम्बन्धी विषयों से उद्धरण लिये हैं। सन्ब्या-वन्दन, 





संवत्तें, हारीत; भाष्य एवं निबन्ध द््प्‌ 


यति-वर्म तथा चोरी, विविध व्यभिचार, अन्य भयानक पापों के विषय में विश्वरूप ने संबर्त के मतों का 
उल्लेख किया है। इसी प्रकार अन्य भाष्यकारों ने भी आचार-सम्बन्धी उद्धरण दिये हैं। संबर्त के व्यवहार- 
सम्बन्धी कुछ विचार यहाँ दिये जा रहे हैं। संवर्त के अनुसार लेखप्रमाण के सामने मौखिक बातें कोई महत्त्व 
नहीं रखतीं। जब अराजकता न हो, शासन सुदृढ़ हो तो जिसके अधिकार में घर-द्वार या भूमि हो वही उसका 
स्वामी माना जाता है और लिखित प्रमाण घरा रह जाता है (भुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि। भुक्ति- 
यस्थ भवेत्तस्थ न लेख्यं तत्र कारणम्‌॥ परा० मा० ३)। इसी प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों की तथ्यपूर्ण चर्चाएँ 
हुई हैं, जिनके विषय में, स्थान-संकोच के कारण, हम यहाँ और कुछ नहीं दे पा रहे हैं। 

जीवानन्द एवं आनन्दाश्रम के संग्रहों में संवर्त के क्रम से २२७ एवं २३० इलोक हैं। आज जो प्रका- 


शित संवर्तस्मृति मिलती है वह मौलिक स्मृति के एक अंश का संक्षिप्त सार मात्र प्रतीत होती है। प्रकाशित . 


स्मृति के बहुलांश अपराक में उद्धुत हैं। मिताक्षरा ने बृहत्संवर्त का उल्लेख किया है। हरिनाथ के स्मृतिसार 
में एक स्वल्प संवर्त की चर्चा है। | 


५६: हारीत 


हारीत के व्यवहार-सम्बन्धी पद्मावतरणों की चर्चा अपेक्षित है। स्मृतिंचन्द्रिका के उद्धरण में आया है-- 
“स्वबनस्थ यथा प्राप्ति: परधनस्थ वर्जनम्‌। च्यायेन यत्र क्रियते व्यवहार: स उच्यते॥” उन्होंने इस प्रकार व्यवहार 
की परिभाषा की है। उनके मतानुसार वही न्याय-विधि ठीक है जो थधर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों पर 
आधारित हो, जो सदाचार से सेवित एवं छल-प्रपंच से दूर हो। नारद की भाँति हारीत ने भी व्यवहार के 
चार स्वरूप बताये हैं, यथा--धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं नृपाज्ञा। लिखित प्रमाण को उन्होंने बड़ी मान्यता दी 
है। इसी प्रकार अन्य व्यवहार-सम्बन्धी बातों का विवरण है जिसे स्थान-संकोचवश यहाँ उद्धृत नहीं किया जा 


रहा है। हारीत बृहस्पति एवं कात्यायत के समकालीन छूगते हैं, अर्थात्‌ ४०० तथा ७०० ई० के बीच में 


कभी उनकी स्मृति प्रणीत हुई। 
५७. भाष्य एवं निबन्ध 


* धर्मशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य लगभग तीन कालों में बाँठा जा सकता है। पहले काल में धर्मेसूत्र एवं 
मनृस्मृति जैसे बृहद्‌ ग्रल्थ आते हैं। यह काल ईसा-पूर्वे ६०० से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ 
तक माता जाता है। दूसरे काल में अधिकांश पद्यमय स्मृतियाँ आती हैं, और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर 
८०० ई० तक चला जाता है। तीसरे काल में भाष्यकार एवं निबन्धकार आते हैं। यह तीसरा काल रूगभग 
एक सहस्न वर्ष तक चला जाता है; लगभग सातवीं शताब्दी से १८०० ई० तक यह काल माना जाता है। 
तीसरे काल के प्रथम भाग को प्रसिद्ध भाष्यकारों का स्वर्गयुग कहा जा सकता है। स्मृतियों पर भाष्य' तीसरे 
काल के अन्तिम चरण तक लिखे जाते रहे। सत्रहवीं शताब्दी में नन्दन पण्डित ने विष्णुबर्मसूत्र पर बैजयन्ती 
तामक भाष्य लिखा। किन्तु बारहवीं शताब्दी से एक सामान्य प्रवृत्ति यह उत्पन्न हुई कि लेखकों ने भाष्य न 
लिखकर स्मृतियों के धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र रूप से निबन्ध लिखे, यथा कल्पतरु, स्मृति- 
चन्द्रिका, चतुर्वर्गचिन्तामणि, चण्डेश्वर का रत्ताकर। इन निबन्धकारों के पूर्व अन्य ग्रन्थों में भी विरोधी भाव 
स्पष्ट किये गये थे। स्वयं विश्वरूप, मिताक्षरा, अपरार्क आदि ने लिखे तो भाष्य, किन्तु उनकी कृृतियाँ निबन्धों 
से किसी मात्रा में कम नहीं हैं। वास्तव में, टीका (भाष्य) एवं निवन्ध में कोई विभाजन-रेखा खींचना सरल नहीं 

ध०-९ 
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है। शंकरभट्ठ के द्वैतनिर्णय में विज्ञानेश्वर को निबन्धकारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अतः झञ ग्रथ में भागों 
एवं निबन्धों में कोई विशिष्ट अन्तर्भेद नहीं रखा जायगा। अब हम उन प्रमुख भाष्यकवारों (व्टीकाकारों) एवं 
तनिबन्धकारों के विषय में पड़ेंगे जिन्हें महत्ता एवं मान्यता मिल चुकी है 

५८: असहाय 


:  ' डॉ० जाली द्वारा सम्पादित वारदस्मृति में कल्याणभट्ट द्वारा संशोधित असहाय के भाष्य कार एक अंश है। 
अभ्युपेत्याशुश्रषा नामक प्रकरण का, पाँचवें पद के २१वें इलोक तक ही संशोधित संस्करण प्राप्ल हो सका' है। 


. कल्याणभट्ट ने लिखा है कि असहाय की टीका लिपिकों द्वारा अ्रष्ट हो गयी थी। व्यवहारसयूय व्छे प्रथम अध्याय 


में यह आया है कि कल्याणभट्ट ने केशवभद्र के प्रेरणा-उत्साह से असहाय की टीका संशोब्यित की। किन्तु 
संशोधक महोदय ने संशोधन-कार्य में बढ़ी स्वतन्त्रता प्रदर्शित की। विश्वकूप' ने अपनी स्यागवल्करीय टीका में 
असहाय का नाम लिया है। हारलता में अनिरुद्ध ने, जो अद्भुतसागर के छेखक वंगराज वहा लेन (लगभग 
११६८ ई०) के गुरु थे, लिखा है कि असहाय ने गौतमधर्मसूत्र पर भी एक भाष्य' ल्िखा क्लवे। विश्वरूप ने 
भी यह बात कही है। सम्भवतः असहाय ने मनुस्मृति पर भी कोई भाष्य लिखा था, क्कोंति सरवतीविछास 
के एक अवतरण से पता चलता है कि मनु, याश्ेवल्वय और उनके भाष्यकार असहाय, म्नेवातिईव, विज्ञानेश्वर 
एवं अपराके तथा चिबन्धों के छेखकों, यथा चन्द्रिका तथा अन्‍्यों ते धर्म-विभाग को स्वीकार किय्यां है। विवाद- 
रत्नाकर भी असहाय को भनु का टीकाकार मानता है। इन बातों से स्पष्ट है कि बस हाय ने गौतमधर्मसूत्र, 
मनुस्मृति तथा नारद पर दीकाएँ कीं। | 

विश्वेरूप एवं मेथातिथि ने असहाय का उल्छेख किया है, अतः असहाय कम-से-का ५७५० ई० तक 
निश्चित हो गये हैं, किन्तु इसके पूर्व वे कब हुए, कहना कठिन है। असहाय' के जन्मस्थान के” विषय में भी 
निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। | है 


५९. भर्तृयज्ञ 


का 


ये एक अति प्राचीन भाष्यकार हैं। मेधातिथि ने इनका उल्लेख किया है (मनु ८.छ )। जिकाण्ड- 
भण्डन॑ ने अपनी आपस्तम्बसूत्रध्वनितार्थकारिका में भर्तृयज्ञ के मत उद्धतः किये हैं। एक मत स्थह है--जिसने 
वेद याद कर डाला है, वह यज्ञ करने का अधिकारी है, भछे ही उसे वेद-मन्त्रों का अर्थ ने ह्हो। भर्तृयज्ञ ने 
कात्यायनश्रौतसूत्र पर भी एक टीका की थी, ऐसा अनन्त के भाष्य से प्रकट होता है। इसी स्यकार गदाधर 
चन्द्रेश्वर, नित्याचारप्रदीप से पता चलता है कि असहाय की भाँति भर्तयज्ञ भी गौतमण्यमंज्न' के टीकाकार 


थे। मेधातिथि ने असहाय का भी नाम छिया है, किन्तु विश्वरूप का नहीं। अतः भर्तृयज्ञ ८८०० कै» के पूर्व हुए 
होंगे और सम्भवतः असहाय के समकालीन होंगे। 


०, विदश्वरूप 


। त्रिवेद्धम संस्कृत माला में गणपत्ति शास्त्री ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर विश्वरूप की वालब्रीडा नामक 
_ टीका प्रकाशित की है। स्वयं मिताक्षरा के भूमिका-भाग में यह आया है कि याज्ञवत्कय के पिद्धान्तों की 
व्याख्या विश्वरूप ने बड़े विस्तार से की है। मिताक्षरा के कथनानुसार विश्वरूप ने याज्ञवत््क्य केः शब्दों को बड़े 
मनोयोग के सांथ देखा है। | ा 
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विश्वकप । "हे ६७ | 


आचार एवं प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विश्वरूप की टीका सचमुच बुहत्‌ है, किन्तु व्यवहार के सम्बन्ध में ऐसी 
बात नहीं है। विश्वरूप की शैली सरल एवं शक्तिशाली है और शंकराचार्य -कुछ मिलती-जुलती है। 
विश्वरूप ने वैदिक ग्रन्थों, चरकों, वाजसनेयियों, काठकों, ऋग्वेदीय मन्त्रों, ब्राह्मणों, उपनिषदों को यथास्थान 
उद्धत किया है। उन्होंने पारस्कर, भारद्वाज एवं आइवलायन के गुझ्ममृत्रों का पर्याप्त हवाला दिया है। उन्होंने 
अंगिरा, अन्रि, आपस्तम्ब, उछ्ना, कात्यायन, काइ्यप, गार्ग्य, वृद्धगार्य, गौतम, जातूकर्ण (णि), दक्ष, नारद, 
पराशर, पारस्कर, पितामह, पुलस्त्य, पैठीनसि, बृहस्पति, बौबायन, भारद्वाज, भृगु, मनु, वृद्धमनु, यम, याज्ञवल्वत, 
वृद्ध याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, शातातप, थौनक, संवर्त, सुमन्‍्तु, स्वयंभ्‌ (मनु) एवं हारीत नामक 


_ स्मृतिकारों का उल्लेख किया है। बृहस्पति के अधिकांश उद्धरण गद्य में ही लिये गये हैं, केवल कुछ एक पश्च - 


में हैं। लगता है, उनके सामने बृहस्पति के दो ग्रन्थ उपस्थित थे। विशालाक्ष की भी चर्चा है, जो राजनीति के 
एक लेखक थे और जितका नाम कौटिल्य ने भी उद्धत किया है। उशना एवं बृहस्पति की तो चर्चा है, किन्तु 
आश्चर्य है, इन्होंने कौठिल्य का नाम नहीं छिया। इसका उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता, किन्तु विश्व- 
रूप के समक्ष कौटिल्य का अर्थशास्त्र उपस्थित था, जैसा कि विश्वकप की विषय-वस्तु की व्याख्या से पता 
चलता है, यथा मन्त्रियों की परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम एवं भय नामक उपायों का प्रयोग कौटिलीय है। कहीं- 
कहीं कौटिलीय' एवं विश्वरूपीय में पर्याप्त समता पायी जाती है। 

विश्वरूप ने पूर्वमीमांसा के प्रति अपना विशिष्ट प्रेम प्रदर्शित किया है। जैमिनि का ताम तक आ गया है। 
किन्तु आइ्चर्य तो यह है कि उन्होंने मीमांसा के लिए न्याय शब्द का प्रयोग किया है तथा मीमांसकों को “नैयायिक'' 
या नयायविद्‌ कहा है। कुमारिक के इलोकवातिक से भी विश्वरूप के भाष्य में उद्धरण लिया गया है। याज्ञ- 
वल्क्य (१.७) पर व्याख्या करते समय विश्वरूप ने श्रुति, स्मृति तथा तत्सम्बन्धी बातों के सम्बन्ध को बताते 
समय ५० से अधिक इलोक कारिकाओं के रूप में उद्धृत किये हैं। लगता है, ये कारिकाएँ स्वयं उनकी हैं। 
कारिकाओं के लेखक के रूप' में विश्वरूप कुमारिल के समान प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण भाष्य में उन्होंने मीमांसा 
की कहावतों एवं विवेचन के ढंगों में विश्वास किया है। 


यों तो विश्वरूप पूर्वमीमांसा के समर्थक से लगते हैं, किन्तु उनके दार्शनिक मत शंकराचार्य के मत से: 
बहुत मिलते हैं। उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान हारा होती है और यह संसार अविद्या के कारण है।: 


विश्वरूप ने (याज्ञ ० ३. १०३) एक गीतिवेदविद्‌ नारद की चर्चा की हैं। अभिवानकोश एवं नामरत्नमाला से 
बहुत-से उद्धरण लिये हैं। साहित्यदर्पण में उल्लिखित भिक्षाटव काव्य का भी उल्लेख पाया जाता है। भाष्यकारों में 
विश्वरूप ने असहाय की गौतमधर्मसूत्र वाली टीका की चर्चा की है (याज्ञ० ३.२६३) | विश्वरूप वाली याज्ञवल्क्य- 
स्मृति एवं मिताक्षरा वाली याज्ञवल्क्यस्मृति में कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी पाया जाता है। अपरे', अच्ये' दाब्दों 
से उन्होंने अपने पूर्व भाष्यकारों की ओर संकेत किया है। 

जीमृतवाहन के दायभाग एवं व्यवहारमात॒का में, स्मृतिचच्धिका, हारछता तथा कालान्तर के अन्य ग्रन्थों, यथा 
सरस्वतीविलास में विश्वरूप के मतों की चर्चा हुई है। विश्वरूप एवं मिताक्षरा के मतों में समानता एवं विभिन्नता 
दोनों हैं। विस्तार-भय से हम साम्य और वैभिच्य से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का हवाला नहीं दे रहे हैं। 


विश्वरूप ने कूमारिल के इलोकवातिक का उद्धरण दिया है और मिताक्षरा ने उन्हें एक प्रामाणिक भाष्यकार 


माना है, अतः उनका कार ७५० ई० तथा १००० ई० के बीच में पड़ता है। क्या विश्वरूप और सुरेश्वर एक ही' 
हैं? सुरेश्वर ने अपने नैष्कर्म्यसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवातिक तथा अन्य ग्रन्थों में लिखा है कि वे शंकराचार्य 
के शिष्य थे। शंकराचार्य की मानी हुई तिथि ७८८-८२० ई० है। माधवाचार्य ने अपने कतिपय ग्रन्थों में सुरेशवर के 


पके 














६८ घर्मद्ञास्त्र का इतिहास 


ग्रन्थों से उद्धरण लेकर विश्वरूप के उद्घरणों को दिया है। संक्षेपशंकरजय जय में विश्वरूप शंकर के भाष्य के दो 
वातिकों के लेखक कहे जाते हैं। शंकर के चार शिष्य थे--सुरेब्वर, पद्मपाद, च्रोटक एवं हस्तामलक। रामतीर्य 
के मानसोल्लास में स्पंष्ट शब्दों में आया है कि शंकर के शिष्य सुरेश्वर का दूसरा नाम विश्वरूप है। सप्ससूत्र-संन्यास 
पद्धति के अनसार शंकर के चार शिष्य हैं--स्वरूपाचार्य, पद्माचार्य, त्रोटक एवं पृथ्वीधर। गुरुवंश काव्य ने सुरेश्वर 
और विश्वरूप को एक माना है और उन्हें कुमारिल एवं शंकर का शिष्य भी घोषित किया है। अत: सुरेश्वर एवं विश्वरूप 
को हम एक ही व्यक्ति मान सकते हैं। अत: विश्वरूप ८००-८२५ ई० में थे, यह सिद्ध हो जाता है। 

कालान्तर में एक विश्वरूप-निबन्ध भी प्रणीत हुआ, किन्तु यह किसी दूसरे विश्वरूप का लिखा हुआ है। आगे के 
बहुत-से निबन्धकारों ने विश्वरूप को प्रामाणिक रूप से घोषित एवं उद्धृत किया है। यथा तिथिनिर्णय-सर्वसमुच्चय 
(१४५०ई०) के लेखक, कालनिर्णयसिद्धान्त व्याख्य (१६५०ई०) के छेखक, निर्णयसिन्धु के लेखक आदि । अपने उद्घाहतत्त्व 
में रघुनंदन ने विश्वरूप-समुच्चय की चर्चा की है। हो सकता है विश्वरूप ते कोई वर्मशास्त्र-सम्बन्धी निबन्ध लिखा हो। 


६१. भारुचि 


भिताक्षरा (याज्ञ० पर, १.८१;२- १९४), पराशर-माधवीय, सरस्वतीविछास ने भारुचि के मतों का 
. उल्लेख किया है। मिताक्षरा की तिथि है १०५० ई०, अतः भारुचि इस कृति से प्राचीन हैं। अपने वेदार्थसंग्रह्न में 
रामानुजाचार्य ने अपने पहले के विशिष्टाद्वैत के छः आचार्यों के नाम लिये हैं, यथा--बोवायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, 
कपदी एवं भारचि। यही बात यतीचद्रमतदीपिका में भी पायी जाती है। भारुचि का रचना-काल नवीं शताब्दी का 
प्रथमार्ध ही माना जाना चाहिए। १०५० ई० के पूर्व भारुचि एक धर्मशास्त्रकार एवं व्यवहार-कोविद भी हुए हैं। हो 
सकता है कि धर्मशास्त्रकार भारुचि एवं विशिष्टाहत दार्शनिक दोनों व्यक्तित एक ही रहे हों। यदि यह बात ठीक है 
तो भारुचि विश्वरूप के समकालीन ठहरते हैं। दोनों के मतों में साम्य भी है। 

भारुचि के विषय में सरस्वतीविछास में आया है कि वें विष्णुधर्मसूत्र के भाष्ययार अथवा एक ऐसी पुस्तक 
के लेंखंक रहे हैं जिसमें विष्ण॒धर्मसूत्र के बहुत-से सूत्रों की व्याख्या हुई है। आपत्तम्बगुह्मसूत्र के भाष्य में सुदर्शनाचार्य 
. ने भारुचि के भतों की चर्चा की है। भारुचि एवं मिताक्षरा के मतों में बहुत विभेद पाया जाता है, यथा दाय एवं 
विभाग की व्याख्या में। भारुचि ने नियोग को माना है, किन्तु मिताक्षरा ने विरोध किया है 


६२. श्रीकर 


मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २. १३५, २. १६९९ आदि ), हरिनाथ के स्मृतिसार, जीमृूतवाहन के दायभाग एवं 
व्यवहा रमयूख, स्मृतिचन्द्रिका, सरस्वतीविछास आदि ने श्रीकर का उल्लेख किया है। दायभाग ने श्रीकर के मतों का 
खण्डन किया है। श्रीकर सम्भवतः मिथिला के रहनेवाले थे। 

श्रीकर ने किसी स्मृति पर भाष्य लिखा या कोई निबन्ध, यह कहना कठिन है। स्मृतिचब्द्रिका ने कहा है कि 
श्लीकर ने स्मृतियों के निबन्धों का सम्पादन किया। मिताक्षरा, दायभाग तथा अन्य ग्रस्थों में श्रीकर के याज्ञवल्त्रयस्मति- 
- सम्बन्धी मत उल्लिखित हैं । चण्डेश्वर के राजनीति-रत्नाकर में श्रीकर की राजनीति-विषयक बातें उद्धत हैं। 

हेमाद्ि ने भी इनके मतों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा ने श्रीकर की चर्चा की है, अतः श्रीकर की तिथि १०५७० 

ई० के पूर्व होनी चाहिए। असहाय एंवं विश्वरूप में श्रीकर का नाम नहीं आता। अतः श्रीकर विश्वरूप के समकालीन 
या कुछ इधर-उधर हो सकते हैं, अर्थात्‌ उनकी तिथि. ८०० तथा १०५० ई० के मध्य में कहीं होगी। श्रीनाथ 
- के पिता श्रीकर से ये निबन्धकार श्रीकर भिन्न व्यक्ति हैं। 








मेधातिथि ._ । दर ढ्‌ 


६३, मेधातिथि 


मेधातिथि हैं मनुस्मृति की विस्तृत एवं विद्धत्तापूर्ण व्याख्या के यशस्वी छेखक। ये मनुस्मृति के सबसे प्राचीन 


माने जानेवाले भाष्यकार हैं। मेघातिथि के भाष्य की कई हस्तलिजित प्रतियों में पाये जानेवाले अध्यायों के अन्त में 
एक इलोक आता है, जिसका यह अर्थ टपकता है कि सहरण के पुत्र मदत नामक राजा ने किसी देश से मेंबातिथि 
की प्रतियाँ मँगाकर भाष्य का जीर्णोद्धार कराया। बुहरूर के कथनानुसार मेघातिथि कश्मीरी या उत्तर भारत 
के रहनेवाले थे, क्योंकि उनके भाष्य में कश्मीर का बहुत वर्णन है। 

मेधातिथि ने निम्नलिखित स्मृतिकारों की किसी-त-किसी बहाने चर्चा की है--गौतम, बौधायन, आपस्तम्ब, 
वस्तिष्ठ, विष्णु, शंख, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन आदि। मेधातिथि ने बृहस्पति को वार्ता 


एवं राजनीति के लेखकों में गिना है। उशना एवं चाणक्य दण्डनीति, राजनीति एवं राजशासन के लेश्वकों में गिने 


गये हैं। कौटिल्य के ग्रन्थ से बहुत स्थानों पर उद्धरण लिये गये हैं। कर्मणामारम्भोपाय: पुरुषद्रव्यसंपद्‌ देशकाल- 


विभागों विनिषातप्रतीकारः कार्यसिद्धिः नामक पाँच मन्त्रांगों के नाम जैसे कौटिल्य में आये हैं वैसे ही मेघातिथि 


में। मेधातिथि ने असहाय एवं अन्य स्मृतिविवरणकारों के नाम लिये हैं। सांख्यकारिका के एक इलोक का उद्धरण आया 


है। मेधातिथि ने पुराणों का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार व्यास ही पुराणों के लेखक हैं और पुराणों में. 


सृष्टि का विवरण पाया जाता है। उन्होंने वाक्यपदीय का एक इलोक उद्धत किया है। मेत्रातिथि ने (मनु पर, 
२.६) लिखा है कि पांचरात्र, निम्न॑न्थ (जैन) एवं पाशपत छोग आर्यों के समाज से बाहर के हैं। ह 


मेधातिथि ने पूर्वमीमांसा का विशेष अध्ययन किया था। उनके भाष्य में विधि एवं अर्थवार्दा नामक शब्द . 


बहुधा आते गये हैं। जैमिनिसूत्रों का हवाला देकर मेघातिथि ने बहुत स्थानों पर मनु की व्याख्या की है। उन्होंने शाबर- 
भाष्य से उद्धरण लिये हैं। उनके भाष्य में कुमारिल का नाम और उतकी उपाधि भट्टयाद का उल्लेख हुआ है (मनु 
पर २.१८)। मेधातिथि ने कई स्थलों पर शंकराचार्य के शारीरकभाष्य के मत का उद्घाटन किया है। किन्तु 
उन्होंने शंकर की भाँति मोक्ष का साधन केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं माना है, प्रत्युत उन्होंने ज्ञान एवं कर्म दोनों की 
आवश्यक समझा है। इसका कारण है मीमांसा का प्रभाव। 

मेधातिथि के भाष्य-ग्रन्थ से प्रकट होता है कि आज की ही मनुस्मृति इनके समय में भी थी। इन्होंने चिरन्तन 
एवं पूर्व मनुस्मृति-भाष्यकारों का उल्लेख किया है। इनके भाष्य में मनोरंजक सूचनाएँ भरी हुईं हैं। मिताक्षरा 
(याज्ञ ० पर २, १९४) ने असहाय एवं मेधातिथि (मनु० पर ९. ११८) के मतों की चर्चा करते हुए कहा है कि भाइयों 
में बँटबारे के समय इन लोगों ने अविवाहित बहिन के लिए चौथाई भाग की व्यवस्था की है। मिताक्षरा ने लिखा है 
कि ब्राह्मणों के अशौच की अवधियों के विषय में धारेश्वर, विश्वरूप एवं मेधातिथि ने ऋष्यश्वृंग के कथन का खण्डन 
किया है। मेधातिथि के अनुसार, शास्त्र में लिखे गये कतंव्यों से छुटकारा ले लेने को संन्य।स नहीं कहते हैं, प्रत्युत अहंकार. 
छोड़ देने को संन्यास कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय लड़के को भी गोद ले सकता है। 

सनुस्मृति की व्याख्या करते हुए स्थान-स्थान पर मेघातिथि ने अपनी कृति स्मृतिविवेक से भी उद्धरण लिये 
हैं। स्मृतिविवेक में सम्भवतः पद्म ही थे। पराशर-माधवीय ने स्मृतिविवेक से बहुत उद्धरण लिये हैं। लोल्लट 
ने अपने श्राद्ध प्रकरण ग्रन्थ में मेघातिथि की चर्चा की है। तिथिनिर्णय-सर्वसमुच्च॒य में मेवातिथि के बहुत-से इलोक 
उद्धृत हैं। विश्वेश्वर-सरस्वती के यतिधरमंसंग्रह में भी मेधातिथि का उल्लेख हुआ है। इन बातों से स्पष्ट है कि मे बातिथि 
ने धर्म पर बहुत-सी स्वतन्त्र बातें अपने किसी ग्रन्थ में लिख रखी थीं, जो पर्याप्त प्रामाणिक हो चुकी थीं। हो सकता 
है, यह पुस्तक कभी प्राप्त हो जाय और हमें विद्वान्‌ भाष्यकार के कुछ अन्य विशिष्ट मत प्राप्त हो सके । 

मेधातिथि ने असहाय एवं कुमारिल के नाम लिये हैं और सम्भवतः शंकर का मत भी उद्धृत किया है, अतः 





७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


उनका समय ८२० ई० के बाद ही कहा जा सकता है। भिताक्षरा ने उन्हें प्रामाणिक रूप में ग्रहण किया है, अतः वे 
१०५० ई० के पूर्ण कभी हुए होंगे। मनु के अन्य व्याख्याकार कुल्लूऊभट्ट ने मेबातिथि को गोविन्दराज (१०५०- 
११०० ई०) के बहुत पूर्व माना है। 
६४. धारेश्वर भोजदेव 

मिताक्षरा (याज्ञ० पर, २.१३५; ९.२१७;३. २४) ने धारेश्वर के मतों की' चर्चा की है। इसमे लिखा 
है कि ऋष्यश्चृंग की बहुत-सी बातें धारेब्वर, विश्वरूप एवं मेधातिथि को नहीं मान्य थीं। हारऊता ने लिखा है कि 
जातुकर्ग्य के बहुत-से मत भोजदेव, विश्वरूप, गोविन्दराज एवं कामधेन्‌ ने जान-बुझ्कर उद्धृत नहीं किये, क्योंकि वे 
प्रामाणिक नहीं थे। | 

धारेश्वर धारा के भोजदेव ही हैं, यह कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है। दायभाग ने भोजदेव एवं धारे- 
श्वर दोनों नाम लिये हैं।पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से उद्धृत दोनों के उद्धरण एक ही हैं। विवादताण्डव ने, जो कमछाकर की 
कृति है, भोजदेव का जो मत लिया है, वह मिताक्षरा द्वारा उल्लिखित धारेश्वर के उद्घरण के समान ही है। मिता- 
क्षरा ने धारेश्वर को आचार्य की तथा स्मृतिचन्द्रिका ने सूरि की उनानि दी है। विद्वानों के आश्रयदाता राजा भोजदेव 
ने विद्या-ज्ञान-सम्बन्धी बहुत-सी कृतियों की रचदा की थी। साहित्य-शास्त्र पर सरस्वतीकण्ठामरण तथा ुंगारप्रकाश 
नामक दो प्रत्थ उन्हीं के हैं। राजमार्तण्ड के प्रारम्भिक इोक से पता चलता है कि भोजदेव ने पतंजलि के समान 
व्याकरण पर एक ग्रन्थ, योगसूत्र पर एक बृत्ति तथा राजमगांक नामक चिकित्सा-ग्रस्थ लिखे। राजमु्गांक वतामक 
एक ज्योतिष-ग्रन्थ भी उन्होंने छिखा। उनका एक ग्रन्थ तत्त्वप्रकाश त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित हुआ है। इसमें सस्देह 
नहीं कि भोजदेव (धारेश्वर) ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक बुहद ग्रन्थ लिखा था, जिसकी ओर सिताक्षरा, दायभाग 
हारलता तथा अन्य ग्रन्थों ने संकेत किये हैं। जीमतवाहन ने अपने काछ-विवेक में ग्रहणों के समय भोजन करने के विषय 
में भोजदेव के दो इलोक उद्धृत किये हैं। किसी-किसी भ्रन्थ में किसी भपाछपद्धति के बहुत उद्धरण आते हैं। सम्भव 
है यह भूपाल (राजा) धारेश्वर भोजदेव ही हैं। भोजदेव का एक ग्रन्थ है मजबलनिबन्ध, जो १८ अध्यायं में है। यह 
ग्रन्थ ज्योतिष एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से सम्बन्धित है, यथा स्त्रीजातक, कर्णादिवेध, क्रत, विवाहमेलक-दशक, 
गृहकर्मप्रवेश, संक्रातिस्तान, दादशमासक्ृृत्य । 

भोजप्रवन्ध से पता चलता है कि राजा भोज ने ५५ वर्ष तक राज्य किया। भोज के चाचा मज्ज 
तेलप द्वारा ९१९४-९९७ ई० में मारे गये और मुण्ज के उपरान्त सिन्धुराज गद्दी पर बैठा। भोजदेव के उत्तरा- 
धिकारी जयसिंह के अभिलेख की तिथि है १०५५-५६ ई०। अत: भोजदेव १०००-१०५५ ई० के मध्य में कभी' 
हुए होंगे। 


६५: देवस्वामी 


स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि देवस्वामी ने श्रीकर![ एवं शम्भु की भाँति स्मृतियों पर एक निबन्ध (स्मृति- 
समुच्चय) लिखा है। दिवाकर के पुत्र एवं नैश्लुव गोत्र में उत्पन्न नारायण ने अपने आइवलायनगुहयसूत्र वाले 
'भाष्य में यह लिखा है कि उन्हें देवस्वामी के भाष्य से बड़ी सहायता मिली है। इसी प्रकार नरसिह के पुत्र 
गारग्य, नारायण ने अपने आश्वलायनश्रौतसूत्र के भाष्य में देवस्वामों के भाष्य का सहारा लिया है। छगता है 
देवस्वामी ने आइवलायन के श्रौत एवं गुह्य सूत्रों के भाष्य के अतिरिक्त एक निवन्ध भी लिखा था जो प्रामा- 
शिक माना जाता था। इनके निबन्ध में आचार, व्यवहार, अशौच आदि से सम्बन्धित चर्चाएँ हुई हैं, जैसा कि 
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अन्य लेखकों के उद्धरणों से पता चलता है। चतुविशतिमत की टीका में भट्टोजिदीक्षित ने अशौच एवं श्राद्ध पर देवस्वामी 
को उद्धत किया है। हेमाद्वि एवं माधव ने भी देवस्वामी का उल्लेख किया है। व्यवहार एवं अशौच पर स्मृतिचच्धिका 
ने कई बार इस निबन्धकार के मत दिये हैं। नन्‍्दपण्डित की वैजयन्ती में भी देवस्वामी के उद्धरण आये हैं। 

प्रपञचहृदय में ऐसा आया है कि किसी देवस्वामी ने बौधायन एवं उपवर्ष के भाष्यों को बहुत बड़ा समझकर 
पूर्वमीमांसा के बारह अध्यायों पर एवं संकर्षकाण्ड के चार अध्यायों पर संक्षिप्त टीकाएँ कीं। क्या यह देवस्वामी 
एवं धर्मशास्त्र के देवस्वामी एक ही हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है। ह 

स्मृतिचन्द्रिका की चर्चा से यह स्पष्ट है कि देवस्वामी ११५० ई० के बाद के नहीं हो सकते। गाग्य नारायण 
की तिथि लगभग ११०० ई० के है। अतः सम्भवतः देवस्वामी १०००-१०५० के बीच में कभी हुए। 


६६. जितेन्द्रिय 


जितेन्द्रिय उन लेखकों में हैं जो एक ही बार अति प्रसिद्ध होकर सदा के लिए विलप्त हो जातें हैं। 
जीमूतवाहन के ग्रन्थों से पता चलता है कि जितेन्द्रिय ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक महाग्रन्थ लिखा था। जीमूत- 
वाहन ने अपने कालविवेक में मासों, तिथियों आदि तथा उनमें होनेवाले धार्मिक क्ृत्यों के विषय में जितेन्द्रिय 
को भली भाँति उद्धत किया है। ऐसा आया है कि जितेग्द्रिय ने मत्स्यपुराण से छेकर १५ मुह॒तों की गणना की 
है। जीमृतवाहन के दायभाग में भी जितेन्द्रिय के मतों का प्रकाशन है। जीमतवाहन ने अपने व्यवहारमात॒कां 
नामक ग्रन्थ में जितेन्द्रिय का हवाला दिया है। स्पष्ट है कि जितेन्द्रिय ने व्यवहार-विधि पर भी प्रकाश डाला 
है। रघुनन्दन ने अपने दायतत्त्व में इनकी चर्चा की है। जितेन्द्रिय, लगता है, बंगाली लेखक थे और उनका 
काल १०००-१०५० ई० के आसपास माना जाना चाहिए। 


६७. बालक 


जितेन्द्रिय के समान बालक भी हमारे सामने केवल नाम के रूप में ही आते हैं। इनके विषय में भी 
जीमूतवाहन ने बहुत चर्चा की है।' दाय के विषय में बालक के ग्रन्थ में पर्याप्त चर्चा हुई थी, जैसा कि जीमूत॑- 
वाहन के उंद्धरणों एवं आलोचनाओं से पता चलता है। भवदेव के प्रायश्चित्त-निरूपण में वालोक नॉमक. लेखक 
का नाम आया है। हो सकता है कि यह नाम बंगाली लिपिक के उच्चारण की गड़बड़ी से आ गयां है। अन्य 
ग्रन्थों में भी बालक का नाम आता है, यथा रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व, शुलूपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में। इससे 
स्पष्ट है कि' बालक एक पूर्वो बंगाली थे, जिन्होंने व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर चर्चाएँ की हैं और प्रामाणिक 
ग्रस्थ लिखे हैं। उनका कार ११०० ई० के ऊूगभग माना जा सकता है। ह 


६८, बालरूप 


“पृत्रह्दीन व्यक्ति के उत्तराधिकार के प्रइन पर हरनाथ के स्मृतिसार में बालरूप के मतों का उल्लेख 
हुआ है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र, वाचस्पति के विवादचिन्तामणि में बालरूप के मत उद्धृत किये गये हैं। 
पुत्रहीन व्यक्ति की सम्पत्ति पर उसकी अविवाहित पुत्री का उसकी विवाहिंत पुत्री के पहले अधिकार होता है, 
ऐसा बालरूप ने कहा है। यह बात उन्होंने पराशर की सम्मति पर ही आधारित रखी है । बालरूप के 
अनुसार आत्मबन्धु, पितृबच्धचु एवं मातृबन्धु क्रम से उत्तराधिकार पाते हैं। आदित्यभट्ट ने अपने कालादरशों में 
बालरूप को प्रमाण माना है। स्पष्ट है, बालरूप ने व्यवहार एवं काल दोनों पर ग्रन्थ लिखे। 
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हरिनाथ एवं. विवादचर्द में चर्चा होने के कारण बालरूप १२५० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। यहाँ 
एक प्रमुख प्रइ्व उठ सकता है; क्या बालक एवं बालरूप, एक ही हैं? सम्भवतः दोनों एक ही हैं। मिथिला 
के लेखकों ने, यथा मिसरू मिश्र, वाचस्पति एवं हरिनाथ ने बालरूप का ही वर्णन किया है, बालक का नहीं। 
बालक का नाम केवल बंगाली लेखकों के ग्रन्थों में ही आता है। एक स्थान पर जीमृतवाहन ने बारूक के 
बालरूपत्व की खिलली उड़ायी है। इससे यह समझा जा सकता है कि दोनों एक ही हैं। बालक या बालरूप 
का समय ११०० ई० के लगभग मानता जा सकता है। 


योग्लोक 


जितेन्द्रिय एवं बालक की भाँति योग्लोक का नाम भी केवछ जीमूतवाहन एवं रघुनन्दन की क्ृतियों में 
ही पाया जाता है। जीमतवाहन के कालविवेक में काछ के विषय में चर्चा करनेवाले लेखकों में योग्लोक का 
नाम अन्त में ही लिया गया है। जीमतवाहन ने अपनी व्यवहारमातका में योग्लोक को नव-ताकिक-मन्य अर्थात्‌ 
एक नये ताकिक के रूप में माना है और उनकी खिलली उड़ाये है। जीमतवाहन के कालबिवेक एवं व्यवहार- 
मात॒का में योग्लोक के मतों का सर्वत्र खण्डन हुआ है। जीमतवाहन ने उन्हें बहदु-योग्लोक एवं स्व॒ल्प-योग्लोक 
तामक दो ग्रन्थों का रचयिता माना है। योग्लोक ने श्रीकर के मतों को माना है, अतः उनका काल श्रीकर के 
बाद ही आग्रेगा। रघुनन्दन के व्यवहारतत्त्व में ऐसा आया है कि योग्लोक ने श्रीकर एवं बालक की भाँति २० 
वर्ष तक के स्थावर सम्पत्ति के अधिकार को वास्तविक अधिकार मान लिया है। रघुनन्दन ने लिखा है| कि योग्लोक को 
मैथिल लोग प्रमाण मानते थे। योग्लोक ने कारू एवं व्यवहार पर ग्रन्थ लिखें और सम्भवतः कार पर उनके 
दो निबन्ध थे। योग्लोक का काल ९५०-१०५० ई० के बीच में मात्रा जा सकता है, क्योंकि वे जीमतवाहन से 
कम-से-कम एक सो वर्ष पहले हुए होंगे। 


विज्ञानेश्वर 


धर्मशास्त्र-साहित्य में विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा नामक ग्रन्थ एक अपूर्व स्थान रखता है। थह ग्रन्थ उतना 
ही प्रभावशाली माना जाता रहा है जितना व्याकरण में पतञ्जलि का महाभाष्य एवं साहित्यशास्त्र में मम्मट 
का काव्यप्रकाश। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में अपने पूर्व के छगभग दो सहस्र वर्षों से चछे आये हुए मतों के 
सारतत्त्व को ग्रहण किया और ऐसा रूप खड़ा किया जिसके प्रकाश में अन्य मतों एवं सिद्धान्तों का विकास 
हुआ। आज के भारतीय व्यवहार (कानून) में मिताक्षरा का अत्यधिक हाथ रहा है। केवल बंगाल में दाय- 
भाग की प्रबलता रही। 
मिताक्षरा याज्नवल्क्यस्मृति पर एक भाष्य है। बहुत-सी प्रतियों के अध्यायों के अन्त में ऋणजु मिताक्षरा, 
प्रमिताक्षरा या केवल मिताक्षरा नाम आया है। मिताक्षरा केवल याज्ञवल्क्यस्मृति का एक भाष्य मात्र ही नहीं है, 
.  प्रत्युत यह स्मृति-सम्बन्धी एक तिबन्ध है। इसमें बहुत-सी स्मृतियों के उद्धरण हैं, यह निबन्ध स्मृतियों के अन्त- 
विरोधों को पूर्वमीमांसा की पद्धति से व्याख्या द्वारा दूर करता है, और भाँति-भाँति के विषयों को उनके स्थानों 
प्र रखकर एक संश्लिष्ट व्यवस्था उत्पन्न करता है। इसमें पहले के ६ स्मृतिकारों के, जिन्होंने मिवस्य 
यथा भाष्य लिखे हैं, नाम आते हैं, यथा--असंहाय, विश्वरूप, मेघातिथि, श्रीकर, भारुचि तथा भोजदेव। स्मतियों एवं 
.. स्मृतिकारों के निम्न ताम अवलोकनीय हैं--अंगिरा, बृहदज्िरा मध्यमाज़िरा, अन्रि, आपस्तम्, आश्वलायन, उपमस्यु, 
उशना, ऋष्यशू ज्ञ, कश्यप, काण्व, कात्यायन, कार्ष्णाजिनि, कुमार, कृष्णद्वैपायन, ऋतु, गार्ग्य, गृह्मयपरिशिष्ठ, गोभिल, 
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गौतम, चतुविशतिमत, च्यवन, छागल (छागलेय), जमदग्नि, जातृकप्णं, जाबाल (जाबालि), जैमिनि, दक्ष, 
दीघंतमा, देवल, धौम्य, नारद, पराशर, पारस्केर, पितामह, पुलस्त्य, पंग्य, पैठोनसि, प्रचेता, बृहत्मचेता, 
वृद्धप्रचेता, प्रजापति, बाष्कल, बृहस्पति, वृद्धबुहस्पति, बौधायन, ब्रह्मगर्भ, ब्राह्मघ, भारद्ाज, भुगु, मनु, बृहच्सनु, 
वृद्धमनु, मरीचि, मार्कण्डेय, यम, बृह्यम, याज्ञवल्क्य, बृहृद्याज्ञवल्क्य, वृद्धयाज्षवल्कथ, लिखित, लौगाक्षि, वसिष्ठ, 
बृहद्गसिष्ठ, वृद्धवसिष्ठ, विष्णु, बृहद्विष्णु, वृद्धविष्णु, वैया प्रपद, वैशम्पायन, व्यात्न ( व्याप्रपाद ), व्यास, बृहद्‌- 
व्यास, शंख, शंखलिखित, शाण्डिल्य, शातातप, बृहच्छातातप, वुद्धशातातप, शुन:पुच्छ, शौनक, पषट्नतिशन्मत, 
संवर्त, बृहत्संवर्त, सुमन्‍्तु, हारीत, बृहद्धारीत, वृद्धहारीत। मिताक्षरा में निम्न ग्रन्थों की चर्चा है---काठक, बुृह- 
दारण्यकोपनिषद, गर्भोपतिषद्‌, जाबालोपनिषद्‌, निरुकत, नाट्यशास्त्र के छेखक भरत, योगसूत्र, पाणिनि, सुश्रुत, 
स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, अमर, गुरु (प्रभाकर)। विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य के अन्त में अपने को विज्ञान- 
योगी कहा है और कालान्तर के लेखकों ने भी उन्हें वैसा ही कहा है। वे भारद्वाज गोत्र के पद्मनाभ भट्ठ 
के सुपुत्न थे। वे स्वयं परमहंस उत्तम के शिष्य थे। जब उन्होंने मिताक्षरा का प्रणयन किया तंब कल्याण- 
नगरी में विक्रमार्क या विक्रमादित्यदेव शासन कर रहे थे। 

मिताक्षरा के प्रणेता पूर्वमीमांसा-पद्धति के गृढ़ ज्ञाता थे, क्‍योंकि सम्पूर्ण पुस्तक में कहीं-न-कहीं पूर्व॑- 
मीमांसा-न्याय का प्रयोग देखा जाता है। मिताक्षरा, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, एक संक्षिप्त विव- 
रण वाली रचना है। मिताक्षरा में विश्वरूप, मेध्ातिथि एवं धारेश्वर के नाम आते हैं, अतः वह १०५० 
के बाद की रचना है। देवण्णभट्ट की स्मृतिचन्द्रिका का प्रणयन लगभग १२०० ई० के हुआ था। इसने 
मिताक्षरा-सिद्धान्तों की आलोचना की है। लक्ष्मीधर के कल्पतरू में विज्ञानेश्वर का नाम आया है। छक्ष्मीधर 
१२वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हुए थे। अतः मिताक्षरा का प्रणयन ११२० ई० के पूर्व हुआ था। अन्य सूत्रों 
के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मिताक्षरा का रचनाकारू १०७०-११०० ई० के बीच में कहीं है। 

मिताक्षरा के भी भाष्य हुए हैं, जिनमें विश्वेश्वर, नत्दपण्डित एवं बालूम्भट्ट के नाम अति प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ पर स्थान-संकोच से विज्ञानेश्वर के सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने दाय को अप्रति- 

बन्धु एवं सप्रतिबन्धु नामक दो भागों में बाँठा है और बलपूर्वक कहा है कि पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र वसीयत पर 

. अधिकार जन्म से ही पाते हैं। इस विषय में वे जीमूतवाहन के मतों के सवेथा विरोध में हैं। 

आफ्रेख ने अपनी सूची में अशौचदशक नामक ग्रन्थ के बिषय में परस्पर-विरोधी बातें कही हैं। अशौच- 
दशक के लेखक हैं हरि हर और इस पर विज्ञानेश्वर की एक टीका है। डेकन कालेज के संग्रह में अशौचदशक 
नामक एक हस्तलिखित प्रति है, जिसमें यह लिखा है कि विज्ञानेश्वरयोगी ने शार्दूलविक्रीड़त इलोक में अशौच 
पर एक रचना की, जिस पर हरिहर ने एक टीका लिखी। अब यह सिद्ध हो चुका है कि हरिहर या तो 
विज्ञानेशवर के शिष्य थे या उतके समकालीन' थे। उनके किसी ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर ने नहीं, प्रत्युत उन्होंने 
स्वयं विज्ञानेश्वर के अशौचदशक या दशइलोकी नामक ग्रन्थ पर टीका लिखी। त्रिशतू-इलोकी नामक ग्रन्थ के 
भाष्यकार विज्ञानेश्वर ही हैं, ऐसा कुछ लोग समझा करते थे, किन्तु ऐसी बात नहीं मानी जाती। 

तारायणलिखित व्यवहारशिरोमणि नामक श्रन्थ की एक हस्तलिपि मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है। 
नारायण ने इसमें अपने को विज्ञानेश्वर का शिष्य घोषित किया है। यह ग्रन्थ बालबोधार्थम' लिखा गया है। 
इसमें जनता के झगड़ों के निपटारे के विषय में राजा के कतंव्यों, समय, सभा, प्राइविवाक (न्यायाधीश्ष ), 
अभियोग और उसके दोब, आसेव (प्रतिवादी के ऊपर नियन्त्रण), व्यवहार-सम्बन्धी १८ पदों की सिद्धि के 
लिए उपाय, ऋणादान, निश्षेप, संभूय-समुत्थान, दत्ताप्रदानिक, अभ्युपेत्याशुश्रणा, वेतनस्थानपाकर्म, अस्वामिविक्रय, 

ब्‌०-१० 





छ्ढें धर्मशास्त्र का इतिहास 


विश्लीयासम्प्रदान, क्रीत्वानशय' समयस्यानपाकर्म, सीमा-विवाद, स्त्रीपुंसयोग, दायविभाग आदि का वर्णन है। इस 
ग्रन्थ में मिताक्षरा की बातें पायी जाती हैं, किन्तु नारायण ने अपने गुरु से एक बात में विरोध प्रकट किया है। 
मिताक्षरा में विभाजन के चार अवसर बताये गये हैं, किन्तु नारायण ने केवल दो अवसरों की चर्चा की है, यथा 
(१) पिता की इच्छा तथा (२) पुत्र या पुत्रों की इच्छा। सम्भूयसमुत्थान में उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक 
उद्धरण लिया है, जो आज के प्रकाशित कौटिलीय में पाया जाता है। 


७१. कामधेनु 


धर्मशास्त्र की विविध शाखाओं पर कामधेनु लामंक एक प्राचीन निबन्ध था, किन्तु अभाभ्यवश आज 
तक इसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में कामथेनु के मत की चर्चा है। हारलता में 
भी, जो १२वीं शताब्दी के तृतीय चरण में प्रणीत हुई थी, कामधेनु की कई बार चर्चा हुई है। श्रीधराचार्य ने 
अपने स्मत्यर्थसार में, चस्द्रेश्वर ने अपने विवादरत्नाकर में, श्राद्धक्रियाकौमुदी में, शूलपाणि ने अपने श्राद्ध विवेक 
में, श्रीदत्त ते अपने समयप्रदीप में कामथेन्‌ के मतों का उल्लेख किया है। अब प्रइन यह कि कामधेनु का 
लेखक कौन है। चण्डेश्वर के व्यवहारश्त्नाकर में कामधेन के लेखक गोपाल नामक व्यकित प्रतीत होते हैं। 
यह बात ठीक जँचती है। आफ्रेख ने शम्भ नामक व्यक्ति को तथा डा० जायसवाल ने भोज को कामधंतु का 
लेखक माना है, किन्तु इस मान्यता के लिए कोई पुष्ट आबार नहीं है। मिताक्षरा एवं मेबरातिथि ने इसकी 
चर्चा नहीं की है, अतः इसकी तिथि १०००-११०० ई० के मध्य में कभी होगी। 


७२. हलायूध 


लक्ष्मीधर के कल्पतरु में व्यवहार-कोविंद हलायुध का कई बार उल्लेख हुआ है। चण्डेश्वर के विवाद- 
रत्तनाकर एवं हरिनाथर के स्मृतिसार में हछायथ के निवन्ध के मतों की चर्चा हुई है। स्मृतिसार ने हलायुथ 
के सतानसार कहा है कि यदि अपूत्र पत्ति की मृत्यु पर पत्नी नियोग से पुत्र उत्पन्न करने पर सन्नद्ध न हो तो 
उसे उत्तराधिकार से वश्च्चित कर देना चाहिए । यही धारेश्बर का भी मत था। विवादचिन्तामणि में भी 
. हलायध की चर्चा हुईं है। रघुनन्दन ने अपने दायतत्त्व, व्यवह्ारतत््व एवं विव्यतत्त्व में तथा वीरमित्रोदय ने भी 
: हलायध के मतों का उल्लेख किया है। इन चर्चाओं से स्पष्ट है कि हलायुब की कृति बड़ी मल्यबान थी। 
कल्पतरु ने हलायथ को प्रमाण माना है, अतः वे ११०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। मेधातिथि, मिताक्षरा' आदि 
ने हलायध की चर्चा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने धारेश्वर, जितेन्द्रिय तथा अन्य विरोधी मतों के समान ही अपने 
मत रखे हैं। अत: बे १००० ई० के पहले नहीं जा सकते। हलायुध्र १०००-११०० के मध्य में कभी हुए होंगे। 
। कई एक हलायुथों की कृतियाँ प्रकाश में आयी हैं। यथा--अभिधानरत्नमाला, कविरहस्य, मृतसंजीवनी, 
. ब्राह्मणसर्वस्व तथा कात्यायन, के श्राद्धकल्पसूत्र का प्रकाश नामक भाष्य। इनमें प्रथम तीन के हलायुध 
: साहित्य-शास्त्री हैं जो धर्मशास्त्रप्रेमी हलायुध से बहुत पहले ९९४-९९७ ई० के लगभग हुए थे। चौथे ग्रन्थ के 
- लेखक हलायुध धर्मशास्त्रकार हलायुध नहीं हैं। इसी प्रकार प्रकाश के लेखक भी तिथि के प्रश्त पर धर्म- 
 शास्त्रकार हलायूध नहीं हो सकते। 


७३ . भवदेव भट्ट 


: रघुनन्दन के व्यवहारतत्व एवं वीरमिन्रोदय से पता चलता है कि भवदेव भट्ट ने व्यवहार-विधि पर 





भवदेव भू; प्रकाश छ्प्‌ 


व्यवहारतिकक नामक ग्रन्थ लिखा था। व्यवहारतत्त्व ने भवदेव भद् के दुर्बह कारण वाले एक उत्तर का उदा- 
हरण देकर उसका विवेचन उपस्थित किया है। उसी ग्रन्थ में यह भी आया है कि श्रीकर, बालूक तथा अन्य 
लेखकों के समान भवदेव भट्ट ने भी विपरीत अधिकार के विषय में मत प्रकाशित किया है। मिसरू मिश्र के विवादचन्द्र 
ने भी भवदेव के विचारों की चर्चा की है। आततायी के मारने के बारे में सुमन्‍्तु के कथनों पर भवदेव के मत 
की चर्चा वीरमित्रोदय ने की है। सरस्वतीविछास एवं नन्दपण्डित के वैजयन्ती' नामक ग्रन्थों ने भी भवदेव 
के मतों की चर्चा की है। इन सब चर्चाओं से प्रकट होता है कि भवदेव भट्ट का व्यवहारतिलक न्याय-विधि पर 
एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ अवश्य समझा जाता रहा। अभाग्यवश अभी ग्रन्थ की प्रति नहीं मिरू सकी है। भवदेव भट्र 
ते अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। मम 

डेकन कालेज के संग्रह में भवदेव की कई नामों वाली, यथा कमाननेष्ठानपद्धति या दशकर्मपद्धति या 
दशकमंदीपक कृति की दो हस्तलिखित प्रतियाँ हैं।एम० एम० चक्रवर्ती के कथन से पता चलता है कि यह ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ में सामवेद पढ़नेवाले ब्राह्मण के दस प्रमुख क्रिया-संस्कारों का वर्णन है। 
प्रमुख विषय ये हैं--नवग्रह-होम, मातृपूजा, पाणिग्रहण तथा अन्य वैवाहिक कार्य, विवाहोपरान्त चौथे दिन पर 
होम, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, सोषप्यन्तीहोम (जब स्त्री बच्चा जन रही हो), जातकर्म, निष्कमण, 
नामकरण, अजन्नप्राशन, चुड़ाकरण, उपनयन, समावर्तन, शालांकर्मे ( नव गृह में प्रथम प्रवेश ) । 

भवदेव की दूसरी कृति है प्रायश्चित्तनिरूपण जिसमें लेखक की उपाधि है बाछ॒वलूभी-भुजंग। इसमें २५ 
स्मृतिकारों, मत्स्य एवं भविष्य पुराणों, विश्वरूप, श्रीकर एवं बालोक (बालक ? ) की चर्चा हुई है। वेदाचार्य के 
स्मृतिरत्नाकर में इस ग्रन्थ को प्रायश्चित्त के विषय में मनु के बाद सबसे अधिक मान दिया गया है। भवदेव भट्ट की 
तीसरी कृति है तौतातितमततिलक, जिसमें कुमारिल भट्ट के अनुसार पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों का वर्णन है। 
. उड़ीसा के पुरी जिले के भुवनेश्वर के अनन्तवासुदेव के मन्दिर के एक अभिलेख में भवदेव के बारे में भरपूर 
चर्चा है। कीलहाँन के कथनानुसार अभिलेख १२वीं शताब्दी का है। 

हेमाद्रि, मिसरू मिश्र एवं हरिताथ ने भवदेव भट्ट से उंद्धरण लिया है, अत: भवदेव भट्ट की तिथि लगभग 
११०० ई० है। कुछ अन्य धर्मशास्त्र-लेखकों का नाम भवदेव है। दानधर्मप्रक्रिया (१७वीं शताब्दी) के लेखक 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (१८वीं शताब्दी) के लेखक का नाम भवदेव ही है। भवदेव भट्ट की कृति कर्मानुष्ठान-पद्धति 
पर संसारपद्धतिरहस्य नामक एक भाष्य भी है। 


७४, प्रकाश 


आरम्भिक निबन्धकारों ने प्रकाश नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है। कात्यायन के एक इलोक पर 
कल्पतरु ने प्रकाश, हलायुध एवं कामधेनु की व्याख्या का उल्लेख किया है। कम-से-कम बीस बार चण्डेश्वर ने 
अपने विवादरत्नाकर में प्रकाश के मतों की चर्चा की होगी। कभी-कभी प्रकाश पारिजांत के साथ ही उल्लि- 
खित होता है। इसी प्रकार कई एक ग्रन्थों में प्रकाश के मतों का हवाला दिया गया है। इस पुस्तक में व्यव- 
हार, दान, श्राद्ध आदि पर प्रकरण थे, यह बात उद्धरणों से सिद्ध हो जाती है। 

हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रकाश एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था या एक भाष्य मात्र । कभी-कभी 
ऐसा झलकता है कि यह याज्ञवल्क्यस्मृति का मानों भाष्य है। विवादचिन्तामणि में प्रकाश की व्याख्याओं की 
ओर संकेत हुआ है। वीरमित्नोदय में प्रकाश की मनु-सम्बन्धी व्याख्याओं का खण्डन पाया जाता है। कल्पतरु में 
उल्लिखित होने के कारण प्रकाश की तिथि ११२५ ई० के पूर्व ही मानी जायगी। प्रकाश में मेधातिथि का 
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उल्लेख है। प्रकाश का प्रणयन-कालू १००० एवं ११०० ई० के मध्य में कहीं रखा जा सकता है। हेमाद्वि ने 
महा्णब-प्रकाश नामक एक ग्रन्थ से उद्धरण लिया है। सम्भवतः यह ग्रन्थ प्रकाश ही' है। 


७५, पारिजात 


बहुत-से ग्रन्थों का पारिजात' उपनाम मिलता है, यथा--विधानपारिजात, (१६२५ ई०), मदनपारिजात 
(१३७५ ई०) एवं प्रयोगपारिजात (१४००-१५०० ई०)। किन्तु प्राचीन निबन्बकारों ने पारिजात नामक एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की चर्चा की है। कल्पतरु ने बहुत बार पारिजात के मतों का उल्लेख किया है। कल्पतरु तथा 
विवादरत्नाकर ने पारिजात एवं प्रकाश को अधिकतर उद्धत किया है। विवादरत्नाकर ने तो कल्पतरु, पारि- 
जात, हल्मयूध एवं प्रकाश को महत्त्वपूर्ण पृर्वगामी कृतियाँ माना है। हरिताथ के स्मृतिसार में भी पारिजात के 
उद्धरण आये हैं। पारिजात ने नियोग का समर्थन किया है। पारिजात व्यवहार, दान आदि विषयों पर एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ था, इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। यह ११२५ ई० के पूर्व छिखा गया होगा, क्योंकि 
कल्पतर ने इसका हवाला दिया ही है। यह मिताक्षरा द्वारा उद्धत' नहीं है, किन्तु हलायूथ, भोजदेव आदि 
के समान विधवा के अधिकार को माननेवाला है, अतः इसकी लिथि १०००-११२५ के बीच में होनी 
चाहिए। 


७६, गोविन्दराज 


गोविन्दराज ने मनु-टीका नामक अपने मनुस्मृति-भाष्य (मनु० ३. २४७-२४८) में लिखा है कि उन्होंने 
स्मृतिमझजरी नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के कुछ अंश आज उपलब्ध होते हैं। 
गोविन्दराज की जीवनी के विषय में भी उनकी क्ृतियों से प्रकाश मिलता है। मनुटीका एवं स्मृतिमण्जरी में 
उन्हें गंगा के किनारे रहनेवाले नारायण के पुत्र माधव का पुत्र कहा गया है। कुछ लोगों ने इसी से बनारस के 
राजा गोविन्दचन्द्र से उनकी तुलना की है, किन्तु यह बात ग़लूत है, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे और गोविन्दराज थे 
ब्राह्मण। गोविन्दराज ने पुराणों, गृह्मसूत्रों, योगसूत्र आदि की चर्चा की है। उन्होंने आन्ध्र ऐसे म्लेच्छ देशों में 
यज्ञों की मनाही की है। उन्होंने मेधातिथि की भाँति मोक्ष के लिए ज्ञान एवं कर्म का सामण्जस्यथ चाहा है। 
कुल्लक ने मेधातिथि एवं गोविन्दराज के भाष्यों से बहुत उद्धरण लिये हैं। दायभाग में गोविन्दराज: की चर्चा 
है। गोविन्दराज की स्मृतिचन्द्रिका में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातें आ गयी हैं। कुल्लक ने मेघ्रातिथि को 
_ गोविन्दराज से बहुत प्राचीन कहा है। मिताक्षरा ने मेधातिथि एवं भोजदेव का उल्लेख तो किया है, किन्तु 
गोविन्दराज का नहीं। इससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि गोविन्दराज १०५० ई० के उपरान्त ही उत्पंश्न 
. हुए होंगे। अनिरुद्ध की हारलता (११६० ई०) में गोविन्दराज की चर्चा हुई है और वे विश्वरूप, भोजदेव एवं 
कामधेन्‌ की भाँति प्रामाणिक ठहराये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि गोविन्दराज ११२५ ई० के बाद नहीं हो 
सकते। दायभाग ने गोविन्दराज के मत का खण्डन किया है। जीमतवाहन ने भोजराज एवं विश्वरूप के साथ 
गोविन्दराज का भी हवाला दिया है। हेमाद्वि ने भी गोविन्दराज के मत का उद्घाटन किया है। अतः उपर्युक्त 
धर्मशास्त्र-कोविदों के कालों को देखते हुए कहा जा सकता है कि गोविन्दराज १०५०-१०८० ई० के मध्य में 
कहीं हुए होंगे। किन्तु यह बात जीमूतवाहुन की १०९०-११४० वाली तिथि पर ही आधारित है और अभी तक 
जीमूतवाहन की तिथि के विषय में कोई निश्चितता नहीं स्थापित हो सकी है। 





कल्पतरु; जीमृतवाहन ७७ 


७७. लक्ष्मीधर का कल्पतर 


कल्पतरु ने मिथिला, बंगाल एवं सामान्यतः सम्पूर्ण उत्तर भारत को प्रभावित कर रखा था। यह एंक 
बृह॒द्‌ ग्रन्थ था, किन्तु अभाग्यवश अभी इसकी सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी है। यह ग्रन्थ कई काण्डों में विभाजित 
था। सम्पूर्ण ग्रन्थ को क्ृत्यकल्पतरु या केवल कल्पतरु या कल्पद्रम या कल्पवक्ष कहा जाता है। इस ग्रन्थ में 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है, ऐसा रूगता है। लक्ष्मीधर राजा गोविन्दचन्द्र के 
सान्विविग्नहिक मन्त्री थे। उनकी कूठनीतिक चाछों से ही गोविन्दचन्द्र ने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की 
ऐसा कल्पतरु में आया है। यद्यपि कल्पतरु मिताक्षरा से बहुत बड़ा है, किन्तु विद्वत्ता, सम्पादन एवं व्याख्या में 
उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें आचार-सम्बन्धी बातों के अंतिरिक्‍त व्यवहार-विषयक कई काण्ड 
थे। राजधर्म पर भी लक्ष्मीधर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। 

कल्पतरु में विशेषतः स्मृतिकारों, महाकाव्यों एवं पुराणों के ही उद्धरण आये हैं। व्यवहार-काण्ड में 
मेधातिथि, शंखलिखित के भाष्य, प्रकाश, विज्ञानेश्वर, हलायुध एवं कामधेन नामक निबन्धों के उद्धरण भी हैं। 

लक्ष्मीधर की तिथि सरलता से सिद्ध की जा सकती है। उन्होंने विज्ञानेश्वर को उद्धत किया है, अत 
वे ११०० के बाद ही आ सकते हैं। अनिरुद्ध की कर्मोपदेशिनी (११६० ई० में लिखित) में कल्पतरु के उद्ध- 
रण आये हैं, अतः वे ११००-११५० के बीच ही में कभी हुए होंगे। लक्ष्मीधर गहड़वार या राठौर राजा 
गोविन्दचन्द्र के मन्त्री थे, इस रूप १२वीं शताब्दी के ही ठहरते हैं। 

कालान्तर में कल्पतरु की बड़ी प्रसिद्धि हुई। बंगाल के सभी प्रसिद्ध लेखकों, यथा अनिरुद्ध, बलल्‍्लाल- 
सेन, शूलपाणि, रघुनन्दन ने कल्पतरु की चर्चाएँ की हैं और इसके लेखक लक्ष्मीधर को आदर की दृष्टि से देखा 
है। मिथिला में वे बंगाल से कहीं अधिक प्रसिद्ध थे। चण्डेश्वर ने अपने विवादरत्ताकर में कल्पतरु के शब्दों 
एवं भावनाओं को सैकड़ों बार उद्धत किया है। हरिनाथ ने अपने स्मृतिसार में और श्रीदत्त ने अपने आचारा- 
दर्श में कल्पतरु को बहुत बार उद्धत किया है। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में भी लक्ष्मीधर का प्रभुत प्रभाव 
था। हेमाद्वि एवं सरस्वतीविछास ने आदर के साथ कल्पतरु का उल्लेख किया है, यहाँ तक कि लक्ष्मीधर को 
उन्होंने भगवान्‌ की उपाधि दे डाली है। जब अन्य संक्षिप्त निबन्धों का प्रणयन हो गया तभी कल्पतरु अंधकार: 
में छिप गया, तथापि दत्तकमीमांसा, वीरमित्रोदय तथा टोडरानन्द ने कल्पतरू की चर्चा की है। 


७८: जीमूतवाहन . 


जीमूृतवाहन, शूलपाणि एवं रघुनन्दन बंगाल के धर्मशास्त्रकारों के त्रिदेवः हैं। जीमतवाहन सर्वश्रेष्ठ हैं। 
इनके तीन ज्ञात ग्रन्थ प्रकाशित हैं, यथा--कालविवेक, व्यवहारमात॒का एवं दायभाग। ये तीनों ग्रन्थ धर्मरत्त 
नाम वाले एक बहुद ग्रन्थ के तीन अंग मात्र थे। 

कालविवेक में ऋतुओं, मासों, धार्मिक क्रिया-संस्कारों के कालछों, मलमासों (अधिक मांसों), सौर एवं 
चान्द्र मासों में होनेवाले उत्सवों, वेदाध्ययत्न के उत्सर्जत एवं उपाकर्म, अगस्त्योदय, विष्णु के सोनेवाले चार 
मासों, कोजागर, दुर्गोत्सिव, ग्रहण आदि पर्वों एवं उत्सवों के काछों का विशद वर्णन है। जीमूतवाहन के काल- 
विवेक में पूर्वमीमांसा के प्रभूत उल्लेख हुए हैं। इस ग्रन्थ की वाचस्पति की श्राद्धचिन्तामणि, गोविन्दचन्द्र की 
श्राद्धकौम॒दी एवं वर्षक्रियाकौमुदी ने तथा रघुनन्दत के तत्त्वों ने स्थान-स्थान पर उद्धत किया है। 

व्यवहारमातृका में व्यवहार-विधियों का वर्णन है। इसमें १८ व्यवहारपदों, प्राइविवाक (न्यायाधीश) 
शब्द के उद्गम, प्राइविवाक योग्य व्यक्तियों, विविध प्रकार के न्यायालयों, सभयों के कर्तव्य, व्यवहार के चार 








७८ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


स्तरों, पूर्वपक्ष, प्रतिभू, पूर्वपक्ष-दोष, उत्तर (प्रतिबादी का उत्तर), चार प्रकार के उत्तर, उत्तर-दोष, क्रिया 
(सिद्ध करने का प्रमाण), देवी एवं मानवी (मानुषी) प्रमाण (यथा दिव्य, अनुमान, साक्षियाँ, लेखप्रमाण, 
स्वत्व) एवं साक्षियों के योग्य व्यक्तियों की चर्चा है। व्यवहारमातुका (न्यायमातृका या न्यायरत्नमालिका) में 


लगभग २० स्मृतिकारों के नाम आये हैं, यथा उशना, कात्यायन, बृहत्कात्यायन, कौण्डिन्य, गौतम, नारद, 


पितामह, प्रजापति, बृहस्पति, मनु, यम, याज्ववल्यय, लिखित, बृहद्डसिष्ठ, विष्णु, व्यास, शंख, वृद्धशातातप,. संव्ते 
एवं हारीत, जिनमें कात्यायत, बृहस्पति एवं नारद के नाम बहुत बार आये हैं। इसमें निम्नलिखित निबन्धकारों 
के नाम आये हैं--जितेन्द्रिय, दीक्षित, बाल (बालक), भोजदेव, मजञ्जरीकार (गोविन्दराज), योग्लोक, विश्व- 
रूप, श्रीकर (श्रीकर मिश्र) । जीमूतवाहन ने योग्लोक एवं श्रीकर की आलोचना की है और योग्लोक की स्थान 
स्थान पर भर्तना भी की हैं। इन्होंने विश्वरूप तथा अन्य प्राचीन निबन्धकारों की प्रशंसा भी की है। रघुनन्दन 
ने अपने व्यवहारतत्त्व एवं दायतत्त्व में व्यवह्ारमातृका की चर्चा की है। 

.. जीमूतवाहन का तीसरा ग्रन्थ दायभाग सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रसिद्ध है। हिन्दू कानूनों में, विशेषतः रिक्‍्थ, 
विभाजन, स्त्रीधन, पुतर्मिलन आदि में दायभाग ने बहुत योग दिया है। बंगाल तथा वहाँ, जहाँ मिताक्षरा का 
प्रभाव नहीं है, इन विषयों में दायभाग ही एक मात्र प्रमाण माना जाता रहा है। दायभाग के कई भाष्यकार 
हो गये हैं। दायभाग की विषय-वस्तु यों है --दाय की परिभाषा, पूर्वजों की सम्पत्ति पर पिता का प्रभाव या 
स्वत्व, पिता एवं पितामह की. सम्पत्ति का विभाजन, पिता की मृत्यु के उपरान्त भाइयों में बँटवारा, स्त्रीधन 
की परिभाषा, श्रेणीकरण एवं निक्षेपण, असमर्थता के कारण वसीयत (दाय) एवं बँटवारे से कौन छोग पृथक्‌ 
किये जा सकते . हैं, निक्षेषण योग्य सम्पत्ति, पुत्रहीन के उत्तराधिकार की विधि, पुनर्भमिलन, गुप्त धन प्राप्त 
होने पर रिक्थाधिकारियों में बँटवारा, विभाजन-प्रकाशन । 

* दायभाग और सिताक्षरा के मख्य विभेद निम्न हैं। दायभाग में पुत्रों को जन्म से पैतृक सम्पत्ति में 
अधिकार नहीं है, पिता के स्वत्व के विनाश पर ही (अर्थात्‌ पिता की मृत्यु पर, पतित हो जाने पर या संन्‍्यासी हो जाने 
पर ही) पुत्र दाय पर अधिकार पा सकते हैं, या पिता की इच्छा पर उसमें और पुत्रों में विभाजन हो सकता 
है। पति के अधिकार पर विधवा का अधिकार हो जाता है, भले ही पति एवं उसके भाई का संयुक्त धन हो । 


किस 


रिवथाधिकार मृत व्यक्ति को पिण्डदान करने पर निर्भर करता है, यह समोत्रता पर, मिताक्षरा के मतानुसार 


नहीं निर्भर करता। | 

ँ दायभाग में स्मृतिकारों, महाभारत एवं मार्कण्डेय पुराण के अतिरिक्त निम्न लेखकों के नाम आये हैं; 
उदग्राहमलल, गोविन्दराज (मनुटीका के लेखक) , जितेन्द्रिय, दीक्षित, बालक, भोजदेव या धारेदइवर, विश्वरूप 
एवं श्रीकर। ह ह | 
। जीमूतवाहन ने अपने बारे में व-कुछ-सा कहा है। उन्होंने अपने को परिभद्र कुल में उत्पन्न माना है। 
उनका जन्म-स्थान सम्भवतः राढा था। जीमूतवाहन की तिथि के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना 


... कठिन ही है। ११वीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक खोंचातानी होती रही है। जीमूतवाहन ने धारेबबर भोज- 


: देव एवं गोविन्दराज का उल्लेख किया है, अतः वे ११वीं शताब्दी के पूर्व नहीं रखे जा सकते। इसी प्रकार 
.. उनके उद्धरण शूलपाणि, वाचस्पति मिश्र एवं रघुनन्दन की कृतियों में पाये जाते हैं, अतः वे १५वीं शती के मध्य 
भाग के बाद नहीं जा सकते। कालविवेक की एक हस्तलिखित प्रति में घटकर्सिह नामक व्यक्ति के पुत्र की 
कुण्डली है, जिस पर शक संबत्‌ १४१७ (अर्थात्‌ १४९५ ई०) अंकित है। अतः जीमूतवाहन १४०० ई० के 
बाद नहीं जा सकते, क्योंकि उपयुक्त हस्तलिखित प्रति के बहुत पहले ही तो जीमृतवाहन प्रसिद्ध हो सके होंगे। 








जीमृतवाहन; अपराकं ह छ९्‌ 


कालविवेक में कालचर्चा करते हुए जीमूतवाहन ने एक स्थान पर १०९१-१०९२ ई० की गणना की है। लेखक 
को समीप के काल की चर्चा और गणना ही सुविधाजनक लगती है, अतः जीमृतवाहन १०९० तथा ११३० के 
मध्य में हुए होंगे। किन्तु एक विरोध खड़ा किया जा सकता है। १२वीं शताब्दी से छेकर १४वीं तक किसी भी 
धर्मशास्त्रकार ने जीमूतवाहन का ताम नहीं लिया है। हाररूता, कुल्लक के भाष्य आदि ने उनकी कहीं भी चर्चा 
नहीं की है। विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जीमूतवाहन ने मिताक्षरा की आलोचना की 
है। इससे यह कहा जा सकता है कि जीमूतवाहन मिताक्षरा के बाद तो आये, कित्तु उनकी तिथि की मध्य. 
कड़ी क्या है, यह कहना कठिन है। हक 


७९, अपराक्क 


अपरादित्य ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, जो अपराकक-याज्ञवल्क्य-धर्म- 
शास्त्र-निबन्ध के नाम से विख्यात है। यह आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) से दो जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। इस 
निबन्ध के अन्त में छेखक विद्याधरवंश के जीमृतवाहन कुल में उत्पन्न राजा शिलाहार, अपरादित्य कहे गये हैं 
यह ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भाँति याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका है, किन्तु एक तनिबन्ध। यह मिताक्षरा से ' 
बहुत बृहन्‌ है। इसने गृह्य एवं धर्मसूत्रों एवं पद्मबद्ध स्मृतियों से बिना किसी रोक के हूम्बे-लम्बे उद्धरण लिये 
हैं। मिताक्षरा से यह कई बातों में भिन्न है। जहाँ मिताक्षरा ने पुराणों से उद्धरण लेने में बड़ी सावबानी प्रद- 
शित की है, इसने कतिपय पुराणों से लम्बे-लम्बे अंश उतार लिये हैं, यथा आदि, आदित्य, कर्म, कालिका, देवी, 
नन्‍्दी, नृसिह, पद्म, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, भविष्यत्‌, भविष्योत्तर, मत्स्य, मार्कण्डेय, लिग, वराहू, वामन, वायु, विष्णु 
विष्णुधर्मोत्तर, शिवधर्मोत्तर एवं स्कत्द नामक पुराणों से। इस लरम्बी संख्या में पुराण एवं उपपुराण दोनों 
सम्मिलित हैं। इसमें धर्मसूत्रों (गौतम, वसिष्ठ) से भी प्रभूत लम्बे उद्धरण लिये गये हैं। यह बात मिताक्षरा में 
नहीं पायी जाती। शंकराचार्य की शैली में अपरार्क ने शव, पाशुपत, पाझ्चरात्र, सांख्य एवं योग के सिद्धान्तों 
के छोटे-छोटे निष्कर्ष भी दिये हैं। यद्यपि अपरार्क ने शारीरक मीमांसा-शास्त्र की ओर संकेत किया है, तथापि वे 
अद्वत के पुजारी नहीं लूगते। मिताक्षरा ने अपने पूर्व के निबन्धकारों, यथा--असहाय, विश्वरूप, भारुचि, श्रीकर, 
भेघातिथि एवं धारेश्वर के ताम लिये हैं, किन्तु अपराक इस विषय में मौन हैं। अपराक ने ज्योतिषशास्त्र के . 
कई लेखकों की कृतियों का उल्लेख किया है, यथा-गर्ग, क्रियाश्षय एवं सारावलछि। कुमारिल भट्ट का उद्धरण . 
भी अपराक॑ के निबन्ध में आया है। मिताक्षरा में पूर्वमीमांसा की प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं, किन्तु अपरार्क ने ऐसा 
बहुत कम किया है। विद्वत्ता, स्वच्छता, तक, अभिव्यञ्जना आदि में मिताक्षरा अपराक से बहुत आगे है; इस 
विषय में इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। 

जीमूतवाहन से सम्बन्धित बहुत-से मतों की घोषणा अपराक ने भी की थी। मरे हुए व्यक्ति को पिण्ड: 
आदि देने से ही उसकी सम्पत्ति का कोई अधिकारी हो सकता है। दो-एक अन्य बातों में अपरा्क एवं मिता- 
क्षरा में थोड़ा विभेद हैं, अन्यथा दोनों एक-दूसरे से मतों के ।वयय में बहुत मिलते हैं। क्या अपराक को मिताक्षरा. 
की उपस्थिति का ज्ञान था ? इसका उत्तर सरल नहीं है। सम्भवतः मिताक्षरा का ज्ञान अपराक को था। 

अपराक की तिथि का अनुमित निर्णय किया जा सकता है। स्मृतिचन्द्रिका ने कई बार अपराक के मतों: 
की चर्चा एवं उनकी मिताक्षरा के मतों से तुलना की है। स्मृतिचरन्द्रिका की तिथि, जेसा कि हम बाद को देखेंगे, 
लगभग १२०० ई० है, यदि यह मान लिया जाय कि अपराके ने सिताक्षरा की चर्चा की है तो अपरार्क की तिथि 
११००-१२०० ई० के बीच में होगी। यहाँ हमें अभिलेख सहायता देते, हैं। अपरादित्य जीमूतवाहव-बंश' के 








८० : धर्मशास्त्र का इतिहास 


 शिलाहार राजकुमार थे। शिलाहारों के अभिलेखों से पता चलछता है कि उनकी तीन शाखाएँ थीं; जिनमें एक 


उत्तरी कोंकण के थाणा नामक स्थान में, दूसरी दक्षिणी कोंकण में, तथा तीसरी कोल्हापुर में थी। ये तीनों शाखाएँ 
अपने को जीमूतवाहन वंश की ठहराती हैं। अपराक सम्भवतः उत्तरी कोंकण वाले शिलाहारों में अपरादित्य देव 
नाम वाले राजा थे, क्योंकि निबंध में आनेवाली शिलाहार नरेन्द्र. एवं जीमृतवाहनान्वयप्रसूत उपाधियाँ एवं 
महामण्डलेदबर तथा नगरपुर परमेश्वर आदि नाम एक शिलालेख में भी आये हैं, जहाँ पर अपराजित या अप- 
रादित्यदेव, जो तागार्जुन के पुत्र अनन्तदेव के पुत्र थे, एक ब्राह्मण को दान देते हुए वर्णित हैं। और भी बहुत- 
से अभिलेख हैं, जिनमें अपरादित्य का नाम आता है। अपरादित्य की तिथि १११५-११३० ई० के बीच में आती 
है। मंख के श्रीकण्ठचरित में आया है कि कोंकण के राजा अपरादित्य ने तेजकण्ठ को कश्मीर के राजा जय- 
सिंह (११२९-११५० ई० ) की विद्वत्परिषद्‌ में दूत बनाकर भेजा था। आज भी कश्मीर में अपराके की 
टीका चलती है। अपरार्क की कृति यह स्पष्ट करती है कि वे कश्मीर से परिचित थे। छगता है, राजा ने 
दूत को अपने भाष्य के साथ ही कश्मीर भेजा था, जहाँ के पण्डित आज भी अपरार्क को आदर की दृष्टि से 
देखते हैं। अपरार्क ने अपनी टीका १२वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में अवश्य लिखी होगी। अपराक ने भासव॑ज्ञ के 


' स्यायसार पर भी एक टीका छिखी थी। 


८०, प्रदीप 


श्रीधर की पुस्तक स्मृत्यर्थसार ने प्रामाणिक ग्रन्‍्यों में कामथेसू के उपरान्त प्रदीप की गणना की है। 
स्मृतिचन्द्रिका ने प्रदीप नामक ग्रन्थ का, सम्भवतः उल्लेख किया है। सरस्वतीविलछास ने स्पष्ट शब्दों में प्रदीप 
के मत का उल्लेख किया है। रामकृष्ण (लगभग १६०० ई०) के जीवत्पितृकनिर्णय ने प्रदीप का उद्धरण इस 
विषय में दिया है. कि क्‍या विभक्‍त भाई, अपने पिता या पूर्वपुरुषों के वाबिक श्राद्ध पृथकू-पृथक्‌ रूप से करें या 
साथ ही ? वीरमित्रोदय के अनुसार प्रदीप ने भवदेव की आलोचना की है। 

प्रदीप व्यवहार, श्राद्ध, शुद्धि आदि पर एक स्वतन्त्र प्र्थ था। स्मृत्यर्थलार एवं स्मृतिचरन्द्रिका द्वारा 
वर्णित होने पर यह ग्रत्थ ११५० ई० के बाद किसी भी दशा में वहीं आ सकता। इसने भवदेव की आलोचना 
की है, अतः इसकी तिथि ११०० के पूर्व नहीं जा सकती। 


८१. श्रीधर का स्मृत्यर्थसार 


इस प्रसिद्ध प्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १९१२ में आनन्दाश्रम प्रेस ने किया। इस ग्रन्थ के वियय अन्य 


स्मृति-ग्रन्थों से बहुत मिलते-जुलते हैं, यथा--चूर्वगुगादेशित एवं कलियुगवर्जित कर्म, संस्कार-संख्या, उपनयन का 
विस्तृत वर्णन, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, अनध्याय, विवाह, विवाह-प्रकार, सपिण्डता के कारण निषेध, गोत्र-प्रवर- 
विवेचन, आचमन, शौच, आह्िक कर्म, दन्तधावन, स्नान, पंचयज्ञ, आह्लिक संध्या, आह्लिक पूजा, श्राद्ध का 
विस्तृत वर्णन, श्राद्ध के लिए उचित काल, पदार्थ तथा निमस्त्रण-योग्य ब्राह्मण, श्राद्ध-प्रकार, विविध तीर्थों पर 


: विवेचन, मलमास, भक्ष्याभक्ष्य, विविध पदार्थों एवं अपने शरीर का निर्मलीकरण, जन्म-मरण पर अशुद्धि, मृत्यु- 


परान्त क्िया-संस्कार, संन्‍्यास-नियम, विविध पापों एवं दोषों के लिए प्रायश्चित्त। 
श्रीधर विश्वामित्र गोत्र के नागरभर्ता विष्णुभट्ट के पूत्र थे और स्वयं वैदिक यज्ञों के करनेवाले थे। 


- श्रीधर ने अपने पूर्व के श्रीकष्ठ एवं शंकराचार्य के ग्रन्थों की चर्चा की है। उन्होंने कामब्रेनु, प्रदीप, अब्थि, 


कल्पवृक्ष (कल्पतरु ), कल्पलता, शस्भु, द्रविड़, केदार, लोल्लट तथा अन्य मनुटीकाकारों के भतों की पर्याप्त चर्चा 
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की है। बौधायन एवं गोविन्दराज के भी यथास्थान उल्लेख हुए हैं। अव्धि, सम्भवतः हेमाद्रि, विवादरत्नाकर 
तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित स्मृतिमहार्णव ही है। श्रीवर दक्षिणी ब्राह्मण-से छगते हैं। श्रीवर ने मिताक्षरा 
कामधेनु, कल्पतरु एवं गोविन्दराज के नाम लिये हैं, अतः इनकी तिथि ११५० ई० के वाद ही होगी। स्मृति- 
चन्द्रिका एवं हेमाद्ि में उद्धरण आने के कारण ऐसा छूगता है कि श्रीधर की कृति ११५०-१२०० ई० के मध्य 
में कंभी रची गयी होगी। | 


८२. अनिरुद्ध 


अनिरुद्ध बंगाल के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार हैं। उनके दो ग्रन्थ हारलता एवं पितृदयिता 
अथवा कर्मोपदेशिनी पद्धति अति प्रसिद्ध हैं। हारलता में श्राद्ध-सम्बन्धी तथा अन्य बातों की भरपूर चर्चा है। 
पितृदयिता सामवेद के अनुयायियों के लिए लिखी गयी है। ये दोनों ग्रन्थ आचार-सम्बन्धी बातों पर ही प्रकाश 
डालते हैं। 

अनिरुद्ध गंगा के तट पर विहारपाटक नामक स्थान के निवासी थे। वे कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों. 
के समर्थक थे। हारलता एवं पितृदयिता के अन्तिम पद्मों से पता चलता है कि वे बंगाल के एक चाम्पाहट्टीय 
ब्राह्मण एवं धर्माध्यक्ष थे। बल्‍्लालसेन के दानसागर से पता चलता है कि अनिरुद्ध बंगाल के राजा के गुर थे 
और उन्होंने उनकी कृति की रचना दानसागर में उन्हें सहायता भी दी। यह रचना ११६९ ई० में हुई। इससे 
स्पष्ट है कि अनिरुद्ध सन्‌ ११६८ ई० के आसपास अपनी प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर थे । 


८३. बल्लालसेन 


बंगाल के इस राजा ने चार ग्रन्थों का सम्पादन किया है। वेदाक्षार्य के स्मृतिरत्नाकर में एवं मदन- 
पारिजात में बल्लालसेन के आचारसागर का वर्णन है। प्रतिष्ठासागर उनकी दूसरी कृति है। तीसरी कृति 
दानसागर है, जिसमें १६ बड़े-बड़े दानों एवं छोटे-छोटे दानों का वर्णत है। दावसागर में महाभारत एवं पुराणों 
के विषय में प्रभूत चर्चा की गयी है। दानसागर पूर्व दोनों कृतियों के बाद की रचना है। चण्डेश्वर के दान- 
रत्नाकर में एवं निर्णयसिन्ध में दानसागर का उल्लेख आया है। बल्लालसेव की चौथी कृति है अदुभुतसागर, 
जिसका उल्लेख टोडरानन्दसंहिता-सौख्य एवं निर्णयसिन्धु में हुआ है। यह कृति अधूरी रह गयी थी और उनके 
पुत्र लृक्ष्मणसेन ने उसे पूरा किया। 

बल्लालसेन ने अपना दानसागर शकाव्द १०९० में आरम्भ कर शकाब्द १०९१ में पूरा किया, अत 
स्पष्ट है, उनका साहित्यिक काल १२वीं शताब्दी ई० के तीसरे चरण में रखा जा सकता है। रघुनन्दन के कथना- 
नुसार दानसागर अनिरुद्ध भट्ट द्वारा लिखा गया है। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दानसागर में स्वयं बलल्‍्लाल- 
सेन ने ऐसा लिखा है कि यह ग्रन्थ इन्होंने अपने गुरु (अनिरुद्ध) की देखरेख में लिखा है। बल्छालसेन की उपा- 
थियाँ हैं महाराजाधिराज एवं निःशंकशंकर। 


८४. हरिहर 
विवादरत्नाकर के उद्धरण से पता चलता है कि हरिहर ने व्यवहार पर लिखा है। हंरिहर ने पार- 
स्करगुह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है और अपने को अग्निहोत्री कहा है। इस भाष्य की एक प्रति में ये विज्ञानेश्वर 


के शिष्य कहे गये हैं। इन्होंने. क्कोपाध्याय, कल्पतरुकार, रेणुदीक्षित एवं विज्ञानेश्वरांचार्य के नांमे लिये हैं, 
ध०-११ । 








८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अतः इनकी तिथि ११५० ई० के बाद ही आती है। हेमादि, समयप्रदीप, श्रीदतत के आचारादर्श एवं हरिनाथ के 
स्मृतिसार में इनके मत उद्धत हैं, अतः ये १२५० ई० के पूर्व आते हैं। लगता है कि प्राइविवाक हरिहर एवं 


भाष्यकार हरिहर दोनों एक ही थे, ऐसा कहा जा सकता है। वहुत-से हरिहर हो गये हैं, यथा बंगाल के निबन्ध- 
लेखक रघृनन्दन के पिता हरिहर भट्टाचार्य, ज्योतिष ग्रत्थ समयप्रदीप' के लेखक हरिहराचार्य आदि। 


८५. देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका 


यह धर्मशास्त्र पर अति प्रसिद्ध निबन्ध है। यह आकार में बहुत बड़ा ग्रन्थ है। निबन्धों में कल्पत्तरू को 
छोड़कर इसकी हस्तलिखित प्रति सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। इसमें संस्कार, आह्लिक, व्यवहार, श्राद्ध एवं अशोच 
पर काण्ड हैं। हो सकता है कि देवण्ण भट्ट ने प्रायश्चित्त पर भी लिखा हो। इनका नाम कई प्रकार से लिखा 
पाया जाता है, यथा--देवण्ण, देवण, देवनन्द या देवगण। ये केशवादित्य भट्ट के पुत्र एवं सोमयाजी भी कहे 
गये हैं। ः 

स्मृतिचच्धिका ने बहुत-से स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और हमें लप्तप्राय स्मृतियों के पुनर्गठन एवं उद्धार 
में इससे बहुत मूल्यवान्‌ सहायता मिली है। इससे कात्यायल एवं बुहस्पति से व्यवहार-सम्बच्धी लगभग ६०० 
इलोक उद्धृत किये हैं। इसने निम्नलिखित ग्रन्थों, भाष्यकारों एवं निबन्धकारों के नाम गिनाये हैं--अपरारक्क, 
त्रिकाण्डी, देवराट, देवस्वामी, आपस्तम्बकल्पभाष्याथंकार, धारेश्वर, धर्मभाष्य, धृर्तेस्वामी, प्रदीप, भवनाथ, आप- 
स्तम्बधर्मसूत्रभाष्य, धर्मदीप या प्रदीप, भाष्यारथसंग्रहकार, मनुवृत्ति, मेघरातिथि, मिताक्षरा, वेजयच्ती (शब्दकोश), 
विश्वरूप, विश्वादर्श, शम्भु, श्रीकर, शिवस्वामी, स्मृतिभास्कर, स्मृत्यर्थसार । स्मृतिचन्द्रिका में उपर्युक्त ग्रस्थों 
तथा लेखकों का खण्डन, समर्थत या आलोचना हुई है। देवण्ण भद्दु दक्षिणी लेखक भरे और दक्षिण में उनकी 
स्मृतिचन्द्रिका व्यवहार-सम्बन्धी एवं, न्याय-सम्बन्धी बातों में प्रामाणिक मानी जाती रही है। स्मृतिचन्द्रिका में 
जी, विषय आये हैं, वे पुरातन-काल से चले आये धर्मशास्त्र-सम्बन्धी विषय हैं। 

स्मृतिचन्द्रिका ने विज्ञानेश्वर का नाम बड़े आदर से लिया है। किन्तु कई स्थलों पर इसने मिताक्षरा से 
विरोध प्रकट किया हैं। स्मृतिचन्द्रिका में मिताक्षरा, अपरार्क एवं स्मृत्यर्थशलार का उल्लेख हुआ है, अत: यह 
११५० ई० के ऊपर नहीं जा संकती। हेमाद्रि ने स्मृतिचन्द्रिका के मतों का उल्लेख किया है, अतः यह १२५२५ 
ई० के कम-से-कम एक शताब्दी पूर्व रची गयी होगी। सरस्वतीविछास, वीरमिन्रोदय' तथा अन्य निबन्धों ने 
इसका उल्लेख किया है। कुछ अन्य लोगों ने भी स्मृतिचन्द्रिकाएँ। लिखी हैं, यथा--शुकदेव मिश्र की स्मृति- 
चन्द्रिका, आपदेव एवं वामदेव भट्टाचार्य की स्मृतिचन्द्रिकाएँ। 


८६. हरदत्त 


दीकाकार के रूप में हरदत्त की बड़ी ख्याति रही है। इन्होंने कई व्याख्याएँ लिखी हैं, यथा--आपस्तम्ब- 
गृहासूतज्र पर अनाकुछा तामक, आपस्तबीय मन्त्रपाठ पर भाष्य, आश्वलायनगुद्मसूत्र पर अनाविछा नामक, गौतमथर्म पूत्र 
पर मिताक्षरा नामक, आपस्तम्वधरमंसूत्र पर उज्ज़्वला नामक, इनको ये व्याख्याएँ आदर्श भाष्य मानी जाती हैं। 
. हरदत्त ने धर्मंसूत्रों के भाष्य में कतिपय स्मृतियों से उद्धरण छिये हैं, किन्तु निबन्धकारों की चर्चा नहीं की है। 
६० . कई प्रमाणों से सिद्ध किया जा सकता है कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थे। उन्होंने दक्षिणी 
प्रयोगों, नदियों, स्थानों आदि के नाम दिये हैं। वीरमित्रोदय ने हरदत्त एवं स्मृतिचन्द्रिकाकार (देवण्ण भट्ट) को 
दक्षिणी निबन्धकार माना हैं। हरदत शिव के उपासक थे। | 





हरदत्त, हेमाद़ि, कुल्लकभट्ठ ८३ 


हरदत्त का काल्‍ल-निर्णय कठिन है। वीरमिन्नोदय ने हरदत्त की गौतम वाली टीका मिताक्षरा से बहुधा 
उद्धरण लिये हैं। नारायण भट्ट (जन्म, १५१३ ई० ) ने अपनी प्रयोगरत्न नामक पुस्तक में हरदत्त की मिताक्षरा 
एवं उज्ज्वला के नाम लिये हैं। हरदत्त १३०० ई० के बाद नहीं माने जा सकते। विज्ञानेइवर के उपरान्त हरदत्त 
को छोड़कर किसी भी लेखक ने विधवा को इनके जैसा स्थान नहीं दिया, अतः हरदत ११०० ई० के बहुत बाद 
नहीं जा सकते। उन्हें हम ११००-१३०० ई० के बीच में कहीं रख सकते हैं। बहुत-से अन्य ग्रन्थ हरदत्त द्वारा 
लिखे हुए कहे जाते हैं, किन्तु अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। | 


८७. हेमाद्वि 


दक्षिणी धर्मशास्त्रकारों में हेमाद्वि एवं माधव के नाम अति प्रसिद्ध हैं। हेमाद्वि ने विशाल ग्रन्थ का. 
प्रणयनन किया है। उनकी चतुवर्गचिन्तामणि प्राचीन धार्मिक कृत्यों का विश्व-कोश ही है। ब्नत, दान, श्राद्ध, 
काल आदि हेमाद्रि के महाग्रस्थ के प्रकरण हैं। हेमाद्वि ने जिस विषय को ८ठाया है, उसे पूर्ण करने एवं अत्यु- 
त्तम बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। उन्होंने स्मृतियों, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों से पर्याप्त उद्धरण लिये हैं। 
वे पूर्वमीमांसा के गम्भीर ज्ञाता थे, और इसी से बिना पूर्वमीमांसा के कतिपय न्यायों को जाने, उनके श्राद्ध-काल- 
विषयक विवेचनों को समझना कठिन है। हेमाद्वि ने अपराक (बहुत अधिक ), आपस्तम्बंधर्मसूत्र, ककोपाध्याय 
(अधिकतर ), गोविन्दराज, गोविन्दोपाध्याय, जिकाण्डमण्डन, देवस्वामी (अधिकतर ), निर्णयामृत, न्‍्यायमज्जरी, 
पण्डितपरितोष, पृथ्वीचन्द्रोदय, बृहत्कथा, बृहृद्वातिक, भवदेव, मदननिघण्टु, मधुशर्मा, मेधातिथि, वामदेव, विधि- 
रत्न, विश्वप्रकाश, विश्वरूप, विव्वादर्श, शंखधर (बहुत अधिक), शम्भु, वृद्धशातातपभ्चाष्यकार, शिवदत्त, श्रीधर, 
सोमदत्त, स्मृतिचन्द्रिका (बहुत अधिक), स्मृतिप्रदीप, स्मृतिमहार्णवप्रकाश (बहुत अधिक ), स्मृत्यर्थसार, हरिहर 
(बहुत अधिक ) को उद्धृत किया है। किन्तु आइचर्य है कि इन्होंने विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा का नाम ही कहीं 
नहीं. लिया। 

हेमाद्वि ने अपना परिचय दिया है। वे वत्सगोत्र के वासुदेव के पुत्र कामदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपना 
गुणगान किया है और अपने को देवगिरि के यादवराज महादेव का मंत्री एवं राजकीय लेखप्रमाणों का अधिकारी 
लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि वे संम्भवतः १२६०-१२७० ई० के छगभग हुए थे। हेमाद्वि महादेव के उत्त- 
राधिकारी रामचन्द्र के भी मन्‍्त्री थे, ऐसा एक अभिलेख से पता चलता है। 

हेमाद्वि नें कई एक ग्रन्थ लिखे हैं, यथा--शौनकप्रणवकल्प का भाष्य, कात्यायन के नियमानुकूल श्राद्ध- 
कल्प, मुग्धबोध व्याकरण के प्रणेता वोपदेव के मुक्ताफल नामक ग्रन्थ पर कैवल्यदीपक नामक भाष्य । वोपदेव 
हेमाद्वि की छत्रच्छाया में ही प्रतिफलित हुए थे। वाग्भट के अष्टांगहदय पर भी हेमाद्वि ने आयुर्वेदरसायन 
नामक टीका लिखी। निस्सन्देह हेमाद्वि एक विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। हेमाद्वि एक विचित्र शैली वाले 
मन्दिरों के निर्माता के रूप में सारे महाराष्ट्र देश में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मोड़ि लिपि का भी आविष्कार किया 
था। सम्पूर्ण दक्षिण में उनकी क्ृतियाँ सम्मानित थीं, विशेषत: उनकी चतुर्वगंचिन्तामणि के दान एवं ब्रत नामक 
प्रकरंण। माधव ने अपने कालनिर्णय में हेमाद्वि के व्रतखण्ड की चर्चा की है। इसी प्रकार बहुत-से लेखकों एवं 
राजाओं ने उनके ब्रत, दान, श्राद्ध एवं काछ के खण्डों का उल्लेख किया है। 


८८. कुल्लक भट्ट 
मनु पर जितने भाष्य हुए हैं, उनमें कुल्लक की मच्वर्थमुक्तावली नामक टीका सर्वश्रेष्ठ है। इसके 
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कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लूक का भाष्य संक्षिप्त , स्पष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण है। इन्होंने सदेव विस्तार से 
बचने का उपक्रम किया है, किन्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने भेधातिधि, गोविन्दराज 
के भाष्यों से बिना कृतज्ञता-प्रकाशन के उद्धरण ले लिये हैं। कहीं-कहीं इन भाष्यकारों की इन्होंने कदु आछो- 
चनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। कुल्लूक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम 
लिये हैं--गोविन्दराज, धरणीधर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार ), भोजदेव, मेघातिथि, वामन (काशिका 
के लेखक), भट्टवातिक-कृतू, विद्वरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक लिख दिया है। ये बंगाल के वारेब्द्र 
कुल में नन्‍्दननिवासी भट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की संगति में काशी में अपना भाष्य लिखा। 

कुल्छक ने स्मृतिसागर चामक एक निबन्ध लिखा जिसके केवल अशौचसागर एवं विवादसागर नामक 
प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। श्राउसागर में पूर्वभीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लूक ने 
लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवादसागर, अशौचसागर एवं श्राद्धस्तानर लिखे। इनमें महा- 
_ भारत के प्रभूत उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, धर्मसूत्रों एवं अन्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थान होती चली 
गयी. है। भोजदेव, हलायुध, जिकन, कामधेनु, मेघातिथि, शंखधर आदि के नाम भी आये हैं। 

कुललक की तिथि का प्रश्न कठिन है। बृहलर एवं चक्रवर्ती ने उन्हें १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लक ने 
भोजदेव, गोविन्दराज, कल्पतरु एवं हलायुध की चर्चा की है, अतः वे ११५० ई० के बाद ही हुए होंगे। रघुनन्दन' 
ने अपने दायतत्त्व एवं व्यवहारतत्त्व में तथा वर्धभान ने अपने दण्डविवेक में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्डक 
१३०० ई० के पूर्व हुए होंगे। वे सम्भवत: ११५० ई०-१३०० ई० के बीच कभी हुए होंगे। | 


८९, श्रीदत्त उपाध्याय 


धर्मशास्त्र-साहित्य में मिथिला ने बड़े-बड़े मुल्यवान्‌ एवं सारयुकत ग्रन्थ जोड़ें हूँ । याज्षवल्कय से छेकर 
आधुनिक काल तक मिथिला ने महत्त्वपूर्ण लेखक दिये हैं। भध्ययुगीन मैथिल निबन्धकारों में श्रीदतत उपाध्याय 
अति प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक प्रन्थ लिखे हैं। 
श्रीदत्त के आचारादर्श में आह्लिक धार्मिक इृत्यों का वर्णन है। यह ग्रत्थ अजुवेद की वाजसनेयी शाखा 
वालों के लिए है। इसमें आचमन, दन्तथावन, प्रातःस्नान, सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, नित्य देव-पूजा, वैश्वदेव, 
अतिथि-भोजन आंदि पर विवेचन हुआ है। वहुत-से ग्रन्थों एवं लेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर दामोदर 
मैथिल द्वारा लिखित आचारादर्शवोधिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के छिए उन्होंने छन्‍्दोगाल्लिक नामक 
आचार-पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उनकी समयप्रदीप एवं पितृभक्ति नामक पुस्तकों में हुआ है। 
यजुर्वेद के अनुयायिओं के छिए पितृभवित नामक श्राद्ध-सम्बन्धी पुस्तक है। पितृभवित कर्क को टीका सहित 
कातीयकल्प, गोपाल एवं भूपाल (भोजदेव) के ग्रस्थों पर आधारित है। रुद्रधर के श्राद्धविवेक में इस ग्रन्थ की 
.._ चर्चा हुई है। सामवेदी विद्यार्थियों के लिए उन्होंने श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखा। उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थ 
: में क्तों के समय का विवेचन है। ह 
हि . श्रीदत्त ने कल्पतरु, हरिहर एवं हलायुध की क्ृतियों के नाम लिये हैं, अत: वे १२०० ई० के बाद द्दी 
हुए होंगे। चण्डेश्वर ने उनका उल्लेख किया है, अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे। 


९०. चण्डेश्वर 


मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिरत्वाकर या केवछ रत्ताकर 








चण्डेदवर, हरिताथ, माधवाचार्य । . कप 


एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पुजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं। 
तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेश्वर का विवादरत्नाकर एवं वाचस्पति की विवादचिन्तामणि 
प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते रहे हैं। कझृत्यरत्नाकर में २२ तरंग, गहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरत्नाकर में 
२९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, शुद्धिरत्नाकर में ३४ तरंग हैं। । 

स्माते विषयों के अतिरिक्त चण्डेश्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा--हत्यचिन्तामणि, जिसमें ज्योतिष- 
सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ 
तरंगें हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि। 

चण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं कृतियों के नाम लिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों 
से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं--कामधेनु, कल्पतरु, पारिजात, प्रकाश एवं हलायुध। अन्य ग्रन्थों 
एवं ग्रन्थकारों के भी नाम आये हैं, यथा--कामन्दक, कुल्लकभट्ट, पल्छव, पल्‍्लवकार, श्रीकर आदि। 

चण्डेश्वर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को सोने से तौछा था। इनका कार 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण है। चण्डेश्वर ने मैथिल् एवं बंगाली लेखकों पर बहुत श्रभाव डाला है। 
मिसरू मिश्र, वर्धमान, वाचस्पत्ति सिश्र एवं रघनन्दन ने इन्हें बहत उद्धत किया है। वीरमित्रोदय ने रत्नाकर 
को पौरस्त्य निबन्ध (पूर्वी निबन्ध) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का 
कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक. में कर्मप्रदीप, 
कल्पतरू, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिश्र, विज्ञानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमंजूषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-अ्रमा- 
पक अर्थात प्रामाणिक कृतियाँ एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 
विषयों पर छेखनी चलायी है। 

स्मृतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवछ उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय 
कहे गये हैं। उन्होंने गौड़ों के क्रिया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि लगता है वे मैथिल हैं। 
स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 
और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में लिपिक ने लक्ष्मण-संवत्‌ ३६३ (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल- 
पाणि ने अपने दर्गोत्सवविवेक एवं मिसरू सिश्र ने अपने विवादचन्द्र में हरिताथलिखित स्मृतिसार के मत दिये 
हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चण्डेश्वर 
एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की कहीं भी चर्चा नहीं की है, अतः लगता है दोनों समकालीन थे। हरिनाथ ने 
- कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है, अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा 
उद्धत गणेश्वर मिश्र चण्डेशवर के चाचा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र, 
. रघनन्दन, कमलछाकर, नीलकण्ठ तथा अन्य लेखकों ने उद्धत किया है। 


९२. माधवाचार्य 


धर्मशञास्त्र पर लिखने वाले दाक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं। ख्याति में शंकराचार्य के 
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कई प्रकाशन भी हो चुके हैं। कुल्लक का भाष्य संक्षिप्त , स्पष्ट एवं उद्देश्यंपूर्ण है। इन्होंने सदेव विस्तार से 
बचने का उपक्रम किया है, किस्तु इनमें मौलिकता की कमी पायी जाती है। इन्होंने मेधातिधि, गोविन्दराज 
के भाष्यों से बिना कृतज्ञता-प्रकाशन के उद्धरण ले छिये हैं। कहीं-कहीं इस भाष्यकारों की इन्होंने कटु आलो- 
चनाएँ भी की हैं। इन्होंने अपने भाष्य की भूरि-मूरि प्रशंसा की है। कुल्लूक ने निम्नलिखित लेखकों के नाम 
लिये हैं--गोविन्दराज, धरणीधर, भास्कर (वेदान्तसूत्र के भाष्यकार), भोजदेव, मेधातिथि, वामन (काशिका 
के लेखक), भट्टवातिक-कृत्‌, विश्वरूप। इन्होंने अपने बारे में भी तनिक लिख दिया है। ये बंगाल के वारेन्द् 
कुल में नन्दतनिवासी भरट्टदिवाकर के पुत्र थे। इन्होंने पण्डितों की संगति में काशी में अपवा भाष्य लिखा। 

कुल्छक ने स्मृतिसागर नामक एक निबन्ध लिखा जिसके केवल अशौचसागर एवं विवादसागर नामक 
प्रकरणों के अंश अभी तक प्राप्त हो सके हैं। श्राइ्सागर में पूर्वमीमांसा-सम्बन्धी विवेचन भी है। कुल्लछूक ने 
लिखा है कि उन्होंने अपने पिता के आदेश से विवादसागर, अशौचसागर एवं श्राद्सागर लिखे। इनमें मः 
भारत के प्रभूत उद्धरण हैं। महापुराणों, उपपुराणों, धर्मसूत्रों एवं अत्य स्मृतियों की चर्चा यथास्थान होती चली 
गयी है। भोजदेव, हलायुध, जिकत, कामधेनू, मेधातिथि, शंखबर आदि के नाम भी आये हैं। 

कुल्छक की तिथि का प्रइन कठिन है। बुहूर एवं चक्रवर्ती ने उन्हें १५वीं शताब्दी में रखा है। कुल्लक ने 
भोजदेवं, गोविन्दराज, कल्पतरु एवं हलायथ की' चर्चा की है, अतः वे ११५० ई० के बाद ही हुए होंगे। रघनन्दन 
ने अपने दायतत्त्व एवं व्यवहारतत्व में तथा वर्धमान ने अपने दण्डविवेक में उनके मतों की चर्चा की है। अतः कुल्लक 
१३०० ६० के पूर्व हुए होगे। वे सम्भवतः: ११५० ई०-१३०० ई० के बीच कभी हुए होंगे। 


९, श्रीदत्त उपाध्याय 


धर्मशास्त्र-साहित्य में मिथिला ने बड़े-बड़े मूल्यवात्‌ एवं सारयुकत ग्रन्थ जोड़े हैं । याज्ञवल्क्य से लेकर 
आधुनिक कार तक मिथिला ने महत्त्वपूर्ण छेखक दिये हैं। मध्ययुगीन मैथिल निबन्धकारों में श्रीदत्त उपाध्याय 
अति प्राचीन हैं। इन्होंने कई एक ग्रन्थ लिखे हैं। 

श्रीदत्त के आचारादर्श में आह्विक धार्मिक कृत्यों का वर्णन है। यह ग्रल्थ यजुर्वेद' की वाजसनेयी शाखा 
वालों के लिए है। इसमें आचमन, दन्तधावन, प्रातःस्तान, सन्ध्या, जप, ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, नित्य देव-पूजा, वैश्वदेव, 
अतिथि-भोजन आदि पर विवेचन हुआ है। बहुत-से ग्रन्थों एवं छेखकों की चर्चा हुई है। इस ग्रन्थ पर दामोदर 
मैथिल द्वारा लिखित आचारादर्शवोधिनी नामक टीका भी है। सामवेदियों के लिए उन्होंने छन्‍्दोगालह्लिक नामक 
- आचार-पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का उल्लेख उनकी समयप्रदीप एवं पितृभक्ति नामक पुस्तकों में हुआ है। 
यजुर्वेद के अनुयायिओं के लिए पितृभ्क्ति नामक श्राद्ध-सम्बन्धी पुस्तक है। पितृभकति कर्क की टीका सहित 
कातीयकल्प, गोपाल एवं भूपाल (भोजदेव) के ग्रन्थों पर आधारित है। रुद्रधर के श्राद्धविवेक में इस ग्रन्थ की 
चर्चा हुई है। सामवेदी विद्याथियों के लिए उन्होंने श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ छिखा। उनके समयप्रदीप नामक ग्रन्थ 
में ब्तों के समय का विवेचन है। | । 
। श्रीदत्त ने कल्पतरु, हरिहर एवं हलायुध की. कृतियों के नाम लिये हैं, अतः: वे १२०० ई० के बाद ही 
... हुए होंगे। चण्डेशवर ने उनका उल्लेख किया है, अतः वे १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्व ही हुए होंगे। 


९०. चण्डेश्वर 


मिथिला के धर्मशास्त्रीय निबन्धकारों में चण्डेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका स्मृतिरत्ताकर था केवछ रत्नाकर 
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एक विस्तृत निबन्ध है। इसमें कृत्य, दान, व्यवहार, शुद्धि, पूजा, विवाद एवं गृहस्थ नामक ७ अध्याय हैं।. 
तिरहुत में हिन्दू व्यवहारों (कानूनों) के लिए चण्डेशवर का विवादरत्नाकर एवं वाचस्पति की विवादचिन्तामणि 
प्रामाणिक भ्रन्थ माने जाते रहे हैं। क्ृत्यरत्ताकर में २९ तरंग, गहस्थरत्नाकर में ६८ तरंग, दानरत्नाकर में 
२९ तरंग, विवादरत्नाकर में १०० तरंग, शद्धिरत्ताकर में ३४ तरंग हैं। ह 

स्मातें विषयों के अतिरिक्त चण्डेश्वर ने कई अन्य ग्रन्थ लिखे हैं, यथा--झ्त्यचिस्तामणि, जिसमें ज्योतिष- 
सम्बन्धी बातों के आधार पर उत्सव-संस्कारों का वर्णन है। एक अन्य ग्रन्थ है राजनीतिरत्नाकर, जिसमें १६ 
तरंगें हैं और राज्य-शासन-सम्बन्धी बातों का ही विवेचन हुआ है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त दो अन्य ग्रन्थ हैं 
दानवाक्यावलि एवं शिववाक्यावलि। ह 

चण्डेश्वर ने बहुत-से लेखकों एवं कृतियों के नाम लिये हैं। उन्होंने अपने पूर्व के पाँच लेखकों के ग्रन्थों 
से अधिक सहायता ली है, जिनके नाम हैं--कामधेनु, कल्पतरूे, पारिजात, प्रकाश एवं हलायुध। अन्य अन्धों 
एवं ग्रन्थकारों के भी नाम आये हैं, यथा--कामन्दक, कुल्लकभट्ट, पल्‍लव, पल्‍लवकार, श्रीकर आदि। 

चण्डेश्वर राजमन्त्री थे। उन्होंने नेपाल की विजय की, और अपने को सोने से तौछा था। इनका काल 
चौदहवीं शताब्दी का प्रथम चरण है। चण्डेश्वर ने मेथिल एवं बंगाली लेखकों पर बहुत प्रभाव डाला है। 
मिसरू मिश्र, वर्भभान, वाचस्पति मिश्र एवं रघनन्दत ने इन्हें बहुत उद्धत किया है। वीरमिन्रोदय ने रत्नाकर 
को पौरस्त्य निवन्ध (पूर्वी निबन्ध ) कहा है। 


९१. हरिनाथ 


हरिनाथ धर्मशास्त्र-विषयक बहुत-सी बातों वाले स्मृतिसार नामक निबन्ध के लेखक हैं। इस निबन्ध का 
कोई अंश अभी प्रकाशित नहीं हो सका है। इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं। उनमें एक में कर्मप्रदीप, 
कल्पतरू, कामधेनु, कुमार, गणेश्वर मिश्र, विज्ञानेश्वर, विलम्ब, स्मृतिमंजूषा, हरिहर आदि ६७ धर्मशास्त्र-प्रमा- 
पक अर्थात्‌ प्रामाणिक क्ृतियाँ एवं लेखक उल्लिखित हैं। हरिनाथ ने आचार, संस्कार एवं व्यवहार आदि सभी 
विषयों पर लेखनी चलायी 

स्मतिसार में हरिनाथ के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती, केवछ उसके अन्त में वे महामहोपाध्याय 
कहे गये हैं। उन्होंने गौड़ों के क्रिया-संस्कारों की ओर इस प्रकार संकेत किया है कि लगता है वे मेथिल हैं। 
स्मृतिसार के विवाद (व्यवहार-पद) खण्ड की एक प्रति में संवत्‌ १६१४ (सन्‌ १५५८ ई०) आया है, 
और उसी खण्ड की दूसरी प्रति में लिपिक ने लक्ष्मण-संवत्‌ ३६३. (१४६९-१४७० ई०) दिया है। शूल- 
पाणि ने अपने दुर्गोत्सवविवेक एवं मिसरू मिश्र ने अपने विवादचन्द्र में हरिनाथलिखित स्मृतिसार के मत दिये 
हैं। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिसार १४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के पहले ही प्रणीत हो चुका था। चण्डेश्वर 
एवं हरिनाथ ने एक दूसरे की कहीं भी चर्चा नहीं की है, अतः छगता है दोनों समकालीन थे। हरिवाथ ने 
- कल्पतरु एवं हरिहर का उल्लेख किया है, अतः वे १२५० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। यदि हरिनाथ द्वारा 
उद्धत गणेश्वर मिश्र चण्डेइवर के चाचा हैं, तो वे १३०० ई० के पूर्व नहीं हो सकते। हरिनाथ को वाचस्पति मिश्र, 
रघुनन्दन, कमलछाकर, नीलकण्ठ तथा अन्य लेखकों ने उद्धृत किया है। 


९२. माधवाचार्य 


धर्मशास्त्र पर लिखने वाले दाक्षिणात्य लेखकों में माधवाचार्य सर्वेश्रेष्ठ हैं। ख्याति में शंकराचार्य के 
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उपरान्त उन्हीं का स्थान है। उन्होंने अपने भाई सायण तथा अन्य लोगों को संस्कृत-साहित्य में बृहद्‌ ग्रन्थों के 
प्रणयन के लिए उद्देलित किया। वे क्‍या नहीं थे? प्रकाण्ड विद्वान, दूरदर्शी राजनीतिशे, विजयनगर राज्य 
के आरम्भिक दिनों के स्तम्भ, वृद्धावस्था में एक पहुँचे हुए संन्यासी और दिनरात उत्तम कार्य में संलग्न माधवा- 
चार्यजी हमारे लिए एक विलक्षण उदाहरण हैं। उनकी अन्यतम क्ृतियों में हम' यहाँ दी के नाम छेगे; 
पंराशरमाधवीय' एवं कालनिर्णय। 

पराशरमाधवीय का प्रकाशन कई बार हो चुका है। यह केवल पराशरस्मृति पर एक भाष्य ही नहीं 
है, प्रत्युत आचार-सम्बन्धी निबन्ध भी है। दक्षिणावर्तीय भारत के व्यवहारों में पराशरमाधवीय का प्रभूत 
- महत्त्व है। इसकी शैली सरल एवं मीठो है। इसमें पुराणों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों 
एवं कृतियों के नाम आये हैं--अपराक, देवस्वामी, पुराणसार, प्रपंचसार, मेधातिथि, विवरणकार (वेदास्तसूत्र 
पर), विश्वरूपाचार्य, शम्भू, शिवस्वामी, स्मृतिचन्द्रिका। 

पराशरमाघवीय के उपरान्त माधवाचार्य ने कालूनिर्णय लिखा । इसमें पाँच प्रकरण हैं---(१) उपोद- 
घात, (२) वत्सर, (३) प्रतिपत्नकरण, (४) द्वितीयादि-तिथि-प्रकरंण एवं (५) प्रकीर्णक। प्रथम प्रकरण में 
काल और उसके स्वरूप के विषय में विवेचन है। दूसरे प्रकरण में वर्ष एवं इसके चान्द्र, सावन था सौर, दो 
अयनों, ऋतुओं एवं उनकी संख्या, चान्द्र एवं सौर मासों, मलमासों (अधिक मासों ), दोनों पक्षों आदि भागों का 
- विवेचन है। तीसरे प्रकरण में तिथि-शब्द के अर्थ, तिथि-अर्वाध, एक पक्ष की १५ तिथियों, शुद्ध एवं विद्धा 
नामक तिथियों के दो प्रकार, तिथियों पर क्रिया करने के नियमादि, रात और दिन के १५ भुहरतों आदि की 
चर्चा है। चौथे प्रकरण में प्रतिपदा से अन्य तिथियों (दूसरी से १५वीं) तक के नियम-अ्रयोग हैं (अर्थात्‌ 
कौन-सा ब्रत कब किया जाय, यथा गौरीक़त तीसरी तिथि, जन्माष्टमी आठवीं तिथि पर ) । पाँचवें प्रकरण में विभिन्न 
प्रकार के कार्यों के नक्षत्र-निर्णय के विषय में नियमों का प्रतिपादत, यथा--योंगों, करणों तथा संक्रास्ति, भ्रहणों 
आदि के विषय में नियमादि बताये गये हैं। 

कालनिर्णय ने बहुत-से ऋषियों, पुराणों एवं ज्योतिष-शास्त्रज्ञों के नामों के अतिरिक्त कालादर्श, भोज, 
मुहर्तविधानसार, वरेश्वरसिद्धान्त, वासिष्ठ रामायण, सिद्धान्तशिरोमणि एवं हेमाद्रि नामक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों 
के नाम लिये हैं। . 

साधवाचार्य के जीवन-वृत्त के विषय में हमें उनकी क्ृतियों से बहुत-कुछ सामग्री प्राप्त होती है। वे 
थजुर्वेद. के बौधायन-चरण वाले भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। उनके माता एवं पिता क्रम से श्रीमती एवं 
मायण थे। उनके दो प्रतिभाशाली भाई भी थे, जिनमें सायण तो अपने वेद-भाष्य के लिए अमर हो गये हैं। 
माधवाचार्य राजा बुक्क (बुक्कंण) के कुलगुरु एवं मन्त्री थे। ये वद्धावस्था में विद्यारण्य नाम से संनन्‍्यासी हो 
गये थे। अभिलेखों से पता चला है कि ये १३७७ ई० में संन्यासी हुए थे। किवदन्तियों से पता चलता है कि 
इनकी मृत्यु ९० वर्ष की अवस्था में १३८६ ई० में हुई। अतः माधवाचार्य के साहित्यिक कर्मों को १३३०- 
१३८५ ई० के मध्य में रख सकते हैं। 


९१३. मदनपाल एवं विश्वेश्वर भद 


मदनपाल के आश्रय में विश्वेश्वर भट्ट ने मंदनपारिजात नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ. छिखा। मदनपाऊ राजा भोज 
की भाँति एक विद्याव्यसनी राजा थे। उनके राजत्वकाल में मदनपारिजात, स्मृतिमहाणेव ('मदनमहार्णव ), तिथि- 
.. निर्णयसार एवं स्मृतिकौमुदी नामक चार ग्रंथ लिखे गये। मंदनपारिजात के लेखक मदनंपाल नहीं थे, यह इस 
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ग्रन्थ के कई स्थलों से प्रकट हो जाता है। इसके लेखक विश्वेब्वर भट्ट थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसमें ९ 
स्तवक (टहनियाँ या अध्याय) हैं, यथा ब्रह्मचय, गृहस्थधर्म, आह्िक इत्य, गर्भाधान से लेकर आगे के संस्कार, 
जन्म-मरण पर अछझुद्धि, दव्य-शुद्धि, श्राद्ध, दायभाग एवं प्रायश्चित्त। दायमाग के अध्याय में यह ग्रन्थ मिताक्षरा 

बहुत मिलता-जुलता है। इसकी शैली सरल एवं मधुर है। इसमें हेमाद्रि, कल्पवृक्ष (कल्पतरु) अपरार्क, 
स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा, आचारसागर, गांगेय, गोविन्दराज, चिन्तामणि, धर्मविव॒ति, नारायण, मण्डन सिश्र 
सेधातिथि, रत्नांवलि, शिवस्वामी, सुरेश्वर, स्मृतिमंजरी एवं स्मृतिमहार्णव के नाम आये हैं। विद्वानों का मत है 
कि मदनपाल के आश्रय में तिथिनिर्णयसार, स्मृतिकौमुदी, स्मृतिमहार्णव नामक ग्रन्थों का प्रणयन विश्वेश्वर भट्ट ने ही 


: किया। विश्वेश्वर भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सुबोधिनी' नामक एक अन्य ग्रन्थ लिखा। यह सुबोधिनी विज्ञानेश्वर 


की मिताक्षरा की टीका मात्र है। 

विश्वेश्वर भट्ट द्रविड़ देश के निवासी थे। सुबोधिवी के लेखन के उपरान्त सम्भवतः वे उत्तर भारत में 
चले आये। आधुनिक हिन्दू कानून की बनारसी शाखा के विश्वेश्वर भट्ट एक नामी प्रामाणिक लेखक माने जाते 
हैं। दिल्‍ली के उत्तर यमुता के सन्निकट काप्ठा (कठ) के टाक राजवंश में मदतपाल हुए थे। मदनपाल ने 
सम्भवतः स्वयं भी कुछ लिखा। उनका एक ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्तविवेक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें वे सहारण 
(साधारण) के पुत्र कहे गये हैं। मदतपाल राजा भोज की भाँति एक महान्‌ साहित्यिक थे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। उन्होंने मदनविनोद निघण्ट्‌ नामक एक ओषदबि-पग्रन्य भी लिखा है। यह एक विशज्ञाल ग्रन्थ है। 
इसी प्रकार मदनपाल आनन्दसंजीवन (नृत्य, संगीत, राग-रागिनी आदि पर) नामक ग्रन्थ के भी प्रणेता कहे 
जाते हैं। मदनपाल के कुछ ग्रन्थों की प्रतिलिपि सन्‌ १४०२-३२ ई० में की गयी थी। मदनपारिजात में हेमाद्रि 
की चर्चा हुई है, अत: वे १३०० ई० के उपरान्त ही हुए होंगे। मदनपारिजात का उल्लेख रघुतन्दन की 
पुस्तकों में हुआ है, अतः मदनपाल १५०० ई० के पूर्व ही हुए होंगे। स्पष्ट है, मदतपाल और विश्वेश्वर भट्ट 
१४वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में कभी हुए होंगे। सम्भवतः हम उन्हें १३६०-१३९० के आसपास रख सकते हैं। 


९४. मदनरत्न 


मदतरत्न (मदनरत्नप्रदीप या मदनप्रदीप) एक बृहद्‌ निबन्ध है। इसमें ७ उद्योत (प्रकरण या भाग) 
हैं, यथा--समय (काल), आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त, दान, शुद्धि एवं शान्ति। मदनरत्न की हस्तलिखित प्रतियों 
से विदित होता है कि यह शक्तिसिंह के पुत्र मदन सिंह के आश्रय में प्रणीत हुआ था। समयोद्योत में दिल्ली- 
देश के महीपालदेव का नाम आता है और उन्हीं के कुल में उनसे छठी पीढ़ी में मदनसिह हुए थे। मदनरत्न 
में ऐसा आया है कि मदनसिंह ने रत्नाकर, गोपीनाथ, विश्वनाथ एवं गंगाधर को बलाकर इस निवन्ध के प्रणयन 
का भार उन पर सौंप दिया। एक प्रति के शान्त्युद्योत में इसके लेखक का नाम विश्वनाथ कहा गया है। यही 
बात प्रायश्चित्तोद्योत में भी पायी जाती है। 

मदनरत्न में मिताक्षरा, कल्पतरु एवं हेमाद्वि के नाम उल्लिखित हैं, अतएवं यह १३०० ई० के उपरास्त 
ही प्रणीत हुआ होगा। १६वीं एवं १७वीं शताब्दी के नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट, नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र ने 
इसका उल्लेख किया है। अतः मदनरत्तन की रचना सन्‌ १३५०-१५०० ई० के बीच कभी हुई होगी। 


९५. शूलपाणि 


बंगाल के धर्मशास्त्रकारों में जीमूतवाहन के उपरान्त शूछपाणि का ही नाम लिया जाता है। शूलपाणि 





























८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


की सर्वप्रथम कृति सम्भवतः दीपकलिका थीं, जो यागवल्वय की एक ठीका मात्र थी। यह एक छोटी पुस्तिक: 
है, इसमें दायभाग का अंश केवल ५ पुष्ठों में मुद्रित हो जाता है। इस पुस्तिका में कल्मतर, गोविन्दराज, मिता- 


क्षरा, मेधातिथि एवं विश्वरूप के मत उल्लिखित मिलते हैं। शुलपीण ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, किन्तू ये धर्म- 
धास्त्र-सम्बन्धी विभिन्न विषयों से ही सम्बन्धित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सब भागों को मिलाकर 
स्मतिविवेक नाम रखा है। विभिन्न ग्रल्थों के नाम इस प्रकार हैं--एकादशी-विवेक, तिथि-विवेक, दंत्तक-विवेक, 


दुर्गोत्सवप्रयोग-विवेक, दुर्गोत्सव-विवेक, दोलयात्राविवेक, प्रतिष्ठाविवेक, प्रायश्चित्तविवेक, रासयात्राविवेक, ब्त- 


 कालविवेक, शुद्धि-विवेक, श्राद्ध-विवेक, संक्रान्तिविवेक, सम्बन्ध-विवेक। शूलपाणि की श्राद्ध-विवेक नामक पुस्तिका 
: अति ही विख्यात है। दुर्गोत्सवविवेक सम्भवतः सबसे अन्त में प्रणीत हुआ है, क्योंकि इसमें ५ अन्य विवेकों के 


भी नाम आ जाते हैं। दुर्गोत्सब-विवेक में आशिवन एवं चैत्र मास में. दुर्गा की पूजा का वर्णन है। दुर्गा की 
पूजा वसनन्‍्त ऋतु में भी होती थी, इसी से दुर्गा को कभी-कभी वासन्ती भी कहा जाता है। श्राद्ध-विवेक पर 
अनेक भाष्य हैं, जिनमें श्रीवाथ, आचार्य चूड़ामणि एवं गोविन्दानन्द के भाष्य अति प्रसिद्ध हैं। अन्य विवेकों के 
भी भाष्य हैं। इन सभी विवेकों में प्राचीन आचार्यों एवं धर्मशास्त्रकारों के नाम आ जाते हैं। 

 शलूपाणि के व्यवितिगत इतिहास के विषय में कुछ नहीं विदित हैं। अपने भ्रन्‍्थों में वे साहुडियाल महा- 
महोपाध्याय कहे गये हैं। वल्लालसेन के काल से बंगाल में साहुडियाल ब्राह्मण निम्न श्रेणी के कहें जाते रहे हैं। 
मे लोग राढीय ब्राह्मण थे। शूलपाणि के काल के विपय में निश्चित रूप से कुछ कहता कठिन है। इन्होंने 
चण्डेश्वर के रत्ताकर एवं कालमाधवीय का उल्लेख किया है, अतः ये ११७५ ई० के उपरान्त, ही हुए होंगे। 
इनके नाम का उद्घोष रुद्रधर, गोविन्दानन्द एवं वाचस्पति ने किया है, अतः ये १४६० के पूर्व ही हुए होंगे। 
इससे स्पष्ट होता है कि शूलपाणि १३७५-१४६० के बीच में कभी थे। 


९६. रुद्रधर 


रंद्रधर मैथिल धर्मशास्त्रकार ये। इन्होंने कई एक ग्रन्थ छिखे हैं। इनका दुद्धि-विवेक कई बार प्रका- 
शित हो चुका है। इसमें तीन परिच्छेद हैं, जिनमें सात अन्य निबन्धों के उद्धरण भी उल्लिखित हैं। इसमें 
रवाकर, पारिजात, मिताक्षरा एवं हारलता के उल्लेख हुए हैं। इनके अतिरिक्त आचारादर्श, शुद्धिप्रदीप, शुद्धि- 
बिम्ब, श्रीदत्तोपाध्याय, स्मृतिसार एवं हरिहर के नाम आये हैं। रुद्रधर का श्राद्धविवेक चार परिच्छेदों में विभक्‍त 
है। वर्षकृत्य नामक एक अन्य ग्रन्थ भी उन्हीं का है। वाचस्पति ने उनकी चर्चा की है। गोविन्दानन्द, रघुनन्दन 
एवं कमलाकर ने अपने ग्रन्थों में उनका यथास्थान उल्लेख किया है। रुद्रधर ने रत्नाकर, स्मृतिसार, शूलपाणि 
का उल्लेख किया है, अतः बे १४२५ ई० के पद्चात्‌ ही हुए होंगे। वाचस्पति आदि के ग्रन्थों में उनका उल्लेख 


हुआ है।वे १४२५-१४६० के मध्य में कभी विराजमान थे। 


९७. भिसरू मिश्र 


: « विवादचन्द्र एवं न्‍्याय-वैशेषिक मत-सम्बन्धी पदार्थचन्द्रिका के छेखक के रूप में मिसरू मिश्र का नाम 
अति प्रसिद्ध है। विवादचल्द्व में ऋणादान, न्यास, अस्वामिविक्रय, सम्भूयसमुत्थातन (साझा), दायविभाग, स्त्री- 
धन, अभियोग, उत्तर, प्रमाण, साक्षियों आदि पर व्यवहार-पद हैं। चण्डेश्वर के रत्नाकर के मत बहुत्रा उल्लि 
खित हुए हैं। विवादचन्द्र में अन्य स्मृतिकारों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त पारिजात, प्रकाश, वालरूप (बहुथा), 
भवदेव, स्मृतिसार के नाम भी आये हैं। मिसरू मिश्र ने मिथिला के कामेश्वर वंश के भैरवर्सिहदेव के छोटे भाई 
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कुमार चन्द्रसिह की स्त्री राजकुमारी छछिमादेवी की आज्ञा से पुस्तकें लिखीं। हमने बहुत पहले ही देख लिया 
है कि चण्डेश्वर ने सन्‌ १३१४ ई० में भवेश के आश्रय में राजनीति पर एक ग्रन्थ लिखा था। लछिमादेवी 
इसी भवेश के प्रयौत्र की पत्नी थी। चद्धसिंह छछिमादेवी के पति के रूप में १५वीं शताब्दी के मध्यभाग में 

उ होंगे । अत: मिसझू मिथ का विद्द्चर्ध १५वीं शताब्दी के मध्य में लिखा गया होगा । विवादचन्द्र मिथिला में 
व्यवहार-सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


९८. वाचस्पति सिश्र 


कक 


मिथिला के सर्वश्रेष्ठ निवन्‍्थकार थे वाचस्पति मिश्र। व्यवहारों (कानूनों) के संसार में इनकी विवाद- 
चिन्तामणि बहुत ही प्रसिद्ध रही है। वाचस्पति मिश्र एक प्रतिभाशाली छेखक थे, इन्होंने बहत-से ग्रन्थ लिखे 
हैं। चिन्तामणि' की उपाधि वाले इनके ११ प्रन्थों का पता चऊ सका है। आचारचिन्तामणि में वाजसनेयियों 
के आह्विक क्षत्यों का उल्लेख है। शुद्धिचिन्तामणि में आह्लिकचिन्तामणि की चर्चा हुई है। क्ृत्यचिन्तामणि में 
वर्ष भर के उत्सवों का वर्णन है। तीर्थचिन्तामणि में प्रयाग, पुरुषोत्तम (पुरी), गंगा, गया एवं वाराणसी के 
तीथों का वर्णन है। वाचस्पति से कल्पतर, गणेश्वर सिश्र, जयशर्मा, मिताक्षरा, स्मृतिसमुच्चय एवं द्वेमाद्धि का 
यथास्थान उल्लेख किया है। हेतचिन्तामणि का नाम क्ृत्यचित्तामणि में आ जाता है। विवादचिन्तामणि में 
नीतिचिस्तामणि की चर्चा होती गयी है। व्यवहारचिन्तामणि में कानूनी रीतियों का विशद वर्णन है। इस ग्रन्थ 
के भाषा, उत्तर, क्रिया, निर्णय नामक चार प्रमुख विषय हैं। शुद्धिचित्तामणि तथा शूद्राचारचिन्तामणि का भी 
प्रकाशन हो चुका है। इनमें प्रसिद्ध लेखकों एवं ग्रन्थों के अतिरिक्त ३४ अन्य नामों का यथास्थान उल्लेख हुआ है। 
स्पष्ट है, वाचस्पति बड़े प्रकाण्ड विद्वान थे। वाचस्पति मिश्र ने चित्तामणियों के अतिरिक्त बहुत से “निर्णयों” 
का प्रणयन किया है, यथा--तिथिनिर्णय, दवतनिर्णय, महादाननिर्णय, शुद्धिनिणेय आदि। इतना ही नहीं, उन्होंने 
महार्णवों, यथा--कत्य, आचार, विवाद, व्यवहार, दान, शुद्धि एवं पितृयज्ञ का प्रणयत किया है। वाचस्पति 
बर्मशास्त्रकार के अतिरिक्त दार्शनिक भी थे। उन्होंने दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखे थे। 
अपने ग्रन्थों में वाचस्पति ने अपने को महामहोपाध्याय, मिश्र या सन्मिश्र लिखा है। वे महाराजाधबि- 
राज हरितारायण के पारिषद (सलाहकार) थे। वाचस्पति ने रत्नाकर एवं रुद्रधर का उल्लेख किया है, अतः 
वे* १४२५ ई० के उपरान्त हुए होंगे। गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन ने वाचस्पति की चर्चा की है, अतः वे 
१४५० ई० के पूर्व हुए होंगे। अतः हम उन्हें १५वीं शताब्दी के मध्य में कहीं रख सकते 


९९. नृसिहप्रसाद 


नूसिहप्रसाद तो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी एक विश्व-कोश ही है। यह १२ सारों (विभागों) में विभाजित 
है, यथा संस्कार, आह्िक, श्राद्ध, काल, व्यवहार, प्रायश्चित्त, कर्मविषाक, ब्रत, दान, गान्ति, तीर्थ एवं प्रतिष्ठा। 
प्रत्येक विभाग के अच्त में नृसिह (विष्णु के एक अवतार) की अभ्यर्थना की गयी है, सम्भवतः इसी से इसका 
नाम नृसिहप्रसाद रखा गया है। 

संस्कारसार में देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) के राम राजा, दिल्‍ली के राजा शाम्वित्‌ तथा उसके 
पदचात्‌ निजामशाह के ताम यथाक्रम से आये हैं। लेखक ने अपने को याज्ञवल्क्यशाखा (शुक्ल यजुवेंद ) के भार- 
द्वाज गोत्र वाले बल्‍लभ का पुत्र, दलपति, (दलाधीश) एवं नेबजन (राजकीय लेख-रक्षक ? ) कहा है। क्‍या 
दलपति अथवा दलाधीश उसका नाम था? कुछ कहा नहीं जा सकता। 
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९०... : धर्मशास्त्र का इतिहास 


नृसिहप्रसाद में बहुत-से लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम आगे हैं। इसमें साधवीय एवं मदनपारिजात के 
अधिक उद्धरण मिलते हैं, अतः यह महाग्रल्थ १४०० ई० के उपरान्त ही प्रणीत हुआ होगा। शंकर भट्ट के द्वत- 
निर्णय एवं नीलकण्ठ के मयूखों में यह ग्रन्थ प्रामाणिक साना गया है, अतः यह १५७५ ४० के पूर्व ही रचा 
गया होगा। विद्वानों के मत से यह १५१२ ई० के बाद की रचना नहीं हो सकती। अहमद निजामशाह 
 (१४९०-१५०८ ई०) या उसके पुत्र बुहान निजामशाह (१५०८-१५३३ ई०) के समय में, और सम्मवत: 
प्रथम निजामशाह के शासनकाल में ही दलूपति (? ) ने नूसिहप्रसाद को रचना की। 


१००. प्रतापरुद्रदेव 


उड़ीसा में कटक नगरी (कटक) के गजपति कुछ के राजा प्रतापरुद्रदेव ने सरस्वतीविछास नामक ग्रन्थ 
का सम्पादन किया। दक्षिण में सरस्वतीविछास का प्रमृत महत्त्व है, किन्तु इसका स्थान मिताक्षरा से नीचे है । 
इसमें मुख्य स्मृतियों एवं स्मृतिकारों के अतिरिक्त लगभग ३० अन्य प्रसिद्ध नाम आते हैं। 

प्रतापरुद्रदेव ने १४९७ ई० से १५३९ ई० तक राज्य किया, अतः सरस्वतीविछास का प्रणयन १६वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ होगा। 


१०१, गोविन्दानन्द 


गोविन्दानन्द ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें दानकौमुदी, शुद्धिकौमुदी, श्राद्धकौमुदी एवं वर्षक्रिया-कोमुदी 
अति प्रसिद्ध हैं। अन्तिम ग्रन्थ में तिथिनिर्णय, ब्रतों आदि के दिनों का विवेचन है। लगता है, गोविन्दानन्द के 
सभी ग्रन्थ क्रियाकौमुदी तामक निवन्ध के कतिपय प्रकरण मात्र हैं। गोविन्दाननद ने श्रीनिवास की शुद्धिदीपिका 
एवं शूलपाणि की तत्त्वार्थकौमुदी के भाष्य भी लिखे हैं। इन्होंने बहुत-से लेखकों एवं पुस्तकों के उद्धरण दिये हैं, 
अतः इनका ग्रन्थ बहुत महत्त्वपूर्ण है। ये गणपति भट्ट के पुत्र थे और इनकी पदवी थी कविकंकणाचार्य। ये 
बंगाल के मिदनापुर जिले के बाग्नी नामक स्थान के वैष्णव-निवासी थे । 

गोविन्दानन्द ने मदनपारिजात, गंगारत्नावलछि, रुद्र॒त्षर एवं वाचस्पति के नाम एवं उद्धरण लिये हैं, 
अतः वे १५वीं शताब्दी के उपरान्त हुए होंगे। रघुनन्दन ने अपने मलमासतत्त्व एवं आल्िकतत्त्व में उन्हें 
उल्लिखित किया है, अतः वे १५६० ई० के बाद नहीं जा सकते। उनकी शुद्धि-कौमुदी में शकाव्द १४१४ से 
१४५७ तक के मलमासों का वर्णन है, अर्थात्‌ उनमें १४९२ ई० से १५३५ ई० की चर्चा है। अतः स्पष्ट है कि 
उन्होंने १५३५ ई० के उपरान्त ही अपना ग्रन्थ लिखा। गोविन्दानन्द की साहित्यिक कृतियों का समय १५०० 

से १५४० ई० तक माना जा सकता है। 


१०२. रचुनन्दन 


रू 


रघुनन्दन बंगाल के अन्तिम बड़े धर्मशास्त्रकार हैं। उन्होंने २८ तत्त्वों बाला स्मृतितत्व नामक धर्मशास्त्र- 
सम्बन्धी बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा। उन्होंने अपने इस विश्वकोश-रूपी ग्रन्थ में लगभग ३०० लेखकों एवं ग्रन्थों के नाम 
लिये हैं। कालान्तर में स्मृति-सम्बन्धी अपनी विद्वत्ता के कारण वे स्मार्तभट्टाचार्य के नाम से विख्यात हो गये। 
वीरमिब्रोदय एवं नीलकण्ठ ने उन्हें स्मार्त नाम से पुकारा है। रघुनत्दन के विश्वकोश का संक्षिप्त विवरण देना 
यहाँ सम्भव नहीं है। स्मृतितत्त्व (२८ तत्त्वों) के अतिरिक्त रघुनन्दन ने अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं। दायभाग पर 
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उन्तका एक भाष्य है। तीर्थतत्व, दादशयात्रातत्त्व, त्रिपुष्करशान्ति-तत््व, गयाश्राद्धपद्धति, रासयात्रापद्धति आदि 
उनके अन्य ग्रन्थ हैं। रघुनन्दन के ग्रन्थ अधिकतर बंगाल में ही उपलब्ध होते हैं। 

रघुनन्दन बन्धघटीय' ब्राह्मण हरिहर भट्टाचायें के सुपुत्र थे। ऐसी किवदन्ती है कि रघुनन्दन एवं. - 
वैष्णव सन्त चेतन्य महाप्रभु दोनों वासुदेव सार्वभौम के शिष्य थे। वासुदेव सार्वभौम नव्यन्याय के प्रसिद्ध 
_प्रणेता कह्टे जाते हैं।यदि यह बात सत्य है तो रघुनन्दन लगभग १४९० ई० में उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि चैतन्य 
महाप्रभु का जन्म १४८५-८६ ई० में हुआ था। वे सम्भवतः १४९०-१५७० के मध्य में उपस्थित थे, ऐसा 
कहना सत्य से दूर नहीं है। ' 


१०३. नारायण भट्ट 


नारायण भट्ट बनारस (वाराणसी) के प्रसिद्ध भट्ट कुछ के सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। नारायण भट्ट के 
पिता रामेश्वर भट्ट प्रतिष्ठान (पैठन) से बनारस आये थे। रामेश्वर भट्ट बड़े विद्वान थे। उनकी विद्वत्ता से आक्रष्ट 
होकर दूर-दूर से शिष्यगण आया करते थे। नारायण भट्ट के पुत्र शंकर भट्ट ने अपने पिता का जीवन-चरित लिखा 
है, जिसके अनुसार उनका जन्म १५१३ ई० में हुआ था। नारायण भट्ट अपने पिता के समान ही बड़े पण्डित हो 
गये। धीरे-धीरे भट्ट-कुल बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। नारायण भट्ट को जगद्गुरु की पदवी मिल गयी थी। भट्ट- 
कुल की परम्पराओं के कारण ही बनारस में दक्षिणी ब्राह्मण इतने प्रतिष्ठित हों सके और उनका छोहा सभी 
मानने लगे। नारायण भट्ट ने धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बहुत-से ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु, 
(प्रयाग, काशी तथा गया नामक तीर्थों के विषय में) एवं प्रयोगरत्वन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक में 
गर्भावान से विवाह तक के सारे संस्कारों का वर्णन है। उन्होंने कई एक भाष्य भी लिखे हैं। नारायण भट्ट ने 
' अपने पुत्रों एवं पौत्रों द्वारा सारे भारतवर्ष के लेखकों को प्रभावित किया। उनकी कृतियों का काल १५४० से 
१५७० तक माना जाता है। 


१०४. टोडरानन्द 


अकबर महान्‌ के वित्तमन्त्री राजा टोडरमरू ने मार एवं धर्म के व्यवहार, ज्योतिष एवं औषधि पर 
एक बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा है। टोडरमल्ल (टोडरानन्द) के विश्वकोश के कतिपय भाग, यथा--आज्नार, व्यवहार, 
दान, श्राद्ध, विवेक, प्रायश्चित्त, समय आदि सौख्य के नाम से विख्यात हैं। किसी एक सौख्य का कुछ संक्षिप्त 
विवरण दे देना अनुचित न होगा। व्यवहारसौख्य शिव की अभ्यर्थना से आरम्भ होकर पारसीक सम्राट (अक- 
बर) के विषय में चर्चा करता और व्यवहार-विधि के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालता है, यथा--- कलहों के प्रति 
राजा के कर्तव्य, सभा, प्राइविवाक, व्यवहार शब्द का अर्थ, १८ व्यवहारपदों की परिगणना, व्यवहार के लिए 
समय एवं स्थान, अभियोग (भाषा ), उत्तर, प्रतिनिधि, प्रत्याकलित आदि। प्रमुख स्मृतियों के अतिरिक्त कल्प- 
तरु, पारिजात, भवदेव, मिताक्षरा, रत्नाकर, हरिहर एवं हलायुव का उल्लेख टोडरानन्द ने किया है। ग्रन्थ के 
कतिपय प्रकरण हर्ष कहे गये हैं। विवाहसोख्य में २३ निवन्धकारों एवं निबन्धों के नाम आये हैं। श्राद्धसौख्य 
में श्राउ्ध-सम्बन्धी बातें हैं। ज्योति:सौख्य में ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन है और ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों की व्याख्या 
है । ज्योतिसौख्य की रचना सन्‌ १५७२ ई० में हुई थी। टोडरमल, निस्सन्देह एक महान्‌ विद्वान ग्रन्थकार थे। वे 
एक कुशल सेनापति, मंत्री एवं राजनीतिज्ञ थे। वे जाति के खत्री थे। उनका जन्म अवध इलाके के लहरपुर 
में हुआ था और मृत्यु सन्‌ १५८९ ई० में लाहौर में हुई। 
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१०५. ननन्‍्दनपण्डित 
तंन्दनपण्डित धर्मशास्त्र पर विस्तारपूर्वक लिखनेवाले:एक धुरन्धर लेखक थे। उन्होंने पराशरस्मृति पर 
 विहन्मनोहरा नामक टीका लिखी है। उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि उन्होंने माथवाबाय का सहारा 
लिया है। उन्होंने विज्ञानेश्वर की भिताक्षरा पर एक संक्षिप्त भाष्य लिखा जिसे प्रमिताक्षर या प्रतीताक्षरा 
कहा जाता है । उन्होंने अपनी शुद्धिवच्धिका एवं वैेजयन्ती में श्राद्धकत्पलता नामक कृति की चर्चा की है। उन्हें 
गोविन्दपण्डित की श्राद्धदीपिका के ऋण का उल्लेख किया है। वे साधारण (सहारनपुर 7) के सहगिल कुल के 
परमानन्द के आश्रित थे। स्मृतियों पर उनका एक निबन्ध था स्मृतिसिन्धु, जिस पर, छूगता' है, उन्होंने स्वयं 
तत्त्वमुक्तावली नामक टीका लिखी। 

नन्दनपण्डित की एक प्रसिद्ध पुस्तक है वैेजयन्ती या केशव-बैजयन्ती। यह विष्णुधर्मसूत्र पर एक भाष्य 
है। यह भाष्य उन्होंने अपने आश्रयदाता केशव नायक के आग्रह पर लिखा था, इसी से गव-बेजयन्ती भी 
कहा जाता है। वैजयन्ती में उनके ६ ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है, यथा--विह्वन्मनोहरा, प्रमिताक्षरा, क्षाद्धकल्प- 
लता, शुद्धिचन्द्रिका, दत्तकमीमांसा। आधुनिक हिन्दू कायून की बनारसी शाखा में वेजयन्ती का प्रमुख हाथ रहा है। 

नन्दनपण्डित ने यद्यपि मिताक्षरा का अनुसरण किया है, किन्तु उन्होंने स्थान-स्थान पर इसके लेखक 
विज्ञानेश्वर का खण्डन भी किया है। नब्दनपण्डित की सबसे प्रसिद्ध पुरुतक है दत्तक-मीमांसा, जिसमें गोद' छेने 
पर पूर्ण विवेचन है। इस पुरतक की चर्चा आधुनिक यूग' में पर्याप्त रूप से हुई है। अंग्रेजी प्रभु्व के काल में 
प्रिवी कौंसिल तक इसका हवाला दिया जाता रहा है। नन्दनपण्डित के जीवनचरित के विषय में हमें कुछ संकेत 
मिलता है। नन्दनपण्डित दक्षिणी थे और उसके पूर्वपुरुष दक्षिण से ही बनारस' आगे थे। नन्दनपण्डित कभी- 
कभी बहुत-से आश्रयदाताओं के यहाँ आते-जाते रहते थे, जेसा कि उनकी कतिपय क्ृतियों के लेखन-स्थान से पता 
चलता है। उन्होंने साधारण (सहारनपुर ? ) के सहगिल कुछ के परमानन्‍्द के आग्रह पर श्राह्ृवल्पछता का, 
महेद्वकुल के हरिवंशवर्मा के आग्रह पर स्मृतिस्रिन्त्तु का एवं मथुरा (मदुरा) के केशव नायक के आग्रह पर 
वैजयन्ती का प्रणयत किया। श्री मण्डलिक के भतातुसार उन्हें पुस्तकें लिखी हैं। 

तन्दनपण्डित की वेजयन्ती, सम्भवत:, उनकी अन्तिम कृति थी। इसकी रचना बनारस में सन्‌ १६२३ 
ई० में अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी कृतियों का रचनाकाल १५५५ ई० से 


१०६. कमलाकर भट्ट 

कमलाकर भट्ट भट्ट-कुल के प्रसिद्ध भट्टों में गिने जाते हैं। वे वारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट के पुत्र थे। 
कमलाकर भट्ट बड़े ही उद्भठ विद्वान्‌ थे। उन्होंने सभी शास्त्रों पर कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा। ने तर्क, स्याय, व्या- 
करण, मीमांसा (कुमारिलक एवं प्रभाकर की दोनों शाखाओं में), वेदान्त, साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र एवं वैदिक 
_ यज्ञों के मर्मजझ थे। उनके विवादताण्डव में यह उल्लिखित है कि उन्होंने कुमारिल-कृत, मीमसांसा (शास्त्रतत्व) 
के वातिक पर निर्णयसिन्धु नामक एक भाष्य लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य २० पुस्तकें लिखीं, ऐसा 
भी विवादताण्डव में आया है। कहीं-कहीं उन्तके २२ ग्न्य भी उपलब्ध होते हैं। इसमें आधी पुस्तकों का सम्बन्ध 
है धर्मशास्त्र-सम्बन्धी बातों से, यथा--निर्णयसिन्ध, दानकमलाकर, शान्तिरंत्व, पूर्वकमछाकर, ब्रतकमलाकर, 
प्रायश्चित्तरत्न, विवादताण्डव, बह चुचाह्लिक, गोन्रप्रवरदर्पषण, कर्मविषाकरत्न, शूद्रकमछाकर, सर्वतीर्थविधि। इनमें 
शूद्रकमछाकर, विवादताण्डव एवं निर्णयसिन्धु अति ही प्रसिद्ध रहे हैं। इन कृतियों का वर्णन करना यहाँ सम्भव 
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नहीं है। केवल शूद्रकमछाकर ( शुद्र-धर्मतत्त्व या शूद्रधर्मतत्त्वप्रकाश) पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है। 
आर४्भ में ही ऐसा आया है कि शूद्र वेदाध्ययन नहीं कर सकते। वे ब्राह्मणों द्वारा स्मृतियों, पुराणों आदि का 
केवल पाठ सुन सकते हैं। उनकी धामिक क्रियाएँ पौराणिक मन्त्रों द्वारा सम्पादित होनी चाहिए । इसके 
अन्य विषय हैं--विष्णु-पूजा, अन्य देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास, जनकल्याण के कार्यों (पूर्त) में शूद्ध 
दान दे सकता है, शूद्र गोद ले सकता है, शुद्रों के लिए बिना वैदिक मन्त्रों के संस्कारों के विषय में 
विविध मत, गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, शिशुनिष्क्रण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, 
विवाह नामक संस्कार, पंचमहायज्ञ (वाजसनेयी शाखा के अनुसार), श्राद्ध (बिना पकाये अन्न द्वारा), 
वर्जितावर्जित कर्म, कतिपय क्रिया-संस्कारों का विवेचन, आह्िक-कृत्य, जन्म-मरण पर अशुद्धि, अन्त्येष्टि क्रिया, 
पत्लियों एवं विधवाओं के कर्तव्य, वर्णसंकर, प्रतिलोभ सम्बन्ध से उत्पन्न छोगों के विषय में विधि, कायस्थों के 
विषय में। ह ;ल्‍ 

कमलाकर भट्ठ के ग्रन्थों में निर्णयसिन्धु या निर्णयकमराकर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह विद्गत्ता, परिश्रम 
एवं मनोहरता का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। नीलकण्ठ एवं मित्रमिश्र को छोड़ 
कर किसी अन्य धर्मशास्त्रकार ने इतने ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उल्लेख नहीं किया है। आश्चर्य है, कमलाकर 
भट्ट ने इतने ग्रन्थ कैसे एकत्र किये और पढ़े। उन्होंने छगभग १०० स्मृतियों एवं ३०० से अधिक निबन्धकारों 
का उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धु. तीन परिच्छेदों में विभकत है। इसमें जो विषय आये हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप से 
यों लिखा जा सकता है--विविध धार्मिक क्ृत्यों के उचित समयों के विषय में निश्चित मत देना ही प्रमुख 
विषय है; सौर आदि मास; चार महीतों के चार प्रकार, यथा--सौर, चान्दव आदि; संक्रान्ति कृत्य एवं दान; 
मलमास, क्षयमास, तिथियों के विषय में; शुद्धा एवं विद्धा; ब्रत, साल के विविध ब्रत एवं उत्सव; गर्भाधान 
आदि विविध संस्कार; सपिण्ड-सम्बन्ध; मूर्ति-प्रतिष्ठा; बोने, अश्व-क्रम आदि के लिए मुहूर्त) श्राद्ध; जन्म- 
मरण पर अशुद्धि; मृत्यूपरान्त कृत्य, सती-झंत्य; संन्यास । 
... कमलाकर भट्ट का काल भली-भाँति ज्ञात किया जा सकता है। निर्णयसिन्धु की रचना १६१२ ई० में 
हुई थी, और यह कृति उनके आरम्भिक ग्रन्धों में गिनी जा सकती है। उन्होंने बहुत-से ग्रन्थ लिखें हैं, अतः 
१६१० से १६४० तक का समय उनका रचना-काल माना जा सकता है। 


१०७. नीलकण्ठ भटु 


नीलकण्ठ नारायण भट्ट के पौत्र एवं शंकर भट्ठ के पुत्र थे। शंकर भट्ट एक उद्भट मीमांसक थे। उन्होंने 
मीमांसा पर शास्त्रदीपिका, विधिरसायनदूषण, मीमांसा बालप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखे हैं। उन्होंने देतनिर्णय, धर्म- 
प्रकाश या सर्वधर्मप्रकाश नामक धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी लिखा है। नीलकण्ठ ने यमुना और चम्बरू के संगम 
के भरेह् नामक स्थान के सेंगरवंशी बुन्देल सरदार भगवन्तदेव के सम्मान में भगवन्तभास्कर नामक धामिक ग्रन्थ 
लिखा, जो १२ मयूखों (प्रकरणों) में है, यथा--संस्कार, आचार, काल, श्राद्ध, नीति, व्यवहार, दान, उत्सर्ग, 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, शुद्धि एवं शान्ति। नीलकण्ठ ने व्यवहारमयूख का एक संक्षिप्त संस्करण भी व्यवहास्तत्त्व 
के नाम से प्रकाशित किया। 

नीलकण्ठ प्रसिद्ध निबन्धकारों में गिने जाते हैं। वे मीमांसकों के कुल के थे, अतः धर्मशास्त्र में मीमांसा 
के तियमों के प्रयोगों के वे बड़े ही सफल लेखक हुए हैं। लेखन-शैली, माधुर्य, विद्वत्ता एवं स्मृति-ज्ञान में वे 
माध्यमिक काल के सभी धर्मशास्त्रकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यद्यपि उन्होंने विज्ञानेश्वर, हेमाद्वि आदि की. प्रशंसा 
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की है, किन्तु वे किसी का अन्धानुकरण करते नहीं दिखाई पड़ते। पश्चिमी भारत के कानून में उनका व्यवहार- 
मयूख प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता रहा है। 

नीलकप्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र थे और शंकर भट्ट ने अपने ह्ैतनिर्णय में टोडरानन्द के मतों का उल्लेख 
किया है और हमें टोडरानन्द की तिथि ज्ञात है। उन्होंने सन्‌ १५७०-१५८९ ई० के बीच अपनी क्लतियाँ उप- 
स्थित कीं, अतः ह्वेतनिर्णय १५९० ई० के पूर्व प्रणीतः नहीं हो सकता। नीलकण्ठ शंकर भट्ट के कनिष्ठ पुत्र 
होने के नाते कमलाकर भट्ट से पहले लिखना नहीं आरम्भ कर सकते। कमलछाकर ने अपना निर्णयसिन्धु सन्‌ 
१६१२ ई० में लिखा। अतः नीलकण्ठ का लछेखन-काल सन्‌ १६१० ई० के उपरान्त ही आरम्भ हुआ होगा। 
व्यवहारतत्त्व की एक प्रतिलिपि की तिथि १६४४ ई० है। इससे स्पष्ट है कि वह ग्रन्थ इस तिथि के पूर्व ही 
प्रणीत हो चुका था। स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसका रचना-काल १६१० एवं १६४५ ई० के मध्य है। 


१०८. मिन्रमिश्र का वीरमित्रोदय 


मित्रमसिश्न का वीरमिन्रोदय धर्मशास्त्र के लगभग सभी विषयों पर एक बहदू निबन्ध है। समस्भवतः 


हेमाद्वि के चतुर्वर्गचिन्तामणि को छोड़कर धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कोई अन्य ग्रन्थ इतना मोटा नहीं है। वीरमितन्रोदय 


में व्यवह्वार पर भी विवेचन है, अतः यह चतुर्वर्गचित्तामणि से उपयोगिता में बाजी मार ले जाता है। यह काई 


प्रकाशों में विभाजित है। लक्षणप्रकाश में पुरुषों, वारियों, मानव तन के विभिन्न अंगों, हाथियों, अश्वी, सिहासनों, 
तलवारों, धन्‌षों के शुभ लक्षणों, रानियों, मन्त्रियों, ज्योतिषियों, वैद्यों, ह्वारपालों की विशिष्टताओं, शालग्राम, शिवलिंग, 
फद्राक्ष के दानों आदि का विवेचन है। इतना केवल एक प्रकाश में पाया जाता है। इसी से हम वीरमिपोदय के 
आकार एवं उपयोगिता का अनुमान लगा सकते हैं। 

मित्रमिश्न ने अपने सभी ग्रन्थों में सैकड़ों ग्रन्थकारों एवं ग्रन्थों के मतों का उल्लेख किया है। व्यवहार 
के प्रकरण में मित्रमिश्र ने अपने पूर्व के लेखकों के मतों का उद्घाटन करके अपने मत प्रकाशित किये हैं। 
मित्रसिश्न वादविवाद में नीलकण्ठ से कई श्रेणी आगे बढ़ गये हैं। हिन्दू कानून की बनारसी शाखा में वीरमिनों- 
दय का प्रभूत महत्व रहा है। मिन्रमिश्र ने याज्वल्कय स्मृति पर एक भाष्य भी लिखा है। इन्होंने अपना इतिहास 
भी दिया है, जो इनके वीरमिन्नोदय के आरम्भ में उल्लिखित है। ये हंसपंडित के पौत्र एवं परशुराम पण्डित के 
पुत्र थे। हंसपण्डित गोपाचल (ग्वालियर) के निवासी थे। मित्रमिश्व ने वीरसिद्द के आदेश से बीरमिन्रोदय की 
रचना की थी। वीरसिंह एक बहादुर राजपुत थे। उन्होंने ओरछा एबं दतिया के प्रासादों का निर्माण कराया 
था। बीरसिह ने ओरछा में सन्‌ १६०५ से १६२७ तक राज्य किया था, अतः मित्रश्रिश्ष का रचनाकार १७वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण था। 


१०९. अनन्तदेवब 


अनन्तदेव ने स्मृतिकौस्तुभ नामक एक निवन्ध लिखा, जिसमें संस्कार, आचार, राजबर्म, दान, उत्सर्ग, 
प्रतिष्ठा, तिथि एवं संवत्सर नामक सात प्रकरण हैं। संस्कार एवं राजधर्म वाले प्रकरण संस्कारकौ: स्तुभ एवं राज- 
धर्मकौस्तुभ कह्दे जाते हैं। प्रत्येक प्रकरण दीबितियों या किरणों में विभवत है। संस्कारकौस्तुअ उनका सर्वे 
श्रेष्ठ ग्रन्थ है। इसका आधुनिक न्यायालयों में पर्याप्त आदर रहा है। इसकी विपय- सूची संक्षिप्त रूप से यों है-- 
सोलह संस्कार; गर्भाधात (प्रथम) ; मासिकधर्म के प्रथम आगमन पर ज्योतिष-सम्बन्धी विवेचन एवं उसके उपरान्त 
शमनार्थ कृत्य; गर्भाधान का उचित काल एवं तत्सम्बन्धी कतिपय कृत्य; पुण्याहआाचन, नान्दीश्राद्ध, मातृका- 
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पूजन, नारायणबलि एवं नागबलि; पड्चगव्य, कृच्छु एवं अन्य प्रायदिचत्त; चान्द्रायणन्रत; किसे गोद लिया 
जाय, कौन गोद लिया जा सकता है, गोद-सम्बन्धी कृत्य, दत्तक का गोत्र एवं सपिण्ड, दत्तक द्वारा परिदेवन 
(विलाप ), दत्तक का उत्तराधिकार; पुत्रकामेष्टि, पुंससन; अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन; सच्तानोत्पत्ति पर कृत्य; 
जन्म पर अशुद्धि; जन्म पर अशुभ रूपों के शमनार्थ कृत्य; नामकरण; निष्क्रण; अन्नप्राशन; कर्णछेदन; 
जन्मदिनोत्सव; चौल; उपनयन; इसके लिए उचितकाल, उचित सामग्री, गायत्री, ब्रह्म चर्य-त्रत; समावर्तन; विवाह; 
इसके लिए सपिण्ड, गोत्र एवं प्रवर, विवाह के लिए उचित काल; विवाह-प्रकरण, वागूनिश्चय, सीमन्तपुजन, मथुपके, 
कन्यादान, विवाहहोम, सःतपदी, दम्पति-प्रवेश पर होम । ह 
संस्कारकौस्तुभ का एक अंश दत्तकदीधिति कभी-कभी पृथक्‌ रूप से भी उल्लिखित मिलता है। सचमुच, 
यह अंश महत्त्वपूर्ण है और इसका अध्ययन दत्तकमीमांसा, व्यवहारमयूख तथा अन्य तत्सम्बन्धी अन्धों के साथ 
होना चाहिए। 
निर्णयसिन्धु एवं नीलकण्ठ के मयूखों के समान अनन्तदेव ने अपने संस्कारकौस्तुभ में सैकड़ों लेखकों एवं ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है। उन्होंने विशेषतः मिताक्षरा, अपरार्क, हेमाद्ि, माधव, मदनरत्न, मदनपारिंजात का सहारा लिया है। 
अनन्तदेव ने अपने आश्रयदाता के वंश का वर्णन किया है। वाजबहादुर उनके आश्रयदाता थे और उन्हीं की 
प्रेरणा से उन्होंने यह निबन्ध लिखा। अनन्तदेव ने अपने बारे में लिखा है कि वे महाराष्ट्र सन्‍त एकनाथ के वंशज थे। 
अनच्तदेव सम्भवतः १७वीं शताब्दी के तुतीय चरण में हुए थे, जैसा कि उनके आश्रयदाता बाजबहादुर तथा उनके 
पूर्वज एकनाथ की तिथियों से प्रकट होता है। 


११०. नागोजिभट्र 


नागोजिभट्ट एक परम उद्भट विद्वान्‌ थे। वे सभी प्रकार की विद्याओं के आचाये थे। यद्यपि उत्तका विशिष्ट 
ज्ञान व्याकरण में था, किन्तु उन्होंने साहित्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र, योग तथा अन्य शास्त्रों पर भी अधिकारपूर्वक लिखा 
है। उनके तीस ग्रन्थ अब तक प्राप्त हो सके हैं। आचारेन्दरशेखर, अशौचनिर्णय, तिथीन्दुशेखर, तीथ्थेन्दुशेखर, प्रायश्चि- 
त्तेन्दुशेखर या प्रायश्चित्तसारसंग्रह, श्राद्धेन्दुशेंखर, सपिण्डीमञ्जरी दवं सापिण्ड्यदीपक या सापिण्ड्यनिर्णय उनके धर्म- 
शास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ हैं। हम यहाँ पर उनके अन्य ग्रन्थों के विषय में कुछ न कह सकेंगे। 

नागोजिभट्ट महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, उनकी उपाधि थी काल (काले) । वे प्रसिद्ध वैयाकरण भट्ठो जिदीक्षित की 
पंरपरा में हुए थे। उनके आश्रयदाता थे इलाहाबाद के ऊपर श्ृंगवेरनगरी के विसेनक्रुल के राम नामक राजा। नागो- 
जिभट्ट मट्टोजिदीक्षित के पौत्र के शिष्य थे और भट्टोजिदीक्षित १७वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में हुए थे। नागोजिभट्ठ ने 
कम-से-कम ५० वर्ष व्यतीत किये होंगे अपने लेखन-कार्य में। अतः भट्टोजिदीक्षित के लगभग एक शताब्दी उपरान्त 
ही उनकी मृत्यु हुई होगी । अतः: हम उन्हें १८वीं शताब्दी के आरम्भ में तो रख ही सकते हैं। 


१११. बालकृष्ण या बालम्भद 


लक्ष्मीव्याख्यान उर्फ बालम्भट्टी विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा पर एक भाष्य है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मीदेवी 
नामक एक नारी द्वारा प्रणीत है। यह एक बृहद्‌ ग्रन्थ है, किन्तु बहुत ही ऊबड़-खाबड़ ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 
बालम्भट्टी में अनेक ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के नाम आये हैं। कुछ नाम ये हैं--निर्णयसिन्धु, वीरमित्रोदय, नीलकण्ठ 
का मयूख, संस्कारकौस्तुभ, नीलकण्ठ के भतीजे सिद्धेश्वरभट्ट, मीमांसासूत्र पर भाट्टदीपिका के लेखक खण्डदेव, गंगा- 
भट्ट कृत कायस्थधर्मप्रदीप आदि। 











९६ द | .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


बालम्भट्टी के लेखक को बताना पहेली बूझना है। शीछा, विज्जा, अवन्तिसुन्दरी की गणना कविता-प्रण- 
गिनियों में होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि लीछावती नामक एक नारी ने गणित-शास्त्र पर एक प्रन्थ लिखा। 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कृतियों के लिए रानियों एवं राजकुमारियों से भी ग्रेरणाएँ मिलती रही हैं, यथा मिसर मिश्र का 
विवादचन्द्र लक्ष्मीदेवी का प्रेरणा-फल है, विद्यापति के द्रारा मिथिला की महादेवी थीरमती ने दानवाक्यावलि का संग्रह 
कराया, भैरवेच्ध की रानी जया के आग्रह से वाचस्पति मिश्र ने हैतनिर्णय का प्रणयन किया। यह सन्तोंष का विषय है 
कि एक नारी ने ही बालम्भट्री' नामक एक वर्मशास्त्र-सम्बस्धी ग्रन्थ लिखा है। बालम्भट्टी के आरम्भ में ऐसा आया 
है कि लक्ष्मी पायगण्डे की पत्नी, मदगल गोत्र के तथा खेरडा उपाधि वाले महादेव की पुत्री थी और उसका एक दूसरा 
नाम था उमा। आचार-भाग के अन्त में आया है कि इसकी लेखिका लक्ष्मी महादेव एवं उमा की पुत्री है, वेद्यनाथ 
पायगण्डे की पत्नी है एवं बालकृष्ण की माता है। लक्ष्मी ने तारियों के स्वत्वों की भरपूर रक्षा करने का प्रयत्त किया है। 
किन्तु यह बात सभी स्थानों पर नहीं पायी जाती और स्थान-स्थान पर नागोजिभट्ठ के शिष्य वेश्वनाथ पायणशुण्डे के 
ग्रन्थ मठ्जूषा तथा लेखक के गुरु एवं पिता के ग्रन्थों की चर्चा पाथी जाती है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि बालम्‌- 
भट्टी नामक ग्रन्थ या तो स्वयं वैद्याथ का लिखा हुआ है और उन्होंने अपनी स्त्री का नाम दे दिया है, था यह उसने 
पुत्र बालकृष्ण उर्फ बालम्भटु ढवारा लिखा हुआ है और गाता का नाम दे दिया गया है। वेगनाथ एवं वालक्ृष्ण दोनों 
प्रसिद्ध छेखक थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। सम्भवतः बालक़ुषप्ण ने बालम्भद्ी का प्रणयत किया है। ने दक्षिणी ब्राह्मण 
थे। बालक्ृष्ण पाश्चात्य बिद्वान्‌ कोलब्रुक के शब्दों में एक पण्डित थे। बालक्ृप्ण को बालम्भद भी कहा गया है। इनका 
काल १७३० एवं १८२० ई० के बीच में कहा जा सकता है। 


90२. काशीनाथ उपाध्याय 


काशीनाथ उपाध्याय ने धर्मसिन्क्सार था धर्माव्यिसार नामक एक बहद ग्रन्थ लिखा है। इन्हें बावा पाध्ये भी 
कहा जाता है। इसका धर्मसिन्धुसार आधुनिक दक्षिण में परम प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है, विशेषतः धामिक बातों 
में। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती निवन्धों को पढ़कर निर्णयसिन्ध में वणित बिययों के आधार पर 
केवल सार-तत्व दिया है और मौलिक स्मृतियों के बचनों को त्याग दिया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि उनका म्रस्य 
मीमांसा एवं धर्मशास्त्रों के विद्वानों के लिए नहीं है। सम्पूर्ण ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्‍त है, जिनमें तीसरा बहत्‌ 
है और दो भागों में विभाजित है। 

काशीनाथ उद्भट विद्वान थे। वे शोलापुर जिले के पंढरपुर के विठोबा देवता के परम भक्‍त थे। उत्होंने 
धर्मसिन्धुसार के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थ भी लिखे हैं, यथा प्रायश्चित्तशेखर, विट्ठल-ऋण्मन्त्रसारभाष्य आदि। काशीनाथ 
के विषय में बहुत-सी बातें ज्ञात हैं। मराठी कवि मोरो पन्‍त ने इनका जीवन-चरित लिखा है। ये कह ड़ि ब्राह्मण थे और 
रत्नागिरि जिले के गोलावली ग्राम के निवासी थे। धर्म सिन्धुसार का प्रणयन १७९० ई० में हुआ था। वे कवि मोरो पस्त के 
सम्बन्धी थे। उनकी पुत्री आवड़ी का विवाह मोरो पच्त के द्वितीय पुत्र से हुआ था। वे अच्त में संन्‍्यासी हो गये थे और 
सत्‌ १८०५-६ ई० में स्वर्गवासी हुए। 


११३. जगन्नाथ तकंपंचानन 


जब बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया तो हिन्दू कानून के विषय में सुलभ निवन्यों के संग्रह का 
प्रयत्त किया जाने छगा। वारेन हेस्टिंग्स के काल में १७७३ ई० में विवादार्णवसेतु प्रणीत हुआ। सन्‌ १७८५ ई० में सर 
: विलियम जोंस की प्रेरणा से त्रिवेदी सर्वोर् शर्मा ने ९ तरंगों (भागों) में विवादसाराणंव नामक निवन्ध लिखा। किन्तु 





जगन्नाथ तकपंचानन; निष्कर्ष ९७ 


इन प्रयत्नों में सर्वश्रेष्ठ प्रयत्त था विवादभंगार्णव का, जो रुद्र तर्कवागीश के पुत्र जगन्नाथ तर्कपंचानत द्वारा प्रणीत हुआ। | 
सर विलियम जोंस ने ही इसके लिए आग्रह किया था। कोलब्रुक ने इसका अनुवाद सन्‌ १७९६ ई० में तथा प्रकाशन 
सन्‌ १७९७ ई० में किया। यह निबन्ध द्वीपों में तथा प्रत्येक द्वीप रत्नों में बँटा हुआ है। जगन्नाथ तर्कपंचानन की मृत्यु 
१११ वर्ष की आयु में, सन्‌ १८०६ ई० में हुईं। बंगाल में इनकी कृति बहुत प्रामाणिक रही है, किन्तु पश्चिमी भारत में 
वह कोई विशिष्ट स्थान नहीं प्राप्त कर सकी | ह 


११४. निष्कर्ष 


गत पृष्ठों में धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में वर्णण उपस्थित किया गया है। वास्तव में, धर्मशास्त्र 
पर इतने ग्रन्थ हैं कि उन्हें एक सूत्र में बाँवना बड़ा दुस्तर कार्य है। गत पृष्ठों में लगभग २५०० वर्षो के धर्मशास्त्रकारों 
एवं उनके ग्रन्थों का जो लेखा-जोखा बहुत थोड़े में उपस्थित किया गया है, उससे स्पष्ट है कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने 
हिन्दू समाज को धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँध रखना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति 
के सदस्यों एवं प्रत्येक व्यक्ति को आर्य समाज का अविच्छेद्य अंग माना है, कहीं भी व्यक्तिगत स्वत्वों को सम्पूर्ण 
समाज के ऊपर नहीं माना। यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो आर्य जातिया आर्य समाज बाह्य आक्रमणों एवं विविध 
कालों की मार एवं चपेट से छिन्न-भिन्न हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को बाह्य शासकों 
की कट्टर धारमिकता के प्रभाव से अक्षुण्ण रखा। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि कभी-कभी कालान्‍्तर के कुछ धर्मशास्त्रकारों ने 
धामिक मामलों में तर्क से काम लिया है और पृथक ्त्व, वैभिन्‍न्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है, किन्तु ऐसे लेखकों की 
चली नहीं, क्योंकि केन्द्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अनर्थ हो गया होता, क्योंकि राजाओं 
की छत्रच्छाया में उनकी बातें मनमाने रूप में प्रतिफलित होतीं और पृथक्त्ववाद का विषवृक्ष विकराल रूप में उभर 
पड़ता। संयोग से ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि बाहरी शासकों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम या भक्ति नहीं रही। 
इस छोटे दोष के अतिरिक्त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों के महार्णव में मोती ही मोती भरे पड़े हैं। भारतीय संस्कृति 
के स्वरूपों को सूत्रों में पिरोकर रखनेवाले धर्मशास्त्रकारों को कोटिश: प्रणाम । 
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अध्याय १ 


धरंश्ञास्त्र के विविध विषय 


अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत बहुत-से विषयों की चर्चा होती रही है। गौतम, बौधायन, आप- 
स्तम्ब एवं बसिष्ठ के धर्मसृत्रों में मुख्यतः: निम्नलिखित विषयों का अधिक या कम विवेचन होता रहा है--कतिपय वर्ण 
(वर्ग); आश्रम, उनके विशेषाधिकार, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व; गर्भाधान से अन्त्येष्टि तक के संस्कार; ब्रह्मचारी- 
कर्त्तव्य (प्रथम आश्रम ) ; अनध्याय (अवकाश के दिन, जब वेदाध्ययन नहीं होता था) ; स्तातक (जिसका प्रथम आश्रम 
समाप्त हो जाता था ) के कर्तव्य; विवाह एवं तत्सम्बन्धी अन्य बातें; गृहस्थ-कर्तव्य (द्वितीय आश्रम ); शौच; पद्च 
महायज्ञ; दान; भक्ष्याभक्ष्य; शुद्धि; अशौच, अन्त्येष्टि; श्राद्ध; स्त्रीधर्म; स्त्रीपुंसधर्म ; क्षत्रियों एवं राजाओं के धर्म; व्यव- 
हार (कानून-विधि, अपराध, दण्ड, साझा, बँटवारा, दायभाग, गोद लेता, जुआ आदि) ; चार प्रमुख वर्ग, वर्णसंकर तथा 
उनके व्यवसाय; आपद्धर्म; प्रायश्चित्त; कर्मविषपाक; शान्ति; वानप्रस्थ-कर्त्तव्य (तृतीय आश्रम) ; संन्यास (चतुर्थ 
आश्रम) । इन विषयों की चर्चा सभी धर्मसृत्रों ने एक समान ही नहीं की है, और न सबको एक सिलसिले में रखा है ; 
. किसी में कोई विषय मध्य में है तो वही किसी में अन्त में है। धर्मशास्त्र-सम्बन्धी कुछ ग्रन्धों में ब्रतों, उत्सगों एवं प्रतिष्ठा 
(जन-कल्याण के लिए मन्दिर, धर्मशाला, पुष्करिणी आदि का निर्माण) ; तीर्थों, काछ आदि का सविस्तर वर्णन हुआ 
है। किन्तु धर्मसृत्रों एवं स्मृतियों ने इन पर बहुत ही हलक प्रकाश डाला है। 

.. उपयुक्त विषयों पर दृष्टिपात करने से विदित हो जाता है कि प्राचीन काल में धर्म-सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक 
थी और वह मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती थी। धर्मझ्ास्त्रकारों के मतानुसार धर्म' किसी सम्प्रदाय या मत का 
द्योतक नहीं है, प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या आचरण-संहिता है, जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में 
मनुष्य के कर्मो एवं #त्यों को व्यवस्थापित करता है तथा उसमें क्रमश: विकास छांता हुआं उसे मानवीय अस्तित्व के 
लक्ष्य तक पहुँचने के योग्य बनाता है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को दो भागों में बाँठा गया; यथा श्रौत एवं 
स्मातें। श्रौत धर्म में उन छत्यों एवं संस्कारों का समावेश था, जिनका प्रमुख सम्बन्ध वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों 
से था; यथा तीन पूत अग्नियों की प्रतिष्ठा, पूर्णमासी एवं प्रतिपदा के यज्ञ, सोम कृत्य. आदि। स्माते धर्म में उन 
विषयों का समावेश था जो विशेषतः स्मृतियों में वर्णित हैं तथा वर्णाश्रम से सम्बन्धित हैं।' इस ग्रन्थ में प्रमुखत: स्माते 

धर्म का ही विवेचन उपस्थित किया जायगा। श्रौत धर्म के विषय में अनुक्रमणिका में संक्षेपत: वर्णन कर दिया जायगा। 


१. दाराग्निहोत्रसम्बन्धसिज्या श्रोतस्थ लक्षणम्‌। स्मारतों वर्णाश्रमाचारों यमेह्व नियमेर्युतः॥ मत्स्यपुराण 
१४४।३०-३ १; वायुपुराण ५९ ।३१-३२ एवं ३९; अग्न्याधानादिपुर्वको5धीतप्रत्यक्षवेदमूलो दक्शपूर्णणासादिः श्रौतः । 
अनुमितपरोक्षद्ाखामूलः शौचाचमनादिः स्मातें:। परा० समा० १। भाग १, पृ० ६४। 








श्ग्शः घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ ग्रन्थों में धर्म! को श्रौत (वैदिक), स्माते (स्मृतियों पर आधारित) एवं शिष्टाचार (शिष्ट या भले छोगों के 
आचार-व्यवहार) तामक भागों में बाँठा गया है। एक अन्य विभाजन के अनुसार धर्म' के छ प्रकार हें---वर्णधर्म 
(यथा, ब्राह्मण को कभी सुरापान नहीं करना चाहिए), आश्रमधर्म (यथा, ब्रह्मचारी का भिक्षा माँगना एवं दण्ड ग्रहण 
करना ), वर्णाश्रमधर्म (यथा, ब्राह्मण ब्रह्मचारी को पलाश वृक्ष का दण्ड ग्रहण करना चाहिए), गुणधर्म (यथा, राजा को 
प्रजा की रक्षा करनी चाहिए), नैमित्तिक धर्म (यथा, वर्जित कार्य करने पर प्रायश्चित्त करना), साधारण धर्म (जो 
सबके लिए समान हो, यथा, अहिंसा एवं अन्य साधुवृत्तियाँ)।' मेधातिथि ने साधारण धर्म को छोड़ दिया है और 
पाँच प्रकारों का ही उल्लेख किया है (मनु० २।२५) । हेमाद्रि ने भविष्यपुराण से उद्धरण देकर छे प्रकारों का वर्णन किया 
है। एक बात विचारणीय यह है कि सभी सूचियों में वर्ण एवं आश्रम की चर्चा है और सभी स्थानों पर विशेषतः प्रमुख 
स्मृतियों में, ऋषियों एवं मुनियों ते धर्मशास्त्रकारों से वर्णो एवं आश्रमों के विषयों में विवेचन करने की प्रार्थना की है। 


सामान्य धर्म 


धर्मशास्त्र के विषयों की चर्चा एवं विवेचन के पूर्व मानव के सामान्य धर्म की व्याख्या अपेक्षित है। धर्मशास्त्रकारों 
ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन उपस्थित नहीं किया है और न उन्होंने कर्तव्य, सौख्य या 
पूर्णता (परम विकास ) की धारणाओं का सूक्ष्म एवं अवहित बिश्छेषण ही उपस्थित किया' है। किन्तु इससे यह निष्कर्ष 
नहीं निकालना चाहिए कि बर्मशास्त्रकारों ने आचार-शास्त्र के सिद्धान्तों को छोड़ दिया है अथवा उन पर कोई ऊचा 
चिन्तन नहीं किया है। अति प्राचीन काल से सत्य को सर्वोपरि कहा गया है। ऋग्वेद (७।१०४।१२) में आया है--- 
सत्य वचन एवं असत्य वचन में प्रतियोगिता चछती है। सोम दोनों में जो सत्य है, जो ऋजू (आर्जव) है उसी' की रक्षा 
करता है और असत्य का हनन करता है। ऋग्वेद में ऋत्‌ की जो मान्यता है बह बहुत ही उदात्त एवं उत्कृष्ट 
है और उसी में कालान्तर के धर्म के नियमों के सिद्धान्त हैं। शतपथ ब्राह्मण में आता है--अतः मनुष्य सत्य के अतिरिक्त 
कुछ और न बोले।" तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में समावर्तत नामक संस्कार -के समय गुरु शिष्य से कहता है---सत्यं बद। 
धर्म चर (१।११।१) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१७) में दक्षिणा पाँच प्रकार की कही गयी है; तपों के पाँच गृण- 
विशेष, दान, आर्जव, अहिसा, सत्यवचन । बृहदारण्यकोपनिषद ने कहा है कि व्यावहारिक जीवन में सत्य एवं धर्म दोनों 


. २, बेदोक्त: परमो धर्म: स्मृतिशास्त्रगतोषपर:। शिष्टाचीर्ण:ः परः प्रोक्‍तस्त्रपों धर्माः सनातनाः॥ 
अनुशासनपर्व १४१।६५; वनपर्व २०७।८३ “बेदोक्तः ...धर्मशास्त्रेषु चापर :। शिष्टाचारशव शिष्दानां त्रिविध धर्म- 
लक्षणम्‌ ॥' देखिए, शान्तितवर्थ ३५४६; और देखिए, उपदिष्ठो धर्म: प्रतिबेदम। स्मार्तोीं द्वितीय:। तृतीय: 
_शिष्टागमः । बौ० ध० सु० १॥१। १-४। 

३६ इह पम्चप्रकारों धर्म इति विवरणकाराः भ्रप"ञ/चयन्ति। मेधातिधि-भनुस्मति २२५, अन्र च धर्मशब्दः 
. षड्विधस्मातंधर्मविषयः, तथ्यथा-वर्णधर्म आश्रमधर्मो वर्णाश्रमधर्मों गुणधर्मों निमित्तथर्मः साधारणधर्मइचेति | मिता- 
-क्षेरा याज्ञवल्क्यस्मृति पर १।१। 

४. सुविज्ञानं चिकितुष जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृषाते। तयोयंत्सत्यं यतरदृजीयस्तवित्सोमोष्वति हन्त्य- 
सत्‌ ॥ .ऋट० ७३१०४११२। 

.. ५. तुलना कौजिए, शतपथ गब्रा० १११।१।१, अमेध्यो वे पुरुषों यदनत॑ वदति' तथा १॥१॥१॥५ 
स॒ व सत्यमेव बदेत्‌। 





सामान्य धर्म .. ०३ 


ड् 


समान हैं। इसी उपनिषद्‌ में एक अति उदात्त स्तुति है--असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा 
मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो ।'' मुण्डकोपनिषद्‌ में केवल सत्य के विजय की प्रशंसा की गयी है। बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ने सबके लिए दस (आत्म-निग्नह), दान एवं दया नामक तीन प्रधान गुणों का वर्णन किया है (तस्मादेतत्वयं शिक्षेद 
दर्म दान दयामिति-बृ० उ०, ५। २।३)। छान्दोग्योपनिषद्‌ कहती है कि ब्रह्म का संसार सभी प्रकार के दुष्कर्मों से 
रहित है, और केवल वही, जिसने ब्रह्मचारी' विद्याथियों के समान जीवन बिताया है, उसमें प्रवेश पा सकता है। इस 
उपतनिषद्‌ ने (५।१०) पाँच पापों की भर्त्सना की है--सोने की चोरी, सुरापात, ब्रह्महत्या, गुरु-शब्या को अपवित्र 
करना तथा इत सबके साथ सम्बन्ध। कठोपनिषद्‌ में आत्म-ज्ञान के लिए दुराचरण-त्याग, मनःशाच्ति, मनोयोंग 
आवश्यक बताये गये हैं।” उद्योगपर्व में (४३।२०) ब्राह्मणों के लिए १२ ब्रतों (आचरण-विधियों) का वर्णन 
है। इसमें (२२।२५) दान्‍्त (आत्म-संयमित) का उल्लेख हुआ है। शान्तिपर्व में (१६०) दस की महिमा गायी गयी 
है। महाभारत के इसी पवव॑ में (१६२।७) सत्य के १३ स्वरूपों का वर्णन है और मतसा, वाचा, कर्मणा अहिंसा, 
सदिच्छा एवं दान अच्छे पुरुषों के शाइवत-धर्म कहे गये हैं।/ गौतमथर्मसूत्र ने दया, क्षान्ति, अवसूया, शौच, 
अनायास, मज्भल, अकार्पण्य, अस्पुह्ा नामक आठ आत्मगुणों बाले मनुष्यों को ब्रह्मठोक के योग्य ठहराया है और 
कहा है कि ४० संस्कारों के करने पर भी यदि ये आठ गुण नहीं आये तो ब्रह्मठोक की प्राप्ति नहीं हो सकती । हरदत्त 
ने भी इत गुणों का वर्णन किया है। अत्रि (३४-४१), अपराकं, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्ि, पराशरमाववीय आदि में ऐसा 
ही उल्लेख है। मत्स्य (५२ ।८-१० ), वायु (५९ ।४०-४९ ) , माकेण्डेय (६१.६६ ) , विष्णु (३८ ३५-३७) आदि पुराणों 
ने इसी प्रकार के गुणों को थोड़े अन्तर से बताया है। वसिष्ठ (१०।३०) ने चुगलखोरी, ईर्ष्या, घमण्ड, अहंकार, 
अविश्वास, कपट, आत्म-प्रशंसा, दूसरों को गाली देना, प्रवञ्चना, लोभ, अपबोध, क्रोध, प्रतिस्पर्शा छोड़ने को सभी 
आश्रमों का धर्म कहा है और (३०।१) आदेशित किया है कि 'सचाई का अभ्यास करो अधर्म का नहीं, सत्य बोलो 
असत्य नहीं, आगे देखो पीछे नहीं, उदात्त पर दृष्टि फेरों अनुदात्त पंर नहीं।' आपस्तम्ब ने गुणों एवं अवगुणों 
की सूची दी है (आपस्तम्ब ध० सू० १।८।२३।३-६)। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गौतम एवं अन्य 
: धर्मशास्त्रकारों के मतानुसार यज्ञ-कर्मं तथा अन्य शौच एवं शुद्धि सम्बन्धी धामिक क्रिया-संस्कार आत्मा के नैतिक गुणों 
की तुलना में कुछ नहीं हैं। हाँ, एक बात है, एक व्यक्ति सत्य क्यों बोले या हिंसा क्‍यों न करे ? आदि प्रश्नों पर कहीं 
विस्तृत विवेचन नहीं है। किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन गुणों की ओर संकेत नहीं है। यदि हम 
ग्रन्‍्थों का अवलोकन करें तो दो सिद्धान्त झलक उठते हैं। बाह्याचरणों के अगणित नियमों के अन्तरंग में आन्तर पुरुष या 
अन्त:करण पर बल दिया गया है। मनु (४।१६१) ने कहा है कि वही करो जो तुम्हारी अन्तरात्मा को शान्ति दे। 

उन्होंने पुत: (४॥२३९) कहा है--न माता-पिता, न पत्नी, न लड़के उस संसार (परलोक) में साथी होंगे, केवल 
सदाचार ही साथ देगा। देवता एवं आन्तर पुरुष पापमय कतेव्य को देखते हैं (वनप्बे, २०७॥५४; मनु० ८।2५, 


६. तस्मात्सत्यं बदन्‍्तमाहुर्थ्में वदतीति धर्म वा बदस्त सत्यं बदतीत्येतद्ध्येबेतद्ध्येबेतदुभयं भवति | बुहु० उ० 
११४ ।१४; तदेतानि जपेदसतो मा सदृगभय तससो मा ज्योतिर्गभय मुत्योर्माइमृ्तं गसयेति | बुहु० उ० ११३ ॥२८। 

७. नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित:। नाशान्तमानसो वापि प्रज्मानेनेनसाप्नुयात्‌ ॥| कठ० १।२२३३ 
और देखिए, वही १॥३ ॥७। तथा मेत्रेयी उ० ३ ॥५। जिसमें ऊँचे एवं उदात्त दर्शन के विद्यार्थी द्वारा त्याज्य अन्धकार- 
गुणों की सूची है। 

८. अद्रोहः सर्वेभूतिष कर्मणा सनसा गिरा। अनुग्नरहत्च दान व सतां धर्म: सनातनः॥ शान्तिपर्व, १६२।२१। 








॥॥॥४ 


१०४ - धर्मशास्त्र का इतिहास 


९१-९२; और देखिए आदिपवे, ७४ ।२८-२९; मनु० ८।८६; अनुशासन २।७३-७४) । तत्वमसि' का दार्शनिक 
विचार प्रत्येक व्यक्ति में एक ही आत्मा की अभिव्यक्ति का द्योतक है। इसी दार्शनिक विचारधारा को दया, अहिंसा 
आदि गण प्राप्त करने का कारण बताया गया है। हम यहाँ नैतिकता एवं तत्त्व-दर्शन (अध्यात्म) को एक साथ 
चलते हुए देखते हैं। अतः इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्षित द्वारा किया गया सुक्ृत्य या दुष्कृत्य दूसरे को प्रभावित 
करता हुआ बतलाया गया है। दक्ष ने (३।२२) कहा है कि यदि कोई आनन्द चाहता है तो उसे दूसरे को उसी दृष्टि 


से देखना चाहिए, जिस दृष्टि से वह अपने को देखता है। सुख एवं दुःख एक को तथा अच्यों को समान रूप से 


प्रभावित करते हैं। देवल ने कहा है कि अपने लिए जो प्रतिकूल हो उसे दूसरों के लिए नहीं करता चाहिए।” 
अत: हम देखते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रकारों ने नैतिकता के लिए (सदनीतियों के लिए) प्रामाणिकता के रूप में श्रृति 
(अर्थात्‌ 'सर्व खलु इदं ब्रह्म”) एवं अन्तःकरण के प्रकाश दोनों को ग्रहण किया है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने के प्रथम 
कारण पर इस प्रकार प्रकाश पड़ जाता है। अब हम दूसरे कारण पर विचार करें। हम उदात्त गूण क्यों प्राप्त करें; इस 
प्रश्न का उत्तर मानव-अस्तित्व (पुरुषार्थ) के लक्ष्यों के सिद्धान्त की व्याख्या में मिल जाता है। बहुत प्राचीन काल से 
चार पुरुषार्थ कहे गये हैं--बर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, जिनमें अन्तिम तो परम।लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति जिस किसी को 
ही हो पाती है , अधिकांश के लिए यह केवल आदर्श मात्र है। कार्म' सबसे निम्त श्रेणी का पुरुमार्थ है, इसे केवल मुर्ख 
ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ मानते हैं हाभारत में आया है--एक समझदार व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरु- 
षार्थों को प्राप्त करता है, किन्तु यदि तीनों की प्राप्ति न हो सके तो वह धर्म एवं अय॑ प्राप्त करता है, किन्‍्तु यदि उसे 
केवल एक ही चनना है तो वह धर्म का ही चुनाव करता है। धर्मशास्त्रकारों ने काम की सर्वथा भरत्सना नहीं की है, वे उसे 


भानव की क्रियाशील प्रेरणा के रूप में ग्रहण करते हैं, किन्तु उसे अन्य पुरुषारथों से निम्नकीटि का पुरुषार्थ ठहराते हैं। 


गौतम ने (९। ४६-४७ ) धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याशवल्कथ ने भी यही बात कही है (१११५) । आप- 
स्तम्ब ने कहा है. कि धर्म के विरोध में न आनेवाले सभी सुखों का भोग करना चाहिए, इस प्रकार उसे दोनों लोक मिल 
जाते हैं (२८।२०।२२-२३) ।/* भगवद्गीता में कृष्ण अपने को धर्माविरुद्ध काम के समान कहते हैं। कौटिल्य का 
कहना है कि धर्म एवं अर्थ के अविरोध में काम की तृप्ति करनी चाहिए। बिना आनन्द का जीवन नहीं बिताना चाहिए। 
किन्तु अपनी मान्यता के अनुसार कौटि्य ने अर्थ को ही प्रधानता दी है, क्योंकि अर्थ से ही धर्म एवं काम की उत्पत्ति होती 


९, यथवात्मा परस्तद्वद्‌ द्रष्टव्य: सुलमिच्छता। सुखदुःखानि तुल्यानि यथात्मनि तथा परे॥ दक्ष, ३॥२२॥ 

१०. श्रूयतां धर्मसवस्व॑ं श्रुत्वा चेवावधायंताम्‌। आत्मतः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ देवल का कृत्य- 
रत्ताकर में उद्धरण। तुलना कीजिए, आपस्तम्बस्मृति १०११२; आत्मवत्सबेभतानि यः पहयति स पश्यति । अनु- 
शासनपर्व ११३। ८-९; न तत्परस्थ संदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः। एप संक्षेपतों धर्म: कामादन्यः प्रवतेते॥ प्रत्या- 
ख्याने च दाने च सुख-दुःखे प्रियात्रिये । आत्मीपस्थेन पुरुष: प्रसाणमधिगच्छति ॥ शान्ति २६०। २० एवं २५; यदन्ये- 
बिहित॑ नेच्छेदात्मनः कर्म पुरुष:। न तत्परेष्‌ कुर्वीत जानन्नश्रियसात्मनः। सर्व प्रियाभ्युपगतं धर्म प्राहुर्मनीषिणः ॥ 

११. त्रिवर्गधुक्तः प्राज्ञानामारस्भो भरतर्षभ। धर्मार्थावनुरुध्यस्ते त्रिवर्गासस्भवे सराः॥ प्रथक्त्वविनिविष्टानां 
धर्म धीरो$नुरुध्यते । सध्यमो$र्थ कलि बाल: कामसेवानुरुध्यते ॥ कामार्थी लिप्समानस्तु धर्ममेबादितरचरेत्‌ । सहि धर्मा 
दर्पत्यर्थ: काम्ो वापि कदाचन। उपाय धर्ममेवाहुस्त्रिवर्गस्थ विज्ञांपते॥ उद्योगपर्व, १२४।३४-३८; देखिए, शान्तिपर्व, 
१६७ ८-९ । 

१२. भोक्‍ता च्ष धर्माविरुद्धानु भोगान्‌। एक्सुमो लोकावसिजयति। आपस्तम्ब०, २।८।२०।॥२२-२३ । 





सामान्य धर्म. । १०५ 


है। मनुस्मृति (२।२२४), विष्णुधर्मसूत्र (७१।८४) एवं भागवत (१।२॥।९) ने धर्म को ही प्रधानता दी है।* 
कामसूत्रकार व त्स्यायन ने धर्म, अर्थ एवं काम की परिभाषा की है और कम से प्रथम एवं द्वितीय को द्वितीय एवं तृतीय से 
श्रेष्ठ कहा है, किन्तु राजा के लिए उन्होंने अथे को सर्वश्रेष्ठ कहा है। धर्मशास्त्रकारों ने इस प्रकार आसन्न एवं परम 
लक्ष्यों एवं प्रेरणाओं की ओर संकेत किया है और जन्त में परम लक्ष्यों एवं प्रेरणाओं को ही श्रेष्ठतम माना हैं। उनके 
अनसार उच्चतर जीवन के लिए तन और मन दोनों का अनशासित होना परम आवश्यक है, अतः निम्नतर लक्ष्यों का 
उच्चतर गणों एवं मलयों के आश्रित हो जाना परम आवश्यक है। मनु ने अरस्त के समान ही सभी क्रियाओं के पीछे कोई 
अनुमानित या पूर्वकल्पित शुभ या कल्याणप्रद तत्त्व मान लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव वासनाओं की 
ओर झुकता है, अतः उत पर बल देने के स्थान पर उनके निग्रह पर बल देना चाहिए (५।५६) । उपनिषदों ने भी हित 
एवं हिततम के अन्तर को स्वीकार किया है।' 
विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा (१।॥१) में लिखा है कि अहिसा तथा अन्य गुण सबके 
लिए, यहाँ तक कि चाण्डालों तक के लिए हैं। कतिपय ग्रन्थों में इन गुणों की सूचियों में भेद पाया जाता है। शंखस्मृति 
(१।५) में क्षान्ति, सत्यवदिता, आत्म-निग्रह (दम) एवं शुद्धि नामक सामान्य गुण सबके लिए हैं। महाभारत के मत से 
निर्व॑रता, सत्य एवं अक्रोध तीन सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। वसिष्ठ के मत से सत्य, अक्रोध, दान, अहिसा, प्रजनन जैसी सामान्य 
बातें सभी वर्णों के धर्म हैं (४।४; १०३०) ।॥ गौतम ने शुद्रों को भी सत्य, अक्रोध, शुद्धि के लिए प्रोत्साहित किया है 
(१० ५२) । मनु के अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह सभी वर्णों के धर्म हैं।” अज्योक महान्‌ ने 
निम्नलिखित गुणों का उल्लेख अपने शिलालेखों (स्तम्भ २ एवं ७) में किया है--दया, उदारता, सत्य, शुद्धि, भद्गता, 
शान्ति, प्रसन्नता, साधुता, आत्मसंयम । यह सूची गौतम की सूची से मिलती-जुलूती है। ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक के 
लिए याज्ञवल्क्य ने ९ गुणों का वर्णन किया है (१।१२२) । शान्तिपव में ये नौ गुण हैं--अक्रोध, सत्यवचन, संविभाग, 
क्षमा, प्रजनन, शौच, अद्वोह, आजंव, भृत्यभरण । वामनपुराण में दस गण हैं, यथा अहिसा, सत्य, अस्तेय दान, क्षात्ति, 
दम, शम, अकापंण्य, शौच, तप। हेमाद्वि ने सामान्य धर्मों की चर्चा की है। विष्णुधर्मसूत्र में १४ गुणों का वर्णन है। 


१३. अर्थशास्त्र, १ ।७ धर्मा्थाविरोधेत काम सेवेत। न निःसुखः स्यात्‌। .....अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्यः। 
अर्थमूलो हि धर्मकामाविति। 

१४, धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामार्थों धर्म एवं च। अर्थ एवेह वा श्रेयस्त्रिव्ग इति तु स्थितिः॥ मनु० २१२२४; 
परित्यजे:र्थकामौ यौ स्थातां धर्मवजितो। सनु० ४॥१७६; मिलाइए, विष्णुधर्मसूत्र ७१।८४ धर्मविरुद्धों चार्थकामो 
(परिहरेत्‌)' ; अनुशासन ३ ।१८-१९--घधर्मश्चार्यश्च कास5च त्रितय जीविते फलस्‌। एततत्रयमवाप्तव्यमधर्मपरिवरजि- 

तम्‌॥ विष्णुपुराण ३३२॥७--परित्यजेदर्थकामो धर्मपीडाकरों नृष। धर्ममप्यसुखोदर्क लोकविद्विष्टमेव च॥ 

१५. त्वमेव वृणीष्व य॑ त्व॑ मनुष्याय हिततम सच्यसे इति। कौषोतकि ब्रा० उ० ३॥१। 

१६. एतद्धि त्रितयं श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत। निवेरंता महाराज सत्यमक्नोध एवं च॥ आश्रसमवासिपर्व २८ ।९ ; 
त्रीण्पेव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं ब्रतम्‌॥। न बुह्मेच्चेव दह्याच्च सत्य चेव पर बदेत्‌ ॥ अनुशासनपर्व १२९०११० 

१७. अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। एत॑ साम्मासिक धर्म चातुववेण्येंडब्रवीस्मनु:॥ सनु० १०१६३; 
देखिए, सभी आश्रमों के लिए १० गुण, सनु ० ६।६२। । 

१८. क्षमा सत्यं दमः शौच दानसिन्द्रियसंयसः। अहिसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया। आज लोभशून्यत्वं 
देवबाह्मणपुजनम्‌। अनभ्यसूया च तथा धर्म: सामान्य उच्यते॥ विष्णु० २।१६-१७। 
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श्ण्द द धर्मशास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रकारों ने नैतिक गुणों को बहुत महत्त्व दिया है और इनके पालन के लिए 
बल भी दिया है , किन्तु धर्मशास्त्र में उनका सीधा सम्पर्क व्यावहारिक जीवन से था, अतः उन्होंने सामान्य धर्म की अपेक्षा 
वर्णाश्रमधर्म की विशद व्याख्या करता अधिक उचित समझा। 


आर्यावर्त 


धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में वैदिक धर्म के अनुयायियों के देश या क्षेत्र आर्थावर्त के विषय में प्रभूत चर्चा होती 

रही है। ऋग्वेद के अनुसार आर्य-संस्कृति का केन्द्र सप्तसिन्धु अर्थात्‌ आज का उत्तर-पश्चिमी भारत एवं पंजाब था 
(सात नदियों का देश सप्तसिन्धु) । कुभा (काबुल नदी, ऋ० ५॥५३।९; १०।७६॥।६) से क्रुमु (आज का कुर्रम, 
ऋ० ५॥५३।९; १०१७५।६), सुवास्तु (आज का स्वात, ऋ० ८।१९।३७ ), सप्तसिन्धु (सात नदियाँ, ऋ०२।१२ 
१२९; ४॥२८।१; ८।२४।२७; १०।४३।३), यमुना (ऋ० ५।॥५२।१७; १०।७ण।५), गंगा (ऋ० ६।४५। 
३१; १०।७५१५) एवं सरयू (सम्भवतः आज के अवध में, ऋ० ४।३०।१४ एवं ५।५३।९) तक ऋग्वेद में वर्णित 
हैं। पंजाब की नवियाँये हैं---सिन्धु (ऋ० २।१५।६; ५॥५३।९; ४॥३०।१२; ८।२०।२५), असिक्तनी (ऋ० 
_ ८।२०।१२५, १० ७५ ।५) ), परुष्णी (ऋ० ४।२२।२; ५॥५२।९), विपाश एवं शुतुद्नि (ऋ० ३।३३। १-यहाँ 
दोनों के संगम का उल्लेख है), दृणढ्वती, आपया एवं सरस्वती (ऋ० ३।२३।४ परम पवित्र), गोमती (ऋ० ८।२४। 
३०; १०।७५।६), वितस्ता (ऋ० १० ।७५।॥५)। आर्यों ने क्रमशः दक्षिण एवं पूर्व की ओर बढ़ना प्रारम्भ किया। 
काठक ने कुरु-पञ्चाल का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों के युग में आर्य क्रिया-कलापों एवं संस्कृति का केन्द्र कुरु-पञ्चाल 
एवं कोसलू-विदेह तक बढ़ गया | शतपथब्राह्मण के मत में कुरू-पञचालों की भाषा या बोली सर्वोत्तम थी।'*' कुरु-पब्न्चाल 
के उद्दालक आरुणि की बोली की प्रशंसा की गयी है। विदेह माठव, कोसरू-विदेह के आगे हिमालय से उतरी हुई सदानी रा 
नदी को पार करके उसके पूर्व में बसे, जहाँ की भूमि उन दिनों बड़ी उर्बर थी। यहाँ तक कि बौद्ध जातक कहानियों में 
हमें उदिच्च ब्राह्मणों का प्रयोग उनके अभिमान के सूचक के रूप में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देवताओं की 
बेदी कुरु-क्षेत्र में कही गयी है। (५।१॥१) | ऋग्वेद में भी ऐसा आया है कि वह स्थान, जहाँ से दषद्गती, आपया एवं 
सरस्वती नदियाँ बहती हैं, सर्वोत्तम स्थान है (३।२३ ।४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण में आया है कि कुरु-पञ-्चाल जाड़े में पूर्व 
की ओर और गर्मी के अन्तिम मास में पश्चिम की ओर जाते हैं। उपनिषद्‌-काल में भी कुरु-पञचाल प्रदेश की विशिष्ट 
महत्ता थी। जब जनक (विदेहराज) ने यज्ञ किया तो कुरु-पञ्चाल के ब्राह्मण बहुत संख्या में उनके यहाँ प्ारे (बु०उ० 
३।१।१) | इ्वेतकेतु पञ्चालों की सभा में गये (बृ० उ० ३।९।१९, ६।२।१; छान्दोग्य० ५॥३।१) | कौषीतकी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में आया है कि उशीनर, मत्स्य, कुरुपच्न्चाल, काशीविदेह बौद्धिक क्रिया-कलापों के केन्द्र हैं (४।१); 
: इसी उपनिषद्‌ में उत्तरी एवं दक्षिणी दो पहाड़ों (सम्भवतः हिमालय एवं विन्ध्य) की ओर संकेत है (२।१३) । निरुकत 

. (२१२) में लिखा है कि कम्बोज देश आरयों की सीमा के बाहर है, यद्यपि वहाँ की भाषा आर्यभाषा ही प्रतीत होती है। 
_महाभाष्य के अनुसार सुराष्ट्र आर्थदेश नहीं था। आर्यावर्त की सीमा एवं स्थिति के विषय में धर्मसूत्रों में बड़ा मतभेद 

.. पाया जाता है। वसिष्ठधर्मसूत्र के अनुसार आर्यावर्त मर-मिलन के पहले सरस्वती के पूर्व, काछूकवन' के पश्चिस, पारियात्र 
एवं विख्ध्य पर्वत के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण है (१।८-९, १२-१३) । इस धर्मसूत्र ने दो और मत दिये हैं---गंगा 
एवं यमुना' के मध्य में आर्यावर्त है! तथा जहाँ कृष्ण मृग विचरण करते हैं बहीं आध्यात्मिक महत्ता विराजमान 


१९. तस्मावत्रोत्तराहि बाग्वदति कुरुपड्चालत्रा। शतपथ ब्रा० ३।२।३।१५॥ 
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है।' आपस्तम्बधमंसूत्र में भी यही बात है। पतडजलि ने अपने महाभाष्य में यही बात कई बार दृहराथी है। शंखलिखित 


के धर्मसूत्र में आया है--अनवद्य ब्रह्मवर्चस (पुनीत आध्यात्मिक महत्ता ) सिन्धु-सौवीर के पूर्व, काम्पिल्य नगर के परचम, 
हिमालय के दक्षिण तथा पारियात्र पर्वत के उत्तर आर्यावर्त में विराजमान है। मनुस्मृति के अनुसार विन्ध्य के उत्तर 


एवं हिमारूय के दक्षिण तथा पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र को स्पर्श करता हुआ प्रदेश आर्थावर्त है। बौधायनधर्मसूत्र 


(१।१।२८) में गंगा एवं यमुना के मध्य का देश आर्यावते कहा गया है। यह दूसरा मत है। यही बात तैत्तिरीया- 
रण्यक में भी है जहाँ कहा गया है कि गंगा-यमुना प्रदेश के लोगों को विशिष्ट आदर दिया जाता है (२।२० ) । आर्या- 
वर्त वह देश है जहाँ कृष्ण हरिण स्वाभाविक रूप से विचरण करते हैं-यह तीसरा मत, अधिकांश सभी स्मृतियों में पाया 
जाता है। वसिष्ठ एवं बौधायन के धर्मसूत्रों में भाल्लवियों के निदान नामक ग्रत्थ की एक प्राचीन गाथा कही गयी है, 
जिसमें ऐसा आया है कि जिस देश के पश्चिम सिन्धु है, पूर्व में उठता हुआ पर्वत है, तथा जिस देश में कृष्ण मृग विचरण 


करता है, उस देश में ब्रह्मवर्चस' अर्थात्‌ आध्यात्मिक महत्ता पायी जाती है। इस प्राचीन गाथा के रहस्य को याज्ञवलय- 


स्मृति के भाष्य में विश्वरूप ने (याज्ञ० १।२) श्वेताश्वतर के एक गद्यांश के उद्धरण से स्पष्ट किया है कि यज्ञ 
एक बार क्ृष्णमृग बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा और धर्म ने उसका पीछा करता आरम्भ किया।' 
आयवित की उपर्युक्त सीमा के विषय में शंख, विष्णुधर्मसूंत्र (८४।४), मनु (२।२३ ) , याज्ञवल्वय (१२), 
संवर्त (४), लघु-हारीत, वेदव्यास (१३), बृहत-पराशर तथा अन्य स्मृतियों ने समान मत प्रकाशित किया है। मनु- 
स्मृति (२। १७-२४) ने ब्रह्मावर्त को सरस्वती एवं दुषद्वती नामक दो पूत नदियों के बीच में स्थित माना है और 
कहा है कि इस प्रदेश का परम्परागत आचार 'सदाचार' कहा जाता है। मनु ने कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञचाछ एवं श्रसेन को 
ब्रह्मविदेश कहा है और इसे ब्रह्मावर्त से थोड़ा कम पवित्र माता है। उनके मत से हिमालय एवं विश्ध्य के मध्य में एवं 
विनशन (सरस्वती) के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यदेश है, तथा आर्यावर्त वह देश है जो हिमालय एवं 
विन्ध्य के मध्य में है, जो पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है तथा जहाँ क्ृष्णमृग स्वाभाविकतया विचरण करते 
हैं। उनके मत से यह आर्यावर्त यज्ञ के योग्य माना जाता है। इन उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त अन्य देश म्लेच्छदेश कहे 
जाते हैं। मनु ने तीन उच्च वर्णों के मनुष्यों को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मषिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त आदि देशों में रहने को कहा 
है। उनके मत से आपत्काल में शुद्ध वर्ण के लोग कहीं भी रह सकते हैं। 
उपर्युक्त विवेचत से स्पष्ट है कि अति प्राचीन काल में विन्ध्य के दक्षिण की भूमि आर्यसंस्कृति से अछती थी। 
बोधायनधर्मसूत्र (१।१।३१) का कहना है कि अवन्ति, अज्भ , मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणापथ, उपावृत्‌, सिन्धु एवं सौवीर 
देश के लोग शुद्ध आर्य नहीं हैं। इसका यह भी कहना है कि जो आरट्टक, कारस्कर, पुण्ड, सौवीर, अंग, बंग, कलिंग एवं 
प्रानूत (? ) जाता है उसे सर्वपृष्ठ नामक यज्ञ करना पड़ता है और कलिंग जानेवाले को तो प्रायश्चित्त के लिए वैश्वानर 
अग्नि में हवन कराना पड़ता है। याज्ञवल्क्यस्मृति के भाष्य मिताक्षरा में देवल का एक ऐसा उद्धरण आया है जिससे 
यह पता चलता है कि सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र, म्लेच्छदेश, अंग, वंग, कॉलिंग एवं आन्ध्र देश में जानेवाले को उपनयन 
संस्कार कराना पड़ता था। किन्तु ज्यों-ज्यों आर्य-संस्क्ृति का प्रसार चतुदिक होता गया, ऐसी धारणाएँ निर्मूल होती 
गयीं और सम्पूर्ण देश सबके योग्य समझा जाने छगा। आर्य-संस्कृति के उत्तरोत्तर पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़ने से एवं 
अनायों द्वारा उत्तर-पश्चिमी' सीमा एवं पंजाब पर आक्रमण होने से पंजाब की नदियों वाला प्रदेश आर्थों के वास के 
लिए अयोग्य समझा जाने लगा। कर्णपर्व में सिन्धु एवं पंजाब की पाँच नदियों के देश में रहतेवालों को अशुद्ध एवं 
धर्मबाह्य कहा गया है (४३ ॥५-८) । | 
वैदिक धर्म जहाँ तक परिव्याप्त है, उस भूमि को विशेषतः पुराणों में भरतवर्ष या भारतवर्ष कहा गया है। 
खारवेल के हाथीगुम्फ के अभिलेख में इस शब्द को भरधवस कहा गया है। मा्कण्डेयपुराण (५७।५९) के अनुसार 
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भारतवर्ष के पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में समुद्र एवं उत्तर में हिमालय है। विष्णुपुराण (२।३।१) में भी यही उल्लेख 
है। मत्स्य, वायु आदि पुराणों में भारतवर्ष कुमारी अच्तरीप से गंगा तक कहा गया है। जैमिनि के भाष्य में शबर ने 
कहा है कि हिमालय से लेकर कुमारी तक भाषा एवं संस्कृति में एकता है (१० ।१।३५ एवं ४२ ) । माकण्डेय (५३ ।४१) 
वायू (भाग १,३३ ।५२) तथा कुछ अन्य पुराणों के अनुसार स्वायंभुव मनु के वंश में उत्पन्न ऋषभ के पुत्र भरत के नाम 
पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, किन्तु वायु के एक अन्य उल्लेख (भाग २, अध्याय ३७।१३० ) से दुष्यन्त एवं शकुन्तला के 
पुत्र भरत से भारतवर्ष बना। विष्णुपुराण ने भारतवर्ष को स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मभूमि माना है (कर्मे- 
भमिरियं स्वर्गंमपवर्ग च गच्छताम्‌) । वायुपुराण ने भी यही बात दुहरायी है। एक मनोरंजक बात यह है कि भारत- 
वर्ष के वे प्रदेश, जो आज अपने को अति कट्टर मानते हैं, आवित्यपुराण द्वारा (स्मृतिचन्द्रिका के उद्धरण द्वारा) वास 
के योग्य नहीं माने गये हैं, यहाँ तक कि वहाँ धर्मयात्रा को छोड़कर कभी भी ठहरने पर जातिच्युतता का दोष प्राप्त 
होता था तथा प्रायश्चित्त करना पड़ता था | आविपुराण. (आदित्यपुराण? ) में आया है कि आर्यावर्त के रहनेवालों 
को सिन्धु, कर्मदा (कर्मनाशा ? ) या करतोया को वर्मयात्रा के अतिरिवत कभी भी नहीं पार करता चाहिए; यदि वे 
ऐसा करें तो उन्हें चार्वायण व्रत करता चाहिए।" 

स्मतिकारों एवं भाष्यकारों ने आयववि्त या भरतवर्ष या भारतवर्ष में व्यवहत वर्णाश्रमधर्मों तक ही अपने के 
सीमित रखा है। उन्होंने इतर लोगों के आचार-व्यवहार को मान्यता बहुत ही कम दी है; याजवल्वयस्मृति (२।१- 
९२) ने कुछ छूट दी है।. । 


२०. काञचौकाह्यपसौराष्ट्रदेवराष्ट्रास्थ्रभत्स्यजा:। कावेरी कोड्ूणा हुणास्ते देशा निन्दिता भूशम्‌॥ पठच- 
नदो.....वसेत्‌॥ ....सौराष्ट्रसिन्धुसोवीरसावन्त्यं दक्षिणापथम। गत्वेतान्‌ कामतो देशान कालिज्ूगंश्च पतेद्‌ द्विजः॥ 
स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत आवित्यपुराण;। आदिपुराण--आर्यावतंसमुत्यज्ञों द्विजो वा यदि वाइहिज:। कर्मदा- 
सिन्धुपारं च करतोयां न लड्ूयेत्‌। जार्यावर्तमतिकम्य बिना तोर्थक्रियां द्विजअः॥ आज्ञां चेव तथा पिन्नोरेन्देत विशु- 
ध्यति॥ परिभाषाप्रकाद, पृ०५९। 





अध्याय २ 


वर्ण 


भारत की जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विशिष्टताओं के विवेचन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें 


अधिकांश जातियों एवं उपंजातियों की विविधताओं तथा उनकी अर्वाचीन धामिक और सामाजिक परम्पराओं एवं व्यव- 
हार-प्रयोगों पर ही अधिक प्रकाश डालते हैं। जाति-उद्गम के प्रश्न ने भाँति-भाँति के अनुमानों, विचार-शाखाओं एवं 
मान्यताओं की सुष्टि कर डाली है। कतिपय ग्रन्थकारों ने या तो कुछ, या वर्ग, या व्यवसाय के आधार पर ही अपने 
दृष्टिबिन्दु या मत निर्धारित किये हैं, अतः इंस प्रकार उनकी विचारधाराएँ एकांगी हो गयी हैं। समाज-शास्त्र के 
विद्याथियों के लिए भारतीय जाति-व्यवस्था के उद्गम एवं विकास का अध्ययन बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं मनोरूजक 
विषय है। 

: पाश्चात्य लेखकों में कुछ ने तो अति प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं और कुछ लोगों ने बहुत कड़ी आलोचना एवं 
भर्तसना की है। सिडनी लो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विजन आव इण्डिया' (द्वितीय संस्करण, १९०७, पृ० २६२-२६३) 
में जाति-व्यवस्था के गुणों के वर्णन में अपनी कलम तोड़ दी है। इसी प्रकार एब्बे डबोय ने आज से लगभग १५० वर्ष 
पूर्व इसकी प्रशस्ति गायी थी। किन्तु मेन ने अपने ग्रन्थ ऐश्येण्ट लॉ (नवीन संस्करण, १९३०, पृ० १७) में इसकी 
क्षयकारी एवं विनाशमयी परम्परा की ओर संकेत करके भरपूर भर्तना की है। शेरिंग ने हिन्दू ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स 
नामक ग्रन्थ (जिल्द ३, पृष्ठ, २९३) में भारतीय जाति-व्यवस्था की भर्त्सता करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। 
किन्तु मेरिडिथ ने अपने यूरोप एण्ड एशिया” (१९०१ वाले संस्करण, पृ० ७२) में स्तुति-गान किया है। कुछ लोगों 
ने जाति-व्यवस्था को धूर्त ब्राह्मणों द्वारा रचित आविष्कार माना है। 

जन्म एवं व्यवसाय पर आधारित जाति-व्यवस्था प्राचीन काल में फारस, रोम एवं जापान में भी प्रचलित थी, 
किन्तु जैसी परम्पराएँ भारत में चलछीं और उनके व्यावहारिक रूप जिस प्रकार भारत में खिले, वे अन्यत्र दुर्लभ थे और 
यही कारण था कि अन्य देशों में पायी जानेवाली ऐसी व्यवस्था खुल-खिल न सकी और समय के प्रवाह में पड़कर 
समाप्त हो गयी। 
यदि हम भारतीय जाति-व्यवस्था की विशिष्टताओं पर कुछ ग्रन्थकारों एवं कतिपय विचारकों के मतों का 
संकलन करें तो निम्न बातें उभर आती हैं, जिनका सम्बन्ध स्पष्टत: जाति-व्यवस्था के गुणों या विशेषताओं से है -- 
(१) वंशपरम्परा, अर्थात्‌ एक जाति में सिद्धान्ततः जन्म से ही स्थान प्राप्त हो जाता है; (२) जाति के भीतर ही 
विवाह करना एवं एक ही गोत्र में या कुछ विशिष्ट सम्बन्धियों में विवाह न करता; (३) भोजन-सम्बन्धी वर्जना; 
(४) व्यवसाय (कुछ जातियाँ विशिष्ट व्यवसाय ही करती हैं ); (५) जाति-श्रेणियाँ, यथा कुछ तो उच्चतम और 
कुछ नीचतम। सेनार्ट साहब ने एक और विशेषता बतायी है; जाति-सभा (पंचायत), जिसके द्वारा दण्ड आदि की 
व्यवस्था की जाती है। किन्तु यह बात सभी जातियों में नहीं पायी जाती, यथा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में; धर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। आज एक जाति के अन्तर्गत ही विवाह सम्भव है, इसी से जन्म से जाति वाला 
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सिद्धान्त प्रचलित है। अन्य तीन उपर्युक्त विशिष्टताएँ भारत के प्रदेश-प्रदेश एवं यूुग-्युग में अधिक-न्यून रूप में घटती- 
बढ़ती एवं परिवर्तित होती रही' हैं। हम इन पांचों विशिष्टताओं पर बैदिक एवं धर्मशास्त्रीय प्रकाश डालेंगे। यहाँ 
सर. एक बात विचारणीय यह है कि प्राचीन एवं सध्ययुगीन धर्मशास्त्रों में जाति-व्यवस्था-सम्बन्धी जो धारणाएँ रही हैं 
उनमें और आज की धारणाओं में बहुत अन्तर है। आज तो जाति-व्यवस्था को हम केवल विवाह में और कभी-कभी खान- 
पान में देख लेते हैं। आज कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय कर सकती है। इस गति से जाति-सम्बन्धी बन्धन 
इतने ढीले पड़ते जा रहे हैं कि बहुत सम्भव है कुछ दिलों में जाति-व्यवस्था केवल विवाह-व्यवहार तक ही सीमित 
होकर रह जाय। यह सब अत्याधुनिक बौद्धिक विचारों एवं समय की माँग का ही प्रतिफल है। 
.... ऋचेद में कई स्थानों पर (१।७३।७; २।३।५; ९।॥९७। ९५; ९।१०४।४; ९।१०५।४; १०।१२४। 
७) वर्ण का अर्थ है 'रंग' या 'प्रकाश' | कहीं-कहीं, यथा २।१२।४ एवं १।१७९।६ में, वर्ण का सम्बन्ध ऐसे जन- 
गण से है जिनका चर्म काला है था गोरा। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।२।६) में आया है कि . ब्राह्मण देवी वर्ण है और 


शूद्र असु्य वर्ण है।' असुर्य वर्ण” का अर्थ है शूद्र जाति'। ऋग्वेद में आयों एवं दासों या दस्यू छोगों की अमित्रता 


के विषय में बहुत-सी सामग्रियां मिलती हैं। इस विषय में दासों को हराने एवं आयों की सहायता करने पर इन्द्र एवं 
नन्य देवताओं की स्तुति गायी गयी है (ऋ, १॥५१।८ 7 ११०३।३; १।११७।२१; २।११।२१/४, १८,१९; 
हज 35 00 8;७0६ ६ ६८८7४; ६7 +८।३; ६।२५।२)। दस्यू एवं दास दोनों एक ही हैं. (ऋ० 
१०२२ ।८)। दस्यु लोग अब्नत' (देवताओं के नियम-व्यवहारों को न माननेवाले), 'अक्रतु' (यज्ञ न करनेवाले), 
'मृथ्रवाच:' (जिनकी बोली स्पष्ट एवं मधुर न हो) एवं 'अपनास:/ (गूंगे या चपटी नाक वाले ) कहे गये हैं। दासों एवं 
दस्युओं को कभी-कभी असुर की उपाधि भी दी गयी है। ह 

उपयुक्त बातों के आधार पर हो जा सकता है कि ऋग्वेदीय काल में दो परस्परविरोधी दर थे; आर्य 


. व दस्यु (दास), जो एक दूसरे से चर्म, रंग, पृजा-पाठ, बोली एवं स्वरूप में विभिन्न थे। अतः अति प्राचीन काल में बर्णं 


शब्द केवल दास एवं आय॑ से ही. सम्बन्धित था। यद्यपि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में बहुथा प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु 
वर्ण शब्द का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। यहाँ तक कि उश्पसूक्त (ऋ० १०।९०) में भी जहाँ ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
एवं शूद्र का उल्लेख हुआ है वहाँ वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऋण्वेद में पुरुषसूक्‍्त को छोड़कर कहीं भी वैश्य एवं झूद्र 
शब्द नहीं आये हैं, यद्यपि अथर्ववेद में कई बार एवं तैत्तिरीय संहिता में बहुत बार आये हैं। बहुत लोगों का कहना 
है कि पुरुषसूक्त ऋग्वेद में ऊलान्तर में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द कई बार आया है, किन्तु यह किसी जाति 
के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि सोम ब्राह्मणों का भोजन है, किन्तु एक क्षत्रिय को न्यग्रोध 
वृक्ष के तन्तुओं, उद्धम्बर, जअखवत्थ एवं प्लक्ष के फलों को कूटकर उनके रस को पीना पड़ता था। इससे स्पष्ट होता है 
कि तब तक ब्राह्मण एवं क्षेत्रिय दो स्पष्ट दल हो गये थे, किन्तु ये दक आनुवंशिक थे कि नहीं, और उनमें भोजन तथा 
विवाह-सम्बन्धी /अक्त्व' उत्पन्न हो गया थां या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन ही है। धर्मसृत्रों 
के काल में भी भोजन एवं विवाह से सम्बन्धित नियन्त्रण उतने कठोर नहीं थे जितना कि मध्ययुग एवं आधुनिक काल में 


१. यो दास वर्णमधरं गुहा कः + ऋ० (२११२ । ४) ॥ उभो वर्णावषिरुप्र: पृपोष। ऋष० (१११७ ९६ ). 


.. पहुले का अर्थ है 'जिन्होंने (इन्द्र ले) दास रंग को गुहा (अंधकार) में रखा; और दूसरे का अर्थ है कोधी ऋषि 
. (अगत्स्थ) ने दो बर्णों को कामना की ।' ह 


+* अह्मणश्च शूद्रत्च च्मकर्तो 'पायच्छेते। देव्यौ बे वर्णो ब्राह्मणः, असुर्यः शूद्रः । ले० ब्रा० १।२१६। 











वर्ण १११ 
देखने को मिलता है। किन्तु उन दिनों जन्म से ब्राह्मण होना स्पष्ट हो गया था। ऋग्वेद में ब्रह्म' शब्द का अर्थ है प्रार्थना' 
या स्तुति । अथर्ववेद (२।१५॥।४) में ब्रह्म' शब्द बाह्ाण वर्ग के अर्थ में आया है। ब्रह्म शब्द का रण: ब्राह्मणों के 
लिए प्रयुक्त हो जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही स्तुतियों एवं प्रार्थनाओं (ब्रह्म ) के प्रणेता होते थे। ऋग्वेद में 
ब्रह्म एवं क्षत्र', स्तुति' एवं 'शक्ति' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। कहीं-कहीं ये शब्द क्रम से ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए 
प्रयुक्त हो गये हैं, यथा ब्रह्म वे ब्राह्मण: क्षत्र राजन्य: ।' (तै० ब्राह्मण, ३।९।१४) । 'राजन्य' शब्द केवल पुरुषसूक्त 
में ही आया है। अथर्ववेद में यह क्षत्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है (५।१७॥९ ) । क्षत्रिय वैदिक काल में जन्म से ही क्षत्रिय 
थे कि नहीं, इसका स्पष्ट उत्तर देता सम्भव नहीं है। ऋग्वेद की एक कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सम्भवतः 
. ऋग्वेदीय काल में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों में कर्म-सम्बन्धी कोई अन्तर नहीं था। देवापषि एवं शन्‍्तन्‌ दोनों ऋष्टिषेण 
के पुत्र थे। शन्तनु छोटा भाई था, किन्तु राजा वही हुआ, क्योंकि देवापि ने राजा होने में अनिच्छा प्रकट की । शन्तनु के 
पापाचरण के फलस्वरूप अकाल पड़ा और देवापि ने यज्ञ करके वर्षा करायी। देवापि शन्तनु का पुरोहित था। इस कथा 
से यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के दो पुत्रों में एक क्षात्रवर्म का, दूसरा ब्रह्मधर्म का पालन कर सकता था अर्थात्‌ दो 
भाइयों में एक राजा हो सकता था और दूसरा पुरोहित। ऋचेद (९।११।२।३) में एक कवि कहता है---'मै 
स्तुतिकर्ता हूँ, मेरे पिता बैद्य हैं और मेरी माँ चक्कियों में आठा पीसती है। हम छोग विविध क्रियाओं द्वारा धनोपार्जन 
करना चाहते हैं।' एक स्थान पर. (ऋ० ३।४४।॥५) कवि कहता है --'ओ सोम पान करनेवाले इन्द्र, क्या तुम 
मुझे लोगों का रक्षक बनाओगे या राजा ? क्या तुम मुझे सोम पीकर मस्त रहनेवाला ऋषि बनाओगे या अनन्त धन 
दोगे ?” स्पष्ट है, एक ही' व्यक्ति ऋषि, भव्रपुरुष या राजा हो सकता था। 

यद्यपि वेश्य' शब्द ऋगेद के केवल पुरुषसूक्त में ही आया है, किन्तु 'विश्' शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। विश" 
का अर्थ है जन-दल'। कई स्थानों पर मानृषीविश:' या 'मानुजीबु विक्षु या मानुषीणां विज्ञाम्‌' प्रयोग आये हैं। 
ऋग्वेद (२।३ ४२) में आया है “इन्द्र क्षितीनामसि मानुणीणां विज्ञां दैवीनामुत पूर्वयावा, अर्थात्‌ “ओ इन्द्र, तुम मानवीय 
..झुण्डों एवं दैवी झुण्डों के नेता हो।” ऋग्वेद (८।६३।७) के मन्त्र यत्पाञ्चजन्यया विशेन्‍्द्र घोषा असृक्षत्‌' में विश्व" 
सम्पूर्ण आय जाति का द्योतक है। ऋग्वेद के ५।३२।११ में इन्द्र की उपाधि है पाजञ्चजन्य' (पाँच जनों के प्रति अनुकूल ) 
तथा ऋग्वेद के ९।६६।२० में अग्नि की उपाधि है “पाञ्न्वजन्य: पुरोहित: ।” कहीं-कहीं जन' एवं विश्‌' शब्दों में विरोध 
भी है, यथा स इज्जनेन स॑ विशा स॒ ज॑न्‍्मना स पुत्रैवाज भरते धना नुमि:' (ऋ० २।२६।३ ) | किन्तु विश" पांचजन्य 
भी कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि 'जन' एवं विश में कोई भेद नहीं है। 'पञ्च जना:' का उल्लेख ऋग्वेद में कई 
बार हुआ है (ऋ, ३॥३७।९; ३॥५९॥७; ६।११॥४; ८।३२।२२; १०।६५।॥२ २; १०।४५।६) । इसी 
प्रकार कृष्टि', क्षिति', चर्षणि' नामक शब्द पठ्च' शब्द के साथ प्रयुक्त हुए हैं, उदाहरणार्थ, पाञ्चजन्यासु क्ृष्टिषु 


३. त्वे नो अश्ते अग्निभिन्रेह् यज्ञ च वर्षय (ओ अग्नि, अपनी लौ से हमारी स्तुति एवं यज्ञ को बढ़ाओ ) । ऋ० 
१०।१४ ११५; विश्वामित्रस्थ रक्षति बह भारतं जनम्‌ (यह विश्वामित्र का बहा अर्थात्‌ स्तुति या आध्यात्मिक 
शक्ति भारत जनों की रक्षा करे)। 

४. देखिए, यास्क का निरक्‍त (२॥१०)।- इसके अनुसार शन्तनु एवं देवाषि कौरव्य भाई थे। - 

५. कारुरहं ततो भिषगुपप्रक्षिणी सना। नानाधियों वसुयवों अनु गा इच तस्थिस।' यहाँ कार का अर्थ 
है स्तुतिअणेता; नदियों ने ऋग्वेद (३।३३।१० ) में विश्वामिन्न को कारु कहा है; आ ते कारो शुणवासा वचांसि। 
. काररहूं के लिए देखिए, निरक्‍त ६॥६। ह 

















११२ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


(ऋ० ३।५३।१६) । अतः विश! शब्द ऋग्वेद की सभी स्वुतियों में बैश्य/ का बोधक नहीं, प्रत्युत जन या आये 
जन का ग्योतक है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२६) के अनुसार (बिश:' का अर्थ है राष्ट्रिणी' (देश )। 

श्रुति-पन्‍्थों के उपरान्त के ग्रन्थों में दास का अर्थ है गुलाम” (क्रीत भृत्य)। ऋणेद में जिन दास जातियों 
का उल्लेख हुआ है, वे आर्यों की विरोधिती थीं, वे कालास्तर में हरा दी गयीं और अन्त में आरयों की सेवा करने लगीं। 
मनुस्मृति के मत में शूद्र की उत्पत्ति भगवान्‌ ते ब्राह्मणों के दास्य के लिए की ।' ब्राह्मण-प्रस्यों में शूद्रों को बही स्थान ब्राप्त 


है जो स्मृतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आरयों द्वारा विजित दास या दस्यू क्रमश: शूद्रों में परिणत हो गये। आरम्भ 


में वे वैरी थे, किन्तु धीरे-धीरे उनसे मित्र-माव स्थापित हो गया । ऋग्वेद में भी इस मित्र-भाव की झछक मिल जाती 
है, यथा दास बल्भूथ एवं तरुक्ष से संगीतज्ञ ने एक सौ गायें या अन्य दात लिये (८४६३२) | ऋग्वेद के पुरुषसुक्त 
(१०९०।१२) के मत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्रम से परम पुरुष के भुख, बाहुओं, जाँघों एवं पैरों से उत्पन्न हुए। 


इस कथन के आगे ही सूर्य एवं चन्द्र परम पुरुष की आँख एवं मन से उत्पन्न कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 


हा 


पुरुषसूकत के कवि की दृष्टि में समाज का चार भागों में विभाजन बहत प्राचीन काल में हुआ था और यह उतना ह्टी 
स्वाभाविक एवं इश्वरसम्मत था जितनी कि सूर्य एवं चन्द्र की उत्पत्ति | 


+ 
० 
| 


ऋग्वेद में आय॑ लोग काले चर्म वाले लोगों से पृथक्‌ कहे गये हैं। भर्मसत्रों में शुद्रों को काछे वर्ण का कहा 
गया है (आपस्तम्बंधर्म० १॥९२७।११; बौ० धर्मसूत्र २१५५) | जैसे पशुओं में घोड़ा होता है, वैसे मनष्यों में शूद्र 


ह है, अतः शृद्र यज्ञ के योग्य नहीं है (तैत्तिरीय संहिता--शूद्रों मनृष्याणामश्वः पशुर्ता तस्मातो भूतसंक्रामिणावश्वश्च 


गुद्रश्च॒ तस्माच्छूद्ों यज्ेडतववलृप्त:--७।१॥९॥६ )। इससे स्पष्ट है, वैदिक काल में शूद्र यज्ञ आदि नहीं कर सकते थे, 


वें केवल पालकी ही ढोते थे। शूद्र एक चलता-फिरता इमशान है, उसके समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए ऐसा 


श्रुतिवाक्य है। किन्तु वैत्तिरीय संहिता में आया है-- हमारे ब्राह्मणों में प्रकाश भरो, हमारे मुख्यों (राजाओं) में प्रकाश _ 2 


भरों, वैश्यों एवं शाद्रों में प्रकाश भरो और अपने प्रकाश से मुझमें भी प्रकाश भरो।” इससे स्पष्ट होता है कि शुद्र 


लोग, जो प्रथमतः दास जाति के थे, उस समय तक समाज के एक भंग हो गये थे और परमात्मा से प्रकाश पाने में तीन. रे 
उच्च जातियों के समकक्ष ही थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आया है कि “उसने ब्राह्मणों को गायत्री के साथ उत्पन्न किया, 


राजन्य को त्रिष्टूप्‌ के साथ और बैश्य को जगती के साथ, किन्तु शुद्र को किसी भी छनन्‍्द के साथ नहीं उत्पन्न किया 
(ऐतरेय ब्राह्मण ५११२) । ताण्ड्यमहाब्राह्मण/ (६११।११) में आया है--- अतः एक शूद्र, भले ही उसके पास बहुत-से 
पशु हों, यज्ञ करने के योग्य नहीं है, वह देव-हीन है, उसके लिए (अन्य तीन वर्णों के समान ) किसी देवता की रचना 
नहीं की गयी, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पैरों से हुई (यहाँ पुरुषसूक्त की ओर संकेत है, यथा . . .पद्भ्यां शूद्रो अजायत ) । 
इससे यह कहा जा सकता है कि पशुओं से बनी शूद्र भी द्विजों की पद-पुजा किया करता था। शतपथबाह्यण कहता है 
'शुद्र असत्य है', शूद्र श्रम है, एक दीक्षित व्यक्ति को शूद्र से नहीं भाषण करना चाहिए।' ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख 
है-- (शूद्रो) अन्यस्य प्रेष्यः कामोत्थाप्य: यथाकामवरध्य: (३५।३) अर्थात्‌ शूद्र दूसरों से अनुशासित होता है, 


... वह किसी की आज्ञा पर उठता है, उसे कभी भी पीटा जा सकता है। इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि शूद्र लोग 


६. शूद्रं तु कारयेद्‌ दास्यं क्रोतसक्रीतमेव वा। दास्थायेव हि सुष्ठोष्सो ब्राह्मणस्प स्वयंभुवा ॥ समु० ८।४१३॥। 

.. ७. रुच॑ नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचे राजसु नस्कृधि। रुच॑ विद्येषु शूद्रेषु सयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ ते०्सं०५१७।६।३-४) 

| ८. तस्माच्छूद्र उत बहुपशुरयज्ञियों विदेवों नहिं तं काचन देवतान्वसुज्यत तस्मात्पादावनेज्यं नातिव्धते पत्तो 
हि सूष्टः। ताण्डय० ६।११११। 








वर्ण : शूब्की स्थिति; ब्राह्मण; क्षत्रिय | ११३ 


आर्य-समाज के अन्तर्गत आ गये थे, किन्तु उनका स्थान बहुत नीचा था। उनमें और आर्यों के बीच एक स्पष्ट रेखा. 
खींच दी गयी थी। यह बात ब्राह्मण ग्रन्थों एवं धर्मसूत्रों के वचनों से सिद्ध हो जाती है। गौतमधर्मसूत्र (१२३) में 
उस शूद्र के लिए, जो आये नारी के साथ सम्भोग करता है, कड़े दण्ड की व्यवस्था है। अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६।१ 
२५-३८) में जैमिनि बहुत विवेचन के उपरान्त सिद्ध करते हैं कि अग्निहोत्र एवं वैदिक यज्ञों के लिए शूद्रों को कोई अधि- 
कार नहीं है। आश्चर्य एवं सन्‍्तोष की बात यह है कि कम-से-कम एक आचार्य बावरि ने शूद्रों के अधिकारों के लिए 
मृत प्रकाशित किया कि वे भी वैदिक यज्ञों के योग्य हैं (६१॥२७) । वेदान्तसूत्र (१।३॥३४-३८ ) में आया है कि झाद्रों 
को ब्रह्मविद्या प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि कुछ शूद्र पूर्वजन्मों के कारण, यथा विदुर, ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त- 
कर सकते हैं। स्मृति-साहित्य में कुछ स्थलों पर आयों एवं शूद्र नारियों के विवाह के सम्बन्ध में छूट दी गयी है (इस बात 
पर आगे किसी अध्याय में चर्चा होगी) । शूद्रों के विषय में हम आगे भी कुछ विवरण उपस्थित करेंगे। यहां इतना 
ही पर्याप्त है। | 

ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य संहिताओं के वर्णन से स्पष्ट है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैद्यों 
के कर्तव्यों में विभाजन-रेखाएँ स्पष्ट हो गयी थीं। ऋग्वेद (४॥५०।८) में उल्लेख है कि वह राजा, जो ब्राह्मण को सर्वे 
प्रथम आदर देता है, अपने घर में सुख से रहता है। ब्राह्मण ऐसे देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं (तै० स० 
१७।३।१) । 'दिवताओं के दो प्रकार हैं; देवता तो देवता हैं ही, और ब्राह्मण भी, जो पवित्र ज्ञान का अजेन करते 
हैं और उसे पढ़ाते हैं, मानव देवता हैं” (शत० ब्ला०)। अथर्ववेद (५।१७॥१९) में ब्राह्मणों की महत्ता गायी गयी 
और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कंहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३३३४) में आया है कि जब वरुण से कहा गया कि राजा हरिदचन्द्र 
के पुत्र के स्थान पर एक ब्राह्मण-पुत्र की बलि दी जायगी, तो उन्होंने कहा हाँ, ब्राह्मण तो क्षत्रिय से उत्तम समझा 
ही जाता है'। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५।१।१।१२) में आया है--न वे ब्राह्मणों राज्यायालम्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मण राज्य 
के योग्य नहीं है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आया है कि अश्वमेध के समय ब्राह्मण एवं राजन्य दोनों वीणा बजायें (दो 
ब्राह्मण नहीं), क्योंकि धन को ब्राह्मण के यहाँ आनन्द नहीं मिलता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मणों के चार 

विलक्षण गुण हैं--ब्राह्मण्य (ब्राह्मण रूप में पवित्र माता-पिता वाला गुण अर्थात्‌ ब्राह्मण रूप में पवित्र पैतृकता), 

. प्रतिरुषचर्या (पविन्नाचरण), यश (महत्ता) एवं छोकपक्ति (लोगों को पढ़ाना या पूर्ण बताना) | “जब छोग ब्राह्मण 
से पढ़ते हैं या उसके द्वारा पूर्ण होते हैं तो वे उन्हें चार विशेषाधिकार देते हैं; अर्चा (आदर), दान, अज्येयता (कोई 
कष्ट नहीं देना) एवं अवध्यता।" शतपथ ब्राह्मण (५॥४॥६।९) में स्पष्ट रूप से आया है कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य 
एवं शूद्र चार वर्ण हैं। ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही पर्याप्त है। 

अब हम संक्षेप में, क्षत्रियों की स्थिति के विषय में भी जानकारी कर छें। ऋग्वेद में कई स्थानों पर, यथा 
१०।४२।१० एवं १०।९७।६ में 'राजन्‌' का अर्थ है बड़ा, या 'महान्‌' या प्रमुख” । कहीं-कहीं राजन्‌' का अर्थ है राजा'। 
ऋग्वेद के काल में राज्य वर्ग-सम्बन्धी था, यथा यद्‌ लोग, तुर्वेशु छोग, दुह्म , लोग, अनु लोग, पुरु छोग, भूगु छोग, 
तृत्सु लोग। क्षत्रिय ही राजा होता था। जब राजा को मुकुट पहना दिया जाता था (राज्याभिषेक होता था) तो 
यही समझा जाता था कि एक क्षत्रिय सबका अधिपति, ब्राह्मणों एवं धर्म की रक्षा करनेवाला उत्पन्न किया गया है। 


९, प्रज्ञा वर्धभाना चतुरो धर्मान्‌ ब्राह्मणमशिनिष्पादयति ब्राह्मण्यं प्रतिरूपचर्या यज्ों लोकपंक्तिम्‌ लोक:। 
पच्यमानस्चतुर्भिपमेर्बाह्मणं भुनकत्यचेया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च। शतपथ ११॥५१७३१। 
१०. क्षत्रियोष्जनि विश्वस्य भतस्याधिपतिरजनि विश्ञामत्ताजनि..... ब्रह्मणों गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि। 
ऐतरेय ब्राह्मण ३८ एवं ३९१३॥। 
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्श्ड .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


क्षत्रिय को कोई कार्य आरम्भ करने के पूर्व ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के सहयोग से यश 
मिलता है; आदि बातें श्रुति-प्रन्थों से स्पष्ट हो जाती हैं (शत० ब्रा० ४॥१।४॥६) | क्रमश: राजा के पुरोहित का स्थान 
बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया। एक ब्राह्मण बिना राजा के रह सकता है, किन्तु एक राजा बिता पुरोहित के नहीं रह सकता, 
यहाँ तक कि देवताओं को भी पुरोहित की आवश्यकता होती है (तैत्तिरीय संहिता २।५।१।१)। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप 
देवताओं के पुरोहित थे (तै० सं० २।५।१।१) । शण्ड एवं अमर्क असुरों के पुरोहित थे' (काठक सं ० ४।४) । एक राजन्य, 
जिसे पुरोहित प्राप्त है, अन्य' राजन्यों से उत्तम है। एक राजा, जो ब्राह्मणों के लिए शक्तिशाली नहीं है अर्थात्‌ उनके 
सम्मुख विनम्र है, अपने शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली होता है (यो वै राजा ब्राह्मणादबलीयानमित्रेभ्यो वैस 
बलीयान भवति (शतपथ ब्राह्मण ५।४।४१५)॥। किन्तु शतपथ ब्राह्मण में ही कहीं-कहीं क्षत्रियों को सबसे उत्तम 


कहा गया है। अथर्ववेद में ब्राह्मण सर्वोच्च कहा गया है (५।१८।॥४ एवं १३ तथा ५१९३ एवं ८) । 


किन्तु कभी-कभी कुछ राजाओं ने ब्राह्मणों का अतादर भी किया है। महाभारत एवं पुराणों की गाथाएँ कुछ 
राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के प्रति अनादर भी प्रकट करती हैं। राजा कार्तवीर्य एवं विश्वामित्र की गाथाएँ, जिन्होंने जम- 
दश्नि एवं वसिष्ठ की गोएँ छीन ली थीं, यह बताती हैं कि बहुत-से राजा अत्याचारी थे और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति 
कोई आदर नहीं प्रकट किया (महाभारत--शान्तिपर्य ४९, आदिपवे १७५) । यहाँ तक कि ब्राह्मणों की पत्लियाँ भी 
राजाओं के हाथ में अरक्षित थीं (अथर्ववेद ५११७।१४) 
तैत्तिरीय संहिता में आया है--पशुओं की कामना करनेवाले वैश्य, सचमच' यज्ञ करते हैं। जब देवता लोग 
पराजित हो गये तो वे वैश्य की दशा को प्राप्त हो गये या असुरों के विश बन गये ।* मनुष्यों में वैश्य, पशुओं में गायें 
अन्य लोगों के उपभोग की वस्तुएँ हैं; वे भोजन के आधार से उत्पन्न किये गये हैं, अतः बे संख्या में अधिक हैं।' तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में आया है कि वैश्य ऋक-मन्त्रों से उत्पन्न हुए हैं। इसके अनुसार क्षत्रियों का उद्गम यजदवेंद से एवं ब्राह्मणों का 
उद्गम सामवेद से हुआ है।' इसी ब्राह्मण ने यह भी' लिखा है कि विश ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से पृथक रहते हैं। ताण्ड्य 
ब्राह्मण में यह आया है कि वैश्य ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से निम्न श्रेणी के हैं. (ताप्ड्यमहाब्राह्मण ६।१।१०)। ऐसरेय 
ब्राह्मण (३५।३) के अनुसार वैश्य अन्य लोगों का भोजन है और कर देनेवाला है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि वैश्य 
यज्ञ कर सकते थे, पशु पालन करते थे, दोनों ऊँची जातियों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे, उन्हें कर देना पड़ता था, 
वे ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों से दूर रहते थे और- उनकी आज्ञा का पालन करते थे । 
. वण्यवस्था ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रणयत के संमय में इतनी सुदृढ़ हो गयी थी कि देवताओं में भी' जाति-विभाजन 
ही गया था। अभ्नि एवं बृहस्पति देवताओं में ब्राह्मण थे; इन्द्र, वरुण, यम क्षत्रिय थे; बस, रुद्र, विश्वे देव एवं मरुत 


विद्य थे, तथा पृषा शूद् था। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि ब्राह्मण वसन्‍्त ऋतु हैं क्षत्रिय ्रीष्म ऋतु एवं विश 


वर्षा ऋतु हैं। 


११. पशुकामः खलू वेध्यों बजते। ते० सं० २।५।१०१॥२; ते देवाः पराजिग्याना असुराणां वश्यमुपायन्‌ । 


लै० स० २१३ ।७।॥१। 


१६: वैश्यों भनुष्याणां गावः पशूनां तस्मात्त आद्या अन्नधानावध्यसूज्यन्त तस्माव्‌ भूयांसोःस्येम्यः। लै० सं० 


-  ७११॥११५। 


१३: ऋष्ो जात॑ बेश्यं वर्णमाहु: । यजुरबेद क्षत्रियस्थाहुयोनिम्‌। सामवेदों ब्राह्मणानां प्रसुतिः॥ त० ब्रा० 


३।१२॥९; तस्माद्‌ ब्रह्मणदच क्षत्राच्च विशोन्यतोःपक्रमिणी:। लतै० ब्रा० ११६।५॥ 














वर्ण : वेदों में विभिन्न व्यवसाय-दिल्प ११५ 


चार वर्णों के अतिरिक्त कुछ अंन्य व्यवसाय एवं शिल्प से सम्बन्धित वर्ग थे जो कालान्तर में जाति-सूचक हो 
गये, यथा वप्ता अर्थात्‌ नाई (ऋ० १०१४२।४), तष्दा अर्थात्‌ बढ़ई या रथनिर्माता (ऋ० १६१४; ७३२२०; 
3।११९।१; १०११९।५ ), त्वष्टा या बढ़ई (८।१०२।८), भिषक्‌ अर्थात्‌ वैद्य (९११२।१ एवं ३), कर्मार या का- 
मारि अर्थात्‌ लोहार (१०७२२ एवं ९।११ २।२), चर्मम्न अर्थात्‌ चर्मशोधनकार या चमार (ऋण ८।५३८)। 
अथर्ववेद में रथकार (३५६), कर्मार (३५।६ ) एवं सूत (३॥५।७) का उल्लेख हुआ है। तैत्तिरीय संहिता (४॥५। 
४२) में क्षत्ता (चँवर डलाने वाला या द्वारपाल ), संग्रहीता (कोषाध्यक्ष ), तक्षा (बढ़ई, रथकार) , कुलाल (कुम्हार), 


कर्मार, पुज्जिष्८ (व्याध), निषाद, इषुकृत्‌ (बाणनिर्माता), धन्वकृतू (घनुषनिर्माता) मृगयु (शिकारी), एवं इवनि 


(शिकारी कुत्तों को ले जानेवाले) के नाम आये हैं। ये नाम वाजसनेयी संहिता (१६।२६-२८; ३०५-१३ ) तथा 
काठक संहिता (१७।१४) में आये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४॥१) में आयोगू, मागध (भाट), सूत, शैलष (अभि- 


नेता ), रेभ, भीमलछ, रथकार, तक्षा, कौलाल, कर्मार, मणिकार, वप (नाई, रोपनेवाला ), इषुकार, धन्वकार, ज्याकार 


(अत्यंचा-निर्माता ), रज्जुसगं, मृगयु, शवनि, सुराकार, अयस्ताप (लोहा या ताँबा तपानेवाला), कितव" (जुआंरी), 
विदलकार, कण्टककार के नामों का उल्लेख हुआ है। ये नाम संहिताओं एवं ब्राह्मणों के प्रणयन-काल में सम्भवतः 


जातिसूचक भी हैं। यद्यपि ये व्यवसाय एवं शिल्प के सूचक हैं, किन्तु इनसे सम्बन्धित जातियों का निर्माण प्रारम्भ 


हो गया था। ताण्ड्च ब्राह्मण में किरातों का भी उल्लेख है। ये अनार्य एवं आदिवासी थे। पौल्कस एवं चाण्डाल कां 
उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०११७) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।४। १४ एवं ३।४। १७) में हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में 
चाण्डाल निम्न श्रेणी में रखा गया है (५।२४।४) । | | 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (११४) में उल्लेख है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यं क्रम से वसन्‍्त ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एवं 


शरद ऋतु में यज्ञ करें, किन्तु रथकार वर्षा ऋतु में ही यज्ञ करे। तो, क्या रथकार तीन उच्च जातियों से भिन्न है ? 
. जैमिनि ने अपने पूर्वमीमांसासूत्र (६।१।४४-५० ) में रंथकार को तीन जातियों से भिन्न माना है, और उसे सौंधन्वन 
जाति का कहा है। स्पष्ट है, रथकार शूद्र तो नहीं था, किन्तु तीन उच्च जातियों से निम्न श्रेणी का अवश्य था। आज 
के बढ़ई कहीं-कहीं उपनयन संस्कार कराते हैं और जनेऊ भी धारण करते हैं। निषादों के विषय में स्वयं श्रौत एवं 
सूत्र-प्न्थों में मतभेद है। पूर्वमीमांसासूत्र में आया है कि निषाद रुद्र के लिए, जैसा कि वेद में आया है, इष्टि' दे सकता 


है। ऐतरेय ब्राह्मण ने निषादों को दुष्कर्मी कहा है (३७।७) । शाब्व।यन ब्राह्मण में ऐसा उल्लिखित है कि विश्वजित्‌ . 


यज्ञ करनेवाला व्यक्ति निषादों की बस्ती' में रहकर उनके निम्नतम श्रेणी के भोजन को प्रहण कर सकता है (२५।१ ५्‌ )। 

संत्याषाढ कल्प (३।१) में रथकार एवं निषाद दोनों अग्निहोत्र एवं दर्श-पूर्णमास नामक कृत्यों के योग्य माने गये हैं। 
ऐतरेय ब्राह्मण (३३।६) में उल्लेख है कि जब विश्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को आज्ञा दी कि वे शुनब्शेप को 

भी अपना भाई मानें और जब उनके पुत्रों ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो उन्होंने उन सभी को अच्ध्र, पुण्ड, शबर, 


पुलिन्द, मूतिब हो जाने का शाप दिया। ये जातियाँ दस्यु थीं। सम्भवतः इसी किवंदन्ती के आधार पर मनुस्मृति 


(१०४३-४५) ” ने पौण्डुकों, ओड़ों, द्रविड़ों, काम्बोजों, यवनों, शकों, पारदों, पह्कवों, चीनों, किरातों, दरदों, एवं 


१४. ताननुव्याजहारात्तान्वः अ्रजा भक्षीष्देति। त एतेडथ्राः पुण्ड्राः शबराः पुलिन्दा मृतिवा इत्युदन्त्या 
बहवो बहवासित्रा दस्यूनां भूयिष्ठा:। ऐतरेय ब्राह्मण (३३॥६)॥। 

१५. शनकंस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलूत्वं गता लोंके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ पौषण्ड्काइचौडूद- 
विडाः कःम्बोजा यवताः हाकाः। पारदाः पहुवाइचीना: किराता दरदाः खजाः॥ मुखबाहुरुपज्जाता या 
लोके जातयो बहिः:। स्लेच्छवाचद्चार्यबाच: सर्वे ते दस्यवः स्मृतः ॥ मनु० १० ।४३-४५। का 











११६ - धर्मशासत्र का इतिहास - 


खशों को मलत: क्षत्रिय माना है और कहा है कि वे कालान्तर में वैदिक संस्कारों के न करने से एव बे द्वाणों के सम्बन्ध 
से दूर रहने पर शूद्रों की श्रेणी में आ गये। मनु ने यह भी कहा है कि चारों बर्णों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ शाद्र हैं 
चाहे वे आयों या म्लेच्छों की भाषा बोलती हों। 

पुरुषसूकत में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र की जो चर्चा है तथा शतपथ ब्राह्मण में जिन चार बर्णों का. उल्लेख 
है, वह केवल सिद्धान्त मात्र नहीं है, प्रत्युत वह एक व्यावहारिक परिचर्या का उल्लेख है। स्मृतियों ने इन चारों वर्णों को 
श्रुति-कथन मानकर उन्हें शाइवत एवं निदिचत कहकर उनके विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा कर डाली है। 
'उपर्यक्त विवेचन के उपरान्त हम निम्न सम्भावित स्थापनाएँ उपस्थित कर सकते हैं--- 

(१) आरथ्भ में केवल दो वर्ण ये-- ( १) आर्य एवं उनके वैरी, (२) दस्यु या दास। यह अन्तभद केवल रग 
एवं संस्कृति को लेकर था, अर्थात्‌ सम्पूर्ण समाज का दो भागों में विभाजन केवल वर्गीय एवं सांस्कृतिक था। 

. (२) संहिता-काल से शताब्दियों पूर्व दस्थु पराजित हो चुके थे और वे आरयों के अधीन निम्न श्रेणी के मान 
लिये गये थे। 

(३) पराजित दस्यु ही' कालान्तर में शूद्र ठहराये गये। 

(४) दस्युओं के प्रति पृथक्त्व की भावना एवं उच्चता के अहंकार के फलस्वरूप आर्यों ने क्रमशः अपने भीतर 
भी विभाजन की रेखाएँ खींच दीं, अर्थात्‌ कुछ आर्य जातियाँ भी दस्युओं की श्रेणी' में आती चली गयीं। 

(५) ब्राह्मण-साहित्य के काल तक ब्राह्मण (अध्ययनाध्यापन एवं पौरोहित्य-कार्य में संलर्त ), क्षत्रिय (राजा, 
सैनिक आदि) एवं वैश्य (शिल्पकार एवं सामान्य जन) विभिन्न वर्गों में बैठ गये थे और उनकी जाति का निर्धारण 
जन्म से मान लिया गया थां; इतना ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय से उच्च मान लिये गये थे।* 

(६) वैदिक काल के बहुत पूर्व चाण्डाल एवं पौल्कस निम्न जाति में उल्लिखित हो चुके थे । 

(७) सभ्यता एवं संस्कृति के उत्थान के फलस्वरूप कार्य-विभाजन की उत्पत्ति हुई और कतिपय कलाओं एवं 
शिल्पकारों के उद्भव के कारण व्यवसायों पर आधारित बहुत-सी' उपजातियों की सृष्टि होती चली गयी। 

(८) चार वर्णों के अतिरिक्त रथकार के समान कुछ अन्य मध्यवर्ती जातियाँ भी बन गयीं। 

(९) कुछ अन्य अनाये जातियाँ भी थीं, जिनके विषय में यह धारणा बन गयी थी कि वे मूलत: क्षत्रिय थीं. 
किन्तु अब पदच्युत हो चुकी थीं। 

.. वैदिक काल के अन्त होने के पूर्व निम्नलिखित जातियों का उद्भव हो चुका था। ये जातियाँ विभिन्न व्यवसायों 

एवं शिल्पों से सम्बन्धित थीं। वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काठक संहिता (१७१३), 

अथर्ववेद, ताण्ड्य ब्राह्मण (३४), ऐतरेय ब्राह्मण, छाब्दोग्य एवं बुहृदारण्यकोपनिषंद्‌ के आधार पर ही निम्न सूची 

उपस्थित की जा रही है। कुछ एक के नाम पहले भी उल्लिखित कर दिये गये हैं और .कुछ एक का अर्थ अभी नहीं ज्ञात 
. हो सका है और उनके आगे प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है। 


अजापाल (बकरी पालनेवाला).. चर्मम्न भीमल (कायर? ) 
. अन्च्र ह चाप्डाल 
 अग्स्ताप 5 हे: .. जम्भक (?) ६7:०7 -. भणिकार 


। १६. चार वर्णों का यह सिद्धान्त बौद्ध साहित्य में भी पाया जाता है। किन्तु वहाँ सूची में क्षत्रिय लोग ब्राह्मण 
से पहले रखे गये हें। 
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' सेलग 


हिरण्यकार 


धर्मसृत्रों, प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों एवं मेगस्थनीज के अपूर्ण उद्धरणों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व 
क्रतिपय जातियाँ विद्यमान थीं। मेगस्थनीज का वृत्तान्त भ्रान्तिपूर्ण है, किन्तु उसके कथन को हम यों ही नहीं टाल सकते | 
उसके अनुसार भारत के जन सात जातियों में विभाजित थे-- (१) दाशनिक, (२) कृषक, (३) गोपाल एवं गड़रिया 
- (४) शिल्पकार, (५) सैनिक, (६) अवेक्षक तथा (७) सभासद एवं करग्राही। इनमें पहला एवं पाँचवाँ वर्ग 
क्रम से ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जाति के सूचक हैं, दूसरा एवं तीसरा वर्ग वैश्य के, चौथा शूद्र का एवं छठा तथा सातवाँ अध्यक्षों 
एवं अमात्यों (कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ) के सूचक हैं। अध्यक्ष एवं अमात्य, वास्तव में, जातिसूचक नहीं हो सकते, 
ये व्यवसाय के परिचायक हैं। सम्भवतः ये पद वंशपरम्परागत थे, अत: मेगस्थनीज को भ्रम हो गया है। मेगस्थनीज 
ने यह भी कहा है कि एक जाति के छोग दूसरी जाति में विवाह आदि नहीं कर सकते थे और न अपनी जाति के 
व्यवसाय के अंतिरिकत कोई अन्य व्यवसाय कर सकते थे। यह कथन केवल सिद्धान्त की ओर संकेत करता है न कि 
व्यवहार की ओर। अपवाद तो सर्वत्र पाये जाते हैं। 














११८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने श्रुति-सम्मत चार वर्णों से'उद्भूत शाखा-प्रशाखाओं की उत्पत्ति के विषय' में बहुत 
कुछ लिखा है। एक मत से सभी ने स्वीकार किया है कि देश में फैली हुई विभिन्न जातियाँ एक जाति के पुरुषों एवं दूसरी 
जाति की स्त्रियों के मेल से उत्पन्न हुई हैं। स्मृतियों में कतिपय जातियों एवं उपजातियों का वर्णन है। ये जातियाँ या 
उपजातियाँ कल्पनात्मक नहीं थीं, प्रत्युत उनके पीछे परम्पराओं एवं रूढ़ियों का इतिहास था। देश के विभिन्न भागों 
में लिखे गये स्मृति-प्रन्थ इस बात के साक्षी हैं कि समय-समय पर समाज में प्रचलित आचारों को धार्मिक एवं लोक- 
सम्मत प्रतिष्ठा देना अनिवार्य सा हो गया था। 
सभी धर्मशास्त्रकार, (१) चारों वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के कम से रखते हैं। वे यह भी स्वीकार 
करते हैं कि (२) एक उच्च जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता है, किन्तु कोई निम्न जाति 
का व्यक्ति अपने से उच्च जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। (३) कुछ स्मृतिकारों ने एक तीसरी स्थापना _ 
भी प्रस्तुत की है; यदि एक ही जाति वाले विता एवं माता से कोई उत्पन्न हो तो वह संतति जन्म से ही उसी जाति की 
मानी जायगी। जब एक उच्च वर्ण या जाति का व्यक्ति अपने से निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है तो इसे 
अनुलोम विवाह कहा जाता है (लोम केश के साथ स्वाभाविक क्रम से-अनुलोम ) और इससे उत्मन्न संतति को अनुलोम 
कहा जाता है। किन्तु जब किसी उच्च जाति की स्त्री का विवाह किसी निम्न जाति या वर्ण के पुरुष से होता है, तो इसे 
प्रतिकोम (छोम - केश के विपरीत, स्वाभाविक अथवा उचित क्रम के विपरीत) विवाह कहा जाता है और इससे उत्पन्न 
संतति को प्रतिलोम संतति की संज्ञा मिलती है। वैदिक साहित्य में अन॒लोग' एवं प्रतिलोम' शब्द विवाह के अर्थ में नहीं 
प्रयुक्त हुए हैं। बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।१५) एवं कौषीतकी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।१८) में ऐसा आया' है कि 
यदि एक ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान के लिए किसी क्षत्रिय के पास जाय तो यह प्रतिलोग' गति कही जायगी। सम्भवतः इसी 
अर्थ को कालान्तर में विवाह के लिए भी प्रयुकत कर दिया गया। 
अब देखना यह है कि अनुलोम या प्रतिकोम नामक सम्बन्ध विवाह है या केवल सम्मिलन मात्र । आपस्तम्ब- 
धर्मसूत्र (२६।१३।१, ३-४) ने अनुलोम विवाह को भी अस्वीकृत किया है। उन्होंने अनुलोम एवं प्रतिलोग जातियों 
की चर्चा तक नहीं की है। किन्तु गौतम (४१), बसिप्ठ (१।२४), मनु (३॥१२-१३) एवं याज्ञवत्वय (१।५५ एवं 
५७) ने स्वजाति-विवाह को उचित कहा है, किन्तु अनुलोम विवाह को वर्जित नहीं माना है। याज्ेवल्क्य (१९२) ने 
स्पष्ट शब्दों में ६ अनुलोम जातियों के नाम गिनाये हैं, यथा मूर्धावसिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, माहिष्य, उम्र एवं करण॑। 
ये जातियाँ उच्च वर्ण के पुरुषों एवं उनसे निम्न वर्ण की स्त्रियों की सन्‍्ततियों से उत्पन्न हुई हैं। मनु (१०४१) ने लिखा 
है कि ६ अनुलोम जातियाँ द्विजों के सारे क्रिया-संस्कारों को कर सकती हैं, किन्त प्रतिजोम जातियाँ श॒द्र के समान हैं, वे 
ढ्विजों के संस्कार आदि नहीं कर सकतीं, चाहे वे ब्राह्मण स्त्री एवं क्षत्रिय पति या बैश्य पति से ही क्यों न उदभत हुई हों। 
कौटिल्य (३७) ने लिखा है कि चाण्डालों को छोड़कर सभी प्रतिलोम शूद्रवत्‌ हैं। विष्णु (१६।३) ने इन्हें आर्यों 
द्वारा गहित माना है (प्रतिलोमास्त्वार्यविगगहिता:) । पराशरमाधवीय द्वारा उद्धत देवछ का कहना है कि प्रतिलोस बर्णों 
से पृथक्‌ एवं पतित हैं। स्मृत्यर्थसार के अनुसार अनुलोम पुत्र एवं मर्धावसिक्त तथा अन्य अनलोम जातियाँ ट्विजातियाँ 
हैं ओर ह्विजों के सारे संस्कार कर सकती हैं। कुल्ल॒क ऐसे भाष्यकारों ने प्रतिलोमों की भर्त्सना की है। गौतम (४२० ) 
ने प्रतिकोमों को धर्महीत कहा है। इस कथन का अर्थ मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६२) में इस प्रकार है--प्रतिलोग छोग 
उपनयव आदि संस्कार नहीं कर सकते, हाँ वे व्रत, प्रायश्चित्त आदि कर सकते हैं। वसिष्ठ, बौधायन तथा अन्य लेखकों 
के मत स्पष्ट नहीं हैं, जब वे प्रतिछोमों की चर्चा करते हैं तो यह नहीं बिदित हो पाता कि ये सन्‍्ततियाँ विहित विवाह की' 
फलस्वरूप हैं या विधिविरुद्ध हैं या जारज (व्यभिचार की फलस्वरूप ) हैं। किन्तु इस विषय में उशना एवं बैखानस 
स्पष्ट हैँ। उशना (५।२-५) के अनुसार ब्राह्मण-स्त्री एवं क्षत्रिय-पुरुष के वैवाहिक संबंध से उत्पन्न पुत्र सूत्त कहा जाता 











वर्ण : अनुलोम एवं प्रतिलोम जातियाँ; वर्ष एवं जाति का अन्तर ११९ 


है, किन्तु ब्राह्मण नारी एवं क्षत्रिय पुरुष के चोरिकाविवाह (प्रच्छन्न सम्मिलन) से उत्पन्न पुत्र रथकार' कहलाता है। 
स्पष्ट है, अनुलोम के अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी विहित हो सकता था। उशना के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय 
पुरुष का विधिवत्‌ वरण कर सकती थी और न्यायानुकूछ दोनों के विवाह हो सकते थे। विधिवत्‌ विवाह से उत्पन्न पुत्र 
एवं जारज पुत्र के अन्तर को सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य खण्ड, अध्याय १२।१२-४८) ने स्पष्ट समझाया है। मिताक्षरा 
(याज्ञ० १९० ) ने कुण्ड, गोलक, (मनु ० ३३१७४) कानीन, सहोढज नामंक जारज सन्‍्तानों को सवर्ण, अनुलोम एवं 
प्रतिलोम से पृथक्‌ माना है और उन्हें शूद्र कहा है, किन्तु क्षेत्र को एक पृथक श्रेणी में रखा है (क्योंकि नियोग-प्रथा 
स्मृतियों एवं शिष्टाचारों द्वारा विहेत मानी गयी है) और उसे माता की जाति में गिना है। अपराक (याज्ञ७ १९२) 
ने कानीन एवं सहोढ़ को भी ब्राह्मण (यदि जनक को ब्राह्मण सिद्ध किया जा सके तो ) माना है; किन्तु विश्वरूप (याज्ञ ० 
२।१३३) ने कानीन एवं गूढज को माता की जाति का माना है, क्योंकि जनक का पता लगाना कठिन है। यही बात 
सहोढज के विषय में भी छागू है। इस प्रकार के गौण पुत्रों का उल्लेख हम आगे के दायभाग नामक प्रकरण में करेंगे। 
यहाँ हम, बहुत ही संक्षेप में, वर्ण' एवं जाति शब्द के अन्तर को समझ लें। दोनों शब्दों का प्रयोग बहुधा समान 
अर्थ में होता रहा है। कभी-कभी दोनों के अर्थों में अन्तर भी पाया जाता रहा है। वर्ण की धारणा बंद, संस्कृति, चरित्र 
(स्वभाव) एवं व्यवसाय पर मूलतः आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है 
और यह स्वाभाविक वर्गों की व्यवस्था का द्योतक है। स्मृतियों में भी वर्णों का आदर्श है कर्तव्यों पर, समाज या वर्ग 
के उच्च मापदण्ड पर बल देना; न कि जन्म से प्राप्त अधिकारों एवं विशेषाधिकारों पर बल देना। किन्तु इसके विपरीत 
जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है और बिना कर्तव्यों के आचरणों पर वल दिये केवल विशेषाधि- 
कारों पर ही आधारित है। वैदिक साहित्य में जाति' के आधुनिक अर्थ का प्रयोग नहीं हुआ है। निरुकत में 'जाति' 
शब्द जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (१२।१३) | पाणिनि में भी इसके मूल रूप की' व्याख्या है (जात्यन्ताच्छ 
बन्धुनि, ५।४।९)। मनु (१०।२७,३१) ने वर्ण” शब्द को मिश्रित जातियों के अथ में भी प्रयुक्त किया है और 
कहीं-कहीं (३।१५; ८।१७७; ९।८६ आदि) इसका प्रयोग जाति' अर्थ में भी किया है। 
अनुलोम विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानों की सामाजिक स्थिति के विषय में स्मृतिकारों के मतों में ऐक्य नहीं है। 
हमें तीन मत प्राप्त होते हैं--( १) यदि एक पुरुष अपने से निम्न पास वाली जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसकी 
सन्‍्तानों का वर्ण पिता का वर्ण माना जायगा (बौं० ध० सूं० १८।६ एवं १।९।३; अनुशासनपर्व ४८ ।४; नारद; 
कौटिल्य ३।७) | गौतम (४।१५) ने कहा है कि एक ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान बाह्यण होगी 
किन्तु ऐसी बात क्षत्रिय एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तात के साथ तथा वैश्य की शुद्ध स्त्री से उत्पन्न सन्तान के 
साथ नहीं पायी जाती। (२) दूसरे मत के अनुसार अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तानों की सामाजिक स्थिति पिता-से 
निम्नतर, किन्तु माता से उच्चतर होती है (मनु०१० ६) । (३ ) तीसरा मते सामान्य मत है ; 'अनुलोमास्तु मातृसवर्णा: 
(विष्णु० १६।२) अर्थात्‌ अनुलोम संन्तानों के कर्तव्य एंवं अधिकार उनकी माता के समान होते हैं। यही बात शंख एवं. 
अपराक॑ ने भी कही है। मेधातिथि (मनु० १०।६) ने लिखा है कि पाण्ड, धुतराष्ट्र एवं विदुर क्षेत्रज होने के नाते माता 
की जाति के थे। प्रतिलोम सन्‍्तानें, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अपने पिता एवं माता की सामाजिक स्थिति से 
निम्न स्थिति वाली होती हैं। 
अति प्राचीन धर्मसृत्रों में बहुत कम वर्णसंकर जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम्बधमंसूत्र में चाण्डाल, 
पौल्कस एवं वैण के नाम आये हैं। गौतम ने पाँच अनुलोम जातियों तथा छे प्रतिलोम जातियों के नाम गिनाये हैं। 
बौधायन गौतम की सूची में रथंकार, श्वपांक, वैण, कुक्‍्कुट के नाम जोड़ देते हैं। वसिष्ठ तो बहुत कम नाम लेते हैं। 
सर्वप्रथम मन्‌ (१०) एवं विष्ण॒धर्मसूत्र (१६) ने वर्णसंकर जातियों के व्यवसायों की चर्चा की है। मनु ने ६.अनुलोम, 











११० रु .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


६ प्रतिलोम एवं २० मिश्चित जातियों के साथ २३ व्यवसायों की चर्चा की है। याज्ञवल्वय ने चार वर्गों के अतिरिक्त 
१३ अन्य जातियों का उल्लेख क्रिया है। उशना ने ४० जातियों एवं उनके विलक्षण व्यवसाथों की चर्चा की है। सभी' 
स्मृतियों की तालिका देखने पर लगभग सौ जातियों के नाम प्रकट हो जाते हैं। 
छै अनलोमों में केवल तीन के वाम मन्‌ ने दिये हैं, यया अम्बष्ठ, निषाद, उग्र। प्रारस्थिक छ॑ प्रतिकोम हैं-- 
स॒त, बैदेहक, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता एवं आयोगव। उपजातियों का उदभव चारों वर्णो एवं अनलोम तथा प्रतिलोग के 
संम्मिलिन से, एक अनुलोम के पुरुष एवं दूसरे की नारी के सम्मिलन से, प्रतिछोमों के पारस्परिक सम्मिलन से तथा 
अनुलोम के पुरुष या वारी एवं प्रतिकोम के पुरुष या नारी के सम्मिलन से हुआ। याज्वत्वय (१।९५) ने रथकार को 
माहिष्य पुरुष एवं करण स्त्री की सन्‍्तान माना है। मु (१०१५ ) ने कहा है कि आवृत एवं आभीर सच्तानें क्रम से 
ब्राह्मण पुरुष एवं उम्र कन्या एवं ब्राह्मण पुरुष एवं अम्बष्ठ कन्या से उत्पन्न हुई हैं। (अर्थात्‌ ब्राह्मण एवं अनुलोम जाति 


_ बाली कन्याओं की सन्‍्तानें)। मतु (१०।१९) ने श्वपाक को क्षत्ता पुरुष (प्रतिक्रोम ) एवं उग्र कन्या (अनुछोम). 


की सन्‍्तति माना है। विश्वरूप (याज्ञ० १।९५) ने ६ अनुलोम २४ मिश्चित, ६ अनुलोमों एवं ४ वर्णों से मिश्रित ६ 
प्रतिलोम एवं २४ मिश्रित (६ प्रतिलोमों एवं ४ वर्गों से मिश्रित) अर्थात्‌ ६० जातियों तथा असंख्य उपजातियों की 
ओर संकेत किया है। विष्णुवर्मसूत्र (१६।७) ने असंख्य जातियों (संकरसंकराश्चासंख्येया:) की ओर संकेत करके यह 
सिद्ध किया है कि आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व भारतीय समाज में असंख्य जातियाँ एवं उपजातियाँ थीं। स्मृतिकारों 


. ने, इसी लिए, उनके मूल निकास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रथास ही छोड़ दिया। निबन्धकारों ने भी असंख्य 


जातियों एवं उपजातियों की ओर संकेत किया है। मेधातिथि (मनु० १०॥३१) ने लिखा है कि ६० मिश्रित जातियाँ 
हैं, इनसे तथा चार वर्णों के पारस्परिक सम्मिलन से बहुभेदी उपजातियाँ बनती चली गयी हैं। मिताक्षरा ने (ाज्ञ० 
१९५) जातियों की गणना करना ही छोड़ दिया है। माध्यमिक काल के धर्मशास्त्रकारों ने चारों बर्णों के धर्मों की 
चर्चा करके अन्य जातियों एवं उपजातियों की उपेक्षा कर दी है। | 
जातियों एवं उपजातियों के नामों की व्याख्या करना बहुत कठिन है। कहीं वे व्यवसाय की सूचक हैं तो कहीं 
देश-प्रदेश की। स्मृतियों के काल में जातियाँ विशेषतः विभिन्न व्यवसायों की ही परिचायक थीं। 
वर्णसंकर' था केवल संकर' क्या है ? मनु० १०।१२,२४ में वर्णसंकर' बहुबचन में मिश्रित जातियों का सूचक 


: है, किन्तु अच्यत्र (१० ।४० एवं ५/८९) संकर' दब्द वर्णों' के 'मिश्रण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। गौतम (८।॥३) 


ते भी संकर' शब्द का प्रयोग किया है। दोनों (ब्राह्मण एवं राजन्य) पर (मनुष्यों का) सौख्य रक्षण, बर्ण-मिश्रण 
(वर्णसंकरता) गुणों का (एकन्न) होना ( अथवा धर्मपाछनः ) निर्भर करता है।” नारद का कहना है कि 
प्रतिकोम जन्म से वर्णसंकर होता है । किन्तु. बृहस्पति ने अनुलोम एवं प्रतिकोम दोनों जातियों 
को वर्णसंकर कहा है। बौधायनधर्मंसूत्र के अनुसार जो वर्णसंकर हैं वे ब्रात्य हैं।'' मिताक्षरा (याज्ञ० १।॥९६) 
ने अनुलोम एवं प्रतिकोम संतानों के लिए वर्णसंकर' शब्द का प्रयोग किया है। मेघातिथि (मनु० ५।८८) के मता- 
नुसार संकरजात शब्द आयोगव' की भाँति प्रतिलोमों का द्योतक है। उनका कहना है कि यद्यपि अनुलोमों में 


१७. प्रसुतिरक्षणमसंकरों धर्म:। गौतमधर्मसूत्र ८३। 
१८. प्रातिलोस्येत यज्जन्म स ज्ञेयों वर्णसंकर:। नारद (स्त्रीपुंस० १०२); ब्राह्मणक्षत्रविदशूदा वर्णाइचान्त्या- 
स्त्रपो द्विजा:। प्रतिलोमानुलोमाइच ते ज्ञात्वा (ज्ञेया ? ) वर्णसंकरा:। बृहस्पतिः (क्ृत्यकल्पतरु ) । 
१९. वर्णसंकरादुत्पन्नान्‌ ब्रात्यानाहुमनीषिण:। बौ० घ० सू० ११९११६। 











चर्ण एवं वर्णसंकर श्श्१ 


भी वर्णसंकरता पायी जाती है, किन्तु वे अपनी माता की जाति के विशेषाधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं मनू 
(१०।२५) अनुलोमों के लिए संकरणयोनि' शब्द का प्रयोग नहीं करते। यम ने कहा है कि मर्यादा के छोप होने 
से अर्थात्‌ विवाह-सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन से वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं। यदि वर्गों का उचित क्रम माना जाय (अनु- 
लोम अर्थात्‌ ऊँचे वर्ण के पुरुष नीचे वर्ण की नारी से विवाह करें) तो संतानें वर्णत्व प्राप्त करती हैं, किन्तु यदि प्रतिकोम 
क्रम माना जाय तो यह पातक है। मनु (१० ।२४) ने कहा है---“जब किसी वर्ण के सदस्य दूसरे वर्ण की नारियों से 
संभोग करते हैं, ऐसी नारियों से विवाह करते हैं जिनसे नहीं करना चाहिए (यथा सगोत्र कन्या से) तथा अपने वर्णों 
के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तब वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है।” अनुश्ञासनपर्व (४८ ॥१) में उल्लेख है कि - 
धन, लोभ, काम, वर्ण के अनिरचय एवं वर्णों के अज्ञात से वर्णसंकर की उत्पति होती है। भगवद्गीता (१।४१-४३) 
नामक दाशनिक ग्रत्थ में भी आया हैं-- जब नारियाँ व्यभिचारिणी हो जाती हैं, वर्णसंकरता उपजती है...... ।” 
वर्णसंकरता को रोकने के लिए स्मृतिकारों ने राजाओं को उब्दोधित किया है कि वें उन छोगों को, जो वर्णों के 
लिए बने हुए निश्चित नियमों का उल्लंघन करें, दण्डित करें। गौतम (११ ।९-१९ ) ने लिखा है कि शास्त्रों के नियमों के 
अनुसार राजा को वर्णों एवं आश्रमों की रक्षा करती चाहिए, और जब वें (वर्णाश्रम) अपने कतंब्यों से च्युत होने लगें 
तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाय। वसिष्ठ (१९ ।७-८ ) ने भी ऐसा ही लिखा है। इसी प्रकार विष्णुवर्मसूत्र (३।३), 
याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३६१ ), मार्कण्डेयपुराण (२७), मत्स्यपुराण (२१५।६३) में भी कहा गया है। इसी लिए ईसा 
की प्रथम शताब्दी के आसपास राजा वासिठीपुत सिरी पुड़मायी (वासिष्टीपुत्र श्री पुलमायी ) को चारों वर्णों को वर्ण- 
संकर होने से बचाने के फलस्वरूप प्रशंसा मिली (एपीग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ६०-६१--विनिवतितचांतुबंण- 
सकरस ) । युधिष्ठिर ने भी (वनपर्व १८०।३१-३३) वर्णसंकर आदि की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। स्वामी 
शंकराचार्य ने अपने वेदान्तसूत्र-भाष्य (१।३।३३) में लिखा है कि उनके काल में वर्ण एवं आश्रम अव्यवस्थित हो 
गये थे और अपने धर्म के अनुसार नहीं चल पा रहे थे, किन्तु ऐसी बात पूर्व यूगों में नहीं थी, क्योंकि ऐसा होने पर 
धर्मझास्त्रों के विधान आदि निरर्थक ही सिद्ध हुए होते।' 
गौतम (४।१८-१९), मन्‌ (१०।६४-६५) एवं याज्ञवल्क्य (१।९६) जात्पुत्कर्बे एवं जात्यपकर्ष नामक 
एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इन लोगों के कथनों की व्याख्याओं में विभिन्नता पायी जाती है, किन्तु सामान्य 
अर्थ एक ही है। गौतम (४।१८) ने लिखा है कि आचार्यों के अनुसार अनुलोम लोग जब इस प्रकार विवाह करते 
हैं कि प्रत्येक स्तर में जब वर जांति में दुलहिन से उच्चतर या निम्नतर होता है तो वे सातवीं या पाँचवीं पीढ़ी में 
ऊपर उठते हैं (जात्युत्कर्ष) या नीचे जाते हैं (जात्यपकर्ष) । हरदत्त ने इसे इस प्रकार समझाया है--जब एक 
ब्राह्मण एक क्षत्रिय नारी से विवाह करता है तो उससे जो कन्या उत्पन्न होती है वह सवर्णा कहलाती है। यदि यह सवर्ण 
कन्या किसी ब्राह्मण द्वारा विवाहित हो जाय और यह क्रम सात पीढ़ियों तक चलता जाय और सातवीं कन्या किसी 
ब्राह्मण से विवाह कर ले तो उस सम्बन्ध से जो भी सन्‍्तान उत्पन्न होगी वह ब्राह्मण वर्ण वाली कहलायेगी ( यद्यपि पूर्व पीढ़ियों 


... २०. मर्यावाया विलोपेन जायते वर्णसंकरः। आलनुलोस्येन वर्णत्वं प्रातिलोबग्येत पातकम्‌॥ कृत्यकल्पतरु की 
हस्तलिखित प्रति (व्यवहार, प्रकीर्णक) में उद्धृत यम्॒ का इलोक। ु 
२१. इदानीसिब च कालास्तरेषपि अव्यवस्थितप्रायात्वर्णधर्मान्‌ प्रतिजानीत। व्तस्थ व्यवस्थाविधायि शास्त्र- 
मलर्थक स्पात्‌। शाड्ूरभाष्य, वेदान्तसुत्र १॥३।३३। 
२२. वर्णान्तरगमनसुत्कर्षापकर्षाध्यां सप्तमे पण्चमे वाचार्याः। सृष्ठ्यन्तरजातांनां च। गौतम० ४॥१८-१९॥ 
ध-१६ 














१२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


में केवल पिता ही ब्राह्मण थे, सभी माताएँ ब्राह्मण नहीं थीं, वे सवर्ण थीं ) । यह जात्युत्कर्ष (जाति में उत्कर्ष या उत्थान) 
कहलाता है। जब कोई ब्राह्मण किसी नारी से विवाह करता है और उसे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो बह सबर्ण कह 
लायेगा। यदि वह सवर्ण पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है और उसे पुत्र उत्पन्न होता है और यह क्रम पाँच 
पीढ़ियों तक चला जाता है तो जब पाँचवीं पीढ़ी का पुत्र क्षत्रिय कन्या से विवाह करता है तब उसका पुत्र क्षत्रिय वर्ण 
का कहलायेगा (यद्यपि पूे पीढ़ियों में पिता क्षत्रिय से ऊँची जाति का था और माता केबल क्षत्रिय जाति की थी) । 
: इसे जात्यपकर्ष (जाति की स्थिति में अपकर्ष या पतन) कहा जाता है। यही नियम क्षत्रिय का वैद्य नारी से तथा 
वैद्य का शूद्र नारी से विवाह करने पर लागू होता है। यही नियम अनुलोमों के साथ भी चलता है। 

मनु के मतानुसार (१०।६४) जब कोई ब्राह्मण किसी शूद्र नारी से विवाह करता है तो उससे उत्पन्न कन्या 
'पारशव' कहलाती है और यदि यह पारशव लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुन: इस सम्मिलन से उत्पन्न 
लड़की किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस प्रकार की सातवीं पीढ़ी ब्राह्मण होगी, अर्थात्‌ जात्पुत्कर्ष होगा। ठीक 
इसके प्रतिकूल यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्रा से विवाह करता है और पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पुत्र पारशव' कहलायेगा 
और जब वह पारशव पुत्र किसी शूद्रा से विवाहित होता है और उसका पुत्र पुनः बैसा करता है तो इस प्रकार सातवीं 
पीढ़ी में पुत्र केवल शुद्र हो जाता है। इसे जात्यपकर्ष कहा जाता है। ह 





गौतम और मनु के मतों में कई भेद स्पष्ट हो जाते हैं---( १) मन्‌ ने जात्यूत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष दोनों के लिए 


सात पीढ़ियाँ आवश्यक समझी हैं, किन्तु गौतम ने (हरदतत के अनुसार) क्रम से सांत एवं पाँच पीड़ियाँ बताथी हैं। 
(२) गौतम के अनुसार प्रथम से आठवाँ अनुलोम ही जात्युत्कर्ष प्राप्त करता है, किन्तु मनु के अनुसार सातवीं पीढ़ी 
ही ऐसा कर पाती है। (३) जब आरम्भिक माता-पिता अनुलोंम होते हैं तो जात्युत्कर्ष कैसे होता है, इसके विषय 
में मन्‌ मौन हैं। मन के भाष्यकारों ने जाति के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के विषय में अवधियाँ कम कर दी हैं। मेधालिथि के 
अनुसार पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष सम्भव है। इसी' प्रकार जात्यपकर्ष के लिए पाँच पीढ़ियाँ ही पर्याप्त हैं। 
याज्ञवल्क्य (१।९६) ने जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष के दो प्रकार बताये हैं, जिनमें एक तो विवाह (मनु 
एवं गौतम के समान) से उत्पन्न होता है और दूसरा व्यवसाय से। यह जानना चाहिए कि सातवीं एवं पाँचबीं पीढ़ी 
में जात्युत्कर्ष होता है, यदि व्यवसाय (जाति या वर्ण की वृत्ति या पेशा) में विषरीतता पायी जाती है तो उसमें भी वर्ण 
के समान ही. सातवीं एवं पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष पाया जाता है। मेत्रातिथि ने इसे इस प्रकार समझाया है-- 
यदि कोई ब्राह्मण शूद्र से विवाह करे और उससे कन्या उत्पन्न हो तो वह कन्या 'निषादी' कही' जायगी, यदि यह निषादी 
एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और पुत्री उत्पन्न करती है और बह पुत्री एक ब्राह्मण से विवाहित होती है और यह 
क्रम छः पीढ़ियों तक चला जाता है, तो छठी का बच्चा सातवीं पीढ़ी में आकर ब्राह्मण हो जाता है। इसी' प्रकार यदि 
कोई ब्राह्मण किसी वैश्य नारी से विवाह करता है, तो उससे जो कन्या उत्पन्न होगी वह अम्बष्ठा कहलछायेगी, और यदि 
यह अम्बष्ठा कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो इस क्रम से चलकर छठी पीढ़ी में जो सन्‍्तान होगी' वह ब्राह्मण 
कहलायेगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय नारी से विवाह करे और पुत्री उत्पन्न हो तो वह सूर्धावसिक्त कहलायेगी' 
(याज्ञवल्क्य १।९१) और यदि वह मूर्धावसिक्त कन्या किसी ब्राह्मण से विवाहित होती है तो पाँचवीं पीढ़ी में 
इसी क्रम से जो सन्‍्तान होगी वह ब्राह्मण होगी। इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय किसी श॒द्वा से विवाहित होता है तो 
उससे उत्पन्न कन्या उग्र कहलायेगी, और यदि वह क्षत्रिय से विवाह करे तो जात्य॒त्कर्ष छठी पीढ़ी में हो जायगा। 


२३. जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः सप्तमे पठ्चमे४पि या। व्यत्यये कर्मणा साम्य॑ पूर्ववच्वाधरोत्तरम्‌ ॥ याज्ञ० १।९६। 





वर्ण तथा जात्युत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष; श्रेणी, पुग, संघ, श्रात आदि ह श्श्३ 


यदि कोई क्षत्रिय वैश्य नारी से विवाहित होता है तो उससे उत्पन्न कन्या माहिष्या कहलायेगी और जात्युत्कर्ष 
पाँचवीं पीढ़ी में होगा। यदि कोई वैश्य शूद्र से विवाह करे तो उससे उत्पन्न कन्या करणी कहलायेगी और यदि बह 
वैश्य से विवाह करे तो पाँचवीं पीढ़ी में जात्युत्कर्ष हो जायगा। चारों वर्णों के लिए कुछ-त-कुछ विशिष्ट वृत्तियाँ या 
व्यवसाय निर्वारित हैं। आपत्काल में एक वर्ण अपने से निकट नीचे के वर्ण का व्यवसाय कर सकता है, किन्तु अपने 
से ऊंचे वर्ण का व्यवसाय वर्जित है। किन्तु आपत्ति के हट जाने पर पुन: अपनी वृत्ति में लौट आना चाहिए। इस 
विषय में हम वसिष्ठ (२।१३-२३), विष्णुधमंसूत्र (२।१५), याज्ञवल्क्य (१।१ ८-१२०), गौतम (१० ।१-७) 
आदि को देख सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति अपनाये और उससे उत्पन्न लड़का भी वैसा ही करे तो इस 
क्रम से आगे चलकर सातवीं पीढ़ी की सन्‍्तानें शूद्र हो जायेंगी। यदि कोई ब्राह्मण किसी वैद्य या क्षत्रिय की वृत्ति 
अपनाये तो इस क्रम से आगे चलकर क्रम से पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सन्तानें कम से वैश्य या क्षत्रिय हो जायेगी । 
इसी प्रकार यदि कोई क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की वृत्ति अपनाये तो पाँचवीं या छठी पीढ़ी में उसकी सन्तानें क्रम से वैश्य 
या शूद्र हो जायेगी। इसी प्रकार एक वैश्य की शूद्र वृत्ति उसकी पाँचवीं पीढ़ी में उसके कुल को शूद्र बना देगी। 

बोौधायनपधर्मसूत्र (१८। १३-१४) में जात्युत्कर्ष का एक दूसरा ही उदाहरण मिलता है--यदि कोई निषाद (एक 
ब्राह्मण का उसकी शाद्र नारी से उत्पन्न पुत्र ) किसी निषादी से विवाह करता है और यह क्रम चलता रहता है तो पाँचवीं 
पोढ़ी छूद्र को गहित स्थिति से छुटकारा पा लेती है और सनन्‍्तानों का उपनयन संस्कार हो सकता है, अर्थात्‌ उनके 
लिए वैदिक यज्ञ किये जा सकते हैं। 

उपर्युक्त विधानों से जन्म पर आधारित जाति-व्यवस्था की दुढ़ताएँ पर्याप्त मात्रा में शिथिल हो जाती हैं। 
एक सनन्‍्देह उत्पन्न हो सकता है; क्‍या जात्युत्कष एवं जात्यवकर्ष की विधियाँ (विशेषतः वृत्ति या व्यवसाय-सम्बन्धी ) 
कभी वास्तविक जीवन में कार्यान्वित हुई ? पाँच या सात पीढ़ियों तक का वंश-क्रम स्मरण रखना हँसी-ठट्ठा नहीं है। 
इसके अतिरिक्त इस विषय में स्वयं स्मृतिकारों में मतैक्य नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे विधान केवल आदर्श 
रूप में ही पड़े रह गये होंगे। मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य के कथनानुसार हमें साहित्य, धर्मशास्त्रों, अभिलेखों या शिलालेखों 
में कोई भी उदाहरण नहीं प्राप्त होता। शिलालेखों में कहीं-कहीं अन्तर्जातीय विवाह की चर्चाएँ पायी गयी हैं। कादम्ब- 
कूल आरम्भ में ब्राह्मणकुल था, किन्तु कालान्तर में क्षत्रिय हो गया। वृत्ति-परिवर्तन के कारण ही ऐसा सम्भव हो सका, 
और आरम्भ के मयूर शर्मा का कुल कालान्तर में वर्मा (क्षत्रियों की उपाधि) की उपाधि धारण करने छगा। महा- 
भारत में हम कुछ राजाओं को ब्राह्मण होते देखते हैं, यथा राजा वीतह॒व्य ब्राह्मण हो गये (अनुशासनपर्व३० ), 
आष्टिषेण, सिन्धुद्दीप, देवापि एवं विश्वामित्र सरस्वती के पवित्र तट पर ब्राह्मण हुए (शल्यपर्व ३९।३६-३७ ) । 
पुराणों में विश्वामित्र, मान्धाता, संस्कृति, कपि, वश्नचर्व, पुरुकुत्स, आष्टिषेण, अजमीढ आदि ब्राह्मण पद प्राप्त 
करते देखे गये हैं। 

धर्मशास्त्र-साहित्य एवं उत्कीर्ण लेखों से विदित होता है कि व्यवसाय-सम्बन्धी जातियाँ व्यवस्थित एवं घनी 
थीं। इस सम्बन्ध में श्रेणी, पुग, गण, ब्रात एवं संघ शब्दों की जानकारी आवश्यक है। कात्यायन के मतानुसार ये सभी 
समूह या वर्ग कहे जाते थे।' वैदिक साहित्य में भी ये शब्द आये हैं, किन्तु वहाँ इनका सामान्य अर्थ दल' या 


. २४. अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां यवीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरनू। न तु कदाचिज्ज्यायसीसम। वसिष्ठ २।२२-२३। 
२५. गणाः पाषण्डपुगाइच ब्राताइच श्रेणयस्तथा। समृ हस्थाइच ये चान्ये वर्गाल्यास्ते बृहस्पति॥ स्मृतिचनन्द्रिका 
(व्यवहार) में उद्धृत कात्यायन-बचन। 
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या वर्ग ही है।' पाणिनीयों ने पुग, गण, संघ (५२ ।५२), ब्लात (५।२।॥२१) की व्यूत्पत्ति आदि की है। पाणिति 
के काल तक इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ व्यक्त हो गये थे। महाभाष्य (पाणिनि पर ५१२।२१) ने ब्रात को उन छोगों 
का दल माना है, जो विविध जाति के थे और उनके कोई विशिष्ट स्थिर व्यवसाथ' नहीं थे, केवल अपने शरीर के बल 
(पारिश्रमिक) से ही अपनी जीविका चलाते थे। काशिका ने पूण को विविध जातियोँ के उन छोगों का दल साना 
है, जो कोई स्थिर व्यवसाय नहीं करते थे, वें केवल धनलोलुप एवं कामी थे। कौटिल्य (७।१) ने एक स्थान पर सैनिकों 
एवं श्रमिकों में अन्तर बताया है, और दूसरे स्थान पर यह कहा है कि कस्बोज एवं सुराष्ट्र के क्षत्रियों की श्रेणियाँ 
आयुधजीवी एवं वार्ता (कृषि) जीवी हैं। वसिष्ठवर्मसूत्र (१६।१५) ने श्रेणी एवं विष्णुबर्मसूत्र (५।१६७) ने गण का... 
प्रयोग संगठित समाज के अर्थ में किया है। मन (८।२१९) ने संघ का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। विविध भाष्य- 
कारों ने विविध ढंग से इन शब्दों की व्याख्या उपस्थित की है। कात्यायन के अनुसार नैगम एक ही नगर के नागरिकों 
का एक समुदाय है, ब्वात विविध अस्त्रधारी सैनिकों की एक झुंडी है, पुत्र व्यापारियों का एक समुदाय है, गण ब्राह्मणों 
का एक दल है, संघ बौद्धों एवं जैनों का एक समाज है, तथा गुल्म चाण्डाछों एवं इबपचों का एक समृह है। याज्वत्क्य 
(१॥३६१) ने ऐसे कुलों, जातियों, श्रेणियों एवं गणों को दण्डित करने की कहा' है, जी अपने आचार-व्यवहार से च्यूत 
होते हैं। मिताक्षरा ने श्रेणी को पान के पत्तों के व्यापारियों का समुदाय कहा है और गण को हैलाबूक (घोड़े का व्यापार 
करनेवाला) कहा है। याज्ञवल्व्य (२।१९२) एवं वारद (समयस्यानपाकर्म २) ने श्रेणी, सैंगम, पूण, बात, गण के नाम 
लिये हैं और उनके परम्परा से चले आये हुए व्यवसायों की ओर संकेत किया है। याज्ञबल्क्य (२।३०) ने कहा 
है कि पूणों एवं श्रेणियों को झगड़ों के अन्वेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है और इस विषय में पूणर को श्रेणी से उच्च 
स्थान प्राप्त है। मिताक्षरा ने इस कथन की व्याख्या करते हुए लिखा है कि पुग एक स्थान की विभिन्न जातियों एवं विभिन्न 
व्यवसाय वाले छोगों का एक समुदाय है और श्रेणी विवित्र जातियों के छोगों का समुदाय है, जैसे हेलाबुकों, ताम्बूलिकों, 
'कुबिन्दों (जुलाहों ) एवं चर्मकारों की श्रेणियाँ। चाहमान विभ्रहराज के प्रस्तरलेल में हेड़ाबिकों की प्रत्येक घोड़े के एक 





द्रम्म देने का वृत्तान्त मिलता है (एपिग्रैफिका इण्डिका, जिल्द २, पृ० १९४ )। नासिक अभिलेख से० १५ (एपि० इण्डिका 
जिल्द ८, पृ० ८८) में लिखा है कि आभीर राजा ईश्वरसेन के गासन-काछ में १००० कापपिण कुम्हारों के समुदाय... 


(श्रेणी) में, ५०० कार्षापण तेलियों की श्रेणी में, २००० कार्पाषण पानी देनेबालों की श्रेणी (उदकन्यस्त-श्रेणी) में 
स्थिर सम्पत्ति के रूप में जमा किये गये, जिससे कि उनके व्याज से रोगी भिक्षओं की दवा की जा सके। नासिक के 
९वे एवं १२वें शिलालेखों में जुलाहों की श्रेणी का भी उल्लेख है। हृविप्क के शासन-काल के मथरा के बाह्यी शिला- 
लेख में आटा बनानेवालों (समितकर ) की श्रेणी की चर्चा है। जुन्नार बौद्ध गुफा के शिलालेख में बॉस का काम करने- 
वालों तथा कासकारों (ताम्र एवं कांसा बनानेवालों) की श्रेणियों में धत जगा करने की चर्चा हुई है। स्कन्दगप्त के 
इन्दौर ताम्रपत्र में तेलियों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि ईसा के आसपास की शताब्दियों 
में कुछ जातियों, यथा लकड़िहारों, तेलियों, तमोलियों, जुलाहों आदि के समृदाय इस प्रकार संगठित एवं व्यवस्थित थे 
कि लोग उनमें निःसंकोच सहस्रों रुपये इस विचार से जमा करते थे कि उनसे ब्याज रूप में दान के लिए धन मिलता 
रहेगा। 


२६ हँसा इब श्रेणियों यतन्ते यदाक्षिवुदिध्यमज्मभरवा। ऋ० १॥ १६३।१० ; पूणो वे रुद्र :। तदेन स्वेन पुगेन 
समर्धग्रति। कौषी० ब्राह्मण १६।७; तस्मादु ह वे बह्मचारिसंघं चरन्तं न प्रत्याचक्षीतापि हैतेष्वेबंबिध एवं ब्रतः स्थादिति 
हि ब्राह्मणस्‌। आप० घर्म० सू० १११।३।२६। 





वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ . शरप 


अब हम लगभग ईसापूर्व ५०० से १००० ई० तक की उन सभी जातियों की सूची उपस्थित करेंगे जो स्मृतियों 
तथा अन्य धर्मशास्त्र-प्रन्धों में वरणित हैं। इस सूची में मुख्यतः मनु, याज्ञवल्क्य, वैखानस स्मार्त-सूत्र (१०१११-१५) 
उशना, सूतसंहिता (शिवमाहात्म्य-खण्ड, अध्याय १२) आदि की दी हुई बातें ही उद्धृत हैं। निम्नलिखित जातियों 
में बहुत-सी अब भी ज्यों-की-त्यों पायी जाती. हैं। | 
न्क्ल--एतरेय ब्राह्मण (३३ ।६) के अनुसार विश्वामित्र ने अपने ५० पुत्रों को, जब वे शुनःशेप को अपना भाई 
मानने पर तैयार नहीं हुए, शाप दिया कि वे अन्ध्र, पुण्ड, शबर, पुलिन्द, मूतिब हो जायेँ। ये जातियाँ समाज में निम्न 
स्थान रखती थीं और इनमें बहुधा दस्यु ही पाये जाते थे। मनु (१०।॥३६) के अनुसार अन्ध्र जाति वैदेहक पिता 
एवं कार्वावर माता से उत्पन्न एक उपजाति थी और गाँव के बाहर रहती, जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका 
चलाती थी। अशोक के शिलालेख (प्रस्तर-अनुशासन १३) में अन्ध्र लोग पुलिन्दों से सम्बन्धित उल्लिखित हैं। उद्योग- 
(१६०।१०३) में अन्ध्र (सम्भवत: अन्ध्रदेश के निवासी ) द्रबिड़ों एवं काझ्च्यों के साथ वर्णित हैं। देवपालदेव 
के नालन्दा-पत्र में मेद, अन्ध्रक एवं चाण्डाल निम्नतम जातियों में गिने गये हैं (एपिग्रैफिया इण्डिकां, जिल्‍्द १७, 
पृ० ३२१) | उड़ीसा में एक परिगणित जाति है आदि-अन्छा (देखिए शेड्यूल्ड कास्ट्स आर्डर आव१९३६) 
अन्त्य--वसिष्ठथमंसूत्र (१६।३०), मनु (४।७९, ८।६८), याज्० (१।१४८, १९७), अत्रि (२५१), 
लिखित (९२), आपस्तम्ब (३१) ने इस शब्द को चाण्डाल ऐसी निम्नतम जातियों का नाम उल्लिखित किया 
है। इस विषय में हम पुनः अछुत वाले अध्याय में पढ़ेंगे। इसी अर्थ में बाह्य शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (आपस्त्तम्ब- 
धर्मसूत्र ६१।३।९।॥१८; नारद-ऋण।दान १५५; विष्णुधर्मसूत्र १६।१४)। 
अन्त्यज--चाण्डाल आदि निम्नतम जातियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। मनु (८।२७५९) ने इसे छाद् 
के लिए भी प्रयुक्त किया है। स्मृतियों में इसके कई प्रकार पाये जाते हैं। अचञ्ि (१९९) ने ७ अन्त्यजों के नाम लिये 
हैं, यथा रजक (थोबी), चर्मकार, तट (नाचनेवाली जाति, दक्षिण में यह कोल्हादि के ताम से विख्यात है), बुरुड 
_ (बाँस का काम करनेवाला ) , कैवर्त (मछली मारनेवाला), मेद, भिल्‍ू। याज्ञवल्क्य (३।२६५ ) की व्याख्या में मिता- 
क्षरा ने अन्त्यजों की दो श्रेणियाँ बतायी हैं। पहली श्रेणी में ऊपरी सात जातियाँ हैं जो दूसरी श्रेणी की जातियों से 
निम्न हैं। दूसरी श्रेणी में ये जातियाँ हैं--चाण्डालू, इब्पच (कुत्ते का मांस खानेवाला), क्षतृ, सुत, वेबेहक, मागध, 
एवं आयोगबव। सरस्वतीविलास के अनुसार पितामह ने रजक की सात जातियों एवं अन्य प्रकृति जातियों का वर्णन 
किया है। क्या प्रकृति जातियों वाली भाषा को ही प्राकृत' की संज्ञा दी गयी है? वेदव्यासस्मृति (१।१२-१३) में 
चमकार, भट, भिल्‍्ल, रजक, पुष्कर, नट, विराठ, मेद, चाण्डाल, दाक्य, इवपच, कोलिक नामक १२ अन्त्यजों के नाम 
आये हैं। वेदव्यास स्मृति में गाय' का मांस खानेवाली संभी जातियाँ अन्त्यज कही गयी हैं। 
अन्तावसायी या अन्त्यावसायी--मनु (४ ।७९) ने अन्त्यों' एवं अन्त्यावसायियों को अलग-अलग लिखा है 
ओर (१०।३९ ) अन्त्यावसायी को चाण्डाल पुरुष एवं निषाद स्त्री की सन्‍्तान कहा है। भाष्यों में ये अछत और श्मशान 
के निवासी कहे गये हैं। किन्तु वसिष्ठधर्मसूत्र में अन्त्यावसायी शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्‍्तान कहा गया है 
(१८।३) | इसके सामने वेदपाठ वर्जित है (भारद्वाजश्रौतसूत्र, (११ ।२२।॥१२)। अनुशासनपर्व (२२२२) एवं 
शान्तिपवं (१४१।२९-३२) में इसकी चर्चा हुई है। नारद (ऋणादान १८२) ने इसे गवाही के अयोग्य ठहराया है। 
आधुनिक काल के कुछ ग्रन्थ, यथा जातिविवेक आदि ने आज के डोम को स्मृत्तियों का अन्त्यावसायी माना है। द 
._ अभिसिक्‍त --इसके विषय में आगे 'मूर्धावसिक्त' के अन्तर्गत पढ़िए 
अम्बष्ठ--इसे भज्जकण्ठ भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण (३९ ।७) में चर्चा है कि राजा आम्बष्ठय ने अश्व- 
मेध यज्ञ किया थ।। पाणिनि (८।३ ९७) ने अम्बष्ठ की व्युत्पत्ति बतायी है। पतञ्जलि ने (पाणिनि ४।१।१७० पर ) 








१२६ । घर्मशास्त्र का इतिहास 


आम्बष्ठय (राजा? ) शब्द को अम्ब्ष्ठ (एक देश) से सिद्ध किया हैं। अम्वष्ठों की जाति किसी देश से सम्बन्धित 
है कि नहीं, यह एक प्रश्न है। कर्णपर्व (६।११) में एक अम्बध्ठ राजा का वर्णन है। बौधायनवर्मसूत्र (१।९।३), 
मनु (१० ।८), याज्ववलवय (१।९१ ), उशना (३१), नारद ( स्त्रीपुंस ५)१०७) में अम्बष्ठ ब्राह्मण एवं वैश्य 
नारी की अनुलोम सन्‍्तान कहा गया है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने अम्जष्ठ को क्षत्रिय एवं 
बैश्य नारी की सन्तात कहा है। मनु (१० ।४७) ने अम्बष्ठों के लिए दवा-दारू का व्यवसाय बताया है, तथा उशना 
(३१-३२) ने उन्हें कृषक या आग्रेयनर्तक या ध्वजविश्रावक या शल्यजीवी (चीर-फाड़ करनेवाला ) कहां है। 
हरदतत ने आपस्तम्बध्मसूत्र (१६१ ९१४) की व्याख्या करते हुए अम्बष्ठ और शल्यक्ृत्‌ को समानार्थक माना 
है। बंगाल के वैद्य मंन्‌ के अम्बध्ठ ही हैं। | | 
अयस्कार-- (लोहार) वैदिक साहित्य में 'अयस्ताप' (अयस्‌ को गर्म करनेवाछा) शब्द मिलता है। आगे 
के कर्मकार एवं कर्मार शब्द भी देखिए। पतञ्जलि ( पाणिनि के २।४।१० पर) ने अयस्कार को तक्षा के साथ शूद्र 
कहा है। । 
अवरीट---अपरार्क द्वारा उद्धुत देवल के कथन से पता चलता है कि यह एक विवाहित स्त्री तथा उसी 
जाति के किसी पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान तथा शूद् है। शूद्र-कमलाकर में भी यहा बात पाथी जाती हैं। 
अविर--सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 
आपीत--सूतसंहिता के अनुसार यह एक बाह्मग एवं दौष्यंती की सन्तान है। 
आभीर--मनु (१०१५) के अनुसार यह एक बाह्यण एवं अम्बप्ठ कन्या की सन्‍्तान है। महाभारत (मौसलपर्व 
७ [४६-६३ एवं ८।१६-१७) में आया है कि आभीर दस्यु एवं स्लेच्छ हैं, जिर्होंने पंचनद के युद्ध के उपरान्त अजुन 
पर आक्रमण किया और बृष्णि-नारियों को उठा ले गये। सभापर्व (५१।१२) में आभीर पारदों के साथ बरणित हैं । 
आदवमेधिक (२९।१५-१६)का कथन है कि आभीर, द्रविड़ आदि ब्राह्मणों से सम्बन्ध न रहने पर शूटर हो गये। महा- 
भाष्य में वे शूद्रों से पृथक्‌ माने गये हैं। कामसूत्र (५।५।३०) ने कोट्टराज नामक आभीर राजा का उल्लेख किया है। 
अपने काव्यादर्श (१।३६) में दण्डी ने अपश्रंश को आभीरों की भाषा कहा है। अमरकोश में आभीर गाय चरानेवाले 
कहे गये हैं और महाशूद्र की आभीर पत्नी को आभीरी कहा गया है। काछास्तर में आभीर हिन्दू समाज में ले लिये 
गये, जैस। कि कुंछ शिलालेखों से पता चलता है। रुद्रभूति नामक एक आभीर सेनापर्तिं ने सन्‌ १८१-८२६० में रुद्दामन 
के पुत्र रुद्रसिह के शासन-काल में एक कूप बनवाया (एपिग्रैफिका इण्डिका, जिल्द १६, पृ०२३५ )। नासिक की गुफा 
के १५वें उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि ईश्वरसेन नामक एक आभीर राजा था, जो आभीर शिवदत्त एवं 
माठरी (माठर गोत्र वाली) का पुत्र था। आज करू आभीर को अहीर कहा जाता है। * 
आपोगब--वैदिक साहित्य में 'आयोगू' शब्द आया है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥४॥१)। गौतम (४१५), विष्णुबर्मसूत्र 
(१६ ।४), मनु (१०१२), कौटिल्य (३।७), अनुशासनपर्व (४८।१३) तथा याज्ञवल्वय (१।९४) के अनुसार 
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यह शूद्र पुरुष तथा वैश्य नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्तान है, किन्तु बौधायनधर्मसूत्र (१।९॥७), उशना (१२), 
वेखानस (१०।१४) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है। मनु (१० ।४८) 
के अनुसार आयोगव की वृत्ति कड़ी काटना है तथा उद्यता के अनुसार यह जुलाहा है या ता म्र-कांस्यकार है, या घान 
उत्पन्न करनेवाला है या कपड़े का व्यापारी है। विष्णुधर्मसूत्र (१६।८) एवं अग्निपुराण (११५।१५) के अनुसार 
यह अभिनय-वृत्ति करता है। सह्याद्विखण्ड (२६।६८-६९) से पता चलता है कि यह पत्थरों, ईंटों का काम करता 
है, फर्श बनाता है तथा दीवारों पर चुना लगाता है। यह दक्षिण में आजकल पाथर्वट कहलाता है। 
आवस्त्य--यह भूर्जकण्ठ (मन्‌ १०।२१) के समान है। 
आश्विक--वैखानस (१०।१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है और घोड़ों का व्यापार करता है। 
आहिण्डिक--मनु (१० ।२७) के अनुसार यह नियाद पुरुष एवं वैदेही नारी की सन्तान है अर्थात्‌ दोहरी 
प्रतिकोम जाति का है। मनू (१०।३६) ने इसे ही चर्मकार का कार्य करने के कारण कारावर कहा है। कुल्लक ने 
उदशना के मत का उल्लेख करते हुए इसे वन्दीगृह में आकमकों से वन्दियों की रक्षा करनेवाला कहा है। 
उग्र--इसकी चर्चा वैदिक साहित्य में भी है (छान्दोग्य ५।२४।४; वृहदाण्यकोपनिषद्‌ ३३८२ तथा ४॥३।२२) । 
बौधायनधर्मसूत्र (१।९५), मनु (१०९), कौटिल्य (३।७), याज्ञवल्क्थ (१।९२) , अनुशासनपर्व (४८ ।७) के 
अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी से उत्पन्न अनुछोम सनन्‍्तान है। किन्तु उशना (४१) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं 
शूद्र नारी की सत्तान कहा है। गौतम (४।१४) की व्याख्या करते हुए हरदत्त ने उग्र को वैश्य एवं शूद्र नारी की सच्तान 
कहा है। मन्‌ (१० ।४९) के अनुसार उग्र बिलों में रहनेवाले जीवों को मारकर खानेवाले मनुष्य हैं, किन्तु उशना 
(४१) के अनुसार ये राजदण्ड को ढोते हैं, जल्लाद का कार्य करते हैं। सहद्याद्विखण्ड एवं शूद्रकमलाकर में उम्र' को 
'राजपूत' कहा गया है। जातिविवेक में वह रावुत' भी कहा गया है। 
| 'उद्बन्धक--उदशना (१५) के अनुसार यह एक सूनिक एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है, कपड़ा स्वच्छ करने 
की वृत्ति करता है और अस्पृश्य है। वैलानस (१०१५) के अनुसार यह एक खनक एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है। 
... -सपक्रष्ठ--आइवलायनश्रौतसूत्र (२।१) के अनुसार यह हिजाति नहीं है, किन्तु अग्न्याधेय नामक वैदिक 
क्रिया कर सकता है। इसके भाष्य में लिखा है कि यह बढ़ई की वृत्ति करनेवाला वैद्य है। 
ओव्र--मन्‌ (१० ।४३-४४) को देखिए। ओद्र आधुनिक उड़ीसा को कहते हैं। 
कटकार--यह उशना (४५) एवं वेखानस (१०।॥१३) के अनुसार वैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी के चोरिक 
विवाह (गुप्त सम्बन्ध) से उत्पन्न सन्‍्तान है। । 
करण--यह गौतम (४१७) एवं याज्ववल्क्य (१।९२) के अनुसार वैश्य पति एवं शुद्र पत्नी का अनुलोम पुत्र है। 
मनु (१०।२२) ने लिखा है कि एक क्षत्रिय ब्रात्य (जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है) का उसी प्रकार की नारी 
से जब सम्बन्ध होता है तो उसकी सन्‍्तान को झल्ल, मल्ल निच्चिवि (लिच्छवि ? )नट, करण, खश, द्रविड़ कहते हैं। 
आदिपर्व (११५।४३) के अनुसार धृतराष्ट्र की वैश्य नारी से युयुत्सु नामक एक करण सनन्‍्तान थी। अमरकोश की 
व्याख्या करते समय क्षीरस्वामी ने कहा है कि करण कायस्थों एवं अध्यक्षों के समाज, राजकर्मचारियों के एक दल का 
परिचायक है। सद्याद्रिखण्ड (२६।४९-५१) के अनुसार करण चारण या वैतालिक के समान है जो ब्राह्मणों एवं 
राजाओं का स्तुतिगान करता है और काम-सम्बन्धी विज्ञान का अध्ययन करता है। 
कर्मकार--विष्णुधर्मसूत्र (५१।१४) में यह जाति वर्णित है। सम्भवतः यह कर्मार ही है। किन्तु शंख ने 
+ दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखा है।, | 
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कर्मार---वैदिक साहित्य (वैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४ १) में भी यह शब्द आया है। पाणिनि ने कुलालादि' गण 
(४।३। ११८) में इस जाति का उल्लेख किया है। मन्‌ (४।२१५) में भी यह नाम आया है। बंगाल में कर्मार 
(लोहार) जातिपरिगणित जाति है। । 

कांस्यकार--यह जाति (मराठी में आज का कांसार एवं उत्तरी भारत का कसेरा) वुरूादिव्य के सिलसिले 
में विष्णुधर्मसूत्र (१०।॥४) द्वारा एवं तारद (ऋणादान, २७४) द्वारा वर्णित है। ै 

काकबच---वोड़ों को घास लानेवाली जाति (उशना ५०) | 

...  काम्योज---देखिए मनु (१० ४३-४४) । कम्बोज देश यास्क (निरुकत २।२) एवं पाणिनि (४।१।१७५) 

को ज्ञात है। उद्योगपर्व (१६० ।१०३), द्रोणप्व (१२१।१३) ने शकों के साथ काम्बोजों का वर्णन किया है। 
देखिए यबन भी। " ' 

कायस्थ--माध्यमिक एवं आधुनिक काल में कायस्थों के उद्गम एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विषय में बड़े- 
बड़े उप्र वाब-विवाद हुए हैं और भारतीय न्यायालयों के निर्णयों द्वारा भी कटुताएँ' प्रदर्शित हुई हैं। कछकत्ता हाईकोर्ट 
ते (भोछानाथ बनाम सम्राट के मुकहमें में) बंगाल के कायस्थों को शुद्र सिद्ध किया और यहाँ तक लिख दिया कि वे 
डोम स्त्री से भी.विवाह कर सकते हैं। किम्तु प्रिवी कौंसिल ने (असितमोहत बनाम मिरोदमोहन के मुकहमे में) 
इस बात को निरस्त कर दिया। दूसरी ओर इलाहाबाद एवं पटना के हाईकोर्टों ने क्रम से तुलसीराम बनाम बिहारी 
लाल एवं ईश्वरीप्रसाद बवाम राय हरिप्रसाद के मुकद्मों में काथस्थों को द्विज बताया। गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, 
वंसिष्ठ के धर्मसूत्रों एवं भनुस्मृति में कायस्थ' शब्द नहीं आता। विष्णुधर्मसूत्र (७।३) ने एक राजसाक्षिक को 
कायस्थ द्वारा लिखित कहा है।” इससे इतना ही स्पष्ट होता है. कि कायस्थ राज्यकर्मचारी था। याज्ञवल्वय 
(१।३२२) ने राजा को उद्दोबित किया है कि वह प्रजा को चाटों (दुष्ट छोग ) ,चोरों, दृश्चरित्रों, आततायियों आदि से, 
विशेषतः कायस्थों से बचाये। मिताक्षरा ने लिखा हैं कि कायस्थ छोग हिसाब-किताब करनेवाक़े (गणक), लिपिक, 
राजाओं के स्नेहपात्र एवं बड़े धूर्त होते हैं। उशना (३५) ने कायस्थों को एक जाति मात्रा है और इसके ताम की' 
एक विचित्र व्यूटत्ति उपस्थित की है, यथा काक' (कौआ) के का,' यम के य' एवं स्थपति के स्थ' शब्दों से कायस्थ 
बनां है; काक', यम एवं स्थपति' शब्द क्रम से लालच (लोभ ), क्र्रता एवं लूट के परिचायक हैं।' वेवव्यासस्मृति 
(१।१०-११) में कायस्थ बेचारे नाइयों , कुम्हारों आदि शाद्दों के साथ परिगणित हुए हैं । सुमन्‍्तु ने लेखक (कायस्थ) 
का भोजन तेलियों आदि के समान माना है और ब्राह्मणों के लिए अयोग्य समझा है। बृहस्पति ते (स्मृतिचन्द्रिका के 
व्यवहार में उद्भुत) गणक एवं छेखक को दो व्यक्तियों के रूप में माना है और उन्हें द्विज कहा है। लेखक कायस्थ 
जाति का द्योतक है कि नहीं, यह नहीं प्रकट हो पांता। मृच्छकटिक (न्वाँ अंक ) में श्रेष्ठी एवं कायरथ न्‍्यायाधीश 
से समन्वित रखें गये हैं। लगता है, बृहस्पति का लेखक” शब्द कायस्थ का ही द्योतक है। ईसा की आरम्भिक 
शताब्दियों में कायस्थ शब्द राजकर्मचारी अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु देश के कुछ भागों में, जैसा कि 
- उद्यना एवं वेदव्यास के कथन से व्यक्त है, कायस्थों की एक विशिष्ट जाति भी थी। 

काराबर---मन्‌ (१०।३६) के अनुसार यह जाति निषाद एवं बैदेही नारी से उत्पन्न हुई है और इसकी वृत्ति है 
चर्मकारों का व्यवसाय । शूद्रकमलाकर के अनुसार कारावर कहार' या 'भोई' कहा जाता है, जो मशालू पकड़ता है 
और दूसरों के लिए छत्र (छाता या छतरी) लेकर चलता है। 


. ३०. राजाधिकरण तत्नियुक्तकायस्थक्वतं तदध्यक्षकरनि्लितं राजसाक्षिकम्‌। विष्णुधर्मसूत्र ७।३। 
३१, काकाल्‍लौल्यं यमात्‌ क्रौ्य स्थपतेरथ कुत्तनम्‌ । आश्क्षराणि संगृह्म कायरुथ इति निर्दिशित्‌ ॥ उज्नना ३५। 
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कारुष--मनु (१०।२३) के अनुसार इसकी उत्पत्ति ब्रात्य वैश्य एवं उसी के समान नारी के सम्मिलन से 
होती है। इस जाति को सुधन्वाचार्य, विजन्मन, मैत्र एवं सात्वत भी कहते हैं। ह 
किरात--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१२; अथवंवेद १०।४।१४) में भी यह नाम आया है। 
वेदव्यास (१।१०-११) ने इसे शूद्र की एक उपशाखा माना है। मनु (१० ।४३-४४) के अनुसार यह शूद्ध की स्थिति में 
आया हुआ क्षत्रिय है। यही बात अनुशासनपर्व (३५।१७-१८ ) में मेकलों, द्रविड़ों, लाटों, पौण्ड्रों, यवनों आदि के बारे में 
कही गयी है। कर्णपर्व (७३।२०) में किरात आग्नेय शक्ति के द्योतक माने गये हैं। आश्वमेधिक (७३।॥२५) में 
वर्णन है कि अर्जुन को अद्वमेधीय घोड़े के साथ चलते समय किरातों, यवतों एवं म्लेच्छों ने भेंठें दीं थीं। अमरकोश 
में किरात, शबर एवं पुलिन्द म्लेच्छ जाति की उपशाखाएँ कहीं गयी हैं। 
कुबकुर--बौवायनधर्मसूत्र के (१।८।८ एवं १।८।१२) अनुसार यह क्रम से प्रतिलोम जाति एवं शूद्र तथा 
निषाद स्त्री की सन्‍्तान कही गयी है। यही बात मन्‌ (१०।१८) में भी है। कौटिल्य (३।७) में यह उम्र पुरुष 
एवं निषाद की सन्‍्तान है। शूद्रकमलाकर में उद्धुत आदित्यपुराण के अनुसार कुक्कुट तलवार तथा अन्य अस्त्र- 
शस्त्र बनाता है और राजा के लिए मुर्गों की लड़ाई का प्रबन्ध करता है। 
कुण्ड--मन्‌ (३।१७४) के अनुसार जीवित ब्राह्मण की पत्नी तथा किसी अन्य ब्राह्मण के गुप्त प्रेम से उत्पन्न 
सन्‍्तान है। 
कुकुन्द--यह सूतसंहिता के अनुसार मागध एवं शृद्र नारी की सन्तान है। 
कुम्भकार--पाणिनि के कुलालादि गण (४।३।११८) में यह शब्द आया है। उशना (३२-३३) के अनुसार 
यह ब्राह्मण एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। वैखानस (१०।१२) उशना की बात मानते हैं और कहते हैं 
कि ऐसी सन्‍्तान कुम्भकार या नाभि के ऊपर तक बाल बनानेवाली नाई जाति होती है। वेदव्यास (१।१०-११), 
देवर आदि ने कुम्भकार को शाूद्र माना है। मध्यप्रदेश में यह जाति परिगणित जाति है। 
 कुलाल--बैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।४।१) में यह वर्णित है। पाणिनि (४।३।११८) ने 
-कुलालकम्‌' (कुम्हार द्वारा निर्मित) की व्युत्पत्ति समझायी है। आइवलायनगुृह्यसूत्र (४॥३।॥१८) में ऐसा आया 
है कि एक मृत अग्निहोत्री के सभी मिट्टी के बरतन उसके पुत्र द्वारा सेजोये जाने चाहिए। कृम्हारों के दो नाम अर्थात्‌ 
कुम्भकार एवं कुलाल क्‍यों प्रसिद्ध हुए, यह अभी तक अज्ञात है। 
कुलिक--अपराक ने शंख द्वारा वणित इस जाति का नाम दिया है और इसे देवलक माना है। 
कुशीलव--बौधायन के अनुसार यह अम्बष्ठ एवं वैदेहक नारी की सनन्‍्तान है। अमरकोश में इसे चारण (भाट ) 
कहा गया है। कौटिल्य (३ ।७) ने इसे वैदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की सन्‍्तान कहा है (बौधायन का सर्वथा विरोधी- 
भाव)। कौटिल्य ने अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सनन्‍्तान को वेण कहा है। 
कृत--गौतम (४।१५) के अनुसार वैश्य एवं ब्राह्मण नारी की सन्‍्तान कृत है, किन्तु याज्ञवल्कय (१।९३) 
तथा अन्य लोगों के मत से इस जाति को वेदेहक कहा जाता है। 
कैबर्त---आसाम की एक घाटी में कैवर्त तामक एक परिगणित जाति है। इस विषय में ऊपर अचन्त्यज के 
बारे में जो लिखा है उसे भी पढ़िए। मेधातिथि (मनु० १० ।४) ने इसे मिश्रित (संकर) जाति कहा है। मनु (१० ।३४) 


३२. प्रतिलोमास्त्वायोगवर्मागधर्वेणक्षेत्रपुल्कसकुक्कुटवेदेहकचण्डाला:। . निषादात्तु तृतीयायां पुल्कसः ॥ 
विपयेये कुककुटः। बौ० ध० सु० १॥८।८; ७॥११-१२; शूद्राज्षिषाओं कुक्कुटः। बो० ध० सु० ११६।१५। 
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ने कैवर्त को निषाद एवं आयोगव की सन्‍्तान माना है। इसे ही मनु ने मार्गव एवं दास (दाश ? ) भी कहा है। कबते 
लोग मौका-वृुत्ति करते हैं। शंकराचार्य (वेदान्तसूत्र २३।४३) ने दाश एवं कीवर्त को समान माना है। जातकों 
में कैवर्त को केवत्त (केवट) कहा गया है। | । 
कोलिक--वेदव्यास ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मध्यप्रदेश में कोलि एवं उत्तर प्रदेश में कोल परिगणित 
जाति है। 
क्षत्ा--बैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है। बौधायन (१।९ ७), कौटिल्य (३।७), मन्‌ (१०१२, 
१३, १६), याज्ञवल्वय (१९४) एवं नारद (स्त्रीपुंस ११२) में इसे शूद्र पिता एवं क्षत्रिय माता की प्रतिकोम संतान 
कहा गया है। मन्‌ (१० ४९-५०) इसके लिए उम्र एवं पुल्कस की वृत्ति की व्यवस्था करते हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र 
(१८।२) में यह वैण कहा गया है। अमरकोश ने क्षत्ता के तीन अर्थ दिये हैं--रथकार, ह्ारपाल तथा इस नाम की 
जाति। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१॥५,७,८) में इसे द्वारपाल कहा गया है। सह्याद्विखण्ड (२६।६३-६६) में क्षत्ता 
को निषाद कहा गया है, जो जालों से मृग पकड़ता है, जंगल में जंगली पशुओं को मारता है तथा रात्रि में लोगों को 
जताने के लिए घण्टी बजाता है। ु ह 
खनक--बैखानस (१०१५) के अनुसार यह आयोगव' पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्री की सन्‍्तान है और खोदकर 
अपनी जीविका चलाता है। ः 
खद या खंस---मन्‌ (१०२२) के अनुसार इसका दूसरा नाम है करण। किन्तु मन्‌ (१०४३-४४) ने खज्ों 
को क्षत्रिय जाति का माना है, जो कालान्तर में संस्कारों एवं ब्राह्मणों के सम्पर्क के अभाव के कारण शूद्र की श्रेणी में 
आ गये। देखिए सभापर्व (५२।३ ) एवं उद्योगपर्व (१६०११०३)। 
गृहक--सूतसंहिता के अनुसार यह श्वपच एवं ब्राह्मण स्त्री की सच्तान है। 
गोज-- (या गोद) उशना (२८-२९) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं स्त्री के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। 
गोप--यह आज की खोला जाति (गवली) एवं शूद्र उपजाति है। कामसूत्र (१॥५॥३७) ने गोपाऊक 
जाति का उल्लेख किया है। याज्ञवल्क्य (२।४८) ने कहा है कि गोप-पत्नियों का ऋण उनके पत्तियों द्वारा दिया 
जाना चाहिए, क्योंकि उनका पेशा एवं कमाई इन स्त्रियों पर ही! (उनकी पत्नियों पर ही ) निर्भर करती है। 
गोलक--ब्राह्मण पुरुष एवं विधवा ब्राह्मणी के चोरिका-विवाह (गुप्त प्रेम) की सन्‍्तान गोलक है। देखिए, 
मन्‌ (३।१७४) , लघु-शातातप (१०५), सूतसंहिता (शिव, १९१२) । 
चक्री--यह शूद्र पुरुष एवं वैश्य' स्त्री की सन्‍्तान (उशना २२-२३) है और तेल, खली था नमक का 
व्यवसाय करती है। संम्भवतः यह तैलिक (तेली) जाति है। हारीत एवं ब्रह्मपुराण के अनुसार यह तिल का 
व्यवसाय करनेवाली जाति है। वैख्वानस (१०१३) के अनुसार यह जाति एक वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी के गुप्त 
प्रेम का प्रतिफल है, और नमक एवं तेल का व्यवसाय करती' है। 
॒ चर्मकार--यह अच्त्यज है। विष्णुधर्मसूत्र (५१।८), आपस्तस्बधर्मसूत्र (९३२), पराशर (६।४४) में 
- इसका उल्लेख है। उशना ने इसे शूद् एवं क्षत्रिय कन्या (४) की तथा वैदेहक एवं ब्राह्मण कन्या (२१) की सन्तान 
माना है। दूसरी बात वैखानस (१०१५) में भी पायी जाती है। मनु (४२१८) ने इसे चर्मावकर्ती माना है। 
कतिपय स्मृत्यनुसार यह सात अच्त्यज्ञों में एक है। सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री से आयोगव की सन्तान 
है। पश्चिमी भारत में इसे चाम्भार एवं अन्य प्रान्तों में चमार कहा जाता है। यही जाति मोची भी कही जाती है। 
चाक्रिक--अमर के अनुसार यह घण्टी बजानेवाला व्यक्ति है। क्षीरस्वामी ने इसे राजा के आगमन 
पर घण्टी बजानेवाला और वैतालिक के सदृश कहा है । अपराके ने शंख (गद्य) और सुमच्तु का 
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उल्लेख कर चाक्रिक और तैलिक को पृथक्‌-पृथक्‌ उपजाति माना है। वैखानस (१०१४) ने इसे शूद्व पुरुष एवं 
वैश्य नारी के प्रेम का प्रतिफल माना है और कहा है कि इसकी वृत्ति नमक, तेल एवं खली बेचना है। 
बाण्डाल--वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है (तैत्तिरीय ब्राह्मण, ३४४१४, ३॥४।१७) ; छान्दोग्योपनिषद्‌ 
५।१०।७)। गौतम (४१५-१६), वसिष्ठधर्मसूत्र (१८१), बौघायनधर्मसूत्र (९७), मत्‌ (१०१२), याज्ञवल्क्य' 
(१९३) एवं अनुशासनपर्वे (४८।११) के अनुसार यह शूढ् द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न प्रतिकोम सन्‍्तान है। मनु 
ने (१०१२) इसे निम्नतम मनुष्य माना है और याज्ञवल्क्य (१९३) ने सर्वधर्मबहिष्कृत घोषित किया है। यह 
कुत्तों एवं कौओं की श्रेणी में रखा गया है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २४१९५ गौतम १५।२५, याज्ञवल्क्य १ १०३) ।** 
चाण्डाल तीन प्रकार के होते हैं (वेदव्यासस्मृति १९-१०)--(१) शूद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्‍्तान, (२) 
विधवा-सन्‍्तान एवं (३) समोत्र विवाह से उत्पन्न सत्तान। यम के अनुसार निम्न प्रकार प्रख्यात हैं--(१) 
संन्यासी होने के अनन्तर पुनः गृहस्थ होने पर यदि पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र चाण्डाल होता है, (२) समगोत्र कन्या से 
उत्पन्न सनन्‍्तान, एवं (३) शूद्र एवं ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्‍्तान। लूघुसंहिता (५९) में भी यही बात पायी जाती है। 
मनु (१०५१-५६) में आया है कि चाण्डालों एवं शवपचों को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उनके बरतन अग्नि में तपाने 
पर भी प्रयोग में नहीं छाने चाहिए, उनकी सम्पति कुत्ते एवं गदहे हैं, शवों के कपड़े ही उनके परिधान हैं, उन्हें 
टूटे-फूठे बरतन में ही. भोजन करना चाहिए, उनके आभूषण लोहे के होने चाहिए, उन्हें लगातार घृमते रहना चाहिए, 
रात्रि में वे नगर या ग्राम के भीतर नहीं आ सकते, उन्हें बिना सम्बन्धियों वाले शंवों को ढोना चाहिए, वे राजाज्ञा से 
जल्लाद का काम करते हैं, वे फाँसी पानेवाले व्यक्तियों के परिधान, गहने एवं शैया ले सकते हैं। उशना (९-१०), 
विष्णुधर्मसूत्र (१६।११, १४), शान्तिपर्व (१४१।२९-३२) में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। फाहियान (४०५- 
४११ ई०) ने भी. चाण्डालों के विषय में लिखा है कि जब वे नगर या बाजार में घुसते थे तो छकड़ी के किसी टुकड़े 
(डंडे ) से स्वर उत्पन्न करते चलते थे, जिससे कि लोगों को उनके प्रवेश की सूचना मिरू जाय और स्पशे न हो 
सके । ह्४ 
चीन--मन्‌ (१०४३-४४) के अनुसार यह शूद्रों की स्थिति में उतरा हुआ क्षत्रिय है। सभाप॑वे (५१॥२३) 
- बनपर्व (१७७।१२) एवं उद्योगपरव (१९१५) में भी इसका उल्लेख हुआ है। 
चूज्चु--मन्‌ (१०४८) के अनुसार मेद, अन्ध्र, चुड्चू एवं मदगु की वृत्ति है जंगली पशुओं को मारना। 
कुल्लक ने चुञ्चु को ब्राह्मण एवं वैदेहक नारी की सन्तान कहा है। 
चूचुक---वैखानस (१०१३) के अनुसार यह वैश्य एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है, और इसका व्यवसाय है 
पान, चीनी आदि का क्रय-विक्रय । 
चलनिणजक (या केवल निर्णजक )--यह धोबी है (विष्णुधर्मसूत्र ५१।१५, मनु (४२१६) । विष्ण ने अलूग 
से रजक का उल्लेख किया है। हारीत ने लिखा है कि रजक कपड़ा रँगने (रंगरेज) का काम करता है और निर्णेजक 
कपड़ा थोने का कार्य करता है। 


जालोपजीवी--यह कीवतें के समान जाल द्वारा पशुओं को पकड़ने का व्यवसाय करता है। हारीत ने इसके 
विषय में लिखा है। 


३३. व्यद्भ: पतितबंडालग्राम्यसुकरकुक्कदेः। इवा च नित्यं विवर््या: स्यु: षडेते धर्मतः समा:॥ देवल 
(पराशरभाधवीय में उद्धृत) । 
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मल लक की लत 


१३२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


झल्ल---मन्‌ (१०१२२) के अनुसार यह करण एवं खश का दूसरा नाम है। 
डोस्ब (डोम)-“-क्षी रस्वामी एवं अमर के अनुसार यह श्वपच ही है। पराशर ने इबपच, डोम्ब एवं चाण्डाल 
को एक ही श्रेणी में डाछा है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह डोम कहा जाता है। 
तक्षा या तक्षक (बढ़ई)--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४१) में यह नाम आया है। यह वर्धकि ही 
है, जैसा कि कायस्थों के वर्णन में हमने देख लिया है। मन्‌ (४२१० ), विष्णुधर्मसूत्र (५१८ ), महाभाष्य (पाणिनि 
पर २४१०) में इसकी चर्चा आयी है। महाभाष्य ने इसे शूद्र माना है और अयस्कारों (लोहारों) की श्रेणी में 
रखा है। उशना (४३) ने इसे ब्राह्मण एवं सूचक (ग्रतिकोम ) की सम्तान माना है। 
तन्तुवाय (जुलाहा)--इसे कुविन्द (आज का तँतवा बिहार में ) भी कहा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (५१।१३) 
शंख आदि ने इसका उल्लेख किया है। महाभाष्य (पाणिनि पर २।४॥१० ) ने इसे शूद्र कहा है। 
ताम्बलिक--यह आज का तमोली (बिहार एवं उत्तर प्रदेश में) है। कामसूत्र (१।५॥३७) ने भी इसकी 
चर्चा की है। 
ताम्रोपज्ञीवी--उशना। (१४) के अनुसार यह ब्राह्मण स्त्री एवं आयोगब की सनन्‍्तान है। वेखानस 
(१०१५) ने इसे ताम्र कहा है। 
तुन्नवायु (दर्जी )--मन्‌ (४॥२१४) ने इसकी चर्चा की है। अपराक्क द्वारा उद्धृत बह्मपुराण में इसे सूचि 
(सौचिक) कहा गया है। 
तेलिक (तेली)--विष्णुधर्मसूत्र (५१।१५), शंख एवं सुमन्‍्तु में इसका उल्लेख है। 
दरद--मन्‌ (१०४४) एवं उद्योगपर्व (४१५) ने इसका नाम लिया है 
दाद (मछुबा )---वेदान्तसूत्र के अनुसार (२।३॥४३) एक उपनिषद्‌ में इसकी चर्चा है। वेद-व्यास (१॥१२- 
३) ने इसे अन्त्यजों में गिना है। मन्‌ (१०।३४) ने मार्गव, दास (दाश ? ) एवं कैबर्त को समान माना है। 
दिवाकीरत्य--मानवगुह्म सूत्र (९१४॥ ११) में यह नाम आया है। अमर ने चाण्डाल एवं नापित को 
दिवाकीर्ति कहा है। 
दौष्मन्त--गौतम (४।१४) के अनुसार यह एक क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र बारी से उत्पन्न अनुलोम जाति 
है। सूतसंहिता में दोष्यन्त नाम आया है। 
द्रविड---मनु (१०।२२) के अनुसार यह करण ही है। मन्‌ू (१०४३-४४) के अनुसार यह शुद्ध की स्थिति 
में आया हुआ एक क्षत्रिय है। ह 
धिग्वण --मन्‌ (१०११५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष और आयोगब नारी की सन्‍्तान॑ है। यह जाति 
चमड़े का व्यवसाय करती थी (मन्‌ १०१४९) | जातिविवेक में इसे मोचीकार कहा गया है। 
धीवर --यह कैवर्त एवं दाश के सदृश है। गौतम (४१७) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न 
प्रतिलोम सन्‍्तान है। मध्यप्रदेश के भण्डारा जिले में यह घीमर कहा जाता है। यह मछली पकड़ने का कार्य करता है। 
... ध्वजी (शराब बेचनेवाला )--अपराकं द्वारा उद्धृत सुमन्तु एवं हारीत ने इसका उल्लेख किया है। ब्रह्म- 
पुराण ने इसे शौण्डिक ही माना है। 
चढ--यह सात अन्त्यजों में परिगणित जाति है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में यह अछूत जाति 
है। हारीत ने नठ एवं शैलूष में अन्तर बताया है। अपराक के अनुसार शैलघष अभिनय-जीवी जाति है, यद्यपि वह 
नट जाति से भिन्न हैं। नट जाति अपने खेलों के लिए प्रसिद्ध है। यह रस्सियों एवं जादू के खेलों के लिए सारे 
भारत में प्रसिद्ध है। 





वर्ण एवं स्मृतियों में वरणित विभिन्न जातियाँ १३३ 


नर्तक--उशना (१९) के अनुसार यह एक वैश्य नारी एवं रंजक की सन्‍्तान है। बृहस्पति ने नट एवं नतैकों 
को अलूग-अलग रूप से उल्लिखित किया है। ब्राह्मणों के लिए उनका अन्न अभोज्य था। अत्रि (७३२) ने भी 
दोनों की पृथकू-पृथक्‌ चर्चा की है। 
नापित (ताई)--चूड़ाकर्म संस्कार में शांखायनगृह्मयसूत्र (१।२५) ने इसका ताम लिया है। उशनता (३२- 
३४) एवं वेखानस (१०१२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल मात्रा. है। उशना 
ने इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह नाभि से ऊपर के बाल बनाता है, अतः यह नापित है। 
वैखानस (१०१५) ने लिखा है कि यह अम्बष्ठ पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है और नाभि से नीचे के बालू 
बनाता है। इसी प्रकार कई एक धारणाएँ उल्लिखित मिलती हैं। ह 
निच्छिवि--मनु (१०१२२) के अनुसार यह करंण एवं खश का दूसरा नाम है। सम्भवतः यह लिच्छवि 
या लिच्छिवि का अपभ्रंश है। 
निषाद--वैदिक साहित्य में भी यह शब्द आया है (तैत्तिरीय संहिता ४॥५।४२) । निरुकत (३।८) ने ऋग्वेद 
(१०॥५३।४) के 'पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌” की व्याख्या करते हुए कहा है कि. औपमन्यव के अनुसार पाँच (जनों) 
लोगों में चारों वर्णों के साथ पाँचवीं जाति निषाद भी सम्मिलित है। इससे स्पष्ट है कि औपमंन्यव ने निषादों को 
. शूद्रों के अतिरिक्त एक पृथक जाति में परिगणित किया है। बौधायन (१।९।३), वसिष्ठ (१८।८), मनु (१०८), 
अनुशासनपर्व (४८।५) , याज्वल्क्य (१९१) के अनुसार निषाद ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न अनुलोम सन्‍्तान 
है। इसका दूसरा नाम है पारशव'। कतिपय धर्मशास्त्रकारों ने निषादों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न बातें लिखी 
हैं। रामायण में निषादों के राजा गृह ने गंगा पार करने में राम की सहायता की थी । 
पहुव--मनु (१०।४३-४४) ने इसे शूद्रों की स्थिति में आया हुआ क्षत्रिय माना है। महाभारत ने पह्वों, 
पारदों एवं अन्य अनाय॑ लोगों का उल्लेख किया है (सभापवव ३२३६-१७) , उद्योगपर्व (४१५) , भीष्मपर्व (२०११३) । 
पाण्ड्सोपाक--मनु (१०३७) के अनुसार यह एक चाण्डाल पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्‍्तान है और 
बाँसों का व्यवसाय करता है। यह बुरुड ही है। 
पारद--जैसा कि पह्क॒वों की चर्चा करते हुए लिखा गया है, यह महाभारत में अनायों एवं स्लेच्छों में 
परिगणित हुआ है (सभापव ३२१६, ५११२, ५२।३; द्रोर्णप् ९३॥४२ एवं १२१॥१३) | देखिए, यवन भी । 
पारदशव--आदिपव (१०९२५) में विदुर को पारशव कहा गया है और उनका विवाह पारशव' राजा 
देवक की पुत्री से हुआ था। 
पिगल--सूृतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं आयोगव नारी की संतान है। 
पुण्ड या पौण्डुक--महाभारत में यह अनायों में परिगणित है (द्रोण ९३॥४४, आइंवमेधिक २९।१५-१६) 
पुलिन्द--वैदिक साहित्य में इसकी चर्चा हुई है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।६), यह किरातों या शबरों की भाँति 
पर्वतीय जाति थी। वनपर्व (१४०।२५) में पुलिन्दों, किरातों एवं तंगणों को हिमालंयवासी कहा गया है। उशना 
(१५) ने पुलिन्द को वेश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की अवैध सन्‍्तान कहा है और पशुओं को पालनेवाला एवं जंगली' 
पशुओं को मारकर खानेवाला कहा है। यह बात वैखानस (१०१४) में भी है। ह | 
पुल्कस (या पौलकस )--यह पुक्कस भी लिखा गया है। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३॥२२) पर शंकराचार्य ने 


३५. नाभेरूध्ब तु वन तस्माह्मापित उच्चते। उशना (३४) । 
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पुल्कस एवं पौल्कस को एक समान कहा है। यह निषाद पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान है (बौधायन० १९१४, 
मनु० १०१८)। सूतसंहिता एवं बैख्ानस में यह शराब बनाने और बेचनेबाछा कहा गया है। ' अग्निपुराण में 
पुक्क्सों को शिकारी कहा गया है। किन्तु धर्मशास्त्रकारों में पुल्कसों की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है। 
पुष्कर--यह एक अन्त्यज है (वेदव्यासस्मृति ११२)। 
पुष्पध--मनु (१०१२१) के अनुसार यह आवन्त्य का दूसरा नाम है। 
पौष्डक (या पौण्ड)--देखिए, पुण्ड़ । 
पोल्कस--देखिए, ऊपर पुल्कस। 
बन्दी--देखिए, नीचे वन्दी। 
बरबंर--मेधातिथि (मनु० १०४) ने बरबरों को संकीर्णयोनि' कहा है। महाभारत में बर्बरों को शक, शबर, 
-बवन, पह्लेव आदि अनाय॑ जातियों में गिता गया है (सभा ३२१६-१७, ५१२३; बन २५४१८; द्रोण १२११३; 
अनुशासन ३५१७; शान्ति ६५१३) । | 
बाह्य--देखिए, ऊपर अन्त्य। 
बुरुड (वाँस का काम करनेवाला ) --यह सात अस्त्यजों में एक है। यह 'घरुड' भी लिखा जाता है। उड़ोसा में 
यह अछ्त जाति है। ह 
भट--वेदव्यास (१।१२) के अनुसार यह अन्त्यज है। देखिए, नीचे रंगावतारीः । 
भिल्ल--यह अन्त्यज है (अंगिरा, अन्रि १९९, यम ३३) । 
भिषक्‌--उशना (२६) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय कन्या के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है, और 
आयुर्वेद को आठ भागों में पढ़कर अथवा ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, गणित के द्वारा (२७) अपनी जीविका चलाता 
. है। अपराक के अनुसार यह चीर-फाड़ एवं रोगियों की सेवा कर अपनी' जीबिका चलाता है । 
भूप--यह एक वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की संतान है (क्वृत्यकल्पतर में उद्धृत यम के अनुसार ) । 
भूर्जकण्टक--मनु (१०२१) के अनुसार यह एक ब्ात्य ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी की सन्‍्तान है। कई प्रदेशों में 
यह आवन्त्य या वाटधान एवं पुष्प या शैख नाम से विख्यात है। 
भूज्जकण्ठ (अम्बष्ठ )--गोतम में उल्लिखित कई आचार्यों (४१७) के अनुसार यह बंश्य पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी की सन्‍्तान है। 
भोज--सूतसंहिता के अनुसार यह एक क्षत्रिय स्त्री एवं वैश्य पुरुष की सनन्‍्तान है। 
सद्गु-मनु (१०४८) के अनुसार यह जंगली पशुओं को मारकर अपनी जीविका चलाता है। कुल्लक ने 
मनु के इस इलोक की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह ब्राह्मण एवं बन्दी नारी की सन्‍्ताव' है। किन्तु वैद्यानस 
(१०१२) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी की बैथ सन्तान है, और लड़ने का व्यवसाय न करके 
श्रेष्ठी (व्यापारी) का काम करता है। 
/.... भणिकार--उशना (३९-४०) के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष एवं वैश्य नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल 
है और मोतियों, सीपियों एवं शंखों का व्यवसाय करता है। सूतसंहिता के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं वैश्य 
नारी के गुप्त प्रेम का प्रतिफल है। । 


३९. शूद्रात्क्षत्रियायां पुल्कसः कृतकां वार्क्षा' वा सुरां हत्वा पाचकों विक्नीणीते। वेखानस १०।१४॥ 








वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १३ | 


मत्स्यवन्धक (सछुआ) --उशना (४४) के अनुसार यह तक्षक (बढ़ई) एवं क्षत्रिय तारी की सन्तान है। 

सल्‍ल--मन्‌ (१०२२) ने इसे झल्ल का पर्यायवाची माना है। 

सागध--यह वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय तारी की प्रतिलोम सन्‍्तान है (गौतम ४।१५, अनुशासन ४८॥१२, 
कौटिल्य ३।७, मनु १०११, १७, याज्ञवल्क्य १९३) । किन्तु कुछ छोगों ने इसे वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मणी की 
सन्‍्तान माना है (गौतम ४१६, उशना ७, वैखानस १०१३ में वरणित आचार्यों का मत)। बौधायन (१।९।७) ने 
इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान माना है। मतु (१०४७) ने इसे स्थल-मार्ग का व्यापारी, अनुशासन पर्व 
(१०४८) ने स्तुति करनेवाल्ा या बन्दी माना है। सह्माद्रिखण्ड (२६६०-६२) ते भी इसे अलंकारयुक्त छन्द 
कहनेवाला बन्दी (बन्दित्‌) माना है। वैज्ञानस (१०१३) ने इसे शूद्र कहा है। उशता (७-८) ने इसे ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों का स्तुतिकर्ता माना है। पाणिनि (४१७० ) ने इसे मगध देश का वासी कहा है, किन्तु जाति के अर्थ में नहीं। 

साणविक--सूतसंहिता के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं शूद्र नारी के ग॒प्त प्रेम का प्रतिफल 

सातंग--चाण्डाल के समान। कादम्बरी और अमरकोश में मातंग एवं चाण्डाल एक-दूसरे के पर्यायवाची 
कहे गये हैं। यम (१२) ने भी इसे चाण्डाल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। बम्बई एवं उड़ीसा में क्रम से मांग एवं 
मंग नामक अछत जातियाँ पायी जाती हैं । 

सार्गव--यह कैवते (केवट) के समान ही है। देखिए मनु० १०।३४। । 

भालाकार या मालिक (माली )--मालाकार वेदव्यासस्मृति (१।॥१०-११) में आया है। यह आज की. माली 
जाति का द्योतक है। 

माहिष्य--गौतम (४।१७) एवं याज्ञवल्क्य (१९२) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह क्षत्रिय पुरुष 
एवं वैश्य नारी के अनुलोम विवाह से उत्पन्न सन्‍्तान है। सह्याद्रिखण्ड (२६।४५-४६) के अनुसार यह उपनयन 
संस्कार का अधिकारी है और इसके व्यवसाय हैं फलित ज्योतिष, भविष्यवाणी करना एवं आगम बताना। सूतसंहिता 
ने इसे अम्बष्ठ ही कहा है। 
... मूधविसिक--गौतम (४१७) एवं याज्ञवत्क्य (१९१) में उल्लिखित आचार्यों के अनुसार यह ब्राह्मण 
पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न अनुलोम जाति है। वैखानस (१०१२) ने ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय तारी की वैध 
सन्‍्तान को सर्वोत्तम अनुलोम माना है और उनके गुप्त प्रेम से उत्पन्न अर्थात्‌ अवैध सन्‍्तान को अभिसिंक्‍्त माना है। 
यदि राज्याभिषेक हो जाय तो वह॒ राजा हो सकता है, नहीं तो आयुर्वेद, भूत-प्रेत-विद्या, ज्योतिष, गणित आदि से 
अपनी जीविका चलाता है। ह ह 

मृतप--पाणिनि के महाभाष्य (२।४।१० ) में यह शूद्र कहा गया है, जिसका जूठा बतेन अग्नि से भी पवित्र 
तहीं किया जा सकता। यह चाण्डालों से भिन्न जाति का माना गया है। े 

मेद--यह सात अन्‍्त्यजों में एक है (देखिए ऊपर अन्त्यज ) | अन्रि (१९९) ने लिखा है--“रजकइ्चर्मकारइच 
नटो बुरुड एवं च। कैवर्तमेदभिल्लाइच सप्तैते चान्त्यजा: स्मृता:।' (देखिए, यम ३३) कहीं-कहीं मेद' के स्थान पर 
स्लेच्छ' शब्द प्रयुक्त हो गया है। मेद का नाम नारद (वाक्पारुष्य, ११) में भी आया है। अनुशासन (२२२२) ने मेदों, 
पुल्कसों एवं अन्तावेसायियों के नाम लिये हैं। टीकाकार नीलकण्ठ ने मेदों को मृत पशुओं के मांस-भक्षक कहा है।** 


३७. मेदानां पुल्कसानां ले तथैवास्तेबसायिनम्‌ः (....बान्तावसायिनाम्‌ ? )। अनुशासन २९ ।९२; मतानां 
गोसहिष्यादीनां मांसमइनन्तो: सेदा:। नीलकण्ठ । 
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मन्‌ (१०३६) ने मेद को बैदेहक पुरुष एवं निषाद नारी की सन्‍्तान कहा है। मतु (१०।४८ ) से इसके व्यवसाय 
को अन्ध्र, चब्च एवं मदग का व्यवसाय अर्थात्‌ जंगली पशुओं को मारना कहा है। 

सैत्र--सन्‌ (१०२३) ने इसे कारुष ही कहा हैं 

सैत्रेयक--मनु (१०१२३) के अनुसार यह वैदेहक पुरुष एवं आयोगव नारी की सब्तान है। इसकी जीविका 
है राजाओं एवं बड़े लोगों (धनिकों) की स्तुति करना एवं प्रातःकाल घण्टी बजाना। जातिविवेक ने इसे ढोकनकार 
“कहा है। . . 

स्लेच्छ--सूतसंहिता के अनुसार यह ब्राह्मण नारी एवं वैश्य पुरुष के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान है। 

. ब्रवन--गौतम (४।१७) में उल्लिखित आचार्थों के मत से यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न प्रतिलोभ 
जाति है। मन्‌ (१०४३-४४) ने यवनों को शूद्रों की स्थिति में पतित क्षत्रिय माना है। महाभारत में यवन लोग 
शकों तथा अन्य अनायों के साथ वर्णित हैं (सभापर्व ३२।१६-१७; वनपर्ब २५४॥१८; उद्योगपर्व १९२१; 

गीष्मपर्व २०१३; द्रोणपर्व ९३३४२ एवं १२१॥१३; कर्णपर्व ७३।१९; शान्तियर्व ६५१३; स्त्रीपर्व २२११) 
ज्ञात होता है कि सिन्धु एवं सौवीर के राजा जयद्रथ के अन्त:पुर में काम्बोज एवं यवस सित्रियाँ थीं। पाणिनि (४।१॥५९) 
 महाभाष्य (२।४॥१० ), अशोक प्रस्तराभिलेख (५ एवं १३), विष्णुपुराण (४॥३॥२१) में यवरनों की चर्चा हुई है। 
रज्रावतारी (तारक )--मनु (४।२१५) के अनुसार लिप एवं गायन से भिन्न जाति है। शंख (१७। 
३६) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५१।१४) ने भी इसकी चर्चा की है। अह्ापुराण के अनुसार यह नट है जो रंगमंच पर कार्य 
करता है, वस्त्र एवं मुखाक्ृतियों के परिवर्तन आदि का' व्यवसाय करता है। मैत्री नामक उपनिषद्‌ में नठ एवं भट के 
साथ रंगावता री का उल्लेख है।* 
रजक (धोबी )--बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बंगाल (धोवा) में धोबी एक अछूत जाति है। कुछ 
आचार्यों के अनुसार यह सात अन्त्यजों में आता है। वैखानस (१०१५) के अनुसार यह पुल्कस (या बेदेहक ) एवं 
ब्राह्मण स्त्री की सन्‍्तान है। किन्तु उशना (१८) ने इसे पुल्कस' पुरुष एवं वैश्य कन्या की सन्तान माना है। महा- 
पष्य (२।४। १० ) ने इसे शूद्ध कहा है। 
रूध्जक (रंगसाज)--मन्‌ (४॥२१६) ने इसका उल्लेख किया है। उशना (१९) ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी के गुप्त प्रेम की सन्‍्तान माना है। 
रथकार---वैदिक साहित्य में भी इसकी चर्चा आती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३॥४॥१)। बौधायनगुह्यसूत्र (२। 
५।६) एवं भारद्वाजगुह्मसूत्र (१) के अनुसार इसका उपनयत वर्षा ऋतु में होता था। बौधायनप्र्मसूत्र (१९६) ने 
इसे वैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी के वैध विवाह का प्रतिफल माना है। धर्मशास्त्रकारों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में 
मतभेद प्रकट किया है। इसका व्यवसाय रथ-निर्माण है। 
| रामक--वसिष्ठघर्मसूत्र (१८।४) ने इसे वेश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोम सन्‍्तान कहा है। इसी 
को गौतमधर्मसूत्र (४॥१५) एवं बौधायनथर्मसुत्र के अनुसार क्रम से कृत एवं वैदेहक कहा जाता है। 
लब्धक--मृग का शिकार करनेवाला। इसको व्याध भी कहते हैं। 
.. .. लेखक--यदि यह जाति है, तो इसे कायस्थ ही समझना चाहिए। देखिए कायस्थ जाति का बिवरण। 


३८. ये चान्ये हु चाटजटनटभटबप्रवजितरंगावतारिणो राजकर्मणि पतितादय:....... ते: सह न संवसेत। 
मंत्री उप० ७।८। 
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लोहकार (लोहार)--देखिए पीछे, कर्मार । नारद (ऋणादान २८८) ने इसकी चर्चा की है, यथा 'जात्यैव 
लोहकारो यः कुशलश्चाग्निकर्मणि |” उत्तर प्रदेश एवं बिहार में इसे लोहार कहा जाता है। । 
बन्‍्दी (वन्दना करनेवाला, भाट, बन्दी' भी कहा जाता है)--हारीत ने इसे वैश्य पुरुष एवं क्षत्रिय नारी 
की प्रतिलोम सन्‍्तान कहा है। ब्रह्मपुराण ने इसे लोगों की स्तुति या वन्दना करनेवाला माना है। 
वराट--व्यास (१।१२-१३) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है। 
वरुड (बाँस का काम करनेवाला )--इसे बुरुड भी लिखा जाता है। महाभाष्य (४॥१॥९७) ने वारुडकि 
(वरुड' से बना हुआ) का उदाहरण दिया है। तैत्तिरीय संहिता (४५१) में बिडलकार' (बाँस चीरनेवाला) एवं 
वाजसनेयी संहिता (३०८) में विडलकारी' शब्दों का प्रयोग हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाँस के काम 
करनेवालों को धरकार भी कहा जाता है। 
वाटधान--मन्‌ (१०२१) ने इसे आवन्त्य माना है। देखिए ऊपर आवलस्त्य। 
विजन्मा--मन्‌ (१०।२३) के अनुसार यह कारुष का ही द्योतक है। 
बेण (बेण)--मनु (१०१९) एवं बौधायन (१।९।१३) के अनुसार यह वेदेहक पुरुष एवं अम्बष्ठ नारी की 
सनन्‍्तान है। कौटिल्य (३७) ने वैण को अम्बष्ठ पुरुष एवं वैदेहक नारी की सन्‍्तान मानता है। मतु (१०४९) ने इसे 
बाजा बजानेवाला कहा है। कुल्लक (मनु० ४२१५) ने इसे बुरुड की भाँति बाँस का काम करनेवाला माना है।..._ 
वेणुक--उशना (४) ने इसे सूत एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्तान कहा है। वैखानस (१०१५) ने इसे मद्गू 
एवं ब्राह्मणी की प्रतिलोम सन्‍्तान कहा है। यह जाति बीणा एवं मुरली बजाने का कार्य करती है। सूतसंहिता ने इसे नाई 
(नापित ) एवं ब्राह्मणी की सन्‍्तान कहा है। 
वेलब--सूतसंहिता ने इसे शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्तान माना है। 
बैदेहक--बौधायन (१।९।८), कौटिल्य (३४७), मनू (१०११,१३,१७), विष्णु (१६।६), नारद (स्त्री- 
पुंस १११), याज्ञ ० (१९३), अनुशासन पर्व (४८।१०) के अनुसार यह वैश्य पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिकोम 
सनन्‍्तान है। किन्तु गौतम (४१५) के अनुसार यह शूद्र पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है। वेखानस (१०।- 
१४) एवं कुछ आचार्यों के मत (गौतम ४।१७ एवं उशना २०) से यह शूद्र पुरुष एवं वैश्य नारी की सन्‍्तान है। मनु 
(१०४७) एवं अग्तिपुराण (१५१।१४) के अनुसार इसका व्यवसाय है अन्तःपुर की स्त्रियों की रक्षा करना। किन्तु 
उशना (२०-२१) एवं वैखानस (१०।१४) ने इसे बकरी, भेड़, गाय, भैंस चरानेवाला तथा दूध, दही, मक्खन, 
धी बेचनेवाला कहा है। सूतसंहिता ने वैदेह एवं पुल्कस को समान माना है। 
व्याध (शिकारी या बहेलिया )--सुमन्तु, हारीत, याज्ञ ० (२४८) , आपस्तम्ब आदि ने इसका उल्लेख किया है। 
व्ात्य--आपस्तम्बधमंसूत्र (११, १२२-१, १२।१०) तथा अच्य सूत्रों ने ब्रात्य को ऐसी जाति वाला कहा 
है, जिसके पूर्वजों का उपनयन नहीं हुआ हो । किन्तु बौधायत (१९१५) में ब्रात्य को वर्गसंकर कहा गया है। 
दक-“मन्‌ (१०४३-४४) ने शकों को यवनों के साथ वर्णित किया है और उन्हें शूद्रों की श्रेणी के पतित 
क्षत्रिय माना है। इस विषय में यवन का वर्णन भी पढ़िए। महाभारत में भी इनका वर्णन है (समा० ३२।१६-१७; 
उद्योग० ४॥१५, १९२१; १६०११०३; भीष्म ० २०१३; द्रोग० १२११३) । पाणिनि (४१।१७५) ने कम्बोजादि 
गण' में शक का उल्लेख किया है। 
शहबर--भिल्ल के समान जंगली आदिवासी । महाभारत में इनका वर्णन है (अनुशासनप्व ३५।१७, शान्तिपवे 
६५१३) | | | ह 
शालिक--सूतसंहिता ने इसे मागध ही माना है। देखिए, ऊपर। 
घृ०-१९८ 
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शुलिक--उदना (४२) ने इसे ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्व नारी की अवैध सन्‍्तान कहा है और दण्डित छोगों को 
शली देनेवाला घोषित किया है। वैखानस (१०।१३) एवं सुतसंहिता ने इसे. क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र नारी के गुप्त प्रेम 
का प्रतिफल माना है। 

शेख--मन्‌ (१०१२१) के अनुसार यह आवन्त्य ही है। | 

शैलघ--विष्णुधर्मसूत्र (५१।१३), मन्‌ (४११४), हारीत आदि ने इसे रंगावतारी से भिन्न एवं ब्रह्मपुराण 
ने इसे नटों के लिए जीविका खोजनेवाला कहा है। आपस्तम्ब (९५३८) ने इसे रजक एवं व्याध की श्रेणी में रखा है। 
यही बात याज्ञवल्क्य (२।४८ ) में भी पायी' जाती है। । 

शौण्डिक (सुरा बेचनेवाला)--विष्णु (५१।१५), मनु (४॥२१६), याज्ञ ० (२।४८), शंख, ब्रह्मपुराण 
ने इसका उल्लेख किया है। ' । का 

इवपच या इवपाक--व्यास (१११२-१३) ने इसे अन्त्यजों में परिगणित किया है। पाणिनि (४३।११८) 
के कुलालादि' में यह आया है। यह उम्र पुरुष एवं क्षता उपजाति की नारी की' सच्तान है (बौधायन० १॥९।- 
१२, कौटिल्य० ३।७)। मनु ने इसे क्षत्ता पुरुष एवं उम्र नारी से उत्पन्न माना है। उशना (११) ने इसे चाण्डाल 
पुरुष एवं बैश्य नारी की सन्‍्तान कहा है। मन (१०५१-५६) के अनुसार चाण्डाल एवं श्वपच्न एक ही व्यव- 
साय करते हैं (देखिए, चाण्डाल)। ये छोग कुत्ते का मांस खाते हैं और कुत्ते ही इनका धन हैं (उशना १२) 
ये नगरों की सफाई करते हैं और स्मशान में रहते हैं (मनृ० १०॥५५)। ये नातेदारों से रहित मतकों को ढोते 
हैं, जल्लाद का काम करते हैं, आदि-आदि। भगवद्गीता (५।१८) में ये छोग कुत्तों की श्रेणी में रखे गये हैं। 
मार्केण्डेयपुराण में ये चाण्डाल भी कहे गये हैं, अर्थात्‌ इनमें और चाण्डालों में कोई अन्तर नहीं है। जाति- 
विवेक में ये दक्षिण के महर एवं मंग के समान माने गये हैं। 

सात्वत--मनू (१०।२३) ने इसे कारंष ही माना है। 

सुधन्वाचार्य--मत्‌ (१०।२३) ने इसे कारुष ही माना 

सुबर्ण--उशता (२४-२५) के अनुसार यह ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय सारी के वैध विवाह की सन्‍्तान 
है। सम्भवतः यहाँ लिखने में त्रुटि हो गयी है और सुबर्ण' का 'सवर्ण' होना चाहिए। उसे अथर्ववेद के अनुसार 
कर्म-संस्कार करना चाहिए, राजा की आज्ञा से घोड़े, हाथी या रथ की सवारी करनी चाहिए। वह सेनापति या 
वैद्य का काम कर सकता है। 

सुबर्णवार या सो्वाणिक या हेमकार ( सोनार )>-वाजसनेगी संहिता (३०७) एवं तैतिरीय ब्राह्मण 
(२४१४) में हिरण्यकार का उल्लेख हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (१०४) एवं नारद (ऋणादान २७४) के 
अनुसार सोनार तौछ नामक दिव्य में तोला करता था। सुमन्तु, शंख आदि ने इसे कर्मकार एवं निषाद की 
श्रेणी में गिना है। मनु (९२९२) ने इसे दुष्टों में दुष्ट कहा है (सर्वकण्टकपापिष्ठ)। महाभारत में ऐसा 
आया है कि परशुराम की क्रोधारित से बचकर कुछ छोमगों ने क्षत्रियों, लोहारों एवं सोनारों का काम करना 
आरम्भ कर दिया।'' 


 भूचक--यह वैश्य पुरुष एवं शूद्र नारी की अनुलोम सच्तान है (उशना ४३)। 


३९. द्योकारहेमकारादिजाति नित्यं समाश्रिता:। श्ान्तिपवं ४९।८४। यहाँ ्योकार' सम्भवतः व्योकार 
. (लोहार) है। कहां-कहीं द्योकार' के स्थान पर ज्याकार' (प्रत्यअ्चा बनानेवाला) पाया जाता है। 
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. झृचिक था सोचिक या सुचि--जो सुई से कार्य करता है, अर्थात्‌ दर्जी। यह वैदेहक पुरुष एवं क्षत्रिय 
नारी की प्रतिकोम सच्तान है (वेखानस १०१५ एवं उशना २२) और सुई का अर्थात्‌ सीने-पिरोने का काम 
करता है। अमरकोश के अनुसार सौचिक भी तुन्नवाय ही है (देखिए ऊपर) और ब्रह्मपुराण में सूचि भी तुन्न- 
वाय' ही कहा गया है। पु 

सुत--वैदिक साहित्य (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४१) में भी यह नाम आया है। यह क्षत्रिय पुरुष 
एवं ब्राह्मण नारी की प्रतिलोग सन्‍्तान है (गौतम० ४॥१५; बौधायन० १॥९।९; वसिष्ठ० १८।६; कौटिल्य 
३।७; मनु १०११; नारद, स्त्रीपूंस ११०; विष्णु० १६६; याज्ञ० १९३ एवं सूतसंहिता)। स्तुतिगान करने 
वाले सूत से यह भिन्न है, ऐसा कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है। सूत का व्यवसाय है रथ हाँकना, अर्थात्‌ घोड़ा 
'जोतना, खोलना आदि. (मनु० १०४७) । वैखानस (१०।१३) के अनुसार इसका कार्य है राजा को उसके 
कर्तव्यों की याद दिलाना एवं उसके लिए भोजन बनाना। कर्णपर्व (३२।४८) के अनुसार यह ब्राह्मण-क्षत्रियों 
का परिचारक है। वायुपुराण (जिल्द ११।३३-३४, जिल्द २।१।१३९) ने इसे राजाओं एवं धनिकों की वंशा- 
वी, परम्पराओं की सुरक्षा करनेवाला कहा है। किन्तु यह वेदाध्ययन नहीं कर सकता एवं अपनी जीविका 
के लिए राजाओं पर आश्रित रहता है और रथों, घोड़ों एवं हाथियों की रखवाली करता है। यह जीविका के 
लिए दवा देने का कार्य भी कर सकता है। वैखानस (१०१३) एवं सूतसंहिता में स्पष्ट शब्दों में आया है कि 
सूतः एवं रथकार में अन्तर है, जिनमें सृत तो वैध विवाह की सन्‍्तान है, किन्तु रथकार क्षत्रिय पुरुष एवं ब्राह्मण 
नारी के गुप्त प्रेम की सच्तान है। ह | 

सुनिक या सौनिक (कसाई)--यह आयोगव पुरुष एवं क्षत्रिय नारी की सन्‍्तान है (उशना १४)। 
हारीत ने इसे रजक एवं चर्मकार की श्रेणी में रखा है। ब्रह्मपुराण ने इसे पशुमारक' कहा है। जातिविवेक के 
अनुसार यह खाटिक' है। 

.. क्षैरिस्श्र--मनु (१०३२) के अनुसार यह दस्यु पुरुष एवं आयोगव नारी की सच्तान है, पुरुषों एवं मारियों 
के केश-विन्यास से अपनी जीविका चलाता है। यह दास (उच्छिष्ट भोजन करनेवाला) नहीं है, हाँ, शरीर दबाने 
का कार्य करता है। पाणिनि (४॥३।११८) ने अपने 'कुलालादि गण' में इसे परिगणित किया है। महाभारत में 
सैरिस्ध्री के रूप में द्रौपदी मे विराट-रानी की ये सेवाएँ की हैं; केशों को सँवारना, लेपन करता, माला बनाना 
 (विराटपर्व ९।१८-१९) | इसी प्रकार दमयन्ती चेदिराज की माता की सैरिस्त्री बनी थी (वनपर्व ६५॥६८- 
७०) । आदियपर्व के अनुसार सैरिन्ध्र मृगों को मारकर, राजाओं के अल्त:पुरों एवं छुटकारा पायी हुई नारियों 
की रखवाली करके अपनी जीविका चलाता है (शूद्रकमलाकर में उद्धत) । ॒ 

सोपाक--यह चण्डाल (या चाण्डाल) पुरुष एवं पुक्कस नारी की सन्तान है (मनु १०३८) । यह राजा से 
दण्डित लोगों को फाँसी देते समय जल्लाद का कार्य करता है। पल 

सौधत्वन --देखिए, कामसूत्र (१॥५॥३७) | इसे रथकार भी कहा जाता हैं। 

उपर्युक्‍त्त जाति-सूची से व्यक्त होता है कि स्मृतियों में वर्णित कतिपय जातियाँ, यथा अम्बष्ठ, मागध, 
मल्ल एवं वैदेहक, प्रदेशों से सम्बन्धित हैं (अम्ब, मगध, विदेह आदि) तथा कुछ जातियाँ आभीर, किरात एवं 
शक नामक विशिष्ट जातियों पर आधारित हैं। मनु (१०४३-४५) एवं महाभारत (अनुशासतपर्व ३३॥२१-२३, 
३५१७-१८) ने शकों, यवतनों, कम्बोजों, द्रविड़ों, दरदों , शबरों, किरातों आदि को मूलतः क्षत्रिय माना है, 
किन्तु वे ब्राह्मणों के सम्पर्क से दूर हो जाने के कारण शूद्रों की स्थिति में प्रिवर्तित हो गये थे। यही बात विष्णुपुराण 
(४४४७-४८) में भी पायी जाती है। अयस्कार, कुम्भकार, चर्मकार, तक्षा, तैलिक, तट, सरथकार, वेण आदि 








१४० . धर्मज्ास्त्र का इतिहास 


कतिपय व्यवसायों पर आधारित हैं। अति प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कई प्रकार के व्यवसाय करते पाये 
जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों की सूची, जो अपने स्वाभाविक व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करते थे, बहुत 


लम्बी है (मन्‌ ३३१५१)। इस विषय में पंक्तिपावन-सम्बन्धी विवेचन भी' मात किया जायगा। है 
अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों में कुछ छोग ऐसे पाये जाते रहे हैं, जो अध्ययनाध्यापन से दूर कोई 

अन्य व्यवसाय करते थे, किन्तु वे ब्राह्मण कहे जाते रहे हैं। महाभाष्य में तप, वेदाध्ययन एवं जन्म नामक तीन 

कारणों का उल्लेख है, जो किसी भी ब्राह्मण के लिए आवश्यक ठहराये गये हैं।” महाभारत में यह कई बार 


- आया है कि ब्राह्मण जन्म से ही पृज्य है, किन्तु कई स्थलों पर जन्म पर आधारित जाति की भर्त्सना भी की 


गयी है।” उद्योगपर्व (४३२० एवं ४९), शान्तिपवें (१८८।१०; १८९४ एवं ८), वन्पर्व (२१६।१४-१५ 


३१३॥१०८-१११), याज्ञवत्क्य' (१२०० ), वृद्ध गौतम आदि में नैतिकता, चरित्र आदि दिव्य गुणों वाले व्यक्तियों 


की ही प्रशंसा की गयी है। कर्म से ही कोई उच्च होता है, न कि जन्म से।” गौतम ने आत्मा के आठ गुणों 


को परम गौरव दिया है (दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरतसुया शौचमतायासों मंगलमकार्पण्यमस्पुहेति) तथापि जन्म 


पर आधारित जाति-व्यवस्था सभी यूगों में बलछवती बनी रही और कतिपय आचार्यों ने जाति एवं चरित्र में 
जाति को ही महत्ता दी। हा ै न्‍ 
मध्य काल के जातिविवेक एवं शूद्र-कऊमलाकर (?७वीं शताब्दी) नामक ग्रन्थों में कुछ और जातियों का 
वर्णन' है, जिनमें कुछ निम्न हैं --- ह 
आधासिक या आन्धसिक--वैदेहक पुरुष एवं शूद्र नारी की सन्‍्तान;। पका हुआ भोजन बेचनेवाला। इसे 
रान्धवणू भी कहा जाता है। 
... आवतंक --सुज्जकण्ठ पुरुष एवं ब्राह्मण नारी से उत्पन्न। 


४०, तपः श्रुत्तं व योनिश्च एतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌। तपःशुताभ्यां यो हीनो जातिग्राह्मण एवं सः॥ पाणिनि के 
३२।६ पर सहाभाष्य। महाभारत के अनुश्यासनपर्व (१२१।७) में भी ऐसा ही आया है--- तपः.....बराह्मण्यकारणम्‌ । 
त्रिभिरुंणेः समुदितो ततो भवति वे द्विजः ॥ महाभाष्य में एक अन्य चर्चा भी है---- न्रीणि थस्यावदातानि विद्या योनिशच 
कर्म च। एतच्छिवं विजानीहि ब्राह्मणाप्रधस्थ लक्षणस्‌ ।। (जिल्द २, पृ० २२०) 

४१, जन्मनेव महाभागे ब्राह्मणों नाम जायते। नमस्यः सर्वेभूतानामतिथिः प्रतुताग्रभुक्‌ ॥ अनुशासन- 
पर्व ३५११; देखिए, वही १४३।६। 

- ४२. सत्य दमस्तपों दानमहिंसा धर्मनित्यता। साधकानि सदा पुंसां न जातिने कुल नुप॥ बनपर्व १८१। 
४२-४३। 

४३. सत्य दानमथाद्रोह आनुश्ंस्थं त्रपा घृणा। तपदच दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः॥ शूद्े चत:दुवेल्लक्षम 
द्िजे तच्च न विद्यते। नवे शूढ्रो भवेच्छूद्ो ब्राह्मणों न च ब्राह्मण:॥ शान्तिपर्व १८९॥४ एवं ८; और देखिए वनपत्ें 
१८०१२१। न विशेषो5स्ति वर्णानां सर्व ब्राह्मसिदं जगत्‌। ब्रह्मणा पू्॑सुष्टं हि कर्म भिरवर्णतां गतम्‌ ॥ शान्ति० १८८, १०॥ 
तस्मात्क्षत्रिय मा संस्था जल्पितेनेव वे द्विजम्‌। य एवं सत्पाञ्नापैति स ज्ञेयों श्राह्मणस्त्वया ॥ उद्योगपर्व ४३।४९ ; यस्तु 
शूद्रो दमे सत्ये धर्मे च सततोत्यितः। त॑ ब्राह्मणमहूं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः॥ वनपर्व २१६।१४-१५; ने जाति; 
पृज्यते राजन्‌ गुणा; कल्याणकारकाः। चण्डालमपि वृत्तस्थं त॑ देवा ब्राह्मण विदुः॥ वृद्धयोतम । 

8 2.8 देखिए, पराशरमाधवीय : जातिशीलयोमेध्ये जात्युत्कर्ष एव प्राधान्येबोपादेयः। शील॑ तु यथासंभवम्‌ । 








वर्ण एवं स्मृतियों में वणित विभिन्न जातियाँ १४१ 


आहितुण्डिक--निषाद एवं वैदेहक नारी से उत्पन्न। इसे गारुडी भी (मराठी में) कहते हैं। 

ओऔरअ--मराठी में इसे धंगर कहते हैं। यह भेड़, बकरी चराता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में इसे गड़रिया 
कहा जाता है। 

कटधानक--आवतंक पुरुष एवं ब्राह्मण नारी की सन्तान। 

कुन्तलक --यह नापित (नाई) के समान है। 

कुरुविन्द --कुम्भकार एवं कुक्कुट नारी से उत्पन्न। शुद्रकमछाकर के अनुसार यह आज का शाली है। 

घोलिक--व्याध पुरुष एवं गारुडी नारी की सन्तान। 

दुर्भे--आयोगव एवं घिग्वण तारी की सन्‍्तान। इसे अब डोहोर या डोर कहते हैं। " 

पौष्टिक--ब्राह्मण एवं निषाद नारी से उत्पंन्न। आज इसे कहार या पालकी' ढोनेवाल या भोई कहा जाता है। 

प्लब---चाण्डांल एवं अन्ध नारी की सन्‍्तान। यह आज का हाडी' है। 5 

बन्धुल--मैत्रेय एवं जांधिक स्त्री की सन्‍्तान। इसे आज झारेकरी (जो मिट्टी या राख से सोने के कण बटोर 
कर सोनार के पास ले जाता है) कहते हैं। 

भस्मांकुर--च्यूत दैव संनन्‍्यासी एवं शुद्र वेश्या की सन्‍्तान। जातिविवेक में इसे गुरव कहा गया है। 

सन्‍्यु >-वैश्य एवं क्षत्रिय नारी' की सन्‍्तान। इसे तावडिया (चोर पकड़नेवाला) भी कहते हैं। 

रोसिक--मल्ल एवं आवर्तक नारी की सनन्‍्तान। आज इसे लोणार (नमक बतानेवाला) कहा जाता है। 

शालाक्य था दाकल्य--मालाकार और कायस्थ नारी की सनन्‍्तान। आज इसे मनियार कहते हैं। 

शुद्ध-सार्जक--माण्डलि, जो गा-बजाकर जीविका चलाते हैं। 

सिन्दोलूक या स्पन्दालिक---शूद्र एवं मागध नारी की सन्‍्तान। इसे रंगारी अर्थात्‌ रंगनेवाला कहा जाता है। 

आधुनिक काल में प्रमुख वर्णों में बहुत-सी' उपजातियाँ हैं, जो प्रदेश, व्यवसाय, धार्मिक सम्प्रदाय तथा 
. अन्य कारणों से एक-दूसरे से भिन्न हैं, उदाहरणार्थ, ब्राह्मण प्रथमतः १० श्रेणियों में विभाजित हैं, जिनमें ५ 
गौड़ हैं और ५ द्रविड़ हैं।" ये दस ब्राह्मण पुनः कतिपय श्रेणियों, उपजातियों एवं वर्गों में विभाजित हैं। द्रविड़ 
ब्राह्मणों में महाराष्ट्र ब्राह्मण चितपावन (या कोंकणस्थ), कहडे, देशस्थ, देवरुखे आदि कई उपजातियों में 
विभाजित हैं। कहा जाता है कि गुजरात में ब्राह्मणों की ८४ उपजातियाँ हैं। पुतः एक ही उपजाति में कई 
विभाजन पाये जाते हैं। पंजाब के सारस्वतों में लगभग ४७० उपविभाग हैं। इसी प्रकार कान्यकुब्जों में भी सैकड़ों 
श्रेणियाँ हैं। अति प्राचीन काल में भी उत्तर के ब्राह्मणों ने मगध आदि देशों के ब्राह्मणों को ऊँची दृष्टि से नहीं देखा 
था। मत्स्यपुराण (१६।१६) में आया है कि वैसे ब्राह्मण जो म्लेच्छ देशों में, अर्थात्‌ त्रिशंकु, बर्बर, ओड़ (उड़ीसा), 
अन्च्र (तेलंगाना), टक्‍्क, द्रविड़ एवं कोंकण में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय निमन्त्रित नहीं करता चाहिए। 

क्षत्रियों में भी कतिपय उपजातियाँ पायी जाती' हैं, यथा सूर्यवंशी, चंद्धवंशी तथा अग्निकुल वाले। पर- 
मारों में ३५, गुहिलोतों में २४, चहमानों में २६, सोलंकियों में १६ शाखाएँ हैं। इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी 
बहुत-सी शाखाएँ एवं उपशाखाएँ हैं। ह 


४५. द्राविडाइचैव तेलड्भः कर्माठा मध्यदेशगा:। गुर्जराइचेव पड्चेते कथ्यंते द्राविडा द्विजा:॥ सारस्वताः 
कान्यकुब्जा उत्कला मेथिलाइच ये। गौडाइच पत्चधा चेव दक् विप्राः प्रकीतिता:॥ सह्माद्विखण्ड (स्कन्दपुराण ) 

४६. कृतध्नान्नास्तिकांस्तदस्म्लेच्छदेशनिवासिनः। चिशंकुबबंरोड़्ान्श्रानू ठक्‍कद्वविड़को डूणान्‌ ॥।  सत्स्य- 
पुराण १६११६। 








अध्याय ३ 
वर्णों के कतंव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार 


धर्मशास्त्र-साहित्य में वर्णों के कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलता है। वेदा- 
ध्ययत करता, यज्ञ करता एवं दान देना ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माने गये हैं। 
वेदाध्यापन, यज्ञ कराना, दान लेना ब्राह्मणों के विशेषाधिकार हैं, युद्ध करता एवं प्रजा-जन की रक्षा करना 
क्षत्रियों के तथा कृषि, पशु-पालन, व्यापार आदि वैश्यों के विशेषाधिकार हैं। प्रथम तीन कर्तव्य अर्थात्‌ अध्य- 
यन करना, यज्ञ करता, दान देना ह्विंज मात्र के धर्म (कर्तव्य या कर्म) हैं, किन्तु वेदाध्यापन केवल ब्राह्मण की 
ही वृत्ति (जीविका) मानी गयी है। ' 
वेदाध्ययन-«-आरम्भिक वैदिक काछों में भी ब्राह्मण एवं विद्या में अभेद्य सम्बन्ध था। अद्याविद्या में ब्राह्मणों 
ने विशिष्ट गति प्राप्त की थी। कुछ राजाओं ने भी इस विद्या में इतनी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मण 
लोग उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषदों में कुछ ब्रह्मचिद्‌ क्षत्रियों के नाम आते हैं 
जिनके यहाँ ब्राह्मण लोग शिष्य रूप में उपस्थित होते थे, यथा याज्ञवल्वय ने राजा जनक से (शतपथ ब्राह्मण 
६।२१।५), वालाकि गार्ग्य ने काशिराज अजातशन्रु से (बुहृदारण्यक २॥१ एवं कौषीतकी उपसिषद्‌ ४), श्वेतकेतु 
आएुणेय ने प्रवाहण जैबलि से (छान्दोग्योपनिषद ५।३), पंच ब्राह्मणों ने केकयराज अश्वपत्ति से (छा० ५२) ज्ञान 


प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट है कि कुछ क्षत्रियों ने ब्ह्मविद्या में इतनी विशेष योग्यता प्राप्त कर छी थीकि 


ब्राह्मण लोग भी उनके यहाँ पहुँचते थे। इससे यह अर्थ वहीं निकालता चाहिए कि क्षत्रिय छोग ब्रह्मविश्वा के 
प्रतिष्ठापक थे, जैसा कि प्रसिद्ध बिद्वान्‌ एवं भारतीयता-तत्वविद्‌ श्री ड्यूसेन महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“डास सिस्टेम डेस वेदान्त” (सन्‌ १८८३, पृष्ठ १८-१९) में छिखा था। यह धारणा अब निर्मल सिद्ध की जा 
चुकी' है। उपनिषदों के दर्शन का बीजारोपण ऋग्वेद के मन्त्रों, अथर्ववेद एवं कुछ ब्राह्मण श्रन्थों में हो चुका 
था। उपनिषदों में ऐसे ब्राह्मणों की बहुलता है जिन्होंने स्वतस्त्र रूप से ब्रह्माविद्या के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश 
डाला है। ऐसा कहने के लिए कोई कारण नहीं है कि जिन कतिपय क्षत्रियों के ताम ब्रद्माविद्‌ के रूप में हमारे 
सामने आते हैं, केवल वे ही ब्रह्मविद्‌ थे, ब्राह्मण नहीं। प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी. किसी वैश्य के विषय में 
वेदाध्ययन का संकेत वहीं मिलता, यद्यपि उनके लिए भी वेदाध्ययन करना आवश्यक था। 

_ निरुक्‍त (२४) में विद्यासकत नामक चार मन्त्र हैं, जिनमें प्रथम के अनुसार विद्या ब्राह्मणों के पास 


१. हिजातीनामध्ययनभिज्या दातम्‌। बाह्मणस्थाधिका: प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा:। पूर्वेष्‌. नियमस्तु। राज्नो5- 
घिक रक्षणं स्वंभूतानाम्‌। वेश्यस्थाधिकं कृषिवर्णिक्पाशुपाल्यकुसीदम्‌। गौतस० १०११-३, ७, ५०; और वेखिए आप- 
 स्तम्ब० २५, १०५-८; बौधायन० ११०२-५; वसिष्ठ० २।१३-१९; सनु १४८८-९०, १०७५-७६; याज्ञवल्वय 

१११८-११९; विष्णु० २।१०-१५; अन्रि १३-१५; माकंण्डेयपुराण २८।३-८। 
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वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार .... इछई 


आयी और सम्पत्ति के समान अपनी रक्षा के लिए उसने प्रार्थना की।' पतञ्जलि के महाभाष्य में आया है कि 


ब्राह्मणों को बिना किसी कारण के धर्म, वेद एवं वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए।' मन (४।१४७) के अनु- 


सार ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन परमावश्यक है, क्योंकि यह परमोच्च धर्म है। याज्ञवल्क्यं (१४१९८) ने कहा 
है कि विधाता ने ब्राह्मणों को वेदों की रक्षा के लिए, देवों एवं पितरों की तुष्टि तथा धर्म की रक्षा के लिए 
उत्पन्न किया है। अत्रि में भी यही बात पायी जाती है। कुछ आचार्यों (बौद्यायनगृह्मपरिभाषा १।१०५-६; 
तैं० सं० २१।५॥५) ने यहाँ तक लिख दिया है कि जिस ब्राह्मण के घर में वेदाध्ययन एवं बेदी (श्रौतक्रिया- 
संस्कारों के लिए अग्नि-प्रतिष्ठा ) का त्याग हो गया हो, वह तीन पीढ़ियों में दु्ब्नह्मण हो जाता है। इसी प्रकार 
तैत्तिरीय संहिता (२।१।१०।१) में भी संकेत है। 
वेदाध्यापत--सम्भवतः: आरम्भिक काल में पुत्र अपने पिता से वेद की शिक्षा पाता था। रवेतकेतु आरुणेय 
की गाथा (छान्दोग्य० ५३१ एवं ६।१।१-२; बृ० उ० ६२१) से पता चलता है कि उन्होंने अपने पिता से 
ही सब वेदों का अध्ययन किया था, इतना ही नहीं, देवों, मनुष्यों एवं असुरों ने अपने पिता प्रजायति से शिक्षा 
प्राप्त की थी (वृ०3० ५२१) | ऋग्वेद के ७४१०३॥५ से पता चछता है कि शिक्षा-पद्धति वाचिक (अलिखित ) 
थी, अर्थात्‌ शिष्य अपने गृरु के शब्दों को दुहराते थे। ब्राह्मण-प्रन्थों के काल से धर्मशास्त्र-काल तक सर्वत्र 
वेदाध्यापन-कार्य ब्राह्मणों के हाथ में था। जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है, कुछ क्षत्रिय आचार्य या दार्शनिक 
भी थे (शतपथब्राह्मण ८/१।४॥१० एवं ११।६।२ आदि), किन्तु वे सामान्यतः निम्न प्रतिष्ठा के पात्र थे। आप- 
स्तम्बधमंसूत्र (२२।४२५-२८) में आया है कि गुरु केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं, किन्तु आपत्काल में, अर्थात्‌ 
ब्राह्मण-गुछ की अनुपस्थिति में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से पढ़ सकता है। ब्राह्मण-शिष्य क्षत्रिय या वैश्य 
गुरु के पीछे-पीछे चछ सकता है, किन्तु पैर दबाने की सेवा या कोई अन्य शरीर-सेवा नहीं कर सकता; पढ़ने के 
उपरान्त वह गुरु के आगे-आंगे जा सकता है। ये ही नियम गौतम (७।१-३), मनू (१०२, २२४१ ) में भी 
... पाये जाते हैं। मनु (२२४२) ने लिखा है कि एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी किसी अन्नाह्मण गुरु के यहाँ ठहर नहीं 
सकता, भले ही वह किसी शद्र से कोई उपयोगी या हितकर कला था कौशल सीख ले (२।२३८)॥। वेदाध्यापन 
से प्रचुर धन की प्राप्ति सम्भव नहीं थी। केवल ब्राह्मण ही पुरोहिती कर संकता था। जैमिनि ने छिखा है कि 
क्षत्रिय या वैश्य ऋत्विक नहीं हो सकता, अतः सत्र (एक ऐसा यज्ञ जो बहुत दिनों था वर्षों तक चलता 
रहता है) केवल ब्राह्मणों द्वारा ही सम्पादित हो सकता है।' त्रिशंकु को चण्डाल हो जाने का शाप मिल चका 
था, किन्तु विश्वामित्र ने उसके लिए यज्ञ करने की ठानी, किन्तु रामायण का कहना है कि देवता एवं ऋषि 
उसकी हवि को स्वीकार नहीं कर सकते थे।' किन्तु यह सन्देहास्पद है कि ऐसी स्थिति (कठिन नियम ) प्राचीन 


२. ये मन्त्र वसिष्ठधर्मसूत्र (२८-११) में भी मिलते हैं। इनमें तीन (केवल अध्यापिता ये' को छोड़कर ) 
विष्णु० (२९।९-१० एवं ३०५४७) में भी प्राप्त होते हैं। मनु (२।११४-११५) में दो सन्‍्त्रों का अर्थ आ जाता है। 

३. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडड्भो वेदोः्ध्येयो ज्ञेय इति। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० १५ )। 

४. बाह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात्‌। जेमिलि ६६।१८; ब्राह्मणा ऋत्विजों भक्षप्रतिषेधादितरयो:। 
कात्या० श्रो० १४२२८। 


५. क्षत्रियों याजकों यस्य चण्डालस्य विशेषतः। कर्थ सदसि भोक्‍तारो ह॒विस्तस्यथ सुरषेयः॥ बालकाण्ड 
५९१ ६३-१४॥ 





(४४ .. धर्मशास्त्र का इतिहास. 


वैदिक काल में भी थी। ऋग्वेद (१०॥९८॥७) में आया है कि देवापि शच्तनू का पुरोहित था, निरुक्‍त 
(२।१०) से पता चलता है कि देवापि एवं शब्तनु भाई-भाई थे और कुरु की सन्‍्तान थे। निरुक्‍त के अनुसार 
वैदिक काल में क्षत्रिय पुरोहित हो सकता था। बहुत-से आधुनिक लेखकों की यह अ्रान्तिपूर्ण धारणा है कि 
ब्राह्मण पुरोहित-जाति या पुरोहित हैं। वैदिक काल में सभी ब्राह्मण पुरोहित नहीं थे और न आज ही सब 
ब्राह्मण मन्दिरों एवं तीर्थस्थानों के पुरोहित या पुजारी हैं। कुछ ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित हो सके और बहुतों 
ने क्रिया-संस्कारों के लिए ऋत्विक होना स्वीकार कर लिया। मन्दिरों के पुजारियों की परम्परा पश्चात्कालीन 
है और आधनिक काल की भाँति प्राचीन काल में भी पुरोहिती-कर्म निम्न कोटि का कार्य समझा जाता था। 
मनु (३१५२) ने लिखा है कि देवलक ब्राह्मण (जो मन्दिर में पूजा करके दक्षिणा छेता है) तीन वर्ष के उप- 
रान्त श्राद्ध एवं देव-पुजन के समय निमन्‍्त्रण पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों की जीविका के कई साधन थे, जिनमें अब तक वेदाध्यापन एवं 
पुरोहिती नामक साधनों पर प्रकाश डाला जा चुका। ब्राह्मणों की जीविका का तीसरा साधन था किसी योग्य या 
किसी प्रकार के कलंक या दोष से रहित व्यक्ति से दान ग्रहण करना। थम के अनुसार तीनों वर्णों के योग्य 
व्यक्तियों से प्रतिग्रह लेना (दान-ग्रहण) पुरोहिती या शिक्षा देकर धन प्राप्त करने से कहीं अच्छ किस्तु 
प्‌ (१०१०९-१११) के अनुसार अयोग्य व्यक्ति या शह्व से प्रतिग्रह लेता शिक्षा-कार्य या पुरोहिती से निम्न- 
तर है। दान लेने या देने के लिए बड़े-बड़े नियमों का विधान है। इस पर हम पुत्र: विचार करेंगे। बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४॥१।३७ एवं ५।१४॥५-६) से पता चलता है कि इस प्रकार के नियम पर्याप्त रूप से विद्यमान थे । 
ब्राह्मण-बत्ति--पहली बात यह थी कि ब्राह्मणों के जीवन का आदर्श ही था निर्भनता, सादा जीवन, 
उच्च विचार, धन-सञ्चय से सक्रिय रूप में दूर रहना तथा संस्कृति-सम्बन्धी रक्षण एवं विकास करना। मनु 
(४२-३) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए यह एक सामान्य नियम था कि वे इतना ही धन प्राप्त करें जिससे वे 
अपना तथा अपने कृटुम्ब का भरण-पोषण कर सकें, बिना किसी को कष्ट दिये अपने धार्मिक कर्तव्य कर सकें। 
मनु (४७-८) ने पुनः कहा है कि एक ब्राह्मण उतना ही अन्न एकत्र करे जितना कि एक कूसूल या एक कुम्भी 
में अठ सके।” कुम्भीधान्य' का आदर्श बहुत प्राचीन है, पतञजलि के महाभाष्य में भी इसकी चर्चा है (पाणिति 
१३७) । याज्ञवल्क्य (११२८) एवं मनु (१०११२) ने ब्राह्मणों के लिए यह भी व्यवस्था की है यदि वे 


६. प्रतिग्रहध्यापनयाजनानां प्रतिप्रह॑ श्रेष्ठतमं वर्दान्ति। प्रतिप्रहाच्छुध्यति जप्यहोमैर्याज्यं तु पापैर्त पुनन्ति 
वेदाः ॥ 

७. भाष्यकारों ने कुसूल' और कुम्भी' की व्याख्या विभिन्न ढंग से की है। कुल्लूक (मनु ४७ पर) के मता- 
नुसार वह ब्राह्मण जिसके पास तीन वर्षो के लिए अन्न है, कुसुलधान्य' कहलाता है, और कुम्भीधान्य' वहु है जिसके पास 
साल भर के लिए पर्याप्त अन्न है। मेघातिथि का कहना है कि केवल अन्न पर ही रुकावट नहीं है। जिसके पास अन्न या 
धन तीन वर्षो के लिए है, वह कुसूलधान्य' है। गोविन्दराज के अनुसार कुसुलूघान्य' एवं कुस्भीधान्य' वे ब्राह्मण हैं 
जिनके पास क्रम से १९ और ६ दिनों के लिए अन्न है। मिताक्षरा को गोविन्दराज की व्याख्या मान्य है (याज्ञवल्क्य 

११२८ पर) 


८ कुस्भीधान्यः श्रोत्रिय उच्यते। यस्य कुम्भ्यामेव धान्यं स कुस्भीषान्य:। यस्‍्य पुनः कुस्म्यां चास्यत्न च तासौ 
कुम्भीधान्यः 











वर्णों के कर्तव्य, अथोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार १४५ 


अपनी जीविका न चला सकें तो फसल कट जाने पर खेत में जो धान्य की बालियाँ गिर पड़ी हों उन्हें चुनकर 
खाये । दान लेने से यह कष्टकर कार्य अच्छा है। इसे ही मनु ने ऋत' की संज्ञा दी है (४५)। मनु (४१२) 
१५, १७), याज्ञवल्क्य (१।१२९), व्यास, महाभारत (अनुशासनपर्व ६१।१९) आदि में ब्राह्मणों के सादे जीवन 
प्र बल दिया गया और उन्हें धन-संग्रह से सदा दूर रहने को उद्वेलित किया गया है। 8. 
गौतम (९६३), याज्ञवल्क्य (१।१००), विष्णुधर्मसूत्र (६३॥१) एवं लघु-व्यास (२।८) के अनुसार 
ब्राह्मण को अपने योगक्षेम (जीविका एवं रक्षण) के लिए राजा या धनी जन के पास जाना चाहिए। मनु 
(४३३), याशवल्क्य (११३०) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१२२) के अनुसार क्षुधापीड़ित होने पर ब्राह्मण को 
राजा, अपने शिष्य या सुपात्र के यहाँ सहायता के लिए जाना चाहिए। किन्तु अधामिक राजा या दानी से दान 
ग्रहण करना मना है। यदि उपर्युक्त तीन प्रकार के (राजा, शिष्य या इच्छुक सुपात्र दानी) दाता न मिलें तो 
अन्य योग्य ट्विजातियों के पास जाना चाहिए (गौतम १७।१-२)। यदि यह भी सम्भव न हो तो ब्राह्मण किसी 
से भी, यहाँ तक कि शूद्र से भी (मनु १०१०२-१०३) दान ले सकता है। किन्तु शूद्र से दान कछेकर यज्ञ या 
अग्निहोत्र नहीं करता चाहिए; नहीं तो आगे के जन्म में चाण्डाल होता पड़ेगा (मनु ११।२४ एवं ४२, याज्ञ० 
११२७) । इस विषय में मनु (४२५१), वसिष्ठ० (१४॥१३), विष्णु० (५७१३), याज्ञ ० (१२१६), 
गौतम (१८।२४-२५), आपस्तम्ब० (१।२॥७।२०-२१) आदि वचनों को देखना चाहिए। स्मृतियों के अनुसार 
राजाओं का यह कतंव्य था कि वे थोन्नियों (वेदज्ञानी ब्राह्मणों) या दरिद्र ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करें 
(गौतम १०।९-१०, मन्‌ ७॥१३४, याज्ञ ० ३॥४४, अन्रि ४४)। यह आदर्श पालित भी होता था। काले अभिलेख 
नं० १३ एवं नासिक गुफा अभिलेख नं० १२ से पता चलता है कि उशवदात (ऋषभदत्त) ने एक लाख गायें 
एवं १६ ग्राम प्रभास (एक तीर्थ-स्थान) पर ब्राह्मणों को दिये, उनमें बहुतों के विवाह कराये और प्रति वर्ष 
एक लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया। बहुत-से दानपत्नों से प्रकट होता है कि राजाओं ने पंचमहायज्ञों, अग्ति- 


... होत्र, वैद्वदेव, बलि एवं चरु के लिए दान आदि देकर अति प्राचीन परम्पराओं का पारून किया था। प्रतिग्रह 


अर्थात्‌ दान लेने का आदर्श यह था कि ब्राह्मण भरसक इससे दूर रहे तो अत्युत्तम है। दान लेना कभी भी उत्तम नहीं 
समझा गया है (मन्‌ १।२१३, ४॥ १८६, ४१८८-१९ १, याज्ञ० १(२००-२०२, वसिष्ठ० ६।३२, अनुशासनपव्व ) । जिस 
प्रकार अविद्वान्‌ ब्राह्मण को दान केना मना था उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को दान देना भी वर्जित था (शतपथ ब्राह्मण 
४)३।४॥ १५; आपस्तम्ब० २।६।१५९-१०; वसिष्ठ० ३॥८ एवं ६॥३०; मन ३३१२८, १३२ एवं ४३१; याज्ञ० 
१२०१; वक्ष ३३२६ एवं ३१) स्मृतियों में स्पष्ट आया है कि जिसने वेद का अध्ययन न किया हो, जो कपटी 
हो, लालची हो उसे दान देना व्यर्थ है, बल्कि उसे दान' देने से नरक मिलता है (मनु ४।/१९२-१९४, अन्रि १५२, दक्ष 
३॥२९)। मन्‌ (११।१-३) ने केवल ९ प्रकार के निर्धन स्तातकों को भोजन, शुल्क आदि देने में प्राथमिकता दी' 
है। यदि कोई बिना माँगे दान दे तो उसे ग्रहण कर लेने की व्यवस्था स्मृतियों में पायी जाती है, यहाँ तक कि बुरे 
काम करने के अपराधियों से भी बिना माँगा दान ग्रहण करना चाहिए। किस्तु इस विषय में दुराचारिणी स्त्रियों, 
नपुंसक पुरुषों एवं पतित लोगों (महापातक करनेवालों ) से दान लेना वर्जित माना गया है (याज्ञ०। २१५; मनु 
४।२४८-२४९ ; आपस्तम्बधमंसूत्र १६१९१ १-१४; विष्णुधर्मसूत्र ५७।११) | बहुत-से मनुष्यों से दान लेना मना 
किया गया है (सन्‌ ४२०४-२२४, वसिष्ठ० १४॥२-११)। 

सबच्निकट रहनेवाले विद्वान्‌ पड़ोसी ब्राह्मण को ही दान देने की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यदि पास में 
ब्राह्मण हों और वे अशिक्षित एवं मूर्ख हों तो दूर के योग्य ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए (वसिष्ठ० ३९-१०; 
मेनू ८।३९२; व्यास० ४॥३५-३८; बृहस्पति० ६०, लघु-शातातप ७६-७९: गोभिल स्मृति २।६६-६९) | देवर 


धु०००१९ 
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के अनुसार पात्रता पर ध्यान देता परमावश्यक है। जो ब्राह्मण अपने माता-पिता, गुरु के प्रति सत्य हो, जा बरिद्र हो, 
जी सकरुण हो और हो इन्द्रिय-निग्नही, उसी को दान देना चाहिए (वसिष्ठ० ६२६, याज्ञ ० १२०० ) । दान लेने वाले 
और हर लेने वाले ब्राह्मणों के विषय में स्मृतियों में पर्याप्त चर्चा है। शान्तिपर्व (१९९) में ब्राह्मणों को दो भागों 
में बाँदा गया है--(१) प्रवृत्त, जो धन के लिए सभी प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, और (२) निबृत्त, अर्थात्‌ 
जो प्रतिग्रह (दान लेने से ) से दूर रहते हैं। 

निस्‍्सनन्‍्देह प्रतिग्रह ब्राह्मणों का ही विशेषाधिकार था, किन्तु दान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी को भी 
दिया जा सकता था। इस विषय में याज्ञ० १।६ पठतीय है। गौतम (५॥१८), मनु (७॥८५), व्यास (४।४२), 
दक्ष (३।२२८) ने कहा है कि जन्म से ही ब्राह्मण को, श्रोजिय (या आचार्य ) को, जिसने सभी वेदों पर अधिकार प्राप्त 
. कर लिया हो उसको जो दान दिया जाता है, वह, अब्राह्मण को दान देने से जो सहस्न या अनन्त गुना पुण्य होता है 
उससे दुगुना फल देता है।' गौतम (५।१९-२०) एवं बौधायन (२।३।१४) ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब कोई 
: ब्रीह्माण श्रोत्रिय या वेदपारग गुरु को वक्षिणा देने के लिए, बिवाह के लिए, औषधि के लिए, अध्ययन एवं यात्रा 
के लिए दान मांगे तो यज्ञ करने के उपरान्त दानी को अपने घन की समर्थता के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। 
मन्‌ (११।१-३) ने भी इस विषय में पर्याप्त चर्चा की. है। 

आरम्भ में दान एवं प्रतिग्रह-सम्बन्धी' सुन्दर आदर्श उपस्थित किये गये थे, किन्तु कालान्तर में ब्राह्मणों 
की संख्या-वृद्धि, जन-संख्या-वृद्धि, दानाभाव, पुरोहिती कार्य के घट जाने आदि के कारण नियमों में शिथिलता 
पायी जाने छूगी' और शिक्षित अथवा अशिक्षित सभी प्रकार के ब्राह्मणों को दान दिया जाने लगा और वे दान लेने 
भी छगे। इसके लिए स्कन्‍्दपुराण, वृद्ध-गौतमस्मृति आदि में व्यवस्था दी गयी है कि जिस प्रकार अग्नि सभी 
रूप में पवित्र है और देवता है, इसी प्रकार ब्राह्मण है।” 
। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, शिक्षण-कार्य से बहुत थोड़े धन की उपलब्धि हो सकती थी। 
भाज की भाँति प्राचीन काल में राजकीय पाठ्याहाएं नहीं थीं, जहाँ पर वेतन-सम्बन्धी स्थिरता प्राप्त 
होती । उस समय कॉपीराइट का भी विधान नहीं था कि जिससे अध्यापक-गण पाठ्यक्रम की पुस्तकों के 
प्रकाशन से धन कमा सकते। ब्राह्मणों का कोई संघ भी नहीं था, जैसा कि एंग्लिकन चर्च में पाया जाता है, जहाँ 
आरके विद्यप, बिशप एवं अन्य पवित्र पुरुषों का क्रम पाया जाता है। प्राचीन भारत में इच्छा-पत्र (बिल) की भी 
व्यवस्था नहीं थी कि जिंससे बहुत-से धनिकों की सम्पत्ति प्राप्त होती। पुरोहिती के कार्य से कुछ विशेष मिलने 
की गुंजाइश नहीं थी। श्राद्ध के समय. अधिक ब्राह्मणों को निमन्त्रित करने का विधान नहीं था (मन्‌ ३३१२५-१२६, 
गौतम १५।७-८, याज्ञ७ १२२८) । न तो सभी ब्राह्मण उतनी बृद्धि, स्मृति एवं घैर्य वाले थे कि बारह वर्षों तक 
वेदाध्ययत करते और विद्वत्ता प्राप्त करते। अध्यापत, पुरोहिती (यजमानी या जजमानी) तथा प्रतिग्रह नामक 


९. समहिगुणसाहल्लानन्यानि फलास्यब्राह्मणब्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेम्य:। गौ० ५११८॥ समसब्राह्मणे दार्म 
द्विगुर्ण ब्राह्मणबुवे। प्राधीते शतसाहख्रमनन्‍्त वेदपारगे।। सनु ७८५; व्यास ४४२। 

१० दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा प्राकृता वा सुसंस्कृता:। ब्राह्मणा नावसन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्तयः॥. , , . 
काणाः कुब्जा वामताइच दरिद्रा व्याधितास्तथा। नावमान्या द्विजा प्राज्ञेमम रूपा हि ते द्विजा:॥ वृद्ध गौतम; देखिए 
वनपव्व २००।८८०-८९ दुर्वेदा वा सुवेदा वा प्राकृताः संस्कृतास्तथा।, , .ग्तयः॥ यथा इसशाने दौप्तौजा पावकों सैव 
: दुष्यति। एवं विद्वानविद्वाल्वा ब्राह्मणों देवतं महत्‌।। और देखिए, अनुशासनपर्व १५२॥१० एवं २३। 
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वृत्तियाँ सभी ब्राह्मणों की शक्ति के भीतर नहीं थीं, अत: अन्य ब्राह्मण इन तीन वृत्तियों (जीविकाओं) के अति- 
रिक्त अन्य साधन भी अपनाते थे। धर्मशास्त्रों ने इसके लिए व्यवस्था की है। गौतम (६।६ एवं ७) ने लिखा है कि 
यदि ब्राह्मण लोग शिक्षण (अध्यापन ), पौरोहित्य एवं प्रतिग्रह या दान से अपनी जीविका न चला सकें तो वे क्षत्रियों की 
वृत्ति (युद्ध एवं रक्षण कार्य ) कर सकते हैं, यदि वह भी सम्भव न हो तो वे वेद्य-वृत्ति भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 
क्षत्रिय लोग वेश्य-वृत्ति कर सकते हैं (गौतम ६२६) । बौधायन (२।२।७७-७८ एवं ८०) एवं वसिष्ठ० (२।२२) , मनु 
(१०८१-८२), याज्ञ० (३३५) , नारद (ऋणादान ५६), विष्णु० (५४।२८), शंखलिखित आदि ने भी यही बात 
कुछ उलट-फेर के साथ कही है। किन्तु क्षत्रिय ब्राह्मण-वृत्ति, वैश्य ब्राह्मण-क्षत्रिय-वृत्ति एवं शूद्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-वृत्ति 
नहीं कर सकते थे (वसिष्ठ० २२३; मन्‌ू १०९५) । आपत्काल हट जाने पर उपयुवंत प्रायड्चित्त करके अपनी विशिष्ट 
वृत्ति की ओर लौट आना चाहिए; ऐसी स्मृति-व्यंवस्था है। इतना ही नहीं, अन्य जाति की वृत्ति करने से जो धन 
की प्राप्ति होती थी, उसे भी त्याग देना पड़ता था (मन्‌ ११११९२-१९३; विष्णु० ५४३७-३८; याज्ञ० ह।रे५; _ 
नारद-ऋणादान ५९॥६०)। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण की वृत्ति नहीं कर सकते थे, अन्यथा करने पर राजा 
उनकी' सम्पत्ति जब्त कर सकता था (मन्‌ १०९६) । रामायण में वर्णित शम्बूक की कहानी इसी' प्रकार की है 
(७३-७६) । भवभूति के उत्तररामचरित में भी यही मनोभाव झलकता है। यदि कोई शूद्र जप, तप, होम करे या 
संन्यासी हो जाय या वैदिक मन्त्र पढ़े तो उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड दिया जाता था और उसे नैतिक पाप का भागी 
समझा जाता था। मन्‌ (१०९८) का कहना है कि यदि वैद्य अपनी वृत्ति से अपना पालन न कर सके, तो वह 
शूद्र-वृत्ति कर सकता है, अर्थात्‌ ह्विजातियों की सेवा कर सकता है। गौतम (७॥२२-२४) के अनुसार आपत्काल में 
ब्राह्मण अपने कर्मों के अतिरिक्त शुद्व-वृत्ति कर सकता है, किन्तु वह शुद्रों के साथ भोजन नहीं कर सकता, न चौका- 
बरतन कर सकता और न वर्जित भोजन-सामग्री (लहसुन, प्याज आदि) का प्रयोग कर सकता है (यही बात देखिए 
मन्‌ ४॥४ एवं ६; नारद-ऋणादान ५७) । 

दूद्रों की स्थिति--प्राचीन आचार्यों के अनुसार शूद्रों का विशिष्ट कतेव्य था द्विजातियों की सेवा करना एवं 
उनसे भरण-पोषण पाना। उन्हें क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों की सेवा करने से अधिक सुख प्राप्त हो सकता था, 
इसी' प्रकार वैश्यों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होती थी। गौतम (१०६०-६१), मनु 
(१०।१२४-१२५) तथा अन्य आचार्यों के अनुसार शूद्र अपने स्वामी द्वारा छोड़े गये पुराने वस्त्र, छाता, चप्पलें, 
चटाइयाँ आदि प्रयोग में छाता था और स्वामी द्वारा त्यकतत उच्छिष्ट भोजन करता था। बुढ़ापे में उसका पालन- 
पोषण उसका स्वामी ही करता था (गौतम १०६३) ॥। किस्तु कालान्तर में शूद्-स्थिति में कुछ सुधार हुआ। यदि 


११. आपत्काले मातापितृमतो बहुभृत्यस्थानन्तरका वृत्तिरेति कल्प:। तस्यानन्तरका वृत्तिः क्षाओ्रोड्मि- 
नियेशः। एक्सप्यजीवन्वेइयस॒ुपजीवेत्‌। शड्डूलिखित। 

१२. वध्यों राज्ञा स बे शूद्रो जपहोमपरइ्च यः। ततो राष्ट्रस्थ हन्तासौ यथा वह्लेश्च वे जलम्‌॥ जपस्तपस्‍्तीये- 
यात्रा प्रव्नज्या सस्त्रसाधनम्‌॥ देवताराधन चैव स्त्रीशूद्रघततानि घट्‌॥ अजञ्ि १९१३६-१३७; वनपवे, १५०३६। 

१३. शुश्रुषा शूब्रस्थेतरेषां वर्णानाम। पूर्वेस्सिन्‌ पूर्वेस्मिल्वर्णे निश्येयसं भूय:॥ आपस्तम्ब १११॥७-८; परि- 
चर्या चोत्तरेषाम। तेभ्यो ब॒त्ति लिप्सेत्‌। तन्न पूर्व परिचरेत्‌। गौतम (१०५७-५९); प्रजापतिहि वर्णानां वास 
शक्रमकल्पयत्‌। शान्तिपर्व ६०१२८; देखिए, चसिष्ठ० २१२०; सनु १०१२१-१२३; याज्षण ११२०; बौधायन९ 
१५१०५; वनपवें १५०३६॥ 





(्श्ट । | .... - घर्मशास्त्र का इतिहास . 


बह उच्च वर्णों की सेवा से अपनी या अपने कुटुम्ब की जीविका नहीं चला पांता था तो बढ़ईगिरी, चित्रकारी' 
पञ्चीकारी, रंग-साजी-आदि से निर्वाह कर लेता था। यहाँ तक कि नारद (ऋणादान ५८) के अनुसार आपत्काल 
में श्र लोग क्षत्रियों एवं वैज्यों का कार्य कर सकते थे। इस विषय' में याज्ञवल्क्य भी उसी प्रकार उदार हैं (याज्ञ० 
११२०) । महाभारत भी इस विषय में मौन नहीं है, उसने भी व्यवस्था की है।” छूष्वाश्वकायन (२२५), हारीत 
(७।१८९, एवं १९२) ने कृषि-कर्म की व्यवस्था की है। कालिकापुराण ने शूद्रों को मधु, चर्म, लाक्षा (लाह), आसव 
एवं मांस को छोड़कर सब कुछ क्रय-विक्रय करने की आज्ञा दी है। बृहत्पराशर ने आसव एवं मांस बेचला मना किया 
है। देवल ने लिखा है कि शूद्र द्विजातियों की सेवा करे तथा कृषि, पशुपालूत, भार-वहन, क्रग-विक्रय (पषण्य-व्यवहार 
याँ रोजगारी या सामान का क्रय-विक्रय), चित्रकारी, नृत्य, संगीत, वेणु, वीणा, ढोलक, मुदंग आदि वाद्ययन्त्र वादन 
का कार्य करे।' गौतम (१०६४-६५), मनु (१०१२९) तथा अंन्य आचार्यों ते शूद्रों को धनसंचय से मना किया है, 
क्योंकि उससे ब्राह्मण आदि को कष्ट हो सकता था। 
शुद्र कतिपय भागों एवं उपविभागों में विभाजित थे, किन्तु उनके दो प्रमुख विभाग थे; अनिरवसित शूद् 
(यथा बढ़ई, लोहार आदि) तथा निरवसित शूद्र (यथा चाण्डाल आदि) । इस विषय में देखिए महाभाष्य, पाणिनि 
२।४।१०, जिलद १। एक अन्य विभाजन के अनुसार शूद्रों के अन्य दो प्रकार हैं---भोज्याज्ष (जिनके द्वारा बनाया 
हुंआ भोजन ब्राह्मण कर सके ) एवं अभोज्यान्न। प्रथम प्रकार में अपने दास, अपने पशुपारूक (गोरखिया या चरवाहा ), 
नाई, कुटुम्ब-मित्र तथा खेती-बारी में साझीदार (याज्ष० १।१६६) हैं। मिताक्षरा ने कुम्हार को भी इस सूची' में 
 'रख दिया है। अन्य प्रकार के शूद्रों से ब्राह्मण भोजन नहीं ग्रहण कर सकता था। एक तीसरा शूद्र-विभाजन है; 
सच्छूद् (अच्छे आचरण वाले शूद्र) एवं असच्छूद्र। प्रथम प्रकार में वे शूद्र आते थे जो सद्‌ व्यवसाय करते थे, 
: ह्विजातियों की सेवा करते थे और मांस एवं आसव का परित्याग कर चुके थे। 
सेनानियों के रूप में ब्राह्मण--बहुत प्राचीन काल से कुछ ब्राह्मणों को युद्ध में रत देखा गया है। पाणिनि 
(पा२७१) ने ब्राह्मणक' शब्द की व्याख्या में लिखा है कि यह उस देश के लिए प्रयुक्त होता है; जहाँ ब्राह्मण 
. आयुध अर्थात्‌ अस्त्र-शस्त्र की वृत्ति करते हैं। कौटिल्य (९२) ने ब्राह्मणों की सेना का वर्णन किया है, किन्तु यह भी 
कहा है कि शत्रु ब्राह्मणों के पैरों पर गिरकर उन्हें अपनी ओर मिला सकता है। आपस्तम्ब (१॥१०॥२९-७), 
गौतम (७॥६), बौधायन० (२॥२॥८०), वसिष्ठ० (३॥२४) एवं मनू (2/३४८-३५९) के बचने स्मरणीय हैं। 


१४, शिल्पाजीबं भूति चेब शूद्राणां व्यदवात्प्रभ:। वायुपुराण ८।१७१; शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा सर्वेशिल्पानि 
चाप्यथ। शड्भधस्मृति १५; मनु १०९९-१००। | 

५. वाणिज्य पाशुपाल्यं चे तथा शिल्पोषजीवनम्‌। शाद्रस्थापि विधीयन्से थदा वृत्तिनं जायते॥ शान्तिपर्व 
२९५४; शूद्रस्य हिजशुश्रूषा सर्वेशिल्पानि वाष्यथ। विक्रयः सर्वेपण्यानां शूह्रकर्म उदाहृतम्‌॥ उछ्नना तथा देखिए 
लष्बाइवलायन २२५॥ 

१६. शूद्रधर्मों द्विजातिशुशषा पापवर्जन कलत्रादियोषण कर्षणपशुपालनभारोहहन-पण्यव्यवहार-चित्रकर्म- 

नुत्य-गीत-वेणु-वीणामुरजमृदड्भवादनादीनि। देवल (सिताक्षरा, याज्ष० ११२०) 
। १७. न सुरां सन्धयेद्यस्तु आपणणु गृहेषु च। न विक्रीणाति व तथा सच्छदों हि स उच्यते।। भविष्यपुराण 
: (बाह्वाविभाग, अध्याय ४४३२) । । 
१८. परीक्षार्थोष्पि ब्राह्मण आयुर्ध नाददीत। आपंस्तम्ब (१११०२९।७) ; प्राणसंशये ब्राह्मणो४पि हस्त्र- 
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आपस्तम्ब ने कहा है कि परीक्षा के लिए भी ब्राह्मण को आयुध नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपत्काल में क्षत्रिय- 


वृत्ति करना अनुचित नहीं है (गौतम ) । बौघायन ने कहा है कि गौओं एवं ब्राह्मणों की रक्षा करने एवं वर्ण-संकरता 


रोकने के लिए ब्राह्मण एवं वैश्य भी आयुध ग्रहण कर सकते हैं। वर्णाश्रमधर्म पर जब आततायियों का आक्रमण 
हो, युद्धकाल में गड़बड़ी होने पर तथा आपत्काल में गायों, तारियों, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को अस्त्र-शस्त्र 
ग्रहण करना चाहिए (मनु ८३४८-३४९)। महाभारत में द्रोणाचाय, अव्वत्थामा (द्रोण के पुत्र), कृपाचार्य (अद्व- 
त्थामा के मामा) तामक थोड़ा बाह्मण थे। दल्यपर्व (६५।४२) के अनुसार राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को युद्ध करना 
चाहिए। जब समाज के विधान दूट जायेँ, दस्यु, चोर, डाकू आदि बढ़ जायें तो सभी वर्णों को आयुध ग्रहण करता 
चाहिए (शान्तिपव ७८।१८) । ० च्श 


अति प्राचीन काल से ही ब्राह्मण सेनापतियों एवं राजकुलस्थापकों के रूप में पाये गये हैं। सेनापति पृष्यमित्र 


शुंग ब्राह्मण ही था, जिसने अन्तिम मौर्यराज बुहंद्रथ से राज्य छीन लिया था ( ईसा पूर्व १८४६०) । शुंगों के उपरात्त 


काण्वायनों ने राज्य किया, जिनका संस्थापक था वासुदेव नामक ब्राह्मण जो अन्तिम शुंगराज का मन्त्री था (ईसा 


पूर्व ७३ ई०) | कदम्बों का संस्थापक मयूरशर्मा ब्राह्मण ही था (काकुस्थवर्मा का तालगुण्ड नामक स्तम्भाभिकेख ) । 
मरहठों के पेशवा ब्राह्मण ही थे। मराठा-इतिहास में बहुत-से ब्राह्मण सेनापति एवं सेनानी हुए हैं। 

- ग्रद्मपि ब्राह्मण आपत्काल में वैश्य-वुत्ति कर सकता था, किन्तु कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, ब्याज पर 
धन देने आदि के सम्बन्ध में कई एक नियंत्रण थे । गौतम (१०।५-६) ने ब्राह्मण को अपने तथा अपने कुटुम्ब के 
रक्षण के लिए. कृषि, क्रय-विक्रय, ऋण-लेन-देव करने की छूट दी है, किन्तु एक नियस्त्रण पर कि वह ऐसा स्वयं 
न करके दूसरों द।रा सम्पादित कराये। वसिष्ठधमसूत्र (२४०) में आया है कि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय. अधिक व्याज 
पर धन का लेन-देन न करें, क्योंकि ब्याज पर धन देना बहा-हत्या के सदृश है। मनु (१०११७) ने भी ब्राह्मणों एवं 


क्षत्रियों को कुसीद (ब्याज पर धन देने के व्यवसाय) से दूर रहने को कहा है, किन्तु जो लोग निक्ृष्ट कार्य करते . 


. हैं, उनसे थोड़ा ब्याज लेने के लिए उन्हें छूट दे दी है। नारद (ऋणादान १११ ) ने ब्राह्मणों के लिए कुसीद सर्वेथा 


त्याज्य माना है, यहाँ तक कि बड़ी-से-बड़ी विपत्ति के समय में भी। आपस्तम्ब (१।९।२७।१० ) ने कुसीद में प्रवृत्त 
ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। " ह 

ब्राह्मणों के ऊपर जो उपयुक्त नियन्त्रण लगे थे, उनका तात्पय था उन्हें सरल जीवन की ओर ले जाना, 
जिससे वे अपने प्राचीन साहित्य एवं संस्कृति का सुचार रूप से अध्ययन , रक्षण एवं परिवर्धत कर सकें। इतना ह्ठी 
नहीं, उन्हें स्वार्थ-बुद्धि, अकरूण व्यवहार एवं अनुपल धन-संचय की प्रवृत्तियों से ढूर भी तो रहना था। 


भाददीत। गौतम (७॥२५); अधप्युदाहरन्ति। गयायें ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाषि संकरे। गृह्ीयातां विप्रविशों 
शस्त्र धर्मव्यपेक्षया ॥॥ बौ० (२२८०); आत्मन्नाणे वर्णसंवर्गे ब्राह्मणवैद्यो शस्त्रमाददीयाताम्‌। वसिष्ठ (३४२४ )। 
१९, राज्ञो नियोगाद्‌ योद्धव्यं ब्राह्मणेन विशेषतः। बंता क्षत्रधरमेण छोब॑ धर्मविदों बिदु:॥ शल्यपर्व ६५४४ । 
२०, क्ृषिवाणिज्ये वाइस्वयंकृते । कुसीद च। गौ० १०५१६; ब्राह्मणराजन्यों वार्धुषी न द्याताम्‌। अंथा- 
प्युदाहरन्ति। समर्घ घान्यमुद्धृत्य सहारे यः प्रयच्छति। स वे वार्चुषिकों नाम ब्रह्मवादियु गहितः । बहाहत्यां च 


बुद्धि च तुलया समतोलयत्‌ । अतिष्ठद्‌ आूणहा कोद्यां वार्षुषिः समकस्पत ५ वसिष्ठ० २४४०१ देखिए बोधायन०- 
१४५१९ ३-९४। आपत्स्वपि हि कष्टासु ब्राह्मणस्थ न बार्धुघम्‌। नारद (ऋणादान ५१११ )। अनायाँ शयने बिश्वद्‌ 


ददद्‌ वृद्धि कषायपः। अब्नाह्मण इव बन्दित्वा तृणेष्वासीत पृष्ठतप्‌ 0१ आपस्तस्ब० (शर्र७१०)१...  - «८ 
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१५० ...... धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण और कृषि--कक्‍्या ब्राह्मण कृषि कर सकते थे? धर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। 
वैदिक साहित्य में पूरी छूट है। वहां एक स्थान" पर आया है; जुआ मत खेलों, कृषि में लगो, मेरे वचनों पर ध्यान 
देकर धन का आनन्द लो, क्ृषि में गायें हैं, तुम्हारी स्त्री है. . .आदि (जुआड़ी कागीत)। भूमि, हलू-साझा, भूमि- 
कर्षण के विषय में पर्याप्त संकेत हैं (ऋ० १०।१० १३, तैत्तिरीय संहिता २।५।५, वाजसनेयीं संहिता १२६७, ऋ० 
5११०५, ११७६२, १०१११७७७) । बौधायनधर्मसूत्र का कहना है कि वेदाध्ययन से कृषि का नाश तथा कृषि- 
प्रेम से वेदाध्ययन का नाश होता है। जो दोनों के लिए समर्थ हों, दोनों करें, जो दोनों न कर सकें, उन्हें क्षि त्याग 
देनी चाहिए। बौधायन ने पुनः कहा है--ब्राह्मण को प्रातःकाछ के भोजन के पूर्व कृषि-कार्य करना चाहिए, 
उसे ऐसे बैलों को, जिनकी नाक न छिदी हो, जिनके अण्डकोष न निकाल लिये गये हों, जोतना या बार-बार 
-उसकाना चाहिए और तीखी चर्मभेदिका से उन्हें खोदना न चाहिए। यही बात वसिष्ठधर्मसूत्र में भी कुछ अन्तर 
(भेद) से पायी जाती है (२।३२-३४)। वाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१२७१ ) | मनु (१०।८३-८४) से 
लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी जीविका के प्रश्त को लेकर वैश्य-बृत्ति करनी ही पड़े, तो उन्हें 
कृषि तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवों को पीड़ा होती है और यह दूसरों (मजदूर, बैल आदि) पर 
आधारित है। मनु ने कृषि को 'प्रमृत” (जीव-हानि में अधिक प्रसिद्ध) कहा है (मनु ४५) । पराशर ने ब्राह्मणों के 
लिए क्ृषि-कर्म वर्जित नहीं माना है, किन्तु उन्होंने बहुत-से नियन्त्रण. लगा दिये हैं (२२-४, ७, १४) ।४ इस विषय 
में अपराके, वृद्ध-हारीत आदि के वचन भी स्मरणीय हैं। वृद्ध हारीत (७१७९ एवं १८२) ने कृषिकर्म सबके (सब 
वर्णो के) लिए उचित माना है।'* उपयुंवत विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युगों 
में विभिन्न रहे हैं। 

..._ विक्रय एवं विनिमय--हमने ऊपर देख लिया है कि आपत्काल में ब्राह्मण वाणिज्य कर सकता है। किन्तु 
वस्तु-विक्रय के सम्बन्ध में बहुत-सारे नियन्त्रण थे। गौतम (७।८-१४) ने सुगन्धित वस्तुएँ (चन्दन आदि ) व पदार्थ 
(तैल, घी आदि ), पका भोजन, तिल, पटसन (सन या पटसन से निर्मित वस्तुएँ, यथा बोरा आदि ) भीम (सन के बने 
हुए वस्त्र ), मृगचर्म, रैगा एवं स्वच्छ किया हुआ वस्त्र, दूध एवं इससे निर्मित वस्तुएँ (घी, मक्खन, दही! आदि), 
कन्दसूड, पुष्प, फल, जड़ी-बूटी (ओषधि के रूप में), मतु, मांस, घास, जरू, विषैली ओपधियाँ (अफीम, विष), 


२१. अरक्षेर्मा दीव्यः कृषिसित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु सन्‍्यमानः। तत्र गावः कितव तत्न जाया तस्मे विश्वष्टे 
सवितायमर्य:॥ ऋषग्वेद १०॥३४।१३। ह 
| २२. बेदः कृषिविनाशाय कृषिवेद्विनाशिनी । शक्तिमानुभयं कुर्यादशबतस्तु कृषि त्यजेत्‌॥ बौ० १५१०१; 
-आऊ प्रातराशात्कर्षी स्थात्‌। अस्यूतनासिकाष्यां स्ुः्कास्यामतुदबारया सुहुमुंहुरभ्युच्छन्‍्दयन। बौ० २।२॥८२-८३। 
२३. षटकर्मनिरतों विप्र: कृषिकर्माणि कारयेत्‌। हलमष्टगर्व॑ धर्म्य घड़गवं सध्यम् स्मृतम्‌। चतुर्गव॑ नृशंसानां 
हिगवं वृषघातिनाम्‌॥ पराशर २३२; त्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोषमवाप्नुयात्‌। राज्ने दत्त्वा तु घड़भागं देवानां 
चेकविशकस्‌। विप्राणां त्रिशकं भागं कृषिकर्ता न लिप्यते॥ पराइर २१२-१३। अपराके ने इस अन्तिस इलोक 
. को बृहस्पति का कहा है। “अष्टागवं धम्यहलम्‌” अञ्नि (२२२-२२३), आपस्तम्ब (११२२-२३), हारीत में भी 
. पाया जाता है। | न की कक | ' | 
१४. कृषिस्तु सर्ववर्णानां सामान्यों धर्म उच्यते।, , , , कृषिभृतिः पाशुपाल्यं सर्वेषां निषिध्यन्ते। वृद्धहारीत 
९७९, १८२॥ ० हक । 2 कं कलश 
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बर्णों के कर्तेच्य, अथोग्यताएँ एवं. विशेषाधिकार १५१ 


 पदु (सारे जानेवाले), मनुष्य (दास), बाँझ (वन्ध्या या बहिला) गायें, बछवा-बछिया (बत्स-वत्सा), लड़ जाने- 


वाली गायें आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७४१५) यह भी लिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों 
के लिए भूमि, चावल, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाल में ब्यायी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि 
बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विक्रय के छिए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप- 
स्तम्ब (१७।॥२०।१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर रोक भी लगा दी है, यथा 
चिपकनेवाली वस्तुएँ (इलेष्म, जैसे छाह), कोमल नाल (तने), खमीर उठी (फेनिल) हुई वस्तुएँ (किण्व, शराब या 
सुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होंने अन्नों में तिल 
एवं चावल बेचने पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा है। बौधायन (२।१॥७७-७८) ने भी तिल एवं चावल बेचने के 
लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपने पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। सम्भवतः 
यह बात इंसलिए उठायी गयी कि श्राद्ध एवं तर्पण में तिछू का प्रयोग होता है। वसिष्ठ-बर्मसूत्र (२।२४-२९) 
में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य बस्तुएँ भी जोड़ दी गयी हैं, यथा प्रस्तर, नमक, रेशम, लोहा, टीन, सीसा, 
सभी प्रकार के वन्य पशु, एक खुर वाले तथा अयाल वाल पशुओं सहित सभी पालतू पशु, पक्षी एवं दाँत वाले पशु। 
मनु (१०९२) के अनुसार ब्राह्मण मांस, लाह, नमक बेचने से तत्क्षण पापी हो जाता है और तीन दिनों तक दूध 
बेचने से श॒द्र हो जाता है। तिल के विषय में बौधायन (२।१।७६), मनु (१०९१), वसिष्ठ (२।३० ) ने एक ही 
बात लिखी है--यदि कोई तिल को खाने, नहाने में (उसके तेल को) प्रयोग करने या दान देने के अतिरिक्त किसी' 

अन्य' काम में लाता हैं तो वह क्ृमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूब जाता 
है। किन्तु वसिष्ठ (२।३१), मनु (१०९०) ने क्ृषि-कर्म से उत्पन्न तिल को बेचने के लिए कहा है, हाँ, मनु ने 
केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही विक्रय की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३३३९), नारद (ऋणादान ६६) ने भी कुछ 


ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (३।३६-३८) एवं नारद (ऋणादान ६१-६३) ने भी वर्जित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित 
की हैं। मनु ने उपर्युक्त सूची में मोम, कुश, नील को जोड़ा है, याज्ञवल्क्य ने सोम, पंक, बकरी के ऊन से बने 
हुए कम्बछ, चमरी हिरन के बाल, खली (पिण्याक) को जोड़ दिया है। इसी प्रकार शंख-लिखित, उद्योगपवे 


(३८।५), शान्तिपर्व (७८।४-६), हारीत ने वर्जित वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं। इसी प्रकार याज्ञ० 
(३।४०), मनु (११६२), विष्णु० (३७।१४), याज्ञ० (३४२३४, २६५), हारीत, लघु शातातप आदि ने वर्जित 
वस्तुओं के बेचने पर प्रायश्चित्त के लिए भी व्यवस्था दी है। 


२५. आपदि व्यवहरेत्‌ पण्यानासपण्यानि व्युदस्यन्‌। मनृष्यान्‌ रसान्रागान्‌ गन्धानन्लं चर्स गयां वां इडेष्सो- 
दके तोक्सकिण्वे पिप्पलीसरीचे धान्य॑ मांसमायुधं सुकृताशां च। तिलतण्ड्लांस्त्वेव धान्‍्यस्थ विशेषेण न विक्रीणीयात्‌। 
आप० ११७॥२०१११-१२१॥ 

२६. भोजनाभ्यञ्जवाह्यानाद यदन्यत्कुरुते तिले:। कृमिभूतः इवविष्ठायां पितृभ्तिः सह सज्जति ॥ मनु १०१९१; 
स्मतिचन्द्रिका में उद्धुत यम का इलोक (१॥१८०)। 

२७, मन विक्रीणीयादविक्रेयाणि। तिलतेलदधिक्षोद्रलवणलाक्षामद्र्मांसकृताज्नस्त्रीपुरुषहस्त्यदववृषभगन्धरस 
कृष्णाजिनसोमोदकनीलीविक्रयात्सद्यः पतति ब्राह्मण:। शंखलिखित (अपराक हारा उद्धृत पृ० १११३, एवं स्मृति- 
चस्द्रिका १११८०)। अविक्रेयं लवण पक्‍्वमच्नं दथि क्षीरं मधु तेल घृतं च। तिला मांसफलमूलानि शाक्क॑ रक्‍त॑ वासः 
सर्वेगन्‍्धा गुडाइच ॥ उद्योगपर्व ३८॥५। 





१५० 3 धर्मश्ास्‍्त्र का इतिहास कप 


ब्राह्मण और कृषि--क्या ब्राह्मण. कृषि कर सकते थे? धर्मशास्त्र-साहित्य में इस सम्बन्ध में मतैक्य नहीं है। 
वैदिक साहित्य में पूरी छूट है। वहाँ एक स्थान" पर आया है; जुआ मत खेलो, क्रषि में छगो, मेरे बचनों पर ध्यान 
देकर धन का आनन्द लो, कृषि में गायें हैं, तुम्हारी स्त्री है. . ,आदि (जुआड़ी' का गीत)। भूमि, हल-साझा, भूमि- 
कर्षण के विषय में पर्याप्त संकेत हैं (ऋ० १०।१०१३, तैत्तिरीय संहिता २।५।५, वाजसनेयी' संहिता १२६७, ऋ० 
१११०५, ११७६२, १०११७।७) | बोधायनधर्मसूत्र का कहना है कि वेदाध्ययन से कृषि का नाश तथा कुंषि- 
प्रेम से वेदाध्ययन का नाश होता. है। जो दोनों के लिए समर्थ हों, दोनों करें, जो दोनों न कर सकें, उन्हें कृषि त्याग 
: देनी चाहिए। बौधायन ने पुन: कहा है--ब्राह्मण को प्रातःकाल के भोजन के पूर्व क्ृषि-कार्य करना चाहिए, 
उसे ऐसे बैलों को, जिनकी नाक न छिदी' हो, जिनके अण्डकोष न निकाल छिये गये हों, जोतना या बार-बार 
उसकाना चाहिए और तीखी चंर्मभेदिका से उन्हें खोदना न चाहिए।'' यही बात वसिष्ठधर्मंसूत्र में भी कुछ अन्तर 
(भेद) से पायी जाती है (२।३२-३ ४) । वाजसनेयी संहिता भी यही कहती है (१२७१) | मनु (१०८३-८४ ) ने 
लिखा है कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपनी' जीविका के प्रश्न को लेकर वैश्य-वृत्ति करनी ही पड़े, तो उन्हें 
कृषि तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जीवों को पीड़ा होती है और यह दूसरों (मजदूर, बैल आदि) पर 
आधारित है। मनु ने कृषि को प्रमृत' (जीव-हानि में अधिक प्रस्तिद्ध ) कहा है (मनु ४॥५)। पराशर ने ब्राह्मणों के 
लिए कृषि-कर्म वर्जित नहीं माना है, किन्तु उन्होंने बहुत-से नियन्त्रण लगा दिये हैं (२२-०४, ७, १४) ।” इस विषय 
में अपराक॑, वृद्ध-हारीत आदि के वचन भी स्मरणीय हैं। वृद्ध हारीत (७१७९ एवं १८ २) ने क्ृषिकर्म सबके (सब 
वर्णों के) लिए उचित माना है। उपयुवत विवेचन से स्पष्ट है कि क्षि के विषय में आचार्यों के मत विभिन्न युगों 
में विभिन्न रहे हैं। ह 
.... विक्रय एवं विनिभय--हमने ऊपर देख लिया है कि आपत्काल में ब्राह्मण वाणिज्य कर सकता है। किन्तु 
वस्तु-विक्रय के सम्बन्ध में बहुत-सारे नियन्त्रण थे। गोतम (७।८-१४) ने सुगन्धित वस्तुएँ (चन्दन आदि), द्रव पदार्थ 
(तेल, घी आदि), पका भोजन, तिल, पटसन (सन या पंटसन' से निर्मित वस्तुएँ, यथा बोरा' आदि ) क्षीम (सन के बने 
हुए वस्त्र), मृगचर्म, रँगा एवं स्वच्छ किया हैआ वस्त्र, दूध एवं इससे निर्मित वस्तुएँ (घी, मक्खन, दही' आदि), 
कच्दमूल, पुष्प, फल, जड़ी-बूटी' (ओषधि के रूप में), मधु, मांस, घास, जल, विषैली ओषधियां (अफीम, विष), _ 


२१. अक्षेर्मा दीव्यः कृषिसित्कृषस्व वित्ते रमस्व जेहु सल्यसान:। . तत्ञ गाव: कितव तत्र जाया तन्समे विच्रष्टे 
सवितायमर्य:॥ ऋग्वेद १०३४ १३। | 

१२. बेदः कृषिविनाशाय कृषिवेंदविनाशिनी । शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌॥ बौ० १५११० १; 
पक प्रातराशात्कर्षी स्थात्‌। अस्यृतनासिकाध्यां समुष्काभ्यामतुदल्यारया भुहुमूंहुर॒भ्युच्छल्दयनू। बौ० २१२ ८२-८३। 

२३. षट्कर्मनिरतो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌। हुलमष्टगवं घर्म्म पड्गवं मध्यम स्मृतम्‌। चतुर्गंव॑ नृशंसानां 
द्विगव॑ वृषधातिनाम्‌॥ पराश्षर २२; ब्राह्मणस्तु कृषि कृत्वा महादोषमवाप्नुयात्‌। राज्ञे दत्त्वा तु षड़भाग देवानां 
चेकविशकस्‌। विप्राणां तरिशक भाग कृषिकर्ता न लिप्यते॥। पराशर २।१२- १२। अपराक ने इस अन्तिम इलोक 
को बृहस्पति का कहा है। “अष्टागबं धर्म्यहूलम्‌” अनि (२२२-२२३ )/ आपस्तम्ब (१४२२-२३ )) हारीत में भी 
पाया जाता है... मर ह | द 
| १४: कुंषिस्तु स्वंवर्णानां सामान्यों धर्म उच्चते।, , , , कृषिभूंतिः पाशुपाल्य सर्वेबां निषिध्यम्ते। वृद्धहारीत 
७४१७९, १८२। हे हे ५ कह हि 











वर्णो के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार श्ष१ 


पशु (मारे जानेवाले), मनुष्य (दास), बाँझ (वन्ध्या या बहिला) गायें, बछवा-बछिया (वत्स-वत्सा), लड़ जाने- 
वाली गायें आदि वस्तुएँ बेचने को मना किया है। उन्होंने (७४१५) यह भी छिखा है कि कुछ आचार्यों ने ब्राह्मणों 
के लिए भूमि, चावल, जौ, बकरियाँ एवं भेड़, घोड़े, बैल, हाल में ब्यायी हुई गायें एवं गाड़ी में जोते जानेवाले बैल आदि 
बेचना मना किया है। वाणिज्य में रत क्षत्रिय के लिए इन वस्तुओं के विक्रय के लिए कोई नियन्त्रण नहीं था। आप- 
स्तम्ब (१७।२०।१२-१३) ने भी ऐसी ही सूची दी है, किन्तु उन्होंने कुछ वस्तुओं पर रोक भी लगा दी है, यथा 
चिपकनेवाली वस्तुएँ (इलेष्म, जैसे लाह), कोमल नाल (तने), खमीर उठी (फेनिल ) हुई वस्तुएँ (किण्व, शराब या 
सुरा आदि), अच्छे कर्म करने के कारण उपाधि, प्रशंसा-पत्र आदि के मिलने की आशा। उन्होंने अन्नों में तिल 
एवं चावल बेचने पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखा है।' बौधायन (२।१॥७७-७८) ने भी तिछू एवं चावल बेचने के 
लिए वर्जना की है और कहा है कि जो ऐसा करता है वह अपने पितरों एवं अपने प्राणों को बेचता है। सम्भवतः 
यह बात इसलिए उठायी गयी कि श्राद्ध एवं तर्पण में तिल का प्रयोग होता है। वसिष्ठ-धर्मसूत्र (२।२४-२९ ) 
में भी ऐसी ही सूची है, किन्तु अन्य वस्तुएँ भी जोड़ दी गयी हैं, यथा प्रस्तर, नमक, रेशम, लोहा, टीन, सीसा, 
सभी प्रकार के वन्य पशु, एक खुर वाले तथा अयाल वाल पशुओं सहित सभी पालतू पशु, पक्षी एवं दाँत वाले पशु । 
मन्‌ (१०९२) के अनुसार ब्राह्मण मांस, छाह, नमक बेचने से तत्क्षण पापी हो जाता है और तीन दिनों तक दूध 
बेचने से शूद्र हो जाता है। तिल के विषय में वौधायन (२।१॥७६), मनु (१०९१), वसिष्ठ (२३०) ने एक ही' 
बात लिखी है--यदि कोई तिल को खाने, नहाने में (उसके तेल को) प्रयोग करने या दान देने के अतिरिक्त किसी 
अन्य काम में छांता है तो वह कृमि (कीड़ा) हो जाता है और अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूब जाता 
है।' किल्तु वसिष्ठ (२३१), मनु (१०९०) ने कृषि-कर्म से उत्पन्न तिल को बेचने के लिए कहा है, हाँ, मनु ने 
केवल धार्मिक कार्यों के लिए ही विक्रय की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३।३९), नारद (ऋणादान ६६) ने भी कुछ 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (३३३६-३८) एवं नारद (ऋणादान ६१-६३) ने भी वर्जित वस्तुओं की सूचियाँ उपस्थित 
की हैं। मनु ने उपर्युक्त सूची में मोम, कुश, नील को जोड़ा है, याज्वल्क्य ने सोम, पंक, बकरी के ऊन से बने 
हुए कम्बल, चमरी हिरत के बाल, खली (पिण्याक) को जोड़ दिया है। इसी प्रकार शंख-लिखित, उद्योगपर्व 
(३८५), शान्तिपर्व (७८।४-६), हारीत ने वर्जित वस्तुओं की लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं।” इसी प्रकार याज्ञ० 
(३॥४०), मनु (११६२), विष्णु० (३७१४), याज्ञ ० (३४२३४, २६५), हारीत, लूघु शातातप आदि ने वर्जित 
वस्तुओं के बेचने पर प्रायश्चित्त के लिए भी व्यवस्था दी है। 


२५. आपढदि व्यवहरेत्‌ पण्यानासपण्यानि व्युदस्यन्‌। भनुष्यान्‌ रसान्रागान्‌ गन्धानन्न॑ चर्म गयां वशां इजेष्सों- 
बके तोक्सकिण्वे पिप्पलीमरीचे धान्य मांसमायुथ॑ सुकृतादां च। तिलतण्ड्लांस्त्वेव धान्‍्यस्य विधेषेण न विक्रीणीयात्‌ 
आप० १॥७४२०११-१२। | | 

२६. भोजनाभ्यञ्जनाहानाद यदन्यत्कुरुते तिलेः। कृमिभृतः इवविष्ठायां पितृभिः सह मज्जति॥ मनु १०९१; 
स्मृतिचच्द्रिका में उद्धृत यम का इलोक (१॥१८०)॥। ' 

२७. न विक्रीणीयादविक्रेयाणि। तिलतेलदधिक्षौद्रल्वणलाक्षामद्यमांसकृताञमस्त्रीपुरुषहस्त्यशववृषभगन्धरसे 
क्ृष्णाजिनसोमोदकनीलीविकयात्सद्यः पतति ब्राह्मण:। शंखलिखित (अपराक हारा उद्धृत पृ० १११३, एवं स्मृति- 
चच्दिका १(१८०)। अविक्रेयं लूवर्ण पक्वमच्न दधि क्षीरं मधु तेल घृतं च। तिहा मांसफलमुलानि शा्क॑ रक्‍त॑ वासः 
सर्वगस्धा गुडाइच॥ उद्योगषर्व ३८५॥ 





श्प्र क्‍ .. अर्मशास्त्र का इतिहास 


विनिमय के विषय में उपयुक्त नियमों के समान नियम बनाये गये हैं। वर्जित वस्तुओं का विनिमय भी 
यथासम्भव वर्जित माना गया है, किन्तु कुछ विशिष्ट छूटें भी हैं, यथा भोजन का भोजन से, दासों का दासों से, 
सुगन्धित वस्तुओं का सुगन्धित वस्तुओं से, एक प्रकार का ज्ञान दूसरे प्रकार के ज्ञान से (आप० १॥७।२०।१४-१५)। 
इसी प्रकार कुछ उलट-फेर एवं नयी' वस्तुओं को सम्मिलित करके अन्य आचार्यों ने भी नियम दिये हैं, यथा 
गौतम (७।१६-२१), मनु (१०॥९४), वसिष्ठ (२।३७-३९ ) | 

आपत्काल में जीविका-साधन के लिए मनु (१०।११६) ने दस उपक्रम बतलाये हैं--विद्या, कलाएँ एवं 
शिल्प, पारिश्रमिक पर कार्य, नौकरी, पशु-पालन, वस्तु-विक्रय, कृषि, सन्तोष, भिक्षा एवं कुसीद (ब्याज' पर धन 
देना) ।* इनमें सात का वर्णन याज्ञवल्क्य ने भी किया है, किन्तु उन्होंने कुछ अन्य कार्य भी सम्मिलित कर दिये हैं, 
यथा गाड़ी हाँकता, पर्वत (पहाड़ों की घासों एवं लकड़ियों को बेचना ), जल से भरा देश, वृक्ष, झाड़-झंखाड़, राजा 
(राजा से भिक्षा माँगना ) । चण्डेश्वर के गृहस्थरत्नाकर में उद्घृत छागलेय के अनुसार अनावृष्टि-काल में नौ प्रकार 
के जीविका-साधन हैं; गाड़ी, तरकारियों का खेत, गौएँ, मछली पकड़ना, आस्यन्दन (थोड़े भी श्रम से अपनी जीविका 
चलाना ), वन, जल से भरा देश, वृक्ष एवं झाड़-झंखाड़, पर्वत तथा' राजा। नारद (ऋणादान ५०५५) के मतानुसार 
तीन प्रकार के जीविका-साधन सभी के लिए समान थे-- (१) पैतृक धन, (२) मित्रता या स्नेह का दान तथा (३) 
(विवाह के समय ) जो स्त्री के साथ मिले। नारद के अनुसार तीजनों वर्णों में प्रत्येक के छिए तीच विशिष्ट जीविका- 
साधन थे । ब्राह्मणों के लिए--( १) दान-ग्रहण, (२) पुरोहिती का शुल्क एवं (३) शिक्षण-शुल्क; क्षत्रियों के लिए 
(१) युद्ध की लूट, (२) कर एवं (३) न्याय-कार्य से उत्पन्न दण्ड-बन; तथा वैश्यों के लिए (१) कृषि, (२) 
पशु-पालन एवं (३) व्यापार। नारद (ऋणादान ४४-४७) ने धन को शुक्ल (श्वेत, विशुद्ध), शबलू (क्ृष्ण-इवेत, 
मिश्रित) एवं क्रृष्ण में और इनमें प्रत्येक को सात-सात भागों में बाँटा है। विष्णुधर्मंसूत्र (अध्याय ५८) ने भी इसी 
तरह तीन प्रकार बताये हैं। इसके अनुसार (१) पैतृक धन, स्नेहं-दान एवं पत्नी के साथ आया हुआ धन श्वेत 


 (विशुद्ध) है, (२) अपने वर्ण से निम्न वर्ण के व्यवसाय से उत्पन्न धन, घूस से या वर्जित वस्तुओं के विक्रय से. 


: उत्पन्न धन या उपकार करने से उत्पन्न धन शबर है, तथा (३) निम्नतर वर्णो के व्यवसाय से उत्पन्न धन, जुआ, 
.. चोरी, हिसा या छल से उत्पन्न धन कृष्ण धन है। बौधायन० (३॥१॥५-६) ने १० प्रकार की वृत्तियाँ बतायी हैं और 
उन्हें ३२ में समझाया है। मनु (४।४-६) ने ५ प्रकार वर्णित किये हैं--( १) ऋत (अर्थात्‌ खेत में गिरे हुए अन्न पर 
जीवित रहना), (२) अमृत (जो बिना माँगे मिले), (३) मृत (भिक्षा से प्राप्त), (४) प्रमृत (क्रषि) एवं (५) 
सत्यानृत (वस्तु-विक्रय )। मनु ने इबबृत्ति (नौकरी, जो कुत्ते (इवा) के जीवन के समान है) का विरोध किया है। मनु 
(४९) ने यह भी लिखा है कि कुछ ब्राह्मणों के जीविका-साधन छः हैं (यथा अध्यांपन; याजन, प्रतिग्रह, कृषि, पशु- 
. पालन एवं व्यापार), कुछ के केवल तीन हैं. (यथा प्रथम तीन), कुछ के केवछ दो (यथा याजन एवं अध्यापन ) 
और कुछ का केवल एक अर्थात्‌ अध्यापत। 


२८. अविहितइचेतेषां सिथो वितिमयः। अज्लेन चान्नस्य भनुष्याणां चल भनुष्ये रसानां व रसेगत्धानां व गस्वे- 
विद्यया भव विद्यानामूं। आप० १॥७४२०॥१४-१५। 
२९. विद्या शिल्पं भूतिः सेवा गोरक्ष्यं विषणि: कृषिः। घृतिभेंक्ष्यं कुसीद च दशा जीवनहेतवः)॥ मनु० १०११६॥ 
३०. क्ृषिः शिल्प भूतिविद्या कुसीद शक गिरिः। सेवानूपं नुपो भेक्षमापतो जीवतानि तु॥ याक्ष० ३४४२। 
. ३१. शकढं हाक़िनी गावों जालमस्थन्दनं वनम्‌। अनूर्प पर्वतों राजा दुभिक्षे नव वृत्तयः॥ गुहु० र० पृ० 
४४९ में छागलेय। 








“5 लनमफुकाकाउनापक पट गन कदपलनलकल एन जि क ५ दान 5 है महक मम 





बर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार “5 ५्दै 


ब्राह्मणों के प्रकार--ब्राह्मणों को वृत्तियों के अनुसार कई प्रकारों में बाँटा गया है। अब्ि (३७३-३८३) ने 
ब्राह्मणों के दस प्रकार बताये हैं-- (१) देव-ब्राह्मण (जो प्रति दिन स्तान, सन्ध्या, जप, होम, देव-पुजन, अतिथि-सत्कार 
एवं वैद्वदेव करता है), (२) झुनि-ब्राह्मण (जो बन में रहता है, कंन्द, मूल एवं फल पर जीता है और प्रति दिन 
श्राद्ध करता है), (३) हिज-ब्राह्मण (जो वेदान्त पढ़ता है, सभी प्रकार के अनरागों एवं आसक्षितयों को त्याग 
चुका है और सांख्य एवं योग के विषय में निमग्न है), (४) क्षत्र-त्राह्मम (जो युद्ध करता है), (५) वेश्य- 
ब्राह्मण (जो क्रषि, पशु-पालन एवं व्यापार करे), (६) शूद्र-ब्राह्मण (जो छाख, नमक, कुसुस्भ के समान रंग, दूध, 
घी, मधु, मांस वेचता हो), (७) विषाद-बाह्मण (जों चोर एवं डाकू हो, चुंगली करने वाछा, मछली एवं मांस खाने 
वाला हो), (2) पशु-बाह्मण (जो ब्रह्म के विषय में कुछ भी न जाने और केवल यंज्ञोपवीत अथवा जनेऊ धारण करने 
का अहंकार करे), (९) श्लेच्छ-ब्राह्मण (जो विना किसी अनुशय के कुओं, तालाबों एवं बाटिकाओं पर अवरोध खड़ा 
करे या उन्हें तष्ट करे) तथा (१०) चाण्डालब्राह्मण (जो सूखे है, निर्दिष्ट क्रिया-संस्कारों से शून्य एवं सभी प्रकार 
के धर्माचारों से अछता एवं क्र है। अत्रि ने परिहासपूर्ण ढंग से यह भी कहा हैं कि बेदविहीन लोग शास्त्र (व्याकरण, 
न्याय आदि) पढ़ते हैं, शास्त्रहीन लोग पुराणों का अध्ययन करते हैँ पुराणहीन छोग कृषक होते हैं, जो इनसे भी 
गये बीते हैं, भागवत (शिव, विष्णु के पुजारी या भक्त) होते हैं। अपराक ने देवल को उद्धुत करते हुए ब्राह्मणों 
को आठ प्रकारों में बाँटा है-- (१) जाति-ब्राह्मण (जों केवल ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ हो, जिसने वेद का कोई भी 
अंश न पढ़ा हो, और न ब्राह्मणोचित कोई कर्तव्य करता हो,) (२) जाह्मण (जिसने वेद का कोई अंश पढ़ लिया हो), 
(३) श्रोत्रिय (जिसने छः अंगों के साथ किसी एक वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो और ब्राह्मणों के छः कर्तव्य - 
करता हो), (४) अनूचान (जिसे वेद एवं बेदांगों का अर्थ ज्ञात हो, जो पवित्र हृदय का हो और अग्निहोत्र 
करता हो), (५) भ्रूण (जों अनूचान होने के अतिरिक्त यज्ञ करता हो, और यज्ञ के उपरान्त जो बचे उसे अर्थात 
प्रसाद खाता हो), (६) ऋषिकएप (जिसे सभी लोकिक ज्ञान एवं वैदिक ज्ञान प्राप्त हो गये हों, और जिसका मन्त 
संयम के भीतर हो), (७) ऋषि (जो अविवाहित हो, पवित्र जीवन वाला हो, सत्यवादी हो और वरदान या 
शाप॑ देने योग्य हो), (८) मुति (जिसके लिए मिट्टी या सोना बराबर मूल्य रखते हों, जो निवृत्त हो, आसक्ति 
“या अनुराग से विहीन हो आदि) ।* शातातप ने अन्नाह्मणों ( निन्दित ब्राह्मणों) के छः प्रकार बताये हैं।* अनुशासन- 
पर्व (३३११) ने भी कई प्रकार बताये हैं। | 


३२. वेदेविहीमाइच पठस्ति शास्त्र शास्त्रेण हीनाइच पुराणपाठः। पुराणहीनाः कृषिणों भवन्ति अष्टास्ततों 
भागवता भवच्ति॥ अन्वि० ३८४। दि 
' ३३. बेवल के इलोक दानरत्नाकर में भी उद्धत मिलते हैं। वेखानसगुह्य (११) ने इन आठ प्रकारों का 
संक्षिप्त विवेचन विया है--- संस्कृतायां आाहाण्यां ब्रह्मणाज्जातमात्र: वुत्रसात्र: (पुत्र: मात्र: ? )। उपनीतः साविश्य- 
ध्ययनाद्‌ ब्राह्मण:। बेदसधीत्य शारीरेरा पराणिग्रहणात्संस्कृतः पाकयज्ञैरपि यजन्‌ शओत्रिय:। स्वाध्यायपर आहिता- 
: . रिनहवियज्ञैरप्यनूचान:। सोमयज्ञैरपि अुण:। संस्कारेरेतेसपेतो नियमयमाश्यामृषिकल्प:। साज्भुचतुर्वेदतपोयोगादृषिः। 
सारायणपरायणों निरई॑ल्दों मुनिरिति। संस्कारविशेषात्पूर्वात्पू्वात्परो वरीयानिति विज्ञायते। का 
३४, अन्नाह्मणाइच घट प्रोवता ऋषिः शातातपो&ब्रबीत्‌। आद्यो राजाश्रयस्तेषां द्वितीयः ऋयविऋ्रपी ॥ लृतीयो 
बहुयाज्यः स्थात्‌ चतुर्थो ग्रामयाजकः। पठ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्थ नगरस्थ च। अनाणतां तु यः पूर्वां सादित्यां चेव 
पश्चिमाम्‌॥ नोपासीत हिजः संध्यां य षष्ठोउबाह्मणः स्पृतः ॥ ऐतरेय ब्राह्मण (३३५) के भष्यय में सायण ने कुछ उलट- 
फेर के साथ इसे उद्धुत किया है, यथा “चतुर्थोस्भोतयाजकः। पंचमो. ग्रामयाजी च षष्ठो बह्माबन्धुः स्मृतः ॥ 
बु०-२० ; 





ड्प्ड द द ..... धर्मशास्त्रे को इतिहास 


ब्राह्मण तथा निम्तकोटि के व्यवसाय---स्मृतियों के अनुसार कुछ कर्मो के करने और न करने से ब्राह्मण शूद्र 
के सदृश गिने जाते हैं (बौधायनधर्मसूत्र २।४।२०; वसिष्ठधर्मसूत्र ३३१-२; मनु २।१६८, ८।१०२, १०९२; 
पराशर ८।२४ आदि)। जो ब्राह्मण प्रातः एवं सन्ध्या काल की सन्ध्याएँ नहीं करता उसे राजा द्वारा शूद्रोचित 
कार्य दिया जाना चाहिए ।*' जो ब्राह्मण श्रोत्रिय (वेदज्ञानी) नहीं हैं, जो वेदाध्ययन नहीं करते और जो अग्निहोत्र 
नहीं करते, वे शूद्र हैं (वसिष्ठ० ३।१-२) 
| . ब्राह्मण तथा भिक्षा--यहाँ बहुत ही संक्षेप में ब्राह्मण एवं भिक्षा' के विषय में भी कुछ लिख देना अपेक्षित है। 
यथास्थान इस. विषय में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा। स्मृतियों ने केवल ब्रह्मचारियों, यतियों के लिए भिक्षा की 
व्यवस्था की है। बहुत ही सीमित दकाओं में अन्य लोगों को भी भिक्षा माँगने का अधिकार था। महाभारत में 
केकय के राजा ने बड़े दर्ष के साथ उद्घोष किया है कि उनके राज्य में ब्रह्मचारियों को छोड़कर कोई अन्य भिक्षा 
नहीं माँगता (शान्तिपर्व ७७॥२२)। पञ्च महायज्ञों को करते समय प्रति दित भोजन-दान करने की व्यवस्था थी 
(इस विषय में हम पुनः वैश्वदेव' के प्रकरण में लिखेंगे)। आपस्तम्ब के अनुसार भिक्षा केवल निम्नलिखित कार्यो 
के लिए ही माँगी जा सकती है--(१) आचार्य के लिए, (२) अपने (प्रथम) विवाह के लिए, (३) यज्ञ के लिए, 
(४) अपने माता-पिता के रक्षण के लिए, (५) योग्य पुरुष के कर्तव्यों के बिछोप को दूर करने के लिए। ऐसे 
अवसरों पर लोगों को यथाशक्ति देना चाहिए, और जो केवल अपने सुख के लिए भिक्षा माँगे, उसे नहीं देवा चाहिए।** 
भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति कुछ माँग सकता है, यथा' जोती हुई या अनजोती हुई भूमि, गाय, भेड़ या भेड़ी, और अन्त 
में सोना, अन्न या पका हुआ भोजन, किन्तु स्तातक को भूख से बेहाल नहीं होना चाहिए, ऐसा विधान है (वसिष्ठ० 
१२।२-३; मनु. १०।११४; विष्णु० ३।७९-८० )।  अध्ययन-समाप्ति के पश्चात्‌ भिक्षाटन करता अशुचिकर 
'भाना गया है (बौधायन० १।६४)। तीन दिनों तक बुभुक्षित रहने पर मनुष्य अपने से चीची जाति बाले के 
खलिहान, खेत, घर या कहीं से एक दिन के लिए अन्न बिना कहे (या चुराकर) ले सकता है, किन्तु पूछने पर उसे 


३५, सार्य प्रातः संदा संन्ध्यां ये विश्रा नो उपासते। कार्स तानू धारमिको राजा शूद्रक्सु योजयेत्‌ ॥। बौ० 
२।४॥२०। 

३६. अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयों शूद्रसधर्माणो भवन्ति। मानव चात्र इलोकभुदाहरन्ति। योउनधीत्य 
ह्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रममु। स जीवच्नेष शूद्रत्वमाशु गचछति सान्‍वयः॥ वसिष्ठ० ३।१-२; यह इलोक लष्वाइवलायन 
२२२३ में भी है; देखिए, वसिष्ठ ५५११० भी तथा रूध्वाइब० २२२१-२२; गायत्रीरहितो विप्रः शूद्रादप्यशुचिर्भवेत्‌ । 
पराशर ८।१४; उसके आगे है--दुःशीलो5पि हिजः पृज्यों न शूद्रो विजितेन्द्रि:। अग्निकार्यात्परिश्रष्टाः सन्ध्योपासन- 
_बर्जिताः। वेदं चेवानधीयानाः सबवे ते वृषल्ताः स्मृता:॥ अध्येतव्योःप्येकदेशो यदि सर्व न शकक्‍्यते। पराशर १२॥३२-३३। 
. अनभ्यासाच्च वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌। आलूस्थादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राब्जिधांसति॥ मन ५।॥४। 

३७. भिक्षणे निमित्तमाचार्यों विवाहो यज्ञों मातापित्रोर्बभूर्षाइहेंतशव नियमबिलोप:। तत्र गुणान समौक्षय 
..यथाद्क्ति देयम्‌। इस्द्रियप्रीत्यर्थस्थ तु भिक्षणमनिमित्तम। तस्मान्न तदाद्रियेत।.. आपस्तम्ब २॥५॥१०१-४; 
. सिलाइए, मनु ४४२५१, ११।१-२; याज्ञ० १२१६; गौतस ५११९-२०; शान्तिपर्व १६५।१-२ : हताथों यक्ष्यमाणद्व 
.. सर्ववेदाल्तगदइच यः। आचार्यपिंतुकार्या्थ स्वाध्यायार्थभथापि च॥ एते वे साधवो दृष्टा ब्राह्मणा धर्मभिक्षवः।॥| अंगिरा 


ने लिखा है--व्याधितस्य दरिद्रस्य कुटुम्बात्म्रच्युतस्य च। अध्वार्न प्रतिपन्नस्थ भिक्षाचर्या विधीयते।॥ अज्िरा (गृह 
स्थरत्नाकर, पु० ४५० )-। ह | 














बर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएं एवं विशेषाधिकार श्५्प्‌ 


बता देना चाहिए (मन्‌ १११६-१७, गौतम १८।२८।३०; याज्ञ० ३।४२)। स्मृतियों में व्यर्थ में भिक्षा माँगना 
वर्जित माना गया है। इस विषय में शंखलिखित, वसिष्ठ० (३४), पराशर (१।६०) अवलोकनीय हैं।* 
ब्राह्मणों की महत्ता+-वैदिक काल में भी ब्राह्मण देवतास्वरूप माने जाते थे और केवल जन्म से ही वे अन्य 
वर्णों से बहुत ऊँचे थे (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।७।३; शान्तिपर्व ३४३ ।१३-१४; मनु ४॥११७, लिखित ३१; वसिष्ठ० 
३०।२-५ ) । धर्मशास्त्रों में भी वैदिक काल में दी गयी महत्ता यथासम्भव स्वीकृत की गयी है। स्मृतियाँ एवं पुराण 
ब्राह्मणों की महत्ता एवं स्तुति-गान से भरे पड़े हैं। सबका लेखा-जोखा देना यहाँ सम्भव नहीं है। कुछ बानगियाँ 
ये हैं--देवता तो परोक्षदेवता हैं, किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्षदेवता हैं, यह विश्व ब्राह्मणों द्वारा धारण किया गया है, ब्राह्मणों की 
कृपा से ही देवता स्वर्ग में स्थित हैं, ब्राह्मणों द्वारा कहे गये शब्द झूठे नहीं होते। मन (१।१००) ने ब्राह्मणों को 
अति उच्च माना है। मनु ने इस विषय में अतिशयोक्तियाँ भी की हैं (९।३। ३-३२१) | जन्म से ही ब्राह्मण मान- है; 
सम्मान के योग्य हैं (११।८४) | पराशर ने कहा है (६।५२-५३) कि ब्तों में, तपों में, यज्ञकर्मों में जो भी दोष 
हों, वे सभी ब्राह्मणों की स्वीकृति से नष्ट हो जाते हैं; ब्राह्मण जो कुछ बोलते हैं, वह देवता हारा बोला जाता है; 
ब्राह्मण सर्वदेवमय हैं, उनके शब्द अन्यथा नहीं होते।” महाभारत ने बहुधा ब्राह्मणों का गुणगान किया है। आदिपवे 
(२८ ।३-४) के अनुसार ब्राह्मण जब क्रुद्ध कर दिया जाता है तो वह अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र हो जाता है; 
ब्राह्मण सभी जीवों का गुरु है। वनपर्व (३०३।१६) का कहना है कि ब्राह्मण अति उच्च तेज एवं अति उच्च 
तप है; ब्राह्मणों को प्रणाम करने के कारण ही सूर्य स्वर्ग में विराजमान है। अनुशासनपर्व (३३-१७) एवं शान्तिपर्वे 
(५६ २२) में भी ब्राह्मणों की महत्ता का वर्णन है। | 
ऐसी' बात नहीं है कि ब्राह्मणों ने' जान-बुझ्कर अपनी महत्ता बढ़ाने के लिए तथा अन्य वर्णों से महत्तर होने 
के लिए धर्मशास्त्रों एवं अन्य साहित्यिक ग्रन्थों में अपनी स्तुतियाँ कर डाली हैं, क्योंकि जब तक उन्हें अन्य वर्गों द्वारा 


.... ३८. भिक्षसाणों वा निमित्तान्तरं बूयात्‌।., . . न स्त्री वाप्राप्तव्यवहारान्‌। अपर्याप्तसंनिधानानू। अनुहि- 
बयात्न भिक्षेत । यदर्थे भिक्षेत तसेवार्थ कुर्यात्‌। शेषमृत्विग्ध्यो निवेदयेत्‌॥ यो वान्यः साधुतमस्तस्मे दच्यात्‌। शद्लू- 
लिखित (गृहस्थ-रत्नाकर, पु० ४५७); अब्ता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः। त॑ ग्रार्स दण्डयेद्राजा चोरभकतप्रदो 
हि सः॥ वसिष्ठ ३४ एवं पराशर १॥६०॥ 

३९, देवाः परोक्षदेवाः प्रत्यक्षदेवा ब्राह्मणा:। ब्राह्मणैलोंका धार्यन्ते। बराह्मणानां प्रसादेन दिवि तिष्ठन्ति 
देवताः। ब्राह्मणाभिहितं वाक्य व भिथ्या जायते क्वचित्‌॥ विष्णुधसंसूत्र १९॥ २०-२२। मिलाइए, तेत्तिरीय 
संहिता १७३११, तैत्तिरीय आरण्यक २॥१५; शतपथब्राह्मण १२४४६; ताण्ड्यमहाब्राह्मण ६३४६; उत्तरराम- 
तरित ५। 

४०, ब्रतच्छि् तपदिछद्र यच्छिद्र यज्षकर्मणि। सर्वे भवति निरिछद्व ब्राह्मणेरुपपादितम्‌ ॥ ब्राहाणा यानि भाष्ते 
भाषन्ते तानि देवता:। सर्वदेवभया विप्रा न तदचनमच्यथा।। पराशर ६॥५२-५३॥। शातातप में कुछ अन्तर के साथ 
ये ही इलोक हैं (१५३०-३१)॥। 

४१, अग्निरकों विष॑ शस्त्र विप्रो भवति कोषितः। गुर्शाह सर्वेभूतानां ब्राह्मणः परिकीतितः॥ आदिपवें 
२८।॥३-४; देखिए, आदिपवे ८१॥२३ एवं २५; एवं मत्स्यपुराण ३०२८ एवं २५॥ 

४२, ब्राह्मणों हि परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। ब्राह्मणानां नमस्कार सुर्यो दिवि विराजते॥ वनपर्वे ३०३॥ 
१६। मिलाइए, शतपथब्राह्मण २३१५५; और देखिए, ऋग्वेद २१५२-०९, ऋग्वेद ४५०७-९। 





श्ष्द ...._ घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


सम्मान न प्राप्त होता और वह शताब्दियों तक अक्षुण्ण न चला जाता तब तक उन्हें इतनी महत्ता नहीं प्राप्त हो 
सकती थी। ब्राह्मणों को सैनिंक बल नहीं प्राप्त था कि वे जो चाहते करते या कराते। यह तो उनकी जीवन-चर्या 
ही जो उन्हें इतनी महत्ता प्रदान करं सकी। ब्राह्मण ही आये-साहित्य के विशाल समुद्र को भरते वाले एवं अक्षण्ण 
रखने वाले थे। यगों से जो संस्कृति प्रवाहित होती रही उसके सरक्षक ब्राह्मण ही तो थे। यह मानी हुई बात है 
कि सभी ब्राह्मण एक-से नहीं थे, किन्तु बहुत-से ऐसे थे जिन पर आर्यजाति की सम्पूर्ण संस्कृति का भार रखा जा सका 
और उन्होंने उसका विकास, संरक्षण एवं सवंधन करने में अपनी ओर से कुछ भी उठा न रखा। इसी से आर्य 
जाति ब्राह्मणों के समक्ष सदैव नत रही है। ह | 
ब्राह्मणों के प्रमुख विशेषाधिकार थे शिक्षण-कार्य करना, पौरोहित्य तथा धार्मिक कर्तव्य के रूप में दान-ग्रहण 
करना। थब हम बहुत संक्षेप में उनके अन्य विशेषाधिकारों का वर्णन करग। 
(१) ब्राह्मण सबका गुरु माना जाता था, और यह श्रद्धालद उसे जन्म से ही प्राप्त था (आपस्तम्ब० 
१११११ ५) । वसिष्ठधर्मसूत्र ने भी ब्राह्मण को सर्वोच्च माना है और ऋग्वेद ९०।१२ को अपने पक्ष में उद्धृत 
किया है।* मन्‌ (१।३१ एवं ९४; १।९३; १०।३) ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चिता एवं महत्ता का वर्णन कई स्थानों 
पर किया है। आपस्तम्ब (१।४।१४॥२३) (२।१३५) एवं विष्णु (१२।१७) ने लिखा है कि १० वर्ष 
की अवस्था बाला ब्राह्मण १०० वर्ष वाले क्षत्रिय से अधिक सम्मान पाता है। ह 
(२) ब्राह्मणों का एक अधिकार था <न्‍्य वर्णो के कतेव्यो का सिर्धारण करना, उनके सम्यक्‌ आचरण की 
ओर संकेत करना एवं उनके जीविका-साधनों को बताना। राजा बाहाणां हारा बताय हुए विधान के अनुसार शासन 
करता था (वस्चिष्ठ० १।३९-४१; मनु ७३७, १०२) | यह वात काठकसंहिता (९११६), वैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐतरेय 
ब्राह्मण (३७॥।५) में भी पायी जाती है ।* यूनात के दाशतिक प्लेटो ने दाशनिकों को ही, जो सर्वगुण-सम्पन्न थे 
राजनी तिज्ञों एवं विधान-निर्माताओं में गिना है। प्लेटो के अनुसार सर्वोत्तम छोगों द्वारा विभित शासन ( अरिस्टोक्रैसी ) 
ही एक आदर्श श्ासन-व्यवस्था कही जा सकती' है। 
(३) गौतम (१११) ने लिखा है कि “राजा सर्वस्थेष्टे ब्राह्मण-वर्जम अर्थात्‌ राजा ब्राह्मणों को छोड़कर 
सबका शासक है। किन्तु मिताक्षरा ने (याश्वल्क्य के २।४ की व्याख्या में) कहा है कि ऐसी उक्ति केबल ब्राह्मण 
की महत्ता बताने वाली है, क्योंकि समुचित कारण मिल जाने पर राजा ब्राह्मणों को भी दण्डित कर सकता है। 
गौतम के उपर्यक्त कथन की ध्वनि उनके पूर्व के आचार्यों के कथन में भी पायी जाती है, यथा वाजसनेयी संहित 
(९ ।४०) एवं शतपथ ब्रा० (५।४।२।३ एवं ४।३।१६। ४ सोमपान केवल ब्ाह्मण ही कर सकते थे, क्षत्रिय सीमा 


४३, चत्वारों वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेद्यक्द्रा:। तेषां पूर्व: पूर्वों जन्मतः श्रेयान्‌। आप० ११४१५; भरकृति- 
विदिष्टं चातुववेण्य संस्कारविशेषाज्च। ब्राह्मणो5स्य मुखभासीदूबाहू राजन्यः कृत इत्यवि लिगमो भवति। बसिष्ठ० 
४१-२३ जातीनां ब्राह्मणः शरेष्ठ:। भीष्मपर्व १९१।३५॥ द | ह 
। ४४, दशवषेश्च ब्राह्मण: शतबर्षइच क्षत्रिय:। पितापुत्रो सम तो बिद्धि तयोस्तु ब्राह्मण: पिता ॥ आप० १४॥- 
शंदीरर। 
2 ४५. ब्राह्मणों वे प्रजानामुपद्रष्ठा। ते० ब्रा० २२१ एवं काठकर्सहिता ९।१६॥ तंझन ते बरहाण: क्षेत्र बद्ामेति 
तद्ाष्द समद्धं तहीरवदाहास्मिम्बीरों जायते। ऐ० ब्रा० ३७॥५। | 
... ४६ राजा सर्चेस्पेष्ट ब्रह्मणवर्जेस्‌। गौ० ११११; न चल राजा सर्वस्थेष्ठे ब्राह्णवर्ममिति गौतमवचनाञ्न 
। ब्राह्मणों -दण्ड्य इति मन्तव्यम्‌। तस्य प्रशंसाथत्वात्‌। मिताक्षरा, याज्षए शा४ पर। 





मसल बाशचनापकनकपाबान काल तन हद तन पति निधन न ५ गति गत ५ 


वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार . शप्छ 


के अतिरिवत किसी अन्य वस्तु का प्रयोग करते थे (ऐत० ब्रा० ३५।४) ।* किन्तु महाभारत में बहुत-से राजा 'सोमप' 
कहे गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सोम-सम्बन्धी ब्राह्मणोच्चता सर्वमान्य नहीं थी । ह 
.. (४) गौतम (८।१२-१३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को ६ प्रकार के दण्ड से मुक्त 
रखें--(१) उन्हें पीटा न जाय, (२) उन्हें हथकड़ी-बेड़ी न लगायी जाय, (३) उन्हें धन-दण्ड न दिया जाय, (४) 
उन्हें ग्राम या देश से निकाला न जाय, (५) उनकी भर्सता ने की जाय एवं (६) उन्हें त्यागा न जाय । इंच छः . 
प्रकार के छटकारों का तातयय॑ यह है कि ब्राह्मण अवध्य, अबन्ध्य, अदण्डच, अबहिष्कार्य, अपरिवाद्य एवं अपरिहार्य 
माना जाता था। किन्तु ये छठें केवल विद्वान्‌ ब्राह्मणों से ही विशेष सम्बन्ध रखती थीं (मिताक्षरा, याज्ञ ० २।४) । 
'हरदतत ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि केवल वे ही विह्वान्‌ ब्राह्मण छुटकारा पा सकते थे जो अनजान में कोई अपराध 
करते थे। शरीर-दण्ड के विषय में गौतम (१२।४३), मनु (११॥९९-१००) बौधायन० (१॥१०।१८-१६ ने 
चर्चाएँ की हैं। गौतम के मतानुसार शरीर-दण्ड नहीं देना चाहिए। बौधायन ने प्रथमतः ब्राह्मण को अदण्डनीय माना 
है, किन्तु अनैतिकता (ब्रह्महत्या, व्यभिचार या अगम्यगमन अर्थात्‌ मातृगमन, स्वसूगमन, दुहितृगमन आदि, सुरापान, 
सुवर्ण की चोरी) के अपराधी ब्राह्मणों के ललाट पर जलते हुए लोहे के चिह्न से दाग देने तथा देश-निष्कासन की 
व्यवस्था दी है। ललाट पर विविध अपराधों के लिए कौन-से अंक चिह्नित किये जाये, इस विषय में कई मत हैं (मनु 
९२३७, मत्स्यपुराण २२७॥१६३-१६४, विष्णु० ५ ।४-७ )। मनु ने कहा हैं कि ब्राह्मण को किसी' भी दशा में 
आ्राण-दण्ड' नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी सारी सम्पत्ति छीनकर उसे देश-निकाला दे देना चाहिए (८।३७९-३८० ) । 
चोरी के मामले में याज्ञवल्थय (२।२७०), नारद (साहस १०), शंख के अनुसार ललाटांकन एवं देश-निष्कासन 
नामक दण्ड .उचित माने गये हैं। ब्राह्मण पर धन-दण्ड की' व्यवस्था भी पायी जाती है (मनु ८१२३)। झूठी 
गवाही देने, बलात्कार एवं व्यभिचार के लिए धन-दण्ड उचित माना गया है (मनु ८।३७८)। सिर मुंडाकर, ललाट 
प्र अंक लगाकर तथा गदहे पर चढ़ाकर बस्ती में चारों ओर घुमाकर निकाल बाहर करना अनादर का सबसे 
बड़ा रूप माना गया है। कौटिल्य (४।८) ने मनु के समान शरीर-दण्ड को अस्वीकार कर ललाटांकन, देश- 
निर्वासन तथा खातों में कार्य करने की व्यवस्था दी है। यदि ब्राह्मण राजद्रोह, राजा के अन्त:पुर में प्रवेश, राजा के 
शन्नुओं को उभाड़ने का अपराध करे तो उसे पानी में डुबा देता चाहिए, ऐसा कोटिल्य नें लिखा है। यदि ब्राह्मण 


४७. सोमोडस्माक ब्राह्मणानां राजा। शतपथ० ५४४२।३॥ तस्साद ब्राह्मणोउताद्ः सोमराजा हि भवति। 
शतपथ० ९४३१६ | 

४८, यु घड़शिः परिहायों राज्माउवध्यक्धाबन्ध्यक्वादण्डयश्चाबहिष्कार्यक्वापरिवाद्यवचापरिहायेश्चेति .. 
(गौतम ८॥१२-१३), तदषि सएथ बहुभुतो भवति . . . -विनीत इंति (गोतम ८४-११ ) प्रतिपादितबहुशुतविषयं 
ते ब्राह्मणमाज्विषयम्‌ । भिता० याज्ञ० शेड; न शारीरो ब्राह्मणदण्ड:। गौतम ११॥४३; अबध्यो वे ब्राह्मणः सर्वा- 
पराधेबु। ब्राह्मणस्य ब्रह्मह॒त्यागुरु्तल्पगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु कुसिन्थभगशुगालसुराष्वजास्तप्तेनायसा ललादे5जू:- 
यित्वा विजयाप्निर्धभतलस्‌। बौ० १११०११८-१९; मृच्छकटिक नाटक (९) का यह इलोक “अयं हि पातकी विश्नो त 
वध्यों मनुरक्बीतू। राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्थो विभवैरक्षतेः सह ॥” सनु (८/२८०) की ही छाया है। 

४९. ब्राह्मणस्थ पुनः न झ्ारीरो ब्राह्मणे दण्ड: इति निषेधाहथस्थाने शिशोमुण्डनादिक क्तंव्यम्‌। ऋ्राह्मणस्य 
वधो भौण्डयं पुराज्निवासनाडूने। लूलादे चामिशस्ताडू: प्रयाणं गर्दभेन तु॥। इति मनुस्मरणात्‌। सिताक्षरा, 
श्राज्ष० २३०२; नारद (साहस १०) में भी यही बात कुछ उलद-फेर के साथ कही गयी है।.. 











१५८ ...... धर्मज्षास्त्र का इतिहास 


श्रूणह॒त्या करे, चोरी करे, ब्राह्मण-नारी को शस्त्र से मारे या निर्दोष नारी को मार डाले तो उसे प्राण-दण्ड मिलना 
चाहिए (कात्यायन, याज्ञ० २।२८१ की व्याख्या में विश्वरूप द्वारा उद्धृत) ।४ राजाओं ने ब्राह्मणों को प्राणदण्ड 
दिये हैं और हमें मुच्छकटिक में इसका उदाहरण भी मिलता है, जहाँ (९) राजा पालक ने ब्राह्मण चारुदत को 
प्राणदण्ड दिया है। 

(५) अधिकांश स्मृतियों के अनुसार श्रोत्रिय (वेदज्ञानी ब्राह्मण) करों से मुक्त था। शतपथ ब्राह्मण 
के कुछ शब्दों से ध्वनि निकलती है कि उन दिनों भी ब्राह्मण करमुक्त थे (शत० १३।६।२।१८)। यही बात 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१०।२६।१०), वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।२३), मन्‌ (७।१३३) में भी पायी जाती है ।* 
कौटिल्य (२।१) ने ब्रह्मदेय भूमि को ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय को दानस्वरूप देने को व हा है, और कहा 
है कि वह भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और उस पर किसी प्रकार का धन-दण्ड अथवा कर नहीं लगना चाहिए ।॥* 
ब्राह्मण करमुक्त क्यों रखा जाता था ? इसका उत्तर वसिष्ठधर्मसूत्र में मिलता है; ब्राह्मण वेदाध्ययन करता है, वह 
धार्मिक शील प्राप्त करता है जिसे राजा भी पा लेता है, ब्राह्मण विपत्तियों से रक्षा करता है....आदि ।" राजा द्वारा 
रक्षित श्रोत्रिय जब धार्मिक गुण प्राप्त करता है तो राजा का जीवन, सम्पत्ति एवं राज्य बढ़ता है (मनु ७।१३६; 
<।३०५) । यही बात कालिदास ने भी कही है “.......तपस्वी छोग अपने तप का छठा भाग राजा को देते हैं और 
यह एक अक्षय कोश है।” आपस्तम्ब (२।१०२६।११-१७), वसिष्ठ (१९॥२३), मनु (८३९४), बृहत्यराशर 
(अध्याय ३) आदि ने ब्राह्मणों के साथ कुछ अन्य लोगों को भी अकर (करमुक्त) माना है। ऐसे ब्राह्मण, जो खेती 
करते थे, उन्हें कर देना पड़ता था। ब्राह्मणों पर कर के विषय में शान्तिपर्व (७६।२-१०) में मनोरंजक निरूपण 
दिया गया है। शास्त्रज्ञ एवं सबको एक दृष्टि से देखने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मसम' कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं 
सामवेद के ज्ञाता और अपने कतंव्यों पर अडिग रहने वाले ब्राह्मण को देवसम कहते हैं (इलोक २-३)। धामिक 
राजा को चाहिए कि वह अश्रोत्रिय॒ तथा जो यज्ञ न करे उसे कर से मुक्त' न करे। कुछ ब्राह्मण क्षत्रसम एवं वेइयसम 
होते हैं | 


५०. तथा च कात्यायन:ः। गर्भस्थ पातने स्तेनो ब्राह्मण्पां शस्ञपातने। अदुष्टां योषित॑ ह॒त्वा हन्तव्यों आाह्मणो- 
उपि हिं॥ कात्यायत, विध्वरूप द्वारा याज्ञ० २२८१ में उद्धृत। 

..._ ५१. अथातों दक्षिणानाम्‌। सध्यं प्रति राष्ट्रस्थ यदन्यद्भूमेदल बराह्मणस्थ च वित्तात्‌4 शतपथ १३६२१ १८; 
अकरः श्रोतियः। आपस्तस्ब० (२।१०२६।१०); राजा तु धर्मेणानुशासत्‌ षष्ठं धमस्य हरेत्‌। अन्यत्र ब्राह्मणात्‌। 
वसिष्ठ० १।४२-४३; ब्राह्मणेभ्यः करादान न कुर्यात्‌। ते हि राज्ञों धर्मकरदा:। विष्णु० ३३२६-२७ 

५२. ऋत्विगाचाये-पुरोहितश्रोत्रियेश्यों ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्याभिरूपदायकानि प्रयच्छेत्‌। कौटिल्य २११ 
५३. इष्ठापूर्तस्थ तु षष्ठमंश भजतीति ह। ब्राह्मणों वेदमाढ्यं करोति ब्राह्मण आपद उद्धरति तस्माद ब्राह्मणो- 
'माद्यः। सोसोउस्थ राजा भवतीति हु। प्रेत्य चाभ्युदयिकमिति हु विज्ञायते। वसिष्ठ १४४४-४६; मिलाइए, शतपथ 
: ब्राह्मण के ये शब्द--सोमो5स्माक ब्राह्मणानां राजा। शतप्थ० ५१४।२॥३ एवं तस्माद ब्राह्मणोइनाथः सोमराजा 

हि भवति। गतपथ० ९॥४३।१६॥ 

: "५४. यदुत्तिष्ठति वर्णभ्यो नुपाणां क्षय तत्फलम्‌। तपःघड्भागसक्षय्यं ददत्यारण्यका हि तः ॥ शाकुन्तल २।१३। 
.. ५५. विद्यालक्षणसम्पन्नाः सर्वत्र समर्दाशिन:। एते ब्रह्मससा राजन ब्राह्मणाः परिकीतिता:॥ ऋग्यजु:साम- 
संपन्नाः स्वेषु कर्मस्ववस्थिताः। .एते देवसमा . , , अश्रोत्रियाः सर्व एवं सर्वे चानाहिताग्नयः। तानु सर्वान्‌ धा्भिको राजा 





हि 
पु 
हा 
ही 
| 
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वर्णों के कर्तव्य, अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार १५९ 


(६) पाये गये धन के विषय में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों को अधिक छूट दी गयी थी। यदि कोई 
विद्वात्‌ ब्राह्मण गुप्त धन पाता था तो वह उसे अपने पास रख सकता था। अन्य वर्णों के लोगों द्वारा पाये गये गुप्त 
धन को राजा हड़प लेता था, किन्तु यदि प्राप्तिकर्ता सचाई के साथ राजा को पता बता देता था तो उसे छठा भाग 
मिल जाता था।। यदि राजा को स्वयं गुप्त धन प्राप्त होता था तो वह आधा ब्राह्मणों में बाँठ देता था (गौतम 
१० ।४३-४५; वसिष्ठ० ३॥१३-१४; मनु ८।३७-३८; याज्ञवल्क्य २।३४-३५; विष्णु० ३।५६-६४ एवं नारद- 
अस्वामिविक्रय ७-८) । 

(७) यदि कोई ब्राह्मण बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका धन श्रोत्रियों या बाह्मणों में 
बाँट दिया जाता था (गौतम २८।३९-४०; वसिष्ठ० १७।८४-८७; बौधायन० १॥५१११८-१२२; मनु ९१८८- 
१८९; विष्णु० १७।१३-१४; शंख) 

(८) अवरुद्ध मार्ग में पहले जाने में ब्राह्मणों को राजा से भी अधिक प्रमुखता प्राप्त थी। गौतम (६।२१-२२) 
के अनुसार मार्गावरोध के समय सबसे पहले गाड़ी को, तब क्रमश: बूढ़े रोगी, नारी, स्नातक, राजा को जाने का 
अवसर देना चाहिए; किन्तु राजा को चाहिए कि वह पहले श्रोत्रिय को जाने दे। अन्य लोगों के मत भी अवलोकनीय 
है, यथा आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११।५-९); वनपर्व १३३।१; अनुशासलपव (१०४॥२५-२६); बौधायन० 
२।३।५७; शंख, मिताक्षरा द्वारा याज़्० १।११७ में उद्धृत।" वसिष्ठ (१३।५८-६०) ने लिखा है कि गुरु 
के यहाँ से सद्य: आया हुआ स्तातक राजा से पहले मार्ग पाता है, किन्तु दुलहिन को सबसे पहले मार्ग मिलता 
है। मन्‌ (२।१३८-१३९) ने भी अपनी सूची दी है और स्नातक को राजा के ऊपर स्थान दिया है। यही बात याज्ञ- 
वल्क्य में भी है (१।११७)-। इस विषय के लिए देखिए, मार्कण्डेययुराण (३४।३९-४१) शंख, विष्णु० (५॥९१) 
आदि । 

... (९) अतिप्राचीन काल से ही ब्राह्मणों का शरीर परम पवित्र माना जाता रहा है, और ब्रह्महत्या अधमतम 
अपराध के रूप में स्वीकृत थी। तैत्तिरीय संहिता (५।३।१२ ।१-२) में आया है कि अश्वमेध यज्ञ करनेवाला 
ब्राह्मण-हत्या से भी छुटकारा पा जाता है। इस संहिता ने एक स्थान (२।५।१।१) पर लिखा है कि इन्द्र ने विश्वरूप 
की ह॒त्या करके ब्रह्महा' की गहित उपाधि धारण की। शतपथ ब्राह्मण (१३।३।१।१) ने भी ब्रह्महत्या को जघंन्य 
अपराध माना है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०॥९) ने ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है। गौतम' (२१।१) 
ने ब्रह्महत्या करनेवाले को पतितों में सबसे बड़ा माना है, वसिष्ठ० (१।२०) ने तो इसे भ्रूणहत्या कहा है, मनु 


बलि बिष्टि चर कारयेत्‌॥ ., . . .एतेभ्यो बलिसाद्याद्धीनकोशो महीपतिः। ऋते ब्रह्मसमेभ्यक्च देवकल्पेम्य एवं च ॥ 
शान्तिपर्न ७६॥२-३, ५, ९। 

५६. चक्रिदशमीस्थानुप्राह्मवध्स्तातकराजभ्यः पथो दानम्‌। राज्ञा तु श्रोत्रियाय। गौतम ६॥२१-२२; 

राज: पन्‍्या ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्येब पत्था:। यानस्थ भाराभिनिहितस्थातुरस्य स्त्रिया इति सर्वे्दातिव्यः । 

वर्णज्यायसां चेतरेवर्ण:। अशिष्टपतितमत्तोन्मत्तानासात्मस्वस्त्ययनार्थेन सर्वेरेव दातव्य:॥ आपस्तम्ब> २॥५॥१ १ 

५०९; अन्धस्य पन्‍्था वधिरस्य पन्‍्था स्त्रियः पच्था भारवाहस्य पन्‍्था:। राज्ञः पन्‍्या ब्राह्मणेनासमेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्येद 

' पत्था:॥ बनपर्व १३३१; पन्‍्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एवं च। वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिष्ये दुर्बलस्थ च॥। 


अनशासनपव १०४।२५-२६, इसे मिलाइए, बोधायन २।३॥५७ से; शंख-उद्धत मिताक्षरा द्वारा थाज्ञ० १॥११७ की 
व्याख्या में। 





१६० ह धर्मश्ास्त्र का इतिहास 
(११।५४) , विष्णु (१५॥१), याशवल्वय (३-२२७) ने भी ब्रह्महत्या को पाँच महापातकों में गिना है ( भ्रूण 
बेद के एक अंश का पाठक या गर्भ, वसिष्ठ घ० सू०, गो० ब० सू०)। मनु ने (८३८१) ब्रह्मह॒त्या को ग्हिततम 
पाप माना है। 

क्या आततायी, हिसके या भयानक अपराधी ब्राह्मण का प्राण-हरण किया जा सकता है? इस विषय में 
स्मतिकारों एवं निबन्धकारों में बड़ा मतभेद रहा है।” मनु (४।१६२) ने एक सामात्य नियम बना डाछा है कि 
अपने (वेद पढ़ानेवाले) गुरु, व्याख्याता (वेदार्थ बतानेवाले), माता पिता, अब्य श्रद्धास्पद लोगों, जाह्यणों, गायों 
तथा तप में छगे हुए लोगों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पुन: लिखा है कि ब्राह्मण की हत्या करने पर 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है (मन्‌ ११।८९)। किन्तु स्वयं मत्‌ु (८३५०-३५१--विष्णु ५।१८९-१९० “्मत्स्थपुराण 
२२७।११५-११७--वुद्ध-हारीत ९।३४९-२५० ) ने पुनः कहा है कि आततायी को अवश्य मार डालना चाहिए 
भले ही वह गुरु ही क्यों न हो, बच्चा या बूढ़ा या विद्वान ब्राह्मण ही क्‍यों न हो। वसिष्ठधर्मसूत्र (३।१५-१८) में 
६ प्रकार के आतताथियों के नाम आये हैं--(१) घर जला देनेवाढा, (२) विष देनेवाला, (३) शस्त्र प्रहार 
करनेबाला, (४) लुटेरा, (५) भूमि छीननेवाला एवं (६) दूसरे की स्त्री छीननेबाला। इस विषय में बोधायन 
धर्मयूत्र (१।१०।१४) एवं शाच्तिपर्व (१५।५५) के वचन भी स्मरणीय हैं। श न्तिपर्व (१४।१७ एवं १९) ने 
लिखा है कि यदि कोई शस्त्रधारी ब्राह्मण किसी को मारने के लिए रण में आता है तो जिस पर घात किया जाता है 
बह व्यक्ति उस ब्राह्मण की हत्या कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण वेदान्ली ही क्यों न हो। उद्योगपर्व (१७८ ॥५ १-५२ ) 
शान्तिपर्व (२२ ।५-६) भी इस विषय में अवलछोकनीय हैं। विष्णुधर्मसूत्र (५।१९१-१९२), मत्स्यपुराण (२२७। 
११७-१ १९) ने आतताथियों के ७ प्रकार बतलाये हैं। सुमन्तु (मिताक्षरा द्वारा याज्ञ० २२१ की व्याख्या में 
उद्धृत) ते लिखा है कि गाय एवं ब्राह्मण को छोड़कर सभी प्रकार के आततायियों को मार डालने में कोई पाप 
नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आततायी ब्राह्मण को मारने से पाप लगता है। कात्यायन (स्मृतिचर्लिका एवं अन्य 
निबस्धों में उद्धृत), भुगु एवं बृहस्पति ने भी आततायी ब्राह्मण को अवध्य माना है। इस विषय में टीकाकारों 
एवं सिबन्धकारों के विश्लेषण में बहुत अन्तर पड़ गया है। याशवल्क्य (३।२२२) की व्याख्या में विश्वरूप ने लिखा 
है कि वह व्यक्त ब्राह्मण-हत्या का अपराधी है जो संग्राम में लड़ते हुए ब्राह्मण या आततायी ब्राह्मण को छोड़कर 
किसी अच्य प्रकार के ब्राह्मण को मारता है, या जो स्वयं अपने (लाभ के) लिए किसी ब्राह्मण को मारता है या किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा (उसे धन देकर) मरवाता है। विश्वरूप ते आगे यह भी लिखा है कि धन के लोभ से जो किसी 
ब्राह्मण को मारता है उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसको पाप छगता हैं, जो मरवाता है। यह उसी प्रकार है 
जिस प्रकार कि यज्ञ करानेवाके को फल मिलता है न कि यज्ञ करनेवाले ऋत्विक्‌ को। मिताक्षरा ने याज्ञवल्वय 
(२।११) की व्याख्या में मनु (८।३५०-३५१) का हवाला देते हुए लिखा है कि यदि आत्म-रक्षा के लिए कोई 


रे ५७० देखिए, याज्ञवल्क्य ३३२२९ पर विश्वरूप; याज्ञवस्क्य २२१ मिताक्षरा; अपराक (पृ० १०४२-४४) 
एवं स्मृतिच्सिका (व्यवहार, पृ० ३१३-१५)। ' 

| ५८. नाततायिबधे दोषोउ्न्यन् गोब्राह्मणात्‌। सुभन्‍्तु (याज्ष० २२१ में सिताक्षरा द्वारा उद्धृत); आात- 
.. तायिनि चोत्कृष्टे तपःस्वाध्यायजन्मतः। वधस्तत्र तु लेब स्थात्पापे हीने वधों भूगुः॥ कात्यायन (स्मृतिचल्िका, 
व्यवहार, पृ० ३१५); अआततायिनमुक्कृष्ठं वृत्तस्वाधायसंयुतम्‌। यो न हम्याद्वधप्राप्त सोहइबसेघफल लभेत्‌॥ यृहस्पति 
(स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, १० ३१५) ' 
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किसी आततायी ब्राह्मण को रोक रहा है और असावधानी या त्रुटि से उसे मार डालता है, तो वह राजा द्वारा दण्डित 
नहीं हो सकता, बल्कि उसे एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। स्पष्ट है, मिताक्षरा के कथवानुसार आततायी 
ब्राह्मण को भी मारता मना था। मेघातिथि (मनु 2।३५०-३५१) की भी यही सम्मति है। कुल्लक (मन्‌ ८। 
३५०) ने लिखा है कि यदि भागकर भी अपने प्राण न बचाये जा सकें तो आक्रमणकारी गुरु या ब्राह्मण या किसी 
भी अन्य आततायी को मारा जा सकता है। अपरार्क (याज्ञ७ ३।२२७) ने छिखा है कि आततायी ब्राह्मण को यदि 
किसी अन्य प्रकार से रोकना असम्भव है तो उसे मार डालने की व्यवस्था शास्त्रों में है, किन्तु यदि उसे दी-एक 
थप्पड़ मारकर रोका जा सके तब उसका प्राण हर छेना ब्रह्महत्या है। स्मृतिचन्द्रिका में भी कुछ ऐसी ही उक्ति 
है। व्यवहारमगूख ने कलियूग का सहारा लेकर किसी भी प्रकार के (यहाँ तक कि आतततायी) ब्राह्मण की हत्या 
का विरोध किया है। ह 

(१०) किसी ब्राह्मण को तर्जना देना (डपटना) या मारने की धमकी देना या पीट देना या शरीर से 
चोट द्वारा रक्त निकाल देना भी' बहुत प्राचीन काल से भर्त्सनी। माना जाता रहा है (तैततिरीय संहिता 
६॥१०।१-२) | गौतम (२२।२०-२२) में भी इसी प्रकार का आदेश पाया जाता है। 

(११) कुछ अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण को कम दण्ड मिलता था, यथा गौतम (२१॥६ 

०) ने लिखा है--यदि किसी क्षत्रिय ने ब्राह्मण की भर्त्सना की तो दण्ड एक सौ कार्पापण का होता हैं, स्दि 
वैश्य ऐसा करे तो १५० कार्षापण का; किन्तु यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय या वैश्य के साथ ऐसा व्यवहार 
करे तो दण्ड क्रमशः केवछ ५० तथा २५ कार्पापषण का होता है, किन्तु यदि वह किसी शूद्र के साथ ऐसा करे 
तो उसे किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। इस विषय में मनु (८।२६७-२६८), नारद (वाक्पारुष्य 
१५-१६) एवं याज्ञवल्क्य (२२०६-२०७) के विवार एक-दूसरे से मिलते हैं, किन्तु मनु ने शूद्र की भर्त्तता 
करनेवाले ब्राह्मण पर १२ कार्पापण के दण्ड की व्यवस्था की है। कुछ अपराधों में ब्राह्मणों को अधिक दण्ड दिया 

जाता था, यथा चोरी के मामले में श॒द्र पर ८ कार्पापण का, वैश्य पर १६, क्षत्रिय पर ३२ और ब्राह्मण पर 
.. ६४, १०० या १२८ कार्पापण का दण्ड रूगता था (गौतम २११२-१४; मनु ८३३७-३३८) 

(१२) गौतम (१३।४) के मतानूसार किसी अब्नाह्मण द्वारा कोई ब्राह्मण साक्य के लिए नहीं बुलाया 
जा सकता। यदि वह लेखपत्र में लिखित रूप से साक्षी ठहराया गया हो तो राजा उसे बुला सकता है। नारद 
(ऋणादान १५८) के अनुसार तप में छीन श्रोत्िय लोग, बूढ़े लोग, तपस्वी छोग साक्ष्य के लिए नहीं बुलाये जा 
सकते। किन्तु गौतम के अनुसार ब्राह्मण द्वारा श्रोत्रिय बुलाया जा सकता है। मनु (८६५) एवं विष्णुथर्मसूत्र 
(८।२) ने भी श्रोत्रिय को साक्ष्य देने से मना किया है। 

(१३) केवल कुछ ही ब्राह्मण श्राद्ध तथा देव-क्रिया-संस्कार के समय भोजन के लिए बुलाय्रे जा सकते 
थे (गौतम १५।५ एवं ९; आपस्तम्ब० २।७।१७४; मनु ३३१२४ एवं १२८; याज्ञ ० १२१७, २१९, २२१) । 

(१४) कुछ यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे, यथा सौत्रामणी एवं सत्र। किन्तु जैमिति (६।६।२४- 
२६) के अनुसार भुगु, शुनक एवं वसिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण सत्र भी नहीं कर सकते थे। राजसूय यज्ञ केवल क्षत्रिय 
ही कर सकते थे। 

(१५) ब्राह्मणों के लिए मृत्यु पर शोक करने (सूतक) की अवधियाँ अपेक्षाकृत कम थीं। गौतम ( 
१-४) के अनुसार ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्*ों के लिए शोकावधियाँ क्रम से १०, ११, १२ तथा ३० दिनों की 
थीं। यही' बात वसिष्ठ (४॥२७-३० ), विष्णु (१२।१-४), मनु (५८३), -याज्ञवल्क्य (३३२२) में भी पायी 
जाती है। कालान्तर में सब के लिए शोकावधि १० दिलों की हो गयी। के 
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उपर्युक्त विशेषाधिकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारों की भी चर्चा हुई है, यथा राजा सर्वप्रथम 
प्राह्मण को अपना मुख दिखलाता और उसे प्रणाम करता था (नारद, प्रकीणंक ३५-३९); ९ या ७ व्यक्तियों 
के साथ मिल जाने पर ब्राह्मण को ही सर्वप्रथम मार्ग पाने का अधिकार था; भिक्षा के लिए ब्राह्मण को सबके 
धर में पहुँचने की छूट थी; ईंधन, पुष्प, जल आदि ब्राह्मण बिना पूछे ग्रहण कर सकता था; दूसरे की स्थ्रियों 
से बात करने का उसे अधिकार प्राप्त था; बिना खेवा दिये ब्राह्मण नदी के आर-पार नाव पर आ-जा सकता था। 
व्यापार के सिलसिले में उसे अकर' (निःशुल्क) नौका-प्रयोग की छूट थी। ब्राह्मण यात्रा करते समय थक जाने 
पर यदि पास में कुछ न हो तो बिना पूछे दो इईंखें या दो कन्द आदि खा सकता था। 

ब्राह्मणों के लिए कुछ बन्धन भी थे, जिनकी चर्चा पहले हो चकी है। 

शूद्रों की अयोग्यताएँ--( १) शूद्र को वेदाध्ययन करने का आदेश नहीं था। इस बात पर बहुत-से स्मृतिकारों 
एवं निबन्धों ने वैदिक वचन उद्धुत किये हैं। एक श्रुतिवाक्‍य है-- (विधाता ने) गायत्री, (छन्द) से ब्राह्मण को 
निर्मित किया, त्रिष्टुप (छन्द) से राजन्य (क्षत्रिय) को, जगती (छन्द) से वैश्य को, किन्तु उसने शूद्र को किसी 
भी छन्द से निर्मित नहीं किया, अतः शूद्र (उपनयन) संस्कार के लिए अयोग्य है।” उपनयन के उपराब्त वेदा- 
ध्ययन होता है, और वेद केवल तीन वर्णों के उपनयन की चर्चा करता है।” शूद्रों के लिए वेदाध्ययन तो मना 
ही था, उनके समीप वेदाध्ययन करना भी मना था। किन्तु अति प्राचीन काल में वेदाध्ययत्त पर सम्भवत 
इतना कड़ा नियन्त्रण नहीं था। छान्दोग्योपनिषद (४॥१-२) में एक कथा आयी है, जिसमें जानश्रुति पौत्रायण 
एवं रैक्‍्व का वर्णन है और रैक्‍्व ने जानश्रुति को शूद्र कहा है एवं उसे संवर्ग विद्या' का ज्ञान विया है। किन्तु 
शुद्रों के विरोध में बहुत-सी बातें कही जाती रही हैं। गौतम (१२-४) ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि शूद्र 
जान-बुझकर स्मरण करने के लिए वेद-पाठ सुने तो उसके कर्णकुहरों को सीसा और लाख से भर देना चाहिए, 
थदि उसने वेद पर अधिकार कर लिया है तो उसके शरीर को छेद देना चाहिए।*' 

यद्यपि शुद्रों को वेदाध्ययत करना मना था, किन्तु वे इतिहास (महाभारत आदि) एवं पुराण सुन सकते 
थे। महाभारत (शान्तिपर्व ३२८।४९) ने लिखा है कि चारों वर्ण किसी ब्राह्मण पाठक से महाभारत सुन सकते हैं।* 


५९. गायश्या ब्राह्मणमसूजत त्रिष्दुभा राजन्यं जगत्या वेश्यं न केनचिच्छन्दसा शूद्रित्यसंस्कार्यों विज्ञायते । 
चसिष्ठ ४)३, अपराक्क द्वारा उद्धृत, १० २३; अपराक ते यम को भो इस प्रकार उद्धृत किया है “न केनचित्समसूजच्छन्दसा 
त॑ प्रजापति: 

६०. वसत्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजन्यं शरदि वेशयसिति। जैमिनि ने भी यही आधार लिया है। (६।१- 
३३)। शबर ने भी यही माना है। देखिए, आपस्तम्ब (१११४६) । 

६१. अथापि यमगीताञ्‌ इलोकानुदाहरन्ति। इमशानमेतत्प्रत्यक्ष॑ ये शूद्राः पादचारिण:। तस्माच्छुद्रसमीपे तु 
नाध्येतव्यं कदाचन ।। वसिष्ठ १८।१३॥ देखिए गो० १६१८-१९; आप० ध० सुत्र १३९९; (इसशानवच्छूद्- 
पतितो। याज्ञ० ११४८; आदिपवे, ६४२०। 

६२. अथ हास्य वेदसुप्शुण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रणमुदाहरणे जिल्ठाच्छेदों धारण शरीरभेदः। गौतम 
१२४; देखिए मृच्छकटिक ९२१ वेदार्थान्‌ प्राकृतस्त्वं बदर्सि न च ते जिछ्ला| निपतिता। 

६३. श्रावयेच्चतुरों वर्णान्क्ृत्वा ब्राह्मणमग्रतः। शान्तिपवें ३९८४९; और देखिए, आदिपर्य ६२।२२ एवं 
९५८७१ 
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भागवत पुराण (१४२५) में आया है कि तीनों वेदों को स्त्रियाँ, शूद्र एवं कुब्राह्मण (जो केवल जन्म मात्र से 
हैं) नहीं पढ़ सकते, अतः व्यास ने उन पर दया करके भारत की गाथा लिखों हैं।* शूद्कमलांकर (पृ० १३- 
१४) में कई उदाहरण आये हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि छूद्र स्मृतियों एवं पुराणों को स्वतः नहीं पढ़ 
सकते थे। स्वयं मतु (२।१६) ने मनुस्मृति को केवल द्विजों द्वारा सुनने को कह डाला है। कल्पतरु तथा कुछ 
अन्य ग्रस्थों ने शूद्रों के लिए पुराणाध्ययन वैधानिक माना है। वेदान्तसूत्र (१३३८) की व्याख्या में शंकराचार्य 
ते लिखा है कि शूद्रों को ब्रह्मविद्या का अधिकार नहीं है, किन्तु वे (विदुर एवं धर्मव्याध की भाँति, जैसा कि 
महाभारत में आया है) मोक्ष (सम्यक्‌ ज्ञान का फल) प्राप्त कर सकते हैं। कुछ निबन्धों में एक स्मृति का उद्धरण 
आया है कि शूद्र वाजसनेयी हैं। किन्तु इसका तात्पय यह है कि वे वाजसनेयी शाखा के गृह्यसूत्र की विधि का 
अनुसरण कर सकते हैं और ब्राह्मण उन्तके लिए मन्‍्त्रोच्चारण कर देगा। ः 
(२) शृद्व पूत अग्नियाँ नहीं जला सकते थे, और न वैदिक यज्ञ कर सकते थे। जैमिनि (१।३।२५-३८) ने 
इस बात की चर्चा की है। किन्तु बादरि नामक एक प्राचीन आचारय॑ ने लिखा है कि शूद्र भी वैदिक यज्ञ कर सकते 
हैं।' भारद्वाज-भ्रौतसूत्र (५१२।८) ने कुछ आचार्यों का यह मत प्रकाशित किया है कि शूद्र भी तीनों वैदिक अग्नि 
जला सकते हैं। कात्यायन-श्रौतसूत्र (१।४॥५) ने लिखा है कि केवल लँगड़े-लूले, वेदज्ञान-विहीन, नपुंसक एवं शूद्रों 
को छोड़कर सभी' यज्ञ कर सकते हैं। किन्तु इस सूत्र के टीकाकार ने लिखा है कि कुछ वैदिक वाकयों से स्पष्ट 
झलकता है कि शुद्रों को भी वैदिक क्रिया-संस्कार करने का अधिकार था (शतपथ ब्राह्मण ११४१२, १३ 
८॥३।११)। किन्तु कात्यायनश्रौत० (१॥१॥६) के टीकाकार ने शूद्र” शब्द को रथकार जाति (याज्ञ० १९१) 
के अर्थ में प्रयुक्त माना है। | 
शूद्र वैदिक क्रियाएँ नहीं कर सकते थे, किन्तु वे पूर्त धर्म कर सकते थे, अर्थात्‌ कूप, तालाब, मन्दिर, वाटिकाएँ 
आदि का निर्माण तथा ग्रहण आदि अवसरों पर भोजन-दान आदि कर सकते थे।* वे प्रति दिन वाले पंचमहायज्ञ 
साधारण अग्नि में कर सकते ये, श्राद्ध भी कर सकते थे, वे देवताओं को नम: शब्द से पुकारकर ध्यान कर सकते थे । 
वे “अस्नये स्वाहा” नहीं कह सकते थे। मनु (१०१२७) के अनुसार उनके सारे क्रिया-संस्कार बिना वैदिक मन्‍्त्रों 
के हो सकते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार शूद्र वैवाहिक अग्नि नहीं रख सकते थे (मनु ३॥६७ एवं याज्ञ ० १९७), 
किन्तु मेधातिथि, मिताक्षरा (याज्ञ ० ११३१) एवं मदनपारिजात (पुृ० ३१) का कहना है कि वे साधारण अग्नि 
में आहुति दे सकते हैं, विधिवत्‌ उत्पन्न वैवाहिक अग्नि में नहीं। सभी लोग, यहाँ तक कि शूद्र एवं चाण्डाल १३ अक्षरों 
वाला राम-मन्त्र (श्री राम जय राम जय जय राम) एवं ५ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (नमः शिवाय) उच्चारित कर 
प्कते थे, किन्तु द्विजाति लोग ६ अक्षरों वाला शिव-मन्त्र (<& नमः शिवाय) कह सकते थे। इस सम्बन्ध में शूद्र- 


६४, स्त्रीशृव्रद्िजबन्धुनां त्रयी ले शुतिगोचरा। इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतस्‌ ॥। भागवत १४४२५; 
देखिए, 'त्रिकाण्डसण्डन ४२८ ब्रह्मव्याकरणं कृत्वा हुत्वा वै पावके हविः। शालग्रामशिलां स्पृष्ट्वा शूद्रों गच्छत्यधोगतिम्‌ ॥ 

६५. निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्सर्वाधिकारं स्थात्‌। जेमिनि १३।२७॥ 

६६. इष्टापूततो' ह्विजातीनां सामान्यों धर्मसाथनो। अधिकारी भवेच्छूद्रः पूर्तंथरममें न बेदिके॥ अन्नि ४६; 
लघुदंख ६; अपराक पृ० २४; वापीकूपतडगादि देवतायतनानि च॥ अज्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते॥ ग्रहोप- 
रागे यहान सुर्यंसंक्रमणेष | द्वादृश्यादी चर यहान॑ पूर्तसित्यभिधीयते ॥ पहुला पद्च महाभारत से तथा दूसरा जातुकर्ष्य 
से लिया गया है। | द 





श्द््ढ . .... घं्मशास्त्र का इतिहास 


कमलाकर (पुृ० ३०-३१, जिसमें वराह, वामन एवं भविष्यपुराण के वाक्य उद्धत हैं) देखा जा सकता है, जहाँ 
पांचरात्र मत से विष्णमन्त्र एवं शिव, सूर्य, शक्ति तथा विनायक के मन्त्र कहे जाने का विधान है। वराहपुराण 
में श्र को भागवत (विष्णु-भक्त) के रूप में दीक्षित होने का वर्णन है। । 8 रस 5 

(३) संस्कारों के विषय में स्मृतिकारों में मतैक्य नहीं है। मतु (१०११२६) के अनुसार यदि झाुद्र प्याज 
या लहसुन खाये तो कोई पाप नहीं है, वह संस्कारों के योग्य नहीं है, उसे न तो धर्म-पालन का कोई अधिकार है और 
ने पालने का कोई आदेश ही है। मनु (४॥८०) के कुछ वचन वसिष्ठ० (१८-१४), विष्णु० (७१४८-५२) से 
मिलते-जुलते हैं। लघुविष्णु का कहना है कि शूद्र सर्वसंस्कारों से वर्जित जाति है। मिताक्षरा गयाज्ञ ० ३६२) के 


अनुसार शद्र ब्रत कर सकते हैं, किन्तु बिना होम एवं (वैदिक) मन्त्र के। किन्तु अपरार्क उसी: श्लोक की व्याख्या 
में बिलकुल उलटी बात कहते हैं। शूद्रकमछाकर (पृ० ३८) के अनुसार शूद्र ब्रत, उपवास, महादान एवं प्रायश्चित्त: 


कर सकते हैं, किन्तु बिना होम एवं जप के । मनु (१०।१२७) के अनुसार शूद्र छोग बिना मन्‍्त्रोच्चारण के द्विजातियों 
द्वारा किये जानेवाले सभी धामिक कृत्य कर सकते हैं। शंख एवं यम के अनुसार बिना मन्त्रोज्चारण के शाद्रों के 
लिए संस्कार किये जा सकते हैं। व्यास (१।१७) ने शुद्रों के लिए विना मस्त्रोच्चारण के दस (गर्भावान, पुंसवन 
सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कमण, अश्वप्राशन, चौछ, कर्णवेध एवं विवाह) संस्कारों के विषय में विधान 
लिखा है। यही.बात कुछ कम संस्कारों के छिए गौतम (१०।५१) ने भी कही है। के गे य ० पड 
(४) कुछ अपराधों में शूद्रों को अधिक कड़ा दण्ड दिया जाता था। यदि कोई शूद्र उच्च वर्णों की किसी 
नारी के साथ व्यभिचार करता था तो उसका लिंग काट लिया जाता और उसकी सारी सम्पत्ति छीन छी जाती थी 
(गौतम १।२)। यदि कोई शुद्ध किसी धरोहर-रूप में रखी स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उसे प्राण-दण्ड दिया 
जाता था। वसिष्ठ (२११) एवं मनु (८३६६) ने कहा है कि यदि शूद्र किसी ब्राह्मण नारी के साथ उसके मन 
के अनुसार या विरुद्ध सम्भोग करे तो उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए। किन्तु यदि कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मणी के साथ 
- बलात्कार करे तो उस पर एक सहस्न कार्पापण का दण्ड. और जब केवल व्यभिचार करें तो ५०० का दण्ड लगता था 
(मनु ८३७८) । यदि कोई ब्राह्मण किसी अरक्षित क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नारी से सम्भोग करे तो उस-पर ५०० का 
दण्ड लगता था (८॥३८५)। इसी प्रकार किसी ब्राह्मण की भत्सना या गाली-गलौज करने पर शूद्र को शारी- 
रिक दण्ड दिया जाता था या उसकी. जीभ काट ली जाती थी (मनु ८।२७०), किन्तु इसी अपराध पर क्षत्रिय या 
वैद्य को १०० या १५० का दण्ड दिया जाता था। यदि ब्राह्मण किसी शूद्र को दुर्वेंचन कहे तो उस पर केवल १२ 
कार्षापण का या कुछ नहीं दण्ड लगता था (मनु ८2२६८) । चोरी के मामले में शूद्र पर कुछ कम दण्ड था| 
(५) मृत्यु था जन्म होने पर शूद्ध को एक महीने का सूतक छूगता था। ब्राह्मणों को इस विषय में केवल 
१० दिवों का सूतक मनाना पड़ता था। । 
| (६) शूद्र नतो त्यायाधीश हो सकता था और न धर्म का उद्घोष ही कर सकता था (मनु ८।९ एवं २०; 
- याज्ष० १३ एवं कात्यायन ) 
| (७) बाह्यण किसी शूद्र से दान नहीं ग्रहण कर सकता था। यह हो भी. सकता था तो अत्यन्त कड़े: 
.  नियन्त्रणों के भीतर। 
.... (८) ज़ाह्ण उसी शूद्ध के यहाँ भोजन कर सकता था जो उसका पशुपाल, हलवाहा या वंशानुक्रम से 
मित्र हो या अपना नाई या दास हो (गौतम १६।६; मन ४२०३; विष्ण० ५७॥१६; याज्ञ० ११६६; पराशर 
९।१९)। आपस्तम्व (१५।१६॥२२) के अनुसार अपवित्र शुद्र द्वारा छाया गया भोजन ब्राह्मण के लिए बर्जित है 
'किन्तु उन्होंने शूद्रों को तीन उच्च वर्णों के संरक्षण में भोजन बनाने के लिए आज्ञा दी है, किन्तु इस विषय में उनके 
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नाखून, केश आदि स्वच्छ होने चाहिए। शूद्र ढ्वारा उपस्थापित भोजन करने या न करने के विषय में मनु के वचन 
(४।२११ एवं २२३२) अवलोकनीय हैं। बौधायनधर्मसूत्र (२२।१) ने वृषल (शूद्र) के भोजन को ब्राह्मण के लिए. 
वर्जित माना है। पके हुए भोजन के विषय में क्रशः नियम और कड़े होते चले गये। शंखस्मृति' (१३।४) ने शाूद्रों के. 
भोजन पर पलते हुए ब्राह्मणों को पंक्तिदूषक कहा है। पराशर (१११३) ने अददेश दिया है कि ब्राह्मण किसी 
शुद्र से घी, तेल, दूध, गुड़ या इनसे बनी हुई वस्तुएँ ग्रहण कर सकता है, किन्तु उन्हें वह नदी के किनारे ही खाये, शूद्र 
के घर में वहीं। पराशरमाधवीय ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा तभी' सम्भव है जब कि ब्राह्मण यात्रा में 
हो और थककर चूर हो गया हो या किसी अन्य उच्च वर्ण से कुछ प्राप्त न हो सके (२१) । हरदत्त (गौतम १६॥६) 
एवं अपराके (यां ज्ञ० १।१६८) ने भी विपत्ति-काल में शूद्र-प्रदत्त भोजन को वर्जित नहीं माना है। 
(९) वही शूद्र, जो' पहले ब्राह्मण के घर में रसोइया हो सकता था और ब्राह्मण उसका पकाया हुआ भोजन 
कर सकता था, क्रमश: अछत होता चला गया। अंनुशासनपव में आया है कि शूद्र ब्राह्मण की सेवा जलती हुई अग्नि 
के समान दूर से करे, किन्तु क्षत्रिय एवं वैश्य स्पर्श करके सेवा कर सकते हैं।” शूद्र का स्पर्श हो जाने पर स्नान, 
आचमन, प्राणायाम, तप आदि से ही शुद्ध हुआ जा सकता था (अपराक्क, पृ० ११९६) | गुह्मसूत्रों में आया है कि 
मधुपक देते समय अतिथि के पैर को (भले ही वह स्नातक ब्राह्मण ही क्‍यों न हो) शूद्र पुरुष या नारी धो सकती है 
(हिरण्यकेशिगृह्म ० १११२॥१८-२० )। छूगता है, गृह्मसृत्रों के काल में वन्‍्चन बहुत कड़े नहीं थे। आपस्तम्बंधर्मसूत्र 
(२।६।९-१०) में भी यही बात पायी जाती है। | 
(१०) शाद्व चारों आश्रमों में केवल गृहस्थाश्रम ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वेदाध्ययन 
वर्जित है (अनुशासनप्व १६५।१०) | शान्तिपर्व (६३।१२-१४) में आया है कि जिस शूद्र ने (उच्च वर्णों की) 
सेवा की है, जिसने अपना धर्म निबाह्ा है, जिसे सन्‍्तान उत्पन्न हुई है, जिसका जीवन अल्प रह गया है या जो दसवें 
स्तर में अर्थात्‌ ९० वर्ष से ऊपर अवस्था का हो गया है, वह चौथे आश्रम को छोड़कर सभी आश्रमों का फल प्राप्त 
कर सकता है। मेघातिथि ने मनु (६९७) की व्याख्या में इन शब्दों की विवेचना की है और कहा है कि शूढ्र 
ब्राह्मण की सेवा कर एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए सन्तानोत्पत्ति कर मोक्ष को छोड़कर सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। 
(११) शूद्र-जीवन क्षुद्र समझा जाता था। याज्ञवल्क्य (३॥२३६) एवं मन्‌ (११६६) ने स्त्री, शूद्र, वैश्य 
एवं क्षत्रिय को मार डालना उपपातक माना है, किन्तु इसके लिए जो प्रायश्चित्त एवं दान की व्यवस्था बतायी 
गयी है, उससे स्पष्ट है कि शूद्र-जीवन नगण्य-सा था। क्षत्रिय' को मारने पर प्रायश्चित्त था छः वर्ष का ब्रह्मचर्य, 
१००० गायों एवं एक बैल का दान। वैश्य को मारने पर तीन वर्ष का ब्रह्मचये, १०० गायों एवं एक बैल का 
दान था, किन्तु शूद्र को मारने पर प्रायश्चित्त था केवल एक वर्ष का ब्रह्मचयं एवं १० गायों तथा एक बैल का 
दान। यही' बात गौतम (२२॥१४-१६), मन्‌ (११॥१२६-१३०) एवं याज्ञवल्क्य (३३२६६-२६७) में भी पायी 


६७. दुराच्छूद्रेणोपचर्यों ब्राह्मणोजग्निरिव ज्वलनू। संस्पुश्य परिचर्यस्तु वेश्येन क्षत्रियेण च॥ अनुशासनपव 
५९३४३ ॥। ह 

६८, शुश्रषोः कृतकार्यस्थ कृतसन्तानकर्मण:। अभ्यनुज्ञातराजस्य शूद्स्‍स्य जगतीपते॥ अल्पान्तरगतस्थापि 
दर्शधर्मगतस्य वा। आश्रमा विहिताः सर्वे वर्जयित्वा निराधिषम्‌॥ श्ञान्तिपर्व ६३१२-१४; सर्वे आश्रमास्तु न कतेव्या: 
कि तह शुश्रूषयापत्योत्पादनेन च सर्वाश्रसफल लभते द्विजातीन शुश्रूषमाणों गाहेस्थ्येन सर्वाश्रमफल लभते परित्राजक- 
फल सोक्ष वर्जयित्वा। मेघातिथि (सनु ६१९७) । 
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जाती है। आपस्तम्ब (१९२५।१४ एवं ११९।२६।१) ने तो यहाँ तक कहा है कि शुूद्र को मार डालने पर इतना 
ही पातक लगता है जितना कि एक कौओआ, सरठट (गिरगिट), मोर, चक्रवाक, मरारू (राजहँस), भास, मेढक, 
नकुल (नेवला), गंधमूषक (छछन्दर), कुत्ता आदि को मार डालने से होता है (मनु० ११।१३१)। 

यदि शूद्रों की बहुत-सी अयोग्यताएँ थीं तो उन्हें बहुत-सी सुविधाएँ भी दी गयी थीं। कोई भी शूद्र ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों के कुछ व्यवसायों को छोड़कर कोई भी व्यवसाय कर सकता था। किन्तु कुछ शूद्र तो राजा भी हुए हैं और 
कौटिल्य (९२) ने शूद्रों की सेना के बारे में लिखा है। शूद्र प्रत्त दिव की अनगिनत क्रित्राओं से स्वतन्त्र था। वह 
विवाह को छोड़कर अच्य' संस्कारों के झंझट से दूर था। वह कुछ भी खा-पी सकता था। उसके लिए ग्रीत्र 
एवं प्रवर का झंझट नहीं था, और न उसे शास्त्र के विरोध में जाने पर कोई जप या तप करना पड़ता था।. 
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अध्याय ४ 
अस्पृब्यता 


भारतीय जाति-व्यवस्था पर लिखनेवाले लेखकों को भारतीय समाजविषयक अस्पृह्यता नामक व्यवस्था के 
अवलोकन से महान्‌ आइचर्य होता है। किन्तु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह बात केवल भारत में ही नहीं 
पायी गयी है, प्रत्युत इसका परिदर्शन अन्य महाद्वीपों, विशेषत: अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में भी होता है। आज की 
अमेरिकी नीग्रो जाति' भारतीय अस्पृश्य जाति से भी कई गुनी' असह्य अयोग्यताओं एवं नियन्त्रणों से घिरी हुई है। 

स्मृतियों में वणित अन्त्यजों के नाम आरम्भिक वैदिक साहित्य में भी आये हैं। ऋग्वेद (८॥५॥३८) में 
चर्मस्त (खाल या चाम शोधने वाले) एवं वाजसनेयी संहिता में चाण्डाल एवं पौल्कस नाम आये हैं। 
वष या बष्ता (नाई) शब्द ऋग्वेद में आ चुके हैं। इसी प्रकार वाजसनेय; संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विदल- 
कार या बिडलकार (स्मृतियों में वणित बुरुड) शब्द आया है। वाजसनेयी संहिता का वासस्पल्पूली (धोबिन) 
स्मृतियों के रजक शब्द का ही द्योतक है। किन्तु इन वैदिक शब्दों एवं नामों से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता 
कि ये अस्पृश्य' जातियों के द्योतक हैं। केवल इतना भर ही कहा जा सकता है कि पौल्कस का सम्बन्ध बीभत्सा 
(वाजसनेयी संहिता ३०१७) से एवं चाण्डाल का वायु (पुरुषमेध) से था, और पौल्कस इस ढंग से रहते थे कि 
उनसे घृणा उत्पन्न होती थी तथा चाण्डाल वायु (सम्भवतः इमशान के खुले मैदान) में रहते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(५११०।७ ) में चाण्डाल की चर्चा है और वह तीन उच्च वर्णों की अपेक्षा सामाजिक स्थिति में अति निम्न था, 
ऐसा भांन होता है। सम्भवत: चाण्डाल छान्दोग्य के कालछ में शूद्र जाति की निम्नतम शाखाओं में परिगणित था। 
वह कुत्ते एवं सूअर के सदृश् कहा गया है। शतपथब्राह्मण (१२॥४१४) में यज्ञ के सम्बन्ध में तीन 
पशु अर्थात्‌ कुत्ते, सूअर एवं भेड़ अपवित्र माने गये हैं। यहाँ पर उसी सूअर की ओर संकेत है, जो गाँव के मरू 
आदि खाते हैं, क्योंकि मनु (३३२७० ) एवं याज्ञवल्क्य (१।२५९) की स्मृतियों से हमें इस बात का पता चलता है 
कि श्राद्ध में सूअर का मांस पितर लोग बड़े चाव से खाते हैं। अतः उपनिषद्‌ वाले चाण्डाल को हम अस्पृश्य नहीं मान 
सकते। कुछ कट्टर हिन्दू वैदिक काल में भी चाण्डाल को अस्पृद्य ठहराते हैं और बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१॥३) की 
गाथा का हवाला देते हैं। किन्तु इस गाथा से यह नहीं स्पष्ट किया जा सकता कि चाण्डाल अस्पृश्य था। म्लेच्छों की 
भाँति वे दिशाम्‌ अन्तः” नहीं थे, अर्थात्‌ आर्य जाति की भूमि से बाहर नहीं थे । 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों की साक्षियों का अवछोकन करें। आरशम्भिक स्मृतियों का कहना है कि वर्ण केवल 
चार हैं, पाँच नहीं (मनु १०४, अनुशासनपर्वे ४७॥१८) । अतः जब आज कुछ छोग जो पंचसों अर्थात्‌ निषादों, 
चाण्डालों एवं पौल्‍कसों की' बात करते हैं तो वह स्मृतिसम्मत नहीं है। पाणिनि (२।४॥१०) एवं पतञजलि से 


१. चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पह्चमः। सनु १०४; स्मृताइच वर्णाइचत्वारः पञ्चमों नाथि- 
गस्यते॥ अनुशासनपर्वे ४७॥१८॥ 
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ज्ञात होता है कि वे चाण्डालों एवं मृतपों को शूद्वों में गिनते थे। मनु (१०।४१) ने घोषणा की' है कि सभी प्रति- 
लोम संतान शाद्र हैं (देखिए शान्तिपर्व २९७।२८ भी) । क्रमशः शुद्रों एवं चाण्डाल आदि जातियों में अन्तर पड़ता 
गया। | 

अस्पृश्यता केवल जन्म से ही नहीं उत्पन्न होती, इसके उद्गम के कई स्रोत हैं। भयंकर पापों अर्थात्‌ 
दृष्कर्मों से लोग जातिनिष्कासित एवं अस्पृश्य हो जा सकते हैं। मनु (९॥२३५-२३९) ने लिखा है कि ब्रह्महत्या 
करनेवाले, ब्राह्मण के सोने की चोरी करतेवाछे था सुरापान करनेवाले लोगों को जाति से बाहर कर देना चाहिए, 
न ती कोई उनके साथ खाये, न उन्हें स्पर्श करे, न उनकी पुरोहिती करे और न उनके साथ कोई विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करे, वे लोग वैदिक धर्म से विहीन होकर संसार में विचरण करें। अस्पृश्यता उत्पन्न होने का दूसरा ज्रोत है धर्मे- 
सम्बन्धी घृणा एवं विद्वेष, जैसा कि अपराक (पृ० ९२३) एवं स्मृतिचन्द्रिका (पृ० ११८) ने पदट्त्रिशन्‍्सत एवं 
ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण लेकर कहा है-- बौद्धों, पाशुपतों, जैनों, लोकायतों, कापिलों (सांख्यों), धर्मच्युत ब्राह्मणों, 
शैवों एवं नास्तिकों को छने पर वस्त्र के साथ पानी में स्वान कर छेत्ा चाहिए।” ऐसा ही अपराक ने भी कहा है।' 
अस्पृश्यता उत्पन्न होते का तीसरा कारण है कुछ लोगों का, जो साधारणत: अस्पृष्य वहीं हो सकते थे, कुछ वि 
व्यवसायों का पालन करना, यथा देवऊक (जो धन के छिए तीन वर्ष तक मृति पूजा करता है), ग्राम के पुरोहित, 
सोमलता विक्रयकर्ता को स्पर्श करने से वस्त्र-परिधान सहित स्तान करना पड़ता था। चौथा कारण है कुछ परिस्थि- 
तियों में पड़ जाना, यथा रजस्वछा स्त्री' के स्पर्श, पुत्रोत्पन्न होने के दस दिन की अवधि में स्पर्श, सूतक में स्पर्श, 


शवस्पर्श आदि में वस्त्र सहित स्तान करना पड़ता था (मनु ५८५) । अस्पश्यता का पाँचवाँ कारण है म्लेच्छ या 


कुछ विशिष्ट देशों का निवासी होना। इसके अतिरिक्त स्मृतियों के अनुसार कुछ ऐसे व्यक्ति जो गन्दा व्यवसाय करते 
थे, अस्पृश्य माने जाते थे, यथा कैवते (मछुआ), मृगयु (मृग मारनेवाला), व्याध (शिकारी), सौनिक (कसाई), 
शाकुनिक (पक्षी पकड़ने वाला या बह लिया ) , धोबी, जिन्हें छने पर स्तान करके ही' भोजन किया जा सकता था।'* 
अस्पृश्यता-सम्बन्धी' जो विधान बने थे, वे किसी जाति-सम्बन्धी' विद्वेष के प्रतिफल नहीं थे, प्रत्युत उनके 
पीछे मनोवैज्ञानिक या धार्मिक धारणाएँ एवं स्वस्थता-सम्बन्धी विचार थे, जो मोक्ष के लिए परम आवश्यक माने 
गये थे, क्योंकि अन्तिम छुटकारे (मोक्ष) के लिए शरीर एवं मन से पवित्र एवं स्वच्छ होना अनिवार्य था। आप- 
स्तम्ब (१५।१५।१६), वसिष्ठ (२३३३), विष्णु (२२६९), एवं वृद्धहारीत (११॥९९-१०२) ने कुत्ते के स्पर्श 


२. षर्टान्रिशन्मतात--बौद्धान्‌ पाशुपतांइचेव लोकायतिकनास्तिकानू। विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्ट्वा स्ेलो 
जलमाविशेत्‌॥ »पराक॑, पृ० ९२३, स्मृतिच० १, पृ० ११८; भिता० (याज्ञ० ३३०) ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धृत 
किया है; देखिए वृद्धहारीत ९३५९, ३६३, ३६४; शान्तिपवे ७६।६, आह बायका देवरूका नाक्षत्रा ग्रामपाजकाः । 
एते ब्राह्मणचाण्डाला महापथिकपञ्चमा:॥ चण्डालपुक्कसस्लेच्छभिललपारसिकादिकस्‌। महापातकिनइचेव स्पृष्ट्वा 
स्ताययात्सचेलकम्‌। बृद्धयाज्वल्कय (अपराक हारा उद्धृत, पृ० ९२३)। 
| ३. चउंयवनः --दवान शवपाक् प्रेतघूम देवद्रव्योपजीबिनं ग्रामपाजक सोसविक्रयिणं यूप॑ चिति चितिकाष्ठ . , , 
शवस्पूर्श रजस्त्॒लां महापातकिनं बर्व स्पृष्दवा स्चेलमस्भों वगाह्मोत्तीर्याग्तिमुपस्पुद्य गायबत्यष्टशतं जपेद घुतं प्रादय 
पुनः स्तात्वा त्रिराचामेत्‌। मिताक्षरा, याज्ञ० एवं ३३३० अपराक, पृ० ९२३। 

४. केवर्तमृगयुव्याधसौनिद्ञाकुनिकानपि। रजक॑ चू तथा स्पृष्ट्वा स्नात्ववादनमाचरेत्‌॥ संबर्ते (अप« 
राक, पृ० ११९६)। । 
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-... अस्पुवियर्ती १६ 
तथा कुछ वनस्पतियों या ओषधियों के स्पर्श पर स्नान की व्यवस्था बतायी है। आपस्तम्ब (२।४॥९५) ने लिखा 
है कि वैदवदेव के उपरान्त प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह चाण्डालों , कुत्तों एवं कौओं को. भोजन दे। यह बात 
आज भी वैश्वदेव की समाप्ति के उपरान्त पायी जाती है। प्राचीन हिन्दू छोग अस्वच्छता से भयाकुल रहा करते 
ये, अतः कुछ व्यवसायों को, यथा झाड़ देने, चर्मशोधन, बमशान-रक्षा आदि को बुरे एवं अंस्वच्छ व्यवसायों में मिनते 
थे। इस प्रकार का पृथक्त्व बुरा नहीं माना जा सकता। अस्पृश्यता के भीतर जो मान्यता एवं धारणा पायी जाती 
है, वह मात्र धार्मिक एवं क्रिया-संस्कार-सम्बन्धी है। हिन्दू के घर में मासिक-धर्म के समय माता, बेटी, बहिन, स्त्री, 
पतोह आदि सभी अस्पृश्य मानी जाती' हैं। सूतक के समय अपना परम प्रिय- मित्र भी अस्पृश्य माना जाता है। 
एक व्यक्ति अपने पुत्र को भी, जिसका यज्ञोपवीत न किया गया हो, भोजन करने के समय स्पर्श नहीं करता। प्राचीन 
काल में बहुत-से व्यवसाय वंशानुक्रमिक थे, अत: क्रमशः यह विचार ही घर करता चला गया कि वे लोग, जो ऐसी जाति 
के होते हैं जो गन्दा व्यवसाय करती है, जन्म से ही अस्पृश्य हैं। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गयी है कि चाहे कुछ 
जातियों के छोग गन्दा व्यवसाय करें या न करें, जन्म से ही अस्पृथ्य माने जाते हैं। आइचयं है! किन्तु पहले यह बात 
नहीं थी। आदि काल में व्यवसाय से छोग स्पृद्य या अस्पृश्य माने जाते थे। यह बात कुछ सीमा तक मध्य काल 
में भी पायी जाती थी, क्योंकि स्मृतिकारों में इस विषय' में मतैक्य नहीं पाया जाता। प्राचीन घममसूत्रों ने केवल चाण्डाल 
को ही अस्पृश्य माना है। गौतम (४।१५ एवं २३) ने लिखा है कि चाण्डाल ब्राह्मणी से शूद्र द्वारा उत्पन्न सत्तान 
है अतः बह प्रतिलोमों में अत्यन्त गहित प्रतिकोम है। आपस्तम्ब (२।१।२।८-९ ) ने लिखा है कि चाण्डालस्पर्श पर सबस्त्र 
स्‍्तान करना चाहिए , चाण्डाल-संभाषण पर बाह्याण से बात कर लेनी चाहिए, चाण्डाल-दर्शन पर सूर्य या चन्द्र या तारों 
को देख लेना चाहिए ।" मन्‌ (१०३६ एवं ५१) ने केवल अन्ध्र, मेद, चाण्डाल एवं इवपच को गाँव के बाहर तथा जन्त्या- 
वसायी को द्मशान में रहने को कहा है। इससे स्पष्ट है कि अन्य हीन जातियाँ गाँव में रह सकती थीं। अपराक 
द्वारा उद्धृत हारीत का वचन यों है--यदि किसी द्विजाति का कोई अंग (सिर को छोड़कर) रंगरेज, मोची, शिकारी, 
_ भछुआ, धोबी, कसाई, नठ, अभिनेता जाति के किसी व्यक्ति, तेली, कलवार (सुराजीवी ) , जल्‍्लाद, ग्रामिक कौआ या 
_ कुत्ता से छ जाय तो उसे उस अंग को धोकर एवं जलाचमन करके पवित्र कर लेता चाहिए। मनु (१०१३) 
की व्याख्या में मेधातिथि का स्पष्ट कहना है कि प्रतिलोमों में केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है, अन्य प्रतिछोमों, 
यथा सूत, मागध, आयोगव, वैदेहक एवं क्षत्ता के स्पर्श से स्तान करना आवश्यक नहीं। यही बात कुल्लक में भी पायी 
जाती है। मनु (५८५) एवं अंगिरा (१५२) ने दिवाकीति (चाण्डाल), उदक्या (रजस्वला), पतित (पाप करने पर 
जो निष्कासित हो गया हो या कुजाति में आ गया हो), सूतिका (पुत्रोत्पत्ति करने पर नारी), शव और शव को छू 
लेनेवाले को छूने पर स्तान की व्यवस्था की है। अतः मन्‌ के मत से केवल चाण्डाल ही अस्पृश्य है। किन्तु कालान्तर 
में अस्पृश्यता ने कुछ अन्य जातियों को भी स्पर्श कर लिया। कुछ कट्टर स्मृतिकारों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि 
शूद्र के स्पर्श से द्विजों को स्तान कर लेना चाहिए। 

'अस्पदय' शब्द का प्रयोग विष्णूधर्मसूत्र (१०४) एवं कात्यायन ने किया है। चाण्डालों म्लेच्छों, पारसीकों 
को अस्पथ्यों की श्रेणी में रखा गया है, यह बात उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गयी होगी। अत्रि (२६७-२६९) ने 
लिखा है कि यदि द्विज चाण्डाल, पतित, म्लेच्छ, सुरापात्र, रजस्व॒ला को स्पर्श कर के तो .(उसे बिना स्तान किये) भोजन 


५. यथा चाण्डालोपस्पर्शने संभाषायां दर्शने च दोषस्तत्र प्रायदिचत्तम्‌। अवगाहनमपामुपस्पदने संभाषायां 
श्राह्मणसम्भाषणं दशेने ज्योतिषां दशेनभं॥। आपस्तस्ब० २॥१।२॥८-९॥ 
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नहीं करना चाहिए, यदि भोजन करंते समय स्पर्श हो जाय तो भोजन करना बन्द कर देना चाहिए और भोजन को 
फेंककर स्नान कर लेना चाहिए।' बात करने के विषय में विष्णुधर्मसूत्र (२९ एवं ७६) .को देखिए। आजकल 
अत्त्यजों में म्लेच्छों, धोबियों, बाँस का काम करने वालों (घरकारों ), मल्लाहों, नटों को कुछ प्रान्तों में अस्पृश्य नहीं 
माना जाता । यही बात मेधातिथि एवं कुल्लक के समय में भी पायी जाती थी। 

विभेद की भावना एवं संस्कारोचित पवित्रता की धारणा ने अन्त्यजों एवं कुछ हीन जातियों को अस्पृथ्य 
बता डाला। प्राचीन स्मृंतियों से यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि चाण्डालों की छाया अपवित्र माती जाती रही है। मनु 
और विष्णुधर्म॑सूत्र (३३५२) ने लिखा है कि मक्खियों, हौज़ की बूँदों, (मनुष्य की) छाया, गाय, अश्व, सूर्यकिरण, 
धूल, पृथिवी, हवा एवं अग्नि को पवित्र मानना चाहिए। याज्ञवल्वय (१९३) एवं साकंण्डेयपुराण (३५२१) में भी 
यही बात.पायी जाती है। मनु (४॥१३०) ने लिखा हैं कि किसी देवता, अपने गुरु, राजा, स्नातक, अपने अध्यापक, भूरी 
गाय, वेदाध्यायी की छाया को जान-बूझकर पार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर चाण्डाल की छाया की कोई चर्चा नहीं 
हुई है। मतु एवं याज्ञवल्क्य ने यह नहीं लिखा है कि चाण्डाल की छाया अपविंत्र है। अपराक ने एक इलोक- उद्धृत 
किया है जिसका अर्थ यह है कि चाण्डाल या पतित की छाया अपवित्र नहीं है। आगे चलकर क्रमश: कुछ स्मृतियों 
ते चाण्डाल की छाया को अपंवित्र मान लिया और ब्राह्मण को छाया-स्पर्श से स्नान करना आवश्यक माना गया। मिताक्षरा 


(याज्नवल्क्य ३३०) ने व्याप्रपाद का इलोक उद्धुत किया है, जिसका अर्थ है कि यदि चाण्डालू या पतित गाय की 


पूँछ के बराबर की दूरी पर आ जायें तो हमें स्तांत करना चाहिए। कुछ ऐसी ही बात बृहस्पति ने भी कही है।' 
याज्ञवल्व्य (१।१९४) ने लिखा. है कि यदि सड़क पर चाण्डाल चले तो वह चन्द्र तथा सूर्य की किरणों एवं 
हुवा से पवित्र हो जाती है। उन्होंने (११९७) पुनः लिखा है कि यदि जनमार्ग था कच्चे मकान पर चाण्डाल, कुत्ते 
एवं कौए आ जायें तो उसकी मिट्टी एवं जल हवा के स्पर्श से पवित्र हो जायेंगे। इस प्रकार के नियमों से स्पष्ट है 
कि स्मृतियों के जनमार्ग-सम्बन्धी' प्रतिबन्ध तर्कयूक्त ही' हैं, मलाबार के ब्राह्मणों तथा दक्षिण भारत के कुछ स्थानों 
की भाँति वे कठोर नहीं हैं। मलाबार में उच्च वर्णों एवं अस्पश्यों के पृथक्‌-प्‌थक मार्ग रहे हैं। । 
स्मृतिकारों ने कुछ जातियों की अस्पृश्यता के विषय' में सामान्य नियमों में अपवाद भी बताये हैं। -अच्रि 
(२४९) ने लिखा है कि मन्दिर, देवयात्रा, विवाह, यज्ञ एवं सभी उत्सवों में किसी अस्पृश्य का स्पर्श अस्पृश्यता का द्योतक 
नहीं हो सकता। यही' बात शातातप, बृहस्पति आदि ने भी' कही है।* स्मृत्यर्थसार ने उन स्थानों के नाम गिनाये 


६. चाण्डाल पतित॑ स्लेच्छ सद्यभाण्ड रजस्वलाम्‌। द्विजः स्पृष्ट्वा न भुझ्जीत भुञ्जानो यदि संस्पृशेत्‌। अतः 

परं न सुज्जीत त्यक्त्वान्म स्नानमाचरेत्‌॥ अन्नि २६७-३६९ (आनन्‍्दाश्रम संस्करण )। 
७. यस्तु छायां श्वपाकस्य बराह्मणो हाधिरोहति। तन्न स्मार्त प्रकुर्वीत घुतं प्राइय विशुष्यति॥ अतन्नि २८८- 
२८९, अद्धिरा, याज्ञ० ३।३० में सिताक्षरा द्वारा उद्धृत, अपराके, पृष्ठ ९२३; अपराक (५१० ११९५): ने ऐसा इलोक 
शातातप का कहा है। ओऔद्यनसस्मृति ने भी यही बात कही है। युग च॒ हियुगं चैव त्रियुगं च चतुर्युगम। चण्डालसूति- 
: कोदक्यापतितानासधः ऋमात्‌ ॥ बृहस्पति (याज्ञ ० ३३३० पर मिताक्षरा की व्याख्या में उद्धृत); सुतिकापतितोदक्या- 
..._ इचण्डालद्व चतुर्थक:। यथाक्रम परिहरेदेकद्वित्रिचतुर्थकम्‌॥ व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृष्ठ १७ में उद्धत)। 
८. देवयांत्रांविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च। उंत्सवेष्‌ च सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते॥. अनञ्नि २४९। ग्रामे तु 


यन्न संस्पृष्टियात्रायां कलहादिषु। ग्रामसन्दृषणे-।च्रेव स्पृष्टिदोषो न विद्यते॥॥ श्ातातप (स्मृतिचन्द्रिका, भाग ३, 
१० ११९ में उद्धृत) 
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अस्पृदयता | | १७१ 


हैं जहाँ छआछूत का कोई भेद नहीं माना जाता--संग्राम में, हाट (बाजार) के मार्ग में, धामिक जुलूसों, मन्दिरों, 
उत्सवों, यज्ञों, पूत स्थलों, आपत्तियों में, ग्राम या देश पर आक्रमण होने पर, बड़े जलाशय के किनारे, महान्‌ १रुषों की 
उपस्थिति में, अचानक अग्नि छग जाने पर या महान्‌ विपत्ति पड़ने पर स्पश स्पर्श पर ध्यान नहीं दिया जाता। स्मृत्यर्थ- 
सार ने अस्पृष्यों द्वारा मन्दिर-प्रवेश की बात भी लिखी है, यह आश्चयं का विषय है। ु 
| विष्णुधमंसूत्र (५११०४) के अनुसार तीन उच्च वर्णों का स्पर्श करने पर अस्पृश्य को पीटे जाने का दण्ड 
मिलता था। किन्तु याज्ञवल्वय (२२३४) ने चाण्डाल द्वारा ऐसा किये जाने पर केवल १०० पण के दण्ड की व्यवस्था 
दी है। अस्पुश्यों के कुओं या बरतनों में पानी पीने पर, उत्तका दिया हुआ पका-पकाया या बिना पकाया हुआ भोजन 
ग्रहण करने पर, उनके साथ रहने पर या अछूत नारी के साथ संभोग करने पर शुद्धि और प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
की गयी. है, जिसे हम प्रायश्चित्त के प्रकरण में पढ़ेंगे । ॥॒ ह 
.. तथाकथित अछूत लोग पूजा कर सकते थे। जब यह कहा जाता है कि प्रतिकोम लोग धमंहीन हैं (याज्ञ० 
१९३, गौतम ४।१०) तो इसका तात्पय यह है कि वे उपनयन आदि वैदिक क्रिया-संस्कार नहीं कर सकते; वास्तव 
में वे देवताओं की पूजा कर सकते थे। निर्ण यसिन्धु द्वारा उद्धृत देवीपुराण के एक इलोक से ज्ञात होता है कि अन्त्यज 
लोग भैरव का मन्दिर बना सकते थे। भागवत पुराण (१०७०) में आया है कि अन्त्यावसायी लोग हरि के नाम 
या स्तुतियों को सुनकर, उनके नाम को दुहराकर, उनका ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं, किन्तु जो उतकी मूर्तियों को 
देखें या स्पर्श करें वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो सकते हैं। दक्षिण भारत में आलवार वैष्णव सन्तों में तिरुप्पाण आल्वार 
अछूत जाति का था ओर नम्माल्वार तो वेल्लाल था। मिताक्षरा (याज्ञ० ३१६२) ने लिखा है कि प्रतिलोम जातियाँ 
(जिनमें चाण्डाल भी सम्मिलित हैं) त्रत कर सकती हैं। | | 
। स्वतन्त्र भारत में अन्य सामाजिक प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के साथ अस्पृश्यता के प्रश्त का भी समा- 
धान होता जा रहा है। महात्मा गान्धी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों को राजनीतिक सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। 
आज उन्हें बहुत बढ़ावा दिया जाने छगा है। राजकीय कानूनों के बल पर हरिजन लोग मन्दिर-प्रवेश भी कर रहे हैं। 
. आशा की जाती है कि कुछ वर्षों में अस्पृश्यता नामक कलंक भारत के माथे से मिट जायगा। 


९, संग्रामे हट्टमागें च यात्रादेवगुहेषु च। उत्सवत्नतुतीर्थेषु बिप्लवे प्रामदेशयोः ॥ महाजलूसमीपेषु महाजन- 
बरेष च। अम्प्युत्पाते महापत्सु स्पृष्ठास्पृष्टिन दुष्पति॥ प्राप्यकारीन्द्रियं स्पष्ठसस्पृष्टि त्वितरेन्द्रियम्‌ तयोश्च 


विषय प्राहुः स्पृष्टास्पुष्ट्यभिधानतः॥ स्मृत्यथंसार, पू० ७९। 
१०. अतः स्त्रीश्षुद्रयो: प्रतिलोमजानां चल त्रैववणिकवंद्‌ क्रताधिकार इति सिद्धम्‌। यत्तु गौतमबचन प्रतिलोमा 


धर्महीता इति, तदुपनयनादिविशिष्टर्धर्माभिप्रायम्‌। मिताक्षरा: (याज्वल्क्थ रे।२६२ ) 





दासप्रथा...... 


... पुराकालीन सभी देशों और तथाकथित उन्नत एंवं सभ्य राष्ट्रों के सामाजिक तथा आथिक' जीवन में दासप्रथा 
या दासंभाव एक स्थायी प्रथा. के रूप में प्रचलित था। बेबीलोन, मिस्र, यूनान, रोम तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 
दासत्व पाया जाता था। इंग्लैण्ड एवं संयक्‍्त राज्य अमेरिका ने दासों के व्यापार में अमानूषिकता का जघन्य उदाहरण 
उपस्थित कर दिया। इतिहास, समाज-शास्त्र, आचार-शास्त्र, मानव-शास्त्र आदि सामाजिक विषयों के विद्वानों से 
यह बात छिपी नहीं है कि अपने को अति सभ्य कहनेवाले ईसाई देश इंग्लैण्ड एवं अमेरिका ने दासों के व्यापार 
द्वारा मानवता का हनन यूगों तक किया। वे बड़ी नृशंसता के साथ अफ्रीका के मूल निवासियों को जहाजों में भर- 
भरकर यत्र-तत्र छे गये और खानों एवं खेतों में काम करने के लिए उनका क्रय-विक्रय किया । अधिकांश वे जलमार्ग में ही 
'मर जाते थे और जो बचते उनको पशुओं के समान रखा जाता था। आधुनिक युग में दासता का यह उदाहरण सभ्य 
मानवता का कलंक. है। आश्चर्य तो यह है कि दासत्व की इस प्रथा को मसीह के धर्मावलम्बी' राष्ट्रों ने राजकीय 
मुहर दे डाली और परम आइचये यह है कि कृपाल एवं करुण भावप्रेरित ईसाई धर्म के बहुत से ठेकेदारों ने 
जिनमें कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों सम्मिलित थे, इस प्रथा को मान्यता दी ! ! * ब्रिटिश राज्य में सन्‌ १८३३ में तथा 

ब्रिटिश भारत में सन्‌ १८४३ में दासप्रथा के विरुद्ध नियम स्वीकृत हुए। 
हमने बहुत पहले ही देख लिया है कि ऋगेद का दास' शब्द आयों के शत्रुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह 
सम्भव है कि जब दास लोग पराजित होकर बन्दी हो गये तो वे गुलाम के रूप में परिणत हो गये। ऋग्वेद के.कई 
मन्त्रों में दासत्व की झलक मिलती है; “तू ने मुझे एक सौ गधों, एक सौ ऊन वाली भेड़ों और एक सौ दासों की भेटें 


१. “प्रावकालीन लोगों द्वारा दासत्व (गुलामी की प्रथा) जीवन का एक स्थिर एवं स्वीकृत तत्व माना जाता 

- था और तब इसमें कोई नेतिक समस्या नहीं उलझी हुई थी। बेबीलोन क्षेत्र की सुमेर संस्कृति में दासता एक स्वीकृत 

संस्था सानी जाती थी, जेसा कि ईसा-पुर्व चौथी शताब्दी के सुमेर-विधान से पता चलता है। देखिए, इनसाइक्लो- 
पीडिया आफ़ सोशल साइंसेज़, भाग १४ पु० छढ॑ (फ्यठफ्रढाठउबण्वा॥, रण $056ांव्रों $टंला०९०४, ४०, #ाए 

9. 74) 


की “गुफा 8एाड ए ४9९००, जाट] &( ॥6638: 758 पट उन (छॉकांरड बाप ३99४० ४६088 
- 5पाफ4४56त  कपलाए दाह डए2०ए णी दा0ए एक४०४7 20प77ए छठ: छगते ॥0वै०क, ६8 70 0 
2600895९6. ७9ए (87808. (ल्‍0एलशफादव७, ७प४ ए०३$ उपाण०0066. 9ए 6 8४० 9प: ० 06 
यह, (2००९ बचाव ?०कांग्रपा बग:6. एावल 6 09789 द्वपव 06ए2००फआाका: णी फ6 शाणनं, 
ंपिव्कक ४0०, ॥, ऊ. 7॥] (492) 79 (९छथ्फाफ्रद्ाटोए 

















बासप्रथा... १७३ 


दीं” (ऋ० ८।५६।३)। इस प्रकार कई उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं । तैत्तिरीय संहिता (साराक्ष३: 
७।५।१०११) एवं उपनिषदों में भी दासियों की चर्चा है । ऐतरेय ब्राह्मण (३९८) में आया है कि एक राजा ने 
राज्याभिषेक करानेवाले पुरोहित को १०,००० दासियाँ एवं १०,००० हाथी दिये। कठोपनिषद्‌ (१११२५) में भी 
दासियों की चर्चा है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४२३) में आया है कि जनक ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्मविद्या सीख लेने 
के पश्चात्‌ उनसे कहा कि “मैं विदेहों के साथ अपने को आप के लिए दास होने के हेतु दान-स्वरूप दे रहा हूँ।” छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में आया है--“इस संसार में लोग गायों एवं घोड़ों, हाथियों एवं सोने, पत्नियों एवं दासियों, खेतों एवं घरों 
को महिमा कहते हैं ( ७।२४२) ।” इसी प्रकार छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के ५।१३॥२ तथा बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ के ६१२॥७ में 
भी दासियों की चर्चा है। इन चर्चाओं से पता चलता है कि वेदिक काल में पुरुष एवं नारियों का दान हुआ करता था 
और भेटस्वरूप दिये गये छोग दास मानें जाते थे। 2 

यद्यपि मनू (१९१ एवं ८।४१३ एवं ४१४) ने आदेशित किया है कि शूद्रों का मुख्य कर्तव्य है उच्च 
वर्णों की सेवा करता, किन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि शुद्ध दास हैं। जैसिनि (६॥७॥६) ने शूद्र के दान की 
आज्ञा नहीं दी है। । 

गह्यसूत्रों में माननीय अतिथियों के चरण धोने के लिए दासों के प्रयोग की चर्चा हुई है, किन्तु स्वामी को 
दासों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२४९११) में आया हैं कि 
अचानक अतिथि के आ जाने पर अपने को, स्त्री या पुत्र को भूखा रखा जा सकता है, किन्तु उस दास को नहीं, जो 
सेवा करता है। महाभारत में दासों एवं दासियों के दान की प्रभूत चर्चा हुई है (सभापवे ५२४५; वनपर्वे 
२३३।४३ एवं विराटपर्व १८२१ में ८८००० स्तातकों में प्रत्येक स्तातक के लिए ३० दासियों के दान की चर्चा है) 
वैन्य ने अञि को एक सहस्र सुन्दर दासियाँ दीं (वनपर्व १८५३४; द्रोणप्व ५७।५-९) । मनु (८२९९-३०० ) 
ने शारीरिक दण्ड की व्यवस्था में दास एवं पुत्र को एक ही श्रेणी में रखा है। ः 

- भैगस्थनीज ने दासत्व के विषय में कोई चर्चा नहीं की है। वह अपने देश यूनान के दांसों से भमली-भाँति परिचित 

था, अत: यदि भारत में उन दिनों, अर्थात्‌ ईसापूर्व चौथी शताब्दी में, दासों की बहुलता होती तो वह भारतीय दासों 
की चर्चा अवश्य करता। उसने लिखा है कि भारतीय दास नहीं रखते (देखिए मै्कारिडिल, पृ० ७१ एवं स्ट्रैबो 
१५।१५४) | किन्तु उन दिनों दास थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अशोक ने अपने नवें शिलाभिलेख के भ्रज्ञापन 
में दासों एवं नौकरों की स्पष्ट चर्चा की है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (३१३) में दासों की महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाओं के. 


३. शत में गर्दभानां शतसूर्णावतीनाम्‌। शर्त दासाँ अति खजः॥ ऋ० ८॥५३३; यो मे हिरण्यसन्दृशों दश 
राज्ञों अमंहत। अधस्पदा इच्चेद्वस्य कृष्टयइचर्मम्ता अभितों जना;॥ ऋ्रट्व० ८५॥३८; अदान्से पोरुकृत्स्यः पञ्चाद्त 
तसदस्युवेधुतामू। ऋ० ८॥१९३६९॥ 

४. उदकुम्भानधिनिधाय दास्यों सार्जालीयं परिनृत्यन्ति पदों निध्नतीरिदं मधु गायसन्त्यों सधु वे देवानां परम- 
मन्नाद्यम्‌। तै० सं० ७४५११०११; आत्मनो वा एष सात्रासाप्नोति यो उभयादत्यतिगृह णात्यदव वा पुरुष वा बेइवानर 
द्वादशकपालं निर्वपेदुभयादत्म्तिगुह्य। तै० सं० २५२६३; सोहं भगवते विदेहान्‌ ददामि माँ चापि सह दास्‍्याय। 
बह॒दारण्यको पनिषद्‌ ४४४।२३; गो-अह्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाये क्षेत्राण्यायतनानीति। छान्‍्दोग्यो 
पनिषद्‌ ७४२४२। 





१७४. | धर्मशास्त्र का' इतिहास 


विषय में वर्णन है।' कौटिल्य ने कई प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा--ध्वजाहत (युद्ध में बन्दी), आत्म- 
विक्रयी (अपने को बेचनेवाला), उदरदास (या गर्भदास, जो दास द्वारा दासी से उत्पन्न हो), आहितिक (ऋण के 


कारण बना हुआ ) , दण्डप्राणित (राजदण्ड के कारण) । मनु ने सात प्रकार के दासों का वर्णन किया है, यथा-- (१) . 
थुद्धबन्दी, (२) भोजन के लिए बना हुआ, (३) दासीपुत्र, (४) खरीदा हुआ, (५) माता या पिता द्वारा दिया. 


हुआ, (६) वसीयत में प्राप्त, (७) राजदण्ड भुगतान के लिए बना हुआ (मनु ८४१५)। 
नारद (अस्‍्युपेत्याशुश्रूषा ) एवं कात्यायन ने दासत्व के विषय' में विस्तार के साथ लिखा है। नारद ने शुश्रूषक 

(जो दूसरे की सेवा करता है) को पाँच वर्गों में बाँठा है--(१) वैदिक छात्र, (२) अन्तेवासी (नव सिखुबा), 
(३) अधिकर्मकृत्‌ (मेट था काम करनेवालों को देखनेवाला ), (४) भुतक (नौकर, वेतन पर काम करनेवाला )' एवं 
(५) दास। इनमें प्रथम चार को कर्मकर कहा जाता था और वे सभी पवित्र कामों को करने के लिए बुलाये जाते 
थे। किन्तु दासों को सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, यथा घर बुहारना, गन्दे गड्ढों, मार्ग, गोबर-स्थलों को स्वच्छ 
. करना, गुप्तांगों को खुजलाना या स्पर्श करता, मलमृत्र फेंकना आदि (इलोक ६।७)। नारद ने दासों के १५ प्रकार 
बताये हैं, यथा (१) घर में उत्पन्न, (२) खरीदा हुआ, (३) दान या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त, (४) वसीयत 
में प्राप्त, (५) अकाल में रक्षित, (६) किसी अन्य स्वामी द्वारा प्रतिश्रुत, (७) बड़े ऋण से युवत, (८) युद्धबन्दी, 
(९) बाजी में विजित, (१०) “मैं आप का हूँ कहकर दासत्व ग्रहण करनेवाला, (११) संन्यास से च्युत, (१२) 
जो अपने से कुछ दिनों के लिए दास बने, (१३) भोजन के लिए बना हुआ, (१४) दासी के प्रेम से आक्ृष्ट दास 
(बडवाहृत) एवं (१५) अपने को बेच देनेवाला। 

नारद (इलोक ३०) एवं याज्ञवल्क्य (२।१८२) ने दासों के विषय में एक विधान यह बनाया है कि यदि वे 
अपने स्वामी को किसी आसद्न प्राणछेवा कठिनाई से बचा लें तो वे छूट सकते हैं और (नारद ने जोड़ दिया है) पृत्र 
.. की भाँति वसीयत में भाग पा सकते हैं। संन्यासपतित व्यक्ति राजा का दास होता है (याज्ष० २१८३) । याज्ञवल्वय 
. (२।॥१८३) तथा नारद (३९) के मत से वर्णों के अनुसार ही दास' बन स्रकते हैं, यथा ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों 
वर्ण ब्राह्मण के, वैश्य या शूद्र क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, किन्तु क्षत्रिय किसी वैद्य या शूद्र काया वैश्य शुद्ध का 
- दास नहीं हो सकता।' कात्यायन के अनुसार ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का भी दांस नहीं हो सकता, किन्तु यदि वह 
होना ही चाहे तो किसी चरित्रवान्‌ एवं वैदिक ब्राह्मण का ही, और वह भी' केवछ पवित्र कार्य करने के लिए हो 
: सकंता है। कात्यायन ने यह भी. लिखा है (७२१) कि संन्यास-च्यूत ब्राह्मण को राज्य से निकाल बाहर करना 
चाहिए, किल्तु संत्यास-अ्रष्ठ क्षत्रिय एवं वैश्य व्यक्ति राजा का दास होता है। दक्ष (७३३) ने तो यह भी लिखा है 
. कि संन्‍्यास-च्युत ब्राह्मण के मस्तक पर कुत्ते के पैर का चिह्न अंकित कर देना चाहिए। 
| :  कौटिल्य (३।१३) एवं कात्यायन (७२३) के अनुसार यदि स्वामी दासी से मैथुन करे और सच्तानोत्पत्ति हो 

जाय तो दासीं एवं पुत्र को दसत्व से छटकारा मिल जाता है। 
2 व्यवहारमयूख (पृ०११४) में आया है कि यदि गोद लिये गये व्यक्तियों के चूड़ाकरण एवं उपनयन' संस्कार 


५, स्लेचछानामदोषः प्रजां विक्रेतुमाधातुं वा। न त्वेवार्यस्थ दासभावः:। कौटिल्य ३।१३। | 
ु ६. स्वतस्त्रस्यात्मनों दानाद दासत्वं दासवद भगः। जिष वर्णेषु विज्ञेयं दास्यं विप्रस्थ नं क्वचित्‌॥ वर्णातामानु- 
'लोभ्येन दास्यं न प्रतिकोभतः। अपराक (१० ७८६) हारा उद्धृत कात्यायस; सिलाइए नारद (अभ्यु० ३९)॥। 








पा 














दासप्रथा._ १७५ 


गोद लेनेवाले के गोत्र के अनुसार हुए हों तो वे गोद लेनेवाले के पुत्र होते हैं, अन्यथा ऐसे छोग गोद लेनेवाले के 
दास होते हैं। | 
नारद (ऋणादान १२) एवं कात्यायन ने घोषित किया है कि किसी वैदिक छात्र, शिक्षार्थी, दास, स्त्री, 
नौकर यथा कर्मकर (मजदूर) द्वारा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषणा्थ लिया गया धन गृहस्वामी को देना चाहिए, 
भले ही यह धन उसकी अनुपस्थिति में ही क्‍यों न लिया गया हो। े 
मनु (८।७० ) एवं उशना ने अन्य गवाहों के अभाव में नावालिग, बूढ़े आदमी, स्त्री, छात्र, सगे सम्बन्धी, 
दास एवं नौकर को भी गवाह माना है। 





अध्याय ६ 
संस्कार 


संस्कार' शब्द प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, किन्तु सम्‌' के साथ क्र धातु तथा संस्कृत' शब्द 
 बहुधा मिल जाते हैं। ऋगेद (५७६॥२) में संस्कृत” शब्द धर्म (बरतन) के लिए प्रयुक्त हुआ है, यथा दोनों 
अद्नौ पवित्र हुए बरतन को हानि नहीं पहुँचाते । ऋग्वेद (६।२८॥४) में संस्कृतत्र तथा (८।३९।९) रणाय संस्कृत: 


दब्द प्रयुक्त हुए हैं। शतपथ-ब्राह्मण में (१।१।४॥१० ) आया है--स इदं देवेश्यो हवि: संस्कुरु साधु संस्कृत संस्कृवित्ये- 
बैतदाह ।' पुनः वहीं (३३२।१।२२) आया है--तस्मादु स्त्री पुमांस संस्क्ृते तिष्ठन्तमभ्येति, अर्थात्‌ अतः स्त्री' किसी' 


संस्कृत (सुगठित) घर में खड़े पुरुष के पास पहुँचती है” (देखिए इसी प्रकार के प्रयोग में वाजसनेप्री संहिता ४॥३४) । 
छ/न्दोग्योपनिषद्‌ में आया है--- तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्पय मनश्च वाक्‌ च वतिनी। तयोरन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
वाचा होता' (४१६।१-२ ) ,अर्थात्‌ उस यज्ञ की दो विधियाँ हैं, मत से या वाणी से, ब्रह्मा उनमें से. एक को अपने मन से 
बनाता या चमकाता है।' जैमिनि के सूत्रों में संस्कार शब्द अनेक बार आया है (३३१॥३; ३॥२॥१५; ३॥८।३; ९२९ 
४२, ४४, ; ९।३॥२५; ९४३३; ९५५०; एवं ५४; १०॥१। एवं ११ आदि) और सभी स्थलों पर यह यज्ञ में 
पवित्र या निर्मल कार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यथा ज्योतिष्टोम यज्ञ में सिर के केश मुँड़ाने, दाँत स्वच्छ करने, 


नाखून काटने के अर्थ में (३८।३); या प्रोक्षण (जल छिड़कने ) के अर्थ में (९३॥२५), आदि। जैमिनि के ६॥१३५ द 


में संस्कार! शब्द उपनयन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ' २॥१।३ की व्याख्या में शबर ने संस्कार' शब्द का अर्थ बताया 
है कि संस्कारो नाम स भवति यस्मिज्जाते पदार्थों भवति योग्य: कस्यचिदर्थस्य/', अर्थात्‌ संस्कार वह है जिसके होने से 
कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। तन्त्रवातिक के अनुसार योग्यतां चादधाना: क्रिया: 


संस्कारा इत्यूच्यन्ते,” अर्थात्‌ संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार 


की होती है; पाप-मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गृणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की. प्राप्ति 


“तथा तप से पापों या दोषों का मार्जत होता है। वीरमिन्नोदय ने संस्कार की परिभाषा यों दी है--यह एक विलक्षण . 


योग्यता है जो शास्त्रविहित क्रियाओं के करने से उत्पन्न होती है।....बह योग्यता दो प्रकार की है--(१) जिसके 
द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाओं (यथा उपनयन संस्कार से वेदाध्ययत आरम्भ होता है) के योग्य हो जाता है तथा 
. (२) दोष (यथा जातकर्म संस्कार से वीय॑ एवं गर्भाशय का दोष मोचन होता है) से मुक्त हो जाता है। संस्कार 
दब्द गृह्मसूत्रों में नहीं मिलता (वैखानस में मिलता है), किन्तु यह धर्मसूत्रों में आया है (देखिए गौतमधममसूत्र ८।८; 
आपस्तम्बधमंसूत्र १११॥९ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र ४१) । 

: संस्कारों के विबेचन में हम निम्न बातों पर विचार करेंगे--संस्कारों का उद्देश्य, संस्कारों की कोटियाँ, 
.. संस्कारों की संख्या, प्रत्येक संस्कार की विधि तथा बे व्यक्ति जो उन्हें कर सकते हैं एवं वे व्यक्ति जिनके लिए 
. किये जाते हैं।. 


संस्कारों का उद्देश्य--मन्‌ (२।२७-२८) के अनूसार ह्विजातियों में माता-पिता के वीर्य एवं गर्भाशय' के दोषों ..' 


को गर्भाधान-समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से, चौल (मुण्डन संस्कार) से तथा मूँज 


] 
| 
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संस्कार... | १७७ 

की मेखला पहनने (उपनयन) से दूर किया जाता है। वेदाध्ययन, ब्रत, होम, त्रैविद्य ब्रत, पूजा, सन्‍्तानोत्पत्ति, पंचमहायज्ञों 
तथा वैदिक यज्ञों से मानवशरीर बरह्म-प्राप्ति के योग्य बताया जाता है। याज्ञवल्वय (११३) का मत है कि संस्कार 
करने से बीज-गर्भ से उत्पन्न दोष मिट जाते हैं। निवन्धकारों तथा व्याख्याकारों ने मत्‌ एवं याज्ञवल्क्य की इन बातों 
को कई प्रकार से कहा है। संस्कारतरव में उद्धृत हारीत' के अनुसार जब कोई व्यक्ति गर्भाधान की विधि के अनुसार 
संभोग करता है, तो वह अपनी पत्नी में वेदाध्ययन के योग्य अूण स्थापित करता है, पुंसवन संस्कार द्वारा वह गर्भ 
को पुरुष या नर बनाता है, सीमन्तोन्नयन संस्कार द्वारा माता-पिता से उत्पन्न दोष दूर करता है, बीज, रक्‍त एवं अरूण 
से उत्पन्न दोष जातकर्म, नामकरण, अच्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावतंन से दूर होते हैं। इन आठ प्रकार के संस्कारों 
से, अर्थात्‌ गर्भावान, पुंसवन, सीमन्तोन्ययत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण एवं समावतेन से पवित्रता की 
उत्पत्ति होती है। | । 

यदि हम संस्कारों की संख्या पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उनके उद्देश्य अनेक थे। उपनयन जैसे संस्कारों 
का सम्बन्ध था आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों से, उनसे गृणसम्पन्न व्यक्तियों से सम्पके स्थापित होता था, 
वेदाध्ययन का मार्ग खूछता था तथा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती थीं। उनका मनोवैज्ञानिक महत्त्व भी 
था, संस्कार करनेवाला व्यक्ति एक नो जीवन का आरम्भ करता था, जिसके लिए वह नियमों के पाछून के लिए 
प्रतिश्रृत होता था। नामकरण, अन्नप्राशन एवं निष्क्रमण ऐसे संस्कारों का केवल छौकिक महत्त्व था, उनसे केवल प्यार, 
स्नेह एवं उत्सवों की प्रध्ानता मात्र झलकती है। गर्भाधान, पंसवन, सीमन्तोन्रयन ऐसे संस्कारों का महत्त्व रहस्या- 
त्मक एवं प्रतीकात्मक था। विवाह-संस्कार का महत्त्व था दो व्यक्तियों को आत्मनिग्रह, आत्म-त्याग एवं परस्पर 
सहयोग की भूमि पर छाकर समाज को चलते जाने देना। 

संस्कारों की कोटियाँ--हारीत के अनुसार संस्कारों की दो कोटियाँ हैं; (१) बाह्य एवं (२) दैव। गर्भाधान 
ऐसे संस्कार जो केवल स्मृतियों में वर्णित हैं, ब्राह्म कहे जाते हैं। इनको सम्पादित करनेवाले लोग ऋषियों के समकक्ष 
आ जाते हैं। पाकयज्ञ (पका) हुए भोजन की आहुतियाँ), यंज्ञ (होमाहुतियाँ) एवं सोमयज्ञ आदि दैव संस्कार कहे 


जाते हैं। श्रौतसूत्रों में अन्तिम दो का वर्णन पाया जाता है और उनका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। 


संस्कारों की संख्या--संस्कारों की संख्या के वियय में स्मृतिकारों में मतभेद रहा है। गौतम (८१४-२४) ने 
४० संस्कारों एवं आत्मा के आठ शील-गुणों का वर्णन किया है। ४० संस्कार ये हैं--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोच्नयन, 


 जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन (कुल ८), बेद के ४ व्रत, स्तान (या समावतंन ), विवाह, पंच महायज्ञ 


(देव, पितृ, मनुष्य, भूत एवं ब्रह्म के लिए) , ७ पाकयज्ञ (अष्टका, पार्वण-स्थालीपाक, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रह्ययणी, चैन्री, 
आश्वयुजी ), ७ हविय॑ज्ञ जिनमें होम होता है, किन्तु सोम नहीं (अग्नचयाधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णगास, आग्रयण, चातु- 
मस्य, निरूढपशुबन्ध एवं सौत्रामणी), ७ सोमयज्ञ (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आप्तोर्याम) । शंख एवं मिताक्षरा (२।४) की सुबोधिनी गौतम की संख्या को मानते हैं। वैखानस ने १८ शारीर 
संस्कारों के नाम गिनाये हैं. (जिनमें उत्थान, प्रवासागमन, पिण्डवर्धन भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कहीं भी संस्कारों की 
कोटि में नहीं गिना गया है) तथा २२ यज्ञों का वर्णन किया है (पंच आह्लिक यज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात ह॒विय॑ज्ञ एवं सात 


गर्भाधानवदुपेतो ब्रह्मगर्भ संबधाति। पुंसबनात्पुंसीकरोति- फलस्थापनान्मातापितृर्ज पाप्मानमपोहति 
रेतोरक्तगर्भोपधातः पथ्चगणो जातकर्मणा प्रथमभपोह॒ति नामकरणेन द्वितीय प्राशइनेन तृतीय चूडाकरणेन चतुर्थ स्तापतेत 
पण्चममेते रष्टामि: संस्कारेगेर्भोपधातात्‌ पुतों भवतीति। संस्कारतत््व (प० ८५७)। 
श०-२३ 








(७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सोमयज्ञ, यहाँ पंच आह्िक यज्ञों को एक ही माना गया है, अतः कुल मिलाकर २२ यज्ञ हुए) । गृह्यसृत्रों, धर्मसूत्रों एवं 
. स्मतियों में अधिकांश इतनी लम्बी संख्या नहीं मिलती। अंगिरा ने (संस्कारमयूख एवं संस्कार-प्रकाश तथा अन्य 


निबन्धों में उद्धृत) २५ संस्कार गिनाये हैं। इनमें गौतम के गर्भाधान से लेकर पाँच आह्लिंक यज्ञों (जिन्हें अंगिरा 
ने आगे चलकर एक ही संस्कार गिता है) तक तथा नामकरण के उपरान्त निष्क्रमण जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त 
अंगिरा ने विष्णुबलि, आग्रयण, अष्टका, श्रावणी, आश्वयुजी, मार्गशीर्षी (आभ्रह्ययणी के समान ), पार्वण, उत्सगं एवं 
उपाकर्म को शेष संस्कारों में गिना है। व्यास (१।१४-१५) ते १६ संस्कार गिनाये हैं। मनु, याज्ञवल्वय, विष्णुधमे- 
सूत्र ने कोई संख्या नहीं दी है, प्रत्युत निषेक (गर्भाधान) से इमशान (अन्त्येस्टि) तक के संस्कारों की ओर संकेत 
किया है। गौतम एवं कई गह्मसूत्रों ने अन्त्येष्टि को गिना ही नहीं है। निबन्धों में अधिकांश ने सोलह प्रमुख संस्कारों 
की संख्या दी है, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, विष्णु बलि, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, 
उपनयन, वेदब्रत-चतुष्टय, समावर्त न एवं विवाह। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत जातूकण्य॑ में ये १६ संस्कार वर्णित 
हैं--गर्भाधात, पुंसवन, सीमन्‍्त, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, मौझजी (उपनयन ), ब्रत (४), गोदान, समा- 
बर्तन, विवाह एवं अन्त्येष्टि। व्यास की दी हुई तालिका से इसमें कुछ अन्तर है। 
 शह्सूत्रों में संस्कारों का वर्णन दो अनुक्रमों में हुआ है। अधिकांश विवाह से आरम्भ कर समावर्तन तक चले 
जाते हैं। हिरप्यकेशिगृह्म, भारहाजगृह्य एवं मानव गृह्मसूत्र उपनयन से आरम्भ करते हैं। कुछ संस्कार, यथा 
कर्णवेध एवं विद्यारम्भ गृह्मसृत्रों में नहीं वरणित हैं। ये कुछ कालान्तर वाली स्मृतियों एवं पुराणों में ही उल्लि- 
खित हुए हैं। अब हम नीचे संस्कारों का अति संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। 
ऋधतु-संगसन---बैखानस (१।१) से इसे गर्भाधान से पृथक्‌ संस्कार माना है। यह इसे निषेक भी कहता 
है (६६२) और इसका वर्णन ३॥९ में करता है। गर्भाधान का वर्णन ३।१० में हुआ है। वैखानस ने संस्कारों 
का वर्णन निषेक से आरम्भ किया है। 
गर्भाघान (निषेक) चतुर्थोकर्म या होम--मनु (२।१६ एवं २६), याज्ञवल्व्य (१॥१०-११), विष्णुधर्मसूत्र 
(२४३ एवं २७१) ने निषेक को गर्भाधान के समान माना है। शांखायनगुह्यसूत्र (११८-१९), पारस्करगुह्म- 
सूत्र (१११) तथा आपस्तम्बगुह्मसूत्र (८।१०-११) के मत में चतुर्थी-कर्म या चतुर्थी-होम' की क्रिया वैसी ही होती 
है जो अन्यत्र गर्भाधान में पायी जाती है तथा गर्भाधान के लिए पृथक्‌ वर्णन नहीं पाया जाता। किन्तु बौधायन- 
गुह्मसूत्र (४॥६।१), काठकंगृहसूत्र (३०८), गौतम (८१४) एवं याज्वल्व॑ंय (१११) में गर्भाधान शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है। वैखानस (३।१०) के अनुसार गर्भाधान की संस्कार-क्रिया निषेक या ऋतु-संगमन (मासिक 
प्रवाह के उपरान्त विवाहित जोड़ी के संभोग) के उपरान्त की जाती है और गर्भाधान को दृढ़ करती है। 
पुंसवन--यह सभी गृह्मसृत्रों में पाया जाता है; गौतम एवं याज्ञवल्क्य (१॥११) में भी। 
गर्भरक्षण--शांखायनगृह्यसूत्र (१।२१) में इसकी चर्चा हुई है। यह अनवलोभन के समान है जी आइव- 
लायनगुह्ासूत्र (१।१३।१) के अनुसार उपनिषद्‌ में वणित है और आद्वलायनगुह्यसूत्र (१॥१३॥५-७) ने जिसका 
.. स्वयं वर्णन किया है। 
सीमन्तोन्नयत--यह संस्कार सभी धर्मशास्त्र-प्रन्थों में उल्लिखित है। याज्ञवल्वय (१।११) ने केवल 
-सीमन्त शब्द का व्यवहार किया है। 
विष्णुबलि---इसकी चर्चा बौधायनगृह्यसूत्र (१॥१०१३-१७ तथा १।११।२), वैखानस (३॥१३) एवं 
अंगिरा ने की है किन्तु गौतम तथा अन्य प्राचीन सूत्रकारों ने इसकी चर्चा नहीं की है। ह | 
सोध्यत्ती-कर्म या होम--खादिर एवं गोभिल द्वारा यह उल्लिखित है। इसे काठकगुह्मसूत्र में सोष्यन्ती-सवन, 





कि. 





संस्कार १७९ 


आपस्तम्बगृह्मसूत्र एवं भारदाजगुह्मसूत्र में क्षिप्रसुवन तथा हिरण्यकेशिगुह्सूत्र में क्षितश्रसवन कहा गया है। बुंध- 
स्मृति (संस्कारप्रकाश में उद्धृत, [,० १३९) में भी इसकी चर्चा है। 

जातकर्म--इसकी चर्चा सभी सूत्रों एवं स्मृतियों में हुई है। 

उत्थान--केवल वैखानस (३।१८) एवं शांखायनगृह्यसूत्र (१-२५) ने इसकी चर्चा की है। 

नामकरण--सभी स्मृतियों में वर्णित है। 

निष्क्रमण या उपनिष्कमण या आदित्यदर्शत या निर्णयन्त--याज्ञवल्थ4 (१॥११), पारस्करगृद्मसूत्र 
(११७) तथा मनु (२।३४) ने इसे क्रम से निष्क्रमण, निष्क्रमणिका तथा निष्क्रण कहा है। किन्तु कौशिक- 
सूत्र (५८।१८), बौधायनयृद्मसूत्र (२२), मानवर्ुह्मसूत्र (११९१ ) ने क्रम से इसे निर्णय; उपनिष्क्रमण एवं 
आदित्यदर्शन कहा है। विष्णुधर्मसूत्र (२७१०) एवं शंख (२५) ने भी इसे आदित्यदर्शन कहा है। गौतम, आप- 
स्तम्बगृह्यसूत्र तथा कुछ अन्य सूत्र इसका नाम ही नहीं लेते। 

कर्णवेध--सभी प्राचीन सूत्रों में इसका नाम नहीं आता। व्यासस्मृति (१।१९ ), बौधायनगृद्यशेषसूत्र 
(१।१२।१) 0वं कात्यायन-सूत्र ने इसकी चर्चा की है। 

अज्ञप्राशन--प्रायः: सभी स्मृतियों ने इसका उल्लेख किया है। 

वर्षवर्धत या अब्दर्पुति--गोभिल, शांखायन, पारस्कर एवं बौधायन ने इसका नाम लिया है। 

चौल या चुड़ाकर्म या चूड़ाकरण--सभी स्मृतियों में वरणित है। 

विद्यारस्भ--किसी भी स्मृति में वर्णित नहीं है, केवल अपराके एवं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत मार्केण्डेय- 
पुराण' में उल्लिखित है। 

उपनयन--सभी स्मृतियों में वणित है। व्यास (११४) ने इसका ब्रतादेश नाम दिया है। 

क्त (चार)--अधिकांशतथा सभी गृहमसूत्रों में वरणित है। 

क्ैद्ान्त या गोदान--अधिकांशत: सभी धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उल्लिखित है। 

- समावतेन या स्वान--इन दोनों के विषय में कई मत हैं। मन्‌ (३।४) ने छात्र-जीववोपरान्त के स्नान 
को समावतैन से भिन्न माना है। गौतम, आपस्तम्बगृह्मसूत्र (५।१२-१३), हिरष्यकेशिगुह्मसूत्र (१९१ ), याज्ञवल्क्य 
(१५१) , पारस्करगृह्मयसूत्र (२।६-७) ने स्ताव शब्द को दोनों अर्थात्‌ छात्र-जीवन के उपराच्त स्नान तथा गुछ्गृह 
से लौटने की क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त किया है। किन्तु आश्वलायनगृझसूत्र (३॥८१), बौधायनगृह्यसूत्र (२।६।१), 
शांखायनगुछ्यसूत्र (३३१) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (१२॥७।१५ एवं ३१) ने समावततंन शब्द का प्रयोग किया है। 
... विवाह--सभी में संस्कार रूप में वर्णित है। 

महायज्ञ--प्रति दित के पाँच यज्ञों के नाम गौतम, अंगिरा तथा अन्य ग्रन्थों में आते हैं। ढ 

उत्सर्ग (वेदाध्ययत का किसी-किसी ऋतु में त्याग)-“बैलानस (११ ) एवं अंगिरा ने इसे संस्कार रूप 
में उल्लिखित किया है। 

उपाकर्म (वेदाध्ययन का वाधिक आरम्भ) _वैखानस (११) एवं अंगिरा में वर्णित है। 

अन्त्येष्ठि--मन्‌ (२।१६) एवं याज्वल्वय (१।१०) ने इसकी चर्चा की हैं। 

शास्त्रों में ऐसा आया है कि जातकर्म से लेकर चूड़ाकर्म तक के संस्कारों के कृत्य द्विजातियों के पुरुष- 
वर्ग में वैदिक मन्‍्त्रों के साथ किन्तु नारी-वर्ग में बिना वैदिक मल्त्रों के किये जायेँ (आइवलायनगृह्यसूत्र १।१५।- 
१२, ११६६, ११७१८; मन्‌ २६६ एवं याज्ञवल्कय ११३) । किन्तु तीन उच्च वर्णों के नारी-वर्ग के विवाह में 
वैदिक मल्त्रों का प्रयोग होता है (सन्‌, २।६७ एवं याज्ञवत्वय ११३)। द क्‍ 
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संस्कार एवं वर्ण--द्विजातियों में गर्भाधान से लेकर उपनयन तक के संस्कार अनिवार्य माने गये हैं 
तथा स्नान एवं विवाह नामक संस्कार अनिग्नार्य नहीं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति छात्र-जीवन के उपराच्त संन्यासी 
भी हो सकता है (जाबालोपनिषद्‌) । संस्कारप्रकाश ने क्लीब बच्चों के लिए संस्कारों की आवश्यकता नहीं मानी है। 
क्या शुद्रों के लिए कोई संस्कार हैं? व्यास ने कहा है कि शूद्र लोग बिना वैदिक मन्‍्त्रों के गर्भा- 
धान, पुंसवत, सीमस्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अजन्नप्राशन, चौछ, कर्णवेध एवं विवाह नामक 
संस्कार कर सकते हैं। किन्तु बैजवापगृह्मसूत्र में गर्भाधान (निषेक) से लेकर चौल तक के सात संस्कार शुद्रों के 
लिए मान्य हैं। अपरांकी (याज्ञ० १॥११-१२ पर) के अनुसार गर्भाधान से चौल तक के आठ संस्कार सभी 
वर्णों के लिए (शूद्रों के लिए भी) मान्य हैं। किन्तु मदतरत्न, रूपनारायण तथा निर्णयसिच्धु में उद्धृत हरिहर- 
भाष्य के मत से शूद्र लोग केवछ छः संस्कार, यथा--जातकम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा एवं 
विवाह तथा पंचाह्निक (प्रति दिन के पाँच) महायज्ञ कर सकते हैं। रघुनन्दन के शूद्रकृत्यतत्त्व में लिखा है कि 
'शुद्र के लिए पुराणों के मन्त्र ब्राह्मण द्वारा उच्चारित हो सकते हैं, शुद्र केवल “नमः” कह सकता है। निर्णय- 
'सिन्धु ने भी यही बात कही है। बह्मपुराण के अनुसार शुद्रों के लिए केवल विवाह का संस्कार मान्य' है। 
निर्णयसिन्धु ने मत-बैभिन्‍य की चर्चा करते हुए लिखा है कि उदार मत सत्‌-शुद्रों के लिए तथा अनुदार मत 
असत्‌-शूद्रों के लिए हैं। उसने यह भी कहा है कि विभिन्न देशों में विभिन्न नियम हैं। 
संस्कार-विधि--आधुनिक समय में गर्भाधान, उपनयन एवं विवाह नामक संस्कारों को छोड़कर अन्य 
संस्कार बहुधा नहीं किये जा रहे हैं । आइचय तो यह है कि ब्राह्मण लोग भी इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। अब 
कहीं-कहीं गर्भाधान भी त्यागा-सा जा चुका है। नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार मताये जाते हैं, किन्तु बिना 
मन्त्रोच्चारण तथा पुरोहित के बुलाये। अधिकतर चौल उपनयन के दिन तथा समावर्तन उपनयन के कुछ दिनों के 
उपरान्त किये जाते हैं। बंगाल ऐसे प्रान्तों में जातकर्म तथा अन्नप्राशन एक ही दिन सम्पादित होते हैं। स्मृत्य- 
थैंसार का कहना है कि उपनयन्त को छोड़कर यदि अन्य संस्कार निदिष्ट समय पर न किये जायें तो व्याहृतिहोभ 
के उपरान्त ही वे श्रम्पादित हो सकते हैं। यदि किसी आपत्ति के कारण कोई संस्कार न सम्पादित हो 
सका हो तो पादक्च्छ नामक प्रायश्चित्त करता आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार समय पर चौल न करने पर 
अर्ध-कृच्छ करना पड़ता है। यदि बिना आंपत्ति के जान-बूझकर संस्कार न किये जायें तो ढूना प्र।यश्चित करना 
पड़ता है। इस विषय में निर्णयसिन्धु ने शौनक के इलोक उद्धुत किये हैं। निर्णयसिन्धु ने कई मतों का उद्धरण 
दिया है। एक के अनुसार प्रायरिदत्त के उपरान्त छोड़े हुए संस्कार पुनः नहीं किये जाने चाहिए, दूसरे मत के 
अनुसार सभी छोड़े हुए संस्कार एक बार ही कर लिये जा सकते हैं और तीसरे मंत से छोड़ा हुआ चौलकर्म 
उपनयन के साथ सम्पादित हो सकता है। धर्मसिन्धू (तृतीय परिच्छेद, पूर्वार्थ) ने उपर्युक्‍त प्र।यश्चितों के स्थान पर 
अपेक्षाकृत सरल प्रायश्चित्त बताये हैं, यथा एक प्राजापत्य तीन पावक्षच्छीं के बराबर है, प्राजापत्य के स्थान पर 


३. भूः, भुवः, स्व: (या सुबः) नामक रहस्पात्मक शब्दों के उच्चारण के साथ विभलीकृत मक्खन की अहुति 


. देना व्याहृति-होम कहलाता है। 
.._... ३, अथ संस्कारलोपे शौनकः--आरभ्याधानसाचोलात्कालेल्तीते तु कर्मणाम्‌। व्याहत्याग्ति तु संस्कृत्य 
 हुत्वा कर्म यथाक्रमम्‌ ॥ एतेष्वेकेकलोपे तु पावक्ृच्छः समाचरेत्‌ | चुड़ायामर्धकृच्छ' स्थादायदि त्वेवसीरितम्‌॥ अनापदि 
: तु सर्वत्र दिगुणं हिगुणं चरेत्‌॥ निर्णयसिन्धु, ३ पुर्वाबे; स्मृतिमु० (वर्णाश्रमरथर्म, पृु० ९९)। 
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संस्काश श्थह 


एक गाय का दान तथा गाय के अभाव में एक सोने का निष्क (३२० गुड्जा), पूरा या आधा या चौथाई भाग 
दिया जा सकता है। दरिद्र व्यक्ति चाँदी के निष्क का ह भाग या उसी मूल्य का अच्च दे सकता है। क्रमश: इन 
सरल परिहारों (प्रत्याम्तायों) के कारण लोगों ने उपनयन एवं विवाह को छोड़कर अन्य संस्कार करना छोड़ 
दिया। आधुनिक काल में संस्कारों के न करने से प्रायद्चित्त का स्वरूप चौल तक के लिए प्रति संस्कार चार 
आना रह गया है तथा आठ आना चौल के लिए रह गया है।' 

अब हम संक्षेप में संस्कारों का विवेचन उपस्थित करेंगे। संस्कारों के विषय में गृह्मसृत्रों, धर्मसृत्रों, 
मन्‌स्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति तथा अन्य स्मृतियों में सामग्रियाँ भरी पड़ी हूँ किन्तु रघुनन्दन के संस्कारतत्तव, नील- 
कण्ठ के संस्कारमयूख, मित्र मिश्र के संस्कार-प्रकाश, अनन्तदेव के संस्कार-कस्तुभ तथा गोपीनाथ के संस्काररत्त- 
माला नामक निबन्धों में भी प्रचुर सामग्री मरी पड़ी है। उपनयन एवं विवाह के विषय में विवेचन कुछ विस्तार 
के साथ होगा। । । 


गर्भाधान 


अथवेबेद का ५।२५वाँ कांड गर्भाधान के क्रिया-संस्कार से सम्बन्धित ज्ञात होता है। अथववेद के इस 
अंश के तीसरे एवं पाँचवं भन्‍्त्र से, जो बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (६॥४२१) में उद्धृत है गर्भाधान के कृत्य पर 
प्रकाश मिलता है। आइवलायनगुझ्यसूत्र (११३।१) में स्पष्ट वर्णन है कि उपनिषद्‌ में गर्भलंभन (गर्भ धारण 
करना), पूंसवन (पुरुष बच्चा प्राप्त करना) एवं अनवलोभन (भ्रूण को आपत्तियों से बचाना) के विषय में 
. क्रुत्य वणित हैं। सम्भवतः यह संकेत बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ की ओर ही है। । 
चतुर्थी-कर्म का कृत्य शांखायनगृह्यसूत्र (१।१८-१९ ) में इस प्रकार वर्णित है--विवाह के तीन रात 
. उपरान्त, चौथी रात को पति अग्नि में पके हुए भोजन की आठ आहुतियाँ अग्नि, वायु, शूर्यं, (तीनों के लिए एक 
ही मन्त्र) अर्यमा, वरुण, पृषा (तीनों के लिए एक ही मन्त्र), प्रजापति (ऋग्वेद १०१२११० का मल्‍्त्र) 
एवं (अग्नि) स्विष्टकृत्‌ को देता है। इसके उपरान्त वह 'अध्यण्डा' की जड़ को कूटकर उसके जल को पत्नी 
की नाक में छिड़कता है (ऋग्वेद १०८५॥२१-२२ मन्त्रों के साथ प्रत्येक मन्त्र के उपरान्त स्वाहा' कहकर ) | 
तब वह पत्नी को छूता है। संभोग करते समय तू गन्धर्व विश्वावसु का मुख हो' कहता है। पुत्र: वह इवास 
में, ओ ! (पत्नी का नाम लेकर) वीर्य डालता हूँ कहता है एवं यह भी कि “जिस प्रकार पृथिवी में अग्नि 
है..... आदि..... उसी प्रकार एक नर भ्रूण गर्भाशय में प्रवेश करे, उसी प्रकार जैसे तरकस में बाण घुसता है, 
यह दस मास के उपरान्त एक पुरुष उत्पन्न हो।' ५ पारस्कर-गुछसूत्र (१११) में भी यही विधि है। 


- ४, वेखिए, सदतपारिजात (पु० ७५२ कुच्छप्रत्याम्ताय): संस्कारकोस्तुम (पृष्ठ १४१-१४२ अन्‍य भअत्या- 
स्वायों के लिए)। आजकल उपनयन के समय देर में संस्कार-सम्पादन के लिए निम्न संकल्प है--अमुकशर्मेण: सम 
पुत्नस्य गर्भाधानपुंसवतसीमन्तोझ्यत-जातकर्सनामकरणाप्नप्राशनचौलान्तानां संस्काराणां कालातिपलिजनित (या 
लोपजबित ) प्रत्यवायपरिहारार्थ प्रतिसंस्कारं पादकृच्छात्मकप्रायश्चित्त चूडाया अर्धक्षच्छात्मक प्रतिकृच्छ गोमूल्यरजत- 
निष्कपादपादप्रत्यास्तायद्रा राहुमाचरिष्ये 
| ५, भल्त्र:--- आ ते योनि गर्भ एसु पुमान्‌ बाण इंवेषुधिम। भा वीरोउन्र जायतां पुञ्रस्ते दशमास्यः ४” अथर्ें- 
वेद ३१२१४२। यह हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (१७७२५॥१) में भी है। । 
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आपस्तम्बगुह्यसूत्र (८।१०-११) तथा गोभिल (२५) ने भी संक्षेप में यही विधि दी है, किन्तु उनका मन्त्र 
मन्त्र-पाठ वाला है। आधुनिक छोग आइचये प्रकट कर सकते हैं कि संभोग के समय भी' मन्त्रोच्चारण होता 
था। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रत्येक कृत्य घामिक समझा जाता था। आत्रेय 
(हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र १७।२५१३) के अनुसार जीवन भर प्रत्येक संभोग के समय' मस्त्रों का उच्चारण होना 
चाहिए, किन्तु बादरायण के अनुसार यह केवल प्रथम संभोग तथा प्रत्येक मासिक प्रवाह के उपरान्त होना 
चाहिए। वैखानस (३॥९) ने इस कृत्य को ऋतु-संगमन कहा है (आपस्तम्बगृह्य ० एवं हिरण्यकेशिगृह्म ० ) । 

स्मृतियों एवं निबन्धों के कुछ विस्तारों का संक्षेप में वर्णन अपेक्षित है। मनु (३।४६) एवं याज्ञवल्क्य 
(१।७९) के अनुसार गर्भवारण का स्वाभाविक समय है मासिक प्रवाह की अभिव्यक्ति के उपरान्त सोलह 
रातें । आपस्तम्बगृह्मसूत्र (९।१) के अनुसार मासिक प्रवाह की चौथी रात से सोलहवीं रात तक युग्यता वाली 
(समता वाली) रातें नर बच्चे (लड़के) के लिए उपयूक्‍त हैं। यही बात हारीत ने भी' कही है। इन दोनों के 
मत से चौथी रात गर्भावान के लिए उपयुक्त है। मनु (३॥४७) एवं याज्ञवल्क्य (१७९) ने प्रथम चार रातें 
छोड़ दी' हैं। कात्यायन, पराशर (७१७) तथा अन्य लोगों के मत से रजस्वला चौथे दिन स्तान करके विमल 
होती है। लघु-आश्वकायन (३।१) के अनूसार चौथे दिव के उपरान्त रकक्‍त के प्रथम प्रकटीकरण पर गर्भाषान 
संस्कार करता चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका का निर्देश है कि प्रवाह की पूर्ण समाप्ति पर चौथा दिन उपयुक्त है। 
भनू (४१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१।७९) के अनुसार गर्भाधान के लिए पहले दिन एवं पूर्ण चन्द्र वाले 
दिनों तथा ८वें एवं १४वें दिनों को छोड़ देता चाहिए। याज्ञवल्क्य (१॥८०) ने ज्योतिष-सम्बन्धी विस्तार भी 
दिया है, यथा मूझछ एवं मा नक्षत्रों को भी छोड़ देना चाहिए । इसी' प्रकार निबन्धों ने बहुत-से महीनों, 
तिथियों, सप्ताहों, नक्षत्रों, वस्त्र-वर्णों आदि को अशुभ माता है और उनके लिए शान्ति की व्यवस्था की है। 
 आपस्तम्बगुद्यसूच, मतु (३४८), याज्ञवल्व्य (१७९) एवं वेखानस (३॥९) ने लिखा है कि लड़के की उत्पत्ति 
के लिए मासिक धर्मं के चौथे दिन के उपरान्त सम दिनों में तथा लड़की के लिए विषम दिनों में संभोग करना 
चाहिए। भारद्वाजगुद्यसूत्र (१२०) में आया है कि रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नानोपरान्त श्वेत वस्त्र धारण 
करें, आभूषण पहने तथा योग्य ब्राह्मणों से बातें करे। वैखानस (३।९) ने लिखा है कि वह अंगराग लेप करे, 
किसी नारी या शूद्र से बाते न करे, पति को छोड़कर किसी अन्य को न देखे, क्योंकि स्नानोपरान्त वह जिसे 
देखेंगी, उसी' के समान उसकी' सच्तान होगी। यही बात शंख-लिखित में भी पायी जाती है---“रजस्व॒छा नारियाँ 
उस अवधि में जिन्हें देखती हैं उन्हीं के गुण उनकी सन्‍्तानों में आ जाते हैं।” 

क्या गर्भावान गर्भ (अभ्रृणस्थित बच्चे) का संस्कार है या स्त्री का ? याज्ञवल्क्य (१११) की' व्याख्या 
में विश्वरूप ने लिखा है कि सीमन्तोन्नयन संस्कार को छोड़कर सभी संस्कार बार-बार सम्पादित होते हैं, क्योंकि 
वे गर्भ के संस्कार हैं, किन्तु सीमन्तोन्नयन केवछ एक बार सम्पादित होता है क्योंकि यह स्त्री से सम्बन्धित है। 
: यही बात लघु-आइवबलायन (४१७) में भी पायी जाती है। किन्तु मनु (२१६) की व्याख्या में मेघातिथि से 
लिखा है कि विवाहोपरान्त, कुछ लोगों के मत से, प्रथम संभोग के समय ही' गर्भाधान संस्कार किया जाना 
चाहिए, किन्तु अन्य छोगों के मत से जब तक गर्भ धारण न हों जाय तब तक प्रत्येक रकतप्रवाह के उपरान्त 
किया जाना चाहिए। कालान्तर वाले लेखकों एवं ग्रन्थों का कहना है (यथा मिताक्षरा, याज्ञ ०, १।११, स्मृति- 
चन्द्रिका एवं संस्कारतत्त्व) कि गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमस्तोच्नयन स्त्री के संस्कार हैं और केवल एक बार 
सम्पादित होने चाहिए। हारीत ने भी यही कहा है। अपराक ने कहा है कि सीमन्तोन्नयन एक ही बार होता 
: हैं, किन्तु पुंसवन प्रत्येक गर्भाधाव पर किया जाता है। यही बात संस्कारमयूख, संस्कारप्रकाश एवं पारस्कर« 
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गृह्यसूत्र (११५) में भी पायी जाती है। स्मृतिचन्द्रिका ने विष्णु का हवाला देकर लिखा है कि प्रत्येक गर्भा- 
धान के उपरान्त सीमन्तोन्नयन भी दुहराया जाना चाहिए। 

कुल्लूक (मनु० २२७), स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४) एवं अब्य ग्रन्थों के अनुसार गर्भाधान संस्कार 
होम के रूप में नहीं सम्पादित होता। धर्मसिन्धू का कहना है कि जब मासिक धर्म के प्रथम प्रकटीकरण पर 
गर्भाधान हो जाता है तो संस्कार का सम्पादन गुह्य अग्नि में होना चाहिए, किन्तु दूसरे या कालान्तर वाले 
मासिक धर्म पर जब संभोग होता है तो होम नहीं होता। संस्कारकौस्ठुभ (पृ० ५९) ने होम की व्यवस्था 
दी है और पके हुए भोजन की आहुति प्रजापति तथा आज्य की सात आहुतियाँ अग्नि को देने को कहा हैं और 
तीन आहुतियाँ “विष्णुयोनिम्‌ (ऋग्ेद १०१८४।१-३) के साथ, तीन आहुतियाँ “निजमेय” (आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ 
११२।७-९) के साथ तेथा एक प्रजापतेन” (ऋग्वेद १०१२१।१०) के साथ दी जानी चाहिए। 

पति की अनुपस्थिति में गर्भावान को छोड़कर सभी संस्कार किसी सम्बन्धी द्वारा किये जा सकते हैं 
(संस्कारप्रकाश, १० १६५) । 


संस्कार एवं होम । हे 

बहुत-सी धाभिक विधियों एवं क्ृत्यों में होम आवश्यक माना गया है, अतः गुद्यसूत्रों ने होम का एक 
नमूना दिया है। हम यहाँ पर आश्वलायनगृह्यसूत्र (१३१) से एक उद्धरण उपस्थित करते हैं। कई गृह्यसृत्रों एवं 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी' ग्रन्थों में कुछ मतभेद भी. है। 

“ (१) जहाँ यज्ञ करना हो वहाँ एक बाण की लम्बाई-चौड़ाई में भूमि को कुछ ऊँचा उठाकर (मिद्ठी' या बालू 
से) गोबर से लीप देना चाहिए (इसे स्थण्डिल कहते हैं) । इसके उपरान्त यज्ञ करनेवाले को स्थण्डिल पर (छः) रेखाएँ 
खींच देनी चाहिए, जिनमें एक पश्चिम ओर हो (स्थण्डिक के उस भाग से जहाँ अग्नि रखी जाती' है) किन्तु उत्तर की 


ओर घूमी हुई होनी चाहिए, दो पूर्व की' ओर किन्तु पहली' रेखा के दोनों छोर पर अलग-अछूग, तीन (दोनों के) मध्य' 


में। इसके उपरान्त पूत स्थण्डिल पर जल छिड़कना चाहिए, उस पर अग्नि रखनी चाहिए, दो या तीन समिधाएँ 
अग्नि पर रख देनी चाहिए। इसके उपराच्त परिसमृहन (अग्नि के चतुर्दिक झाड़-पोंठ) करना चाहिए, तब 
परिस्तरण करना चाहिए अर्थात्‌ चतुरदिऋ कुश बिछा देने चाहिए (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में) । इस प्रकार 
सभी इत्य, यथा परिसमूहन, परिस्तरण आदि उत्तर में ही समाप्त होने चाहिए। तब यज्ञ करनेवाले को अग्नि के 
चतुर्दिक थोड़ा जल छिड़कना चाहिए। (२) तब दो कुशों से आज्य (घृत) को पविन्न किया जाता है। (३) 
बिना नोक टूटे दो कुश (जिनमें कोई और नवीन शाखा न निकली हो, और जो अँगूठे से छेकर चौथी अँगुली तक 
के बित्ते की नाप के हों) और खुले हाथ से आज्य को पवित्र करना चाहिए, पहले पर्चिम तब पूर्व में, और कहना 
चाहिए -- सविता की प्रेरणा से मैं इस बिना क्षत वाले पवित्र से तुम्हें पवित्र करता हूँ, वसु की किरणों से तुम्हें पवित्र 
करता हूँ।” एक बार इस मन्त्र को जोर से और दो बार मौन रूप से कहना चाहिए। (४) कुश के परिस्तरण का 
अग्नि के चतुदिक रखना (आज्य-होम, वह होम जिसमें अग्नि को केवल आज्य की आहुति दी जाती है) में हो 
सकता है और नहीं भी हो सकता है। (५) उसी प्रकार पाकयज्ञों में दो आज्य-अंश दिये या नहीं दिये जा सकते 
हैं। (६) सभी पाकयज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित रखना भी वैकल्पिक है, किन्तु धन्वन्तरि एवं शूलगव यज्ञों में ब्रह्मा पुरोहित 
आवश्यक है। (७) तब यज्ञ करनेवाला कहता है-- इस देवता को स्वाहा”। (८) जब किसी विशिष्ट देवता 


- की ओर निर्देश न हो तो अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विश्वे-देव (सभी' देवता ) एवं ब्रह्मा होम योग्य मान लिये जाते हैं। 


अन्‍्त में अग्नि स्विष्टकृत्‌ को आहुति दी जाती है। 











१८४ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


शांखायन-गह्मसूत्र (१७७) में होम-विधि (१।७।६-७) कुछ अधिक विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण अच्तरों के साथ 


पायी जाती है। यज्ञ करनेवाला वेदी के मध्य में एक रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर खींचता है, केवल तीन रेखाएँ 
ऊपर खींची जाती हैं, जिनमें एक इसके दक्षिण, एक मध्य में तथा तीसरी उत्तर में (अर्थात्‌ केवल ४ रेखाएँ, आइव- 
लायन की भाँति ६ रेखाएँ नहीं) । शांखायन ( १।९।६-७ ) के अनुसार ब्रह्मा पुरोहित का आसन स्थण्डिल के दक्षिण में 
होता है और उन्हें फूलों से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं। पारस्करगृह्मयसूत्र (११) 
एवं खादिरगृह्मसूत्र (१२) में बहुत ही संक्षेप में होम का नमूता दिया हुआ है। गोभिल (१।१९-११; १॥५।१३॥-२० 
१७९; १८२१) एवं हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र (१५१।९-१-; ३।७) में होम-विधि बड़े विस्तार में वर्णित है। आप- 
: स्तम्बगुह्मसूत्र में सभी प्रकार के होमों में पायी जानेवाली विधि का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। 
प्रमुख चार ऋत्विकों में केवल ब्रह्मा को उन्हीं यज्ञों में महत्ता दी गयी है जो गृह्याग्नि में सम्पादित होते 
हैं और जिन्हें पाकयज्ञ कहा जाता है और जहाँ होता ही यजमान होता है। होम की' अन्य बातों का अनुक्रम यों है-- 
उपलेपन (गोबर से लीपना), बाल या मिद्ठी से स्थण्डिल को सँवारना, एक समिधा से स्थण्डिल पर रेखाएँ खींचता, 
समिधा को रेखाओं पर पूर्व ओर नोक करके रखना, स्थण्डिल के उत्तर और पूर्व में पाती छिड़कना, स्थण्डिल के बाहर 
रेखा खींचतेवाली समिथा को उत्तर-पूर्व के कोण में रखना, होता ढ्वारा आवमन करना, होता के सामने स्थण्डिल पर 
अग्नि (धर्षण से उत्पन्न कर, या किसी श्रोत्रिय से माँगकर या किसी. से भी माँगकर) रखना, दो या तीन समिधाएँ 
अग्नि पर रखना, इध्म (१५ समिधाएँ) एवं कुशों का एक गुच्छ तैयार रखना। इसके उपरान्त परिसमूहन 
(उत्तर-पूर्व ओर से जलपूर्ण हाथ द्वारा अग्नि के चतुर्दिक पोंछना, तब परिस्तरण (बेदी के चतुर्दिक्‌ प्रथम पूर्व, फिर 
दक्षिण तब पश्चिम और तब॑ उत्तर की ओर से कुश फैलाना), तब मौन पर्युक्षण (अग्नि के चतुदिक्‌ जल छिड़कना, 
प्रत्येक बार पृथक्‌-पृथक्‌ जल ग्रहण करके), तब अपः-प्रणयत (अग्नि के उत्तर कांस्य या मिट्टी के बरतन 
में जल ले जाना), तब आज्योत्यवन (दो कुशों की नोक से एक बार मन्त्र से और दो बार मौन रूप से आज्य' को 
पवित्र करना), तब आज्य के दो आधार (लगातार धार गिराना) तथा दी आहुति। इसके उपराब्त सूत्रों में निर्दिष्ट 
ढंग से प्रमुख हवन किया जाता है और अत्त में अग्नि स्विष्टक्ृत्‌ को अन्तिम आहुति दी जाती है। ओम से आरम्भ 
कर एवं स्वाह्य से अन्त कर भन्त्र दृहराकर आहुतियाँ दी' जाती हैं और कहा जाता है कि “यह इस या उस देवता 
के लिए है, मेरे लिए नहीं।” 
आश्वलायनगुह्यसूत्र (१४) ने जोड़ा है कि चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह में ऋग्वेद (९।६६।१०-१२) 
के तीन मनन्‍्त्रों के साथ आज्य की' चार आहुंतियाँ दी जाती हैं, यथा--है अग्नि, तू जीवन को पवित्र बनाता है 
आदि। मन्त्र के स्थान पर व्याहृतियों या दोनों, अर्थात्‌ वैदिक मंत्रों एवं व्याहृतियों (भू: स्वाहा, भुवः स्वाहा, स्व: 
स्वाहा, भूर्भुव: रब: स्वाहा) का व्यवहार किया जा सकता है, अर्थात्‌ ८ आहुतियाँ दी जाती हैं। 
। आधूनिक काल में स्थण्डिल पर पानी छिड़कने के उपरान्त, उस पर अग्नि रखी जाती है और संस्कारों के 
अनुसार अग्ति के विभिन्न नाम झाने जाते हैं, यथा उपनयन एवं विवाह में उसे क्रम से समुद्भव एवं बोजक कहा 
जाता है। तब ईंधन पर पवित्र जल छिड़ककर उसे अग्ति पर रखा जाता है और उसे ज्वाला में परिवर्तित 
. करके प्रार्थना की जाती है, यथा अपने वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र मेषध्वज मम सम्मुखों वरदों भव।” इसके उप- 
: रात्त परिसमूहन एवं अन्य ऊपर वर्णित क्रियाएँ चलती हैं। | | 
- जिस प्रकार अधिकांश गृह्म-क्ृत्यों में होम आवश्यक माना जाता है, उसी प्रकार प्र(यः सभी' कत्यों में कुछ 
बातें एक-सीं पायी जाती हैं। आचमन, प्राणायाम, देश-कांल की ओर संकेत एवं संकल्प सबसमें पाये जाते हैं। इसके 
उपरान्त, मध्य काल के धर्मशास्त्र-प्रन्थों के अनुसार, गणपति-पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन एवं नान्‍्दीश्राद्ध 
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संस्कार >> उच य कह श्ट्पु 


होता है। कुछ लोगों के मत से सबमें एक ही संकल्प होता है किन्तु कुछ लोगों के मत से प्रत्येक पुण्याहवाचन, 
मातृकापूजन एवं नान्दीश्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प होते हैं। सभी प्रकार के कृत्यों में होता या कर्ता सर्वप्रथम 

स्नान करता है, शिखा बाँधता है, थोड़े से स्थान को गोबर से छिपवा कर उस पर रंगीन पदार्थों से रेखाएं बनवाता 
है, जहाँ पानी से भरे दो मंगल-कलूश रख दिये जाते हैं जिन पर ढकक्‍कन रखा रहता है। आवश्यक वस्तुएँ स्थान के 
उत्तर में रख दी जाती हैं। दो लकड़ी के पीढ़े पश्चिम दिशा में रख दिये जाते हैं, जिनमें एक पर कर्ता पूर्वाभिमुख 
बैठता है और दूसरे पर दाहिनी' ओर उसकी पत्नी बैठती है किन्तु यदि पुत्र के लिए कृत्य किया जा रहा हो तो पति 
पत्नी की दाहिनी ओर बैठता है। पत्नी से दक्षिण थोड़ी दूर हठकर ब्राह्मण लोग उत्तराभिमुख बैठते हैं तथा 


.कर्त्ता आचमन करता है। वापिकं श्राद्ध आदि को छोड़कर सभी संस्कार एवं कृत्य किसी पूर्व-निश्चित तिथि को ही... 
किये जाते हैं। 


गणपति-पुजन 


इस पूजन में हस्तिमुख देवता गणेश की उपस्थिति का आवाहन एक मुद्ठी चावल के साथ पान के एक पत्ते पर 
या गोबर के एक छोटे पिण्ड पर किया जाता है। ऋग्वेद में गणपति' शब्द का प्रयोग बरह्मणस्पति (प्रार्थना 
के स्वामी या पवित्र स्तवन के देवता) की एक उपाधि के रूप में आया है। ऋग्वेद (२२३।१) का मन्त्र “गणानां 
त्वा गणपति हवामहे” जो गणेश के आह्वान के लिए प्रयुक्त होता है, ब्रह्मणस्पति का ही मन्त्र है। ऋग्वेद (१०११२। 
) में इन्द्र को गणपति के रूप में सम्बोधित किया गया है। तैत्तिरीय संहिता (४॥१।२२) एवं वाजसनेयी संहिता 
में पशु (विशेषत: अश्व) रुद्र के गाणपत्य कहे गये हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (४४) में स्पष्ट आया है कि गणानां त्वा” 
. नामक मन्त्र ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित है। वाजसनेयी संहिता (१६।२५) में बहुवचन (गणपतिभ्यदच वो नमः) तथा 
_एकवचन (गणपतये स्वाहा) दोनों रूपों का प्रयोग हुआ है। मध्य काल में गणेश का जो विलक्षण रूप (हस्तिमुख, 
निकली हुई तोंद या लूम्बोदर, चूहा वाहन) वर्णित है, वह बैदिक साहित्य में नहीं पाया जाता। वाजसनेयी संहिता 
.. - (३५७) में चूहे (मूषक) को रुद्र का पशु, अर्थात्‌ “रुंद्र को दिया जानेवाला पशु” कहा गया है। गृह्य एवं धर्मसत्रों 
- में धामिक कृत्यों के समय गणेशपुजन की ओर कोई संकेत नहीं मिलता। स्पष्ट है, गणेश-पृजा कालान्तर का छृत्य- 
है बौधायनधर्मसूत्र (२५८३-९०) में देवतपंण में विध्न, विनायक, वीर, स्थूछ, वरद, हस्तिमुख, वकऋरंतुण्ड, एकदन्त 
एवं लम्बोदर का उल्लेख पाया जाता है। किन्तु यह अंश क्षेपक-सा लगता है। ये विभिन्न उपोधियाँ विनायक की 
हैं। (बौधायन-गृह्मशेषसूत्र (३३१०६) । मानव्ुह्य ० (२।४) में विनायक चार माने गये हैं--शालकटंकट, कृष्माण्ड- 
- राजपुत्र, उस्मित एवं देवयजन। ये दुष्ट आत्माएँ (प्रेतात्माएँ) हैं और जब ये छोगों को पकड़ लेती हैं, उन्हें दुःस्वप्न 
आते हैं और बड़े भयंकर अशोभन दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। यथा मुण्डित-शिर व्यक्ति, रूम्बी जटा वाले व्यक्ति 
पीत वस्त्र वाले व्यक्ति, ऊंट, गदहे, शूकर, चाण्डाल। उनके प्रभाव से योग्य राजकुमार राज्य नहीं पाते, शुभ 
लक्षणों वाली सुन्दरियाँ पति नहीं पाती, विवाहित वारियों को सन्‍्तानें नहीं होतीं, गुणशीला नारिंयों की सन्‍्तानें 
शैशवावस्था में ही मर जाती हैं, कृषकों की कृषि नष्ट हो जाती है, आदि-आदि। अतः मानवगह्य ने विनायक की 
बाधा से मुक्ति पाने के लिए पूजन की क्रियाओं का वर्णन किया है। बैजवापगृह्य (अपराकक, याज्ञ ० १२७५) ने मित, 
सम्मित, शालूकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र नामक चार विनायकों का वर्णन किया है और ऊपर वर्णित उनकी बाधा 
की चर्चा की है। इन दोनों वर्णनों से विन|यक-सम्प्रदाय के विकास की प्रथमावस्था का परिचय मिलता है। आरम्भ 
के विनायक दुरात्माओं के रूप में वर्णित हैं, जो भयंकरता एवं भाँति-भाँति का अवरोध खड़ा करते हैं। लगंता हैं, इस 
: (विनायक ) सम्प्रदाय में रुद्र के भयंकर स्वेरूपों एवं आदिवासी जातियों के धार्मिक कृत्यों का समावेश हो गंया हैं। 
२४: । । ह 





आप ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


याज्नवल्कयंस्मृति में विनायक-सम्प्रदाय के कालान्तरीय स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है (१।२७१-२७४) | विनायक 
को (याज्ञ ० १२७१) गणों के स्वामी के रूप में ब्रह्मा एवं रुद्र द्वारा नियुक्त दर्शाया गया है। वह न केवल अवरोध 
उत्पन्न करनेवाला, प्रत्यूत मनुष्यों के क्रियासंस्कारों में सफलता देनेवाला कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने मानवर्गुह्य में 
.  उल्लिखित विन्ायक की बाधा का भी वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य (१२८५) के अनुसार विनायक के चार नाम 
:  हैं--मित, सम्मित, शालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र और उसकी माता का नाम है अम्बिका। विश्वरूप एवं अपराक॑ 
- ने तो विनायक के चार ही नाम बताये हैं, किन्तु मिताक्षरा ने शालकटंकट एवं कृष्माण्डराजपुत्र को दो-दो भागों में 
तोड़कर छः नाम गिनाये हैं, यथा--मित, सम्मित, शाल, करटंकट, कृष्माण्ड एवं राजपुत्र | अमरकोश की व्याख्या में 
क्षीरथ्वामी ने स्पष्ट रूप से हेरम्ब' शब्द को देश्य कहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि गणेश वैदिक देवों 
की. पंक्ति में किसी देशोदभव जाति से आये और रुद्र (शिव)के साथ जुड़ गये। याज्ञवल्क्य ने विनायक की. प्रसिद्ध 
उपाधियों की चर्चा नहीं की है, यथा--एकदन्त, हेरम्ब, गजानन, रूम्बोदर आदि। बौधायनगृह्मशेषसूत्र (३३१०) 
ने विनायक की आराधना के लिए भिन्न ढंग अपनाया हैं और उसे भूतनाथ, हस्तिमुख, विध्नेश्वर कहा है एवं 'अपूप' 
तथा मोदक' की आहुतियों की चर्चा की है। स्पष्ट है, याज्वल्कय की अपेक्षा बौधायन मध्य काल के 
धर्मशास्त्रकारों के अधिक समीप लगते हैं। गणेश महाभारत के आदिंपरव में व्यास के लिपिक के रूप में आते हैं 
किन्तु यह बात महाभारत के कुछ संस्करणों में नहीं पायी जाती। वनपर्व (६५२३ ) एवं अनुशासनपर्व (१५०२५) 
में वणित विनायक मानवगह्म के विनायक के समान ही हैं। । 
गोभिलस्मृति (११३) के अनुसार सभी क्ृत्यों के आरम्भ में गणाधीश के साथ मातृका' की पूजा होनी' चाहिए। 
ईसा की' पाँचवीं एवं छठी शताब्दियों के उपरान्त हैँ! गणेश एवं उनकी पूजा से सम्बन्धित सारी प्रसिद्ध विशिष्टताएँ 
स्पष्ट हो सकी थीं। महाकवि कालिदास ने गणेश की चर्चा नहीं की है। गाथासप्तशती में गणेश का उल्लेख है. 
(४७२ एवं ५३) । अपने हर्षचरित में बाण ने (४ उच्छवास, प्र ०२) गणाधिप की लम्ती सूँड़ की चर्चा की है और 





_ भैरवाचार्य (हर्षचरित ३) के उल्लेख में विनायक को बाधाओं एवं विद्या से सम्बन्धित माना है तथा उनके शरीरमें 
- हाथी का सिर मानता है | वामनपुराण (अध्याय ५४) में विनायक के जन्म के विषय में एक विचित्र गाथा का वर्णन . 


पाया जाता है। । 
महावीरचरित (२।३८) में हेरम्ब को सूड़ का उल्लेख है। मत्स्यपु रण (अध्याय २६०।५२-५५) ने विनायक 
की मूर्ति के निर्माण की विधि बतायो' है। अपराक ने मत्स्यपुराण (२८९७ ) को उद्घृत कर महाभूतघट नामक महादान 
की चर्चा में विनायक को मूथक (चूहे) की सवारी केरते प्रदर्शित किया है। भाद्रपद चतुर्थी की गणेश-पूजा के विषय 
- में क्ृत्यरत्नाकर ने भविष्यपुराण से उद्घरण दिया है। इस विषय' में अग्तिपुराण के ७१वें एवं ३१३वें अध्यायों को 
.. देखना आवश्यक है। भास्करवर्मा (सातवीं शताब्दी ) के निधानपुर के अभिलेख में गणपति का नाम आता है। 
। गणपतिपूजन में ऋग्वेद (२२३।१) की “गण,नां त्वा गणपतिम्‌” नामक स्तुति की जाती है तथा “ओम 
महागणंपतये नमो नमः निर्विध्य॑ कुंड” नामक छब्दों से प्रणाम किया जाता है। 


पुण्याहवाचन मम हम 


। यद्यपि संस्काररत्नमाला जैसे कतिपय निबन्धों में पुण्याहवाचन' का बृहत्‌ वर्णन पाया जाता है, किन्तु अति 
. प्राचीन काल में यह बहुत ही सीधा-सादा कृत्य था। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४॥१३।८) में आया है कि सभी शुभ छृत्यों में 
. (यथा विवाह में) सभी वाक्य “ओम” से आरम्भ होते हैं, और पृण्याहम्‌', “स्वस्ति” एवं “ऋद्धिम” का उच्चारण किया 
जाता है। क्रिया-संस्कार या कृत्य करनेवाल्य व्यक्ति उपस्थित ब्राह्मणों को गन्ध, पुष्प एवं ताम्बूल (पान) से सम्मा- 








न 


नित करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थवा करता है कि “अमुक नास्तः मम करिष्यमाणविवाहाख्याय कर्मणे स्वस्ति 
भवन्तो ब्रुवन्तु” अर्थात्‌ आप इस कृत्य के दिन को शुभ घोषित करें, जिसे अमुक नाम वाला मैं करने जा रहा हूँ; और तब 
ब्राह्मण उत्तर देते हैं---/ओम्‌ स्वस्ति” अर्थात्‌ ओम्‌ शुभ हो। स्वस्ति', पृण्याहम्‌' एवं 'ऋद्धिम्‌' तीनों के साथ यही 
क्रिया होती है और तीन-तीन बार दुहरायी जाती है। दे | 


मातृका-पूजन 


सूत्रों में मातृका' (माता देवियों) की चंर्चा नहीं पायी जाती । किन्तु कतिपय साधनों के आधार पर यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में मातुकापूजन होता था। मुच्छकटिक नाटक में चारुदत्त 
अपने मित्र मैत्रेय से मातृका के लिए बलि की चर्चा करता है। गोभिल-स्मृति (११११-१२) ने १४ मातुकाओं के नाम 
गिनाये हैं, यथा--गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वथा, स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्ठि तथा 
अपनी देवी (अभीष्ट देवता ) | मार्केण्डेय० (८८।११-२० एवं ३३) में मातृगण के नाम' से सात माताओं (मातृकाओं ) 
के नाम आये हैं। मत्स्यपुराण (१७९९-३२) में एक सी से अधिक माता-देवियों के नाम आये हैं, यथा माहेश्वरी 


: ब्राह्मी, कौमारी, चामुण्डा आदि। बराहमिहिर की बृहत्संहिता (५८५६) में मातु-देवियों की मूतियों की ओर 


संकेत है। कादम्बरी के लेखक बाण ने भी माता-देवियों की चर्चा करते हुए उनके ट्टे-फूटे मन्दिरों का उल्लेख किया 
है। क्ृत्यरत्नाकर ने सात माताओं की मूर्तियों की चर्चा की है तथा देवीपुराण ने मातृका-पुजन की चर्चा करते हुएं 


: उनके प्रिय पुष्पों के नाम बताये हैं। स्कन्दरगुप्त के विहार-स्थित प्रस्तर-स्तम्भ के अभिलेख में मातृका-पूजन का उल्लेख 
 है। चालक्य राजा सात माताओं के प्रियभकत कहे गये हैं। कदम्ब राजा भी कारतिकेय स्वामी एवं मातृगंण के पुजारी 
. कहे गये हैं। विश्ववर्मा के मन्त्री मयूराक्ष ने माताओं के लिए मन्दिर बनवाये थे (सन्‌ ४२३-२४) ।' 


 मातुका-पूजन की. परिपाटी कब से प्रारम्भ हुई ? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। किन्तु गृह्यसृत्रों में 


द ॥॒ | यह वर्णित नहीं है। सर जॉन मार्शल ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थों में, जो मोहनजोदड़ो के विषय में लिखे गये हैं (जिल्द १, 
. पृ० ७ एवं ४९-५२ एवं चित्र १२, ५४ एवं ५५), माता-देवियों की आकृति की ओर संकेत किया है। उन्तका कहना 
.. है कि आयों ने कालान्तर में मातृका-पूजन की परिपाटी मोहनजोदंड़ो के निवासियों से सीखीं, और शिव की. पत्नी 


दुर्गा का पूजन इस प्रकार वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो सका | ऋग्वेद (९।१०२।४ ) में सोम बनाने के वर्णन में सात माताओं 
का उल्लेख है (सम्भवतः यहाँ ये सात माताएँ सात मात्राएँ (छन्‍्द आंदि) या सात नदियाँ हैं) 
नान्दी-श्राद्ध 
.. इस पर हम श्राद्ध के प्रकरण में पढ़ेंगे। 
पुंसवन 


इस संस्कार को यह नाम इसलिए दिया गया है कि इसके करने से पुत्रोत्पत्ति होती है (पुमान्‌ प्रसूयते येन । 


६. उपर्यवत अभिलेखों के लिए देखिए क्रम से (१) गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृ० ४७, ४९, (२) इष्डियन ऐण्टीक्वेरी, 
जिल्द ६, प० ७३, एवं एपिग्रेफिका इण्डिका, जिल्द ९, पृ० १०० (६०० ई०), (३) इण्डियन ऐण्टीववेरी, जिल्द ६ 
पृष्ठ ९५ एवं (४) गुप्त इंस्किप्शंस, पु० ७४। $ 








१८८... . ै/ - धर्मशास्त्र का इतिहास 

लत्यंसवनमभीरितम--संस्कारप्रकाश )। पुंसवन” शब्द अथर्ववेद (६।११॥१) में आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 
लड़के को जन्म देना।” आइवलायनगुछासूत्र (११३।२-७) ने इस संस्कार का वर्णन यों किया हे--गर्भ के... 

तीसरे महीने तिष्य (अर्थात्‌ पुःय) नक्षत्र के दिन स्त्री को गत पुनर्वसु नक्षत्र में उपवास कर लेने के उपरान्त अपने-से 

ही रंग के बछड़े वाली गाय के दही में दो कण शिम्बिक (सेम) एवं जौ का एक कण देना चाहिए (एक चुल्लू दही 

में दो सेम एवं एक जौ तीन बार देने चाहिए)। यह पूछने पर कि तुम क्या पी रही हो”, तुम क्‍या पी रही हो," 

स्त्री बोलेगी--- पुंसवन” (पुत्र की उत्पत्ति ), 'पुंसवन”। इस प्रकार पति दही, दो सेम एवं एक जौ के दाने के साथ 


.. तीन बार क्रियाएँ करता है। 


पुंसवन के वर्णन में कुछ धर्मशास्त्रकारों में मतभेद भी है। आपस्तम्बगुह्सूत्र, हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र एवं भारद्ाज- 
- गुह्सूत्र के मत में पुंसवन' का. संस्कार सीमस्तोन्यन के उपरान्त होता है। आपस्तम्ब तो इसे गर्भे के स्पष्ट हो 
जाने पर ही करने को कहता है। पारस्कर एवं बैजवाप, जातूकर्ण्य, गोभिछ, खादिर आदि में समय' आदि पर मतेक्य' 
नहीं है। याज्ञवल्क्य (१११), पारस्कर (११४), विष्णुधर्मसूत्र, बृहस्पति आदि ने कहा है कि जब अरूण हिलने- 
इलने लगे तब यह क्रिया करनी चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ नक्षत्रों को पुरुष नक्षत्र माना है, यथा स्मृतिचन्द्रिका द्वारा . 
उद्धृत एक इलोक में हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वेसु, मृगशिरा एवं पुष्य पुरुष नक्षत्र कहे हैं। संस्कारमयूख में लिखा है कि द 
नारदीय के अनुसार रोहिणी, पूर्वाभाद्रपदा एवं उत्तराभाद्रपदा भी पुरुष नक्षत्र हैं। वसिष्ठ के अनुसार स्वाति, अनुराधा .. 
: एवं अश्विनी भी पुरुष नक्षत्र हैं। इस' प्रकार कई मत हैं, जिनके विस्तार में पड़ना यहाँ अपेक्षित नहीं है। काठक- 
: गृहासूत्र (३२।२) ने गर्भाधान के पाँचवें तथा मांनवगुह्मसूत्र ने आठवें मास के उपरान्त पुंसवन करने का निर्देश 
किया है। बहुत-से गद्मस॒त्रों ने न्यप्रोध की कोपलों (नये पत्तों) को कूटकर स्त्री के दायें नथुने में निचोड़ने को कहा 


* है। सूत्रकारों ने इस विषय में जो मंत्रोच्चारण बताये हैं, उनमें भी विभेद है। अतः मनन्‍्त्रों का विवेचन यहाँ अपेक्षित 
. नहीं है 


- से ही मान्य है), प्रतीकात्मक (सेम एवं जौ के साथ दही का पीना) एवं औपधि-सम्बन्धी (स्त्री की नाक में कोई 


..._ पदार्थ डालता) तत्त्व पाये जाते हैं। पारस्कर ने (१।१४) पत्नी की गोद में कछुएं के पित्त (मायु) को रखने का. 


“निर्देश क्यों किया है; समझ. में नहीं आता। 

.._ संस्काररत्नमाला जैसे कालान्तर वाले ग्रन्थों ने पुंसवन' के लिए होम की भी व्यवस्था की है और कहा है कि 
पति के अभाव में देवर भी इस कृत्य को कर सकता है, किन्तु तब वह गृह्याग्नि (भोजनगृह की अग्नि) में ही किया 
जाता है। यही' बात सीमन्‍्तोन्नयन के विषय में भी छाग हैं। ४ | 


अनवलोभन या. गर्भरक्षण 


यह कृत्य स्पष्टतया पुंसतत का एक भाग है। आश्वलायनगुह्यसूत्र ने (उपनिषद्‌ में वरणित) इन दोनों को 
पृथक्‌ू-पथक माना है। बैजवापगु्मयसूत्र ने कहा है---“पुंसवन एवं अनवलोभन को क्षय होते हुए चन्द्र के चौदहवें .. 
... दिन शुभ घंडियों में, जबः चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो, करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि दोनों का मनाना 
द _ एक ही दिन होता था। इन दोनों संस्कारों का तात्पय यह है कि इनके करने से गर्भपात नहीं होता। आश्वलायन- 
। .. गुह्मसूत्र (११३॥५-७) ने इसका वर्णन यों किया है-- तब वह किसी गोल घर की छाया में पत्नी के दाहिने नथुने 
में किसी न सूखी हुई जड़ी का रस डाले। कुछ आचाययों के मत से प्रजावतू एवं जीवपुत्र नामक मनन्‍्त्रों का उच्चारण 


स्का 





उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो सकता हैं कि पुंसवन संस्कार में घामिक (होम तथा पुत्न-प्राप्ति प्रतचीन काल 











5 संस्कार हा या | हा श्ट९ 
भी होना चाहिए।' तब पके हुए अन्न की आहुति प्रजापति को देकर उसे अपनी स्त्री के हृदय के पास का स्थल 
छूता चाहिए और प्रजापति से प्रार्थना करनी चाहिए-- अहो आपके हृदय में क्या छिपा है, मैं उसे समझता. 
हैं मेरे पुत्र.को चोट न पहुँचे: हा 5 5 

उपर्यक्त विवेचन से यह कहा जा सकता हैं कि दुर्वा-रस का स्‍त्री की नाक में डालना, उसके हृदय को स्पर्श 
करना एवं देवताओं को अ्रृंण की रक्षा के लिए प्रसन्न करना आदि कर्म इस संस्कार के विद्चिष्ट लक्षण हैं। 
..._ शौनक-कारिका के अनुसार इस संस्कार को अनवलोभन कहा जाता है, जिसके अनुसार भ्रूण निविध्च रहता 
है और गिरता नहीं। स्मृत्यर्थसार के अनुसार यह चौथे मास में किया जाता है। लघु-आइवलायन (४१-२) के 
अनुसार अनवलोभन एवं सीमन्तोच्नयन गर्भाधान के चौथे, छठे या आठवें मास में मनाया जाता हैं।. | 
शांखायनगुहसूत्र (१२११-३) ने गर्भरक्षण कृत्य के विषय में लिखा है--चौथे मास में गर्भरक्षण कृत्य 
किया जाता है। पके हुए अन्न की छः आहुतियाँ अग्नि में डाली जाती हैं और “ब्रह्मणाग्ति: नामक मन्‍्त्रों (ऋकू 
१०१६२) को “स्वाहा” के साथ उच्चारित किया जाता है और स्त्री के अंगों पर निर्मलीकृत घृत छिड़का जाता 
या चुपड़ा जाता है। न ले । | 
आश्वलायनगुह्ासूत्र के अनुसार यह कृत्य प्रत्येक गर्भाधान के उपरान्त किया जाना चाहिए। किल्तु बहुत-से 


व 


थकारों ने इसे पुंसवन की भाँति एक ही बार करने को कंहा है। द 


सीमन्तोन्नयन 


। इस संस्कार का वर्णन आइवलायन (१।१४१-९), शांखायन (१२२), हिरण्यकेशीय (२।१), बौधायन 
(११०), भारद्वाज (१२१), गोभिल (२।७।१-१२), खादिर (२२२४-२८), पारस्कर (११५), काठक 


न ] 


0 (ई१॥१-५) एवं बैखानस (३॥१२) नामक गृह्मसूत्र। में पाया जाता है। सीमन्तोन्रयन' शब्द का अर्थ है (स्त्री के) 


.. केशों को ऊपर विभाजित करना।” याज्ञवल्क्य (१११) एवं व्यास (१।१८ ) ने इस संस्कार को केवल सीमन्त' 


" .. की संज्ञा दी है, गोभिल (२।७।१), मानवगृह्मसृत्र (१११२) एवं काठकरगृहमसूत्र (३११) ने इसे 'सीमन्तकरण' 


कहा है, किन्तु आपस्तम्बंगुह्यसूत्र एवं भारद्वाजगृह्मसूत्र (१२१) ने इसे पुूंसवन के पहले ही उल्लिखित किया है। 
आइवलायन' ने इसका वर्णन यों किया है---गर्भाधान के चौथे मास में सीमन्तोन्नयनः (कृत्य) करता चाहिए। क्षय 
' होते हुए चन्द्र के चौदहवें दिनः जब चन्द्र किसी पुरुष नक्षत्र के साथ हो (या नारायण के अनुसार कम-से-कम' जिस 
: मक्षत्र का नाम पुंल्लिग में हो) इसे करता चाहिए। तब अग्नि स्थापना की जाती है (अर्थात्‌ आज्यभागों की आाहु- | 
"तियों तक होम किया जाता है) । फिर अग्नि के पश्चिम बेल (वृष) का चर्म रख दिया जाता है, जिसको गरदन 
पूवे ओर और बाल ऊपर रहते हैं तथा आज्य (निर्मेलीकृत घृत) की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। संस्कारकर्ता 
: की स्त्री चरम पर बैठकर पति का हाथ पकड़ लेती है और मन्त्रोच्चारण किया जाता है, यथा--अथववेद (७॥१७२-३) 


के 


७. नारायण ने व्याख्या की है कि जड़ी “दूर्वा' ही है, जो बहुत पुराने काल से प्रयोग में लायी जाती रही है। 

इस जड़ी का रस नाक में मौन रूप से या मस्त्रोच््चारण के साथ डाला जा सकता है। दोनों मन्त्र ये हैं--आ ते गर्भो 

योनिमेतु पुसान्‌ बाण इवेषुधिम्‌। आ बीरो जायतां पुत्रस्ते दशसास्थः॥ अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोःस्खे प्रजा मुख्न्चतु 

मृत्युपाशात्‌। तदय॑ राजा वरुणो&्नुमन्यतां य्थेय॑ स्‍त्री पौत्रमघं म रोदात्‌॥ इसमें प्रथम अथर्ववेद (३॥२३॥२) 
का और दूसरा आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ (१४७) का है। | | 
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में कुछ अन्तर पाया जाता है। इस संस्कार के विषय में जितने भी गृह्मसूत्रों के नाम ऊपर दिये गये हैं, उन सभी में 
.. कुछ-न-कुछ अच्तर पाया जाता है। | 
जातकर्म 
यह कृत्य अत्यन्त प्राचीन है। तैत्तिरीयसंहिता (२।२।५।३-४) में हम पढ़ते हैं-- जब किसी को पुत्र उत्पन्न 
. हो तो उसे १९ विभिन्न पात्रों में पकी हुईं रोटी की बलि वैश्वावर को देनी चाहिए । बह पुत्र जिसके लिए 
“यह इष्टि' की जाती है, पवित्र, गौरवपूर्ण, धनधान्य से सम्पूर्ण, वीर एवं पशुवाला होता है।” इससे स्पष्ट है कि 
लड़के के जन्म पर वैद्वानरेष्टि कृत्य किया जाता था। जैमिति (४३३८) ने इसकी व्याख्या की है और कहा है कि 
. यह इष्टि पुत्र के लिए है न कि पिता के लिए। शबर ने अपने भाष्य में कहा है कि जातकर्म के उपरान्त यह इष्टि 
करनी चाहिए (पुत्र की उत्पत्ति के तुरन्त पश्चात्‌ ही नहीं), जन्म के दस दिनों के उपरान्त पूर्णमासी: या अमावस्या 
दिवस को इसे करना चाहिए। शतपथब्राह्मण ने नालच्छेदन (सद्यः जात बच्चे की नाभि से निकला हुआ स्वायु- 
मणाल, जो गर्भाशय से लगा रहता है) के पूर्व के एक कृत्य का वर्णन किया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१॥५॥२) में 
भी इस कृत्य की ओर संकेत है, यथा जब पृत्र की उत्पत्ति होती है, तब उसे सर्वप्रथम विमलीकृत' मक्खन चटाना 
चाहिए, तब माँ के स्तन का स्पर्श कराना चाहिए। इस उपनिषद्‌ के अन्त में (६॥४॥२४-२८) जातकर्म का एक 
विस्तारपूर्ण वर्णन है--पुत्रोलत्ति के उपरान्त अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तदुपरान्त' बच्चे को किसी की गोद _ 
में रखकर, दही को घी से मिलाकर एवं उसे कांस्यपात्र में रखकर इन मनन्‍्त्रों को पढ़ा जाता है---मैं एक सहस्र सन्तानों 
को समद्धि के साथ पाल सके, सस्तान-पशु-बद्धि में कोई अवरोध न उपस्थित हो, स्वाहा; मैं आपकों अपने प्राण दे 
रहा हूँ, स्वाहा; जो कुछ मैंने इस कर्म में अधिक किया हो या कम किया हो, उसे अग्नि देवता, जिन्हें स्विष्टक्रत्‌ 
कहा जाता है, भरपूर एवं अच्छा किया हुआ बंनायें तथा हमारे द्वारा भली प्रकार सम्पादित समझें ।” इसके पश्चात्‌ 
अपने मख को बच्चे के दायें कान की ओर झकाकर वह वाऋ शब्द तीन बार उच्चारित करता है। तब दही, घृत 
. एवं मध्‌ मिलाकर सोने के चम्मच से बच्चे को पिलाता है और इन मनन्‍्त्रों को कहता है तुम में भू: रखता हूँ, 
भुव: रखता हूँ, स्व: रखता हूँ और तुममें भूर्भुवःस्वः, सभी को एक साथ रखता हूँ।” तब वह नवजात शिशु को “तू 
-बेद है” ऐसा कहकर नाम देता है। यही उसका गुप्त नाम हो जाता है। तब वह शिशु को उसकी माँ को देता है 
और उसे ऋग्वेद के मन्त्र (१।१६४।४९) के साथ माँ का स्तन देता है। इसके उपरान्त वह बच्चे की माँ को मन्‍्हत्रों 
के साथ सम्बोधित करता है। 
:.... उपर्यक्‍त वर्णन से स्पष्ट होता है कि बह॒दारण्पकोपनिषद्‌ में जातकर्म संस्कार के निम्नलिखित भाग हैं। 
(१) दही एवं घृत का मनन्‍्त्रों के साथ होम; (२) बच्चे के दाहिने कान में वाक्‌ शब्द को तीन बार कहना; (३) 
सुनहके चम्मच या शलाका से बच्चे को दही, मधु एवं घृत चटाना; (४) बच्चे को एक गुप्त नाम देना (नाम- 
करण); (५) बच्चे को माँ के स्तन पर रखना; (६) माता को मन्त्रों द्वारा सम्बोधित करता। शतपथब्राह्मण ने 
... एक और बात जोड़ दी है; यथा--पाँच ब्राह्मणों द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊंपर की दिशाओं से बच्चे 
के ऊपर साँस लेना। यह कार्य केवल पिता भी कर सकता है। 
जातकर्म के विस्तार के विषय में गुद्यसृत्रों में बहुत भिन्नताएँ पायी जाती हैं। कुछ गृह्मसृत्रों में उपर्युक्त 


व | .. झांतों बातों की और कुछ में दो-एक कम की चर्चा हुई है। विभिन्न शाखाओं के अनुसार वैदिक मन्‍्त्रों में भी भेद 
.. पाया जाता है।. | 


हे जम के उपरान्त ही यह संस्कार होना चाहिए। किन्तु इसके करने के ढंग में मतैक्य' नहीं है। आइवलायन 
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गुह्यसूत्र (११५२) के अनुसार यह कृत्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा (माँ एवं दाई को छोड़कर) स्पर्श होने के पूर्व. 


किया जाना चाहिए। पारस्करंगृहासूत्र (११६) के अनुसार नाल काटने के पूर्व यह संस्कार हो जाना चाहिए। 
यही बात गोभिक (२।७।१७) एवं खादिर (२।२।३२) में भी पायी जाती है। 


आइवलायन एवं शाखायत ने जन्म के समय गुप्त नाम देने को कहा है, किन्तु अलग से नामकरण संस्कार 
की चर्चा नहीं की है। शांखायनगृह्यसूत्र (१।२४६) ने जन्म के दसवें दिन व्यावहारिक नाम देने को कहा है। अब. 


हम नीचे इस संस्कार के विभिन्न भागों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। 


(१) होम--जत्म के' समय' इसका वर्णन बुहदारण्यक उ ०, मानव एवं काठकगुह्यसूत्र में पाया जाता है। आइव- द 


लायनगुहासूत्र के परिशिष्ट (१२६) में आया है कि अग्नि त्था. अन्य देवताओं के लिए होम करना चाहिए। होम 
के उपरान्त ही बच्चे को मधु एवं घृत देना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को आहुति देनी चाहिएं। गोभिल एंवं 
खादिर ने इसे सोष्यन्तीकर्म में अर्थात्‌ जन्म के पूर्व करने को कहा है। बौधायनगुह्मसूत्र (२।१॥१३) में इसे सम्पूर्ण 
कृत्य के उपरान्त करने को कहा गया है। आइवलायन, शांखायन आदि ने इसे छोड़ दिया है। पारस्करगृह्य ० (१।१६), 
हिरप्यकेशिगृह्म ०, भारद्वाजगूह्मय ० (१२६) ने लिखा है कि औपासत (गृह्य) अग्नि को हटाकर सूतिकारिनि 


. स्थापित करनी चाहिए। सूतिकाग्ति को उत्तपनीय भी कहा गया है। यह अग्नि 'सौरी” (जहाँ नवजात शिक्ु 


के साथ उसकी माँ रहती है) के हार पर रखी जाती है। वैखानस (३॥१५) ने इस अग्नि को जातकाग्नि एंवं उत्त- 
पनीय कहा है। इन मतों के अनुसार जन्म के समय इस अग्नि में बवेत रंग की सरसों तथा चावलरू डालने चाहिए 
और यह कृत्य जन्म के उपरान्त दस दिनों तक प्रत्येक प्रातः एवं सब्ध्या में मन्‍्त्रों के साथ किया जाना चाहिए 

(२) मेधाजनन--इसके दो अथ॑ हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यह शब्द नहीं मिछता। आइश्वलायन एवं 
शांखायन ( १।२४।९) में शिशु के दाहिने कान में मन्त्रोच्चारण को मेघाजनन कहा ग़या है। किन्तु वेखानस, हिरण्य- 
केशी, गोभिल में मेघाजनन को दाहिने कान में कुछ कहने के स्थान पर बच्चे को दही, घृत आदि खिलाना कहा गया 


- है। क्या खिलाया जाय या क्या न खिलाया जाय, इस विषय में भी मतेक्‍्य नहीं है। कालान्तर के भ्रन्‍्थों ने, यथ[-- 
संस्कारमयूख ने मधू एवं घृत का दिया जाना जातकर्म संस्कार का एक प्रमुख अंग माना है। 6 


(३) आपुष्य--कुछ सूत्रों ने जातकर्म के सिलसिले में आयुष्य' नामक कृत्य का भी उल्लेख किया है। 


. यह है बच्चे की नाभि पर मन्‍्त्रोच्चारण करना, या लम्बी आयू के लिए दाहिने कान या नाभि पर कुछ कहना। - 
आश्वलायन ने दहीं एवं घृत खिलाते समय इसी' बात की ओर संकेत किया है। भारद्वाज ०, मानवर्गुद्य ०, काठक० 
आदि ने भी यही बात कही 


(४) अंसाभिमशेत्र (बच्चे के कन्धे या दोनों कन्धों को छता)--आपस्तम्ब ने लिखा है कि पिता वात्सप्र 


 अनुवाक के साथ बच्चे को छता है। पारस्कर, भारहाज आदि ते बच्चे को दो बार छने को कहा है, एक बार वात्सप्र 


अनुवाक (वाज० १२१८-२९; तैत्ति० ४२२) के साथ तथा दूसरी बार पत्थर (जैसा दृढ़) हो, कुल्हाड़ी (जैसा 
पर-घातक ) हो” के साथ। कुछ सूंत्रों में यह क्रिया छोड़ दी गयी' है। 


(५) मात्रभिमन्‍्त्रण (माता को सम्बोधित करना)--पिता द्वारा माता वैदिक मन्त्रों से सम्बोधित होती... 


है। बहुत-से सूत्रों में इसकी चर्चा नहीं हुई है। हिरिप्पकेशिगृह्मसूत्र में एक दूसरा मन्त्र रखा गया है। 


(६) पण्च-ब्राह्मणस्थायन--शतपथ में आया है कि पाँच ब्राह्मण या केवल पिता शिशु के ऊपर साँस 
लेता है। पारस्कर में भी यही बात है (पाँच ब्राह्मण पूर्व से क्रमशः प्राण, व्यान, अपान, उदान एवं समान को दुह- 
राएँगे)। शांखायन ने केवल पिता को ही तीन बार बच्चे के ऊपर साँस लेने को कहा है। यह तीन संख्या तीन _ 


वेदों की ओर संकेत करती हैं। बहुत-से सूत्रों ने इसका उल्लेख ही नहीं किया है। 
बप 
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(७ ) स्तन-प्रतिधात या स्तनप्रदान--इसके हारा बच्चे को स्तनपान कराने की क्रिया की जाती है। बृह- 
.. दारण्यकोपनिषद्‌, पारस्कर०, वाजसनेयी संहिता, आपस्तम्ब०, भारद्राज० आदि ने इसकी चर्चा की है। कहीं एक 
- स्तन के लिए और कहीं दोनों के लिए मन्त्रोच्चारंण की व्यवस्था की गयी है। ह 
द (८) वेशाभिमस्त्रण (देशामिसशन )--जहाँ शिशु उत्पन्न होता है, उस स्थान को छत्ता तथा पृथिवी को 


पा । . सम्बोधित करना होता है। पारस्कर०, भारहाज० एवं हिरण्यकेशि० में यह वर्णित है। 


.. (९) नामकरण (बच्चे को नाम देना)--जन्म के दिन ही बृहदारण्यकोपनिषद्‌, आश्वकछायत, शांखायन, 


.... _गोमिल, खाबिर तथा अन्य धर्मशास्त्रकारों ने'नाम रखने की बात: चलायी है।. आश्वलायन (१।१५॥४ एवं १०) 


.. ने दो नामों की बात कही है, जिनमें एक को सभी लोग जाने सकते हैं, किन्तु दूसरे को उपनयन तक केवल माता-पिता 

: ही जान सकते हैं। सर्वसाधारण की जानकारी वाले नाम के लिए विस्तार के साथ नियमादि बताये गये हैं। शांखायन 
ने गप्त नाम के लिए विस्तार से विधान बताया है और साधारण नाम के लिए जन्म के उपरान्त दसवाँ दिन ही 
उपयुक्त माना हैं। आपस्तम्बगृह्मसत्र (१५॥२-३ एवं ८) ने जन्म के समय नक्षत्र के अनुसार गुप्त नाम रखने की 


232 तंथां दसवें दिन वास्तविक नाम रखने की व्यवस्था' की है। गोभिल' एवं खादिश ने सोप्यन्तीकर्म में नाम स्खने को 


कहा है, और कहा है कि यह नाम गण्ल है 
... « (१०) भूत-प्रेतों को भगाना--आश्वछायन एवं शांखायन इस विषय में मौन हैं। बहुत-से सूत्रों ने इस 
विषय में रम्बी चर्चाएँ की हैं और ऐस्रजालिक मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था की है। आपस्तम्ब से सरसों के 
बीज एवं धान की भूसी को आठ मस्त्रों के साथ अग्नि में तीन बार डालने को कहा है। कुछ अन्तरों के साथ यही 
बात भारद्वाज, पारस्कर आदि में भी है। 
... इसी सिलसिले में कुछ गौण बातों की चर्चा भी हो जानी: चाहिए। बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी एवं बैखा- 


.... नस ने स्पष्ट लिखा है कि शिशु को स्तान करा देना चाहिए। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र एवं वैखानस में परशु (फरसा) 
.._ सोना तथा प्रस्तर रखने की व्यवस्था है, जो शक्ति के प्रतीक हैं, इसी प्रकार पारस्कर, आपस्तम्ब, हिरप्यकेशी, भार- 
.. द्वाज एवं वैखानस में जलूपूर्ण पात्र को जच्चा और बच्चे के सिर की ओर रखने को कहा' गया है। इन सूत्रों में 





...._ वैखानंस को छोड़कर किसी में भी ज्योतिष-सम्बन्धी बातें नहीं उल्लिखित हैं। वैखानस (३॥१४) ने छिखा है... 


... कि जब बच्चे की नाक दिखाई पड़ जाय, ग्रह-तक्षत्रों की स्थिति की जाँच कर लेनी चाहिए और भविष्यवाणी के 
.. अनुसार ही आगे चलकर उसका पालन-पोषण करना चाहिए, जिससे कि बह सम्भावित शुभ गुणों का विकास 


... कर सके। आपस्तम्ब एवं बोधायन के अनुसार मधु, दही एवं घृत के शेषघांश को अपविन्न स्थानों में नहीं फेंकना 
. चाहिए; उन्हें गौशाल्ा में रख देना चाहिए। यह क्ृत्य क्रमश: अग्रचलित होता चला गया। सम्भवतः नवजात 


..... शिशु के साथ इतना हलम्बा-चौड़ा संस्कार सुविधाजनक नहीं जँचा, क्योंकि हमें आज ये बातें केबल पग्रच्यों में ही 


मिलती हैं। 


स्मृतिचन्द्रिका ते हारीत, शंख, जैमिनि का उद्धरण देते हुए कहा है कि नारू कटने के पूर्व अशौच नहीं माना 


हा । 'जाता। तब तक संस्कार किया जा सकता है, तिछ, सोना, परिधान, धान आदि का दान दिया जा सकता है। कूछ । 
: सूत्रों के अनुसार पिता को जातकर्म करने के पहले स्तान कर लेना चाहिए। स्मृतिचच्द्रिका ने प्रचेता, व्यास तथा 





.. अन्य लोगों का मत प्रकट करते हुए लिखा है कि जातकर्म में तान्दीआद्ध भी कर लेना चाहिए। धर्मसिन्धु के अनुसार 
.. इसमें स्वस्तिवाचन, पृष्याहवाचन एवं मातृकापूजन' किया जाना आवश्यक है। 

मध्यकाल के निबन्धकारों ने कृष्णपक्ष के चौदहवें दिन, अमावस्या, मूछ, आइलेपा एवं ज्येष्ठा नक्षत्रों तथा 
... अन्य ज्योतिष-सम्बन्धी क्र समयों, यथा व्यतीपात, वैधृति, संक्रान्ति में सन्‍्तानोत्यत्ति से उत्पन्न प्रभावों को दर करने 




















संस्कार... आम 


- के लिए शान्ति-कृत्यों का विस्तार के साथ वर्णन. किया है। इन बातों पर यहाँ प्रकाश नहीं डाला जायगा। कुछ 


बातों पर हम शान्ति एवं मुहत॑ के प्रकरणों में पढ़ लेंगे। । 
आधुनिक काल में पाँचवें या छठे दिन कुछ कृत्य किये जाते हैं, जिनके विषय' में सूत्रों में कोई चर्चा नहीं हुई 

है। सम्भवत:ः ये कृत्य पौराणिक हैं, क्योंकि निर्णयसिन्धु, संस्कारमयूख तथा अन्य गन्धों में एतद्रिषयक इलोक मार्कण्डेय- 

पुराण, व्यास एवं नारद के ही पाये जाते हैं। पाँचवें या छठे दिन (छठी के दिन) पिता या अन्य सम्बन्धी लोग रात्रि 


के प्रथम पहर में स्नान करते हैं, तब गणेश तथा अन्य जन्मदा नामक गौण देवताओं का मुट्ठी भर चावलों में 
आह्वान करते हैं, इसी प्रकार षष्ठीदेवी एवं भगवती (दुर्गा) का भी आह्वान किया जाता है और सोलह उपचारों 


के साथ उनकी पूजा की जाती है। तव एक या कई ब्राह्मणों को ताम्बूल एवं दक्षिणा दी जाती है और घर तथा. 
कुटुम्ब के लोग रात्रि भर गाता गा-गाकर जागते हैं (भूत-प्रेतों को भगाने के लिए)। मार्कण्डेयपुराण में आया है 
कि कुछ मनुष्यों को अस्त्र-शस्त्र से सज्जित होकर रात्रि भर रक्षा करनी चाहिए। कालात्तर में बुरे नक्षत्रों के प्रभावों 
की मर्यादा इतनी बढ़ा दी गयी कि कतिपय जन्मों में कुछ शिशुओं को त्याग देने तंथा आठ वर्ष तक मुख न देखने तक 
की व्यवस्था की गयी। इस विषय में नित्याचार-पद्धति. (पृ० २४४-२५५) पठनीय हैं। | | 

उत्थान (बच्चे का शय्या से उठना ) -- वैखानस (३।१८) के अनुसार १०वें या १२वें दिन पिता केश वनवाता 
है, स्नान करता है, गृह स्वच्छ कराता है तथा किसी अन्य गोतवाले व्यक्ति द्वारा जातकाग्नि में पृथिवी के लिए यज्ञ 
कराता है। इसके उपरान्त औपासन' (गृह्माग्नि) को मँगाता है, धाता को आहुति देता है, वरुण को पाँच आहुति 
देता है और ब्राह्मणों को खिलाता है। शांखायनगुह्मयसूत्र (१२५) ने इस विषय में बड़ा विस्तार किया है जिसका 
उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं है। इस प्रकार सूंकतागिन हट जाने पर औपासन (गृह की अग्नि) की स्थापना होती है 
और बच्चे की माँ बच्चे के बिस्तर से उठने पर अन्य पवित्र कामों के योग्य समझी जाने छगती है। ॒ | 


नामकरण 


ह जैसा कि उपर्यक्त विवरण से व्यक्त हों चुका है, यह संस्कार शिशु के' नाम रखने से सम्बन्धित है। इस 
विषय में विस्तार के साथ निम्ने ग्रन्थ पठनीय' हैं--आपस्तम्बगु्यसूत्र ( १५॥८-११), आश्वलायनगृह्मयसूत्र (१।१५।- 
४-१०), बौघायनगुह्मसूत्र (२।१।२३-३१), भारद्वाजगुह्मयसूत्र (१२६), गोभिलगृह्मसूत्र (२८।८-१८), हिरण्य- 
केशिगुढह्मसूत्र (२४॥६-१५), काठकगुह्सूत्र (३४॥१-२ एवं ३६।३-४), कौशिकसूत्र (५८।१३-१७), मानवर्गुह्मसूत्र 
(१।१८।१), शांखायनगृह्सूत्र (१॥२४४-६), वैखानस (३।१९) एवं वाराहगृह्मसत्र (२) 

नाम रखते की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। प्राचीन साहित्य, सूत्रों एवं स्मृतियों में अनेक तिथियों 
की चर्चा है। कुछ मत निम्न हैं-- 

(क) गोभिल एवं खादिर के मतानुसार सोष्यच्तीकर्म में भी नाम रखा जा सकता है। 

* (ख) बृहदारण्यकोपनिषद्‌, आश्वलायन, शांखायन, काठक आदि के मत से जत्म के दिन ही नाम रखने 
की व्यवस्था है। शतपथब्राह्मण ने भी ऐसा ही कहा है, पतजुजलि के महाभाष्य में भी ऐसी ही चर्चा है-- लोके' 
तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संबृत्तेश्वकाशे नाम कुबबाति देवदतों यज्ञदत्त इति। तयोरुपचारादन्येईपि जानन्‍्ती- 
यमस्य' संज्ञेतरि ।” । | 


८. तस्यात्पुत्रस्थ, जातस्य नाम कुर्यात्पाप्मानमेबास्थ तबपहन्त्यपि द्वितीयम्षि तृतीयम॥ शतपथ ६।११३॥९ । 
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(ग) आपस्तम्ब, बौधायन, भारद्वाज एवं पारस्कर ने नासकरण के लिए दसवां दिन माना हैं 

(६) याजवल्क्य (११२) ने जन्म के ११वें दिन नामकरण की व्यवस्था की है। 
2 (छ) बौधायनगुहयसूत्र (३१४२३) में १०वाँ या १२वाँ दिन तथा हिरप्यकेशिगुह्सूत्र में १९वाँ दिन माना 
_- गया है। वैखानस के अनुसार माता १०वें या १२वें दिन सूतिकागृह छोड़ती है और नामकरण की' चर्चा करती है। 
मनु (२।३०) के मत से १०वाँ या १२वाँ दिन या कोई शुभ तिथि (मुहते एवं नक्षत्र के साथ) ठीक भावी जानी चाहिए। 


हा (च) गोभिल (२।८।८) एवं खादिर के अनुसार दस रातों, सौ रातों या एक वर्ष के उपरान्त नामकरण 
किसी भी दिन सम्पांदित हो सकता है। लूघु-आइवलायंत (६१) ने ११वाँ, १२वाँ या. १६वाँ दिच्त अच्छा कहा है। 


हा अपराक ने गृह्मपरिशिष्ट के अनुसार दसवीं रात्रि, सौवीं रात्रि या सारू भर के उपराण्त ही नाम का काछ टोक माना 
“.. है। भविष्यत्युराण ने १०वीं या १२वीं या १८वीं या १ मास के उपरान्त की तिथि की व्यवस्था की है। बाण ने 
 कादम्बरी-में लिखा है कि तारापीड ने अपने पुत्र चन्द्रापीड का नाम दसवें दिन रखा (पूर्वभाग, अनुच्छेद ६८) । 


ह टीकाकारों को इन विभिन्न मतों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विश्वकप (मन २३०) ने १०वीं 
.. रात्रि के उपरान्त तथा कुल्लक ने ११वें दिन (विश्वकूप के समान ही) नामकरण की तिथि माती। गेधातिथि ने ... 


१०वें एवं १२वें दिन के पूर्व नामकरण की तिथि नहीं मानी । अपराक ने लिखा है कि छोग अपने-अपने गृह्मसूत्र के 


अनसार तिथि का निर्णय करें। आधुनिक काछ में नामकरण जन्म के १ रबें दितः बिना किसी बैदिक मन्त्रोच्चारण 


के मना लिया जाता है। स्त्रियाँ एकत्र होती हैं और पुरुषों से परामर्श कर नाम घोषित कर देती हैं और बच्चे को 


पालने पर डाल देती हैं। कहीं-कहीं अब भी यह संस्कार विधिवत्‌ किया जाता है, किन्तु अब इसका प्रचकृन एक प्रकार: 


जा से उठ गया है। 


.... को ज्ञात नाम तथा कोई यज्ञकर्म सम्पादित करने पर रखा गया नाम, यथा सोमयाजी, अर्थात्‌ सोमयाग करने से 





: में भी पिता द्वारा रखे गये तीसरे ताम' का उल्लेख हुआ है। शतपथब्राह्मण (२१२११) में आया है--'अर्जन इस 


का गुप्त ताम हैं, और फाल्गुनी नक्षत्रों का स्वामी इन्द्र है, अतः वे वास्तव में आर्जत्य' हैं, किन्तु वे अभ्रत्यक्ष रूप से. 


फाल्गुन्य' कहें जाते हैं। गुप्त या गृह्य नाम किस प्रकार रखा जाता था, यह वैदिक' साहित्य से स्पष्ट नहीं हो पाता। 


तीन नामों के उदाहरण वैदिक साहित्य में इस प्रकार हैं, यथा त्रसदस्यु (अपना नाम), पौरुकृत्स्य' (पुरुकुत्स 


का पुत्र ), गैरिक्षित (गिरिक्षिति का वंशज) । ये नाम ऋग्वेद (५१३३८) में मिल जाते हैं। ऐंतरेय ब्राह्मण (३३५) 









 (ऐतरेयब्राह्मण ३३१) वैधस (वेधस्‌ का पुत्र) एवं ऐक्वाक (इक्षवाकु का वंशज) कहा गया है। शतपथब्राह्मण 
.. (१३॥५।४।१) में इन्द्रोत दैवाप (देवापि का पुत्र) शौनक (गोत्र नाम) जनमेजय का पुरोहित कहा गया है। छान्‍्दो- 


वाजश्रंवस का पुत्र है और गौतम (गोत्र नाम) नाम से सम्बोधित है। 


(९।६)/ बालाकि गार््य (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ २।१।१), च्यवत्त भार्गव (ऐतरेयब्राह्मण ३९।७)। कुछ व्यक्ति 


नाक १ न 








। .. ऋणेंद में एक चौथे नाम की चर्चा हुई है (८।८०॥९), जो एक यज्ञ-कर्म के उपराब्त रखा जाता है। सायण 
. के मतानुसार चार नाम हैं; नाक्षत्रताम (जिस नक्षत्र में बच्चा उत्पन्न होता है उस पर), गुप्त नाम, सर्वसाधारण 


... उत्पन्न नाम। ऋग्वेद के मत्त्र १०५४४ में चार नामों की ओर संकेत है, एवं ९।७५।२ में तीसरे नाम की चर्चा... 
हुई है। ऋगेद (९८७।३, १०॥५५।१-२) में गुप्त नाम की ओर स्पष्ट निर्देश है। शतपथब्राह्मण (३॥६शर४) 


..._ प्ें शुनस्शेप को आजीगति (अजीग्त का पुत्र) एवं आंगिरस (गोत्र नाम) कहा गया है। राजा हरिस्चत्व को वहीं. 


... ग्योपनिषद्‌ (५॥३।६ एवं ७) में स्वेतकेतु आरुणेय (आरुणि के पुत्र) को गौतम (गोत्र नाम) कहा गया है। कठोपनिषद्‌ 


धा्‌ वेदिक साहित्य में व्यक्ति दो नामों से संम्बोधित हैं। कुछ तो अपने एवं गोत्र के नाम से विख्यात | 
मेध्यातिथि काण्व (ऋ० ८।२४० ), हिरप्यस्तूप आंगिरस (ऋ० १०१४९।५), वत्सप्री भालत्दन' (तैत्ति० 





संस्कार. “7. १९७ 

अपने नाम तथा अपने देश के वाम से उल्लिखित हैं, यथा कश्‌ चैद्य (ऋ० ८॥५।३७), भीम वैदर्भ (ऐत० ३२५।८), 
दुर्मुख पाव्याल (ऐत० ३९२३), जनक बैंदेह, अजातशत्रु काश्य (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २१॥१)॥ कहीं-कहीं - 
माता के नाम से भी नामकरण हो गया है, दीर्घतमा मामतेय (ऋ० ११५८।६), कुत्स आर्जुनेय (अर्जुनी का पुत्र, 
ऋ० ४॥२६।१, ७॥१९।२, ८१११), कक्षीवान्‌ औशिज (उशिक नामक स्त्री का पुत्र, ऋ० १॥१८।१, वाजसनेयी' 
संहिता, ३४२८), प्रह्लाद कायाबव (कयाधू का पुत्र, तैत्ति/ १५१०), महिदास ऐतरेय (इतरा का पुत्र, छान्‍्दों- 
ग्योपनिषद्‌ ३१६७) । बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ के अन्त में ४० ऋषियों के तामों में माताओं के नाम का सम्बन्ध 
है। माता के नाम या माता के पिता के गोत्र के नाम के साथ नाम रखने की परिपाटी कालान्तर में भी चलती रही। 
ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक ग्रन्थों में बहुधा' नामों के साथ पिता के नामों का सम्बन्ध पाया जाता है, यथा--अम्बरीष, 
ऋतजाइ्व, सहदेव एवं सुराधस को वार्षागिर (वृषागिर के पुत्र, ऋ० १।१००।७), राजा सुदास को पैजवन कहा 
गया है (पिजवन का पुत्र, ऋ० ७।१८।२२), देवापि को आष्टियेण कहा गया है (ऋष्टिषेण का पुत्र, ऋ० १०९८।- 
५-६) ; इसी प्रकार देखिए दाम्यू बाहँस्पत्य (तैत्तिरीयसंहिता २।६।१०), भुगु वारुणि (ऐतरेय ब्राह्मण १३१० 
एवं तैत्तिरीयसंहिता ३१), भरत दौष्यन्ति (शतपथब्राह्मण १३॥५॥४॥११, ऐतरेय ब्राह्मण ३९९), नाभानेदिष्ठ 
: मानव (ऐतरेय' ब्राह्मण २२९) । द कम 
.. नामों के विषय' में प्रमुख नियमों का निर्धारण गृह्मसूत्रों द्वारा ही हुआ है (आइवबलायनगृह्मसूत्र ११५४-१० )।” 
शांखायनगुह्मसूत्र में जो नियम हैं वे आश्वछायनगृह्मसूत्र से भिन्न हैं। हम नीचे कतिपय नियमों का घाटन' 
करते हैं-- हे 
.... (१) सभी गृह्मसत्रों में सर्वप्रथम नियम यह है कि पुरुष का नाम दो या चार अक्षरों का या सम संख्या 
- बाला होना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये नाम हैं--बक, तित, कुत्स, भूगू या त्रसंदस्यु, पुरुकुत्स, मेंध्यातिथि, ब्रह्मदत्त 


.. आदि। किन्तु तीन अक्षरों के नामों का, यथा कवप, च्यवन, भरत आदि एवं पाँच अक्षरों के नामों, यथा नाभा- 





. नेदिष्ठ, हिरण्यस्तृप आदि का अभाव नहीं पाया जाता। बैजवापगृह्मसूत्र में एक, दो, तीन, चार या किसी भी संख्या 
के नामों का समर्थन पाया गया है। शांखायन ने छः अक्षरों एवं बौधायन ने (२१२५) ६ या ८ अक्षरोंवाले नामों 
का भी समर्थन किया है।. ०2 

(२) सभी गुृह्मसूत्रों में यह नियम पाया जाता है कि ताम' का आरम्भ उच्चारण करने योग्य तथा बीच 

. में अधस्वर वाला अवश्य हो। महाभाष्य में याज्ञिकों के प्र।च्चीन उद्धरण से भी यही बात झलकती है। ह 

(३) कुछ सूत्रों में ऐसा आया है कि नाम के अन्त में विसर्ग हो किन्तु उसके पूर्व लम्बा स्वर अवश्य होना' 
चाहिए (आप०, भारद्वाज०, हिरण्य०, पारस्कर० आदि) | आश्वलायन ने विसर्ग का अन्त में होना स्वीकार किया 
है। वेखानस एवं गोभिल ने विसर्ग या लम्बे स्वर के साथ अन्त होना स्वीकार किया है। सम्भवतः ये नियम सुदास, 
दीघ॑तमा:, पथश्रवा: आदि ऋग्वेदीय नामों के आधार पर बने हैं। ह । 

। (४) आपस्तम्ब ने लिखा है कि नाम के दो भाग होने चाहिए, जिनमें पहला संज्ञा हो ओर दूसरा 

क्रियात्मक हो, यथा ब्रह्मदत्त, देवदत्त, यज्ञवत्त आदि। 8 


९, नाम चास्मे दर्चः घोषवदात्यन्तरन्तस्थमभिनिष्ठानान्तं हृच्क्षरम्‌। चतुरक्षरं वा। हयक्षरं प्रतिष्ठाकास- 
 इचतुरक्षरं बरह्मवर्चसकाम:। युग्सानि त्वेव पुंसाम। अयुजानि स्त्रीणाम्‌। अभिवादनीय च समीक्षेत तस्सातापितरों 
विद्यातामोपनयनात्‌ । आइब० गृ० ११५४-१० पा 





027. मिस धर्मशासत्र का इतिहास 
(५) कुछ गुह्मसूत्रों ने, यथा पारस्कर, गोभिल, शांखायन, बैजवाय, बाराह आदि ने लिखा है. कि नाम! 
क्ृत्‌' से बनना चाहिए, न कि तद्धित से। । | 
हम . (६) आपस्तम्ब० एवं हिरण्यकेशि० का कहना है कि नाम में सु! उपसर्ग होना चाहिए, यथा--सुजात, 
. सुदर्शन, सुकेशा। * ह 
5 (७) बौधायन० के अनूसार नाम किसी ऋषि, देवता या पूर्वपुरुष से निःसृत होना चाहिए। मानवगुहम- 
-_.. सूत्र ते देवता का नाम वर्जित माना है, किन्तु देवता के नाम से तिमित वासिष्ठ, नारद, आदि नामों को स्वीकार किया है। 
 विष्ण, शिव आदि नाम भी प्रचलित रहे हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ७ ११२) में शंख का उद्धरण है, जिससे पता चलता है 
कि नाम का सम्बन्ध कुलदेवता से होनां चाहिए। आधुनिक काल में बहुधा छोगों के नाम देवताओं, शूरवीरों या 
देवताओं के अवतारों से सम्बन्धित पाये जाते हैं। किल्तु वैदिककाल में मनुष्यों के नाम देवताओं के तामों से सम्बन्धित 
.. नहीं पाये जाते। दो-एक अपवाद भी हैं, यथा भूग ते (सतेत्तिरीयोपनिषद, ३॥१) अपने पिता वरुण से विद्याध्ययन 
“ किया था, सौर्यायणि गार्य्य का नाम सूर्य से सम्बन्धित है। देवताओं से निःसृत ताम अवश्य पाये जाते हैं, यथा इस्रोत 
(इन्द्र - ऊत, रक्षित), इच्द्रयुम्म आदि। महाभाष्य में उल्लिखित नाम, यथा' देवदत्त, यज्ञदत, वायूदत, विष्णुमित्र, 
- बृहस्पतिदत्तक, (बृहस्पतिक), प्रजापतिदत्तक (प्रजापतिक), भानुदततक (भानुक) मानवगहासूत्र के नियम का प्रति- 
पादन करते हैं। ' | | 
ला, (८) बौधायन, पारस्कर, गोभिल एवं महाभाष्य द्वारा उद्धत याज्ञिकों के नियम के अनुसार बच्चे 
का नाम पिता के किसी पूर्वज का ही होना चाहिए। किस्तु पिला का नाम पुत्र का साम नहीं होना चाहिए (मानव- 
0 मुद्यसून्र,, ११८ ] हम द 5 
3 (९) पारस्कर एवं मानव को छोड़कर सभी गृह्मसूत्र यह स्वीकार करते हैं कि गृह्य ताम सोध्यस्तीकर्म 
.... में (गोभिल एवं खादिर के मत से), जन्म के समय (आश्वलायन एवं काठक के मत से) तथा नामकरण के समय... 
.. १०वें या १२वें दिन (आपस्तम्ब, बौधायन एवं भारद्वाज के भत से) रखा जाना चाहिए। हिरण्यकेशि० एवं 
:.... वैखानस के सतानुसार गुह्म (गुप्त) नाम जन्म के समय के सक्षत्र से सम्बन्धित होना चाहिए। आश्वलासनगृह्य- 
सूत्र के अनुसार गुप्त नाम अभिवादनीय' (जो उपनयन तक केवल माता-पिता को ज्ञात रहता है, जिसे श्रक्षपूर्वक 
अ्रणाम करते समय बच्चा स्वयं प्रयोग में छाता है) कहा जाता है; किन्तु ऐसा क्यों, इस पर प्रकाश नहीं मिलता। 
- गोभिल, खादिर, वाराह एवं मानव ने अभिवादनीय नाम की चर्चा की है। गोभिल के मत से यह नाम उपनंयन 
: के समय आचार्य द्वारा दिया जाना चाहिए और जन्म के समय के नक्षत्र या उस सक्षत्र के देवता से सम्बन्धित होना 
पा चाहिए। कुछ छोगों के मत से, जैसा कि गोभिछ ने लिखा है, अभिवादनीय नाम बच्चे के गोत्र से सम्बन्धित होना 
.. आहिए; यथा गाय, शाण्डिल्य, गौतम आदि। वैदिक यज्ञों में लाक्षत्र नाम की महत्ता थी।' 




















पक १०. नक्षत्रदेवता होता एताभियेज्ञकमेंणि। यजमानस्य शास्त्रश्र्नाण नक्षत्र्ज स्मृतस्‌॥ वेदांगज्योतिष 
.. ऋ० ), इलोक २८। चेदिक साहित्य एवं वेदांगज्योतिष में नक्षत्रों की गणना कृत्तिका से अपभरणी तक होती है, न कि 
अदिवनी से रेवती तक, जेसा कि माध्यमिक एवं आधुनिक काल में पाया जाता है। नक्षत्र और नक्षत्रदेवता ये हैं--- ( अथवव- 
बेद, १९॥७।२५, तैत्तिरीय संहिता, ४४४१० एवं तेत्तिरीय ब्राह्मण, -१५॥१ तथा ३३११ में प्राचीनतम तालिका मिलती 
है) कत्तिका-अग्नि; रोहिणी-प्रजापति, मृगशीषष या मृगशिरः (इच्बका, तेत्तिरीय संहिता में )--सोम, आरा (लै० सं० 
रुद्, पुतवेसु-अदिति; तिष्य (पुष्य, अथर्वबेद में)--बृहस्पति, आश्रेषा (लै० सं० में आइलेषा)--सर्प, 














संस्कार 0 है. 7 शेप 20० 


वैदिक साहित्य में सैकड़ों नाम मिलते हैं, किन्तु उनमें कोई भी सीधे ढंग से नक्षत्रों से सम्बन्धित नहीं जँचता । 


_ झतपथब्राह्मण (६॥२।१३७) में आपाढि सौश्रोमतेय' (अपषाढ एवं सुश्रोमता का पुत्र) नाम आया है। यहाँ सम्भवत 
अपाढ़ नक्षत्र अषाढ़ा से सम्बन्धित है। लगता है, ब्राह्मण-काल में नाक्षत्रताम गह्यनाम थे। कालान्तर में नाक्षत्रताम 


गुह्य ने रह सके और व्यवहार में आने छगे। ईसा की कई शताब्दियों पहले नाक्षत्रनाम प्रचलित हो चुके थे। पाणिनि _ 


(जो ई० पू० ३०० के पश्चात्‌ नहीं आ सकते ) ने इस विषय में कई तियम बताये हैं (४३॥३४-३७ एवं ७॥३।१८) 


.. ./ उन्होंने श्रविष्ठा, फाल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वैसु, हस्त, अपाढ़ा एवं बहुछा (क्त्तिकां) से बने... 
.... नामों की चर्चा की है, यथा श्राविष्ठ;, फाल्गुन: आदि। रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई०) में चन्द्रगुप्त 


तय के साले का नाम पुष्यगृप्त है। स्पष्ट है, ई० पृ० चौथी शताब्दी में नक्षत्राश्रय नाम रखे जाते थे। महाभाष्य 
- में भी तिष्य, पुनर्वेसु, चित्रा, रेवती, रोहिणी नामक नाम हैं। मंहाभाष्य' में शुंग-वंश' के संस्थापक 
पुष्यमित्र " का भी नाम लिया गया है। बौद्ध लोग भी नाक्षत्रताम रखते थे, यथा मोग्गेलि- 


पूत्त तिस्स (यहाँ गोत्रनाम एवं नाक्षत्रनाम दोनों प्रयुक्त हुए हैं), परित्राजक पोट्ठपदा (प्रोष्ठपदा), अबाड, फंगुन, 


स्वातिगुत्त, पुसरखित (साँची अभिलेख) । आगे चलकर भी नाक्षत्रनाम पाये जाते हैं। कभी-कभी नक्षत्रदेवता से 
सम्बन्धित नाम भी रखे जाते थे, यथा आग्नेय (क्ृत्तिका नक्षत्र में जन्म के कारण; क्ृत्तिका के देवता हैं अग्नि) 
मैत्र (अनुराधा नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण)। आजकल सीधे ढंग से देवताओं एवं अवतारों के नाम रखे जाते 
हैं, यथा राम, नूसिहदेव, शिवशंकर, पार्वती, सीता आदि। 


मध्यकाल के धर्मशास्त्र-प्रन्थों एवं ज्योतिष-प्रन्थों में नक्षत्रों से सम्बन्धित दूसरे प्रकार के नाम भी आते हैं। 


७ नक्षत्रों में से प्रत्येक चार पादों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक पांद के लिए एक विशिष्ट अक्षर दे 
. दिया गया है (यथा चु, ले, चो एवं छा अश्विनी के लिए हैं)। इन पादों में जन्म लेने पर ताम इन्हीं अक्षरों से आरम्भ 


होते हैं, यथा---चूड़ामणि, चेदीश, चोलेश तथा लक्ष्मण । ये नाम गुह्य नाम हैं और आज भी उपनयतन के समय ब्रह्मचारी - 


के काम में या सब्ध्या-पूजा में उच्चरित होते हैं। 
आधुनिक काल के संस्कारप्रकाश ऐसे ग्रन्थों में चार प्रकार के नाम वर्णित हैं, यथा--देवतानाम, मासनाम, 


ताक्षत्र नाम एवं व्यावहारिक नाम। पहले नाम से स्पष्ट है कि यह नामधारी उस देवता का भकक्‍त है। निर्णयसिन्धु 


ने मास-सम्बन्धी १२ नामों के छिए एक इलोक का उद्धरण दिया है, जिसमें जन्म के महीने को प्रमुखता दी गयी' है।*' 
महीनों का आरम्भ मार्गशीर्ष या लैत्र से होता है। वराहमिहिर की' बृह॒त्संहिता में विष्णु के बारह नाम बारह 


मघा-पितर, फल्गुवी (पूर्वा)-अर्यमा, फल्गुनो (उत्तरा)-भग, हस्त-सबिता, चित्रा-त्वष्ठा, निष्ट्या (स्वाति, 
अथवंबेद में )--वायु, विशासते-इन्द्राग्ती, अनुराधा (अनुराधा )-मित्र, ज्येष्ठा (रोहिणी, ते० सं० में)--इच्छ, मूल 


(विचुतौ, ते० सं० में )--पितर (निरंति, ब्राह्मणों, श्ांखायन गुह्मसुत्र में एवं प्रजापति), अषाढा (पूर्वा)-आपः, 
अषाढ़ा (उत्तरा)-विश्वेदेव, श्ोणा (अथर्ववेद में श्रवण) -विष्णु, श्रविष्ठा (धनिष्ठा)-वसु,. शतभिषक्‌-वरुण 


(त० सं० में इन्द्र ), प्रोष्ठपदा (पूर्वा भद्धपदा)-अजएकपाद, प्रोष्ठपदा (उत्तरा भावद्रपदा ) -अहिर्बुध्य्य, रेवती-पुषा, . 


अश्वयुक्‌ ( अध्िवनी ) -अश्विनो, अपभरणी (भरणी, अथर्वबेद में)-यम। 


११. स्मृतिसंग्रहे--कृष्णो5नन्तो$च्यूतश्वक्की बेकुण्ठोड्थ जनादनः। उपेसरों यज्ञपुरुषों वासुदेवस्तथा हुरिः॥ 


थोगीद: पृण्डरीकाक्षों मासनामान्यनुक्रमात्‌॥ अन्न सार्गशीर्षादिदचेन्रादियाँ ऋम इति मदनरत्ने। निर्णयसिन्धु, परिच्छेद 
| पूर्वार्ध। | 














पा धर्मज्ञासत्र का इतिहास 

महीनों से सम्बन्धित हैं, यथा केशव, तारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, 

पद्मताभ, दांमोदर। ; 

| लड़कियों के नाम के विषय में भी विशिष्ट नियम बने थे। बहुत-से गुद्यसूत्रों में ऐसा आया है कि लड़कियों 
के नाम में-सम मात्रा के जक्षर होने चाहिए, किन्तु मानवगुह्मसूत्र (११८) ने स्पष्ट लिखा है कि उनके नामों में 
तीन अक्षर होने चाहिए। पारस्कर० एवं वाराहगुद्य ० ने लिखा है कि लड़कियों के वाम के अन्त में आः की मात्रा 
.. होनी चाहिए। गोभिल एवं मानव के मत से अन्त दा! में होना चाहिए (सत्यदा, वसुदा, यशोदा, नर्मदा )। शंख- 
.. लिखित एवं बैजवाप के अनुसार अन्त ई' में होना चाहिए। किन्तु बौधायन ने लिखा है कि अन्त लम्बे स्वर के साथ 
होता चाहिए। मनु (२।३३) के मत से अन्त हम्बे स्वर (गुरु) में होता चाहिए। इसी प्रकार कई विभिन्न मत 
मिलते हैं। आजकल लड़कियों के वाम नदियों पर मिलते हैं, यथा--सिन्धु, जाह्नवी, यमुना, वाप्ती, नर्मदा, गोदा: 

: कृष्णा; कावेरी आदि। 

मनु ने गृह्मसूत्रों के जटिल नियमों का परित्याग कर दिया है। उन्होंने नामकरण के दो सरल नियम दिये 
हैं; (१) सभी वर्णों के नाम शुभसूचक, शक्तिबोधक, शान्तिदायक होने चाहिए (२३१०-३२); (२) बाह्मणों एवं 
अन्य वर्णों के नाम के साथ एक उपपद होवा चाहिए, जिससे शर्म (प्रसन्नता), रक्षा, पुष्ठि एवं प्रेष्प का संकेत सिक्े। 

पारस्कर को छोड़कर किसी अन्य गुद्यसृत्र में ब्राह्मणों या अन्य लोगों के नामों के आगे शर्मा आदि का जोड़ा जाना 
नहीं लिखा गया है। महाभाष्य में इन्द्रवर्मा, इच््रपालित आदि ताम मिलते हैं, जिनमें प्रथम राजस्य अर्थात्‌ क्षत्रिय 
_ का तथा दूसरा वैद्य का है। यम के अनुसार ब्राह्मणों की तामोपाधि शर्मा या देव, क्षत्रिय की वर्मा या त्ात, वेध्य 

। की भूति या दत्त तथा शुद्ध की दास है। किल्तु इस नियम का पालन सदा पाया नहीं गया। तालगुण्ड अभिलेख में 

.... कदस्व-वंश का संस्थापक ब्राह्मण था और उसका नाम था मयूरशर्मा, किन्तु उसके बंशजों ने क्षत्रियों की भाँति वर्मा 

सामोबाधि धारण की थी। ... 





यहाँ पर मातृ-गोत्रनाम के सम्बन्ध में भी कुछ छिखना आवश्यक हैं। वैदिक साहित्य का हवाला पहले ही... | 
दिया जा चुका है। आइ्वलायनगृह्सूत्र (१५१) को कहना है कि बर या कन्या के चुनाव में पिता एवं माता के... 


बंध की परीक्षा कर लेनी चाहिए। आदइवलायनश्रौतसूत्र में आया है कि दशपेय में चमसभक्षण के समय ब्राह्मण के 
माता तथा पिता दोनों दस पीढ़ियों तक विद्या, पवित्रता आदि गुणों में पूर्ण होने. चाहिए। याज्ञवल्वय (१।५४) 

. से लिखा है कि कन्या के चुनाव में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसका वंश श्रोतिय हो और दस पीढ़ियों तक 

_ विद्या एवं चरित्र के लिए प्रसिद्ध हो। अतः माता या माता के पिता के नाम से सम्बन्धित नाम का अर्थ यह है 
कि वह अच्छे वंश का सूचक है। नासिक अभिलेख (नं० २) में सिरि (श्री) पुलुमायी' को बरासिठीपुत कहा 


शा है। इसी प्रकार आभीर राजा ईइ्वरसेन माढरीपुत्र कहा गया है। एक सिथिएन अभिलेख में “भार्गवी 


के पुत्र” की ओर संकेत किया गया है। इन नामों से तात्पर्य है माता के प्रसिद्ध कुल की ओर संकेत करना। 


....... कालान्तर के लेखक अपने मातृगोत्र का भी नाम छेते हैं, यथा भवभूति' (७००-७५० ई०) ने अपने को काश्यप एवं 


_....... १२: नक्षत्रनामा नदीनासा वृक्षनासाइच गहिता।। आप० गु० ३१३; दार्स ब्राह्मणस्थ वर्म क्षत्रियस्य गुप्तेति 
: वेइयस्थं। पार॒स्कर १. १७। बोधायनगुहाशेषसूच ( ११११०) सें आया है--“अथाप्युदाहरन्ति---हर्मान्तं ब्राह्मणस्य, 
: वर्मान्त क्षत्रियस्थ, गुप्तान्त वेश्यस्य, भृत्यदासान्त शूद॒स्य वासान्तमेव वा।” यम--शर्मा देवइच विप्रस्थ वर्मा चाता थे. 
श्र भूभुजः। भूतिदेत्ततच वेदयस्य दासः शूद्रस्थ कारयेत्‌॥ । 














संस्कार तक मम + २०१ 


_ अपनी माता को जातुकर्णी कहा है। महाभाष्य की कारिका से हम पाते हैं कि वैयाकरण पाणिनि दाक्षी के 
पुत्र थे 


आश्वलकायनगृह्मसूत्र ने नामकरण का वर्णन नहीं किया है। बहुत-से गृह्यसृत्रों ने ऐसा लिखा है कि सूतिकाग्नि 
को हटाकर औपासन (गृह्म ०) अग्नि में नामकरण के लिए होम करना चांहिए। भारद्वाज० ने जया, अभ्यातान एवं 


“राष्ट्रभुत्‌ मन्त्रों के दृहराने तथा घृत की आठ आहुतियाँ मन्त्रों के साथ दिये जाने की बात चछायी है। यही बात... 
हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र में भी है (२।४॥६-१४) | इस गुह्यसूत्र ते वो नामों की चर्चा की है, अर्थात्‌ एक गुह्मनाम तथा 


दूसरा साधारण नाम। इसने १२ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ४ मातृकाओं को, ४ अनुमति को, २ राका को 


एवं २ सिनीवाली को दी जाती हैं। कुछ मतों से एक तेरहवीं आहति है कुछ को । 


- कालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने बहुत विस्तार के साथ यह संस्कार-क्रिया करने को लिखा है। गोद में बच्चे. 
को रखकर माता पति के दाहिने बेठती है। कुछ लोगों के मत से माता ही गुह्य नाम देती है, और धान की भूसी 
को काँसे के बरतन में छिड़ककर सोने की लेखनी से श्रीगणेशाय नमः” लिखती है और तब बच्चे के चार नाम लिखती' 


है, यथा कुलदेवतानाम (जैसे योगेश्वरीभक्त), मासनाम, व्यावहारिक नाम तथा नाक्षत्र नाम। 


कुछ सूत्रों में नामकरण के उपरान्त कुछ अन्य विस्तार भी पाये जाते हैं। यात्रा से छौटने पर पिता पुत्र के 
सिर को हाथ से छकर कहता है--- अंगादंगात्‌ और उसे तीन बार सूंघता है। पुत्री के लिए यह नहीं होता 
यथा माथा सूँघना या मन्‍त्रोच्चारण; केवल गद्य में ही कुछ कहना होता है। इससे स्पष्ट है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र 
को अधिक महत्त्व दिया जाता था, यद्यपि पुत्री को बिल्कुल निरादृत नहीं समझा गया है। 


कणवध 


आधनिक काल.में जन्म के बारहवें दिन यह किया जाता है। बौधायनगुह्यसूत्र ६४ ११२) में कर्णवेध छवें 


या ८वें मास में करने को कहा गया है, किन्तु बृहस्पति के अनुसार यह जन्म के १०वें, १२वें या १६वें दिन या 


७वें या १०वें मास में करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका में बहुत ही संक्षेप में लिखा गया है। कर्णवेध के उपरान्त 


रु ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आधुनिक काल में यह कार्य सोनार करता है। बच्चे के कान के छटकते 


हुए भाग में पतले तार से छेद कर उसे गोलाकार बाँध दिया जाता है। लड़की के कर्णवेध में पहल्ले बायाँ कान छेदा. 
जाता है। निरुक्‍त (२।४) से पता चलता है कि प्राचीन काल में भी यह संस्कार किया जाता थां। वहाँ आया है--- 


जो (गुरु) कान को सत्य के साथ छेंदता है, बिना पीड़ा दिये जो अमृत ढाढता हैं, वह अपने माता एवं पिता के 


समान है।' 
निष्क्रमण 


यह एक छोटा कृत्य है। पारस्करगृह्यसूत्र (११७) में बहुत ही संक्षेप में इसका वर्णन आया है।-गोशिल 


द (२।८।१-७), खादिर (२।३।१-५), बौधायन० (११२), मानव० (११९ १-६), काठक ० (३७-३८) में वर्णन 


१९३, य आतणत्त्यवितथेन कर्णावदुःख कृष्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌। त॑ मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्ृह्येत्ततमच्च- 


 नाह॥ मिरक्‍त (२॥४)। यह इलोक. वसिष्ठ० (२१०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३०१४७) में भी आया है। देखिए 


शान्तिपर्य (१०८।२२-२३) एवं सनु (२।१४४)। 
२६ 














२०२ | पक  धर्मगरास्त्र का इतिहास 
. मिलता है। बहुतों के मद से यह जन्म के चौथे मास में किया जाता है। अपराक्क के कथनानुसार एक पुराण के मत 
. से यह जन्म के १२वें दित या चौथे मास में किया जाता है। इसमें पिता सूर्य की पूजा करता है। पारस्करगृद्यसूत्र 
के अनुसार पिता पुत्र को सूर्य की ओर दिखाता है और मन्‍्त्रोच्चारण करता है। बौधायन में आठ आहुतियों वाला 
.. होम भी वर्णित है। गोभिल ने चन्द्रदर्शत की भी बात उठायी है। यम ने लिखा है कि सूर्य एवं चलन का दर्शन क्रम 
:.. मे तीसरे एवं चौथे मास में होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी अपने मत प्रकाशित किये हैं, जिनका 
उल्लेख यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं हो रहा है। ४ 


अल्नप्राशन 


यु इस विषय में देखिए आव्वलायनगुहासूत्र (११६।१-६), शांखायनगुह्ययूत्र (१-२७), आपस्तम्बगुह्मसूत्र 

... (१६१-२), पारस्करणुह्मसूत्र (११९), हिरप्यकेशिगुह्मसूत्र (२५।१-३), काठक्ृहसूत्र (१९-१२), भारहाज- 

: गुह्यसूत्र (१-२७), मानवगृह्यसूत्र (१-२०१-६) तथा वैखानस (२-३२)। गोभिल एवं खादिर ने इस संस्कार 

को छोड़ दिया है। बहुत-सी स्मृतियों ने इसके लिए छठा' महीना उपयुवंत मानता है। मानव ते पॉँचवाँ या छठा, 

शंख ने १९वाँ या छठा मास उपयकत' समझा है। काठक ने छठा मास या जब प्रथम दाँत निकले तब इसके लिए ठीक 

_...... समय माना है। शांखायंन० एवं पारस्कर० ने विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। शांखायन ने लिखा है कि _ 
.. पिता को बकरे, तीतर या मछली का मांस या भात बनाकर बही, घृत तथा मनु में मिछाकर महाव्याहृतियों (भू', 
.. भव, स्व) के साथ बच्चे को खिलाना चाहिए। उपर्युक्त चारों व्यंजन क्रम से पृष्ठता, पूत प्रकाश, तीक्षणता था धन- 
 शास्य के प्रेतीक माने जाते हैं। इसके उपरान्त पिता अग्नि में आहुतियाँ डालता है और ऋग्वेद के चार मनन (४।१२)। 
४-५) पढ़ता है। अवशेष भोजन को माता खा लेती है। आश्वलायन० में भी ये ही बातें हैं, केवछ मछली का वर्णन 

. बहाँ नहीं है। इसी प्रकार अन्य गुह्मसृत्रों में भी कुछ मतभेद के साथ विस्तार पाया जाता है। कुछ लेखकों ते बच्चे 

.._. को खिलाने के साथ होम, ब्राह्मण-भोज॑न' एवं आशीर्वचत की भी चर्चाएँ की हैं। संस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्न- 

.. भाला में इस संस्कार का विस्तार के साथ वर्णन पाया जाता है। एक मनोरंजक बात की चर्चा अपरा्वी ने मार्क॑ण्डेय- 

..... पुराण के उद्धरण में की है। उत्सव के दिन पूजित देवताओं के समक्ष सभी प्रकार की कलाओं एवं शिल्पों से सम्ब- 

... ैरिधित यनन्‍्त्रादि रख दिये जाते हैं और बच्चे को स्वतन्त्र रूप से उन पर छोड़ दिया जाता है। बच्चा जिस वस्तु को 

सर्वप्रथम पकड़ लेता है, उसे उसी शिल्प या पेशे में पारंगत होने के लिए पहले से ही समझ लिया जाता है। 





वर्षवर्धन या अब्दपूर्ति 


| कुछ सूत्रों में प्रत्येक मास में शिश्‌ के जन्मदिन पंर कुछ कृत्य करने को कहा गया है। ऐसा वर्ष भर तक तथा 
.. उसके उपरान्त जीवन भर वर्ष में एक बार जत्मदिवस मनाने को कहा गया है। बौधायनगृह्ययूत्र (३७) ने लिखा 
.. है-“>आयुष्याचरु के लिए (जीवन भर) प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक छठे मास, प्रत्येक चौथे मास, प्रत्येक ऋतु या प्रत्येक मास 














.._.. १४. कुसारस्य सासि मासि संवत्सरे सांवत्सरिकेषु वा पर्बसु अग्रीस्लौ झवापृथिव्यों बिंदवान्देवांइच यजेत्‌। 
वेबतमिष्ट्वा तिथि नक्षत्र च यजेत्‌। गोभिलगह्यसूत्र २८।१९-२०। आबषाढ़, कारतिक एवं फाल्युन की अमावस्याओं 
.._ को सांवत्सरिकपव कहा जाता है। देखिए शांखायनगृह्सूत्र (१२५॥१०-११)। 


























संस्कार. क्‍ 5 शण्३ 


जन्म के नक्षत्रदित में भात की आहुति देनी चाहिए।” काठकगुह्यसूत्र (३६।१२ एवं १४) ने नामकरण के उपरान्त 


वर्ष भर प्रति मास होम करने की व्यवस्था दी है। यह होम वैसा ही किया जाता है जैसा कि नामकरण या जातकर्म 


के समय' किया जाता है। वर्ष के अन्त में बकरे तथा भेड़ का मांस अग्नि एवं घल्वन्तरि को दिया जाता है तथा 
ब्राह्मणों को घृत मिलाकर भोजन दिया जाता है। वैखानस (३॥२०-२१) ने विस्तार के साथ वर्षवर्धन का वर्णन 
किया है। उन्होंने इसे प्रति वर्ध करने को कहा है और लिखा है कि जन्म-नक्षत्र के देवता ही प्रमुख देवता माने जाते 


: हैं; और उनके उपरान्त अन्य नक्षत्रों की पूजा की जाती है। व्याहृति (भूः स्वाहा) के साथ आहुति दी जाती है और -. द 


तब घाता की पूजा होती है। इस गृह्मसूत्र ने उपनयत तक के सभी उत्सवों के कृत्यों का वर्णन किया है और तद़परान्त 
वेदाध्ययन की समाप्ति. पर, विवाह के उपरान्त विवाह-दिन पर तथा अश्निष्टोम जैसे क्ृत्यों के स्मृतिदिन में जो कुछ 
किया जानता चाहिए, सब की' चर्चा की है। जब व्यक्ति ८० वर्ष एवं ८ मांस का हो जाता है तो वह ब्रह्मशरीर 


कहलाता है, क्योंकि तब तक वह १००० पूर्ण चन्द्र देख चुका रहता है। इसके लिए बहुत-से कृत्यों का वर्णन है, जिन्हें. 


हम स्थानाभाव के कारण उल्लिखित करने में असमर्थ हैं। विवाहवर्ष-दिन के लिए वैखानस ने लिखा है कि ऐसे समय 
स्त्रियाँ परंपरागत जो शिष्टाचार कहें वही करना चाहिए।' अपराक ने मार्कण्डेय को उद्धुत कर लिखा है कि प्रति वर्ष 
जन्म के दिन महोंत्सव करना चाहिए, जिसमें अपने ग्‌रुजनों, अग्नि, देवों, प्रजापति, पित्त रों, अपने जन्म-नक्षत्र एवं ब्राह्मणों 


का सत्कार करना चाहिए। क्रृत्यरत्नाकर एवं नित्याचारपद्धति ने भी अपराक की बात कही है और इतना और जोड़ 


दिया है कि उस दिल माकंण्डेय (अमर देवता) एवं अन्य सात चिरंजीवियों की पूजा करनी चाहिए।” नित्याचार- 
पद्धति ने राजा के लिए अभिषेक-दिवस मनाने को लिखा है। निर्णय सिन्धु तथा संस्कारप्रकाश ने इस उत्सव को. अब्द- 
पूर्ति” कहा है। संस्काररत्नमाला ने इसे आयुवर्धापन' कहा है। आधुनिक काल में कहीं-कहीं स्त्रियाँ अपने बच्चों का 
जन्म-दिवस मनाती हैं और घर के प्रमुख खम्भे या मक्खन मथनेवाली मथानी से बच्चे को सा देती  हैं। 


चौल, चडाकर्म या चडाकरण 


संभी धर्मशास्त्रकारों ने इस संस्कार का वर्णन किया है। चड़ा' का तात्पर्य है बाल-गुच्छ, जोः मुण्डित सिर 


: पर रखा जाता है, इसे 'शिखा' भी कहते हैं। अतः चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण वह कृत्य है जिसमें जन्म के उपरान्त पहली _ 


बार सिर पर एक बाल-गुच्छ (शिखा!) रखा जाता है। 'चूड़ा' से ही चौल' बंना है, क्योंकि उच्चारण में ड' का 
ल' हो जाना सहज है। ह । 
बहुत-से धर्मशास्त्रकारों के मत से जन्म के उपरान्त तीसरे वर्ष चौल कर देना चाहिए। बौधायन० (२४) 


१५. आहुतानुकृतिरायुष्यचरु:। संवत्सरे षट्सु घट्सु मासेषु चतुर्ष चतुर्ष ऋतावृतौं भासि मासि वा कुसारस्य . 


जन्मनक्षत्रे क्रियेत। बोधायनगहसुत्र ३३४७।१-२॥ 


१६. यदक्लि विवाहो भवति मासिके वार्षिके चाहि तस्मिन्‌ यत्स्त्रिय आहुः पारंपर्यागतं शिष्टाचारं तत्तकत्तु- 


. करोति। बैखानस ३॥२१। आपस्तस्बध्षसंसूत्र (२११४७) ने. भी विवाह-दिन के कृत्य का वर्णन किया है, यथा--- 
 बच्चेतयो: प्रिय स्थात्तदेतस्मिन्नहनि भुव्म्जीयाताम। 
१७, नित्याचारपद्धति में आया है--“अश्वत्थामा बलिव्यासों हनूमांइच बिभीषणः। कृपः परशुरामदतत 


सप्तेते सिरजीविनः)॥ सप्तेतान थः स्मरेन्नित्यं सा्कंण्डेयमंथाणष्ट्सस । जीवेदबशतं सागर सर्वव्याधिविर्वाजित ॥ भनिणय- 


सिन्धु ने कृत्यचिन्तामणि से मार्कण्डेय के विषय सें बहुत-से इलोक उद्धृत किये हैं। 
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. पारस्कर० (२१), मनु (२३५), वैखानस० (३३२३) ने लिखा है कि इसे पहले या तीसरे वर्ष कर देना चाहिए 


-आखलायन० एवं वाराह० के अनुसार इसे तीसरे वर्ष या कुटुम्ब की परम्परा के अनुसार जब हो, कर डालता चाहिए। 
पारस्कर ने भी कुल-परम्परा की बांत उठायी है। याज्ञवल्क्य ते भी किसी निश्चित समय की बात ने कहकर कुल- 
परम्परा को ही मान्यता दी है। यम (अपरार्क द्वारा उद्धत) ने दूसरे या तीसरे वर्ष की व्यवस्था की है, किन्तु शंख- 
लिखित ने तीसरा या पाँचवाँ वर्ष ठीक माता है। संस्कारप्रकाश में उद्धत षड्गुरुशिष्य एवं तारायण (आश्वलायन- 


: गुह्यसूत्र ११७१ के टीकाकार) ते इसे उपनयन के समय करने को कहा है। तीन वर्ष वाले मत के लिए निम्त धर्मे- . 


 आस्त्रकार द्रष्टव्य' हैं--- आश्वलायन० (११७१-१८), आपस्तम्ब० (१६।३-११), गोभिक. (२॥९१-२९) 
.. हिरप्यकेशि० (२।६।१-१५), काठक० (४०), खादिर० (२३१६-३३ ), पारस्कर० (१२), शांखायन ० (१२८ ), 
- बौधायन० (२४), मानव ० (१।२१) एवं वेखानंस० -(३॥२३) ई 

यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह संस्कार वैदिक काल में होता था कि नहीं। भारद्वाजगृह्यसूच् 
(१२८) एवं मन (२।३५) ने एक वैदिक मस्त (ऋ० ४७५१७ या तैत्तिरीय संहिता ४४६॥४५ ) उद्धृत करके 
कहा है कि इसमें चौलकर्म की ओर स्पष्ट संकेत है। 
। इस कृत्य में प्रमख कार्य है बच्चे के सिर के केश काटना। इसके साथ होम, बाह्मण-भोजन, आशीर्वचन- 
ग्रहण, दक्षिण[दान आदि कृत्य किये जाते हैं। कटे केश गृप्त रूप से इस प्रकार हटा दिये जाते हैं कि कोई उन्हें पा नहीं 
-सकता। 


_ वाराह एवं पारस्कर (२॥१) में पाया जाता है। निम्तलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। (१) अग्नि 
के उत्तर चार बरतनों में अछग-अछग चावल, जौ, उरद एवं तिल रखे जाते हैं (आश्वय० १॥१७॥२) | गोभिलक 
- (२॥९६-७) के मत से ये बरतन केवल पूर्व दिशा में रखे जाते हैं। गोभिल एवं शांखायन के मतानुसार अच्त में 


गा ४ ये अन्न-सहित नाई को दे दिये जाते हैं। (२) अग्ति के पश्चिमु माता बच्चे को गोद में लेकर बेठती है। दो बरतन, 
.... जिनमें से एक में बे का गोबर तथा दूसरे में शमी की पत्तियाँ भरी रहती हैं, पश्चिम में रख दिये जाते हैं। (३) 
. माता के दाहिने पिता कुंश के २१ गुच्छों के साथ, जिन्हें ब्रह्मा पुरोहित भी पकड़े रह सकता है, बैठता है। (४) 


गर्म या शीतल जल । (५) छूरा या उबुम्बर लकड़ी का बना छुरा। (६) एक दर्षण। गोभिल एवं ख।दिर के मत 
से नाई, गर्म जल, दर्पण, छूरा एवं कुश आदि अग्नि के दक्षिण तथा बैल का गोबर एवं तिरमिश्चित चावल अग्नि 
के उत्तर रखे. जाने चाहिए। आइवलायन ०, पारस्कर०, काठक एवं मानव के मत से छूरा लोहे का होना 


-- . चाहिए। 


कतिपय सूत्रों ने इस संस्कार के विभिन्न क्ृत्यों में विभिन्न मन्त्रों के उच्चारण की बातें की हैं, जिन्हें हम स्थाना- 


.. भाव से यहाँ उद्धृत करने में असमर्थ हैं। आरम्भ में पिता ही क्षौरकर्म करता था, क्योंकि कुछ सूत्रों ते, यथा बौधायन 


- एवं शांखायन ने इस उत्सव में नाई का नाम नहीं लिया है। किन्तु आगे चलकर नाई भी सम्मिलित कर लिया गया 


पा १८. अथास्य सांवत्सरिकस्य चोई कु्वेन्ति यर्थाषि यथोपज्ञं वा। विज्ञायते च। यत्र बाणाः संपतत्ति कुंभारा 
_विदिखा इव। इति बहुशिखा इवेति। भारद्राज० १२८। । 


१९. चार बार दाहिने ओर तीन बार बायें सिर-भाग सें केदा कादे जाते हैं और प्रति बार तीन कुझों की आवब- 


पा हे इयकता पड़ती है, अतः २१ कुशों की संख्या दी गयी है। . 


.. इस संस्कार के लिए शुभ मुह॒र्त निकाला जाता है। इसका व्यवस्थित एबं विस्तृत वर्णन आश्वलायन, गोभिल, 





४ 
। 
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संस्कार... | श्ग्५्‌ 


और पिता केबल होम एवं मस्त्रोक्चारण करने छगा और नाई क्षौरकर्म |” क्षौरकर्म मन्त्रों के साथ किया मा 
जाता है। । ह ह 


कुछ सूत्रों के अनुसार कटे हुए केश बैल के गोबर में रखकर गौशाला में गाड़ दिये जाते हैं, या तालाब या. 


कहीं आस-पास जल में फेंक दिये या उदुम्बर पेड़ की जड़ में गाड़ दिये जाते हैं, दर्भ में (बौधायन ०, भारद्वाज ० | 
गोभिल०,) या जंगल में (गोभिल) रख' दिये जाते हैं। मानवगृह्यसूत्र ने लिखा है कि कटे हुए केश किसी मित्र द्वारा 


- एकत्र कर लिये जाते हैं। हर 
सिर के किस भाग में और कितने केश छोड़ दिये जाने चाहिए? इस विषय में मतभेद है। बौधायनगुह्य- 
सूत्र के अनुसार सिर पर तीन या पाँच केश-गुच्छे छोड़े जा सकते हैं, जैसा कि कुल-परम्परा के अनुसार होता है। किन्तु . 


कुछ ऋषियों के अनुसार पिता द्वारा आदत प्रवरों की संख्या के अनुसार ही केश छोड़े जाने चाहिए।* आइवलायन० 
एवं पारस्कर० के अनुसार केश कुलधर्म के अनुसार रखे जाते चाहिए। आपस्तम्बगृ० के अनुसार शिखा- 


- संख्या प्रवर-संख्या या कुछधर्म के अनुसार होनी चाहिए। काठकंगृ० कहता है कि वासिष्ठ गोत्र वाले सिर की 


दाहिनी ओर, भूगु-वाले पूरे सिर में, अत्रि गोत्र तथा काश्यप गोत्र वाले दोनों ओर, आंगिरस वाले पाँच तथा 


- अगस्त्य, -विश्वामित्र आदि गोत्र वाले बिना किसी' स्पष्ट संख्या के शिखा रख लेते हैं, क्योंकि यह शुभ और 


कलंधर्मानकल है। 


आजकल हिन्दुओं का एक लक्षण है शिखा। किन्तु कुछ दिनों से शौकीन तबीअत वाले हिन्दू शिखा रखने 


में लजाते हैं। देवल ऋषि ने लिखा है कि. बिना यज्ञोपवीत एवं शिखा के कोई भी धामिक कृत्य नहीं करता 
चाहिए। बिना इन दोनों के किया. हुआ धार्मिक कृत्य, ने किया हुआ समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 


.  घृणावश, मर्खतावश या अबोधता के कारण शिखा कठा लेता है तो उसका पापमोचन तप्तकृच्छ प्रायश्चित्त से ही 
सम्भव है। 


आश्वलायनगुह्य ० (१॥१७।१८) के मत से छड़कियों का भी चूड़ाकरण होना चाहिए, किन्तु वैदिक मन्‍्त्रों 


का उच्चारण नहीं होना चाहिए। मन्‌ (२६६) एवं याज्ञवल्वय (११३) ने जातकर्म से चौल तक के सभी संस्कारों 
को लड़कियों के लिए उचित माना है, किन्तु इनमें वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण मना किया है। मित्र मिश्र ने लिखा है 
कि लड़कियों का चौल भी होना चाहिए। कुलूधर्म के अनुसार पूंरा सिर मुण्डित होना चाहिए, या शिखा रखनी चाहिए, 


२०. तेन यश्च॒डानां कारयिता पिन्नादिः स एवं बपनक्तेंतिं सिद्ध भवति। इदानीं तु तादुशक्षिक्षाया अभावा- 
ल्लोकविद्विष्टस्वाच्च समन्‍्त्रक॑ चेष्टामात्रन कुत्वा नापितेने बंपन॑ कारयन्ति शिष्टा:॥ संस्काररत्नमाला-पृ० ९०१। 
. २१, अथैनमेकशिखस्त्रिशिसः पञचशिखो वा यथैवेषां कुलधर्मः स्थात्‌। बर्थाषि शिखां निद्धातीत्येके। बौ० 
गु० २।४। बहुत से गोज्नों के ऋषि या प्रवर बहुधा तीन होते हैं, किन्तु कुछ गोन्नों के एक, दो या पाँच प्रवर होते हैं । 


. किन्तु चार की. संख्या नहीं पायी जाती। विवाह के प्रकरण में हम प्रवरों के बारे में पुनः पढ़ेंगे। 
| २२. दक्षिणतः कपुजा वसिष्ठानाम्‌। उभयतो5त्रिकाश्यपानाम्‌। सुण्डा भूगवः। पव्म्चचडा अंगिरस:। वाजि 

- (राजि? ) मेके। संगलार्थ शिखिनो5न्ये यथाकुलूधर्म बां। काठकगुहा० (४०॥२-८)॥ अपराके एवं स्मृतिचच्तिका 
. ने भी इसे उद्धत किया है। 


३. सदोपवीतिना भाग्य सदा बद्धशिखेन च। विशिखो व्युपतीतशच यत्करोति न तत्कृतम्‌॒॥ शिखां छिन्दन्ति 
ये मोहाद्‌ हेषादशानतो$पि वा। तप्तकृच्छेण शुध्यन्ति त्रयों वर्णा द्विजातयः॥ हारीत। 
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या केज्च काटे ही नहीं जायेँ।** कुछ जातियों में आज भी बच्चों के केश एक बार वना दिये जाते हैं, करयोंकि गर्भ 


वाले बाल अपवित्र भाने जाते हैं। 


अं 


विद्यारम्भ 
तीसरे वर्ष (चौल संस्कार के समय) से आठवें वर्ष (ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार के समय) तक बच्चों 
की शिक्षा के विषय में गृह्यसूत्र एवं धर्मसूत्र सर्वधा मौन हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस ओर एक हलका प्रकाश 
मिल जाता है। ऐसा आया है कि चौल के उपरान्त राजकुमार को लिखना एवं अंकगणित सीखना पड़ता था और 
. उपनयन के उपरान्त उसे बेद, आन्वीक्षिकी (तत्त्वज्ञान), वार्ता (कृषि एवं धन-विज्ञान) एवं दण्डनीति' (शासन- 
- कला) १६ वर्ष तक पढ़ना पड़ता था और तभी गोदान के उपरान्त उसका विवाह होता था।' कालिदास ने रघ॒वंश 
(३२८) में लिखा है कि अज ने पहले अक्षर सीखे और तब वह संस्कृत-साहित्य के सिन्ध में उत्रा। बाण ने सम्भवत' 
अर्थशास्त्र की बात ही दृहरायी है। बाण की कादम्बरी में राजकुमार चन्द्रापीड ने विद्यामन्दिर में छः वर्ष की अवस्था 
में प्रवेश किया और वहाँ १६ वर्ष की अवस्था तक रह कर सभी प्रकार की कछाओं एवं विज्ञानों का अध्ययन 
किया। उत्तररामचरित (अंक २) में आया है कि कुश एवं लव ने चौल के उपरान्त एवं उपनयत के पूर्व बेद के 
अतिरिक्त अन्य विद्याएँ सीखीं। 
। - छगता है, ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से विद्यारंभ नामक संस्कार सम्पादित किया जाने छगा था। 
: अपराकी एवं स्मृतिचन्द्रिका ने मार्कण्डेयपुराण के इलोक उद्धृत करके विद्यारम्भ का वर्णन किया है।” बच्चे के पाँचवें 
.. वर्ष कार्तिक शुक्लपक्ष के बारहवें दिन से आषाढ़ शुक्लूपक्ष के ११वें दिन तक किसी' दिन, किन्तु प्रथम, छठी 
... १७वीं तथा रिकता तिथियों (चौथी, नवीं एवं चौदहवीं) को तथा रविवार एवं मंगलवार को छोड़कर, विद्यारंभ 
- संस्कार करना चाहिए। हरि (विष्णु), लक्ष्मी, सरस्वती, सूत्रकारों, कुलविद्या की पूजा करके अग्नि में घृत की आहु- 


: तियाँ देनी चाहिए। इसके उपरान्त दक्षिणा आदि से ब्राह्मणों का सत्कोर करता चाहिए। अध्यापक को पूर्व दिशा... 


- में तथा बच्चे को पश्चिम दिशा में बैठता चाहिए। इसके उपरान्त गुरु पढ़ाता आरम्भ करता हैं और बच्चा ब्राह्मणों 


.._ २४. कुमारीचौले४पि यथाकुरूधमंमित्यनुवर्तते। ततदइच सर्वमुण्डनं शिखाधारणम्‌ अमुण्डनमेब वेति सिध्यति। 


5 संस्कारप्रकाद प० ३१७। एतच्च स्त्रीणामपि। स्त्रीशूदों तु शिखां छित्वा क्रोधाद्‌ वेराग्यतो४पि वा। प्राजापत्य॑ं 


- प्रकुर्वीताम! इति प्रायश्चित्तविधिबलात्‌। एतत्परिग्रहपक्षे। अन्न देशभेदाद व्यवस्था ब्रष्टव्या स्‍्त्रीणां केशधारणमेव ,. 
... शिखाधारणम्‌। एंतच्चामन्त्रकमेव स्त्रीणां कार्यम। .. .होसोपि न। संस्काररत्नमाला पृ० ९०४। 


। २५. वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यातं चोपयुअजीत। वृत्तोपनयनस्त्रयीसास्वीक्षिकीं च्‌ दिष्टेस्यों वार्तामध्यक्षेम्यो 
. दण्डनीति वक्‍तुप्रवक्तुभ्यः। ब्रह्मचर्य चाषोडशाहर्षात्‌। अतो गोदान दारकर्म च। अर्थक्षास्त्र (१५) 
२६. प्राप्तेषय प"चसे बर्षे अप्रसुप्ते जनादने। षष्ठीं प्रतिपदं चेव वर्जयित्वा तथाष्टमीम्‌॥ रिकतां पझु्नदर्शों 


ल्‍ ' " + व सौरभौमदिनं तथा। एवं सुमिद्चिते काले विद्यारम्भ तु कारयेत्‌ ।। पूजणित्वा हरि लक्ष्मी देवीं चेव सरस्वतीम्‌। 
.... . स्वविद्यासूत्रकारांइ्त्र स्वां विद्यां च विशेषतः॥ एतेषामेब देवानां नाम्ना तु जुहुयादू घृतम्‌। दक्षिणाभिद्विजेल्ताणां 





कर्तव्य चात्र पुजनम्‌॥ प्राहुमुखों गुरुरासीनों वारुणाश्ामु्ख शिशुः॥ अध्यापयेत प्रथम दविजाशीभिः सुपु्जितमु॥ ततः 
... प्रभत्यन ध्यायान्वजंतीयान्‌ विवर्जयेत्‌। अपराक (पु० ३०-३१) संस्कार प्रकाश में उद्धृत विष्ण॒धर्मोत्तर में आया है--- 
. “आषाढ़ शुक्लद्वाददयां शयन कुरुते हरिः। निद्रां त्यजति कार्तिकयां तयोः संपूज्यते हरिः॥ 














संस्कार . ० २०७ 
का आशीर्वाद ग्रहण करता है। अनध्याय के दिनों में शिक्षण नहीं किया जाता। अनध्याय के विषय में हम आगे 
पढ़ेंगे । हे | । | 
.... संस्कारप्रकाश एवं संस्काररत्नमाला में ज्योतिष-सम्बन्धी लम्बी चर्चाएँ हैं। विश्वामित्र, देवक तथा अन्य 
ऋषियों की बातें उद्भधुत करके संस्कारप्रकाश ने लिखा है कि विद्यारम्भ पाँचवें वर्ष तथा कम-से-कम उपनयन के पूर्व 
अवश्य कर डालना चाहिए। इसने नृससिह को उद्धत करके कहां है कि सरस्वती तथा गणपति की पूजा के उपराल्त 
गुरु की पूजा करनी चाहिए। आधुनिक काछ में लिखना सीखना किसी शुभ मुहूर्त में आरम्भ कर दिया जाता है, यह 
शुभ मुहूर्त बहुधा आद्विन मास के शुक्लूपक्ष की विजयादशमी तिथि को पड़ता है। सरस्वती एवं गणपति के पूजन 
के उपरान्त गुरु का सम्मान किया जाता है, और बच्चा “ओम नमः सिद्धम्‌” दृहराता है और पढ़ी पर लिखता है। 
. इसके उपरान्त उसे अ, आ. . . इत्यादि अक्षर सिखाये जाते हैं। संस्काररत्वमाला ने इस संस्कार का अक्षरस्वीकार' 
नाम दिया है, जो उपयक्‍त ही है। पारिजात में उद्धत बातों के अनुसार संस्काररत्नमाछा ने होम तथा सरस्वती, हरि, 
लक्ष्मी, विध्तेश (गणपति), सूत्रकारों एवं स्वविद्या के पूजन की चर्चा की है। 





अध्याय ७. 
उपंसय्न 


उपनयन्‌' का अर्थ है 'पास या सन्निकट ले जाता।” किन्तु किसके पास ले जाना? सम्भवतः आरम्भ में 
: इसका तात्पर्य था आचार्य के पास' (शिक्षण के लिए) ले जाना।” हो सकता है; इसका तात्पयय रहा हो नवशिष्य 
को विद्यार्थीयन की अवस्था तक पहुँचा देना । कुछ गृह्यसूत्रों से ऐसा आभास मिल जाता है, यथा हिरप्यकेशी ० ( १५२) 
के अनसार; तब गरु बच्चे से यह कहलवाता है “मैं ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया हू। मुझ इसके पास छ जलिए। सविता 
देवता द्वारा प्रेरित मझ बहायचारी होने दीजिए ।” मानव० एवं काठक० ने उपचयत' के स्थाल पर उपायन शब्द का : 
प्रयोग किया. है। काठक के टीकाकार आदित्यदर्शन ने कहा है कि उपानय, उपसयन, मौण्जीवन्धन, वदकरण 
व्रतबन्ध समानार्थक हैं। 

इस संस्कार के उदगम एवं विकास के विषय में कुछ चर्चा हो जाना आवश्यक है, क्योंकि यह संस्कार सब 
- संस्कारों में अति महत्त्वपूर्ण माता गया है। उपनयत संस्कार का मूल भारतीय एवं ईरानी है क्योंकि प्राचीन जोराॉ- 
स्ट्रिएन (पारसी) शास्त्रों के अनुसार पूत मेखछा एवं अधोवसन (कर्मीज़) का सम्बन्ध आधुनिक पारसियों से भी है। 


.. किन्तु इस विषय में हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम अपने को भारतीय साहित्य तक ही सीमित रखेंगे। ऋण”्वेद 





(१०१०९) में ब्रह्मचारी' शब्द आया है।' उपनयन' शब्द दो प्रकार से समझाया जा सकता हैं--- (१) (बच्चे को ) 


। १, अथेनमभिव्याहारयतिं। ब्रह्मचयसागामुप भा नयस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रसुतः । हिरण्यकेशि० 403 
* (१५२); ब्रह्मचर्भभागासिति बाचयति बह्मचायंसानीति च। पार० २।२; और देखिए गोभिल० (२१०११) 
“बहाचर्यभागाम्‌” एवं “बहाचारयंसानि शतपथ (११५४१) में भी आये हैं; और देखिए आपस्तम्बीय भन्‍्त्रपाठ 
(२४३२६) “बह्यचर्म . . « प्रसुतः। याज्षवल्वय (११४) की व्यास्या सें विश्वरूप ने लिखा है--- वेदाध्ययनायाचार्य- 
समीप नयनभुफ्नयन तदेवोपनायनसित्युक्त छन्दोनुरोधात्‌। तवथ वा कर्स ।” हिरण्यकेशि० ( ११११) पर मातृदत को 
भी देखिएं। 
हम ब्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विष: स देवानां भवत्येकमंगम । तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पति: सोमेन तीतां 
जुहूं न देवाः॥ ऋग्वेद १०११०९।५, अथर्ववेद ५११७।५। सोम की ओर संकेत से ऋग्वेद १०८५१४५ का सोमो 


..... ददद गन्धर्वाय' स्मरण हो आता है। किसी सानवीय वर से परिणय होने के पूर्व प्रत्येक कुमारी सोम, गन्धवे एवं 














. अग्नि के रक्षण के भीतर कल्पित मानी गयी है।.* 

। ३, तन्नोपनयनद्ाब्दः कर्मनासथेयम्‌।'' ' 'तच्च योगिकशुद्सिद्न्यायात्‌ । योगइच भावध्युत्पत्था करणव्युत्पस्या 
... वेत्याह भारुचिः। स यथा उप समीपे आचार्यादीनां बटोनेयन प्राषणमुपत्यनम्‌। समीषे आचार्यादीनां नौयते बदुयेंत 

:  तदुपनयसमिति वा।,. «तत्र च॒ भांवव्युत्पत्तरिव साधीयसीति गम्यते। शौतार्थविधिसंभवात्‌। संस्कारप्रकादा, पृ० 








_. औइड। 


उपनयतत पाई ह आह जज ए०९१ : 


आचार्य के सन्निकट ले जाना, (२) वह संस्कार या कृत्य जिसके द्वारा बच्चा आचार्य के पास ले जाया जाता है। 
हला अर्थ आरम्भिक है, किन्तु कालान्तर में जब विस्तारपूर्वक यह कृत्य किया जाने छगा तो दूसरा अर्थ भी 
प्रयकता हो गया। आपस्तम्बधर्मसूत्र (११११९) ने दूसरा अर्थ लिया है। उसके अनुसार उपनयत एक संस्कार 
है जो उसके लिए किया जाता है, जो विद्या सीखना चाहता है; “यह एक ऐसा संस्कार है जो विद्या सीखने वाले को 


गायत्री मन्त्र सिखाकर किया जाता है।” स्पष्ट है, उपनयन' प्रमुखतया गायतव्युपदेश (पवित्र गायत्री मन्त्र का 


श) है। इस विषय में जैमिनि० (६।१।३५) भी द्रष्टव्य है। 
ऋग्वेद (३॥८।४) से पता चलता है कि गुृह्मसृत्रों में वणित उपतयन संस्कार के कुछ लक्षण उस समय भी 
विदित थे।' वहाँ एक युवक के समान यूप (बलि-स्तम्भ) की प्रशंसा की गयी है; . . - यहाँ युवक आ रहा है, वह 


- भरी भाँति सज्जित है (युवक मेखला द्वारा तथा यूप रंशना हारा); वह, जब उत्पन्न हुआ, महत्ता प्राप्त करता है; है - | 
चतुर ऋषियो, आप अपने हृदयों में देवों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और स्वस्थ विचार वाले हैं, इसे ऊपर उठाइए ।” यहाँ. 


_उन्तयन्ति” में वही धातु है, जो उपनयन में है। बहुत-से गृह्यसूत्रों ने इस मन्त्र को उदृधृतः किया है, यथा--- आंदव- 
छायन०(१॥२०८), पारस्कर० (२।२)। तैत्तिरीय संहिता (३१०५ ) में तीन ऋणों के वर्णन में ब्रह्मचारी' एवं ब्रह्य- 
चर्य' शब्द आये हैं---- प्रत्येक ब्राह्मण जब जन्म लेता है तो तीन वर्गों के व्यक्तियों का ऋणी होता है; ब्रह्मचर्य में ऋषियों 


के प्रति (ऋणी होता है), यज्ञ में देवों के प्रति. तथा सन्तति में पितरों के प्रति; जिसको पुत्र होता है, जो यज्ञ करता 


7 


है और जो ब्रह्मचारी रूप में गुरु के पास' रहता है, वह अनणी हो जाता है। 
उपनयन एवं ब्रह्मचर्य के लक्षणों पर प्रकाश हमें वेदों एंवं बराह्मण-साहित्य' में उपलब्ध हो जाता है। अथर्वे- 


बेद (११॥७॥१-२६) का एक पूरा सुक्‍त' ब्रह्मचारी (वैदिक छात्र) एवं ब्रह्मचर्य के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण - 


प्रशंसा है। 


.. ४, संस्कारस्य तदर्थत्वाद्‌ विद्यायां पुरुषभुतिः। जेसिनि ६११३५; “विद्यायामेबेषा शुतिः ( वसन्‍्ते ब्राह्मणसुप- 
नयीत ) । उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌। विद्यार्थमुपाध्यायस्थ समीपमाचीयते वादृष्टार्थ नाषि कठं कुड्यं वा 
_ कर्तुम्‌। वृष्टाथमेव सेषा विद्यायां पुरुषशुति:॥ कथमवरगस्यते। आचार्यकरणसेतदवगम्थते। कुतः | आत्मनेषददशनात्‌ । 
'शबर | 


वस्त्र दिये जाते हैं 'अलंकृ्त कुमार ... अहतेन बाससा संचीत॑, ... आदि; एवं देखिए १॥२०८--पुवा सुवासाः 


परिवीत आगादित्यध चेन प्रदक्षिणमावतंयेत्‌ । 


६. जायमानो हु वे ब्राह्मणस्त्रभिऋणवाँ जायते ब्रह्मचयेंण ऋषिस्यों यज्ेन देवेस्यः प्रजया पितृभ्य एब वा 


अनुणों यः पुत्री यज्वा ब्रह्मतारिवासी। ते० संहिता ६३।१०१५१ 
७, ब्रह्मचारीष्णंइवरति रोदसी उभे तस्मिस्वेवा: संभनसों भवन्ति । स दाधार पृथिवीं दिवँ च स आचार्य तयसा 


पिपति।॥। अथर्ववेद ११७१ गोपथब्राह्मण (२।१) में यह इलोक व्याख्यायित है। आचार्य उपनयमानों ब्रह्मचारिणं 
कुणुते गर्भभन्तः। अथर्वबेद ११७॥३; यही भावना आपस्तस्बधर्मसून्न (१११११६-१८ ) में भी पायी जाती है, यथा-- 


स॒ हि विद्यातस्तं जनयति। तच्छेष्ठं जन्म । शरीरमेव मातापितरो जनयतः। शतपथब्राह्मण (११॥५४४।१२) से सिला- 
इए--आचार्यो गर्भीभवति हस्तमांधाय दक्षिणम्‌। तृतीयस्यां स जायते साविध्या सह ब्राह्मणः ॥ बरह्मचार्येति समिया 


.. समिद्धः का्ष्ण बसानो दीक्षितों दीघंदसशु:॥ अथर्ववेद ११।७६॥ 


श्छः 





५. युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ सउ श्रेयान्भवति जायमभानः॥ त॑ घीरासः कबय उच्चयन्ति स्वाध्यो मनसा 
देवयन्तः॥ ऋग्वेद, ३४८।४ | आइवलायनगुह्म ० (१४१९।८) के अनुसार बच्चे को अलंकृत किया जाता है और नये _ 








री .. घर्मशास्त्र का इतिहास 


तैत्तिरीय ब्राह्मण (३१०११) में भारद्वाज के विषय में एक गाथा है, जिसमें कहा गया है कि भारद्राज अपनी 


आय के तीन भागों (७५ वर्षो) तक ब्रह्मचारी रहे। उनसे इन्द्र ने कहा था कि उन्होंने इतने वर्षो तक बेदी के बहुत ही. 
कम अंश (३ पर्॑तों की ढेरी में से ३ मुट्ठियाँ) सीखे हैं, क्योंकि वेद तो असीम हैं। मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ की गाथा 
से पता चलता है कि वे अपने गुरु के यहाँ ब्रह्मचारी रूप से रहते थे, तभी उन्हें पिता की सम्पत्ति का कोई भाग नहीं . 
मिला (ऐतरेय ब्राह्मण २९९ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१९१५) । गुह्मयूत्रों में वरणित बह्मचर्य-जीवत के विषय में शत- 
थ-ब्राह्मण (११५४) में भी बहुत-कुछ प्राप्त होता है, जो बहुत ही संक्षेप में यों है--अच्चा कहता है-- मैं ब्रह्मचर्य 
के लिए आया हूँ और भुझे बह्मचारी हो जाने दीजिए ।' तब गुरु पूछता है--तुम्हारा नाम क्या है ?” तब गुरु (आचार्य) 
« उसे पास में ले लेता है (उपनयति) । तब गुरु बच्चे का हाथ पकड़ छेता है और कहता है--- तुम इच्ध के बरह्मचारी 


हो, अग्नि तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारा गुरु हैँ” (यहाँ पर गुरु बच्चे का नाम लेकर सम्बोधित करता है) । तब वह बच्चे 


को भवतों को दे देता है, अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वों में नियोजित कर देता है। गुरु शिक्षा देता है जछू पिभो, काम करो. 


(गुरु के घर में), अग्नि में समिधा डालो, (दिन में) न॑ सोओ।” वह सावित्री मस्त दृहराता है। पहले बच्चे के आने 
.. के एक वर्ष उपरान्त सावित्री का पाठ होता था, तब ६ मासों, २४ दिनों, १९ दिनों, ३ दिनों के उपरान्त । किन्तु ब्राह्मण 
. बच्चे के छिए उपनयन के दिन ही पांठ किया जाता था, पहले प्रत्येक पाद अहूग-अछग, फिर आधा और तब पूरा का 
पूरा दृहराया जाता था। ब्रह्मचारी हो जाने पर मध्‌ खावा वजित हो जाता था (शतपथब्राह्मण ११५४ १-१७) 
.....  शतपथब्राह्मण (५१५॥१७) एवं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) में अन्तेवासी' (जो गुरु के पास रहता है) 
शब्द आया है। शतपंथब्राह्मण (११॥३।३॥२) का कथन' है “जो ब्रह्माचर्य अहण करता है, वह छूम्बे समय की यज्ञावधि 
ग्रहण करता है।”* गोपभब्राह्मण (२३), बौधायनथर्मसूत्र (११२५३) आदि में भी बह्मचर्य-जीवन की ओर संकेत 
मिलता है। ' 


की भिक्षा-वृत्ति, उसके सरल जीवन आदि पर गोपथब्राह्मण प्रभूत प्रकाश डालता है (गोपथब्राह्मण २७) । 


- उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि आरम्भिक काल में उपंनयन अपेक्षाकृत पर्याप्त सरल था। भाबी' विद्यार्थी 
समिधा काष्ठ के साथ (हाथ में लिये हुए) गुरु के पास आता था. और उनसे अपनी अभिकांक्षा प्रकट कर बह्मचारी रूप 


में उनके साथ ही' रहने देने की प्रार्थना करता था। गुद्मसुत्रों में वाणित विस्तेत क्रिया-संस्कारं पहले नहीं प्रचलित थे। 
कृठोपनिषद्‌ (१११५), मुण्डकोपनिषद्‌ (२।१।७), छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१॥१) एवं अन्य उपनिषदों में ब्ह्मचर्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है। छात्दोग्य एव बृहृदारण्यक सम्भवत: सबसे प्राचीन उपनिषद्‌ हैं। थे दोनों मूल्यवान्‌ वृत्तान्त उप- 


स्थित करती हैं। उपनिषदों के काल में भी कुछ कृत्य अवध्य प्रचलित' थे, जैसा कि छान्दोग्य० (५१११॥७) से ज्ञात | 


होता है। जब भाचीनशाल औपमन्यव एवं अन्य' चार विद्यार्थी अपने हाथों में समिधा लेकर अश्वपति केकय के पास 








८. दींसत्न वा एव उपति यो ब्रह्मचर्यमुपैति। दातपथ० ११३३२ । बौधायनघधमंसुत्र (१२५२) में भी 


संसि स्वाहा” तामक गब्दों के साथ जलाचमन की ओर संकेत है। देखिए संस्कारतत्व १० ८९३ ये दोनों मन्त्र आपस्त- 
-  ब्वीय सन्त्रपाठ (२।१०।३-४) में आये हैं। 


पारिक्षित जनमेजय हंसों (आहवनीय एवं दक्षिण नामक अग्नियों ) से पूछते हैं---पवित्र क्या है? तो वे दोनों पा 
- उत्तर देते हैं--अह्मचर्य (पवित्र) है (गोपथ० २५) । गोपथब्राह्मण (२५) के अनुसार सभी बेदों के पूर्ण पाण्डित्य._ 
के लिए ४८ वर्ष का छात्र-जीवन आवश्यक है। अतः प्रत्येक वेद के लिए १२ वर्ष की अवधि निश्चित-सी थी ब्रह्मचारी....._ 


| 
है| 


यह उद्धृत है। 'अपोष्शञान शब्द का भोजन करने के पूर्व एवं अन्त में “अमृतोपस्तरणमस्ति स्वाहा” एवं “असृतापिधान- 





जेपनललमनवा्ो अटल 
















उपनयन- पा | . श्१्१ 


गा पहुँचे तो वे (अश्वपति) उनसे बिता उपनयन की क्रियाएँ किये ही बातें करने छगे। जब संत्यकाम जाबाल ने अपने 
.... गोत्र का सच्चा परिचय दे दिया तो गौतम हारिहुमत ने कहा-- हे प्यारे बच्चे, जाओ समिधा ले आओ, मैं तुम्हें दीक्षित 
करूँगा। तुम सत्य से हटे नहीं” (छान्‍्दोग्य ० ४।४।५ ) । अति प्राचीन काल में सम्भवतः पिता ही अपने पुत्र को पढ़ाता 
था। किन्तु तैत्तिरीयसंहिता एवं ब्राह्मणों के कालों से पता चलता है कि छात्र साधारणत: गुरु के पास जाते थे और उसके 
यहाँ रहते थे। उद्दालक आरुणि ने, जो स्वयं ब्रह्मचारी एवं पहुँचे हुए दार्शनिक थे, अपने पुत्र इवेतकेतु को ब्रह्मचारी रूप . 
: से वेदाध्ययत्त के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया।/* छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्याक्षम का भी वर्णन हुआ है, जहाँ - 
.. पर विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अपने अन्तिम दित तक गुरुगेह में रहकर शरीर को सुखाता रहा है (छा० २२३१), यहाँ 
. पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की ओर संकेत है) | इस उपनिषद्‌ में गोत्र-नाम (४४४), भिक्षा-वृत्ति (४॥३।५), अग्नि-रक्षा 
(४१०१-२), पशु-पालन (४४५) का भी वर्णन है। उपनयन करने की अवस्या पर औपनिषदिक प्रकाश नहीं... 
प्राप्त होता, यद्यपि हमें यह ज्ञात है कि श्वेतकेतु ने जब ब्रह्मचयं धारण किया तो उनकी अवस्था १२ वर्ष की थी।। साधा- 
रणतः विद्यार्थी-जीवन' १२ वर्ष का था (छान्दोग्य० २२३॥१, ४१०१ तथा ६।१२ ); यद्यपि इन्द्र के ब्रह्मचर्य की अवधि _ 
१०१ वर्ष की थी (छब्दोय० ८।२।३)। एक स्थान' पर छान्‍्दोग्योपनिषंद्‌ (२।२३॥१) ने जीवनपर्यन्त ब्रह्मचर्य की 
चर्चा की है। | * 
। अब हम संत्रों एवं स्मृतियों में बणित उपनयनसंस्कार का वर्णन करेंगे। इस विषय में एक बात स्मरणीय' है. 
कि इस संस्कार से सम्बन्धित सभी बातें सभी स्मृतियों में नहीं पायी जातीं और न उन्तमें विविध विषयों का एक अनुक्रम' 
में वर्णन ही पाया जाता है। इतना ही. नहीं, वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के विषय में सभी सूत्र एकमत नहीं हैं। अब हम क्रम 
से उपनरयन संस्कार के विविध रूपों पर प्रकाश डालेंगे। 













उपनयन के लिए उचित अवस्था एवं काल 





आइवलायनगुझ्यसूत्र (११९१-६) के मत से ब्राह्मणकुमार का उपनयन गर्भाधान या जन्म से लेकर आठवें 
वर्ष में, क्षत्रिय का ११वें वर्ष में एवं वैश्य का १२वें वर्ष में होना चाहिए; यही' नहीं, क्रम से १६वें, २२वें एवं २४वें व्ष 
तक भी उपनयन का समय बना रहता है।' आपस्तम्ब (१०२), शांखायन (२।१),बौधायन (२।॥५।२), भारद्वाज 









. ९. ते ह समित्पाणयः पूर्वाहणे प्रतिच्कमिरे तान्‍्है।नुपनीयेबेतदुवाच । छान्‍्दोग्य० ५१२।७; समिधं सोम्याहरोप 
- त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति। छान्‍्दोग्य० ४॥४।५; उपैस्यहूं भवन्तमिति बचा ह स्मेव पूर्व उपयन्ति स हौपायनकीत्योविस । 
बहुदारण्यकीपनिषद ६।२॥७। 

१०. देखिए बुहु० उ० ६३२१ “अनुशिष्टो न्वसि पिज्नेत्योमिति होवाच |” याज्ञवल्क्य (११५) की टीका में... 
विश्यरूप ने लिखा है--गुरुप्रहर्ण तु मुख्य पितुरुषनेतुत्वभिति। तथा च श्रुतिः॥ तस्मात्पुत्रमनुदिष्ट लोक्यसाहुरिति । 
आचार्योपनयन तु ब्राह्मणस्थानुकल्पः 

११. श्वेतकेतुर्रिणेय आस तुं हु पितोवाच इवेतकेतों वस ब्रह्मचर्य .... .स हु हादशवर्ण उपेत्य चतु विशतिवर्ष: 
सर्वान्विदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय त॑ ह्‌ पितोबाच इवेतकेतो . . . उत तमाबेशमप्राक्ष्यः येचाश्रुत॑ श्रुत्त 
भवति। छान्‍दोग्य० ६६१।१-२। 

१२, अष्टसे वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । गर्भाष्टमे वा। एकादशे क्षत्रियम्‌ । द्वाददो वेश्यम्‌ । आ षोडशाद्‌ बराह्मणस्था- 
नतीतः काल:। आ द्वाविश्त्क्षत्रियस्थ । आ चतुर्विद्याहश्यस्थ। आइवलायनगुह्यसुत्र ११९१-६। 














सर 5 बा धर्मशास्त्र का इतिहास | 
(१ | १) एवं गोभिल (२१०) गुहासूत्र तथा याज्ञवल्क्य (११४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (११११९ ) स्पष्ट कहते 


. हैं कि वर्षों की गणना गर्भावान से होनी चाहिए। यही बात महाभाष्य में भी है। पारस्करगृहासूत्र (२२) के मत से 
उपनयन गर्भाधान या जन्म से आठवें वर्ष में होना चाहिए, किस्तु इस विषय में कुछधर्म का पालन भी करना चाहिए। 


.. य्ाज्वल्क्य (११४) ते भी कुलधर्म की बात चलायी है। शांखायनगृह्यसूत्र (२।१॥१ ) ते गर्भाधान से ८वाँ या १० 


वाँ वर्ष, मानव (१।२२।१) ने छर्वाँ या एवाँ वर्ष, काठक (४१॥१-३) ने तीनों वर्णों के छिए क्रम से ७वाँ, ९वाँ एवं 
१ !वाँ वर्ष स्वीकृत किया है। कुछ स्मृतियों ने कम अवस्था में भी उपनयन होना स्वीकार किया है, यथा गौतम ( १।६- 
.. ८] ने पवाँ वर्ष या ९वाँ वर्ष तथा मनु (२३७) ते ५वाँ (ब्राह्मण के लिए), ६ठा (क्षत्रिय के लिए) एवं ८वाँ (वैश्य 
के लिए) स्वीकृत किया है; किन्तु यह छूट केवल क्रम से आध्यात्मिक, सैनिक एवं धन-संग्रह की महत्ता के लिए ही दी. 
. गयी है। आध्यात्मिक, लम्बी आयु एवं धन की अभिकांक्षा वाले ब्राह्मण पिता के लिए पुत्र का उपनयन गर्माघान से 





: थवें, ८वें एवं रवें वर्ष में भी किया जा सकता है (बैखासस २।३) । आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११२१) एवं बौधायन 


: गुहयसूत्र (२५) ते आध्यात्मिक महत्ता, लम्बी आयु, दीप्ति, पर्याप्त भोजन, शारीरिक बल एवं पशु के लिए ऋम से 
उवाँ, ८वाँ, एवाँ, १०वाँ, ११वाँ एवं १९वाँ वर्ष स्वीकृत किया है। लय हे 
...... अतः जन्म से ८वाँ, ११वाँ एवं १२वाँ वर्ष क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए प्रमुख समय माना जाता 

रहा है। ५बें वर्ष से ११वें वर्ष तक बाह्मणों के लिए गौण, ९वें वर्ष से १६वें वर्ष तक क्षत्रियों के लिए गौण माना जाता 
: रहा है। ब्राह्मणों के छिए १२वें से १६वें तक गौणतर काछ तथा १६वें के उपरान्त गौणतम काल माना गया है (देखिए 


.. संस्कारप्रकाश, पृ० ३४२)। 





| आपस्तम्बगुह्म ० एवं आपस्तम्बंधर्म० (११११९), हिरण्यकेशिगृह्म ० (११) एंवं नेखानस के मत से 
तीनों वर्णों के लिए क्रम से शुभ मुहूर्त पड़ते हैं बसन्त, ग्रीष्म एवं शरत्‌ के दिन। भारदहाज० (११) के अनुसार वसन्‍्त 

“ ब्राह्मण के' लिए, ग्रीष्म या हेमन्त क्षत्रिय के लिए, शरद्‌ वैद्य के लिए, वर्षा बढ़ई के लिए या शिशिर सभी के लिए मान्य. 
.. है। भारद्वाज ने वहीं यह भी कहा है कि उपनयन मास के शुकलपक्ष में किसी शुभ नक्षत्र में, भरसक पुरुष नक्षत्र में करता... 


..../ चाहिए। | कक इक 
कालान्तर के धर्मशास्त्रकारों ने उपनयत के' छिए मासों, तिथियों एवं दियों के विषय में ज्योतिष-सम्बन्धी विधान 


बड़े विस्तार के साथ दिये हैं, जिन. पर लिखना यहाँ उचित एवं आवश्यक नहीं जान पड़ता। किस्तु थोड़ा-बहुत लिख 


... देना आवश्यक है, क्योंकि आजकल ये ही' विधान मान्य हैं। वृद्धगाग्यं ने लिखा है कि माघ से लेकर छः मास उपनयन' 


के लिए उपयुवत हैं, किन्तु अन्य लोगों ते माघ से लेकर पाँच मांस ही उपयुक्त ठहराये हैं। प्रथम, चौथी, सातवीं, आठवीं, 
.. .नवीं, तेरहवीं, चौदह॒वीं, पूर्णणासी एवं अमावस की तिथियाँ बहुधा छोड़ दी जाती हैं। जब शुक्र सूर्य के बहुत पास हो 
_. और देखा न जो सके, जब सूर्य राशि के प्रथम अंश में हों, अनध्याय के दिनों में तथा गलग्रह में उपनयन' नहीं करना 
... चाहिए।* बृहस्पति, शुक्र, मंगल एवं बुध क्रम से ऋग्वेद एवं अन्य वेदों के देवता माने जाते हैं। अतः इन वेदों के अध्ययन- 
ः ... कर्ताओं का उनके देवों के सप्ताहों में ही उपनयन होना चाहिए। सप्ताह में बुध, बृहस्पति एवं शुक्र सर्वोत्तम दिल हैं, 

रविवार मध्यम तथा सोमवार बहुत कम योग्य है। किन्तु मंगछ एवं शनिवार निषिद्ध माने जाते है (सामवेद के छात्रों | 
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..... एवं क्षत्रियों के लिए मंगल मान्य है) । नक्षत्रों में हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, धनिष्ठा, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, 






; ४ ॥;॒ । ५ १३. सष्टे चम्तरेडस्तगे शुक्क निरंशे चेव भास्करे । कत्तेव्यंमौपनयन नानध्याये गलग्रहे॥. . . त्रयोदशीचतुष्क॑ 
... तु सप्तस्थादित्र्य तथा। चतुर्थ्येकादरशी प्रोकता अध्टावेते गलग्रहाः॥ स्मृतिचन्द्रिका, जिल्द १, पृ० २७। 






















श्रवण एवं रेवती अच्छे गिने जाते हैं। विशिष्ट वेद वालों के लिए नक्षत्र-सम्बन्धी' अन्य नियमों की चर्चा यहाँ नहीं की. 
जा रही है। एक नियम यह है कि भरणी, क्ृत्तिका, मघा, विशाखा, ज्येष्ठा, शततारका को छोड़कर सभी अन्य नक्षत्र 
सबके लिए अच्छे हैं। लड़के की कुण्डली के लिए चन्द्र एवं बृहस्पति ज्योतिष-रूप से शक्तिशाली होने चाहिए। बृहस्पति: 
का सम्बन्ध ज्ञान एवं सुख से है, अतः उपनयन के लिए उसकी परम महत्ता गायी गयी है। यदि बृहस्पति एवं शुक्र न 
दिखाई पड़ें तो उपनयन नहीं किया जा सकता। अन्य ज्योतिष-सम्बंन्धी नियमों का उद्घाटन यहाँ स्थानाभाव के 
कारण नहीं किया जायगा। : 


वस्त्र 


ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता था, जिनमें एक अधोभाग के लिए (वासस्‌) और दूसरा ऊपरी भाग के लिए 
(उत्तरीय )। आपस्तम्बधर्मसूत्र (११।२।३९-१; ११।३।१-२) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी 
के लिए वस्त्र क्रम से पटुआ के सूत का, सन के सूत का एवं मृगचर्म का होता था। कुछ धर्मशास्त्रकारों के मत से अधों 
भाग का वस्त्र रुई के सूत का (ब्राह्मणों के लिए छाल रंग, क्षत्रियों के लिए मजीठ रंग एवं बैव्यों के लिए हल्दी रंग) 
होना चाहिए। वस्त्र के विषय में बहुत मतभेद है। आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१।१॥३॥७-८) ने सभी वर्णों के लिए भेड़ का 
चर्म (उत्तरीय के लिए) या कम्बल विकल्प रूप से स्वीकार कर लिया है। 

अधोभाग या ऊपरी भाग के परिधान के विषय में ब्राह्मण-पन्धों में भी संकेत मिलता है (आपस्तम्बधमंसूच 
११।३॥९) । जो बेदिक ज्ञान बढ़ाना चाहे उसके अधोवस्त्र एवं उत्तरीय मुगचर्म के, जो सैनिक शक्ति चाहे उसके 
लिए रुई का वस्त्र और जो दोनों चाहे वह दोनों प्रकार के वसुत्रों का उपयोग करे।'/ । 


दण्ड 















. दण्ड किस वक्ष का बनायां जाय, इस विषय में भी बहुत मतभेद रहा है। आश्वलायनगृह्ा ० (१।१९।१३ एवं 
१।२०।१) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पछाश, उदुम्बर एवं बिल्व का दण्ड होना चाहिए, या. 
कोई भी' वर्ण इनमें से किसी एक का दण्ड बना सकता है। आपस्तम्बगुह्यसूत्र (११।१५-१६) के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से पलाश, न्यग्रोथ की शाखा (जिसका निचला भाग दण्ड का ऊपरी भाग माना जाय) 
एवं बदर था उदुम्बर का दण्ड होना चाहिए। यही' बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (११॥२।३८) में भी पायी जाती है। 

 इसी*्प्रकार बहुत से मत हैं जिनका उद्घाटन अनावश्यक है (देखिए गौतम १॥२१; बीधायनधमसूत्र २।५॥१७ 
गौतम १।२२-२३; पारस्करगुह्यसूच २।५; काठकगुह्मसूत्र ४१।२२; मनु २।४५ आदि ) 


१४ वासः। शाणीक्षौसाजिनाति। काषाय॑ चेके वस्त्रमुपदिशन्ति। साझ्जिष्ठं राजस्यस्यथ। हारिद्रं वेहयरय। 
आप० ध० १३१॥२॥३९-४ १-११; ३१११२; शुक्लूमह॒तं वासो ब्राह्मणस्थ, माश्जिष्क क्षत्रियस्य । हारिद कोशेयं व! वेदयस्य । 

: सर्वेषां वा तान्तवमरवतम्‌। वसिष्ठ० ११।६४-६७। देखिए पारस्कर (२७५) --ऐणेयमजिनसुत्तरीय ब्राह्मणस्थ 
- रौरवं राजन्यस्थाजं गव्यं वा वध्यस्य सर्वेषां वा गव्यमसति प्रधानत्वात्‌। 

१५. ब्रह्मवद्धिमिच्छन्नजिनान्येव वसीत क्षत्रवंद्धिमिच्छन्वस्त्राण्येवोभयवृद्धिमिच्छशुभयमसिति हि ब्राह्मणस्‌। 
अजिन॑ त्वेबोत्तरं धारयेत्‌। आपत्तम्बधर्मसुत्र ११॥३।९-१०। मिलाइए भारद्वाजगुह्ासूच ( ११)--यवजिन धारयरेद- 
बरह्मवर्नसबदासो धारयेत्सन्नं वर्धयेदुभयं धार्यमृभयोव॑द्धया इति विज्ञायते; सिलाइए गोपथन्नाह्मण (२॥४)--त 
तान्‍तव॑ बसीत यस्तान्तवं बस्ते क्षत्रं वर्धते न ब्रह्म तस्मात्तान्तवं नं बसीत ब्रह्म वर्धतां मा क्षत्रमिति। 


शहर आल ..........  धर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्वकाल में सहारे के लिए, आचारय॑ के पशुओं को नियन्त्रण में रखने के लिए, रात्रि में जाने पर सुरक्षा के लिए 
एवं नदी में प्रवेश करते समय पथप्रदर्शन के लिए दण्ड की आवश्यकता पड़ती थी।' 

| बच्चे के वर्ण के अनुसार दण्ड की लम्बाई में अन्तर था। आइवलायनगुह्मसूत्र (११९१३), गौतम (१ 
२५); वस्चिष्ठधर्मसूत्र (११॥५५-५७), पारस्करगृह्मयसूत्र (२५), मनू (२।४६) के मतों से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य 
: का दण्ड क्रम से सिर तक, मस्तक तक एवं ताक तक लम्बा होना चाहिए। शॉांखायनगृह्मसूत्र ( २ १।२ १०२३ ) ने इस अनु- 
- क्रम को उलट दिया है, अर्थात्‌ इसके'अनुसार ब्राह्मण का दण्ड सबसे छोटा' एवं वैश्य का सबसे बड़ा होना वाहिए। गौतम 
.. (१२६) का कहना है कि दण्ड घुना हुआ नहीं होता चाहिए। उसकी छाल लगी रहनी' चाहिए, ऊपरी' भाग टेढ़ा 
होना चाहिए। किन्तु मनु (२४७) के अनुसार दण्ड सीधा, सुन्दर एवं अग्निस्पर्श से रहित होना चाहिए। शांखायन- 
गुहमसूत्र (२१३।२-३) के अनुसार ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह किसी को अपने एवं दण्ड के बीच से निकलने न दे, 

यदि दण्ड, मेंखला एवं यज्ञोपवीत टूट जाये तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए (वैसा ही जैसा कि विवाह के समय बर- 
यात्रा के रथ को तोड़ने पर किया जाता है) बह्मचरय के अन्त में यज्ञोपवीत, देण्ड, मेखला एवं मुगचर्म को जल में त्याग 


देना चाहिए। ऐसा करते समय वरुण के मच्च (ऋग्वेद १२४॥६) का पाठ करना चाहिए या केवल ओम का उच्चा- 


. रण करना चाहिए।" मन्‌ (२।६४) एवं विष्णुथर्मयूत्र (२७२९) ने भी यही बात कही है। 


मेखला 


रा ! गौतम (११५), आश्वलायनगृद्य ० (११९११), बौधायनगृह्य ० (२५१३), मनु (२४२), काठक- 
गुृह्म० (४११२), भारद्वाज ० (१२) तथा अन्य लोगों के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बैश्य बच्चे के लिए क्रम से मुख्ज, 


... मूर्वा (जिससे प्रत्यंचा बनती है) एवं पदुआ की मेखला (करघनी') होनी चाहिए। मन्‌ (२।४२-४३ ) ने पारस्करगढ्म- 


बट सूत्र. एवं आपस्तम्वंधरमंसूत्र (१।१२।३५-३७) “ की भाँति ही नियम कहे हैं किन्तु विकल्प से कहा है कि क्षत्रियों के... 
प्‌ 


मो लिए मुडज लोह के टुकड़े से गुंथी हुई हो सकती है तथा वैश्यों के लिए सूत का धागा या जुओ की रस्सी या तामछ की छाछ 
का धागा हो सकता है। बौधायनगृह्य ० (२॥५।१३ ) ने मुझ्ज की मेखला सबके लिए मान्य कही है। मेखला में कितनी" मा 










.. गाँठें होनी चाहिए, यह प्रवरों की संख्या पर निर्भर है। 

क्‍ उपनयतन-विधि कं 

_ आशवलायनगुह्यसूत्र में उपतेयन संस्कार का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, जो पठनीय है। स्थानाभाव वे; 
कारण वह वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। उपनयन-विंधि का विस्तार आपस्तम्बगुह्मसूत्र, हिरण्यकेशि- 

: गृह्यसूत्र एवं गोभिलगृह्मसूत्र में पाया जाता है। कुछ बातें यहाँ दी जा रही हैं, जिससे मतैक्य एवं मतान्तर पर कुछ 


१६. दण्डाजिनोपवीतानि मेंखलां चेव धररयेत्‌ । याज्ञवल्वयथ १२९; तत्न दण्डस्य कार्यमवलम्बनं गवादिनिवारणं 
 तमोबगाहुनमप्सु प्रवेशनसित्यादि। अपराक्क। । | 

ल्‍ उपबीत च दण्ड बध्ताति । तवप्येतत्‌ । यज्ञोपवीतवण्ड च मेखलामजिन तथा। जुहुयादप्सु बले पूर्णे वारुण्यर्चा 

खायनगृहम० २३०-३१; 'रस' का अर्थ है ओम्‌। 

ज्या राजन्यस्य मोह्जी वायोसिश्रिता। आवीसूत्र वेश्यस्थ। सेरी तामली वेत्येके। आपस्तम्बधर्मसूत्र 

३७। भोभिल (२१०१०) की दीका में तमलू को शण (सन) कहा गया है। 








उपनयतन के घी हा कप -. श्श्५्‌ 


प्रकाश पड़े जाय। आश्वछायन एवं आपस्तम्ब तथा कुछ अन्य सूत्रकारों ने जनेऊ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है 
किन्तु हिरण्यकेशि० (१२६), भारदाज० (१॥३) एवं मानव० (१॥२२॥३) ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत धारण करता 
बतलाया है। बौधायन० (२॥५॥७) का कहना है कि यज्ञोपवीत पाने के उपरान्त ही बच्चा “यज्ञोपवीतं परम पवित्र 
प्रजापते्यत्सहज पुरस्तातू। आयुष्यमग्रूयं प्रतिमुञ्च शु्र॑ थज्ञोपवीत बलमस्तु तेज:॥” नामक अति प्रसिद्ध मन्त्र का 
. उच्चारण करता है। वैखानस स्मात॑ (२।५) का कहना है कि आचार बच्चे को उत्तरीय देता है और 'परीदं वास:” 
का उच्चारण करता है, पवित्र जनेऊ को “यज्ञोपवीतम्‌” मन्त्र के साथ तथा क्ृष्ण मुगचर्म को “मित्रस्य चेक्षु:” कहकर ० 
देता है। कक एवं पारस्कर के टीकाकार हरिहर के अनुसार मेखला बाँध लेने के उपरान्त बच्चे को आचार्य यज्ञोपवीत 
: देता है। यही बात संस्कारतत्त्व (पृष्ठ ९३४) में भी पायी जाती है। संस्काररत्नमाला ने होम के पूर्व यज्ञोपवीत पहनने 
.. को कहा है। यज्ञोपवीत के उद्गम एवं विकास के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। इस अवसर पर धर्मशास्त्रकारों ने चौल-- 
कर्म कर लेने को कहा है। आरम्भिक काल में चौलकर्म स्वयं आचार्य करता था। निम्नलिखित विधियाँ भी ध्यान 
देने योग्य हैं--- । 
(क) आपस्तम्बगृह्यसूत्र (१०९), मानव० (१२३१२), बौधायन० (२॥५॥१०), खादिर० (२।४) 
.. एवं भारद्राज० (१८) ने बच्चे को होम के उपरान्त अग्नि के उत्तर दाहिने पैर से प्रस्तर पर चलने को कहा है। प्रस्तर 
पर पैर रखना दुढ़ निश्चय का द्योतक | 
(ख) मानव० (१॥२२॥३ ) एवं खादिर० (४११०) ने होम के उपरान्त दधिक्रावणो अकारिषम्‌” (ऋ० 
४३९६, तैत्तिरीयसंहिता १५।४।११) मंत्र को दुहराते हुए दधि तीन बार खाने को कहां है। 
(ग) पारस्करगृह्यसूत्र (२२), भारद्ाज ० (१७), आपस्तम्ब० (२।१-४), आपस्तम्ब-मन्त्रपाठ (२।३। 
२७-३० ), बीधायनगु० (२५२५, शाट्यायनक को उद्धृत कर), मानव० (१॥२२।४-५) एवं खादिर० (शर 
१२) के मत से बच्चे से आचार्य उसका नाम पूछता है और वह बताता है। आचार्य उससे यह भी पूछता है 


४ थ ॥ किसके ब्रह्मचारी हो ?” 








ध सभी स्मृतियों में यह बात पायी जाती है कि उपनयन तीनों वर्णों में होता था। उपनयन-विधि के विषय में 
बहुत से भेद-विभेद हैं, जिनकी चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। काछान्तर के छेखकों ने मन्‍्त्रों को जोड़-जोड़कर 
बिस्तार बढ़ा दिया है। मा 


यज्ञोपवीत 


प्राचीन काल से अब तक यज्ञोपवीत का क्या इतिहास रहा है, इस पर थोड़ा-सा लिख देना परम आवश्यक है। 
चीनतम संकेत तैत्तिरीय संहिता (२५।२।१ ) में मिलता है--“निवीत शब्द मनुष्यों, प्राचीनातीत पितरों एवं उपवीत 

देवताओं के सम्बन्ध में प्रयुक्त होता है; वह जो उपवीत ढंग से अर्थात्‌ बायें कंधे से लटकाता है, अतः वह देवताओं के - 
लिए संकेत करता है।”'* तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६॥८) में आया है--- प्राचीनाबीत ढंग से होकर वह दक्षिण की ओर 
.. आहुति देता है, क्योंकि पितरों के लिए कृत्य दक्षिण की ओर ही किये जाते हैं। इसके विपरीत उपबीत ढंग से उत्तर 
. की ओर आहुति देनी चाहिए, देवता एवं पितर इसी प्रकार पूजित होते हैं।” निवीत, प्राचीनावीत एवं उपवीत शब्द 






२ 


१९. निवीत मनुष्याणां प्राच्नीनावीत॑ पितृणासुपवीतं देवानाम्‌। उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते। ले० से० हा 
२॥५१११।१। ह 








दा ... ध्मंशास्त्र का इतिहास 


 गोमिल्णुह्मसूत्र (१२२-४) -में समझाये गये हैं, यथा “दाहिने हाथ को उठाकर, सिर को (उपबीत के) बीच में 
डालकर वह सूत्र को बांयें कंधे पर इस प्रकार लटकाता है कि वह दाहिनी ओर लटकता है; इस प्रकार वह यज्ञोपवीती' 
हो जाता है। बायें हाथ को निकालकर (उपवीत के) बीच' में सिर को डालकर बह सूत्र को दाहिने कंधे पर इस प्रकार 
रखता है कि वह बायीं ओर छटकता है, इस प्रकार वह प्राचीनावीती हो जाता है। जब पितरों को पिण्डदान दिया 
"जाता है, तभी प्राचीनावीती हुआ जाता है।'' यही बात खाबिर० (१।१८-९), मन (२६३), बौधायन-गुद्यपरि- 
_भाषा-सूत्र (२२॥७ एवं १०) तथा वेखानस (१।५) में भी पायी जाती है। बौवायनगृह्यसूत्र (२२।३) का कहना 


. है--जब यह कर्धों पर रखा जाता है तो दोनों कंधे एवं छाती (हृदय के नीचे किन्तु लाभि के ऊपर) तक रहते हुए 
: दोनों हाथों के अंगूठों से पकड़ा जाता है, इसे ही निवीत कहा जाता हैं। ऋषि-तर्पण में, संभोग में, बच्चों के संस्कारों 


के समय (किन्तु होम करते समय नहीं), मलमूत्र त्याग करते समय, शव ढोते समंय, यानी केवल मनुष्यों के लिए 


किये जाने वाले कार्यों में निवीत का प्रयोग होता है। गरदन से छटकमे वाले को ही निवीत कहते हैं।' निवीत, प्राचीना- 


बीत एवं उपवीत के विषय में शतपथब्राह्मण (२।४।२।१) भी अवलछोकनीय है । यह बात जानने योग्य है कि उस 


रे ३ समय इस ढंग से शरीर को परिधान से ढका जाता था, यज्ञोपवीत या निवीत या प्राचीनावीत को (सूत्र के रूप में) पहनने 


के ढंग का कोई संकेत नहीं प्राप्त होतां। इससे प्रकट होता है कि पुरुष लोग देवों की पूजा में परिधान घारण करते थे 
ते कि सूत्रों से बना हुआ कोई जनेऊ आदि पहनते थे। तैत्तिरीय बाह्यण (३।१०॥९) में आया है. कि जब बाक' (वाणी) 
की देवी देवभाग गौतम के समक्ष उपस्थित हुईं तो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया और “तमोी नम: शब्द के साथ 


.. देवी के समक्ष गिर पड़े, अर्थात्‌ झुककर या दण्डवत्‌ गिरकर प्रणाम किया। 


तैतिरीय' आरण्यक (२१) से पता चलता है कि प्राचीव काल में उपबीत के लिए काछे हरिण का चर्म या 


.. अस्त्र उपयोग में लाया जाता था। ऐसा आया है---जो यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ करता है उसका यज्ञ फैलता है, . 
-.. जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करता उसका यज्ञ ऐसा नहीं होता, यज्ञोपवीत घारण करके, ब्राह्मण जो कुछ पढ़ता है, वह यज्ञ 
. है। अतः अध्ययन, यज्ञ या आचार्य-कार्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। मुृगचर्म या वस्त्र दाहिनी ओर 


धारण कर दाहिना हाथ उठाकर तथा बायाँ गिराकर ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, जब यह ढंग उलठ दिया जाता 


है तो इसे प्राचीनावीत कहते हैं और संवीत स्थिति मनुष्यों के लिए ही होती है।” स्पष्ट है कि यहाँ उपवीत के लिए... 
कोई सूत्र नहीं है, प्रत्युत मुगचर्म या वस्त्र है। पराशरमाघवीय (भाग १,पृ० १७३) ने उपर्युक्त कथन का एक भाग 


: उद्धृत करते हुए लिखा है कि तैत्तिरीयारण्यक के अनुसार मृगचर्म या रुई के वस्त्र में से कोई एक धारण करने पर 


.... कोई उपबीती बन सकता है। कुछ सूत्रकारों एवं टीकाकारों से संकेत मिलता है कि उपबीत में वस्त्र का प्रयोग होता 
_ था। आपस्तम्बंधमंसूत्र (२२।४।२२-२३) का कहना है. कि गृहस्थ को उत्तरीय धारण करना चाहिए, किस्तु 


. कस्त्र के अभाव में सूच्र भी उपयोग में छाये जा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि मौलिक रूप में उपवीत का तात्पर्य था ऊपरी 
वस्त्र, न कि केवल सूत्रों की डोरी। एक स्थान पर (२।८।१९१२) इसी सूत्र ने यह भी लिखा है-- (जो श्राद्ध का 


.. भोजन खाये) उसे बायें कंधे पर उत्तरीय डालकर उसे दाहिनी ओर छटकाकर खाना चाहिए।' हरदत्त ने इसकी व्या- 


: स्पा दो प्रकारों से की है--(१) श्राद्धभोजन करते समय यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए भर्थात्‌ उसे उत्तरीय बायें 


.... कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे छटकता हुआ रखना चाहिए; इसका एक तात्पर्य यह हुआ कि ब्राह्मण को आपस्तम्ब 


रा २०. एतावति ह गौतमः यज्ञोपवीतं कृत्वा अधों निषपात नमो मम इति। तें० ब्रा० ३॥१०॥९॥ सायण का 
... कहना है--“/ स्वकीयेन वस्त्रेण यज्ञोपवीतं कृत्वा ।” 


















- उपनयने २१७ 


धर्मसूत्र (२२।४।२३) पर विश्वास करके श्राद्ध-भोजन के समय पवित्र सूत्र धारण नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे 

: उसी रूप में वस्त्र धारण करना चाहिए और सूत्र का त्याग कर देना चाहिए; (२) दूसरा मत यह है कि उसे उपवीत 
ढंग से पविन्न सूत्र एवं वस्त्र दोनों धारण करते चाहिए। आपस्तम्बधर्ंसून्र (१५॥१५।१) ने व्यवस्था दी है कि एक 
व्यक्ति को गुरुजनों, श्रद्धास्पदों, अतिथियों की प्रतीक्षा करते समय या उनकी पूजा करते समय, होम के समय, जप करते 
हुए, भोजन, आचमन एवं वेदिक अध्ययन के समय यज्ञोपवीती होना चाहिए। इस पर हरदत्त ने यों व्याख्या की है--- 
यज्ञोपवीत. का अर्थ है एक विशिष्ट ढंग से उत्तरीय धारण करना, यदि किसी के पास उत्तरीय (ऊपरी अंग के लिए). 
न हो तो उसे आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२२।४॥।२३) में वर्णित ढंग काम में छाना चाहिए; अन्य समयों में यज्ञोपवीत की 
आवश्यकता नहीं है। ४ द 

गोभिलगुह्मसूत्र (१२१) में आया है कि विद्यार्थी यज्ञोपवीत के रूप में सूत्रों की डोरी, वस्त्र या कुश की रस्सी 
धारण करता है। इससे स्पष्ट है कि गोभिल के काल में जनेऊ का रूप प्रचलित था और वह. यज्ञोपवीत का उचित 
रूप माना जाने लगा था, किन्तु नही अन्तिम रूप नहीं था, उसके स्थान पर वस्त्र भी घारण किया जा सकता था। बहुत- 
से गुह्मसूत्रों में सूत्र रूप में यज्ञोपवीत का वर्णन नहीं मिलता और न उसे पहनते समय किसी वैदिक मन्त्र की आवश्यकता 
ही समझी गयी (जब कि उपनयन-सम्बन्धी अन्य कृत्यों के लिए वैदिक मनन्‍्त्रों की भरमार पायी जाती है) | अतः ऐसी 
कल्पना करना उचित ही है कि बहुत प्राचीन काल में सूत्र धारण नहीं किया जाता था; आरम्भ में उत्तरीय ही धारंण 
किया जाता था। आगे चलकर सूत्र भी, जिसे हम जनेऊ कहते हैं, प्रयोग में आने छगा। “यज्ञोपवीत परम पवित्रम्‌ 
बाला मन्त्र केवल बौधायनगृह्मसूत्र (२।५।७-८ एवं वेखानस २।५) में मिलता है, यह प्राचीनतम धर्मशास्त्र ग्रन्थों 
में नहीं पाया जाता। मनतू (२।४४) ने भी उपवीत के विषय में चर्चा चलायी है। | | 

यज्ञोपवीत के विषथ में कई नियम बने हैं।  यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक सूत्र में ९ धागे (तन्तु ) 


२१. नित्यमुत्तर बासः कार्यम्‌ । अपि व सुत्रमेवोषबीताें । आप० धर्म ० १२।४॥२२-२३; सोत्तराच्छादनंइ्चेव 
यज्ञोपवीती भुझजीत । आप० धर्म ०२१८।१९१२; हरदत्त ने व्याख्या की है---“उत्तराच्छादतसुपरिवास:; तेन यज्ञोपवीतेन 
यज्ञोपवीत कृत्वा भुठ्जीत। नास्य भोजने अपि वा सुत्रमेबोषवीतारें' इत्ययं कल्पी भवतीत्येके। समुच्चय इत्यस्ये”; 
_ यज्ञोपवीती द्विवस्त्र:। अधोनिवीतस्त्वेकवस्त्र:५ आप० धर्म० १५२१६।१८-१९; उपासने गुरूणां बवृद्धानामतिथीनां होमे 
. जप्यकर्मणि भोजने आचसमने स्वाध्याये च्‌ यज्ञोपवीती स्पात्‌ । आप० धर्म० ११५११५।१, हरदत्त ने लिखा है---वासो- 
विन्यासविशेषों यश्ोपबरीतम्‌। दक्षिणं बाहुमुद्धरत इति ब्राह्मणविहितम्‌। वाससो5संभवेडनुकल्पं वक्ष्यति---अपि वा सुत्न- 
मेवोपवीतार्थ इति। एबुू विधानात्‌ कालान्तरे नावद्यंभावः। देखिए औद्यनसस्मृति--अग्न्यगारे गयां गोष्ठे होमे जप्पे 
- तथव च। स्वाध्याये भोजने नित्य ब्राह्मणानां च संतिधों। उपासने गरूणां च संध्ययोर्भयोरपि। उपवीती भवेश्नित्य॑ 
- विधिरेष सनातनः॥ 

२२. यज्ञोपवीतं कुरुते वस्त्र वापि वा कुशरज्जुमेव | गोभिल गु० (११२११ ) ; सृत्रमपि वस्त्राभावाद्ेदितव्यसिति । 
अपि वाससा यज्ञोपवीतार्थान्‌ कुयत्तिदभावे त्रिवृता सुन्नेणेति ऋष्यशुंगस्मरणत्‌। स्मृतिचरन्त्रिका, जिल्द १, पृ० ३२ । 

२३. देखिए स्मृत्यर्थसार, पृ० ४ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० ४१६-४१८, जहाँ उपबीत के निर्माण एवं निर्माता के 
विषय में चर्चा की गयी है। सौभाग्यवती नारी हारा निर्मित उपवीत विधवा हारा निर्मित उपबीत से अंच्छा माना जाता 
था। आचाररत्न में उद्धत मदनरत्न ने सनु ( २४४४ ) के ऊध्वेबृत को इस प्रकार समझाया है---करेण दक्षिणेनोध्वंगतेन 
: त्रिगुणीकृतम्‌। वलितं मानवे शास्त्रे सुत्रमुध्व॑वृतं स्मृतभ ॥ (पृ०२)॥ 


२८ 








श्श्ट ; .. धरमंशास्त्र का इतिहास 


होते हैं, जो भली भाँति बटे हुए एवं माँजे हुए रहते हैं।” देवल ने ९ तस्तुओं (घागों) के ९ देवताओं के नाम दिये हैं यथा 


 ऑंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितर, प्रजापति, वायू, सूर्य एवं सर्वदेव। यज्ञोपवीत केवल नाभि तक, उसके आगे नहीं... 


और न छाती के ऊपर तक होना चाहिए।'' मन्‌ (२।४४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२७।१९) के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
एवं वैश्य, के लिए. यज्ञोपवीत क्रम से कई, शण (सन) एवं ऊत का होना चाहिए। बोधायनप्र्मशूत्र (१॥५॥५) 
एवं गोभिलूगुद्यसत्र (१२१) के अनुसार यज्ञोपवीत रुई या कुश का होता चाहिए; किन्तु देवल के अनूसार सभी 
: द्विजातियों का यज्ञोपवीत कपास (रुई), क्षुमा (अलसी या तीसी ), गाय की पूंछ के बाल, पठसन वृक्ष की छाल या कुश 
का होना चाहिए। इनमें से जो भी सुविधा से प्राप्त हो सके उसका यज्ञोपवीत' बन सकता है। 
यज्ञोपवीत की संख्या में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन पाया जाता था। ब्रह्मचारी केवल एक यज्ञोपवीत 
धारण करता था और संन्यासी, यंदि वह पहने तो, केवछ एक ही धारण कर सकता था। स्नातक (जो ब्रह्मचर्य के 
.. उपरान्त गुरुगेह से अपने माता-पिता के घर चला आता था) एवं गृहस्थ दो यज्ञोपवीत तथा जो दीर्ध जीवन चाहे दो' से 
अधिक यज्ञोपवीत पहन सकता था। “ जिस प्रकार से आज हम यज्ञोपवीत बारण करते हैं, बैसा प्रतचीन काल में नियम था 
या नहीं, स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, किल्तु ईसा के ब' ले यह ब्राह्मणों के लिए अपरिहार्य नियम था कि वे कोई 
कृत्य करते समय यज्ञोपवीत धारण करें, अपनी शिखा बाँध रखें, क्योंकि बिना इसके किया हुआ कर्म मान्य नहीं हो 
 सकता। वसिष्ठ (८।९) एवं बौधायनभर्मसूत्र (२।२।१) के अनुसार पुरुष को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। 
उद्योगपर्व (महाभारत) का ४०-२५ भी पठचीम है । यदि कोई ब्राह्मण बिना सज्ञोपवीत धारण किये भोजन कर ले 





२४, कौषं सूत्र वा त्रिस्त्रिवृद्यश्ञोपवीतम्‌। आ नाभे;। बौ० ध० १॥५।५; उक्‍त॑ देवलेन पज्ञोपवीत कुर्बीत « 


सुत्रेण नंवतन्तुकमू--इति। स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३१॥ द 
| २५. अन्न प्रतितन्तु देवताभेदमाहु देवल: । ओंकार: प्रथमस्तस्तुद्वितीयोउग्निस्तथेचच । तृतीयो नागदेवत्यकचतुर्थो 
- सोमदेवतः | पञचम: पितुदेवत्य: षष्ठइचेव प्रजापतिः। सप्तमों वायुदवत्यः सुर्येश्चाष्टम एवं च॥ नवम्तः सर्वदवत्य इत्येते 
. सब तंन्तवः॥ स्मृतिच्र०, भाग १, पृ० ३१। 

२६. कात्यायनस्तु परिभाणान्तरमाहु। पृथ्ठवंशे च नाभ्यांच घृतं यदहिन्दते कटिम । तद्ध।यमुफवीत स्थान्नातिलस्ब 
. न चोच्छितम्‌ . , , देवलू:। स्तनाद्ध्व॑ंभधों नाभेनें कतेव्य कर्थंत्रन। स्मतिचन्द्रिका, वही, ५१० ३१॥ 

२७ कार्पासक्षौसगोबालशणवल्कतृगोद्भवर््‌। सदा सम्भवतः कार्यमुपवीतं द्विजातिभि:॥ पराहशरमाधवीय 
(११२) एवं वृद्ध हारीत (७।४७-४८) में यही बात पायी जाती है। 
| २८. स्नातकार्ना तु नित्य स्थादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌। यज्ञोपवीते हेयष्टिः सोदकश्च कमण्डलः ।। वसिष्ठ १२११४ 
 विष्णुधर्ससुत्र ७9१११३-१५ में भी यही बात है। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१०१३३ ) की व्याख्या में वर्सिष्ठ को उद्धृत 
. किया है। सिलाइए सन्‌ ४-३६; एककर्सपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहिणां च वनस्थानामुपवीतद्र्य स्मृतम ॥। 


.._ सीत्तरीयं त्रय॑ बापि बिभुयाच्छृश्रतस्तु वा। वृद्ध हारीत ८।४४-४५। देखिए देवल (स्मृतिच० में उद्धृत, भाग १, पु० 


... ३२) त्रीणि चत्वारि पश्चाष्ट गृहिणः स्पुर्देशापि वा। सर्वे्वा शुचिभिर्षायमुषवीतं हिजातिभि:॥ संस्कारमयूख में 
उद्धृत कश्यप॥ 

हे २९. लित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । ऋतौ च गच्छम्‌ विधिवच्च ज्‌ छुप्त ब्राह्मण- 

..... इच्यबते ब्रह्मलोकात्‌ ।। वसिष्ठ (८।९), बौधायनधर्मसूत्र (२२११), उद्योगपर्व ४०१२५ (त्तस्त्रवातिक, पृ० ८९६ में 
..... प्रथम पाद उद्धृत हे) 





उपलयन: ही द २१९ 


तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था, यथा--स्नान करना, प्रार्थन/ एवं उपवास करना (देखिए लघुहारीत २३)। 


मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२९२) ने मल-मूत्र त्याग के समय दाहिने कान पर यज्ञोपवीत (याज्ञ० ११६) न रखने के .. 
कारण प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। मनु (४६६) ने दूसरे का यज्ञोपवीत पहनने के लिए मना किया है। याज्ञ- 


वल्क्य (११६ एवं १३३) तथा अन्य स्मृतियों ने यज्ञोपवीत को ब्रह्मसूत्र कहा है। 


क्या स्त्रियों का उपनयन होता था ? क्या वे यज्ञोपवीत धारण करती थीं ? इस' विषय में कुछ स्मृतियों में. 
निर्देश मिलते हैं।” स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत हारीतधर्मसूत्र तथा अन्य निबन्धों में निम्न बात पायी जाती है--स्त्रियों 
के दो प्रकार हैं; (१) ब्रह्मवादिनी (ज्ञानिनी) एवं (२) सद्योवधू (जों सीधे विवाह कर लेती हैं); इसमें ब्रह्मवा- 


दिनी को उपनयन' करना, अग्निसेवा करना, वेदाध्ययन' करना, अपने गृह में ही भिक्षाटन करना पड़ता था, किन्तु सच्यो- 


वधुओं का विवाह के समय केवल उपनयन कर दिया जाता था। गोभिलगुह्यसूत्र के अनुसार (२।१।१९) लड़कियों को 


उपनयन के प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता था।* आइवलायनगुद्मसूत्र (३८) ने समावतेन के प्रसंग 
में लिखा है--- अपने दोनों हाथों में लेप (उबटन ) छगाकर ब्राह्मण' अपने मुख को, क्षत्रिय अपने दोनों बाहुओं को, वैश्य 


अपने पेट को, स्त्री अपने गर्भस्थान को तथा जो दौड़ लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं (सरणजीवी) वे अपनी जाँघों। 


की । 


की लिप्त करे।” महाभारत (वनपर्व ३०५२० ) में आया है कि एक ब्राह्मण ने पाण्डवों की माता को अथर्वशीर्ष के 
मन्त्र पढ़ाये थे। हारीत ने व्यवस्था दी है कि मासिक धर्म चाल होने के पूर्व ही' स्त्रियों का समावर्तन हो जाना चाहिए। 
अतः स्पष्ट है कि बरह्मवादिनी नारियों का उपनयन गर्भाधान के आठवें वर्ष होता था, वे वेदाध्ययत करती थीं और उनका 
छात्रा-जीवन रजस्वल होने के (युवा हो जाने के) पूर्व समाप्त हो जाता था। यम ने भी लिखा है कि प्राचीन काल में 
मूंज की मेखला बाँधना (उपनयन) नारियों के लिए भी एक नियम था, उन्हें वेद पढ़ाया जाता था, वे सावित्री 
. (पवित्र गायत्री मन्त्र) का उच्चारण करती थीं; उन्हें उनके पिता, चाचा यां भाई पढ़ा सकते थे, अन्य कोई बाहरी 
... पुरुष नहीं पढ़ा संकता था, वे गृह में ही भिक्षा माँग सकती थीं, उन्हें मृगचर्म, वल्कल वसन नहीं पहनना पड़ता था और 
.. न वे जटाएँ रखती थीं।' मनु को भी यह बात ज्ञात थी। जातकर्म से लेकर उपनयन तक के संस्कारों के विषय में चर्चा 


३०. “थत्तु हारीतेनोकतं द्विविधा स्त्रियों अ्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च। तत्र ब्रह्मवगादिनीनासुपतयनसग्नीन्धन 


 बेबाध्ययन स्वग॒हे व भिक्षाचर्येति। सद्योवधनां तु उपस्थिते विवाहे क्थंचिदुपनयनमात्र कुत्वा! विवाहः कार्य: 


स्मृतिचन्द्रिका (भाग १,१० २४ में उद्धत) एवं संस्कारमम्‌ख, पृ० ४०२। 

३१. प्रावु्तां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌ सोमो ददद्गन्धवयिति / गोभिलगृह्यसूत्र २१११९; इसकी 
दीका में आया है--- यज्ञो पवीतवत्कृतोत्तरीयाम्‌”; “नतु यज्ञोपवीतिनीसित्यनेन स्त्रीणासपि कर्मा गत्वेन यज्ञोपत्ीत- 
धारणमिति हरिशर्मोक्त युक्त स्त्रीणां यज्ञोपवीतधारणानुपपत्ते: ।” संस्कारतत्त्व, १० ८९६। 

३२. अनुलेपनेन पाणी प्रलिप्प मुखमग्रे ब्राह्मणोउनुलिस्पेत्‌। बाहु राजन्य:। उदर वश्यः। उपस्थ स्त्री । ऊछ 
सरणजीबविनः । आइव० २३॥८।२। | 

३३. ततस्तामनवद्यांगीं प्राहयामास स द्विजः । मन्त्रप्राम तदा राजन्नथवेशिरसि श्रुतम्‌ ॥ वतपने ३०५४२०। 

३४, प्राग्रज़सः समावतंनम इंति हारीतोकत्या। संस्कारप्रकाश, पू० ४०४। 

३५. यमोषि। पुराकल्पे कुभारीणां मौझजीबन्धनमिष्यते। अध्यापनं च वेदानां साविन्नीवाचन तथा।॥ पिता 

_पित॒व्यों आ्राता वा तैनामध्यापय्रेत्पर:। स्वग॒हे चेव कन्याया भैक्षचर्या विधीयते ॥ वर्जयेदजिनं चीरं॑ जटाधारणमेव च। 
संस्कारप्रकाश पृ० ४०२-४०३; स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पु० २४) में ये इलोक सन्‌ के कहे गये हैं। 





श्ए० पा ... धमशास्त्र का इतिहास 


“करके मनु (२६६) ने यह निष्कर्ष निकाला है “गे कृत्य तारियों के छिए भी ज्यों-के-त्यों किये जाते थे, किन्तु बिना मच्चों । 


के, परन्तु केवल विवाह के संस्कार में रित्रियों के लिए वैदिक मन्‍्त्रों का प्रयोग होता था।” इससे स्पष्ट है कि मनु के 
काल में स्त्रियों का उपनयन नहीं होता था, किन्तु प्राचीन काल में यह होता था, यह स्पष्ठ हो जाता है। वाणभटद्ठ की 
कादम्बरी में महाश्वेता (जों तप कर रही थी) के बारे में ऐसा आया है कि उसका शरीर ब्रह्मयूत्र पहनने के कारण पवित्र 
हो गया था (बह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकायाम्‌ ) । यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ है यज्ञोपवीत। संस्कार-प्रकाश में ऐसा आया है 
कि परमात्मा यज्ञ कहलाता है, और यज्ञोपवीत नाम इसलिए पड़ा कि यह परमात्मा का है (यह उनके लिए किये 
गये यज्ञ में प्रयुकत होता है) 


तीनों वर्णों के लोगों के लिए यज्ञोपवीत की व्यवस्था थी, किस्तु क्षत्रियों एवं बेश्यों ं ने इसके प्रयोग को सर्वेथा 


. छोड़ दिया या सदा पहनना न चाहा, अतः बहुत पहले से ब्र।हाण के लिए ही यज्ञोपवीत की विशिष्ट मान्यता थी।. 


कालिदास ने रघृवंश (११॥६४) में कुपित परशुराम के वर्णन में लिखा है कि उपवीत' तो पित परम्परा से उन्हें मिला 
है किन्तु धतुष धारण करना माता के वंश से (क्योंकि माता क्षत्रिय बंध की थी) ।* इस उक्ति से स्पष्ट है कि क्षत्रिय 


- लोग उपबवीत सदा नहीं पहनते थे और उपबीत ब्राह्मणों के छिए एक विशिष्टः लक्षण हो गया था। वेणीसंहार (३) 


में कर्ण के इस कथत पर कि वह अश्वत्यामा के पैर को उसके ब्राह्मण होने के नाते नहीं काटेगा, अश्वत्थामा ने कहा; 
(लो मैं अपना उपबीत छोड़ता हूँ ), मैं अपनी जाति छोड़ता हूँ ।** इससे स्पष्ट होता है कि वेणीसंहार (कम-सें-कम ६०० 
ई०) के समय' में यज्ञोपवीत ब्राह्मणजाति का एक विशिष्ट लक्षण हो गया था। । 

- संस्काररत्नमाला में उद्धृत बौधायनसूत्र के अनुसार किसी ब्राह्मण या उसकी कुमारी कन्या हारा काता हुआ 


. सूत लाया जाता है, तब के साथ किसी व्यक्ति द्वारा उसे ९६ अंगुल नाप लिया जाता है, इसी प्रकार पुन: दो बार 


 भुवः एवं. स्व: के साथ ९६ अंगुल नापा जाता है। तब इस प्रकार नापा हुआ सूत पछाश की पत्ती. पर रखा जाता 


... है और तीन मस्त्रों 'आपो हि ष्ठा' (ऋग्वेद १०९१-३), चार मंत्रों 'हिरण्यवर्णा:' (तैत्तिरीयसंहिता ५॥६।१ एवं 


_ अथर्ववेद १३३। १-४) एवं पवमान: सुवर्जन:' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १४८) से प्रारम्भ होने वाले अनुवाक तथा गायत्री 


के साथ उस पर जल छिंड़का जाता है। इसके उपरान्त बाँयें हाथ में सूत लेकर दोनों हाथों से तीन बार ताली के रूप . 


में ठौक दिया जाता है, तब वह भूरग्निंच' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३१०१२) के तीन मन्‍्त्रों के साथ तिहरा मोड़ा जाता 


है। इसके उपरात्त भभुवः स्वस्चद्धमसं च' (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३४१०२) के पठन के साथ गाँठ बाँधी जाती है। 


नो तत्तुओं के साथ नौ देवताओं का आवाहन किया जाता है; तब 'देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ उपवीत उठा लिया 
.. जाता है। फिर उद्बय तमसस्परि' (ऋगेद १५०१०) के साथ उसे सूर्य को दिखाया जाता है। इसके उपरान्त 
यज्ञोपवीत परम पवित्र के साथ यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। इसके उपरान्त गायत्री का जप करके आचमन 
किया जाता है। 


- आधुनिक काल में पुराता हो जाने पर या अशुद्ध हो जाने कठ या टूट जाने पर जब नवीन यज्ञोपवीत धारण 


किया जाता है तो संक्षिप्त कृत्य इस प्रकार का होता है। यज्ञोपवीत पर तीन “'आपों हि प्ठा'' (ऋग्वेद १०११-३) 


-मन्त्रों के साथ जल छिड़का जाता है। इसके उपरान्त दस बार गायत्री (प्रति वार व्याहृतियों, अर्थात्‌ “ओम भूर्भूव 


३६: यज्ञाथः परमात्मा य उच्चते चत्र होतृभि:। उपबीतं ततोःस्येदं तत्स्याद्ज्नोपवीतकम्‌ ॥ सं ०प्र०, पृ०४१९। 
३७. पिश्यमंशरभुपवीतलक्षणं मातृक॑ च धनुर्रूजत दधत्‌। रघुबंश (११६४) । 
.._ ३८, जात्या चेदवर्ध्योह्ह॒सिय सा जातिः परित्यक्ता। बेणीसंहार, ३।- 














उपलयन | पु 2 अर २११: 


: के साथ) दुहरायी जाती है और तब “थज्ञोपवीतं परम पवित्र” के साथ यज्ञोपवीत धारण किया 

जाता है। | जे 
बोधायनगुह्मशेषसूत्र (२।८। १-१२) ने क्षत्रियों, वैश्यों, अम्बष्ठों एवं करणों (वेश्य एवं णूद्र नारी से उत्पन्न) 

के उपनयन-संस्कार के कुछ अन्तरों पर प्रकाश डाला है, किन्तु उनके विस्तार में जाना यहाँ आवश्यक नहीं है। 


अन्ध, बहरे, गूँगे आदि का उपनयन 


क्या अन्धे, बहरे, गूंगे, मूखे छोगों का उपनयन होता था? जैमिनि (६।१।४१-४२ ) के अनुसार 
अंगहीनों को अग्निहोत्र नहीं करता चाहिए, किन्तु यह अयोग्यता दोष न अच्छा हो सकने पर ही लागू होती है। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (२।६॥१४१), गौतम (२८४१-४२), वसिष्ठ (१७।५२-५४) (९।२० १), याज्ञवल्क्य (२।- 
१४०-१४१), विष्णुधर्मसूत्र (१५।३२) के अनुसार जो नपंसक, पतितं, जन्म से अन्धा या बधिर हो, लला-लंगड़ा 
हो, जो असाध्य रोगों से पीड़ित हो उसे विभाजन के समय सम्पत्ति नहीं मिल सकती हाँ उसके भरण-पोषण 
का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु ऐसे लोग विवाह कर सकते थे। बिना उपनयन के विवाह कैसे हो सकता 
है? अतः स्पष्ट है; अंबों, वधिरों, गूंगों आदि का उपनयन होता रहा होगा। बौधायनग ह्यशेषसूत्र (२॥९) 
ने इन लोगों में कुछ के लिए अर्थात्‌ बहरों, गूँगों एवं मुर्खों के छिए उपनयन की एक विशिष्ट पद्धति निकाली 
है। इन लोगों के विषय में समिथ्रा देना, प्रस्तर पर चलना, वस्त्रधारण, मेखला-बन्धन, मगचर्म एवं दण्ड देना 
मौन रूप से होता है और बाकूक अपना नाम नहीं छेता, केवल आचार्य ही पके भोजन एवं घृत की आहुति 
देता है और सब मन्त्र मन ही मत पढ़ता है। सूच का कहना है कि यही विधि तपंसक, अच्चे, पागल तथा मर्च्छा छा, मिर्गी 
(इबेत या कृष्ण) आदि रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लछाग होती है।'' निर्णयसिन्ध ने प्रयोगपारिजात 
में लिखित ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धुत कर उपर्युक्त बात ही लिखी है। संस्कारप्रकांश (पृ० ३९९-४०१) एवं 
_गोपीनाथ की संस्काररत्नमाला (पृ० २७३-७४) में भी यही बात पांयी जाती है। मन्‌ (२।१७४), आपस्तम्बधर्मसूत्र 
. (२।६।१३।१) (१०।५), याज्वल्क्य (१९० एवं ९२) ने स्पष्ट शब्दों में कुण्ड एवं गोलक सन्तानों के लिए भी 
: उपर्युक्त व्यवस्था मानी है। कुण्ड बह सन्तान है जो पति के रहते किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होती है तथा गोलक पति की' 
मृत्यु के उपरान्त किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न होता है। मनु ने कुण्डों एवं गोलकों को श्राद्ध के समय निमन्त्रित करना 
मना किया है (३।१५६) 
वर्णसंकरों के उपनयन के प्रइन के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। मन (१०४१) ने ६ अनुलोमों 
को द्विजों की क्रियाओं के योग्य माना है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य १९२ एवं ९५) का कहना है कि माता की जाति' 
के अनुसार ही अनुलोमों के कृत्य सम्पादित होने चाहिए और ६ अनुलोमों से उत्पन्न वर्णसंकरों की संन्तानें भी. उपनयन 
के योग्य ठहरती हैं। बौधायनगृह्मशेषसूत्र (२।८) ने क्षत्रियों, वैश्यों एवं वर्णसंकरों, यथा रथकारों, अम्बष्ठों आदि के 
लिए उपनयन-नियम दिये हैं। मनु (४४१) के अनुसार सभी प्रतिलोम शूद्र हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र 
नारी की सन्तान यद्रपि अनुलोम है किन्तु प्रतिकोम के समान ही है। शूद्र केवल एक जाति है ह्विजाति नहीं (गौतम 
१०५१); प्रतिछोमों (शूद्रों) का भी उपनयन नहीं किया जाता। 


३९, षण्डजडक्लीबान्धव्यसनिव्याधितोन्मत्तहीनांगबधि राजिकांगामयाव्यपस्मा रिश्विन्रिकुष्ठिदीर्घ रो गिणकचै तेन 
व्याख्याता इत्येके। बोधायनगह्यशेषसूत्र २४९।१४। 
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उपनयन-संस्कार की महत्ता इतनी बढ़ गयी. कि कुछ प्राचीन ग्रन्थों ने अश्वत्य वृक्ष के' उपनयन की चर्चा कर डाली 


है (बौधायनगृह्मशेषसूत्र २१०) । आज कछ यह उपनयन बहुत कम देखने में आता है। अश्वत्थ के पद्िचम होम 


किया जाता है, पूंसवन से आगे के संस्कार किये जाते हैं (अनुक्ृति के आधार पर ही) किन्तु व्याहृतियों के साथ ही; 

ऋग्वेद (३८११) के “वनस्पते ०” के साथ वृक्ष का स्पर्श होता है। वृक्ष और पूजक के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा 

. जाता है, तब आठ शुभ इलोक (मंगलाष्टक) कहे जाते हैं, तब वस्त्र हटा दिया जाता है और भ्रुवसूक्त (ऋग्वेद १०। 
७२।१-९) नामक स्वुतिगान होता है। इसके उपरान्त वस्त्र-खण्ड; यज्ञोपवीत, मेंखला, दण्ड एवं मृगचर्म मन्हत्रों के 
साथ दिये जाते हैं और वक्ष को स्पर्श करके गायत्री मन्त्र पढ़ा जाता 


सावित्री-उपदेश 


शतपथब्राह्मण (११।५।४॥ १-१७) से पता चलता है कि उपनयत के एक वर्ष, छः मास, २४, ११ या ३ दिन 
के उपरान्त गुरु (आचार्य) द्वारा पवित्र गायत्री मन्त्र का उपदेश ब्रह्मचारी के छिए किया जाता था, किन्तु ब्राह्मण 
ब्रह्मचारियों के छिए तो गायत्री उपदेश तुरंत कर दिया जाता था। यह नियम इसलिए था कि कुछ पढ़ लिख लेने के' 
_ उपरान्त ही ठीक से उच्चारण सम्भव था। शांखायनगृह्मसूत्र (२५), मानवगुह्यसत्र (१२२।१५), भारहाज- 
गृहसूत्र (१९), पारस्करगृह्यसूत्र (२३) में भी यहीं नियम पाया जाता है। किन्तु सामान्य नियम' तो यह था कि 
उपनयन के दिन ही गायत्री का उपदेश होता रहा है। अधिकांश सूत्रों के मतानुसार आचार्य अग्नि के उत्तर पूर्वाभि- 
'मुंख होता है और ब्रह्मचारी परश्चिम-मुख बैठकर आचार्य से पवित्र सावित्री मन्त्र सुनाने को कहता है, तब आचार्य पहले 


... एक पाद, तब दो पाद और फिर पूर्ण मन्त्र सिखाता है। बौधायनगुह्यसूत्र (२।५।३४-३७ ) के अनुसार ब्रह्मचारी अग्नि _ 
-.. में पलाश की या किसी अन्य यज्ञोचित वृक्ष की चार लकड्ियाँ घी में ड्बोकर डालता है और अग्ति, वायु, आदित्य एवं 
- ब्रत के स्वामी के लिए मन्त्रोच्चारण करता है और आहुति देते समय स्वाहा कहता है। सूत्रों एवं टीकाओं में गायत्री. 


के उपदेश के विषय में बहुत-से जटिल नियम हैं, किन्तु ये जटिल नियम एवं अन्तर व्याहृतियों (भूर्भुवः स्व: ) के स्थान 


..._ को लेकर उत्पन्न हो गये हैं।” आपस्तम्बगृह्मसूत्र (२२) पर सुदर्शन से दो उदाहरण यहाँ टिप्पणी में दिये जाते हैं।” 


2. ४०. भू; भुवः एवं सर्व: नासक रहस्यात्सक शब्द कभी-कभी महाव्याहृतियाँ कहे जाते हैं (गोभिलगह्मसूत्र 
... २॥१०। ४०; सन्‌ २८१) । इन्हें केवल व्याहृतियाँ भी कहा जाता है। देखिए तेत्तिरीयोपनिषद्‌ १॥५।१, जहाँ महः को 
चौथी व्याहृति कहा गया है। व्याहृतियों की संख्या सामान्यतः ७ है; भ्‌ः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्यम्‌ (वसिष्ठ 
२५॥९, वेखानस ७९ )। गौतस ( १५२ एवं २५१८ ) ने केवल ५ नाम दिये हैं, यथा---भू:, भुवः, स्व:, पुरुषः एवं सत्यम्‌। 

व्याहृतिसाम में भी पाँच ही नाम आये हैं, किन्तु वहाँ पुरुष सबसे अच्त में आया है। 
. ४१, व्याहृतीविहता: पादादिष्वस्तेष्‌ वा तथध्योस्त्तमां कृत्स्तायाम्‌ । आप० गुह्म ० २।२; जिस पर सुदर्शन 


का कहना है---ओं भूस्तत्सवितुवे रेष्पम्‌ । ओ भुवः भर्गों देवस्थ धीमहि। ओ सुबः घियो यो नः प्रचोदयात्‌। ओ भ्स्तत्सवि-. 


.. तुबरेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि। ओ भुवः घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ओ सुबः तत्सविलुर्व रेष्यं भगों देवस्थ धीम हि धियो यो नः 
-. प्रचोदयात्‌ /--यह पहली विधि है। दूसरी विधि है व्याहृतियों को अन्त में रख देना, यथा---ओं तत्सवितुर्वेरेण्य भः 


। थे ._ ओ भर्गो देवस्थ घीमहि भुवः। ओं घियो यो नः प्रचोदयात्‌, सुबः। ओ तत्सबितुर्वरेण्यं . ... धीमहि भूः। ओ घियो यो 
...नः प्रचोदयात्‌ भुवः। ओ तत्सवितु ,. .यात्‌ सुबः। सिलाइए, भारहाजगृह्य ० १९; बौधायनगु० २।५॥४०। स्वः/ 
5 अधिकतर “सुवः” कहा गया है। ओमिति बहा । ओमितीदं॑ सर्वभ्‌ !. . -ओमिति ब्राह्मण: प्रवक्ष्यन्नाह बरह्मोपाप्तवानीति । 








पा 


उपसयन -.... : श्स्३े ः 


ओम शब्द प्राचीनकाल से ही परम पवित्र माना जाता रहा है और परमात्मा का प्रतीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(२।११) में ओंकार की स्तुति पायी जाती है और वहाँ ऋग्वेद का मन्त्र (११६४।३९ ) उद्धृत किया गया है, यंथा-- 
“ऋणतो अक्षरे परमें, , .आदि”। यहाँ 'अक्षर' का अर्थ “ओंकार” किया गया है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१८) 
के अनुसार ओम शब्द ब्रह्म है, ओम्‌' यह सब (सम्पूर्ण विश्व) है। बाह्याण जब वेदाध्ययन के पूर्व ओम्‌' शब्द का 
उच्चारण करता है तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि वह ब्रह्म के सन्नचिकट पहुँच सके। ओम्‌' को प्रणव कहा गया 


है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४१३६) के अनुसार “ओंकार स्वर्ग का ढ्वार है, अतः जिसे वेदाध्ययन करना हो उसे प्रथम 


ओम कहना चाहिए। (२।७४) का कहना है कि प्रति दिन वेदाध्ययन के आरम्भ एवं अन्त में प्रणव दुहराना 
चाहिए, ओम के तीन अक्षर अर्थात्‌ अ', 'उ' एवं म! तथा तीन व्याहृतियाँ प्रजापति द्वारा तीनों वेदों से साररूप . 
- मैं खींच ली गयी हैं। मेब्रातिथि (मनु २७४) के अनुसार विद्यार्थी को वेदाध्ययत के आरम्भ में तथा गृहस्थ को ब्रह्म- 
यज्ञ में ओम्‌ का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, किन्तु जप में यह आवश्यक नहीं है। मार्कण्डेययुराण (४२), वायु- 
पुराण (२० ), वृद्धहारीतस्मृति (६॥५९-६२) तथा कतिपय अन्य स्मृतियों में ओम्‌' शब्द के तीनों अक्षरों को अत्युक्ति 
के सांथ विष्णु, लक्ष्मी एवं जीव के तथा तीनों बेद एवं तीनों छोकों के समानुरूप माना गया है। कठोपनिषद्‌ 
(१॥२। १५-१७) में ओम” को तीनों वेदों का अन्त (परिणाम), ब्रह्मज्ञान का उद्गम एवं इसका प्रतीक माना 
गया है। हक | | दा 
गायत्री का पूत मन्त्र ऋगेद की ऋचा है (३।६२।१०) और यह अन्य वेदों में भी उपलब्ध है। यह सविता 
(सूर्य) को सम्बोधित किया गया है, किन्तु इसे सभी प्रकार के जीवों एवं पदार्थों के उद्गम एवं प्रेरक की स्तुति के रूप 
में भी ग्रहण किया जा सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है-- हम दिव्य सबिता के, जो हमारी धी (बुद्धि या मनीषा) 
: को उत्तेजित करें, देदीप्यमान तेज का ध्यान करते हैं।” कुछ गृह्मसूत्रों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी प्रकार 
के विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार का मन्त्र प्रकल्पित है, किन्तु कुछ अन्य गुद्यसृत्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए 
सावित्री मन्त्र गायत्री (प्रत्येक पाद आठ अक्षर) छंद में तथा क्षत्रियों एवं बैद्यों के लिए त्रिष्ट्प्‌ (प्रत्येक पाद में ११ अक्षर ) 
"या जगती (प्रत्येक पाद में १२ अक्षर) नामक छन्दों में होना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ अन्तर रखैं। गया है। काठक- 
गुह्मसूत्र (४१।२०) के ठटीकाकारों के अनुसार अबब्धेभि: सविता” (काठक ४॥१०) एवं “विश्वा रूपाणि” 
(काठक १६।८) तामक मन्त्र क्रम से क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए कहे गये हैं। शांखायनगृह्यसूत्र ( २।५।४-६) के टीकाकार 
के अनुसार “आ क्ृष्णेन रजसा” नामक मन्त्र बरिष्टूप्‌ में क्षत्रिय के लिए तथा “हिरण्यपाणि: सविता” (ऋ० १।३५। । 
९) या “हंसः शुचिषद्‌” (ऋ ४।४०।५) नामक मन्त्र जगती में वैश्य के लिए कहा गया है। वाराहगृह्यसूत्र (५) के 
अनुसार देवों याति सविता” एवं 'युञ्जते मन: (ऋ० ५॥८११) क्रम से त्रिष्टुप एवं जगती छत्द हैं और वे क्रम से 
क्षत्रिय एवं वैद्य के लिए कहे गये हैं। इसी प्रकार कई एक अन्तर पाये जाते हैं (तैत्तिरीय संहिता १।७।७।१, काठक 
१३॥१४ आदि)। सावित्री मन्त्र ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए क्रम से गायत्री, त्रिष्टुप्‌ एवं जगती में हो, यह एक 


बह्वाप्नोति। तै० उ० १३८; योगसूत्र (१२७) ने लिख! है तस्य वाचकः प्रणव: ।' ओंकार : स्वर्गद्वारं तस्माद्‌ बह्माध्ये- 
प्यझाण एतदादि प्रतिपयेत ।/ आपस्तम्बधर्ससूत्न १४।१३।६। मनु (२।७४) की व्याख्या में मेधघातिथि ने लिखा है--- 
“सर्वदाग्रहणमध्ययन्विधिमात्रथर्मोी, यथा स्थात्‌।.. .अतो होममस्त्रजपशास्त्रानुबचनयाज्यादीनामारस्मभे नास्ति 
प्रणवोडन्यत्रापि उदाहरणा/र्थे वेदिकवाष्यव्याहारे । माण्ड्क्योपनिधद्‌ ( १२) एवं गौडपाद की कारिकाओं ( १४२४-२९ ) 
में ऑकार परवह्मय कहा गया है। 
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अति प्राचीन विधि रही है।' पारस्करगह्मसूत्र (२३) के मत से सभी वर्ण गायत्री या सावित्री मन्त्र को क्रम 
से गायत्री, विष्ट्प या जगती छन्द में पढ़ सकते हैं। गायत्री मन्त्र (ऋग्वेद ३६२।१०) क्यों प्रसिद्ध हो गया, यह कहना 


कठिन है। बहुत सम्भव है, इस मन्त्र में बुद्धि (बी) की विभुता से विश्व के उद्भव की ओर जो संकेत मिलता है तथा... 
इसमें जो महती सरलता पायी जाती है, इसी से इसे अति प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी। गोपथब्राह्मण (१।३२-३३ ) ने 


गायत्री मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की है। तैत्तिरीयारण्यक (२॥११) में आया है कि 'भू:, भुवः, स्व: नामक 
रहस्यमय शब्द वाणी के सत्य (सार) हैं, तथा गायत्री में सविता का अर्थ है वह जो श्री या महत्ता को उत्पन्न करता है।” 
अथवंबेद (१९।७१।१) ने इसे “वेदमाता” कहा है और स्तुति में कहा है-- यह स्तुति करने वाले को लम्बी आयु, 
- यश, सन्तान, पशु आदि दे।” बृह॒दारण्यकोपनिषदर (१४ १-६), आपस्तम्बधर्मसूत्र (११।१।१०), मनु (२।७७- 


), विष्ण॒धर्मंसूत्र (५५-११-१७), शंखस्मृति (१२), संबर्त (२१६-२२३), बृहत्पराशर (५) तथा अन्य अच्धों 


.. में गायत्री की प्रभूत महत्ता गायी गयी है। पराशर(५।१) ने इसे वेदमाता कहा है। गायत्री के जप से शचिता प्राप्त 
. होती है (शंखस्मृति १२१२, मनू २।१०४ बौधायनवर्मसूत्र २।४॥७-९, वस्िष्ठवर्मसूत्र २६१५) 


ब्रह्मवारिधर्म 


ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम बने हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं; जिनमें प्रथम प्रकार के वे नियम 


हैं जिन्हें बरह्मचारी अल्पकाल तक ही मानते हैं और दूसरे प्रकार के वे नियम जो छात्र-जीवन तक माने जाते हैं। आश्व- 
लायनगुहासूत्र ((२२।१७) के अनुसार ब्रह्मचारी को उपनयन के उपरान्त तीन रातों, था बारह रातों या एक वर्ष 
: तक क्षार, लवण नहीं खाना चाहिए और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। यही बात बौधायन गृ० (२॥५।५५) में भी 


० पायी जाती हैं (यहाँ तीन दिनों तक प्रज्वलित अग्नि रखने का भी विधान है) । इस विषय में भारहाजगू० (११०), 
.. पारस्करगृ० (२५), खादिरगु० (२ै४३३), हिरण्यकेशिगूु० (१८।२), मनू (२।१०८ एवं १७६) आदि स्थल... 


अवलोकनीय हैं, जहाँ पर कुछ विभिन्नताओं के साथ ब्रह्मचारियों के नियम बताये गये हैँ। मन्‌ (२।१०८ एवं १७६) 


.... . के अनुसार अग्तिर्ग समिधा डालना, भिक्षा माँगना, भू-शयन, गुरु के छिए काम करना, प्रति दिन स्तान करना, देवों 
«.. ऋषियों-पितरों का तर्पण करना आदि ब्रह्मचारियों का धर्म हैं। ये कार्य अल्पकालीन माने गये हैं। 
ः पूर्ण छात्र-जीवन के नियम हम - शतपथब्राह्मण (११५४ १-१७), आइवलायनगुह्ा० (१२२॥२), पार- 


: स्करगुह्य ० (२॥३), आपस्तम्बमन्त्रपाठ (२।६।१४), काठकगुह्ा ० (४१।१७) आदि में पा सकते हैं। ये कार्य 
.. हैं--आचमन, गुरुशुश्रषा, वाक्संयम (मौत), समिधाधान। सूत्रों एवं स्मृतियों में इन नियमों के पालन की विधियाँ 
: भी पायी जाती हैं (गौतम २।१०-४०, शांखायनगृ० २।६॥८, गोभिछ० ३।१।२७, खादिर० २।५।१०-१६, हिरण्य० 
.. ८।१-७, आपस्तस्ब॒ंधमें ० १।१।३॥११-१ एवं २।७।३०, बौधायनधर्म० १।२७, मन्‌ २।४९-२४५९, याज्ञवल्वय १॥१६- 
३२ आदि )। अग्निपरिचर्या (अग्नि-होम), भिक्षा, सन्ध्योपासन, वेदाध्ययन का समय एवं विधि, कुछ खाद्यों एवं 
: पैयों एवं गीतों का वर्जन, गुरुशुश्रूषा (गुरु तथा गुरुकुछ एवं अन्य गुरुजनों की सेवा) एवं अन्य ब्रह्मचारि-ब्रतों के विषय 
: मैं ही नियम एवं विधियाँ बतायीं गयी हैं। कुछ अन्य बातों पर विचार करने के उपरान्त इनका वर्णन हम कुछ विस्तार 


के साथ करेंगे। 


७... ४२. गायत्या ब्राह्मणमसूजत त्रिष्दुभा राजन्यं जगत्या बेइ्य न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कार्यों विज्ञायते । 
/  बसिष्ठ ४३। । 























उपनयन .. ५ प | ु श्श्प्‌ः 


उपनयन के चौथे दिन एक कृत्य किया जाता था जिसका नाम था मेधाजनन (बुद्धि की उत्पत्ति) जिसके 
द्वारा यह समझा जाता था कि ब्रह्मचारी की बुद्धि वेदाध्ययन' के योग्य हो गयी है (आइवलायनगुह्य १२२ 
१८-१९), भारहाजगुह्मय ० (१॥१०), मानवगुह्य (१२२१७), काठकगृहय , (४११८) एवं संस्कारप्रकाश 
(पृ० ४४४-४६) में भी यह हछृत्य पाया जाता है। इस कृत्य के विस्तार में जाने की यहाँ कोई आवश्यकता 
नहीं है। ७ | | . 
...._ उपनयन के समय प्रज्वलित अग्नि को समिधा दे-देकर तीन दिनों तक रखना पंड़ता था। इसके उपरान्त . 
: साधारण अग्नि में समिधा डाली जाती थी। प्रति दिन प्रातः एवं सायं समिधा डाली जाती थी। इस विषय में बौधा- 
यनगुृह्म ० (२५॥५५-५७ ), आपस्तम्बग॒द्य (२२२), आइवलायनगुह्य ० (१२०।१०-१७ एवं ४), शांखायन गुह्य ० 
(२।१० ), मन (२।१८६), याज्ञवल्क्य (१२५), आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१।१।४॥१७) आदि अवलोकनीय हैं। विशेष 
विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। 
समिधा के विषय में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। समिधा पलाश की या किसी अन्य यज्ञवृक्ष की होनी 
चाहिए। इन वृक्षों के नाम दिये गये हैं--पलाश, अश्वत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, वैकंकत, उदुम्बर, बिल्व, चन्दत, सरल, 
शाल, देवदारु एवं खदिर।” वायुपुराण ने सर्वप्रथम स्थान पछाश को दिया है, उसके उपरान्त क्रम से खदिर, शमी, 
रोहितक, अश्वत्य, अर्क या वेतस को स्थान दिया है। त्रिकाण्डमण्डन (२।८२-८४) ने इस विषय में कई नियम 
दिये हैं। इसके अनुसार समिधा' के लिए पलाश एवं खदिर के वृक्ष सर्वश्रेष्ठ हैं और कोविदार, विभीतक, कपित्थ, 
करभ, राजवुक्ष, शकद्रम, नीप, निम्ब, करछ्ज, तिलक, इलेष्मातक या शाल्मलि कभी भी प्रयोग में छाने योग्य नहीं ४ 
हैं। अँगूठे से मोटी समिधा नहीं होनी चाहिए। इसे छीलना नहीं चाहिए। इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ नहीं होना 
चाहिए और न यह घुनी हुई होनी चाहिए। इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। यह एक प्रादेश (अँगूठे से लेकर तर्जनी 
तक) से न बड़ी और न छोठी होनी चाहिए। इसमें पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए। 


भिक्षा 


| आशइवछायनगुद्यसूत्र (१२२।७-८) ने भिक्षा के विषय में लिखते समय कहा है कि ब्रह्मचारी को ऐसे पुरुष _ 

या स्त्री से भिक्षा माँगनी चाहिए जो 'त' न कहे और माँगते समय ब्रह्मचारी को कहना चाहिए महोदय, भोजन दीजिए।' 
अन्य धर्मशास्त्रकारों ने विस्तृत विवरण उपस्थित किये हैं। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र ने लिखा है-- आचार्य सर्वप्रथम 
दण्ड देता है, उसके उपरान्त भिक्षा-पात्र देकर कहता है, जाओ बाहर और भिक्षा माँग लाओ। पहले वह माता से 
तब अन्य दयाल घरों से भिक्षा माँगता ६। वह भिक्षा माँगकर गुरु को छाकर देता है, कहता है, यह भिक्षा है।' 
. श॒रु ग्रहण करता है, यह अच्छी भिक्षा है'।” बौधायनगुह्यसूत्र (२।५।४७-५३) ने भी' नियम दिये हैं,, यथा--ब्राह्मण 


४३, पलावाइवत्यन्यप्रोधप्लक्षवैकंकतोद्भवाः। अश्वत्थोदुस्बरो बिल्वश्चन्दनः सरलस्तथा ॥ शालइच देव- 
वारुदच खाविरदचेति यज्ञिया: ॥ बह्मपुराण (कृत्यरत्नाकर पृ० ६१ में उद्धुत) 

४४, अथास्मे अरिवत पात्र प्रयच्छन्नाह । मातरमेवाग्रे भिक्षस्वेति । स मातरमेवाग्रे भिक्षते ।भवति भिक्षां देहीति 
ब्राह्मणो भिक्षेत । भिक्षां भवति वेहीति राजन्यः। देहि भिक्षां भवतीति बेश्यः । तत्समाहत्याचार्याय प्राह भेक्षमिदसिति । 
तत्सुभैक्षमितीतरः प्रतिगृहू णाति। (बौ० गु० २५४७-५३) । ' 

२५ 











र२६ .- ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


-. अह्याचारी इन शब्दों के साथ भिक्षा माँगता है, भवति भिक्षां देहि! (भद्दे, मुझे भोजन दीजिए), किन्तु क्षत्रिय एवं 


वैश्य ब्रह्मचारी को क्रम से 'भिक्षां भवति देहि' एवं देहि भिक्षां भवति' कहना चाहिए। यही बात बौधायनधर्मसूत्र 





(१२।१७), मन्‌ (२४९), याज्ञवल्व्य (१३०) तथा अन्य लोगों ने भी कही है (देखिए शांखायन गृू० २।६।५-८, 
_गोमिलगु० २।१०४२-४४, खादिरगुं० २४।२८-३१)। मन्‌ (२५) के अनुसार सर्वप्रथम माता से, तब बहिन 
- से या मौसी से माँगना चाहिए । ब्रह्मचारी को भिक्षा देने में कोई आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने 
पर किये गये सत्कार्यों से उत्पन्न गुण, यज्ञादि से उत्पन्न पुण्य, सन्‍्तान, पशु आध्यात्मिक यंश आदि का नाश हो जाता है। 





यदि कहीं अन्यत्र भिक्षा ने मिले तो ब्रह्मचारी को अपने घर से, अपने गुरुजनों (मामा आदि) से, सम्बन्धियों से और ५ रा. 


अन्त में अपने गुरु से भिक्षा माँगनी चाहिए। 

आपस्तम्बंधर्सूत्र (११।३।२५) के अनुसार ब्रह्मचारी अपवात्रों (चाष्डाल आदि) एवं अभिशस्तों (अप- 
राधियों) को छोड़कर किसी से भी भोजन माँग सकता है। यही बात गौतम (२४१) में भी है। इस विषय में 
मनु (२१८३ एवं १८५), याज्ञवल्व्य (१२९), औशनस आदि के मत अवलोकनीय हैं। शूद्रों से भोजन माँगना 
सर्वत्र वजित माना गया है। पराशरंमाधवीय (१२) ने लिखा है कि आपत्काल में भी शुद्र के यहाँ का पका भोजन 
भिक्षा रूप में नहीं छेना चाहिए। । 
(२।१८९), बौधायनबर्मसूत्र (१५।५६) एवं याज्ञवल्वय (११८७) ने भिक्षा से प्राप्त भोजन को 

शुद्ध माना है। भिक्षा से प्राप्त भोजन पर 'रहनेवाले ब्रह्मचारी को उपवास का फल पानेवाला कहा गया है (मनु० 
-_ २१८८ एवं बुहत्पराशर पृ० १३०)। ब्रह्मचारी को थोड़ा-थोड़ा करके कई गृहों से भोजन माँगना चाहिए। केवल 
- देवपूजन या पितरों के श्राद्ध-काल में ही किसी एक व्यक्ति के यहाँ भरपेट भोजन ग्रहण करना चाहिए (मनु २।१८८- 
१८९, एवं याज्ञ १।३२) े 

पा गौतम (५१६) ने लिखा है कि प्रति दिन वैश्वदेव के यज्ञ एवं भूतों की बलि के उपराब्त गृहस्थ को स्व्रस्ति 
.._ शब्द एवं जल के साथ भिक्षा देनी चाहिए। मन्‌ (३॥९४) एवं याज्ञवत्व्य (११०८) ने कहा है कि यतियों एवं 

. ब्रह्मचारियों को भिक्षा (भोजन) आदर एवं स्वागत के साथ देनी चाहिए। मिताक्षरा ने एक कौर (ग्रास) की भिक्षा 


.._ की बात चढायी है (याज्ञ० १(१०८)। एक कौर (ग्रास) मयूर (मोर) के अण्डे के बराबर होता है। एक पुष्कल 


चार ग्रास के बराबर, हन्त चार पुशकल के बराबर तथा अग्न तीन हन्त के बराबर होत 
द प्राचीन काल में प्रति दित अग्नि में समिधा' डालना (होम) तथा भिक्षा माँगना इतना आवश्यक माना जाता _ 
था कि यदि कोई ब्रह्मचारी लगातार सात दिनों तक बिना कारण (बीमारी आदि) के यह सब नहीं करता था तो 
उसे वही प्रायश्चित करना पड़ता था जो ब्रह्मचारी रूप में सम्भोग करने पर किया जाता था। इस विषय में देखिए 
_बौधायनधर्मसूत्र (१२।५४), मन (२१८७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२८।५२।) 20 हक 
....... भिक्षा केवल अपने लिए नहीं माँगी जाती थी। ब्रह्मचारी भिक्षा छाकर गुरु को निवेदन करता था और 
... गुरु के आदेश के अनुसार ही उसे ग्रहण करता था। गुरु की अनुपस्थिति में वह गुरुपत्नी या गुरु-पुत्र को निवेदन करता 
-. था। यदि ऐसा कोई न मिले तो वह ज्ञानी ब्राह्मणों से जाकर बैसा ही कहता था और उनके आदेशानसार खाता 

(आपस्तम्बधर्मसूत्र ११।३।३१-३५, मनु २।५१)। ब्रह्मचारी जूठा नहीं छोड़ता था और पात्र को धोकर रख 


: . ४५. भिक्षा च ग्राससंसिता। ग्रासइच सयूराण्डपरिमाण:। ग्रासमात्रा भवेद्‌ भिक्षा पुष्कल तच्चतुर्गंणम्‌। 
.. हन्तस्तु तश्चतुर्मिः स्थादग्म तत्‌ त्रिगुणं भवेत्‌ ।। इति शञातातपस्मरणात्‌। सिताक्षरा (याज्वलक्य ११०८) । 

















 उपतयन हम 7 
देता था। बचा हुआ शुद्ध भोजन गाड़ दिया जाता था, या. बहा दिया जाता था या गुरु के श॒द्र नौकर को दे दिया 
जाता था। 


ब्रह्मचारी समिधा लाने एवं भिक्षा माँगने के अतिरिक्त गुरु के लिए पात्रों में जल भरता था, पुष्प एकत्र करता 
था, गोबर, मिट्टी, कुश आदि जुटाता था (मनु २।१८२) 


- च्ैध्या 


उपनयन के दिन कोई प्रातः सन्ध्या नहीं की जाती। जैमिनि के अनुसार गायत्री मन्त्र बतलाने के पूर्व कोई 
सम्ध्या नहीं होती। अतः उपनयन के दिन दोपहर से सन्ध्या का आरम्भ होता है। इस कार्य को सामान्यतः सन्ध्यों- 
पासना' या सन्ध्यावन्दन! या केवल सन्ध्या कहा जाता है। उपनयत के दिन' केवल गायत्री मंत्र से ही सन्ध्या की. 
जाती है। सन्ध्या' शब्द केवल रात एवं दिन के सन्धिकाल का द्योतक मात्र नहीं है, प्रत्युत यह प्रार्थना या स्तुति का 
भी, जो प्रातः या साय॑ की जाती है, ्योतक है। यह कभी-कभी दिन में तीन बार अर्थात्‌ प्रातः, दोपहर एवं साय॑ 
होती थी। अनि ने लिखा है-- आत्मज्ञानी द्विज को सब्ध्या तीन बार करनी चाहिए। इन तीन संध्याओं को क्रम 
से गायत्री (प्रातःकालीन), साविन्नी (मध्याह्लकालीन) एवं सरस्वती (सा्यकालीन) कहा जाता है, ऐसा योगयाज्ञ- 
बल्कक्‍्य का मत है।” सामान्यतः सन्ध्या दो बार ही (प्रात: एवं सायं) की जाती है (आइवलायनगुहासूत्र ३३७, आप- क्‍ 
स्तम्बधर्म० १॥११॥३०।८, गौतम २।१७; मन्‌ २।१० १, याज्ञवल्क्य १।२४-२५ आदि) । । 

सभी के मत से प्रातः सूर्योदय के पूर्व से ही प्रातःसन्ध्या आरम्भ हो. जानी चाहिए और जब तक सूर्य का 
बिम्ब दीख न पड़े तब' तक चलती' रहनी चाहिए और सायंकाल सूर्य के' डूब जाने तथा तारों के निकक आने तकः सब्ध्या 


.. होनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ सब्ध्या करने का समय कहा गया है, किन्तु गौण काल माना गया है सूर्योदिय एवं सूर्यास्त 
.. के उपरान्त तीन घटिकाएँ। एक मुह्॒त (योगयाज्ञवल्क्य के अनुसार दो घटिकाओं अर्थात्‌ दो घड़ियों ) तक संध्या 
. की अवधि होनी चाहिए। किन्तु मनु (४॥९३-९४) के मत से जितनी देर तक चाहें हम सन्ध्या कर सकते हैं, क्योंकि 
लम्बी सब्ध्या करने से ही प्राचीन ऋषियों को दीर्घ आयु, बृद्धि, यश, कीति एवं आध्यात्मिक शकित प्राप्त हो सकी थी। 


अधिकांश अन्थकारों के अनुसार गायत्री का जप तथा अन्य पूत मन्त्र सन्ध्या में प्रमुख हैं तथा मार्जन आदि 
गौण हैं, किन्तु मनु (२१०१) की व्याख्या में मेधातिथि ने जप को गौण तथा मन्त्र एवं आसन को प्रमुख स्थान' दिया 
है। “संन्ध्या करनी चाहिए” से तात्पर्य है आदित्य नामक देवता का, जो सूर्य-मण्डल का द्योतक है, ध्यात करना तथा 
इस तथ्य का भी ध्यान करता कि वही बद्धि या तेज उसके अन्त: में भी अवस्थित है। गाँव के बाहर सन्ध्या के लिए 
उचित स्थान माना गंया है (आपस्तम्बधर्म० १।११॥३०।८, गौतम० २।१६, मानवगृह्य ० १॥२।२) | इस विषय में 
एकान्त स्थान (शांखायनगुह्म ० २॥९।१), नदी का तट या कोई पवित्र स्थान (बौधायनगृह्य ० २।४॥१) ही विशिष्ट 
रूप से चुना गया है। किन्तु अग्निहोत्रियों के लिए ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि उन्हें वैदिक क्रियाएँ एवं होम करना 


: होता है और वह भी सूर्योदय के समय, अब: वे अपने घर में ही सन्ध्या कर सकते हैं। अपराक द्वारा उद्धृत वसिष्ठ के 


कथन से पता चलता है कि घ'र की अपेक्षा गौशाला या नदी के तट या विष्ण-मन्दिर या शिवालय के पास सन्ध्या करना 


क्रम से दस गुना, लाख गुना या असंख्य गुना (अनन्त गुना) अच्छा है। प्रातःकालीन सन्ध्या खड़े होकर तथा सायंकालीन 


बैठकर करनी चाहिए (आइवलायनगुहा ० ३॥७।६, शांखायनगृ० २९१ एवं ३, मनु २।१०२)॥। प्रात:कालीन 
सब्ध्या पूर्व दिशा में तथा सायंकालीन उत्तर-पश्चिम दिशा में करनी चाहिए। सन्ध्या करनेवाले को स्तान करता चाहिए 
पवित्र स्थान पर कुश-आसन पर बैठना चाहिए, यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए एवं मौत रहना चाहिए (सब्ध्या 
करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए)। 





११८ 0 ...._.. धर्मशास्त्र का इतिहास 

सन्ध्योपासन की प्रमुख क्रियाएँ ये हैं---आचमन, प्राणायाम, मार्जन (मन्‍्त्रों ढ्वारा अपने ऊपर तीन बार पानी 
. छिड़कना ), अघमरषण, अर्ध्य (सूर्य को जल देना), गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रातःकाल सूर्य की एवं सायंकाल सामान्यतः 
वरुण की प्रार्थना मन्‍्त्रों के साथ करना)। 

.. तैत्तिरीय आरण्यक (२॥२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णव पाया गया है, जहाँ अध्य एवं गायत्री जप ही प्रधान 
क्रियाएँ देखने में आती. हैं। काछान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चछी गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक है। हम 
- यहाँ उन बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गौतम ० १॥३५।४०, आपस्तम्ब- 

- घर्म० (५१५२-११ एवं १६), मनु (२५८-६२), याज्ञवल्क्य (१११८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(१४५१०) एवं आपस्तम्बंधर्म ० (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के गड़ढे के जल से आचमन' नहीं करना चाहिए। 
आचमन बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (खड़े था झुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान होना 
_ चाहिए। जलू गर्म या फेनिल-तहीं होना चाहिए। जल को अधरों से लीन बार स्पर्श करना चाहिए (सुड़कना चाहिए )। 
गीले दाहिने हाथ से आँख, कान, नाक, उर एवं सिर छता चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के लिए हृदय तक, 
क्षत्रियों के लिए कण्ठ तक एवं वैश्यों के लिए ताल तक होना चाहिए। स्थ्रियाँ एवं शूद्र उतना ही जल सुड़क सकते हैं 
जो उनके तालु तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्व्य (११८) के अनुसार जलू ब्राह्मतीर्थ (भैंगूठे की जड़) 

से सुड़कना चाहिए। आचमन की क्रिया सामान्यतः सभी धामिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व 
... एवं पश्चात्‌ भी आचमन किया जाता है। आजकल आचमन विष्णु के तीन नामों (केशब, नोरायण एवं माध्षव ) 
के साथ किया जाता है (ओम केशवाय नमः. , .आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, यथा 

. दक्षिण में।* 

.... प्राणायाम को योगयूत्र (२४०९) में इवास एवं प्रबवास का गति-विच्छेद कहा गया है।* गौतम (१५०) के 


...._ अनुसार प्राणायाम तीन हैं, जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। बौधायनधर्म ० (४१३०), वश्चिष्ठधर्मण..... 
- २५।१३, शंखस्मृति (9१४) एवं याज्ञवल्वय (१२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गामत्री का शिर;, ओम के 


साथ समन्वित तीनों व्याहृतियाँ एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही-मनः दुहराये जाते हैं। योग-याज्ञवल्वय के अनुसार प्रथम 
- मन में सातों व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले ओम्‌' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तब गायत्री मन्त्र और अस्त में 


४६. कनिष्ठिका (कानी ), त्जनी एवं अंगूठे की जड़ों को एवं हाथ की अँगुलियों के पोरों को कम से प्राजापत्य 

. (या काय), पिश्य, बाह्य एवं देव तीर्थ कहा जाता है (देखिए याज्ञ० ११९, विष्णुधर्में० ६२।१-४, वसिष्ठधर्म० 
३३६४-६८, बोधायनधर्म ० १५।१४-१८ )। इस विषय में ग्रन्थकारों में कुछ सतान्तर भी है, यथा---वसिष्ठ के अनुसार 

य तजनी एवं अंगूठ के बीच में है एवं मानुष तीर्थ अँगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अँगलियों की 
जड़े आषें तीथ कहलातो हैं (बोधायनधमं० १॥५॥१८)। वेखानसगूह्ा० १५ एवं पारस्करगृह्य परिशिष्ट 
ने पाँच ती्थों के नाम लिये हैं (पाँचवाँ है आर्नेय, अर्थात्‌ हयेली)। आउनेय को अभ्य लोगों ते सौभ्य भी 


प्पा कहा है। 


४ ४७. अग्निपुराण (अध्याय ४८) में विष्णु के २४ नाम आये हैं--केशब, तारायण, माधव, गोविन्द, विष्ण, 
... मधुसुदन, त्रिविक्रम, वामन, भीधर, हुबीकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रथुस्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, 
: नारसिह, अच्युत, जनादंन, उपेस्र, हरि, श्रीकृष्ण । 


८, तस्मिन्सति (आसनजये सति) इवासप्रशवासयोगंतिविच्छेद: प्राणायाम: । योगसुत्र (२।४९ ) । 
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गायत्री का शिरः दृहराना चाहिए।* प्राणायाम के तीन अंग हैं--पूरक (बाहरी वायु भीतर लेना), कुम्भक (लिये 
हुए श्वास को रोके रखना, अर्थात्‌ न तो श्वास छोड़ना न ग्रहण करना) एवं रेचक (फेफड़ों से वायु बाहर निकालना) । 
मनु ने प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (६॥७०-७१) 

मार्जत में ताम्र, उदुम्बरकाष्ठ या मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। मार्जत करते 
समय ओम: व्याहृतियाँ, गायत्री एवं आपो हि ष्ठा०' (ऋ० १०।१।९-३) नामक तीन मन्त्र दुहराये जाते हैं। बौधा-. 


यनधर्म ० (२।४॥२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, किन्तु मानवगुह्मसूत्र (११२४), याशवल्वय (१२२) 


आदि ने मार्जन के लिए केवल उपर्युक्त आपो हि ष्ठा०' तामकतीन मनन्‍्त्रों के लिए ही व्यवस्था दी है।' 
अघमर्षेण (पाप को भगाना ) में गौ के कान की भाँति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के 
पांस रखकर, उस पर श्वास छेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग जाय) “ऋतं च०” (ऋ० १०१९०।१-३) 
नामक तीन मन्‍्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जल फेंक दिया जाता है। 
अर्घ (सम्मान के साथ सूर्य को जलार्पण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल छेकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य... 
की ओर उन्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सड़क पर हो या कारागृह में हो, अर्थात्‌ यदि जल सुलूभ 
न हो तो धूल से ही अध्य देना चाहिए 
गायत्री के जप के विषय में साविन्नी-उपदेश नामक प्रकरण ऊपर देखिए। गायत्री के जप के विषय में विस्तृत 
विवेचन पाया जाता है। इस पर अपराक (पृ० ४६-४८), स्मृतिचन्द्रिका (पू० १४३-१५२), चण्डेश्वर के गृहस्थ- 
रत्ताकर (पृ० २४१-२५०) एवं आह्निकप्रकाश (पुृ० ३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
आंह्विक के प्रकरण में कुछ बातें बतछायी जायेंगी। 
उपस्थान में बौधायन के मतानुसार उद्बयम्‌०' (ऋग्वेद १५०१० ), 'उद्त्यम्‌० (ऋण १५०१), 'चित्रम्‌ ० 
(ऋ० १११५१), तच्चक्षु:० (ऋ० ७।६६।१६), य उदगात्‌ ० (तै० आरण्यक ४४२।५) के साथ सूर्थ की 
.. प्रार्थना करनी चाहिए। मन्‌ (२।१०३) के मत से जो व्यवित प्रातः एवं साय॑ सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे ट्विजों की 
श्रेणी से अछग कर देना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्याओं में पाया जाता है और 
जो सन्ध्योपासन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। बौधायन-बर्मसूत्र (२।४।२०) का कहना है कि राजा को 


४९. भूभु वः स्वरहरजनस्तपः सत्यं तथेव च। प्रत्योकारसमायुक्तस्तथातत्सवितुर्वेरम्‌॥ ओमापोज्योतिरित्येव 

शिरः पद्चात्प्रयोजयेत्‌। त्रिरावर्ततयोगाततु प्राणायामस्तु शब्दितः।॥ योगयाज्षवल्कय (स्मृतिचन्द्रिका, पु० १४१, 
ग  मेंजउद्धृत ) 

५०. सुरभिमत्या अब्लिगाभिवार्िणीमिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिव्याहतिभिरन्येदत पवित्ररात्मानं प्रोक्ष्य 
प्रयतो भवति । बौ० ध० (२॥४२)॥। सुरभिमती ऋग्वेद का दक्षिक्राव्णो आदि (४॥३९।६) मंत्र है, अब्लिग 
हैं ऋ॥० १०१९॥१-३, वारुणी हैं इम॑ से वरुण (ऋ० १२५१९), तत््वा यामि (ऋ० १२४११), अब ते (ऋ० 
१२४।११४ ) एवं यत्किलेद (ऋ० ७८९५) । पावमानी स्वादिष्ठया मदिष्ठया (ऋ० ९११) हैं, किन्तु कुछ लोगों 
के मत से ऋ० ९।६७॥२ १-२७ वाले मन्त्र हैं। शिरसो सार्जन॑ कुर्यात्कुशें: सोदकबिन्दुभि: । प्रणबो भूभु वः स्वर सावित्री 
सच तृतीयका। अब्दवतस्थ्यूचइचेव चतुर्थ इति मार्जनम्‌ ॥ गोभिलस्मृति ( २।४॥५) ; अब्दवतत्यूच ऋग्वेद (१०१९११-३ ) 
में है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (३३९७) में “आपो हि ष्ठा भयोशुव इत्यद्भिर्माजयन्ते। आपो वे सर्वा देवताः” पाया 
जाता है। । 





आम ; -.. धर्मशास्त्र का इतिहास 
ह सन्ध्योपासन की प्रमुख क्रियाएं ये हैं---आचमन, प्राणायाम, मार्जत (मन्‍्त्रों ढ्षरा' अपने ऊपर तीन बार पानी 
- छिड़कता ) , अधमर्षण, अध्ये (सूर्य को जल देना ), गायत्री जप एवं उपस्थान (प्रात:काल सूर्य की एवं सा्यकाछ सामान्‍्यत 
वरुण की. प्रार्थना मन्त्रों के साथ करना) । 
तैत्तिरीय आरण्यक (२।२) में सर्वप्रथम सन्ध्या का वर्णन पाया गया है, जहाँ अध्य एवं गायत्री जप ही प्रधान 
- क्ियाएँ देखने में आती हैं। कालान्तर में बहुत-सी बातें जुड़ती चछी गयीं, जिनका विस्तार यहाँ अनावश्यक हैं। हम 
द यहाँ उन बातों पर संक्षिप्त विवरण उपस्थित करेंगे। आचमन के विषय में विस्तृत नियम गौतम ० १॥३५।४०, आपस्तम्ब- 
- धर्म० (१५॥१५॥२-११ एवं १६), मतु (२३५८-६२) , याज्ञवल्क्य (१॥१८-२१) में पाये जाते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(१५।१०) एवं आपस्तम्बधर्म ० (१।५।१५।५) के अनुसार पृथिवी के गड़ढे के जल से आचमन नहीं करना चाहिए। 
आचमन बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा में (खड़े था झुककर नहीं) करना चाहिए। इसके लिए पवित्र स्थान होना 
चाहिए। जल गर्म या फेनिल नहीं होना चाहिए। जल को अधरों से तीन बार स्पर्श करना चाहिए (सुड़कना चाहिए )। 
गीलछे दाहिने हाथ से आँखे, कान, नाक, उर एवं सिर छना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मणों के छिए हृदय तक, 
क्षत्रियों के लिए कण्ठ तक एवं वैध्यों के लिए ताल तक होना चाहिए। स्त्रियाँ एवं शूद्र उतना ही जल सुड़क सकते हैं 
जो उनके ताल तक जा सके। मनु (२।१८) एवं याज्ञवल्वय (१।१८) के अनुसार जल ब्राह्मतीथ (अंगूठे की जड़ ) 
से सुड़नना चाहिए।  आचमन की क्रिया सामान्यतः सभी धार्मिक क्रियाओं में देखी जाती है। भोजन करने के पूर्व 
:. एवं पश्चात्‌ भी आचमन किया जाता है। आजकल आचसन विष्णु के तीन नामों (केशव, नारायण एवं माधव ) 
के साथ किया जाता है (ओम्‌ केशवाय नमः. , .,आदि)। कहीं-कहीं विष्णु के २४ नाम लिये जाते हैं, यथा 
- दक्षिण में। * 
| प्राणायाम को योगसूत्र (२४९ ) में हवास एवं प्रश्वास का गति-विच्छेद कहा गया है। गौतम (१५०) के 
अनुसार प्राणायाम तीन हैं, जिनमें प्रत्येक १५ मात्राओं तक चलता है। बौधायनधर्म ० (४॥१।३०), वसिष्ठधर्म० 
. २५।१३, शंखस्मृति (७।१४) एवं याज्ञवल्वय (१२३) के अनुसार प्राणायाम के समय गायत्री का शिरः, ओम्‌' के 


रे - साथ समच्वित तीनों व्याहृतियाँ एवं गायत्री का मन्त्र मन-ही-मन दुहराये जाते हैं। योग-याज्ञवल्वय के अनुसार प्रथम 


मत में सातों व्याहृतियाँ (जिनमें प्रत्येक के पहले ओम्‌' अवश्य जुड़ा रहना चाहिए), तव गायत्री मच्च और अन्त में. 


। ४६. कनिष्ठिका (कानी ), तर्जनी एवं अँगूठे की जड़ों को एवं हाथ की अँगुलियों के पोरों को कम से प्राजापत्य 
+ (या काय), पिव्य, बाह्य एवं देव तीर्थ कहा जाता है (देखिए याज्ञ० १११९, विष्णुधर्म० ६२।१-४, वसिष्ठघर्म ० 
३३६४-६८, बौधायनधर्म ० १५५।१४-१८ )। इस विशय में प्रन्थकारों में कुछ मतान्तर भी है, यथा----वसिष्ठ के अनसार 
: पिच्य तर्जनी एवं अँगूठे के बीच में है एवं मानुष तीथ॑ अँगुलियों के पोरों पर है। अन्य लोगों के मत से चार अँगलियों की 
: जड़ें आर्ष तीर्थ कहलाती हैं (बोधायनधर्म० १।५।१८)। वेखानसगह्म ० १५ एवं पारस्करगुह्या परिशिष्ट 
._ ने पाँच तीथों के तास लिये हैं (पाचवाँ है आम्तेय, अर्थात्‌ हथेली)। आग्नेय को अन्य लोगों ने सौम्य भी 
कहा है। हे 
.... ४७. अग्निपुराण (अध्याय ४८) सें विष्णु के २४ ता आये हैं---केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्ण, 


.... सधुसुदन, विविक्रम, वासन, श्रीधर, हषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव,प्रचुम्त, अनिरद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, 


: नार्रासह, अच्युत, जतार्दत, उपेच्त्र, हरि, श्रीकृष्ण । 
४८. तस्मिन्सति (आसनजये सति) इवासप्रद्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम: । योगसूत्र (२४९ ) 
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गायत्री का शिरः दृहराना चाहिए। * प्राणायाम के तीन अंग हैं--पूरक (बाहरी वायु भीतर लेना), कुम्भक (लिये 
हुए श्वास को रोके रखना, अर्थात्‌ न तो इवास छोड़ना न ग्रहण करना ) एवं रेचक (फेफड़ों से वायु बाहर निकालना)। 


मनु ने प्राणायाम की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा है (६॥७०-७१) 
मार्जन में ताम्र, उदुम्बरकाष्ठ था मिट्टी के बरतन में रखे हुए जल को कुश से छिड़का जाता है। मार्जन करते 


समय ओम व्याहृतियाँ, गायत्री एवं आपो हि ष्ठा०' (ऋ० १०१९-३) नामक तीन मन्त्र दृहराये जाते हैं। बौधा- 


_यनधर्म० (२।४॥२) ने अन्य वैदिक मन्त्र भी जोड़ दिये हैं, किन्तु मानवगृह्मसूत्र (११२४), याज्ञवल्क्य (१२२) 
आदि ने मार्जन के लिए केवल उपयुक्त आपो हि ष्ठा०' नामकतीन मन्त्रों के लिए ही व्यवस्था दी है। 
अघमबंण (पाप को भगाना ) में गौ के कान की भाँति दाहिने हाथ का रूप बनाकर, उसमें जल लेकर, नाक के 


पास रखकर, उस पर इवास लेकर (इस भावना से कि अपना पाप भग जाय) “ऋतं॑ च०” (ऋ० १०१९०।१-३) । 


नामक तीन मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बायीं ओर जल फेंक दिया जाता है। 

अर्घ (सम्मान के साथ सूर्य को जलाप॑ण) में दोनों जुड़े हुए हाथों में जल लेकर, गायत्री मन्त्र कहते हुए, सूर्य 
की ओर उनन्‍्मुख होकर तीन बार जल गिराना होता है। यदि सड़क पर हो या कारागृह में हो, अर्थात्‌ यदि जल सुलभ 
न हो तो धूल से ही अर्ध्य देना चाहिए। 

गायत्री के जप के विषय में साविन्नी-उपदेश नामक प्रकरण ऊपर देखिए । गायत्री के जप के विषय में विस्त॒त' 
विवेचन पाया जाता हैं। इस पर अपराक (पृ० ४६-४८), स्मृतिचन्द्रिका (पु० १४३-१५२) , चण्डेश्वर के गुहस्थ- 
रत्ताकर (पृ० २४१-२५० ) एवं आह्लिकप्रकाश (पृ० ३११-३१६) द्वारा प्रस्तुत विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 
आह्िंक के प्रकरण में कुछ बातें बतरायी जायँगी। 

.. उपस्थान में बौधायन के मतानुसार 'उद्धयम्‌० (ऋग्वेद १५०१०), उद्‌त्यम्‌० (ऋ० १५०१), 'चित्रम ०' 
(ऋ० १११५१), तच्चक्षु:०' (ऋ० ७६६१६), 'य उदगातृ०' (तै० आरणप्यक ४४२५ ) के साथ सूर्य की 
प्रार्थना करनी चाहिए। मन्‌ (२।१०३) के मत से जो व्यवित प्रातः एवं साय॑ सन्ध्योपासना नहीं करता, उसे द्विजों की 

. श्रेणी से अलग कर देना चाहिए। गोभिलस्मृति (२१) के अनुसार ब्राह्मण्य तीन सन्ध्याओं में पाया जाता है और 
. जो सच्ध्योपासन नहीं करता, वह ब्राह्मण नहीं है। बौधायन-घर्मेसूच (२।४२०) का कहुना है कि राजा को 


.. ४९. भूभु वः स्वमहुर्जनस्तयः सत्य तथैव च। प्रत्योकारससायुक्तस्तथातत्सवितुर्वरम्‌ ॥ ओमापोज्योतिरित्येव 
शिरः परचात्रयोजयेत्‌। जिरावतंनयोगात्तु प्राणायामस्तु शब्दितः।॥ योगयाज्ञवल्क्य (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १४१, 
भाग १ में उद्धत )। 

५०, सुरभिसत्या अब्लिगाभिर्वारणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावभानीभिव्याहतिभिरन्येश्च पविन्ेरात्मानं प्रोक्ष्य 
प्रयती भवति। बौ० ध० (२॥४२) | सुरभिमती ऋग्वेद का दर्धिक्राव्णो आदि (४॥३९॥६) मंत्र है, अब्लिग 
हैं ऋ० १०१९।१-३, वारणी हैं इमं मे वरुण (ऋ० १॥२५११९), तर्वा यामि (ऋ० १२४११), अब ते (ऋ० 
१२४१४ ) एवं यत्किचेद (ऋ० ७॥८९।५) । पावमानी स्वादिष्ठया सदिष्ठया (ऋष्ट० ९११) हैं, किन्तु कुछ लोगों 

. के भत से ऋ० ९१६७॥२ १-२७ वाले मन्त्र हैं। शिरसो साजन॑ कुर्यात्कुशः सोदकबिन्दुधिः । प्रणवो भूमु वः स्वव्च सावित्री 

सच तृतीयका। अब्दवतस्थ्यूचइचेव चतुर्थ इति मार्जनम्‌ | गोभिलस्मृति (२४५ ) ; अब्देवतम्यंच ऋग्वेद (१०॥९११-३ ) 
-में है। तत्तिरीय ब्राह्मण (३३९७) में “आपो हि ष्ठा भयोभुव इत्यद्भिसरजियन्ते। आपो वे सर्वा देवताः” पाया 
जाता है। | 








श३० ........  धर्मशास्त्र का इतिहास 
चाहिए कि वह सन्ध्या न करनेवाछे ब्राह्मणों से शुद्र का काम लें। सन्ध्या के गुणों के विषय में देखिए मनू (२।१०२), 
- बौधायनधर्म ० (२४२५-२८), याज्वत्वम (३३३०७) । जब व्यक्ति सूतक में पड़ा हो, घर में सन्तानोत्यत्ति 
के कारण अशौच हो, तो उसे जप॑ तथा उपस्थान को छोड़कर केवल अर्ध तक सन्ध्या करनी चाहिए। 
.. आधुनिक काल में पुराणों एवं तन्‍्त्रों से बहुत कुछ लेकर सन्ध्या-क्रिया को बहुत विस्तार दे दिया' गया है। 

... संस्काररत्नमाला के अनुसार न्यास अवैदिक कृत्य है। न्यासों एवं मुद्राओं (हाथों, भैंगुलियों आदि के आसन-आक्ृतियों ) 

के. लिए स्मृतिमुक्ताफल (आहिक, पृ० ३२८-३३३), स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० १४६-१४८) अवलोक- 
नी है।। 7 ४ 

.. न्यास का एक विशिष्ट अर्थ होता है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा देवता या पंवित्र बातों का आह्वान किया 

जाता है, जिससे वे शरीर के कुछ भागों में अवस्थित होकर उन्हें पवित्र बना दें और पूजा तथा ध्यान' के लिए उन शरीर- 
भागों को योग्य बना दें। पुरुषसूकत (ऋग्वेद १०९०) के १६ मन्‍्त्रों का आह्वान बायें एवं दाहिने हाथों में, बायें एवं 
दाहिने पाँवों में, बायें एवं दाहिने घुटनों में, बायें एवं दाहिने अंगों में, नाभि, हृदय एवं कण्ठ में, बायीं एवं दाहिनी भुजाओं 
में, मुँह, आँखों एवं सिर में अवस्थित होने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रन्‍्थों में विभिन्न बातें पायी जाती हैं, 
: जिनका विवरण उपस्थित करना यहाँ सम्भव नहीं है। |; 
। : स्मृतिचन्द्रिका (पृ० १४६-१४८) ने मुद्राओं (हस्ताकृतियों) के विषय में एक छम्बा उद्धरण दिया है। पूजा- 

प्रकाश (पृ० १२३) में उद्धृत संग्रह में आया है कि पूजा, जप, ध्यान, काम्य (किसी कामना से किये गये कृत्य) आदि 
कामों में मुद्राएँ बनायी जाती हैं और इस प्रकार देवता पूजजक के सन्निकट लाया जाता है। मुद्राओं के नामों एवं संख्याओं 
. में मतभेद है। स्मृतिचरन्द्रिका एवं वैद्यनाथ लिखित स्मृतिमुक्ताफल (आज्लिक, पृ० ३३१-३३२) में इन मुद्राओं की 

चर्चा हुई है--सम्मुख, सम्पुट, वितत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, अधोमुख, व्यापकाझजलिक, यभपाश, प्रधित, सम्मुखोी- 
. न्मुख, विरुम्ब, मुष्टिक, मीन, कूर्म, बराह, सिहाक्रान्त, महाक्रान्त, मुदूगर एवं पल्छव। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३३) 
के अनुसार मुद्रा' शब्द मुद' (प्रसन्नता), एवं रा” (देना) से बना है। मुद्रा देवता को प्रसन्न रखती है और असुरों से 


-. (दुष्ट आत्माओं से) युद्ध कराती है। इस ग्रन्थ तथा पूजाप्रंकाश में पूजन-सम्बन्धी मुद्राओं के नाम मिलते हैं। यथा-- 
. आवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, संरोधिनी, प्रसादमुद्रा, अवगुण्ठन-सुद्रा, सम्मुख, प्रार्थन, शंख, चक्र, गंदा, अब्ज 


(पद्म), मुसल, खड़्ग, धनुष, बाण, नाराच, कुम्म, विष्त (विध्नेश्वर के लिए), सौर, पुस्तक, लक्ष्मी, सप्तजिल्ल (अग्नि 


के लिए), दुर्गा, नमस्कार, अञ्जलि, संहार आदि (कुल ३२ मुद्राएँ हैं)। नित्याचारपद्धति (पृ० ५३६) के अनुसार 
! छू ०] ०] ० 


: शंख, चक, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, श्रीवत्स एवं कौस्तुम भगवान्‌ विष्णु की आठ मुद्राएं हैं। स्मृतिचन्द्रिका द्वारा उद्धृत 
महासंहिता के मत से मुद्राएँ भीड़-भाड़ में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे देवता कुपित हो जाते हैं और भुद्दाएँ विफल 
हो जाती हैं। शारदातिकक (२३१०६) ने लिखा है कि मुद्राओं से देवता प्रसन्न होते हैं। इसके मत से मुद्राएँ ये 
हैं---आवाहनी, स्थापनी, संनिधापनी, संरोधिनी, सम्मुख, सकल, अवगुण्ठत, थेनु, महामुद्रा। वर्धभान सूरि 


| ५१. तन्न्रक्रियाओं का स्मृतियों एवं भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में वुछ अंग्रेजी की पुस्तकें 

ः - "एके लेख अवलोकनोीय हैं, थथा->]6 ॥706ठप८४00 (४० सकता क्षाध्यर4, ५०! 2 (0०४ फएब्०१ ()पंदाता 

० ५ 56065), "गपाब्ा साडक्ाटओं (0प०४०४ए (५०. पर, ए,।]4, ४०, व$%, 0, 678, ५४०, #े, ७७9. 486- 

न ० #92 ] 5एएशी ३.८ ३ वंताएएतप्रटांगा 40 5द्लाशतपा पल्काड़ एज किक), शततएता ॥९एएफए 00 पु फा 
 +..  984, 99. ॥50-56 
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के आचारदिनकर (१४११-१२ ई०) ने जैनों के छिए ४२ मंद्राएँ बतायी हैं और उनकी परिभाषा भी दी | 
गुद्ाओं का प्रभाव दूर-हुर तक गया। हिन्देशिया के वालि दीप में उनका प्रचार देखने में आता है। इस विषय - 


में बालि के बौद्धों एवं शैव पुजारियों द्वारा व्यवहूत मुद्राओं पर एक बहत ही सनोर॑जक पुस्तक कुमारी तीरा दी क्लीन 
ने लिखी है, जिसमें ६० चित्र भी हैं।"' 


वेदाध्ययन 


प्राचीन भारत की शिक्षा-पद्धति, पाठय-क्रम आदि पर विस्तार से लिखने पर एक बहत पुस्तक बन' जायगी। 
हम यहाँ केवल कुछ प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाल सकेंगे।" 
प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का प्रधान आधार था शिक्षक, जिसे कई संज्ञाएँ मिली हैं, यथा आचार्य, गुरु, 
उपाध्याय। अध्यापन अथवा शिक्षण मौखिक ही होता था। ऋग्वेद (७।१०३॥५) में आया है कि पढ़नेवाला गुरु 
की बात उसी प्रकार दुहराता है जिस प्रकार एक भेढक हल्ला करने में दूसरे मेढक की वाणी पकड़ता है। इस विषय में 
देखिए अथर्ववेद ११७१, गोपथ ब्राह्मण २।१, अथर्ववेद ११।७॥३; आपस्तम्बंधर्म ० ११ १११६-१८, शतपथ ब्राह्मण 
१६५४ १२, अथवत्रद ११७६ एवं शतपथ ब्राह्मण ११।५४।१-१७। आरम्भ में पुत्र पिता से ही कुछ शिक्षा पाये 
रहता है, जैसा कि हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।२।१) के इ्वेतकेतु आरुणेय की गाथा से ज्ञात होता है। आरुणेय को _ 
सब कुछ ज्ञात था (बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ६२।१ एवं ४)। किन्तु प्राचीन काल में बच्चों को आचार्य के पास भेजा 
जाता था, और यह एक परिपाटी-सी हो गयी थी। छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।१ ) में आया है कि ब्वेतकेतु आरुणेय को 
उसके पिता ने गुरु के पास १२ वर्षों तक रखा था। उसी उपनिषद्‌ (३२५ ) में यह भी आया है कि पिता को मधुविद्या 


.. अपने ज्येष्ठ पुत्र या योग्य शिष्य को बतानी चाहिए। गुरु की स्थिति को बड़ी महत्ता दी गयी थी। सारा का सारा 


.. अध्यापन मौखिक था, और विद्यार्थी गुरु के पास ही रहता था, अत गुरु का पद स्वभावतः उच्च एवं महान हो गया था। 
.. सत्यकाम जाबाल अपने गुरु से कहता है--- आपके ही समान अन्य गुरुजनों से मैंने सुना है कि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान 
'महान्‌ होता है” (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४९३) | स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (६॥२३ ) ने गुरु को ईश्वर के पद पर रखा है 
और परम श्रद्धास्पद माना है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१२।६।१३) ने लिखा है---“शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को 
भगवान्‌ को भाँति माने । एकलव्य की कथा से दो बातें स्पष्ट होती हैं; गुर की महत्ता एवं एकनिष्ठ भक्ति (आदिपर्व 
१३२, द्ोणपर्ब १८११७) । एकलव्य निषाद था, किन्तु उसे धनुर्धर होना था। द्रोणाचार्य ने सिखाना अस्वीकार 
कर दिया था। किन्तु एकनिष्ठ साधना एवं भक्ति के' फलस्वरूप एकलव्य महान्‌ एवं यशस्वी धनुर्धर हो सका। महा- 


प२. ाइड पफए॥. तेल लिएला ; पैशप्रकाबड (पाल गब्ात छठ) 9/8०४5०० 97 फपततागांइछ बे 
इिक्षएन एछपंकफ था फिथा, (924), ए८७ ए०ण:, । 
। ५३. इस विषय में निम्न पुस्तकें अवलोकनोय हैं---(१) ॥१०ए. 77. #, [रृबए१४ '6कलंल्व फरताबाय दितप- 
 एब7077 (98), 7%, 2. 8. &०घ/5 'सतप्रटक्षपंगक गा 4पलंत्ता व्रत (934), 8. 088 00 फऋतप- 
हम] 8फटाय 6 06 बांदा: सरतवंफ(930) बाव 7, 8, 00. 8करटबए8 फिवेपटबधंगानं [त0७8 बरग6 
॥फरिप्पपंगक फंड बएलंदा जवां (928), पप्रठ ॥88 छ0/६ ४ ७88०९ द्वार 05 6 2 प्रा'हए८ते 


-बागव ए6 रिभ्वापहए 878, 





श्श्२ 4  अर्मंशास्त्र का इतिहास 


भारत (अनुशासनपर्व ३६।१५) में आया है कि घर पर वेद पढ़नेवाला घृणास्पद है; रैभ्य यवक्रीत से योग्यतर इसी लिए 


हो सका कि उसने गुरु से शिक्षा पायी थी। सन्‌ एवं अन्य स्मृतियों में आचार की महत्ता के विषय में कछ मतान्तर है। . 


मंन्‌ (२१४६ -- विष्णुधर्मसूत्र ३०४४) के अनुसार जनक और गुरु दोनों पिता हैं, किन्तु वह जनक (आचार्य), जो 
पूत वेद का ज्ञान देता है उस जनक (पिता) से महत्तर है, जो केवल शारीरिक जन्म देता है, क्योंकि आध्यात्मिक विद्या 


में जो जन्म होता है वह ब्राह्मण के लिए इहलोक तथा परलोक दोनों में अक्षुण्ण एवं अक्षय होता है। किन्तु एक स्थान... 
पर मनु (२४१४५) ने आचार्य को उपाध्याय से दस गुना, पिता को आचार्यों से सौ गुना तथा माता को पिता से सहन. 
गुनी उत्तम माना है। गौतम (२५६) ने आचार्य को सभी गुरुओं में श्रेष्ठ मात्रा है। किन्तु अन्य लोगों नेमाता कोही 


सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। याज्ञवल्वय (१३५) ने माता को आचार्य से श्रेष्ठ माता है। गौतम (१।१०-११), वसिष्ठ- 
: धर्मसूत्र (३३२१), मन्‌ (२१४० ) एवं याज्वल्क्य (१।३४) से लिखा है कि जो ब्रह्मचारी का उपनयन करता है और 
उसे सम्पूर्ण वेद पढ़ाता है वही आचार्य है। निरक्‍त (१४) ने लिखा है कि आचार्य विद्यार्थी को सम्यक्‌ आचार समझने 
को प्रेरित करता है, या उससे शुल्क एकत्र करता है, या शब्दों के अर्थ एकत्र करता है या बुद्धि का विकास करता है। 
. आपस्तम्बधर्मसूत्र (११११४) कहता है---/विद्यार्थी आचार्य से अपने कर्तव्य (आचार ) एकत्र करता है, इसी लिए 

वह आचार्य कहलाता है।” मन्‌ (२६९) का कहना हैं कि आचार्य उपनयन करने के उपरान्त शिष्य को शौच' (शारी- 
.. रिक शुद्धता), आचार (प्रति दिन के जीवन में आचार के नियम ), अग्नि में समिधा डालने एवं सन्ध्या-पूजा के नियम 

 सिखाता है। यही याज्ञवल्क्य (१।१५) का भी कहना है। यद्यपि आचार्य, गुरु एवं उपाध्याय शब्द समानार्थक रूप 
. में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु प्राचीन छेखकों ने उनमें अन्तर देखा है। मनु (२।१४१ एवं १४२) के अनुसार जो व्यक्ति 

किसी विद्यार्थी को वेद का कोई एक अंग या वेदांग का कोई अंश पढ़ाता है और अपनी जीविका इस प्रकार चलाता है 


. बह उपाध्याय है, और ग्‌रु वह है जो बच्चे का संस्कार करता है और पालन-पीषण करता है। अन्तिम परिभाषा से ... 
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गुरु तो पिता ही ठहरता हैं। वसिष्ठथर्मसूत्र (३२२९-२३), विष्ण्‌धर्मसूत्र (२९२) एवं याज्ञवल्वय (१३५) ने मनु... 


_ के समान ही उपाध्याय की परिभाषा की है। याज्ञवल्क्य ( १।३४) के अनुसार गुरु वही है जो संस्कार करता है और वेद...“ 
पढ़ाता है। स्पष्ट है, आरम्भ में पिता ही अपने पुत्र को वेद पढ़ाता था। वास्तव में, गुर शब्द पुरुष या स्त्री के प्रति. 
श्रद्धा प्रकट करने के छिएं अधिकतर प्रयुक्त होता था। विष्णुधर्मसूत्र (३२।१-२) के अनुसार पिता, माता एवं आचार्य 


तीन गुरु हैं और मन्‌ (२।२२७-२३७) ने इन तीनों के छिए स्तुति-गान किये हैं। देवल के अनुसार पिता, माता, 
आचार्य, ज्येष्ठ श्राता, पति (स्त्री के लिए) की गुरुओं में गणना होती है। मन (२।१४९) के अनुसार जो थोड़ा या 


.' ... अधिक ज्ञान देता है, वह गुरु है।" 


५४, प्राचीन काल से ही वेदांग छः माने गये हैं, यथा--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्द (छत्दोविचिति ) 


 ज्योतिष। भुण्डकोपनिषद्‌ (११५) ने इनके नाम दिये हैं, आपतस्तस्वंधर्भसूत्र (२।३३८।१०-११) ने लिखा है---पडेंगो.... 


 बेद:। छन्दः कलपों व्याकरणं ज्योतिष निरुक्‍त शिक्षा छनन्‍्दीविश्वितिरिति। शिक्षार्में स्वर, ध्वनि. आदि का विवेचन 


। रे रहता है; कल्प में वैदिक एवं घरेल यज्ञों की विधि-क्रिया का वर्णन होता है, व्याकरण तो व्याकरण ही है, निरुक्‍्त में _ 
....  शाब्दों की व्युत्पत्ति पायी जाती है, छन्द में पद्य की सात्रा आदि का विवेचन होता है तथा ज्योतिष में खगोल विद्या 
.. का वर्णन पाया जाता है। 


५५. तय: पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति। पिता माताचार्यक्च । विष्णुधसंसूत्र ३९१०२; सनु (२२२५-२३२ ) के 


2: _ बचन वैसे ही हैं जसे मत्स्यपुराण (२१११२०-२७) के; सनु के २३०, २३१ एवं २३४; शान्तिपर्व के १०८१६, ७ एवं १२ 
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वेदाध्ययन । अ हु हे २३३ 


उपनयन करनेवाले एवं वेदाध्यापन करनेवाले आचार्य की गण-विशिष्ठता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। - 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११११) में आया है कि जो अविद्वान्‌ से उपनयन कराता है, वह अन्धकार से अन्धकार में ही - 
जाता है और अविद्वान्‌ आचार्य भी अन्धकार में ही प्रवेश करता है। उसी धर्मसूत्र (१।१।१।१२-१३) में पुनः ल्खि 
है कि वंशपरम्परा से विद्यासम्पन्न एवं गम्भीर व्यक्ति से ही उपनयन संस्कार एवं वेदाध्यापत कराना चाहिए और जब तक 
वह धर्ममार्ग से च्युत नहीं होता तब तक उससे पढ़ते जाना चाहिए। आचार को ब्राह्मण, वेद में एकनिष्ठ, धर्मज्ञ, कुलीन, 
शुत्ति, श्रोत्रिय होता चाहिए, अपनी शाखा में प्रवीण एवं अप्रमादी होना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (२३६) 
एवं बौधायनगुहद्य (१॥७।३) ने उसी को श्रोत्रिय कहा है जिसने वेद की एक शाखा पढ़ ली हो (देखिए वायुपुराण, 
भाग १, ५९२९) ।* आपत्काल में, अर्थात्‌ जब ब्राह्मण न मिले तब क्षत्रिय या वैश्य को आचार्य बनाना चाहिए, 
किन्तु विद्यार्थी ऐसे गुरु के चरण नहीं पखार सकता, और न उसकी देह मर सकता है (देखिए आप० ध० सृ० राशडरए५-. 
२८; गौतम० ७१-२३; बौ० ध० सू० १२४०-४२ एवं मनु २२४१)। मन्‌ (२२३८) ने शुभा विद्या (प्रत्यक्ष. 
लाभकारी ज्ञान) के लिए ब्राह्मण को शूद्र से भी सीखने के लिए छूट दी है। यही बात शान्तिपव (१६५३१) में भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ ० १११८) ने कहा है कि ब्राह्मण द्वारा प्रेरित किये जाने पर ही क्षत्रिय या वैश्य. को शिक्षण- 
कार्य करना चाहिए, अपने मन से नहीं। क्षत्रिय शिक्षण-कार्य से अपनी जीविका नहीं चला सकता। । 

... शिक्ष्ण-कार्य मौखिक था। सर्वप्रथम प्रणव, व्याहृतियाँ एवं गायत्री ही पढ़ायी जाती थी। इसके उपरान्त 
बच्चे को वेद के अन्य भाग पढ़ाये जाते थे। प्राचीन भारतीय वेदाध्यापन की प्रणाली पर संक्षिप्त विवेचन यहाँ आवश्यक - 
प्रतीत होता है। शांखायनगुह्मसूत्र (४८) ने वर्णन किया है-- गुरु पूर्व या उत्तर-मुख बैठता है, शिष्य उसके दाहिने 
उत्तराभिमुख बैठता है, यदि दो से अधिक शिष्य हों तो स्थान के अनुसार जैसा चाहें बैठ सकते हैं। शिष्य को 


उच्चासन पर नहीं बैठना चाहिए और न गुरु के साथ उसी आसन पर बैठना चाहिए; उसे अपने पैर नहीं... 


... फैलाने चाहिए, अपने बाहु से घुटनों को पकड़कर भी नहीं बैठना चाहिए। किसी वस्तु का सहारां भी नहीं लेना 
चाहिए; उसे अपने पाँवों को गोदी में नहीं रखना चाहिए और न उन्हें कुल्हाड़ी की भाँति पकड़ना चाहिए 

_ जब शिष्य “उच्चारण कीजिए, महोदय कहता है, तब आचार्य उससे ओम्‌” कहलवाता है और शिष्य को ओम 

कहना चाहिए। इसके उपरान्त शिष्य लगातार पढ़ना आरम्भ कर देता है। पढ़ने के उपराब्त शिष्य को गुरु के पाँव 

छूने चाहिए कि और कहना चाहिए, महोदय, अब हमने समाप्त कर लिया”, यह कहकर चला जाना चाहिए; किन्तु 


हैं; मनु २३०, २३३४ एवं २३४ विष्णुधर्मसूत्र के ३११७, ९ एवं १० समान हैं। गुरूणामपि सर्वेषां पुज्या: पञ्च 
विशेषतः। यो भावयति या सुते येत विद्योपविदयते ॥। ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च पठ्चेते ग्रवः समता: । तेषासादास्त्रय: . 
श्रेष्ठास्तेषां माता सुपुजिता॥॥ देवल (स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, पृ० ३५ में उद्धत); वनपर्व (२१४।२८०२९) में पाँच 
गुरुओं के नाम हैं जो कुछ भिन्न हैं, बंथा--पिता, माता, अग्नि, आत्मा एवं गुरु। | 

५६ घधर्मण वेदानामेकेकां शाखामधीत्य श्रोत्रियों भवति। आप० ध० सु० २।३।६।४; एकां शाखासधीत्य 
श्रोत्रियः॥ बौ० गृह ० १७३; बुद्धा ह्ालोलुपाइवयेव आत्मवन्तों ह्ादस्मकाः। सम्यग्विनीता ऋजवस्तानाचार्यान्‌ 
प्रचक्षते ॥ वायुपुराण, भाग १,५९॥२९। । | 

५७. श्रद्वधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्नुयात्‌। सुबर्णमपि चामेध्यादाददीताविचारयन। शाच्तियर्व 
१६५३ १। अध्यापन तु क्षत्रियवेश्यथोर्बाहणप्रेरितयोभवति न स्वेच्छया । मिता० (याज्ञ ० १११८); तदध्यापतसातन्र- 
कतृत्वमब्राह्मणस्पाभ्यनुजानाति न तु वृत्तित्वमपि। अपराक पुृ० १६०१ | | 
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श्रे४ । | धर्मशास्त्र का इतिहास 
: कुछ लोगों के मत से गुरु को “जाओ, अब हम समाप्त करें” कहना चाहिए। मनु (२३७०-७४), गौतम ( १।४९-५८) 
एवं गोपथ ब्राह्मण (१३१) को भी इस विषय में देख लेना चाहिए। थोड़-बहुत अच्तर के साथ बातें एक-सी ही हैं 
द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेदाध्ययन था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१०-११) के काल में भी वैदिक साहित्य 
बहुत बड़ा. था, जैसा कि इन्द्र एवं भारहाज की कहानी से ज्ञात हीता है। भारदाज ७५ वर्ष को अवस्था तक बरह्मचारी 
था(पढ़ता रहा), तब भी इन्द्र ने कहा कि इतना पढ़ लेने पर भी अथाह वेद का बहुत थोड़ा भाग तुमने (तीन पर्वतों की . 
: तीन मुद्ठियाँ मात्र) पढ़ा है। मनु (२१६५) ने एक आदर्श उपस्थित किया है कि प्रत्येक द्विजाति' को उपनिषदों के 


साथ सम्पूर्ण बेद का अध्ययत्त करना चाहिए। शतपथब्राह्मण (११५७) की वेदाध्ययन-स्तुति (स्वाध्याय) एवं... 


देश (स्वाध्यायो5ध्येतव्य:, अर्थात्‌ वेद अवश्य पढ़ना चाहिए) हम अधिकतर देखते हैं। आपस्तम्बंधर्मसूत्र ( १।४। 
१२१ एवं ३) ने तैत्तिरीयारण्यक (२।१४।३) एवं शतयथब्राह्मण (११॥५।६॥८) को उद्बृत किया है।" महाभाष्य 
(भाग १, पृ० १) ने एक वैदिक उद्धरण दिया है-- ब्राह्मण को बिना किसी प्रयोजन के धर्म एवं वेदांगों के साथ वेद का 
अध्ययन करना चाहिए।” महाभारत (शास्तिपवे २३९।१३) का कहना है कि वेद पढ़ लेने से ब्राह्मण अपना कर्तव्य 
कर लेता है। याज्वल्क्य (१४० ) का कहना है कि वेद द्विजातियों को सर्वोच्च कल्याण देता है जिसके फलस्वरूप वे 
यज्ञ, तप एवं संस्कार को भली-भाँति समझ सकते हैं और कर सकते हैं। महाभाष्य (भाग १, पृ० ९) में चारों बेदों के 
परम्परागत विस्तार-क्रम पाये जाते हैं, यथा यजुवेद में १०१ शाखाएँ हैं, सामवेद में १०००, ऋणबेद” में ४१ एवं अथर्वविद 

में ९। जीवन छोदा होता हैं अतः गौतम (२५१), वसिष्ठधर्म० (७३), मनु (३॥२), साज्वल्क्य (१५२) एवं... 
अन्य लोगीं ने केवल एक बेद के अध्यथन का ही आदेश दिया है। अपना वेद पढ़ लेने के उपराब्त अन्य शाखाएँ एवं बेद 

: पढ़े जा सकते हैं। अधिकांश स्मृतियों ने यही आवेशित किया है कि अपने पूर्वजों की शाखा के बेद का अध्ययन एवं उसी... 

के अनुसार धार्मिक कृत्य भी करने चाहए। जो अपनी. वंशपरंपरागत शाखा का बेद नहीं पढ़कर अन्य शाखा पढ़ता 


हि 


नहीं पाया जाता, किन्तु इसे करते सभी हैं। 5 
गुरुओं का निवास प्राय: एक ह। स्थान पर होता था। किन्तु प्राचीन भारत में भी वे एक देश से दूसरे देश में जाते 


हुए पाये गये हैं। कोषीतकीबाहाणोपनिषद्‌ (४१) में हम विख्यात बालाकि गार्ग्य को उशीनर, भत्य्य, कुरु-पंचाल 


... एवं काशि-विदेह में भ्रमण करते हुए पाते हैं। बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (३।३।१) में भुज्य लाट्यायनि याज्ञवल्वय से कहते 
.. हैं कि वे तथा अन्य लोग अध्ययन के लिए मद्र देश में घूमते रहे | शिष्यगण बहुधा एक ही गुरु के यहाँ रहते थे, किन्तु वे 
जिस प्रकार पानी ढारू की ओर अवध्य बह जाता है उसी प्रकार विख्यात गुरुओं के यहाँ दौड़कर चले भी जाते थे। 

ऐसे विद्यार्थी जो इस आचारये से उस आचार्य तक भागा करते थे, उन्हें 'तीर्थकाक' कहा गया है (महाभाष्य, भाग १, पृ० 
३९१, पाणिनि २१४१) 


| ५८. तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌।' * 'अवापषि वाजसनेयिब्राह्मणम्‌। ब्रह्मयज्ञों ह वा एव यत्स्वाध्याय:। 

:. आप घ० सूत्र १४१२१ एवं ३; सिलाइए मनु (२१६६) वेवाम्यासो हि विश्रस्य तप: परमिहोच्यते (२।३३ ) 

... ने भी यही बात कही है; जधीयत इत्यध्यायः वेदः । स्वस्थाध्याय: स्वाध्यायः स्वपरंपरागता शाखेत्यर्थ: ।' संस्कार प्रकाश, 
पं अप्रू० ५०४ ः ४ 


2 ५९. यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहु्जरम्‌। एवं मां बह्याचारिणों घातरायन्तु सर्वतः॥ तेत्तिरोपोपनियद्‌ 
१४३; यहाँ अहर्जर का तात्पर्य है संवत्सर (वर्ष )। 











वेदाध्ययन हक च रेरे५ : द 


जिस प्रकार वेदाध्ययन ब्राह्मण का एक कतंव्य था, उसी प्रकार पढ़ाना भी एक कर्तव्य था। अध्यापन-कार्य 
के लिए प्रार्थना किये जाने पर जो सुकर जाता था वह विफल माना जाता था। जब सत्यकाम जाबाल ने अपने 
शिष्य उपकोसल को लगातार १२ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं पढ़ाया तो उनकी स्त्री ने उनकी भर्त्सना की (छांन्‍्दो- 
ग्यू० ४॥१०१-२) । प्रश्नोपतिषद्‌ (६।१) ने लिखा है कि जो गुरु अपना ज्ञान नहीं बॉँटता वह सूख जाता है। इस 
विषय में आपस्तम्बंधर्मसूत्र ( १४॥१४।२-३ एवं १२।८।२५-२८) ने विस्तार के साथ लिखा है। द्रोणपर्व (५०१२१) . 
में भी शिष्य की श्रेणी पुत्र के उपरान्त मानी गयी है। यदि आचार्य साल भर ठहर जाने के उपरान्त भी शिष्य को वहीं 


-.. पढ़ाता तो उसे शिष्य के सारे पाप भुगतने पड़ते थे। ऐसे आचार्य त्याज्य' माने गये हैं। 





शिष्यों के गुणों के विधय में स्मृतियों ने नियमों का विधान किया है। निरुक्त (२।४) ढारा उद्धृत विद्यासूक्त 
में आया है कि जो शिष्य विद्या को घृणा की दृष्टि से देखे, कुटिल एवं असंयमी हो. ऐसे शिष्य को विद्या-ज्ञान नहीं देना 
चाहिए, किन्तु जो पवित्र, ध्यानमग्न, बृद्धिमानू, बहमचारी, गुरु के प्रति सत्य हो तथा जो अपनी विद्या की रक्षा धन-कोष 
की भाँति करे उसे शिक्षा देनी चाहिए।” मनु (२।१०९ एवं ११२) के अनुसार १० प्रकार के व्यक्ति शिक्षण प्राप्त 
- करने योग्य हैं--गुरु-पुत्र, गरुसेवी शिष्य, जो बदले में ज्ञान दे सके, धर्मज्ञानी या जो मंन-देह से पवित्र हो, सत्यवादी, 
: जो अध्ययन करने एवं घारण करने में समर्थ हो, जो शिक्षण के लिए धन दे सके, जो व्यवस्थित मन का हो और जो निकट- 
सम्बन्धी हो। याशवल्वय ( १।२८) ने उपर्थक्तों के साथ कुछ और गुण भी जोड़े हैं, यथा कृतज्ञ, गुरु से घृणा तन करने _ 
वाला या गुरु के प्रति असत्य न होनेवाला, स्वस्थ तथा व्यर्थ का छिद्रान्वेषण न करने वाला। आपस्तम्बधर्मसूत्र (११ 
. २१९) के अनुसार बह्माचारी को सदा अपने गुरु पर आश्रित एवं उनके नियन्त्रण के भीतर रहना चाहिए, उसे गुरु को 
छोड़ किसी अन्य के पास नहीं रहना चाहिए। यही बात तारद ने भी कही है।' बहुत प्राचीन काल से ही यह बात प्रच- 
 छित सी रही है कि विद्यार्थी गुरु के पशुओं को चराये (छान्‍्दोग्य० ४।४॥५ ), भिक्षा माँगे और गुरु को उसकी जानकारी 
.. करा दे (वही, ४॥३।५), गुरु की पवित्र अग्नि की रक्षा करे तथा गुरु-कार्य के' सम्पादन के उपराज्त जो समय' मिले उसे 
.. वेदाध्ययन में लगाये (छान्दोग्य० ८॥१५।१) ॥ं 
उपर्पकत बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें हैं जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। गौतम (२॥१३, 
. १४, १८,१९,२२,२३,२५ ) का कहना है कि विद्यार्थी को असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, प्रतिदिन स्तान करना चाहिए, 
: सूर्य की और नहीं देखना चाहिए तथा मधु-सेवन, मांस, इत्र (गंध), पुष्प-सेवल, दिन-छझयन, तेल-मर्दन, अंजन, यान- 
यात्रा, उपानह (जूता आदि) पहनना, छाता लगाना, प्रेम-व्यवह्यर, कोध, लाछूच, मोह, व्यर्थ विवाद, वाद्ययन्त्र-वादन, 
गर्म जल में आनन्ददायक स्तान, बड़ी सावधानी से दाँत स्वच्छ करना, मन की उल्लासपूर्ण स्थिति, नाच, गान, दूसरों 
की भरत्सना, भयावह स्थान, नारी को घुरना या युवा नारियों को छता, जुआ, क्षुद्र पुरुष की सेवा (नीच कार्य करना ) 
पशु-हनन, अइलील बातचीत, आसव-सेवन आदि से दूर रहना चाहिए। मनु (२१६८ एवं १८०-१८१) का कहना है 


६०. असुयकायानुजवेष्यताय न भा बूया वीर्षबती यथा स्थास्‌ । यसेवविद्या: शुचिभप्रसत्त सेघाविन बह्मचर्यो- 
पपन्म्‌। यस्ते न हू होत्कतमच्चनाह तस्मे सा बूया निधिपाय ब्हान्‌ । निरुकत २।४( ८ वसिष्ठ० २।८-९ ८ विष्णुधर्म ० 
२९।९-१०)। मन्‌ (२।११४-११५) भी इसके बहुत समाल हैं। 

६१, न ब्रह्मचारिणों विद्यार्थश्य परोपवासो$स्ति। आचार्याधीनः स्यादन्यत्र पतनीयेभ्यः। हितकारी गुरोर- 
प्रतिलोभगस्‍्वाचा | आप० घ० १४१२।१७ एवं १९-२०; 'भस्वतन्‍्त्रः स्मृतः शिष्य आचारयें तु स्वतस्त्रता नारद (ऋणा- 
दान, ३३) । ; ' ; 





शरद 2. ...... ..  धर्मशास्त्र का इतिहास 


... कि उसे खाट या चौकी पर नहीं सोना चाहिए एवं पूर्ण बह्मचर्य से रहना चाहिए, स्वप्तदीष हो जाने पर उसे स्नान करना 


चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए तथा पुनर्माम्‌०” (तैत्तिरीय आरण्यक १३० ) मन्त्र का तीन बार उच्चारण 
करना चाहिए। ऐसी बातें आपस्तम्वधर्ममूत्र (१ १२२१-३०, ११३॥११-२४) में भी पायी जाती' हैं। आपस्तम्ब- 
धर्म०(१।१२।२८-३० ) का कहना है कि विद्यार्थी को साधारणतया गम जल' से अग नहीं धोने चाहिए, यदि अंग 
._ गन्दे एवं अपवित्र हों तो उन्हें गुरु से छिपाकर गर्म जल से धो लेना चाहिए विद्यार्थी को कीडापुर्वक स्तान नहीं करना 
चाहिए, बल्कि पानी में डण्डे के समान' गतिहीन' स्तान करना चाहिए। आपस्तम्ब०( ११२२६ ) ने संभोग से' दूर 
रहने को तो कहा ही है, यह भी कहा है कि स्त्रियों से तभी बात करे जब कि अत्यावश्यक ही। विद्यार्थी को हंसना नहीं 
चाहिए, यदि वह अपने को रोक न सके तो उसे' मुख को हाथों से बन्द करके हँसना चाहिए। 

: गौतम एवं बौधायनधर्मसूत्र (१।२।३४ एवं ३७) का कहना है कि शिष्य को गुरु के साथ जाना चाहिए, उसे 


स्नान करने में सहायता देनी चाहिए, उसके शरीर को दबाना चाहिए और उसका उच्छिष्ट खाना चाहिए, उसे गुरु को. 


_ प्रसन्न करनेवाले कार्य करने चाहिए, गुरु के बुलाने पर पढ़ना चाहिए, उसे कपड़े के टुकड़े से अपना कण्ठ नहीं ढकना 
चाहिए, अपने पैरों को गोद में लेकर गुरु के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पाँव नहीं फैलाने चाहिए, जोर से गला नहीं 
स्वच्छ करना चाहिए, जोर से हँसना, जँभाई लेना, अँगुली चटकाना नहीं चाहिए, बुलाने पर तुरन्त आना चाहिए, भले 
ही बहुत दूर बैठा हो, गुर से नीचे के आसन पर बैठना चाहिए, गुरु के सो जाने के उपरान्त सोना एवं उसके जगने के पहले 
जगना चाहिए (गौतम २।२०-२१,३०-३२) | मनु (२।१९४-१९८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।२५।२६ एवं १। 
: २५६१-१२) में भी ऐसे ही नियम हैं। शिष्य को अपने गुर की चाल-ढाल, वाणी एवं क्रियाओं की भद्दी नकलछ' नहीं 
करनी चाहिए, अर्थात्‌ मजाक नहीं उड़ाना चाहिए (मंन्‌ २।१९९)। मनु (२।२००-२०१) ने यह भी लिखा है कि शिष्य 


। -. को अपने गुरु के विरोध में कहे जाते हुए शब्द नहीं सुनने चाहिए, यदि वह स्वयं उनकी शिकायत करता है तो आगे के जन्म. 
: में गंदहा या कृत्ता होगा। विष्णुधर्मसूत्र (२८।२६) ने भी यही बात कही है। हे 





विद्यार्थियों के सिर के बालों की विषय' में कई नियम बनाये गये हैं। ऋग्वेद (४७५।१७या तै० सं० ४५४५) | ४ 


का । .. ने कई शिखाओं वाले बच्चों के बारे में लिखा है। गौतम (१।२६) एवं मनु (२२१९) के अनुसार ब्रह्मचारी का सिर 
.. झुड़ा' रहता चाहिए, या जटाबद्ध रहना चाहिए या शिखा बिना पुरा घुटा रहना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (११२। 
३१-३२), वसिष्ठधर्मसूत्र (७४११) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२८४१) में कुछ विभिन्नता के साथ ऐसी ही' बातें पायी 


जाती हैं। जनमांगे पर चलते समय शिखा नहीं खोलनी चाहिए (हारीत, अपराके द्वारा उद्धृत, पृ० २२५) 
.. बिना श्री, भट्ट या आचाये की उपाधि लगाये दिष्य' अपने गुरु का नाम उनकी अनुपस्थिति में भी नहीं ले सकता 
. था। गौतम के आदेशानुसार शिष्य अपने गुरु, गुरु-पत्ती, गुरुपुत्र या उस व्यक्ति का नाम जिसने श्रौत यज्ञ कराया हो, 
नहीं ले सकता (२२४ एवं २८)। आपस्तम्बधर्म ० (१२।८।१५) का कहना है कि घर लौट आने पर भी. स्वातक 
. को गुरु का कंधा अँगुली से नहीं छूता चाहिए, बार-बार कान में कुछ नहीं कहना चाहिए, सम्मुख नहीं हँसना चाहिए, 
... जोर से पुकारना, नाम लेना या आदेश देना नहीं चाहिए। और भी देखिए मनु (२।१२८) एवं गौतम' (६१९) । 
. स्मुतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ४५) एवं हरदत्त ने (गौतम २।२९) एक स्मृति का उद्धरण देते हुए लिखा है कि अपने 


...... . ६२: देखिए, याजव्क्य (१३३) जिसमें उपभुंक्त बहुत-सी बातें आ जाती हैं। याज्ञवस्वय ने गुरु को छोड़कर 
...._ किसी अन्य का उच्छिष्द भोजन खाना सता किया है। सन्‌ (२।१७७-१७९) ने गौतस के समान ही सियम्त विये हैं। 
' । का ओदनसस्मृति में त्यशने योग्य बातों की एक बहुत लम्बी तालिका पायी जाती है। 


दिनकर विलम मा करिए: कीट अमन की 5, ,. के धर आन मल टड  अ आयी मकर रे द 











। 





अभिवादन और नमस्कार । | २३७ 


गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्ती, दीक्षित, अन्य गुरु, पिता, माता, चाचा, मामा, हितेच्छ, विद्वान, श्वशर, पति, मौसी के नाम नहीं 
लेने चाहिए। महाभारत (शान्तिपर्व १९३।२५) के अनुसार किसी को अपने गुरुजन का नाम नहीं लेना चाहिए 
उन्हें तुम' शब्द से नहीं पुकारना चाहिए, अपने समकालीनों या छोटों के नाम लिये जा सकते हैं। एक इलोक से यह भी 
पता चलता है कि अपना नाम, अपने गुरु का नाम, दुष्ट प्रकृतिवाले व्यक्ति का नाम, अपनी पत्नी का नाम अथवा अपने - 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए।४ । 

उपसंग्रहण में अपना नाम एवं गोत्र “मैं प्रणाम करता हूँ” कहकर बोला जाता है। उस समय अपने कानों को 
छुकर प्रणम्य के पैरों की छू लिया जाता है एवं सिर को झुका लिया जाता है। किन्तु अभिवादन में हाथों से पैरों का 
पकड़ना या छुना नहीं होता। अभिवादन के पूर्व प्रत्युत्थान होता है। । 

किसी के स्वागत में अपने आसन को छोड़कर उठने को प्रत्युत्थान कहा जाता है। किसी को प्रणाम करना 


 अभिवादन कहा जाता है। उपसंग्रहण में हाथों से पैरों को पकड़ लिया जाता है। प्रत्यभिवाद में प्रणाम का उत्तर दिया 
, जाता है। नमस्कार में सम: के साथ सिर झुकाना होता है। इत' सबके विषय में बड़े विस्तार के साथ नियम बताये 


गये हैं। इस विषेय' में आपस्तम्बंधमंसूत्र (१।२॥५।१९-२२) (२।७१-७२), गौतम (१॥५२-५४), विष्णुधर्म- 
सूत्र (२८।१५), बौचायनध्मसूत्र (१२।२४, २८ ), गौतम (६।१-३) आदि देखने चाहिए, जिनमें पर्याप्त मंत-मतान्तर 
मिलते हैं। किसी के मत' में जब गुरु मिलें, तब पैर पकड़ लेने चाहिए, किसी मत से केवल प्रातः एवं साथ ऐसा 
करना चाहिए। गुृरुजनों, माता-पिता तथा अन्य श्रद्धास्पदों के विषय में भी ऐसे ही विभिन्न मत हैं, जिन्हें यहाँ उद्धृत 
करना आवश्यक नहीं है। ह 
अभिवावन तीन प्रकार का होता है; नित्य (प्रति दिन के लिए आवश्यक ), नेमित्तिक (विशिष्ट अवसरों पर 


.. ही करने योग्य) एवं कास्य (किसी विशिष्ट काम या अभिकांक्षा से प्रेरित होने पर किया जानेवाला) । नित्य के विषय 
.. में आपस्तम्बधर्मसूत्र (१२।५।१२-१३) ने यों लिखा है-- प्रति दिन' विद्यार्थी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठता 
.. चाहिए और गुरु के सन्निकट खड़े होकर यह कहना चाहिए कि 'यह मैं. . .प्रणाम करता हूँ, उसे अन्य गुरुजनों एवं 
. विद्वान ब्राह्मणों को प्रातः भोजन के पूर्व प्रणाम करना चाहिए” (देखिए याज्ञवल्व्य, १२६) । नैमित्तिक अभिवादन 
. कभी-कभी होता है, यथा किसी यात्रा के उपरान्त (आपस्तम्बधर्मसूत्र १२।५।१४) । लम्बी आयु की आशा से, कल्याण... 


के लिए कोई भी गुरुजनों को प्रणाम कर सकता है (आप० ध० १२५१५ एंवं बौधायत० १२।२६)। मनु (२ 
१२०-१२१) ने लिखा है कि जो ज्येष्ठ एवं श्रद्धास्पदों को प्रणाम करता है वह दीघ॑ आयु, ज्ञान, यश एवं शक्ति प्राप्त 


६३. आचार्य चेव तत्पुत्रं तद्भाया दीक्षित गुरुण्‌। पितर॑ं वा पितृव्यं च मातुलं मातरं तथा ।। हितेषिणं च विद्वांसे _ 


 इबशुरं पतिमेव च। नत्रयात्ञामतों विद्ान्मातुइच भगिनीं तथा।॥ स्मृतिचच्धिका (भाग १, पृ० ४५) एवं हरदत्त (गौतम 
२१२९ ) 


६४, त्वंकारं नामधेय॑ च ज्येष्ठानां प्रिवर्जयेत्‌ । अवराणां समानानासुभयेषां न दुष्यति ॥ शान्तिपर्व १९३२५; 


- देखिए विष्णधर्मसुत्र (३२१८ ) भी; आत्सनामस ग्रोर्नास यनज्नास कृपणस्य च । श्रेयस्कासो न गृूहणीयाज्जेष्ठापत्यकलत्नयो: | 


किन्तु अभिवादन में अपना नास लेना चाहिए । गुरोज्येंष्ठकलत्रस्य भ्रातुज्येष्ठस्य चात्मन:। आयुष्कामो न गृहणीयान्नामा- 


. तिक्ृपणस्‍्थ च।। नारद (मदनपारिजात द्वारा उद्धृत, १० ११९) 


६५. वक्षिणं बाहु श्रोत्रसमं प्रसार्य ब्राह्मणो5भिवादयीतो र:सर्म राजन्यों मध्यसमं वेशयों नीचेः शूद्रः प्राजजलि। 
आप» ध० १४२॥५११६-१७; देखिए संस्कारप्रकाश, पु० ४५४। 











श्३्ट .../.... थर्मंशास्त्र का इतिहास 


करता है . . .. .। इस विषय में हम आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१४४॥१४॥११), बौधायनधर्मसूत्र (१२४४), मनु (३॥ 
१३०) एवं वसिष्ठधर्मसृत्र (१३४१) को देख सकते हैं। अभिवादन के विषय में कुछ मतभेद भी हैं जिस्हें देना यहाँ 


आवश्यक नहीं है। ह ह 

.  अभिवादन-विधि यों थी---ब्राहांण को अपना दाहिना बाह कान के सीध में फेलाकर, क्षत्रिय को छाती तक, नै 
को कमर तक तथा शुद्र को पैर तक फैछाकर अभिवादन करना चाहिए और दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए (आप० ध० 
१२५।१६-१७) । 


यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम या अभिवादन का उत्तर न दे सके तो उसे शूद्र के समान समझना चाहिए, विद्वान _ 


को चाहिए कि वह उसे प्रणाम न करे। ब्राह्मणों के लिए यह नियभ था कि वे क्षत्रियों एवं बैश्यों को अभिवादत' न करें। 
_ भरे ही वे लोग विद्वान एवं श्रद्धास्पद हों, केघछ स्व्रस्ति' का उन्चारण पर्याप्त है। बराबर-जाति वालों में ही अभि- 
 बादन होता है। ऐसा ने करने पर अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य या शुद्र को अभिवादन करें, तो उन्हें प्रोयश्चित्त 
करना पड़ता था (क्रम से १, २ या ३ दिनों का उपवास )। जूता पहने, सिर बॉय (पंगड़ी आदि से), दोनों हाथ 
फँसे रहने पर, सिर पर समिश्ा रखे रहने पर, हाथ में पृष्प-पात् या भोजन लिये रहने पर अभिवादन नहीं करना चाहिए, 
और न पितरों का श्राद्ध करते समय, अग्नि या देवता की पूजा करते समय तथा जब स्वयं गुर ऐसे कार्यों में छगे हों अभि- 
बादन नहीं करना चाहिए.। बहुत सन्रिकट खड़े होकर भी प्रणाम नहीं करता चाहिए (बीबायन ध० १।२॥३ १-३ १०३२ ) 
जब व्यवित अपवित्र हो या अभिवादन पानेवाला अशौच में हो तब भी अभिवादन' निषिद्ध है। विशेष, आपस्तम्बंधर्म ० 
(१४ १४।१४, १७ एवं २३), मनु (२१३५), विष्णुवर्भसूत्र (३९१७) आदि स्थरू अवलोकनीय' हैं। स्मृत्यर्थसार 
(पृ० ७) ने लिखा है कि धर्मविरोधी, पापी, तास्तिक, जुआरी, चोर, कृतघ्त एवं शराबी को अभिवादन नहीं करना 
. चाहिए (देखिए सन्‌ ४॥३० एवं य्राज्वत्वय १॥१३० ) 


कुछ लोगों का सम्मान केवल आसन से उठ जाने में हो जाता है और अभिवादन की आवश्यकता नहीं पड़ती । 





। 
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.. अस्सी वर्ष या उससे अधिक वर्ष के शूद्र का सम्मान उच्च वर्ण के छोटी अवस्था वाले लोगों हारा होना चाहिए, किख्तु |“ 


. अभिवादन नहीं होना चाहिए। छूम्बी अवस्था वाले शुद्रों द्वारा उच्च वर्ण के छोगों (आयों) का सम्मान आसन से उठ- 
कर होता चाहिए। ब्राह्मण यदि वेदश न हो तो उसे आसन प्रदान करना चाहिए, किन्तु उठता नहीं चाहिए, किन्तु यदि 


... ऐसा व्यक्ति लम्बी अवस्था का हो तो उसका अभिवादन करता चाहिए (आप० घ० २।२।४। १६-१८ एवं मनु २१३४) 
_.. इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं। * 
| विभिन्न टीकाकारों ने प्रत्यभिवाद के विषय में बहुत-सी जटिल व्याख्याएँ उपस्थित कर दी. है। प्रणाम पाने 
पर गुरु या कोई व्यक्ति जो प्रत्युत्तर देता है या जो आशीर्वंचन कहता है उसे ही प्रत्यभिवाद कहा जाता है। आपस्तम्ब- 
ध्मसूत्र ( १२।५।१८ ) में कहा है--- प्रथम तीन वर्णों के अभिवादन के प्रत्युत्तर में अभिवादनकर्ता के नाम का अन्तिम 
अक्षर तीन मात्रा तक (प्लुत) बढ़ा दिया जाता है। इससे भिन्न वसिष्ठ (१३॥४६) का नियम है। मत्‌ (२।१२५) 
_ के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार प्रत्यभिवाद देना चाहिए--/हे भद्र, आप दीर्घजीवी हों”, और नाम का अन्तिम स्वर 
: प्छुत कर देना चाहिए, किन्तु यदि नाम का अन्तिम अक्षर व्यंजन हो तो उसके पूर्व का स्वर प्लुत कर देना चाहिए। 
यही बात पाणिनि (८२।८३) में भी पायी जाती है। महाभाष्य ने इसकी टिप्पणी की है और दो वातिकों द्वारा बतलाया 


2 े हे है कि यह नियम स्त्रियों के प्रति लागू नहीं है, और क्षत्रिय एवं वैश्य' के लिए विकल्प से लागू हो सकता है।' आपस्तम्ब- 


ह६ः प्रत्यभिवादेश्शूद्र । पाणिनि ८।२॥८३ + यवि अभिवादन करनेवाला ब्राह्मण हो (जैसा कि “अभिवादये 




















अभिवादत और नमस्कार... जा रह, 


धर्मसूत्र प्राचीन वैयाकरणों के नियमों को मान्यता देता है। मनु (२१२५) ने भी ऐसा ही कहा है, किन्तु उत्के लिए... 


अकार' शब्द सब स्वरों के बदले आ जाता है। उच्च वर्ण के लोग तीचे वर्ण के लोगों को अभिवादन नहीं करते, 
अतः उनके विषय में प्रत्यभिवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। 


आपस्तम्बधमंसूत्र (१२।७।२७) के अनुसार शिष्य अपने गुरु की पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा 


कि गुरु के साथ करता है, किन्तु न तो उसके पाँव छुएगा और न' उसका उच्छिष्ठ भोजन करेगा। गौतम (सरश-3र२ी) 


ने भी यही बात कही है और जोड़ा है कि शिष्य गूरु-पत्नी को तनहाने-धोने में न तो सहायता करेगा, मे उसके पाँव पकडेगा 
और न उन्हें दबाएगा। यही बात मन्‌ (२२११), बौधायनघर्म ० (१।२।३७) , विष्णुधर्म ० (३२६) में भी पायी जाती 


है। मन्‌ (२२१२) एवं विष्णुधर्मसूत्र (३२।१३) के अनुसार २० वर्षीय शिष्य को अपने आचार्य की नवयवती पत्नी 
के पैर नहीं पकड़ने चाहिए, प्रत्युत पृथिवी पर गिरकर प्रणाम करना चाहिए (अभिवादये अमुकशर्माह 


भोः) 
गुरुपत्नी के अतिरिक्त अन्य, स्त्रियों के विषय में निम्न नियम थे। विवाहित स्त्रियों को उनके पतियों की 
वस्था के अनुसार अभिवादन करना चाहिए (आप० ध० १॥४ १४१८ एवं वसिष्ठप्रमें० १३॥४२)। विष्णुचर्म ० 


(३२२) ने भी यही बात कही है किन्तु यहाँ पर अभिवादन केवल अपनी जाति की स्त्रियों तक ही. सीमित है। गौतम 


(६।७-८ ) एवं मन (२।१३१-१३२) के नियम भी अवलोकनीय हैं। 


आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१२७।३० ), वसिष्ठधर्स ० (१३५४), विष्णुधर्म० (२८३१) एवं मनु (२२०७) 
के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र के साथ बही व्यवहार करेगा जो गुरु के साथ किया जाता है, किन्तु गुरुपुत्र के पैर न पकड़ेगा 
और न उसका उच्छिष्ट भोजन करेगा। सन्‌ (२।२०८) के अनुसार शिष्य गुरुपुत्र को सम्मान' तो देगा, किन्तु उसके 

.. नहाने-बोने एवं पैर धोने में कोई सहायता न देगा और न उसका उच्छिष्ट खाएगा। 


पस्तम्बंधमंसूत्र (१२७२८ एवं १॥४॥१३।१२) के अनुसार प्राचीन काल में सम्ादिष्द (शिष्याध्यापक) 


की परियादी थी और गर के कहने पर जा अन्य व्यक्ति अध्यापन-कार्य करता था, उसको गरु के समान ही सम्मान 
मिलता था। 


-. गुरुएवं सम्बन्धियों के अतिरिक्त अन्य लोगों से मिलने पर क्या व्यवह्ा र करना चाहिए, इसके विषय में आपस्तम्ब 
(१४ १४॥२६-२९ ) एवं मनु (२१२७) का कहना है कि किसी ब्राह्मण से भेट होने पर कुशल शब्द' से स्वास्थ्य 


के विषय में पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अवामय', वैश्य से क्षेम' एवं शुद्र से आरोग्य' शब्द का व्यवहार 


करना चाहिए। जो बड़ा हो, उसे प्रणाम मिलना चाहिए, जो समान या छोटी अवस्था का हो उसका कुशल मात्र 
६5 


देवदत्तो5हं भो:” में पाया जाता है) तो प्रत्यभिवाद होगा-“अप्युष्मानेधि देवदता ३” (यहाँ ३ से तात्पर्य है प्लुत, अर्थात्‌ 
तीन मात्रा लक ) । यदि नास व्यञ्जनात्त हो तो प्रत्यभिवाद होग---“अस्युष्पास्भव सोमशर्मा ३ न्‌ ।” यदि स्त्री अभि- 


बादन करे, यथा “अभिवादये गार््यहं भोः तब प्रत्यभिवाद होगा “आयुष्भती भव गागि” (अर्थात्‌ यहाँ प्लुत नहीं है) । .. 


यदि इख्धवर्मा नामक क्षत्रिय अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाद होगा 'आपुष्मानेधीरवर्मा ३ नया “आयुष्सानेधीरवर्भ न । 


यदि वेदय इचख्रपालित अभिवादन करे ती प्रत्यभिवाद होगा आयुष्मानेधीद्पालिता ३ या धीर्वपालित ।” यदि शूद्र 


तुृबजक अभिवादन करे तो प्रत्यभिवाव होगा “आधुष्मानेधि तुषजक” (अर्थात्‌ यहाँ प्लुत नहीं है) । 
६७, तथा समादिष्ठे अध्यापयति । आप० ध० १४२७।२८; समादिष्टसध्यापयध्तं यावदध्ययनमुपसंगहणीयात्‌ 
नित्यमहेन्तमित्येके । आपस्तस्बधर्मसुत्र १४॥१३।१२-१३। 








2 पक ........._ अर्मशास्त्र का इतिहास 


पूछना चाहिए। गौतम (५३७-३८) ने भी इसी प्रकार नियम दिये हैं। मनु” (२१२९) ने कहा है कि पर-तारी तथा 
जो अपनी सम्बन्धी न हो उस नारी को भवती' कहता चाहिए। इस विषय में और देखिए आप० ध० (१।४१४।३०) 
एवं विष्णुधमं० (३२७) । बराबर अवस्था वाली को बहिन एवं छोटी को बेंटी समझना चाहिए। 

उद्गाहतत्त्व के अनुसार श्री' शब्द देवता, गुर, गुरुस्थान, क्षेत्र (तीर्थस्थान), अभधिदेवता, सिद्ध योगी, सिद्धा- 
धिकारी आदि के माम के साथ प्रयुवत होना चाहिए। रघुनन्दन ने लिखा है कि जो लोग जीवित हों उन्हीं के नाम के 
.. पूर्व श्री' शब्द लगना चाहिए। इसी प्रकार द्विजातियों की स्त्रियों के नाम के पूर्व देवी तथा शूद्र नारियों के नाम के पूर्व 
दासी' लगना चाहिए। | 





सस्सान के भागी कौन-कौन हैं? इस विषय में थोड़ा-बहुत मतभेद है। सम्मान करने के लक्षण हैं अभिवादन ..' 


करना, मिलने के लिए उठ पड़ना, आगे-आगे चलने देना, माला देना, चन्दन लगाना आदि । मनु (२।१३६) एंवं विष्ण- 
 धर्म० (३९१६) के अनुसार धन, सम्बन्ध, अवस्था, धामिक कृत्य एवं पवित्र ज्ञान वाले को सम्मान मिलना चाहिए, 
जिनमें धन से श्रेष्ठ सम्बन्ध, सम्बन्ध से अवस्था, अवस्था से घामिक कृत्य एवं धामिक कृत्य से ज्ञान है। गौतम (६।१८- 
२०) ने कुछ अन्तर दर्शाया है। उनके अनुसार धन, सम्बन्ध, पेशा (बुत्ति), जन्म, विद्या एवं आयू को सम्मान मिलना 
चाहिए। इनमें क्रमशः: आगे आनेवाले को अपेक्षाकृत अच्छा माना गया है, किन्तु बेद विद्या को सावोपरि कहा गया 
है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१३॥५६-५७) के अनुसार विद्या, धन, अवस्था, सम्बन्ध एवं घामिक कृत्य वाले सम्मानाहें हैं 
जिनमें प्रत्येक पहले वाला श्रेष्ठतर है अर्थात्‌ विद्या सर्वश्रेष्ठ है। याज्वल्क्य ने क्रम से विद्या, कर्म, अवस्था, सम्बन्ध एवं 
..  घत्त को मान्यता दी है। उन्होंने धन को अन्तिम मान्यता दी है (१।११६) । विश्वरूप (याज्ञ७ १।३५) के अनुसार 
गुरु (माता-पिता), आचार्य, उपाध्याय एवं ऋत्विक्‌ को यदि सम्मान न दिया जाय तो पाप छूगता है, किस्तु यदि विद्या, 
.. धन आदि को सम्मान नहीं दिया जाय तो पाप तो नहीं छूगेगा, हाँ सुख एवं सफलता न प्राप्त हो सकेगी। मन्‌ (२।१३७) 
... ने ९० वर्ष के शूद्र को एक विह्वान्‌ ब्राह्मण के समक्ष बच्चा माना है। और देखिए भनु (२।१५१-१५३) , बौधायस- 


.. धर्म० (१४४७), गौतम (६।२०) एवं ताण्ड्यमहाब्राह्मण (१३॥३।२४) | मनु (२।१५५) ने लिखा है कि पवित्र दर 
: ज्ञान से ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है, पराक्रम से क्षत्रिय की, अन्न-धन से वैश्य की एवं अवस्था से णूद्व की श्ेष्ठता है। कौटिल्य 


. (३२०) के अनुसार विद्या, बुद्धि, पौरष, अभिजन (उच्च कुछ) एवं कर्मातिशय (उच्च वर्ण) वाले को सम्मान मिलना 
चाहिए मा 
अभिवादन एवं नमस्कार में क्या अन्तर है ? अभिवादत में न केवल शुकना होता है, प्रत्युत “अभिवादये . , 

... आदि” कहना होता है, किन्तु नमस्कार में सिर झुकाकर हाथ जोड़ लेना मात्र होता है। नमस्कार देवताओं, ब्राह्मणों, 
.. संन्यासियों आदि के लिए किया जाता है। विष्णु के अनुसार ब्राह्मण को सभा, यज्ञ, राजगृह में अभिवादव न करके 
"6 नमस्कार मात्र करना चाहिए। नमस्कार में हाथों की आक्ृतियाँ निम्न रूप से होती हैं--विद्वाल को नमस्कार करने 

... में बकरी के कान की भाँति हाथ जोड़ने चाहिए, यतियों को नमस्कार करते समय सम्पुट पाणि से । एक हाथ से, मूर्ख को 
.. तथा छोटों को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवालय, देवमूर्ति, बैल, गोशला, गाय, घी, मधु, पवित्र तरु (जिसके 


आप ६८. हरदत्त के अनुसार चारों वर्णों के लिए ऐसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रदम होने चाहिए---अपि कुशल भवत:, 

... जप्यनास्य भवतः, अप्यनष्टपशुधनोसि, अप्यरोगो भवान्‌। कुशलानामयारोग्याणामनुप्रदनः। अन्त्य शूब्रस्थ । गौतस 

.._ (५१३७-२८); इस पर हरदत्त का कहना है कि अपि कुशलमसायुष्मन्रिति ब्राह्मण: प्रष्ठव्यः, अप्यनामयरस्‌ अन्नणवत 
.... इति क्षत्रियः, अप्यरोगों भवानिति वेइयः, अप्यरोगोष्सीति शूद्रः 








_अध्ययन-विधि ः द शडशू 


चारों और ईटों का चबूतरा बना हो), चौराहा, विद्वान्‌ गुरु, विद्वान्‌ एवं धामिक ब्राह्मण, पवित्र स्थल की मिट॒ठी की 


प्रदक्षिणा: (बायें से दाहिने) करनी चाहिए।* 


अपने माता-पिता, आचार्य, पवित्र अग्नि, घर, राजा (यदि राजा ने आनेवाले के बारे में पहले कभी कुछ न' 


सुना हो तो) के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए (आप० ध० १॥२८।२३)। 

. मार्ग में चछते समय किस प्रकार किसको आगे जाने देना चाहिए, इस विषय में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के 
वर्णन में हमने पहले ही पढ़ लिया है। जद आह 

प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति की एक विशेषता थी बिना पुस्तकों की सहायता के विद्या-ज्ञान (विशेषत: 

वैदिक) प्रदान करना। वेद को ज्यों-का-त्यों आगे की पीढ़ियों तक ले जाने के लिए बड़े सुन्दर एवं व्यवस्थित नियम बना 
दिये गये थे। पद, क्रम, जठा तथा अन्य रूपों में वेद का अध्ययनाध्यापन होता था। त्वष्ठा की गाथा इस विषय: में 
प्रसिद्ध है। उसने 'इच्धरशत्रुवर्धस्व” के उच्चारण में गड़बड़ी कर दी और इन्द्र के विरोध में अग्नि प्रज्वलित करने की 
अपेक्षा उसे बुझ जाने में योग दे दिया।“ पुस्तक से पढ़नेवाले को निक्षष्ट पाठक कहा गया है (पाणिनीय शिक्षा, ३ २)॥ 
बेद का पाठ व्यवस्थित ढंग से मौखिक ही था। । ह 


कया प्राचीन भारत में लिपि-कला का ज्ञान था ? क्या पाणिनि के समय में साहित्यिक कामों में लिपि का . 
व्यवहार होता था ! क्या ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है या किसी अन्य देश से यहाँ छायी गयी है? मैक्समूलर ने अपनी' - 
प्रसिद्ध पुस्तक 'हिस्द्री आव ऐंक्ये्ट संस्कृत लिटरेचर (पृ० ५०७) में लिखा है. कि पाणिनि को साहित्यिक उपयोग 
के लिए किसी लिपि का ज्ञान नहीं था। यह मत सचमुच आदइचर्यजनक एवं अनर्गल (असंगतिपूर्ण) है। यह मत अन्त 


में अग्राह्म हो गया। इसके उपरान्त बुइल्हर ने अशोक-लिपि एवं सेमेटिक लिपि के कुछ अक्षरों में साम्य' 
. देखकर यह उद्घोष किया कि ब्राह्मी लिपि लगभग ८०० ई० पृ० सेमेटिक लिपि के आधार पर बनी । बुइल्हर महोदय' 
.. के मस्तिष्क में यह बात न समा सकी कि यही बात ब्राह्मी के पक्ष में भी कही जा सकती थी, अर्थात्‌ ब्राह्मी लिपि को सेमे- 
. टिक लोगों ने अपनाया। इसके अतिरिक्त यह भी तो कहा जा सकता है कि ब्राह्मी एवं सेमेटिक दोनों लिपियाँ किसी 
. अन्य अति प्राचीन छिपि पर आधारित हो सकती हैं। किन्तु इस प्रकार के सिद्धान्त अब प्राचीन पड़ गये, क्योंकि मोहें- 


६९ वेबालयं चेत्यतरं तथेव च' चतुष्पयम्‌। विद्याधिक गुरु देवं बुध: कुर्यात्रदक्षिणम्‌ ॥ मार्केण्डेयपुराण 


(३१४।४ १-४२); शुचि देशमनड्वाहं देव गोष्ठं चतुष्पथम्‌। ब्राह्मणं धामिक चेत्यं नित्य कुर्यात्रदक्षिणम्‌ ॥ शान्तिपर्य 


१९३।८; देखिए ब्रह्मपुराण (१३४०), वासनपुराण' (१४॥५२ ) गौतम (९६६), भतु (४३९), याज्ञ० 
(११३३) । शान्तिपर्व के १६३३७ में भी वही इलोक है। सी 

७०. मस्‍्त्रों हीनः स्व॒रतो वर्णतों वा सिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थभाहु। स वाग्वत्ञो यजमानं हिनस्ति ययेखदत्रुः 
_स्व॒रतोध्पराधात्‌ ॥ पाणिनीयशिक्षा ५२; गीती झीघ्नी शिरःकम्पी तथा लिखितवाठकः। अनर्थज्ञोीइल्पकण्ठक्च षडेते 
पराठकाधमा:॥ पाणिनीयशिक्षा ३२। गाथा का वर्णन तैत्तिरीय संहिता (२।४। १२११ ) एवं शतपथ ब्राह्मण ( ११६१३।८ ) 
में हुआ है। त्वष्टा 'इस्द्रवात्रु (जिसका अर्थ होता है इन्द्र का नावक ) शब्द का उच्चारण तत्पुरुष समास में करना चाहता 
था (जिसमें समास के अन्तिम अंश में उदात्त स्वर लगाना चाहिए), किन्तु उसने बहुत्रोहि समास के रूप में ही (इच्ध होगा 
शत्रु जिसका) उच्चारण कर दिया (यहाँ समास के प्रथम शब्द में उद्यत्त स्वर आ गया) और फल उलटा हुआ अर्थात्‌ 
“इच्च के शत्रु के स्थान पर इन्द्र ही को प्रधानता मिल गयी और त्वष्टा की कामना नहीं पूर्ण हो सकी । देखिए, पाणिनि 
६॥१।२२३ एवं ६॥२१॥ | । 

5 | | 





शहर ला ॒ धर्मशास्त्र का इतिहास 


'जोदड़ो एवं हरप्पा (सिधु घाटी) की लिपि अति प्राचीन ठहरा दी गयी और यह सिद्ध हो गया कि भारत में लगभग 
५०००-६००० वर्ष पूर्व किसी परिष्कृत लिपि का व्यवहार होता था। । 
। शिक्षा देने का मौखिक ढंग सर्वोच्च एवं सबसे सस्ता था। प्राचीन काल में लिखने की सामग्री सरलता से नहीं 
मिल सकती थी और जो प्राप्य थी वह बहम्‌ल्य थी, अतः मौखिक ढंग को ही विशेष महत्ता दी गयी। आज भी संस्कृत 
विद्यालयों में यही ढंग अपनाया जाता है। आधुनिक काल में जब कि लिखने एवं मुद्रण की सारी सविधाएं प्राप्त हैं 
 - सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें न केवल सम्पूर्ण ऋग्वेद (छगभग १०,५८० मन्त्र ) कण्ठस्थ हैं, प्रत्युत ऋगचैद के पद, 
ऐतरेय ब्राह्मण, आरप्यक एवं छः वेदांग (जिनमें पाणिनि के ४००० सूत्र एवं यास्क का विशाल निरुक्‍त भी सम्मिलित 
हैं) सभी कंप्ठस्थ हैं। इस ब्राह्मणों में कुछ तो ऐसे विश्राट जन मिलेंगे जिन्हें इतना बड़ा साहित्य कण्ठ तो है, किन्तु वे 
इसके एक शब्द का अर्थ भी नहीं कह सकते। | 
पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० १५४) में उद्धृत नारद के अनुसार जो व्यकित पुस्तक के आधार पर ही 
अध्ययन करता है, गर से नहीं, वह सभा में शोभा नहीं पाता। . . ..' वृद्धगौतम ने उनकी भर्त्सना की है जो बेद बेचते 
.. हैं, जो बेद की भर्त्सना करते हैं तथा उसे लिखते हैं। याज्ञवल्क्य (३२६७-६८ ) पर लिखते समय अपरार्क (पु० ११- 


१४) ने चतुर्विशतिमत को उद्धृत करते हुए वेद, वेदांग, स्मृतियों, इतिहास, पुराण, पह्चरात्र, गाथा, नीतिशास्त्र विक्रय. 


करनेवालों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है। पुस्तक-प्रयोग के विशद्ध यहाँ तक कहा गया है 
कि ज्ञानप्राप्ति के मार्ग में यह छः अवरोधों में एक अवेरोध है। 

गर संस्कृत, प्राक्ृत या देशभाषा के द्वारा शिष्यों को समझाया करता था (संस्कृत: प्राकृतैवक्सिसे: शिष्यमनु- 
रूपत॑:। देशभाषाद्युपायैश्व॒ बोधयेत्स गुरु: स्मृत:॥ बीरमित्रोदय द्वारा उद्धृत विष्णुधर्म ० में) 


ब्रह्मचय की अवधि 


उपनिषदों के कुछ अंशों से पता चलता है कि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी-जीवन) की अवधि १२ वर्ष की थी. (छान्दोग्य० रा 


४१०११)। स्वेतकेतु आरुणेय १२ वर्ष की अवस्था में ब्रह्मचारी हुए और २४ वर्ष की अवस्था में सभी वेदों के पण्डित 
.. हो गये (छान्दोग्य० ६१२) । छास्दोग्य० (४॥१०।१ ) से यह भी प्रकट होता है कि १२ वर्षों के उपराब्त बहुषा शिष्य 
: लोग गरु के यहाँ से चले आते थे। किन्तु ब्रह्मचर्य छूम्बी अवधि का भी हो सकता था। छातन्‍्दोग्य० (2।११॥३) में लिखा 
है कि इन्द्र प्रजापति के यहाँ १०१ वर्ष तक (३२ वर्ष की तीन' अवधियाँ-+-५ वर्ष) विद्यार्थी रूप में रहे। भरद्वाज ने 
७५ वर्ष तंक वेदों का अध्ययन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३३१०११)। गोपथ ब्राह्मण (२।५) के अनुसार सभी 
. बेदों के अध्ययन' की अवधि ४८ वर्ष थी। गोपथ बाह्याण के इस कथन को कुछ गृह्म एवं धर्म सूत्रों ने उद्धत किया है. 


७१, ऋग्वेद का पद-पाठ शाकल्य की कृति है तथा वह पाठ पौरुषेष (मानवद्वारा प्रणोत) है। निरकत (६२८ ) 
ने पद-भाग के विभाजन की आलोचना की है। विश्वरव (याज्ञ०- ३॥२४२) ने कहा है कि पद एवं ऋम के प्रणेता 
.. झानव हैं। 

७९. पुस्तकप्रत्ययाधीत॑ नाधीत॑ गुरुतंनिधो। अाजते न सभामध्ये जारगर्भ इव स्त्रिया:॥ नारव (पराशर- 


.... झाधवीय, भाग १ पु० १५४) । 


। ७9३, घूत॑ पुस्तकशुश्षूषा नाटकासक्तिरेव च। स्त्रियस्तन्द्री च निद्रा च विद्याविध्मकराणि ष८्‌॥ स्मृतिचलिका 
(भाग ३; पृ० ५२) द्वारा उद्धृत नारद । 
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अध्ययव-विधि 0 रे 


यथा पारस्करगृह्यसूत्र (२५) का कहना है कि ४८ वर्ष तक बह्मचयं धारण करना चाहिए और प्रत्येक वेद के अध्ययन. 
में १२ वर्ष लगाने चाहिए (१९ »% ४--+४८ वर्ष) । इस विषय' में बौधायनगुह्मसूत्र ( १४२। १-५) भी अवलोकनीय है। 
जैमिति (१।३॥३।) पर शबर ने उन स्मृतियों की खिल्ली उड़ायी है जिन्होंने ४८ वर्ष की अवधि के लिए बल दिया है। 
किन्तु कुमारिल भट्ट ने शबर की भरत्स॑वा की है कि स्मृतियों ने जो कुछ कहा है वह श्रुतिविरुद्ध नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 
ब्रह्मचर्य के उपरान्त संन्‍्यासी होना चाहते हैं, वे ४८ वर्ष तक पढ़ सकते हैं, इतना ही नहीं, बहुत-से लोग जीवन भर 
विद्यार्थी रहना चाहते हैं।"* 
पर क्रमशः वैदिक साहित्य विशालू होता चला गया और ऋषियों ने उंसकी सुरक्षा के लिए तीनों बर्णों के लिए यह 
- एक कंतंव्य-सा बना दिया कि वे इस पूत साहित्य के संरक्षण एवं पालन में लगे रहें। अतः बहुत-सें विकल्प रखे गये, 


-.. यथा ४८ वर्षों तक सभी बेदों का अध्ययन, तीन वेदों का ३६ वर्षों तक, यदि व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का हो तो वह तीन 





वेदों को १८ या ९ वर्षो में ही समाप्त कर सकता है, या वह इतना समय अवश्य लगाये कि एक वेद का या कुछ उससे 
अधिक का ज्ञान प्राप्त कर सके, देखिए मनु (३।१-२) एवं याज्ञवल्क्य (१।३६ एवं ५२) | सबके लिए १२ वर्षों तक 
: वेदाध्ययन सम्भव नहीं था, अतः भारद्वाजगृह्मयसूत्र (१९) ने विकल्प से लिखा है कि वेदाध्ययन गोदान कृत्य तक. 
(१६वें वर्ष में गोदान होता था, इसके विषय' में हम आगे पढ़ेंगे) होता चाहिए। आश्वलायनगुह्यसूत्र- ( १॥२२॥३-४) 
के मत से १२ वर्षों तक या जब तक सम्भव हो वेदाध्ययनत करना चाहिए। हरदत्त ने आपस्तम्बधर्म ० (१।१।२।१६) 
की व्याख्या करते समय आपस्तम्बधर्म ० (११२।१२-१६ एवं १११।३॥१) तथा मनु (३॥१) के निचोड़ को उपस्थित - 
करते हुए कहा है कि प्रत्येक ब्रह्मचारी को कम-से-कम तीन वर्ष प्रत्येक वेद के पढ़ने में गाने चाहिए। 

तीनों उच्च वर्णों के लिए बेदाध्ययन तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य था ही, साथ-ही-साथ वैदिक यज्ञों के लिए भी 
. वेदाध्ययत्त आवश्यक ठहराया गया था। जैमिसि के अनुसार वही व्यक्ति बैदिक यज्ञ के योग्य है जो यज्ञ-सम्बन्धी अंश 
का ज्ञाता हो। कह 


अध्ययन के विषय 


... वेदाध्ययन से तात्पर्य है मन्त्रों तथा विशिष्ट शाखा या शाखाओं के ब्राह्मण-भाग का अध्ययन । वेद को शाश्वत 
एवं अपौरुषेय माना गया था। सभी धर्मशास्त्रकारों ने वेद को अनादि एवं शाहवत माना है। वेदान्तसूत्र (१।३।२८- 
) के अनुसार वेद शाश्वत हैं और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड (देवों सहित) वेद से ही प्रसूत हैं (देखिए मनु १२१, शान्तिपर्वे 
 २३३।२४ आदि)। बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४५११) के अनुसार वेद परमात्मा के इवास हैं। इसी उपनिषद्‌ 
(१२५) में आया है कि प्रजापति ने ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद, यज्ञों आदि का निर्माण 'किया है। र्वेताइवतरोपनिषद्‌ 


७४, उपनयन अधिकतर गर्भाधान से लेकर ८ वर्ष की अवस्था में होता था। यदि ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन ) 

४८ वर्षों तक चलेगा तो उस समय व्यक्ति की अवस्था ५६ (४८ -- ८) वर्ष की होगी । केवल गृहस्थ लोग ही भौत अग्नि- 

होन्न कर सकते थे। यवि कोई ५६ वर्ष उपरान्त विवाह करे, तो उसके बाल सफेद होते रहेंगे ओर बह इस प्रकार 

स्मृति-नियम को मानता हुआ वैदिक आदेश के विरोध में चला जायगा। स्मृति एवं श्रुति के विशेध में स्मृति अस्वीकृत 

होती है यह जैमिनि (१।३॥३) का कहना है। इस पर शाबर का भाष्य है--अष्टाचत्वारिशद्रर्षाणि वेदबह्मचर्यचरणं 

_ जातपुन्रः कृष्णकेशोग्नीनादधीत इत्यनेन विरद्धम्‌। अपुस्त्व॑ प्रच्छादयन्तव्चाष्टाचत्वा रिवहर्बाणि वेदब्रह्माचर्य चरितवन्तः 
तत एषा स्मृतिरित्यवगस्यते। जेमिनि (१।३।४, पृ० १८६ ) पर शबर। देखिए तस्त्रवातिक, पृ० १९२-१९३। 





। एडंट हर 5. 5 अर्मशास्त्र का इतिहास 


(६१८) के अनुसार परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न कर उन्हें वेदों का शान दिया। इस विषम में शास्तिपवे (२३३॥२४) 


अवल्‍ोकनीय है। वेद के अनादित्य एवं अपौरुषेयत्व को कई ढंग से समझाया जाता है, यथा--महाभाष्य (पाणिनि _ 
४॥३।१०) ने लिखा है कि यद्यपि वेद का अर्थ शाश्वत हैं, किस्तु शब्दों का प्रबन्ध अशाश्वत हैं और इसी लिए वेद की 


विभिन्न शाखाएँ पायी जाती' हैं, यथा काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक' आदि । 


प्राचीन काल से ही अध्ययन का साहित्य बहुत विशाल रहा है। वैत्तिरीय ब्राह्मण (३॥१०।११) ने कहा है 


कि बेद अनन्त हैं। स्वयं ऋग्वेद (१०७१॥११) में ऐसा संकेत है कि चार प्रकार के प्रमुख पुरोहित थे, यथा--होता, 
: अध्वयु, उद्गाता एवं ब्रह्मा। उसमें (१०७१७) यह भी आया है कि जो छोग साथ पढ़ते हैं उनमें बड़ा वैषम्य पाया... 

जाता है और सहपाठी अपने मित्र को सभा में जीतता देखकर प्रसन्न होते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।५७४-८) ने 
_स्वाध्याय. के अन्तर्गत ऋचाओं, यजुओं सामों, अथर्वागिरसों, (अथर्ववेद), इतिहास-पुराण, गाथाओं को 


गिता है। गोपथ ब्राह्मण (२१०) ने लिखा है कि इस प्रकार ये सभी वेद कल्प॑, रहस्य, ब्राह्मणों, उपनिषदों, इतिहास, 
अन्वाख्यान, पुराण, अनुशासन, वाकोवाक्य आदि के साथ उत्पन्न किये गये। उपनिषदों में ऐसा अधिकतर आया है 
कि ब्रह्मज्ञान की खोज में आते के पूर्व लोग बहुत-कुछ पढ़कर आते थे। छात्दोग्योपनिषद्‌ (७।१॥२) में नारद सनत्कुमार 
से कहते हैं कि उन्होंने (नारव ने) चारों बेदों, पाँचवें वेद के रूप में इतिहास-पुराण, वेदों के बेद (व्याकरण), पिव्य 
(श्राद्ध पर प्रबन्ध), राशि (अंकगणित), देव (लक्षण-विद्या), निधि (गुप्त खनिज' खोदने की विद्या), वाकोब्राक्य 
(कथनोपकथन या हेतुविद्या ), एकायन (राजनीति), देवविद्या (निरुक्‍त), ब्रह्मविद्या (छत्द एवं ध्वनि-विश्वा), 
भूतविद्या (भूत-प्रेत को दूर करने की विद्या), क्षत्रविद्या (धनुर्वेद), नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या (चाच, 
गाने, अभ्यंजन आदि) सीख ली थीं। यह सूची छान्दोग्य० (७॥१४ एवं ७७।१) में पुनः दी गयी है। इसी के समाव 


... सूची बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।४॥१०, ११५) में भी पायी जाती है। गौतम (१११५) ने प्रजा को संभालने के 


लिए बेद, धर्मशास्त्रों, अंगों, उपबेदों एवं पुराणों पर आश्रित' रहने के लिए राजा को आदेशित किया है। आपस्तम्ब- 


धर्म० (२।३॥८। १०-११), विष्णुधर्म० (३०३४-३८), वशिष्ठ (३॥१९ एवं २३, ६३०४) ने बेदांगों की चर्चा की - 


है। पाणिनि को वेद एवं ब्राह्मणों का ज्ञान तो था ही, उन्हें प्राचीन कल्पसूत्रों, भिक्षुसूत्रों एवं नटसूत्रों तथा अन्य छौकिक _ 
प्रन्‍्धों की जानकारी थी. (४३।८७-८८, १०५, ११०, १११ एवं ११६) । पतझछूजलि (ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी) 


... को संस्कृत साहित्य की विशालता का ज्ञान था (भाग १, पृ० ९)। याज्ञवल्क्य (१३३) में १४ विद्याओं के नाम आये 


हैं। इसी प्रकार मत्स्य (५३॥५-६ ), वायुपुराण (भाग १६१७८ ) , बुद्धगगौतम' (१० ६३२) आदि में भी १४ विद्याओं 


.. की चर्चा है, यथा--४ वेद, ६ वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र। बायुपुराण (भाग १, ६१७९ ), गरुड़- 

पुराण (२२३२१) एवं विष्णुपुराण में ४ विद्याएँ और जोड़कर १८ विद्याओं की चर्चा की गयी है, यथा आयदेंद, घनू- 
. बेंद, गात्वंबेद एवं अर्थशास्त्र नामक ४ उपवेद। कुमारिल ने तन्त्रवातिक में कहा है कि विद्या-स्थान, जो धर्म की 
जानकारी के लिए प्रामाणिक माने जाते हैं, १४ या १८ हैं। 


अति प्राचीन काल में भी धर्मशास्त्र पर विशाल साहित्य था। महाकाव्यों, काव्यों, नाटक, कल्पित कथा, 
फलित ज्योतिष, औषध तथा अन्य कल्पनात्मक शाखाओं पर विशाल साहित्य का प्रणयन होता गया, जिसके फलस्वरूप 


_वेदाध्ययन में कुछ ढिलाई दिखाई पड़ने लगी और लोग वेद की. अपेक्षा: संवेगों एवं बद्धि को सत्तोष देनेवाले साहित्य की' 

:.. ओर अधिक झुकने लगे। स्मृतियों ने सम्भवतः इसी कारण से द्विजातियों का प्रथम कर्तव्य वेद पढ़ना बताया और बार- 

... बार इस पर बल दिया है।. अवैदिक ग्रन्थों को पढ़ने वाले ब्राह्मणों की भत्सैना मैत्री-उपनिषद्‌ (9।१०) में पायी जाती 

.... है। ऐसी ही बात मन्‌ (२१६८) में भी पायी जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१॥९) ने स्वाध्याय' (वेदाध्ययत्त) एवं 
प्रवचन (शिक्षण करने यो प्रतिदिन पढ़ने) को तप कहा है और इन दोनों को ऋत, सत्य, तप, दम, शम, अग्नियों, 
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अध्ययन-विधि कक 
अग्निहोत्र एवं सन्‍्ताव के साथ जोड़कर इनकी महत्ता को और भी बल दे दिया है और कहा है कि घर चले जाने पर 
भी विद्यार्थी को वेदाध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए। । 
वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल मन्त्रों को कप्ठस्थ कर लेना नहीं, प्रत्यत अर्थ भी समझना है (देखिए शंकराचार्य, 
वेदान्तसूत्र १।३।३० एवं याज्ञवल्क्य ३३०० पर मिताक्षरा की व्याख्या) । निरुक्‍त (११८) ने लिखा है कि बिना अर्थ 
जाने वेदाध्ययन करनेवाला व्यक्ति पेड़ एवं जड़ के समान है और केवल भार वहन करनेवाला है किन्तु जो अर्थ जानता 
है उसे आनन्द की प्राप्ति होती है, ज्ञान से उसके पाप हिल जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दक्ष (२३४) 
अनुसार वेदाध्ययन में पाँच बातें पायी जाती हैं--वेद को कण्ठस्थ करना, उसके अर्थ पर विचार करना, बार-बार 
दृहराकर सदा नवीन बनाये रखना, जप करना (मन ही मन प्रार्थना के रूप में दृहराना ) एवं दूसरे को पढ़ाना। इस 
विषय में देखिए मन्‌ (१२।१०२), शबर (पृ० ६), विश्वरूप (याज्ञ० १५१), अपराक (पृं० ७४ ) एवं मेघातिथि 
(मंनु ३४१९) 
उपर्युक्त आदेशों के रहते हुए भी अधिकांश लोग वेद को बिना समझे पढ़ते रहे हैं। महाभारत (उद्योगपर्व 
१३२।६ एवं शाच्तिपर्व १०११) ने बिना अर्थ के रटने वाले श्रोत्रिय की भर्तसना की है। धीरे-धीरे एक विचित्र भावना 
घर करने लगी; वेद को केवल याद कर लेने से पाप से मुक्ति हो जाती है। कालान्तर में यह भावना इतनी प्रबल हो 
उठी कि आज के बहुत-से ब्राह्मण यह कहते सुने जाते हैं कि वेद का अर्थ जानना असम्भव है और उसे जानने का प्रयत्त' 
करना व्यर्थ है। वेदाध्ययन के महत्त्व की जानकारी के लिए देखिए वसिष्ठधर्म ० (२७।१) (११२४५, २४८- 
२६०), याज्ञवल्क्य (३॥३०७-३१० ), विष्णुधर्मसूत्र (५६।१-२७, २७।४, २८१०-१५) आदि। 
वेद को कण्ठस्थ करने के उपरान्त उसे संदा स्मृति-पटल में रखना परमावश्यक था। वेद को भूलना मद्य पीने 
आदि पापों के समान है; यह ब्रह्महत्या के समान भी कहा गया है (मनु ११॥५६ एवं याज्ञवल्क्य ३२२८) द 
. मनु (४॥१६३) ने तास्लिक्य एवं बेद-भरत्संना के विरोध में बहुत-कुछ कहा है और एक स्थान (११५६) पर 


. वैद-निन्‍्दा को महापाप बताया है। याज्वल्क्य (३।२८८) ने वेद-निन्‍्दा को ब्रह्महत्या के समान गम्भीर कहा है। गौतम 


(२११) ने नास्तिक को पतित माना है। इस विषय में देखिए विष्णुथर्मसूत्र (१७४), मनु (२।११), वसिष्ठधर्म ० 
(१२४१), अनुशासनपर्व (३७।११ ) 


७५. ऋग्वेद में ऐसा संकेत मिलता है (१०१८६।१) कि कुछ लोग इन्द्र को देवता नहीं मानते ये (नें देवसमं- 
सत)। दस्युओं को अन्नत, अयज्ञ, अश्रद्ध/ (ऋ० १५१८, १७७५३, ७६३) कहा गया है। कठोपनिबद (१२०) 
में नचिकेता कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कहा करते थे कि मरने के उपरान्त आत्मा भी नष्ठ हो जाता है। यम 


» (२६) का कहता है कि जो परलोक में नहीं विदवास करता वह उसके चंगुल में बार-बार फँसता है। पाणिनि ने नास्तिक 
._ ब्ब्द की व्युत्पत्ति बतायी है अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः (४।४।६० ), जिसका तात्पय है “परलोक नहीं है, ऐसी जिसकी 


मति है” (तास्ति परलोक इति मतिर्थस्य) । प्रभाकर की बहती (पूर्वभीमांसा सुत्र की व्याख्या ) ने बृहस्पति को अनात्म- 
बाद, लोकायत या भौतिकवाद का प्रवर्तक साना है और उसकी ढीका ऋजुविम॒ला में एक इलोक उद्धृत किया है--- 
“अस्निहोत्र यो वेदास्त्रिदण्ड भस्मगुण्ठसस्‌ । बुद्धिपोरषहीनानां जीविकेति बृहस्पति: ॥ सर्वेद्शनसंग्रह (चार्वाक-दहोल ) 
में भी यह इलोक उद्धुत है। मेघातिधि (सनु ४१६३) का कहना है--विदप्रभाणकानासर्थानां मिथ्यात्वाध्यवसायों 
नास्तिक्यम्‌ । दब्देन प्रतियादनन निन्‍दा पुनरुवतों वेदोस्योस्यव्याहुतो नात्र सत्यमस्तीति।” सनु (३३१५० ) की व्याख्या 
में स्मृतिचन्द्रिका का कहना है---/“नास्ति कालान्तरे फलद॑ कर्म नास्ति वेवतेत्यादिसन्तों नास्तिका: !” मनु (९२२५) ने 
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के 


वेदाध्ययन के लिए पहले से हो कोई शुल्क नहीं निर्धारित था। प्राचीन शिक्षण-पद्धति की विज्ेषताओं में यह 


एक विचित्र विशेषता है। बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (४।१-२) में यह आया है कि जब जनक ने याज्ञवल्क्य को एक सहस्न 


गाय, एक हाथी एवं एक बैल (शंकर के मतानुसार हाथी के समान बैल ) देना चाहा तो थाज्ञवल्वय ने कहा--- मेरे पिता 
का मंत था कि बिना पूर्ण पढ़ाये शिष्य से कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहिए।'' गौतम (२१५४-५५) ने लिखा है कि 


- विद्या के अन्त में शिष्य को गुरु से धन लेने या जो कुछ वह दे सके, लेने के लिए प्रार्थना करंनी चाहिए, जब गुर आशापित 

.. करदे या बिना कुछ लिये जाने को कह दे तब शिष्य को स्तान करना चाहिए (अर्थात्‌ घर छौटना चाहिए)” आप- 
. स्तम्बधर्मसूत्र (२७१९-२३) ने लिखा है कि अपनी योग्यता के अनुसार शिष्य को विद्या के अन्त में गुरुदक्षिणा 
: देनी चाहिए, यदि गरु तंगी में हो तो उम्र या शूद्र से भी भिक्षा माँग कर उसकी सहायता करनी' चाहिए; ऐसा करके 


शिष्य को घमण्ड नहीं करना चाहिए, और न इंसका स्मरण रखना चाहिए। वास्तव में, विद्या के अच्त में दक्षिण! देना 
गरु को प्रसन्न मात्र करना था, क्योंकि जो कुछ ज्ञान शिष्य प्रहण करता था, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता था। सन्‌ 
(२।२४५-२४६) ने लिखा है कि शिष्य स्तान' के पूर्व कुछ नहीं भी दे सकता है, घर लोटते समय वह गुरु को कुछ धन 
दे सकता है; भूमि, सोना, गाय, अश्व, जूते, छाता, आसन, अस्त, साग-सब्जी, वस्त्र का अलग-अलग या एक साथ ही दांत... 


किया जां सकता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (३॥२॥६) ने ब्ह्माविध्ा की स्तृति करते हुए इसे सम्पूर्ण पृथिवी एवं इसके धन 


से उत्तम माना है। स्मतियों में आया है कि यदि गुरु एक अक्षर भी पढ़ा दे वो इस ऋण से उऋण होना असम्भव है (पृथिवी 


. में कुछ है ही नहीं जिसे देकर शिष्य उक्कण हो सके) । महाभारत (आश्वमेविक ५६२१) ने लिखा है कि शिष्य के 


- कार्यों एवं व्यवहार से प्राप्त प्रसन्नता ही वास्तविक गुरु-दक्षिणा है। (दक्षिणा परितोषों वे गुरूणां संदूभिरुच्यते।) 


इस विधय में और देखिए याज्वल्वय (१॥५१), कात्यायन (अपराक, पु० ७६)। पाण्डिचेरी के पास बाहुर नामक 
स्थान में प्राप्त नपतुंगवर्मा के फलक-पत्रों से पत्ता चलता है कि विद्या की उन्नति के लिए विद्यास्थार्त' का दान दिया गया 

था। चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम के समय में (शक संवत्‌ ९८१ में) संन्यासियों के प्राध्यापन में प्राध्यापकों (प्रोफेसरों) 
को ३० मत्तर भूमि तथा मठ में शिष्यों को पढ़ाने के लिए ८ मत्तर भूमि देने की व्यवस्था की गयी थी। (एपिग्रैफिया. 


। - पाषण्डस्थों ( नास्तिकों ) के देश-निकाले की व्यवस्था दी है। विष्णुपुराण (३॥१८।२७-२८) ने सायासोह के उपदेश द 


कक पर भ4त 


के बारे में लिखा है--- यज्ञ रनेकदेंवत्वसवाप्येस्द्रेण भुज्यते । शम्यादि यदि चेत्काष्ठं तद॒रं पत्रशभुक्पशु: ।। निहतस्य पशोयंश्ने 


स्वर्गंप्राप्तियेंदीष्यते । स्वपिता यजसानेन कि नु तस्मान्न हन्यते॥ नारद (ऋणावान, १८०) ने नास्तिक को सासान्‍्य 


रूप से साक्षी के अयोग्य माना है। सर्वदर्शनसंग्रह ने चार्वाक के मतों का सारतत्त्व उपस्थित किया है तथा लगभग ५२८ ई० 


. में प्रणीत हरिभद्र के षड़दर्शनसमुच्चय ने लोकायत के मतों का निष्कर्ष उपस्थित किया है। महाभाष्य (भाग ३, १० 
३२९५-२६) ने भी लोकायत की ओर संकेत किया है। यावज्जोब सुख जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । भस्मीभृतस्य बेहस्य 
 पुनरागमन कुतः॥/ वाला प्रसिद्ध इलोक संर्वदर्शनसंग्रह के चार्वाकदशन' नामक अंश के अन्त भाग में दिये गये निष्कर्ष 


डर 


- में मिलता है। षड़वर्शनसमुत्तय (८० ) ने लोकायत मत को संक्षिप्त रूप में यों रखा है-लोकायता वदस्त्येत्र नास्ति 
._. जीवों न निर्वृति:। धर्माधसमों न विद्येते त फल पुण्यपापयों: (४ निवृति का अर्थ है मोक्ष । भारतीय भौतिकवाद (छोका- 
-” यंत, अनात्मवाद था चार्वाकवाद ) का एक व्यापक अथवा विस्तारपूर्ण इतिहास बहुत ही मनोरञ्जक ग्रन्थ हो सकता है 


तु अभी यह इतिहास किसी ने लिखा नहीं। | 
७६ विंद्यास्ते गुरुरथेंत निमन््यः। कृत्वानुज्ञातस्य वा स्तानम्‌। गौ० (२।५४-५५); विद्यान्ते गुरुम्ेन 


:... निमन्त्र कृत्वाध्नुज्ञातस्थ वा स्तानम्‌। आइवलायनगुह्सुत्र (३॥९१४)। 
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इण्डिया, भाग १५, पृ० ८३१) । १८१८ ई० के कुछ ही पहले पेशवा प्रति वर्ष विद्वान ब्राह्मणों को दक्षिणा रूप में जो धर्न॑ 

ते थे बह छगभग ४ छाख के बराबर रहा करता था। आज भी बीसवीं शताब्दी में बहुत-से ऐसे ब्राह्मण गरु हैं जो वेद 
: एवं शास्त्र के प्राध्यापन में कुछ भी नहीं लेते और न लेने की आशा ही रखते हैं। 
मनु (२१४१) , शंखस्मृति (३॥२) एवं विष्णुधर्मसत्र (२९॥२) के अनुसार जीविकार्थ वेद या वेदांग पढ़ाने 
_ बाला गुरु उपाध्याय कहलाता है। याज्ञवल्क्य (३३२६५), विष्णुधर्मसूत्र (३७॥२०) तथा अन्य छोगों ने धन के लिए 
पढ़ाने एवं वेतनभोगी गुरु से पढ़ने को उपपातकों में गिना है। भुतकाध्यापक एवं उनके शिष्य श्राद्ध में बुलाये जाने योग्य 
नहीं माने जाते थे (मन ३१५६७, अनुशासनपर्व २३।१७ एवं याज्ञवल्क्य १।२२३ ) | किन्तु मेधातिथि (मनु २११२ 
एवं ३३१४६), मिताक्षरा (याज्ञ० २२३५), स्मृतिचन्द्रिका आदि ने लिखा है कि केवल शिष्य से कुछ ले छेने पर ही 
: कोई गुरु भृतकाध्यापक नहीं कहा जाता, प्रत्युत निदिष्ट धन लेने पर ही पढ़ाने की' व्यवस्था करने वाला गुरु भर्त्सना का 
पात्र होता है। किन्तु आपत्काल में जीविका के लिए निर्दिष्ट धन लेने की व्यवस्था की गयी थी (मनु १०१६ एवं याज्ञ ० 
. ३॥४२) | महाभारत (आदिपवें १३३।२-३) में आया है कि भीष्म ने पाण्डवों एवं कौरवों की शिक्षा के लिए द्रोण को 

धन' एवं सुसज्जित आवास-गुह दिया, किन्तु कोई निर्दिष्ट घन नहीं । 
। गौतम (१०९-१२), विष्णधर्मसूत्र (३३७९-८० ), मनु (७॥८२-८५) एवं याज्ञवल्क्य (१३१५, ३३३) के 
अनुसार विद्वान लोगों एवं विद्याथियों की जीविका का प्रबन्ध करना राजा का कर्तव्य था, राज्य में कोई ब्राह्मण भूख से. 
न मरे, यह देखना राज्यधर्म था। यदि गुरु विद्या के अन्त में शिष्य से अधिक धन माँगे तो शिष्य सिद्धान्ततः राजा के. 
पास पहुँच सकता था। रघ्वंश (५) में कालिदास ने दर्शाया है कि किस प्रकार वरतन्तु ने कौत्स से (१४ विद्याओं के' 
अनुसार) १४ करोड़ की भारी दक्षिणा माँगी, जिसके लिए कौत्स' राजा रघु के पास पहुँचा था और इस धत से कुछ भी 
अंधिक लेने को वह सन्नद्ध नहीं हुआ। कभी-कभी गुरु या गुरु-पत्नी (जैसा कि कुछ आख्यायिकाओं से पता चलता है) 
भारी दक्षिणा माँगती देखी गयी हैं, यथा गुरुपत्नी द्वारा उत्तंक से रानी के कर्णफूल का माँगा जाना (आदिपर्व, अध्याय 
३ एवं आश्वमेधिक पर्व ५६) । | | 

.. शरीर-दण्ड के विषय में प्राचीन शिक्षा-शास्त्रियों ने क्या व्यवस्था की थी? गौतम (२।४८-५०) ने लिखा 


.... है कि साधारणतः बिना मारे-पीटे शिष्यों को व्यवस्थित करना चाहिए, किन्तु यदि शब्दों का प्रभाव न पड़े तो पतली 








रस्सी या बाँस की फट्टी (चीरी हुई पतली टुकड़ी) से मारता चाहिए, किन्तु यदि अध्यापक किसी अन्य प्रकार (हाथ 
इत्यादि) से भारे तो उसे राजा द्वारा दण्डित किया जाना चाहिए। आपस्तम्बबर्मसूत्र (१२।८।२९-३० ) ने लिखा है 
: कि शब्दों द्वारा भत्संता करनी चाहिए और अपराध की गुरुता के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते 
हैं; धमकाना, भोजन न' देना, शीतल जल में स्तान कराना, सामने न आने देना। महाभाष्य (भाग १, पृ० ४१) ने 
अनुदात्त को उदात्त और उदात्त को अनुदात्त कहने पर उपाध्याय द्वारा चपेटा (सम्भवतः पीठ पर) मारने की ओर 
संकेत किया है। मनु (८।२९९-३००), विष्णुधर्मसूत्र (७१।८१-८२), नारद (अम्युपेत्याशुश्रूषा, १३-१४) ने . 
गौतम' का अनुसरण किया है, किन्तु इतना और जोड़ दिया है कि पीठ पर ही मारा जा सकता है, सिर वा छाती पर कभी' 
नहीं। नियम-विरुद्ध जाने पर शिक्षक को वही दण्ड मिलना चाहिए जो किसी चोर को मिलता है (मनु ८३०० ) 

न्‌ (२१५९) ने कहा है कि चरित्र-सम्बन्धी सच्मार्ग में चलने की शिक्षा देते समय मधुर शब्दों का प्रयोग करना 
चाहिए। का ः ' हा | पु 
क्षत्रियों, वेदयों एवं श॒द्रों की शिक्षा के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। गौतम (११३) के अनुसार 
राजा को तीनों वेदों, आन्वीक्षिकी (अध्यात्म या तर्क-शास्त्र) का पण्डित होना चाहिए, उसे अपने कतंव्य-पालन में 
बेदों, धर्मशास्त्रों, वेद के' सहायक ग्रन्थों, उपवेदों एवं पुराणों का आश्रय ग्रहण करता चाहिए (गौतम ११॥१९)॥ मनु 





5 बा जे _ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(७४३) एवं याज्वल्वय (१३११) के अनुसार राजा को तीन वेदों, आस्वीक्षिकी, दण्डनीति एवं वार्ता (अर्थशास्त्र) 
का पण्डित होना चाहिए। सम्भवतः इस प्रकार के निर्देश आदर्श मात्र थे, व्यावहारिक रूप में इनका पालन बहुत ही . 
कम होता रहा होगा। महाभारत की कहानियों से यही प्रकट होता है कि राजकुमार बहुत ही कम गुरुगृह में विद्याध्ययन 
के लिए जाते थे, उनकी शिक्षा-दीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुवितयाँ हुआ करती थीं (द्रोण को भीष्म ने नियुक्त किया 
था)। राजकुमार लोग सैनिक दक्षता अवश्य प्राप्त करते थे। राजा छोग धामिक मामछों को पुरोहितों पर ही छोड़ 





देते थे और उन्हीं के परामश पर काये करते थे। गौतम (१११२-१३) एवं आपस्तम्बधमंसूत्र (२५१०१६) के 


: अनुसार पुरोहित को विद्वानू, अच्छे कुछ का, मधुर वाणी बोलने वाला, सुन्दर आक्ृति वाला, मध्यम अवस्था का एवं 
उच्च चरित्र का होना चाहिए और उसे धर्म एवं अर्थ का पूर्ण पण्डित होना चाहिए। आश्वकायनगुद्यसूत्र (३११२) से 
पता चलता है कि पुरोहित राजा को युद्ध के लिए सन्नद्ध करता है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मनु एवं याज्ञवल्क्य _ 
के समान ही. राजकुमारों के लिए चार विद्याओं (उपर्युक्त ) की चर्चा की है। उनका कहना हैं कि चौल कर्म 
के' उपरान्त राजकुमार को अक्षर एवं गणित का ज्ञान कराता चाहिए और जब उपनयन हो जाय तब उसे चार विधाएँ 
१६ वर्ष की अवस्था तक पढ़नी चाहिए। इसके उपरान्त विवाह करना चाहिए (१।५); दिन के पूर्वाधे में उसे हाथी, 
- घोड़े, रथ की सवारी एवं अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, किन्तु उत्तराध में पुराणों, गाथाओं, धर्मशास्त्र एवं अर्थ- 
_ शास्त्र (राजनीति) का अध्ययन करना चाहिए। हाथीगुम्फा के अभिलेख से पता चलता है कि खारबेल ने उत्तराधि- 
करी के रूप में रूप (सिबका), गणना (वित्त एवं राज्यकोष का हिसाब-किताब), छेख (राजकीय पत्रव्यवहार ) एवं 
: व्यवहार (काून एवं व्यायशासन) का अध्ययन १५ वर्ष से २४ वर्ष की अवस्था तक किया। कादम्बरी में आया है 
कि राजकुमार चच्धरापीड गुरु के यहाँ पढ़ने नहीं गया, प्रत्युत उसके लिए राजधानी के बाहर पाठशाला निर्मित की गयी 
और वहाँ उसने ७ वर्ष से १६ वर्ष तक विद्याध्ययन किया। ' ५ 
धर्मशास्त्र-सम्बन्धी अन्धों में सामान्य क्षत्रियों के विषय में कोई पृथक्‌ उल्लेख नहीं मिलता। किस्तु हमें बहुत 


«क्षत्रिय विहान्‌ एवं गुरु के रूप में मिलते हैं। स्वयं कुमारिल भट्ट ने लिखा है कि अध्यापन-कार्य केवल ब्राह्मणों के ही ऊपर । 


क्छ 


नहीं था, प्रत्युत बहुत-से क्षेत्रियों एवं वैश्यों ने अपने वास्तविक जाति-गुणों को छोड़कर गुरूपद ग्रहण किया है (तम्त्र- 


 बातिक, पृ० १०८) | 
... वेद्यों की शिक्षा के विषय में तो और भी बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। मनु (१०१) ने लिखा है कि तीनों . 

. वर्णो को वेदाध्ययन करना चाहिए; व्यापार, पशुपालन, कृषि बैश्यों की जीविका के साधन 'हैं, वैश्यों को पशु-पालनस ये 
: कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें रत्नों, मूँगों, मोतियों, धातुओं, वस्त्रों, गंन्धों, नमक, बीज-रोपतल, मिट्टी के गुण-दोषों 
. व्यापार में लाभ-हानि, भृत्यों के वेतन का भाव-क्रम, संभी प्रकार के अक्षर, ऋ्य-विक्रय' की सामग्रियों के स्थान का ज्ञान 

होना चाहिए 

। याज्ञवल्वथ' (२१८४) एवं नारद (अभ्युपेत्याशुशरषा १६-२० ) से संकेत मिलता है कि लड़के आभुषणं-निर्माण, 
नाच, गान आदि शिल्पों को सीखने के लिए शिल्प-गरु के यहाँ अन्तेवासी रूप में रहते थे। शिल्पविद्या के शिष्य' को 


.... निर्दिष्ट समय तक शिल्प-गुरु के यहाँ रहना पड़ता था, यदि वह समय से पहले सीख ले, तब भी उसे रहना ही पड़ता था। 


_ शिल्प-गुर को उसके खाने-पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी और उसकी कमाई पर उसी का अधिकार होता था। 
_ यदि शिष्य भाग जाय तो शिल्प-गुरु राजदण्ड का सहारा लेकर उसे दण्डित करा सकता था और बलूपूर्वक अपने यहाँ 


निर्दिष्ट समय तक रहने को बाध्य कर सकता था। 


| धर्मशास्त्रों में शूद्र-दिक्षा के विषय में कोई नियम नहीं हैं। शूद्र कमशः अपनी स्थिति में ऊपर उठे और काछात्तर 
. में उन्हें शिल्प एवं कृषि में संलग्न रहने की आज्ञा मिल ही गयी। सम्भवतः उनके लिए भी वैसे ही नियम बन गये जो 
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वैश्य जाति के शिल्पविद्या-शिष्यों के लिए बने थे (याज्ञण ११२०, शान्तिपरव २९५४, रूध्वाइवलायन २ २५) । 
. शूद्र जाति के विवेचन में हमने इस विषय में देख लिया है। शूद्र छोग महाभारत एवं पुराणों का कहा जाना सुन 
सकते थे। 
यह एक विचित्र बात है कि मध्य एवं व्तेमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा-सम्बन्धी 
व्यवस्था कहीं उच्चतर थी। बहुत-सी नारियों ने वैदिक ऋचाएँ रची हैं, यथा--अत्रि-कुल की विद्ववारा ने ऋग्वेद 
का ५।२८ वाला अंश रचा है, उसी कुल की अपाला ने ऋगेद का ८।९१ वाला अंश रचा है, तथा घोषां काक्षीवती के 
नाम से ऋग्वेद का १०३९ वाला अंश कहा जाता है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियाँ थीं, जिनमें 
मैत्रेयी सत्य ज्ञान की खोज में रहा करती थी और उसने अपने पति से ऐसा ही ज्ञान माँगा जो उसे अमर कर सके (बृह- 
. दारण्यकोपनिषद्‌ २।४१)। बृहदारंण्यकोपनिषद्‌ (३॥६।८) के अनुसार विदेहराज जनक की राज-सभा में कई एक 
 उत्तस-प्रत्युत्तरकर्ता थे, जिनमें गार्गी वाचक्तवी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गार्गी वाचक्सवी ने याज्वल्क्य के... ु 
दाँत खट्टे कर दिये थे। उसके प्रश्नों की बौछार से याज्ञवल्क्य की बुद्धि चकरा उठती थी। हारीत ने स्त्रियों के लिए. 
उपनयन एवं वेदाध्ययन् की व्यवस्था की थी। आश्वलायनगुद्यसूत्र (३४) में जहाँ कतिपय ऋषियों के तर्पण की. 
व्यवस्था की गयी है, वहीं गार्गी वाचक्सवी, वडबा प्रातिथेयी एवं सुलूभा मैत्रेयी नामक तीन नारी-शिक्षिकाओं के नाम 
भी आते हैं। नारी-शिक्षिकाओं की परम्परा अवश्य रही होगी, क्योंकि, पाणिनि (४१॥५९ एवं ३३२१) की काशिका 
वृत्ति ने आचार्या' एवं उपाध्याया' नामक शब्दों के साधनार्थ व्युत्पत्ति की है। पतठजलि ने अपने महाभाष्य. (भाग रे 
पृ० २०५, पाणिनि के ४॥ ११४ के वातिक ३ पर) में बताया है कि क्यों एवं कैसे ब्राह्मण नारी आपिशला' (जो आपिशलि: 
का व्याकरण पढ़ती है) एवं और काशक्ृत्स्ता' (जो काशक्ृत्स्त का मीमांसा ग्रन्थ पढ़ती है) कही जाती है। उन्होंने 
_ औवमेषा:” उपाधि की व्युत्पत्ति की है, जिसका तात्पयय है औदमेघ्या नामक स्त्री-शिक्षिका के शिष्य ।” गोभिलगुह्म- 
सूत्र (२१।१९-२० ) एवं काठकंगुह्यसूत्र (२५-२३ ) से पता चलता है कि दुरूहिनें पढ़ी-लिखी होती थीं, क्योंकि उन्हें 
. मत्त्रों का उच्चारण करना पड़ता था। स्पष्ट है कि सूत्रकाल में स्त्रियाँ वेद के मन्‍्त्रों का उच्चारण करती थीं। वात्स्यायन 
. के कामसूत्र (१२।१-३) में आया है कि छड़कियों को अपने पिता के घर में कामसूत्र एवं इसके अन्य सहायक अंग (यथा 
. ६४ कलाएँ--गान, नाच, चित्रकारी आदि) सीखने चाहिए तथा विवाहोपरान्त पति की आज्ञा से इन्हें करना चाहिए। 
६४ कलाओं में प्रहेलिकाएँ, पुस्तकवाचन, काव्यसमस्या-पुरण, पिगल एवं अलंकार का ज्ञान आदि भी सम्मिलित थे। 
.. महाकाव्यों एवं वाठकों में नारियाँ प्रेम-पत्र छिखती दिखाई पड़ती हैं। माछतीमाधव में आया है कि नायक एवं नायिका 
के पिता कामन्दकी के साथ एक ही गुरु के चरणों में अध्ययन करते थे। राजशेखर आदि के काव्य-संग्रहों से विदित होता 
है कि विज्जा, सीता आदि ऐसी प्रसिद्ध कवयित्रियाँ थीं, जिनकी कविताएँ संगहीत होती थीं। 
किन्तु कालान्तर में नारियों की दशा अधोगति को प्राप्त होती गयी। धर्मसूत्रों एवं मनु में वेदाध्ययन के मामले 
में उच्च वर्ण की नारियों को भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। वे आश्रित मानी जाती थीं. (गौतम १८१, वसिष्ठधर्म ० 
६। १, बौधायनधर्म ० २।२।४५, मनु ९३ आदि) | हम पहले ही देख चुके हैं कि विवाह को छोड़कर स्त्रियों के अन्य 
सभी संस्कारों में वेद-मन्त्रों का उच्चारण नहीं होता था। जैमिनि (६।१।१७-२१) ने वैदिक यज्ञों में पति-पत्नी को 
साथ तो रखा है, किन्तु मन्त्रोच्चारण पति ही करता है। जैमिनि ने दोनों को बराबर नहीं माना है। शबर ने अपनी 
व्याख्या में स्पष्ट किया है कि पति विद्वान होता है और पत्नी विद्याहीन। मेधातिथि ने मनु (२।४९) की व्याख्या में 
एक मनोर॑जक प्रइन उठाया है कि बह्मचारी लोग भिक्षा माँगते समय स्त्रियों से “भवति भिक्षां देहि/ वाला संस्कृत सूत्र 
क्यों बोलते हैं, जब कि वे यह भाषा नहीं जानतीं ? | 
वैदिक काल में भी स्त्रियों के प्रति एक दुराग्रह था, और उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से व्यंग्यात्मक छींटे 
डर 








गयीं है। 
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डाले जाते थे। ऋग्वेद (८।३३॥१७) का कहना है-- यहाँ तक कि इन्द्र ने कहा है, स्त्रियों का मन संयम में नहीं 
रखा जा सकता; उनकी बुद्धि (या शक्ति) भी थोड़ी है।” पुन: ऋग्वेद (१०९५।१५) में आया है--- स्त्रियों 
की मित्रता में सत्यता नहीं है, उनके हृदय भेड़िया के हृदय हैं।” शतपथ ब्राह्मण (१४११३) में आया है कि 
_ अधु विद्या पढ़ते समय स्त्री, शुद्र, कुत्ते एवं काछे पक्षी की ओर न देखो, क्योंकि ये सभी असत्य हैं। इसी प्रकार मनु 
(२४२१३-२१४) एवं अनुशासनपर्व (१९॥९१-९४, ३८, ३९) में स्त्रियों की कदु भर्त्सना की गयी है। भध्य एवं 





.... बर्तमांत काल में उपर्युक्त बातों, अपवित्रता एवं बाल-विवाह के कारण ही नारी-शिक्षा अधोगति को प्राप्तहो 


नारी-शिक्षा जब इतनी कम थी या नहीं के बराबर थी तो सहशिक्षा की बात ही कहाँ उठ सकती है। किन्तु 
प्राचीन काल में सहशिक्षा' के विषय में कुछ धुँधले चित्र मिल जाते हैं। सत्य है, जब वे पढ़ती थीं तो पुरुषों के साथ ही 
पढ़ती रही होंगी। भवभति-जैसे कवियों ने ऐसे समाज के बारे में पर्याप्त निर्देश किया है। मालतीमाधव में नारी 
शिष्या कामन्दकी पुरुष शिष्य भूरिवसु एवं देवराट (जो कालान्‍्तर में मन्त्री के पद पर भी आसीन हुए थे) के साथ एक 
गी गुरु के चरणों में पढ़ती थीं। ' | 
आचार्य का गह जहाँ विद्यार्थी पढ़ा करते थे आचार्यकुल कहलाता था (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ २।२३।२॥४, 
४५१, ४९१, ८ १५।१) | जो गुरु बहुत-से शिष्यों का अधिष्ठाता था, उसे कुलपति कहां जाता था (कण्व को शाकु- 
न्तल में ऐसा ही कहा गया है) 
. ..... बहुत-से-शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में राजा एवं घतिक लोग अनुदान दिया 
करते थे जिनके बल पर पाठश्षालाएँ, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय चला करते थे। इनका पूरा बर्णन करना इस 
: ग्रन्थ की परिधि के बाहर है। तक्षशिल्ता, वलूभी, बनारस, नालन्दा, विक्रमशिला आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। 


.._._ अधिकांश विश्वविद्यालय अनुदान पर ही चलते थे। वागूर के विद्यास्थान (एक कालेज) के निवासियों की विद्योन्नति 
के लिए पल्लवराज नृपतुगवर्मा (बागूर ताम्रपत्र, एपीग्रैफिका इण्डिका, १८, पु० ५) ने विद्याभोग रूप में तीन गाँवीं का... 





.. दान किया था। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (अध्याय १०) में राजाओं को कवियों एवं विद्वान लोगों की सभा बुलाने 


.._ को कहा है, उनकी परीक्षा एवं उनके पुरस्कार की व्यवस्था की बात चलायी है, जैसा कि वासुदेव, सातवाहन, शुद्रक, 


.._ साहसांक आदि राजा किया करते थे। राजशेखर ने काव्यमीमांसा में यह भी लिखा है कि उज्जगिनी में कालिदास, 

- भैण्ठ, भारवि एवं हरिइ्चन्द्र की तथा पाटलिपुत्र में पाणिनि, व्याडि, वररुचि, पंतर्कजलि, वर्ष, उपवर्ष एवं पिंगल की 

: परीक्षाएँ ली गयी थीं। | ः 
_.. धर्मशास्त्रों में उल्लिखित शिक्षण-पद्धति की विशेषताएँ निम्न रूप से रखी जा सकती' हैं--(१) आचार्य 
को उच्च एवं सम्माननीय पद प्राप्त था, (२) गुरु-शिष्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध था एवं शिष्यों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया. 
जाता था, (३) शिष्य गुरु के कुछ के सदस्य के रूप में रहता था, (४) शिक्षण मौखिक था' एवं पुस्तकों की सहायता 
सर्वथा नहीं ली जाती थी, (५) अनुशासन कठोर था, संबेगों एवं इच्छा का संयम किया जाता था, (६) शिक्षा सस्ती 


' ० थीं क्योंकि कोई निर्दिष्ट शुल्क नहीं लिया जाता था। 








ह भारतीय शिक्षण-पद्धति की अन्य विशेषताएँ भी थीं, यथा--यह विद्यारथियों को साहित्यिक शिक्षा' देती थी' 
... विशज्येषतः वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण तथा इनकी अन्य सहायक शांखाएँ ही पढ़ी-पक्यी जाती थीं। नवीन साहित्य- 
निर्माण रण पर उतना बल नहीं दिया जाता था, जितना कि प्राचीन साहित्य के संरक्षण पर | । 
इस पद्धति के प्रमुख दोष निम्न रूप से वरणित हो सकते हैं--(१) यह अत्यधिक साहित्यिक थी, (२) इसमें 
ा रे अत्यधिक स्मृति-व्यायाम कराया जाता था, (३) व्यावहारिक शिक्षा, यथा प्रतिदिन काम आनेवाले शिल्प आदि की. 









ब्रह्मचारी के व्रत बम 5 र५१ 






पढ़ाई पर बहुत कम बल दिया जाता था, (४) अनुशासन कठोर एवं नीरस था। बहुत-से दोष जाति-व्यवस्था के 
कारण थे, क्योंकि जाति-विभाजन के फंलस्वरूप विशिष्ट जातियों को विशिष्ट काभ करने पडते थे। 






चार वदब़त 


- गौतम (८।१५) द्वारा वर्णित संस्कार-संख्या में चार वेद-त्रत नामक संस्कार भी हैंक बहुत-सी स्मृतियों ने. 
सोलह संस्कारों में इनकी भी गणना की है। गृह्यसृत्रों में इनके नाम एवं विधियों के विषय में बहुत विभिन्नता' पायी 
जाती है। पारस्करगृह्मसूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। यहाँ हम संक्षेप में इन चार बेदब्रतों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 
आइवलायनस्मृति (पद्म में) के अनुसार चार वेद-ब्रत ये हैं--(१) महानाम्नी ब्रत, (२) महात्त, (ऐतरेयारप्यक 
१ एवं ५), (३) उपनिषद्‌-क्त एवं (४) गोदाल। आइवलायनगुह्यसूत्र (१२२२०) के अनुसार ब्रतों में चौल 
कम से परिदान तक के सभी कृत्य जो उपनयन' के समय किये जाते हैं, प्रत्येक त्रत के समय दुहराये जाते. हैं। शांखायन- 
गुह्यसूत्र (२।११-१२) के अनूसार पवित्र गायत्री से. दीक्षित होने के उपरान्त चार ब्रत किये जाते हैं, यथा 
शुक्रिय (जो वेद के प्रधान भाग के अध्ययन के पूर्व किया जाता है), शाक्वर, ब्रातिक एवं औपनिषद (अन्तिम तीन ऐत- 
रेयारण्यक के विभिन्न भागों के अध्ययन के पूर्व सम्पादित होते हैं)। इसमें शुक्रिय ब्रत तीन या १२ दिन या १ वर्ष तक 
चलता था तथा अन्य तीन क्रम से वर्ष-बर्ष भर किये जाते थे (शांखायनगु० २।११, १०-१२) | अन्तिम तीन ब्रतों के 

आरम्भ में अछग-अछग उपनयन किया जाता था तथा इसके उपरान्त उद्दीक्षणिका नामक कृत्य किया जाता थां। 
ै उद्दीक्षणिका' से तात्पर्य है आरम्भिक ब्तों को छोड़ देता। आरण्यक का अध्ययन गाँव के बाहर वन में किया जाता था। . 
मन्‌ (२४१७४) के अनुसार इन चारों ब्रतों में प्रत्येक ब्रत के आरम्भ में ब्रह्मचारी को नवीन मृगचर्म, यज्ञोपवीत एंवं 
मेखला धारण करनी पड़ती थी। गोभिलगुह्मसूत्र (३॥१।२६-३१), जो सामवेद से सम्बन्धित है, गोदानिक, ब्रातिक, 
... . आदित्य, ओपनिषदव, ज्येष्ठसामिक नामक ब्रतों का वर्णन करता है जिनमें प्रत्येक एक वर्ष तक चलता है। गोदान ब्रत 
.... का सम्बन्ध गोदान संस्कार (जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे) से है। इस कृत्य में सिर, दांढ़ी-मूछे मुड़ा ली जाती हैं. 
.._ झूठ, कोध, सम्भोग, गत्ध, नाच, गान, काजल, मधु, मांस आदि का परित्याग किया जाता है और गाँव में जूता नहीं 
... पहना जाता है। गोभिल के अनुसार मेखला-धारण, भोजन की भिक्षा, दंण्ड लेता, प्रतिदिन स्तात, समिधा देता, गुरु- 
.. चरण-बन्दन (प्रातःकालछ) आदि सभी ब्रतों में किये जाते हैं। गोदानिक ब्रत से सामवेद के पूर्वाचिक (अग्नि, इन्द्र एवं 
सोम पषमान के लिए लिखे गये मन्‍्त्रों के संग्रह) का आरम्भ किया जाता था। ब्रातिक से आरणप्यक (शुक्रिय अंश को 
छोड़कर) का आरम्भ होता था। इसी प्रकार आदित्य से शुक्रिय का, औपतिषद से उपनिषद्‌-ब्रह्मण एवं ज्येष्ठ-सामिक 
से आज्य-दोह का आरम्भ किया जाता था। आगे के विस्तार में पड़ना यहाँ आवश्यक नहीं है। 
बौधायनगुह्य ० (३२४) के अनुसार कुछ ब्राह्मण-भागों (कृष्ण यजुर्वेदीय) के अध्ययन' के पूर्व एक वर्ष तक 
शुक्रिय, औपनिषद, गोदान एवं सम्मित नामक ब्नतः किये जाते थे, जिनका वर्णन. यहाँ अनावश्यक है। संस्कारकोस्तुभ 
ने महानाम्नी ब्रत, महात्रत, उपनिषदु-न्रत एवं गोदान' ब्रतः का विस्तार के साथ वर्णन किया है। क्रमशः इन ब्त्तों 
का नामोल्लेख होना बन्द हो गया और मध्य काल के' लेखकों ने इनके विषय' में लिखता छोड़ दिया। 
| यदि कोई विद्यार्थी विशिष्ट ब्रतों को नहीं करता था, तो उसे प्राजापत्य नामक तप ३ या ६ या १२ बार करके 
: प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि ब्रह्मचारी अपने प्रतिदिन के कर्तव्याचार में गड़बड़ी करता था तथा शौच, आचमन, 
सल्ध्या-प्रार्थना, दर्भ-प्रयोग, भिक्षा, समिधा, शूद्र से दूर रहना, वस्त्र-धारण, लँगोटी, यज्ञोपवीत, मेखला, दण्ड एवं मृग- 
... चर्म धारण करना, दिन में न सोना, छत्र त धारण करना, जूता न पहनना, माला न धारण करना, आमोदपूण स्नान से 
.. दूर रहता, चन्दन का प्रयोग न करना, काजल ने छंगाना, जुआ से दूर रहना, नाच, संगीत आदि से दूर रहना, नास्तिकों से 

































ख्ष्शा ......... थर्मशास्त्र का इतिहास. 





बातें न करता आदि नियमों के पालन में कोई ढिलाई करता था तो उसे तीन क्ृच्छों का प्रायश्चित्त, व्याहृतियों के साथ ... 


.. तथा प्रत्येक के साथ अलग-अलग होम करना पड़ता था। अन्य बड़े अपराधों के लिए अन्य प्रकार के कठिन प्रायश्चित्त 
आदि का विधान था। ब्रह्मचारी के लिए सम्भोग सबसे बड़ा गहित अपराध था.। ऐसे अपराधी को अवकीर्णी कहा. 
जाता था (वैत्तिरीय आरण्यक २।१८)। अन्य अपराधों के लिए देखिए बौधायनथर्म० (४॥२।१०-१३), जैमिनि 
(६॥८।२२), आपस्तम्व्धर्म ० (१९२७८), वसिष्ठधर्मसूत्र (२३१८३ ), मनु (२।१८७, १०११८-१२१ ), याज्ञवल्कय 
(३।२८०) , विष्णुधर्म० (२८-४९-५०)। यहाँ इनके विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है।.. 


नेष्ठिक ब्रह्मचारी 


.. ब्रह्मचारी दो प्रकार के कहे गये हैं; उपकुर्वाण (जो गुरु को कुछ प्रतिदान देता था, देखिए मनु, २२४५) एवं 
नैष्ठिक (जो मृत्यु-प्यन्त वैसे ही रहता था) | 'निष्ठा' का अथ है अन्त या मृत्यु । मिताक्षरा (याज्ञ० १।४९) ने नैष्ठिक . 
- को इस प्रकार कहा है-- आत्मान॑ निष्ठाम्‌ उत्कान्तिकाल तयतीति नैष्ठिक:।” ये दो नाम हारीतधर्मसूत्र, दक्ष (१॥७) 
एवं कुछ अन्य. स्मृतियों में आये हैं। 'नैष्ठिक' शब्द विष्णूधर्मसूत्र (२८।४६ ) , याज्ञवल्क्य (१४९ ) , व्यास (१४१) में 
भी आया है। जीवन भर ब्रह्मचारी रह जाने की भावना अति प्राचीन है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में आया है 
कि धर्म की तीसरी शाखा है उस विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) की स्थिति जो अपने गुरु के कुछ में मृत्यु पर्यन्त रह जाता है। 


.. इस विषय में देखिए गौतम (३।४-८), आपस्तम्बधर्म ० (१।१।४॥२९), हारीतंधर्मसूत्र, वसिष्टधर्म ० (७।४-६), मन 


(१२४३, २४४, २४७-२४९) एवं याजवत्कय (१४९-५० ) । गुरु के मर जाने पर गुरु-पंत्ती एवं गुरुपुत्र (यदि थे 
दोनों योग्य हों तो) के साथ रह जाना चाहिए, या गुरु द्वारा जलायी हुई अग्नि की पूजा करते रहना चाहिए। नैष्ठिक . 
ब्रह्मचारी परमानच्द प्राप्त करता है और पुत्र: जन्म नहीं लेता। वह जीवन भर समिधा, वेदाध्ययन, भिक्षा, भूमिशयन 


... एवं आत्म-संयम में छगा रहता है। 3 
कुब्ज, वामन, जन्मान्थ, क्लीब, पंगू एवं अति रोगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए, ऐसा विष्णु (अपरा्क के 
.. द्वारा उद्धत, पृ० ७२) एवं स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृष्ठ ६३, संग्रह का उद्धरण) ने लिखा है। उन्हें वैदिक क्रियाओं को 

करने एवं पैतृक सम्पत्ति पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्बे एवं कुछ. 
अंगों से शून्य छोग विवाह नहीं कर सकते थे। यदि सम्पत्तिशाली हों, तो वे विवाह कर सकते हैं, ऐसा देखने में आया 





है, यथा--घतराष्ट्र । 

हे यदि आहूढ़ नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपने प्रण एवं ब्रत से च्यूत हो जाय तो उसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है 
... एसा अन्रि (८।१८) का वचन है। कुछ लोग यही बात संच्यासी के लिए कहते हैं। संस्कारप्रकाश (पृ० ५६४ ) 
.. मत से ब्रत-च्युत तैष्ठिक ब्रह्मचारी को ब्रत-च्युत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी से दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए। 


पतितसाविन्रीक 


जिनका उपनयन संस्कार न हुआ हो, अर्थात्‌ जिन्हें गायत्री का उपदेश न कराया. गया हो और इस प्रकार जो. 


 “बापी हैं तथा आये समाज से बहिष्क्ृत हैं, उन्हें पतित-सावित्रीक की उपाधि दी गयी है। गृह्य एवं धर्मसूत्रों के अनुसार. 








ब्राह्मण, क्षत्रिय, एव्ें वैद्य के लिए क्रम से १६वें, २२वें तथा २४वें बर्ष तक उपनयन-संस्कार की अवधि रहती है, किन्त 


* ५ | इन सीमाओं के उपरान्त उपनंयन न करने पर वे साविन्नी उपदेश के अयोग्य हो जाते हैं (आश्व० गु० १॥१९।५-७ 
.. बो० गृ० ३।१३॥५-६, आप ० घर्म० १११२२, वसिष्ठ० ११॥७ १-७५, सन्‌ २।३८-३९ एवं याजवल्वय' १३७-३८) । 





० ऐसे ही छोगों को पतितसावित्नीक या सावित्री-पतित या ब्रात्य कहा जाता है (मनु २३९ एवं याज्ञ० १३८) । ऐसे 





ब्रह्मचारी के ब्रत के का 

लोग वेदाध्ययत नहीं कर सकते, उनके यज्ञों में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना (विवाह आदि) - 
मनो है। आपस्तम्बधर्म० (१॥११।२४-२७) ने इसके लिए प्रायश्चित्त लिखा है। इस धर्मसूत्र के मत से अवधि बीत. 
जाने पर उपनयन करके प्रतिदिन तीन बार वर्ष भर स्नान करते हुए बेद का अध्ययन किया जा सकता है।यह सरल 

प्रायश्चित्त है। किन्तु अन्य धर्मशास्त्रकारों ने कठोर प्रायश्चित्त भी बताये हैं। वसिष्ठेवर्म० (११७६-७९) एवं बैखानस' क्‍ 
(स्मार्त २३) के अनुसार पतितसाविन्रीक को उद्यलक व्रत करना चाहिए, या अव्वमेध यज्ञ करनेवाले के साथ स्नान 
करना चाहिए या ब्रात्यस्तोम यज्ञ करना चाहिए। उद्यालक ब्रत में दो मास तक जौ की लप्सी' पर, एक मास तक दूध 
पर, आधे मास तक आमिक्षा (उबलते दूध में दही डालने पर बने हुए पदार्थ) पर, आठ दिन घृत पर, छः दिन तक बिना... 
भाँगे भिक्षा पर, तीन दिन पानी पर तथा एक दिन बिना अन्न-जल के रहना चाहिए। उद्दालक ने इस ब्रत का आरम्भ * 
किया था, अतः इसे यह नाम मिल गया है। मन्‌ (११॥१९१), विष्णुधर्म० (५४।२६) ने पतितसावित्रीक के लिए 





- हलके प्राजापत्य प्रायश्चित्त” तथा याज्ञवल्क्य (१३८), बौधा० गृ०(३॥१३।७ ), व्यास (१२१) एवं अन्य लोगों ने _ रे 


ब्रात्यस्तोीम का विधान' किया है। 

आपस्तम्वधर्मसूत्र (११।१।२८, ११२। १-४) का कहना है कि यदि तीन पीढ़ियों तक उपनयन न किया गया 
हो तो ऐसे व्यक्त ब्रह्मा (पत्नित्र स्तुतियों) के हत्यारे कहे जाते हैं। इनके साथ सामाजिक सम्बन्ध, भोजन, विवाह आदि 
नहीं करना चाहिए। किन्तु यदि वे चाहें तो उनका प्रायश्चित्त हो सकता है। प्रायश्चित्त के विषय में बड़ा विस्तार है, . 
जिसे यहाँ नहीं दिया जा रहा है। , 


क्षत्रिय एवं कलियुग 


क्या कलियुग में क्षत्रिय एवं वैश्य पाये जाते हैं? इस विषय में मध्य काल के लेखकों ने बड़ा विचार किया है। 
>विष्णुपुराण (४२३।४-५), भागवतपुराण (१२॥१६-९), मत्स्यपुराण (२७२।१८-१९) आदि ने लिखा. है कि 


8 3 महापद्मनर्द क्षत्रियों का नाश कर देंगे और श॒दों का राज्य आरम्भ ही जायगा। विष्णुपुराण ( ४।२४।४४ ) ने लिखा है 
... कि पुर के बंशज देवापि, इक्ष्वाकु के वंशज मनु कलापम्राम में रहते हैं, उन्हें यौगिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे कलियुग के 





उपरान्त कृतयुग' (सत्ययुग) के आरम्भ में क्षत्रिय जाति का उद्भव करेंगे। कुछ क्षत्रिय आज भी पृथिवी में बीज की 
भाँति हैं। यही बात बायु (भाग १, ३२३९-४०), मत्स्य (२७३५६-५८) आदि में भी पायी जाती है। इल ग्रन्थों 


 केआधार पर मध्य काल के कछ लेखकों ने लिखा है कि उनके समय में क्षत्रिय नहीं थे। रघनन्दनत के शुद्धितत्त्व ते विष्णु-- 


.. पुराण (४२३४) एवं मनु (१०४३) को उद्धृत करके यह घोषणा की है कि क्षत्रिय लोग केवल महानन्दी तक ही 
. पाये गये, उसके समय के तथाकथित क्षत्रिय छोग शूद्र हैं तथा वैश्यों की भी यही दशा है। शूद्ध-कमलाकर के अनुसार 
चार वर्णों में केवल ब्राह्मण एवं शूद्र ही कलियुग में रह जायेंगे। किन्तु यह मत सभी लेखकों को मान्य नहीं है, क्योंकि 
कलियृग के सभी चारों वर्णों के कर्तव्यों की तालिका स्मृतियों में पायी जाती है। पराशरस्मृति मे सभी वर्णों की बातें 
कही हैं। इसी प्रकार अधिकांश में सभी निबन्धकारों (संक्षेप करनेवालों तथा टीकाकारों ) ने वर्णों के अधिकारों एवं कर्तव्यों 
की चर्चा की है। मिताक्षरा ने, जो सबसे अच्छा निबन्ध कहा जाता है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके समय 


- ७७, प्राजापत्य के लिए देखिए मनु (११२११) एवं याज्ञवल्क्य (३३२० ) । यह १२ दिनों तक चलता है, 
जिन में तीन दिसों तक केवल प्रातःकाल भोजन होता है, तीन विनों केवल सन्ध्या काल, तीन दिनों तक बिता माँगे 
भिक्षा पर भोजन होता है तथा अन्तिम तीन दिनों ढक बिल्कुल उपवास रहता है। 





- श५४- रा मा, । धर्मशास्त्र का इतिहास 


: में क्षत्रिय नहीं थे। बहुत-से राजाओं ने अपने को सूर्य एवं चन्द्र कुछ का वंशज कहा है। राजस्थान एवं मध्यभारत के 
राजपूत अपने को आवू पर्वत के अग्निकुण्ड से उत्पन्न मानते हैं, यथा--चौहान, परमार (पर्मार ), सोलंकी (चालक्य) - 
: एवं पढ़ियार (प्रतिहार) नामक चार कुल के लोग। इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि मत-मतान्तर 

के विवेचन से अभी तक इस विषय में सत्य का उद्घाटन नहीं हो सका हैं । । 

. बैदिक काल में भी अनार्य जातियाँ थीं, यथा किरात, आन्ध्र, पुलिन्द, मूतिब। इन्हें ऐतरेय ब्राह्मण (३३६) 
ने दस्थू कहा है। वैदिक काल में प्रयुक्त म्लेच्छ' शब्द महत्त्वपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण (३३२।१।२३-२४) का कहना है 





कि असुर लोग इसी लिए हार गये कि वे त्रुटिपुर्ण एवं दोषपूर्ण भाषा बोलते थे, अतः ब्राह्मण को ऐसी दोषपूर्ण भाषा का... । ः 


व्यवहार नहीं करना चाहिए और न इस प्रकार म्लेच्छ एवं असुर होना चाहिए। गौतम (९।१७) का कहना है कि छोगों 

' को म्लेच्छ से नहीं बोलना चाहिए और न अपवित्न, अधार्मिक व्यक्ति से ही बोलना चाहिए। हरदत्त के अनुसार म्लेच्छ 
लोग लंका के या बैसे ही अन्य देशों के अधिवासी हैं, जहाँ वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है। यही बात विष्णुधर्म० (६४।१५) 
में भी पायी जाती है। म्लेच्छ देश में श्राद्धकर्म भी मना. है (विष्ण घर्म० 2४ १-२ एवं शंख १४॥३०) । मनु (२२३) 
के अनुसार स्लेच्छ देश आयात से बाहर हैं, आयवित यज्ञ के योग्य देश है और यहाँ काले हिरन स्वाभाविक रूप में 
पाये जाते हैं। याज्वल्कय (१।१५) की व्याख्या में विश्वरूप ने भी स्लेच्छ भाषा की भर्त्सना की है। यही बात वसिष्ठ- 
अआर्म० (६४१) में भी पायी जाती है। मनु (१०।४३-४४) को ज्ञात था कि पुण्डक, यबन, शक स्लेच्छ भाषा बोलते 
थ्रे और आर्य भाषा भी जानते थे (म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृता:) | पराशर (९।३६) में गोमांस खाने 
वाले को स्लेच्छ कहा गया है। जैमिनि ने पिक (कोकिल ), नेम (आधा), सत (काठ का बरतन) , तामरस (लाल कमल ) 
शब्दों के विषय में प्रघन किया है कि क्‍या ये शब्द व्याकरण, निरुक्‍्त एवं निधण्टु द्वारा समझाये जा सकते हैं या इन्हें वैसा 
- ही समझा जाय जिस अर्थ में म्लेच्छ लोग अपनी बोली में प्रयुक्त करते हैं? उन्होंने स्वयं अन्त में निष्कर्ष निकाला है 
कि उनका वहीं अर्थ है जो स्लेच्छों द्वारा समझा जाता है (शबर, जैमिति १३१० पर)। पाणिनि ने यवनानी / 


.. बब्द की व्युत्पत्ति की है और पतड्जलि ने यवन द्वारा 'साकेत' एवं 'माध्यमिका' के अवरोध की भी चर्चा की है। कुछ 





... ऐतिहासिकों ने इस यवत्त को मेनाण्डर माना है।” अशोक के शिलालेख में योन', रद्रदामन के लेख में अशोक का 


प्रान्तपति यवनराज' तुषास्फ, प्राकृत अभिलेखों का 'यवरन', हाथीगुम्फा का यवन', महाभारत का यबन' आवि शब्द 


_.. बह बताते हैं कि यवन्तों का भारत से सम्बन्ध था और बे अभारतीय थे। द्रोणपर्च (११९४५-४६) में भावा है कि... 
...  सात्यकि के विरुद्ध यवन्न, कम्बोज, शक, शबर, किरात एवं बर्बर लोग लड़ रहे थे। द्रोणपर्व (११९॥४७-४८) में वे 


दंस्‍्यू तथा लम्बी-लम्बी दाढ़ियों वाले कहे गये हैं। जयद्रथ के अन्तःपुर में कम्बोज एवं यवत स्त्रियाँ थीं। और भी वेखिए, 
.. शास्तिपर्व (६५। १७-२८), अन्रि (७२) एवं वृद्ध-याज्ञवल्क्य (अपराक द्वारा उद्धृत, पृ० ९२३) 


ब्रात्यस्तोम 
ताण्ड्य-महाब्राह्मण (या पंचविज्ञ) ने चार ब्रात्यस्तोमों की चर्चा की है (१७।१-४) जो एकाह (एक दिन 


_ बाले यज्ञ) कहे जाते हैं। ताण्ड्य (१७११ ) ने गाथा कही है कि जब देव स्वर्गलोक' चले गये तो उनके कुछ आश्रित, 







+।क्‍ । जो ब्रात्य जीवन व्यतीत करते थे, यहीं रह गये। देवताओं की क्रपा से उनके आश्रित छोगों ने मरुतों से पोडशस्तोम- 


७९. मेनाण्डर के विषय सें देखिए प्रो० अर्जुत चौबे काइयप कृत आदि भारत! नामक प्रस्य ( 
२७६-७८ ) । ह हक हम ः ह । 








पुनः संस्कार ० । | आय श्पप्‌.. 


(१६ स्तोत्र) एवं अनुष्टुप छन्द प्राप्त किये और तब स्वर्ग गये। चारों ब्रात्यस्तोमों में घोडशस्तोम प्रयुक्त होता है। 
: प्रथम ब्रात्यस्तोम सभी प्रकार के ब्रात्यों के लिए है, हिंतीय उनके छिए जो अभिशस्त (दुष्ट या महापापी) हैं और त्ात्य - 






. जीवन व्यतीत करते हैं, तृतीय उनके लिए जो अवस्था में छोटे एवं ब्रात्य जीवन में संलग्न हैं तथा चौथा उनके लिए 


जो बढ़े हैं, किन्‍्तु ब्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं। जो ब्रात्य जीवन व्यतीत करते हैं वे दुष्ट प्रकृति के एवं हीन होते हैं 

बेन तो ब्रह्मचर्य का पाऊन करते हैं और न कृषि या व्यापार करते हैं। ऐसे छोग केवल षोडशस्तोम द्वारा ही उच्च स्थान 

पा सकते हैं (ताण्डप० १७॥१॥२) । 
उपर्यकत बातों से स्पष्ट है कि ब्रात्य छोग न तो उपनयन करते थे, न वेदाध्ययन करते थे और न वैश्यों की भाँति _ 


है जीवन-यापन करते थे। ब्रात्य छोगों की अन्य विशेषताओं के बारे में देखिए ताण्ड्य-महात्राह्मण (१७॥१॥९)॥। वे का 


आर्य समाज के बाहर थे, किन्तु ब्रात्यस्तोम द्वारा परिशुद्ध होकर आर्य-श्रेणी में आ सकते थे। त्रांत्य' शब्द का मूल 

अथे निकालना दुष्कर है। अथर्ववेद का १५वाँ खण्ड ब्रात्य की महिमा (स्तुति) गाता है और उसे विधाता या परमात्मा _ हे 
के समकक्ष में लाता है। सम्भवतः यह शब्द 'ब्रात' (दछ) से लिया गया है, और इसका सम्भवतः यह अर्थ है--- वह - 

जो किसी दल का है था किसी दल में विचरण करता है।” इस शब्द को ब्रत' से भी सिद्ध किया जा सकता है। ब्रात' 
शब्द ऋग्वेद (१।१६३।८,३॥२६।६।५।५३।११) में मिलता है। कात्यायनश्रीत ० (२२।४ १-२८ ) एवं आपस्तम्ब 
श्रौत० (२२५४-१४) ने भी ब्रात्यस्तीम की चर्चा की है। कात्यायन के अनुसार ब्रात्यस्तोम करने से ब्रात्य लोग आये 
समाज में सम्मिलित होने योग्य हो जाते हे ह 
ब्रात्यवा-शुद्धिसंग्रह (पृ० २३) में आया है कि बारह पीढ़ियों के उपरात्त' भी ब्रात्य लोग पवित्र किये जा. 


सकते हैं। 
जाति-पुन:प्रवेश या शुद्धि 


हिन्दू धर्म में धर्म-परिवर्तन या अन्य धर्म-प्रहण की बात नहीं कुछ-जैसी पायी गयी है। सिद्धान्ततः यह सम्भव 


न्‍ कक भी नहीं था। बाहरी लोग (अनाये) वर्णाश्रम धर्म में नहीं लिये जा सकते थे। यदि कोई व्यक्ति कोई महान्‌ अपराध 
.. करे और स्मृतियों द्वारा निर्मित प्रायश्चित्त न करे तो वह अपनी जाति से च्युत समझा जाता था और हिन्दू-धर्मं से बहि: 





- प्यूत हो जाता था। गौतम (२०१५) के अनुसार भयानक अपराध करने पर यदि प्रायश्चित्त का रूप मर जाना ही. 
: हो, तो मरकर ही बह अपराधी शुद्ध हो सकता है। ब्राह्मण-हत्या, सुरापान एवं व्यभिचार (मातृगसन आदि) नामक 
अपराधों का बदलां मत्य-दण्ड ही था। किन्तु मनू (११७२, ९२, १०८) ने इन तीन अपराधों के लिए अपेक्षाकृत 
: हलके दण्ड की व्यवस्था की है। मन्‌ (११॥१८६-१८७), याज्ञवल्क्य (३३२९५), वसिष्ठ० (१५।२० ), गौतम (२०) 
१०-१४) आदि ने लिखा है कि यदि पापी शास्त्रविहित प्रायक्चित्त कर ले तो उसे नियमानुकूल अपने वर्ग, जाति या दल 
: में सम्मिलित कर केना चाहिए (पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धारः) । यदि पापी प्रायदिचत्त नहीं करना चाहता था. द 
तो 'घटरस्फोट' तामक एक विचित्र क्ृत्य किया जाता था, जिसमें दासी द्वारा दक्षिणाभिमुख हो एक घड़े के जल को. 
.. गिराया जाता था तथा सपिण्ड (अपने सम्बन्धी) छोगों द्वारा एक दिन एवं रात सूतक मनाया जाता था; इस प्रकार 
- बह पापी मृतक समझ लिया जाता था और उसके उपरान्त उसके पूरे साहचर्य-सम्बन्ध से विच्छेद हो जाता था, अर्थात्‌ 
* बह पापी 'अजात', अशुद्ध' एवं बहिष्कृत समझ लिया जाता था (देखिए मनु ११।१८३-१८५, याज्ञ० ३।२९४, गौतभ 
-२०२-७)। इस प्रकार हठी या जिद्दी व्यक्ति हिन्दू-समाज से बहिष्कृत हो जाता था। 
- प्राचीन स्मृतियों में इसकी' चर्चा नहीं देखने में आती कि बाहरी समाज या धर्म का व्यक्ति हिन्दू समाज या धर्म 
में किस प्रकार सम्मिलित हो सकता था। प्राचीन स्मृतियों में इतर जाति या धर्म के लोगों को हिन्दू बनावे के विषय में 





श्ष्द्‌ | ....  धर्मशास्त्र का इतिहास... 
हमें कोई विधान नहीं मिलता। हिन्दू धर्म अति उदार एवं सहिष्णु रहा है, इसमें शान्तिपूर्ण एवं निरवरोधपूर्ण ढंग से... 
घुछना-मिलना होता रहा है। यदि कोई इतर जाति का विदेशी भारत में रहकर अपने बाह्य व्यवहार द्वारा भारतीय ._ 
समाज के नियमों को मानता जाता था, तो कालान्तर में उसके वंशज बैसा ही करने पर क्रमशः हिन्दू समाज में आत्मसात्‌ 
हो जाते थे। यह क्रिया एवं गति लगभग २००० वर्षों तक चलती रही है। ऐसी बातों की प्रारम्भिक गाधाएँ महाभारत 
. में भी मिल जाती हैं। इन्द्र ने सम्राद मान्चाता से सभी यवनों को ब्राह्मणवाद के प्रभाव में छाने को कहा है (शान्तिपर्व 
ध्याय ६५) | वेसनगर के स्तम्भाभिलेख से पता चलता है कि योन (यवन) हेलियोदोर (हेलियोडोरस ), जो दिय 





(डियॉन) का पुत्र था, भागवत (वासुदेव का भक्त) था (जे० आर० ए० एस० १९०९, पृ० १०५३ एवं १०८७ एवं. < 
जे०बी० बी० आर० ए० एस्‌०, भाग २३, पृ० १०४) | नासिक, का एवं अन्य स्थानों की गुफाओं के निर्माता यवत्त 


थे (एपि० इण्डि० भाग छ, पृ० ५३-५४, ५५; वही भाग ८, पृ० ९०, वही, भाग १८, पृ० ३२५) । बहुत-से अभिरेखों 
से पता चलता है कि भारतीय राजाओं ने हण कुमारियों से विवाह किये, यथा--गुहिल वंश के अल्छठ ने हण कुमारी 
हरिय देवी (इण्डियन एण्टिववेरी, भाग ३९, पूं० १९१) से। करूचरि वंश का राजा यशःकर्ण देव कर्णदेव एवं हणकुमारी 
अवल्लबेवी की सन्तान थां। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कालान्तर में यहाँ विदेशियों की खपत होती चली गयी। 
अनार छोग क्रमशः आर्य होते चले गये। क्‍ 
स्मृतियों ने बलपुर्वक अन्य धर्म में ले लिये गये हिन्दुओं के स्वजाति में पुत्र: प्रवेश की समस्या पर विचार किया 
है। सिन्‍्त्र की दिशा से मुसलमानों ने आठवीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करके बहुत-से हिन्दुओं को बलपूर्वक 
मुसलमान बना लिया। देवल तथा अन्य स्पृतिकारों ने इन लोगों को पुत्र: हिन्दू समाज में छे लेने की बात चलायी। 


सिन्धु-तीर पर बैठे हुए देवछ से ऋषि लोग पूछते हैं-- उन ब्राह्मणों एवं अन्य लोगों को, जिन्हें म्लेच्छों (मुसलमानों) 


ने बलवश अपने धर्म में खींच लिया है, हम किस प्रकार शुद्ध करे एवं जाति में पुनः लागें ? देवल ने विधान बनाया। 


चास्रायण एवं पराक ब्रत से ब्राह्मण, पराक एवं पादकृच्छ से क्षत्रिय, पराक के आधे से वैश्य एवं पाँच दिनों के पराक से 


८०. प्राचीन भारत में राजाओं की धा्िक सहिष्णुता अपने ढंग की रही है। पालवंश के राजा महीपाल प्रथम. 


ते भगवान्‌ बुद्ध के सम्मान में वाजसतेयीशाखा के एक बाह्ाण को एक ग्राम दान में दिया था (एपिग्रेफिका इण्डिका, भाग 
. १४,प० ३२४) । परमसोगत (बुद्ध भगवान्‌ के भक्त ) शुभकर्ण देव ने २०० ब्राह्मणों को दो ग्राम दाल में दिये ( नेयुलूर 


...  अवदान, एपिग्रेफिका इण्डिकां, भाग १५, १० १); और देखिए एपि० इण्डि० भाग १५, पृ० १९३। प्रसिद्ध संग्ाद 
.. हुये जिसका पिता सुर्य का भक्त और जो स्वयं शिव का भक्त था, अपने परमसौगत भाई राज्यवधेन के प्रति असीम आवर 


प्रकट करता है (देखिए सधुबत तास्रपत्र अभिलेख; इंपि० इण्डि०, भाग १, पू० ६७ एवं बही, भाग ७, पु० १५५) । 
उषवदात ने ब्राह्मणों एवं बौद्धों के संघों को दान दिये थे (वासिक अभिलेख नं० १० एवं १२, एपि० इ०, भाग ८, 


हे । ०.७८ एवं पृ० ८९) । वलभीराज गुहसेन ने, जो भाहेश्वर (शिवमकक्‍्त) था, एक भिक्षु-संघ को चार ग्राम दान में 
... विये थे। गुप्त संबत्‌ू १५९ (४७८-७९ ई०) के पहाड़पुर पत्र से पता चलता है कि एक बिहार के अहँतों की पुजा के 
:._ प्रबन्ध के लिए एक ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी ते नगर-निगम में तीन दीनार जम! किये थे (एपि० इण्डि०, भाग २०, 


पृ० ५९)। राष्ट्रकूद कृष्ण द्ितीय (९१०२-३ ई०) के समय में मूलगुण्ड अभिलेख से पता चलता है कि वल्लाल कुल के 
एक बाहाण ने जिन के एक मन्दिर के लिए एक खेत दान में दिया था (एपि० इण्डि०, भाग १३, पु० १९०) । सन्‌ १३६८ 


न ० ः _..ई० में विजयनगर के राजा ने जनों एवं श्रीवेष्णवों के झगड़े को तय किया था (देखिए मेसूर एण्ड कूर्ग फ्राम इंस्क्रिप्शन्स, 
... ७... पृ० ११३ एवं २०७) | 



































शुद्र पवित्र हो सकता है। देवर के १७ से २२ तक इलोक बड़े महत्त्व के हैं, “जब लोग म्लेच्छों, चाण्डालों एवं दस्य॒ओं 
(डाकुओं ) द्वारा बलवश दास बना लिये जायें और उनसे गन्दे काम कराये जायें, यथा गो-ह॒त्या तथा अन्य पशु-हनन, 
स्लेच्छों द्वारा छोड़े हुए जूठे को स्वच्छ करना, उनका जूठा खाना, गदहा, ऊँट एवं ग्रामशुकर का मांस खाना, स्लेच्छों हे 
की स्थियों से सम्भोग करता, या उन स्त्रियों के साथ भोजन' करना आदि; तब एक मास तक इस दशा में रहनेवाले 
ढिजाति के लिए प्रायश्चित्त केवल प्राजापत्य है, वैदिक अग्नि में हवन करनेवालों के लिए (यदि बे एक मास या कुछ 
कम तक इस प्रकार रहें तो) चास्द्रायण या पराक, एक वर्ष रह जानेवाले के लिए चान्द्रायण एवं पराक दोनों, एक मास 
... तक रहे जानेवाले शूद्र के लिए क्ृच्छुपाद, एक वर्ष तक रह जानेवाले शूद्र के लिए यावक-पान (का विधान है)। यदि 
उपर्युक्त स्थितियों में म्लेच्छों के साथ एक वर्ष का वास हो जाय तो विद्वान्‌ ब्राह्मण ही निर्णय दे सकते हैं। चार वर्ष तक 
उसी प्रकार रह जाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है।”“ प्रायश्चित्तविवेक (प० ४५६) के अनुसार चार वर्ष बीत जाने... 
: प्र मृत्यु ही पवित्र कर सकती है। देवल के तीन इछोक (५३-५५) अवलोकनीय हैं, 'जो व्यक्ति म्लेच्छों द्वारा पाँच, 
छः या सात वर्षों तक पकड़ा रह गया हो या दस से बारह वर्ष तक उनके साथ रह गया हो, वह दो प्राजापत्पों द्वारा शुद्ध हल 
किया जा सकता है। इसके आगे कोई प्रायश्चित्त नहीं है। ये प्रायश्चित्त केवल स्लेच्छों के साथ रहने के कारण ही ५ 07207 
किये जाते हैं। जो पाँच से बीस वर्ष तक साथ रह गया हो उसे दो चार्धायणों से शुद्धि मिछ सकती है।” ये तीन इलोक पे 
ऊपर के १७ से २२ वाले इलोकों में मेल नहीं खाते। किन्तु पाठकों को-अनुमान से सोच लेता होगा कि दूसरी बात उन 
लोगों के लिए कही गयी है, जो केवल म्लेच्छों के साथ रहते थे, किन्तु वजित व्यवहार, आचार-विचार, खान-पान में 
म्लेख्छों से अछग रहते थे। इस विषय में देखिए पथ्चदरशी (तृप्तिदीप, २३९)--जिस प्रकार स्लेच्छों द्वारा पकड़ा 
_ गया ब्राह्मण प्रायश्चित्त करने के उपरान्त स्लेच्छ नहीं रह जाता, उसी प्रकार बुद्धियुक्त आत्मा भौतिक पदार्थों एवं शरीर 
. द्वारा अपवित्र नहीं होता । इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य के उपरान्त अति महिमा वाले आचार्य विद्यारण्यः की 
: बृष्टि में म्लेच्छों द्वारा बन्दी किया गया ब्राह्मण अपनी पूर्व स्थिति' में छाया जा सकता है। ' 
5 शिवाजी तथा पेशवाओं के काल में बहुत-से हिल्दू जो बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये थे, प्रायश्चित्त कराकर 
... . पुनः हिन्दू जाति में छे लिये गये। किन्तु ऐसा बहुत कम होता रहा है। 
रे आधुनिक काल में हिन्दुओं में शुद्धि एवं पतितपरावर्तन के आन्दोलन चले, और आर्यसमाज' को इस विषय में 
पर्याप्त सफलता भी मिली, कित्तु अधिकांश कट्टर हिन्दू इस आन्दोलन के पक्ष में नहीं रहे। इतर धर्मावरूम्बियों में - 
से बहुत थोड़े ही हिन्दू धर्म में दीक्षित हो सके। इस प्रकार की दीक्षा के लिए ब्रात्यस्तोम तथा अन्य क्रियाएँ आवश्यक 


६ ८१. बलाहासीकृता ये च स्लेच्छचाण्डालदस्थुभिः। अशुभ कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥ उच्छिष्टमार्जन 
: चेव तथा तस्वैब भोजनम्‌ । खरोष्ट्रविड्वराहणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ तत्त्त्रीणां च तथा संग ताभिश्च सहभोजनम्‌ । 
मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनमभ्‌॥ चाल्राय्णं त्वाहितारनेः पराकस्त्वथवा भवेत्‌। चाद्धाय्ण पराक न 
चरेत्संवत्सरोषितः॥ संवत्सरोषितः शूद्रो मासार्ध यावक्क पिबेत्‌। मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छुपादेव शुध्यति ॥ ऊर्ध्व 
संवत्सरात्कल्प्पं प्रायश्चित्त द्विजोत्तमं!। संवत्सरश्चतुर्भिश्व तद्भावभधिगच्छति ॥ देवल १७-२२॥ याज्वल्कय 
(३२९०) की व्याख्या में मिताक्षरा ने तथा अपराक ने इन छः इलोकों को उद्धृत किया है ओर कहा है किये. 
_ आपस्तम्ब के हैं। शुलूपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में ये इलोक देवल के कहे गये हैं। 
.... ८२. गहीतो ब्राह्मणों स्लेच्छे: प्रायश्चित्त चरन्पुनः। स्लेच्छेः संकीर्यते नेव तथाभासः -शरीरकेः।॥ पंचद्ी 
(तृप्तिदीप, २३५ ) । ध्क । 
श्र 
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हैं। किन्तु इतना स्पष्ट है कि देवलूस्मृति तथा निबन्धकारों ने उन लोगों की परिशुद्धि की बात चला दी है, जो कभी 


... हिन्दू थे, किन्तु दुर्भाग्य के चक्र में पड़कर स्लेच्छों के चंगुल में अपना प्रिय धर्म खो बैठे थे । 


पुनःउपनयन 


कुछ दशाओं में पुंन:उपनयन की व्यवस्था की गयी है, यथा जब कोई अपने कुछ के वेद (जैसे ऋण्वेद) का अध्य- 
यन कर लेता है, और दूसरे वेद (जैसे यजुर्वेद) का अध्ययन करना चाहता है तो उसे पुतःउपनयन- करना पड़ेगा। आशवला- 


यनगुछा ० (१॥२२॥२२-२६) के अनुसार पुनरुपतयन में चौलकर्म एवं सेघाजतन नहीं भी किये जा संकते, परिदान' (देव- 
ताओं को समर्पण) एवं समय की कोई निश्चित विधि नहीं है; कभी भी पुनरुपनयन किया जा सकता है। गायत्री के 


.. स्थान पर केवल “तत्सवितुवृंणीमहे०” (ऋग्वेद ५।८२।१) कहा जाना चाहिए। इस विषय में कुछ विभिन्न मत भी'ः हैं, 
-  जिल्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पुनरुपनंयन के कई प्रकार हैं। एक प्रकार का वर्णन ऊपर हो च॒का। 
- दूसरा प्रकार वह है जो कुछ कारणों से आवश्यक मान लिया जाता है, यथा पहुले उपनयतत में भ्रम से तिथि चुटिपूर्ण हो 
_« गयी, उस दिन अनध्याय थां, तथा भूल से कुछ बातें छूट गयीं। ऐसी स्थिति में दूसरी बार उपनयन कर देना आवश्यक 
माना गया है। तीसरा उपनयन वह है जो किसी भयानक पाप या त्रूटि को दूर करने या प्रायश्चित्त के लिए किया जाता 
है। गौतम (२३।२-५) ने तप्तक्च्छ एवं पुनरुपनयन की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की है, जो सुरापान के अपराधी 
हैं, जिन्होंने त्रुटि से मानव-मुंत्र, मऊ, वीये, जंगली पशुओं, ऊंठों, गदहों, ग्राम के कौओं तथा ग्राम-शुकरों का मांस सेवन 
कर लिया हो (देखिए वसिष्ठ २३३०, बौधायनधर्म ० २।१।२५ एवं २९, मनु ५।९१, विष्णुधर्म ० २९८६ आदि) 
. कहीं-कहीं विदेश-गमन पर भी पुनरुपनयन की व्यवस्था पायी जाती है (बौ० गु० परिभाषा सूत्र ११२॥५-६) । बैखा- 
. नस स्मृति (६९-१०) में तथा पैठीनसि में भी पुनरुपनयन की व्यवस्था है। यदि कोई प्रौढ़ (बड़ी अवस्था का व्यविति) 


भेड़, गदही, अंठती या नारी का दूध पी ले तो उसे पुनरुपत्यन करना पड़ता था। कभी-कभी इसके साथ प्राजापत्य 


.. प्रायब्चित्त भी करना पड़ता था। 


अनध्याय (वेदाध्ययत की बच्दी या छुट्टी ) 


- कई परिस्थितियों में वेदाध्ययन बन्द कर दिया जाता था। तैत्तिरीयारण्यक (२१५) में अध्ययनकर्ता एंवं 
स्थान की अपविन्ता को अनध्याय का कारण बताया गया है। शतपथब्राह्मण (११।५६।९) ने बहुत-सी उन स्थितियों 
. का वर्णन किया है जिनमें अनध्याय होता है, किन्तु पढ़े हुए पाठों का दुहराया जाना होता रहता है। अन्धड़, बिजली की' 
चमक, मेंधगर्जन एवं वज्रपात के समय भी ब्रह्ययज्ञ होता रहना चाहिए, जिससे कि “बषट्कार/ व्यर्थ न जायें। आपस्तम्व 
... धर्मसूत्र (0४१२३) ने शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण द्वारा बताया है कि वेदाध्ययन को ब्रह्मयज्ञ कहा जाता है, जब मेघ- 
.. गज॑न होता है, बिजली चमकती हैं, वज्रपात होता है, जब अन्धड़-तूफान चलता है तो ये सब उसके वर्षट्कार कहे णाते 
.. हैं।” ऐतरेयारण्यक (५३।३) के अनुसार जब वर्षा ऋतु के न रहते पर वर्षा हो तो तीन रात्रियों तक वेदाध्ययन बन्द कर 
देना चाहिए।. 


हा ८३. वषद्‌ यथा स्वाहा शब्द का उच्चारण देवता के लिए आहुति देते समय किया जाता हैं। धन-गर्जन एवं. 
...विधयुत्‌ ब्ह्मयज्ञ के वषद्कार कहे जाते हैं। जिस प्रकार बषदू' शब्द के उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार 


... घन-गर्जन के साथ ब्रह्मयज्ञ के रूप में किसी-म-किसी वेदिक सन्‍्त्र का पाठ करते रहना चाहिए। 
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अनध्याय की चर्चा गुह्य एवं धर्मंृत्रों तथा स्मृतियों में पर्याप्त रूप से हुई है। आपस्तम्बधमें० (१३0४ 

से १३११ तक), गौतम ० (१६।५-४९), शांखायतगृह्म ० (४७), मनु (४१०२-१२८) एवं याज्ञवल्क्य (१. 

४४-१५१) में अनध्याय का वर्णन विस्तार के साथ पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका, स्मृत्यर्थसार, संस्कारकौस्तुभ, 
संस्कार-रत्नमाला तथां अन्य निबन्धों में भी अनध्याय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है।.._ 

तिथियों में पहली, आठवीं, चौदहवीं, पद्दहवीं (पौर्णमासी एवं अमावास्या) नामक तिथियों में दिन भर वेदा- 


. ध्ययन बन्द रखा जाता था (देखिए मनु ० ४॥११३-११४, याज्ञ० ११४६, हारीत) | प्रतिपदा को स्पष्ट रूप से मनु. 
एवं याज्ञवल्व्य ने अनध्याय का दिन नहीं कहा है। पतञ्जलि ने महाभाष्य में अमावास्या एवं चतुर्दशी को अनध्याय का 
दिन कहा है। रामायण (सुन्दरकाण्ड ५९३२) ने प्रतिपदा को अनध्याय के दिलों में गिता है। गौतम ते केवल आशषोाढ़, ' 
.. कातिक एवं फाल्गुन की पौर्णमासियों में ही अनध्याय की बात कही, अन्य पौणणमासियों में पढ़ने को कहा है। बौधायन- 


धर्मसूत्र (१११४२-४३) में आया है कि अष्टमी तिथि में अध्ययन' करने से गुरु, चतुर्देशी से शिष्य एवं पर्द्रहवीं से 
विद्या का नाश होता है। ऐसी ही बात मनु (४॥११४) में भी पायी जाती है। अपराक ने तूसिहपुराण के उद्धरण से 


: बताया है कि महानवमी' (शुक्ल पक्ष के आश्विन की नवमी ), भरणी (भाद्रपद की पौण्णमासी के उपरान्त जब चन्द्र भरणी 


नक्षत्र में रहता है), अक्षयतृतीया (बैज्ञाख के शुक्लपक्ष की तृतीया) एवं रथसप्तमी (माघ के शुक्ूपक्ष की सप्तमी) में 
वेदाध्ययन नहीं होता। इसी प्रकार यगादि एवं मन्वन्तरादि तिंथियों में भी अनध्याय होता है। विष्णुपुराण (३॥१४। 
१३) के अनुसार वैशास शुक्ल तृतीया, कातिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदश्ी एवं माघपूर्णिमा (ये क्रम से कृत, : 


* ज्ञेता, द्वापर एवं कलि नामक चार युगों के आरम्भ की सूचिका तिथियाँ हैं) नामक तिथियाँ युगादि तिथियाँ कही जाती 


हैं। आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्रमास की तृतीया, भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्था, पौष 
शुक्ल की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण की अष्टमी, आवाद़ की पूणिमा, कार्तिक, फाल्गुन, 
चैत्र एवं ज्येष्ठ की शुक्ल पंचदशी नामक चौदह तिथियाँ मन्वादि तिथियाँ कही जाती हैं (मत्स्यपुराण १७॥६-८)॥। 


हा : ज्येष्ठ शुक्ल २, आदिवत शुक्ल १०, माघ शुक्ल ४ एवं १२ की तिथियों को सोमपाद तिथियाँ कहते हैं और इस दिनों... 


अनध्याय माना जाता है। 
.. थाज्षवल्क्य (११४८-१५१) थे ३७ तात्कालिक अनध्यायों की चर्चा की है। ये अनध्याय' थोड़ें समय के लिए 


. माने गये हैं, यथा कुत्ता भूँकने या सिया र, गदहा एवं उल्लू के बोलते रहने पर, साम-गान के! समय, बाँसुरी-वादन या आते- . 


नाद पर, किसी अपवित्र वस्त के सन्निकट होने पर, शव, शूढ्र, अन्त्यज (अछूत), कब्न, पतितः (महापातकी ), घन-गजन, 
बिजली की लगातार चमक होते पर, भोजनोपरान्त गीले हाथों के कारण, जल में, अधैरात्रि में, अन्धड़-तुफ़ान में धूलिं- 


: वर्षण में, दिशाओं के अचानक उद्दीप्त हो जाने पर, दोनों सन्ध्याओं में (प्रातः एवं साय॑ की संधियों में ), कुहरे में, भय 


उत्पन्न हो जाने पर (डाकू या चोर आने पर), दौड़ते समय, दुग्गन्धि उत्पन्न हो जाने पर, किसी भद्र अतिथि के आगमन 
पर, गदहे, ऊँट, रथ, हाथी, घोड़ा, नाव, पेड़ पर बैठ जाने पर या रेगिस्तान में (निर्जन स्थान में) अनध्याय' होता है। 

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थों में भी अनध्याय' सम्बन्धी विस्तार पाया जाता है। कभी-कभी यह थोड़े: समय के' लिए 
और कभी-कभी पूरे दिन या पूरी रात के लिए होता है। ग्रहण, उल्कापात, भूकम्प आदि प्रकृति-विपर्ययों में भी अन- 
ध्याय की बात कही गयी है। आद्ध में भोजन कर लेने के उपरात्त, श्राद्ध-दान ले लेने पर, गुरु एवं शिष्य' के बीच पशु 
मेढ़क, नेवला, कुत्ता, सप, बिल्ली या चूहा आ जाने पर वेदाध्ययन्र बच्द कर दिया जाता है। मनु (४११०) के अनु- 
सार एकोहिष्ट श्राद्ध का निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लेने पर, राजा की मृत्यु पर या प्रहण पर (जब सूर्य-चन्द्र के' डूब जाने 
पर भी ग्रहण छगा रहे) तीन दिनों का अनध्याय होता है। इसी प्रकार अनध्याय के सम्बन्ध में बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार 
पाया जाता है। | 








.. सुंचक हैं। 

0 प अनध्याय के कुछ अवसर विचित्र एवं अनावश्यक-से लगते हैं, किन्तु कुछ के कारण तो तर्वासंगत एवं समझे' 
जाते योग्य सिद्धान्तों पर आधारित हैं। वैदिक अध्ययन स्मृति पर निर्भर है। वैदिक मन्त्रों को स्मरण करना मनोयोग से. 

... ही सम्भव है। अतः मत को चंचल कर देनेवाले अवसरों में वेदाष्ययन के अनध्याय की चर्चा की गयी है। किन्तु स्मृति 





रा .........  धर्मशास्त्र का इतिहास 
कुछ अनध्याय-कालों को आकालिक' कहा जाता है। आकालिक अनध्याय ६० घटिकाओं का अर्थात्‌ पूरे 
२४ घंठे का होता है (देखिए, आपस्तम्ब॒ंधर्ंसूत्र १३॥११।२५-२६, मनु ४॥१०३-१०५, गौतम ४॥११८ आदि) 
बिजली की चमक, वज्पात, वर्षा आदि साथ हों तो तीन दिनों तक अनध्याय होता है (आपस्तम्बंधर्म ० १॥३॥ 
११२३) | बेदों के उत्सजेन, उपाकरण पर, गुरुजनों की (श्वशुर आदि ऐसे लोगों की) मृत्यु पर, अष्टका (एक प्रकार 
के होम) पर तथा भाई, भतीजे आदि की मृत्यु पर तीन दिनों का अनध्याय' होता है। इसी प्रकार हारीत के भी वचन 
हैं, जिनमें थोड़ा अन्तर पाया जांता है। 


आपस्तम्बधर्मसूत्र (१३१०४) ने माता-पिता एवं आचारये की मृत्यू पर १२ दिलों की' व्यवस्था की है। 


किन्तु बौधायन ने पिता की मृत्यु पर तीन दिनों के अनध्याय' की बात कही है। । क्‍ 
स्मृतिचन्द्रिका ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब कि एक मास, छः मास या साल भर तक अनध्याय 
. - चलता है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४३९।१) ने उपाकर्म के उपरान्त (जब कि बह श्रावण की पूर्णिमा के दिन किया जाय) 
. एक मास तक रात्रि के प्रथम प्रहर में वेदाध्ययन करने को मना किया 
इलेष्मातक, शाल्मलि, मधूक, कोविदार एवं कपित्थक नामक पेड़ों के नीचे पढ़ता मना है (अपराक पृ० १९२) 
उपर्युकत' विवेचन से अनध्याय पर प्रकाश तो पड़ता है, किन्तु वेदाध्ययन पर धवका लगता है, यह भी' स्पष्ट 
हो जाता है। अतः अनध्याय-सम्बन्धी कुछ नियम भी. हैं, जिल्‍्हे हम संक्षेप में नीचे दे रहे हैं। 


अनध्याय वाचिक (वैदिक शब्दों का उच्चारण ) एवं मानस' (मन में वेद का समझना ) हो सकता है। यह पहली 
बात है, जिसे हमें स्मरण रखना चाहिए। विद्चिष्ट कालों में वाचिक एवं मानस अनध्याय की' व्यवस्था की गंयी है. (बौधा- 


.. अनधर्मसूत्र १११४०-४१; गौतम १६।४६, आपस्तम्बधर्ंसूत्र १३।११।२०) 


... ....  आपस्तस्वश्ौतसूत्र (२४१३७) के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्तों से ही. सम्बन्धित हैं। जैमिनि 
.... (१२३ १८-१९) तथा आपस्तम्बध्मसूत्र (१।४॥१२॥९) में भी यही बात कुछ अन्तरों के साथ पायी जाती है। इनके... 

... अनुसार यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्पों में अलध्याय के तियम छागू नहीं होते। हमने पहले ही देख लिया है कि अनध्याय....._ 
.. .. के नियम ब्रह्ययज्ञ (पहले पढ़े हुए वैदिक मन्त्रों का दृहराना या पाठ) के लिए लागू नहीं होते (तैत्तिरीय आरप्पक 
जा ्शाहप )। मेत्‌ (२१०५) के अनुसार अनध्याय का व्याकरण, निरुकत नामक अंगों से कोई सम्बन्ध नहीं है। होम, जप स । रे! 


.  काम्य क्रियाओं, यज्ञ पारायण (पढ़े हुए वैदिक मन्त्रों के पुतःपाठ) से अनध्याय' कोई सम्बन्ध नहीं रखता। वास्तव में 


. प्रथम वेदाध्ययन' (वेदिक मन्त्रों के अध्ययन) एवं वेदाध्यापत से ही अनध्याय के नियम सम्बन्ध रखते हैं। स्मृत्यर्थ- * 


: सार (पृ० १०) के अनुसार जिनकी स्मृति दुर्बल होती है, या जिन्हें बहुत बड़ा वैदिक साहित्य स्मरण करना होता है 
.. उन्हें प्रथमा, अष्टमी, चतुर्देशी, पृणिमा तथा अमावस को छोड़ कर अन्य अनध्याय के दिलों में बेदांगों, न्याय, मीमांसा 


. एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते रहना चाहिए। कूरमपुराण (१४८२-८३, उत्तरार्ध) के अनुसार वेदांगों, इतिहास, - 
..- पुराणों, धर्मशास्त्रों एवं अच्य शास्त्रों के अध्ययत्त के छिए कोई अनध्याय नहीं होता, किन्तु पर्व के दिन इनका भी अध्ययन 


भना हो जाता है। स्पष्ट है, पर्वों के दिन वेदाध्ययत् तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन बन्द हो जाया करता था। 


.. इस प्रकार के अनध्याय नित्य नाम से तथा अन्य नेमित्तिक अनध्याय के नाम से पुकारे जाते हैं। आजकल भी वैदिकों 


... तथा संस्कृत पाठक्ालाओं के पण्डितों द्वारा नित्य अनध्याय माने जाते हैं, विशेषत अमावास्था-पृणिमा अनध्याय' की 





|| 
ही । 
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केशान्त, समावर्तत.... | जरुर 


पटल में रखे हुए ज्ञान के दुहराने में तथा होम, जप आदि में उनके प्रयोग में उतने मनोयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, .. 


अतः ऐसे अवसरों पर अनध्याय को आवश्यक नहीं समझा गया। । 
ऐसा विश्वास किया जाता था कि यदि कोई व्यक्ति अनध्याय के दिलों में वेदाध्ययन करता था तो उसकी आय 
ग्रेठी हो जावी थी, उसकी सन्‍्तानों, पशुओं, बुद्धि एवं ज्ञान की हांति होती थी। 


केशान्त या गोदान 


.. इस संस्कार में सिर के तथा शरीर के अन्य भाग (काँख, दाढ़ी ) के केश बनाये जाते हैं। पारस्करगढ्म ०, याज्ञ- - 
वल्क्य' (१३६) एवं सनु (२।६५) ने केशान्त शब्द का तथा आश्वलायनगुह्य ०, शांखायनगृह्य, गोभिल एवं अन्य गुह्मय- - 
सूत्रों ने गोदान शब्द का प्रयोग किया है। शतपथब्राह्मण (३१२४) में दीक्षा के विषय में चर्चा होते समय कान के 
ऊपर सिर के एक भाग के बाल: बनाने को गोदान' कहा गया है। अधिकांश स्मृतिकारों ने इस संस्कार को सोलहवें 
वर्ष में करते को कहा है। शांखायनगुह्यसूत्र (१।२८।२०) के अनुसार इसे १६वें या १८वें वर्ष में करता चाहिए। मन 
(२६५) के अनुसार यह बाह्याणों, क्षत्रियों एवं वैदयों के लिए क्रम से १६वें, २२वें या २४वें वर्ष में सम्पादित होना चाहिए। 
लघ आशवलायनस्मृति (१४।१) के अनुसार गोदान १६वें वर्ष में होना चाहिए और वह भी विवाह के समय'। सम्भवत 


यह अन्तिम मत भवभूति के मन में भी था जब कि उन्होंने सीता के मुख से यह कहलवाया कि राम तथा उनके तीन भाइयों 


का गोदान-संस्कार विवाह के कुछ ही देर पूर्व किया गया था. (उत्तररामचरित, अंक १)। यह एक विचित्र बात है. 
कि कौशिकसत्र (५४।१५) ने गोदान को चूड़ाकर्म के पूर्व तथा टीकाकार केशव ने जन्म के एक या दो वर्ष उपरान्त 
करने को कहा हैं। 

कब से १६वाँ बंष या कोई भी वर्ष गिना जाना चाहिए ? इस विषय में मतभेद है। बौधायनधर्मसूत्र (१२।७) 


0 गर्भाधान से ही गणना की है। इसी नियम' के अनुसार मिताक्षरा (याज्ञ ० १३६) तथा कुल्लूक (मनु २।६५) 
|... नै ब्राह्मणों के लिए गर्भाधान से १६वाँ वर्ष तथा अपराक ने जन्म से १६वाँ वर्ष माना है। विश्वरूप (याज्ञ० १३६) 
| .. ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य की अवधि चाहे जितनी हो (१२२४३६, ४८ आदि) केशान्त १ इवें वर्ष हो जाना चाहिए, 
यदि उपनयन' १६ वर्ष के उपरान्त हो तो केशान्त संस्कार किया ही नहीं जायगा। आइवलायनगृह्यसूत्र (१।२२।३) 
के टीकाकार नारायण के अनसार उपनंयन के उपरान्त १६वें वर्ष में तथा अन्य लोगों के अनुसार जन्म से १६वें बे में 


गोदान सम्पन्न होना चाहिए। 
गोदान तथा केशान्त की विधि कुछ अन्तर के साथ चुड़ाकरण के समान ही है। हम विस्तार में नहीं पड़ेंगे। 


“लड़कियों के गोदान में मौन रूप से ही क्रियाएँ की जाती हैं, अर्थात्‌ मन्त्रोच्चारण नहीं होता। इस संस्कार में गुर को गौ 


का दान किया जाता है। सम्भवतः इसी से गोदान शब्द प्रचलित है। यह संस्कार कालान्तर में समाप्त ही गया, क्योंकि 
मध्य काल' के निबन्ध, यथा संस्कारप्रकाश, निर्णयसिन्धु इसकी चर्चा नहीं करते। आपस्तस्बगृह्मय ० (१६१५) 


 हिरप्यकेशिगढ्म ० (६।१६ ), भारद्ाजगृह्म ० (११०), बौधायनगृह्य ० (३३२।५५) के अनुसार केशान्त .या. गोदान' 


में शिखासहित सम्पूर्ण सिर का मुण्डन होता है, किन्तु चौल में ऐसी बात नहीं है। 
स्नान या समावतंन 


._ बेदाध्ययन के उपरान्त स्नान-कर्म तथा गुरुगृह से लौटते समय के संस्कार को स्तान या समावततंत कहा जाता है। 
कुछ सूत्रकारों, यथा गौतम (८।१६), आपस्तम्ब० (१२१), हिरण्यकेशि० (९१) तथा याज्ञवल्वयथ (१५१) ने 


स्नान शब्द तथा आइवबलायनगुह्म ० (३॥८।१), बौधायनगृह्म ० (२६१), आपस्तम्बधमंसूत्र (१२७१५ एवं 


व हल ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


३१), भारद्वाजगृद्म ० (२।१८) ने समावत्तन' शब्द का प्रयोग किया खादिरगुह्म ० (३॥१॥१ तथा १।३।२-३), 
एवं गोभिल (३४॥७) ने आप्लवन' (अर्थात्‌ स्तान) शब्द का प्रयोग किया है। मन, (३।४) ने 'स्तान' तथा समावतेन' 
दोनों शब्दों का प्रयोग किया है-- द्विज गुरु से आज्ञापित होने पर स्ताव करके घर छौठ सकता है और अपने गृह्मसुत्र के 
नियमों के अनसार किसी कन्या से विवाह कर सकता है।” अपराक ने स्नान एवं समावतन में अन्तर बताया है-- 
स्नान से तात्पर्य है विद्यार्थी-जीवन' की. परिसमाप्ति, अतः जो व्यवित जीवन भर ब्रह्मचारी रहना चाहता है वह यह 


संस्कार नहीं भी कर सकता। समावतन का शाब्दिक अर्थ है  गुरुगृह से अपने गृह को छौट आना।” यदि कोई बालक... 


अपने पिता से ही पढ़ता है तो शाब्दिक अथ में उसका समावर्तन नहीं हो सकता। मेबातिथि (मनु ३।४ पर) ने लिखा. 
:. . है कि समावतैन विवाह का कोई आवश्यक अंग नहीं है, अतः जो पिलुंगृह में ही वेदाध्ययन करता है, वह बिना समावतेन _ 
- के ही विवाह के बन्धन में प्रवेश कर सकता है। कुछ लोगों के कथनानुसार संमावर्तन' विवाह का अंग है और उसमें 
: संस्कारमय स्तान की प्रथा पायी जाती है। 
आप्स्तम्बगंह्म ० (१२१) “विदमधीत्य स्तास्थत्‌” (वेदाध्ययन के उपरास्त स्तान-क्रिया में प्रविष्ट होते समय) 
नामक शब्दों के साथ इस संस्कार का वर्णन करता है। पतब्जलि के महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८४ ) में आया है कि व्यक्ति 
वेदाध्ययन के उपरान्त स्तान-कर्म करके गुरु से आज्ञा लेकर सोने के लिए खाट प्रयोग में छा सकता है। । 
.._ चैदिक साहित्य में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। छास्दोग्योपतिषद्‌ (४॥१०।१) में हम पढ़ते हैं कि उपकोसल 
कामलायन सत्यकाम जाबाल के शिष्य होकर गरु के गृह्य अग्नि की सेवा १२ वर्षों तक करते रहे। गुरु ने अन्य शिष्यों 
को तो बिदा कर दिया, किन्तु उपकोसल कामक़ायन को रोक लिया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ को समावर्तन' शब्द 
का ज्ञान था। शतपथब्राह्मण (११॥३।३।७) का कहता है कि स्तान-कर्म के उपरान्त भिक्षा नहीं माँगनी चाहिए। 
.. इसी ब्राह्मण (१२।१।१।१०) ने स्नातक एवं ब्रह्मचारी के अन्तर को समझाया है। स्तातक के विषय में और देखिए 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२६।१४।१३), ऐतरेयारण्यक (५३३), आश्वछायनगुह्म ० (३९८) आदि। । 





सूत्रकारों ने वेदाध्ययनोपरान्त ब्रह्मचारी के लिए स्तान-क्रिया का वर्णन किया है। अध्ययन के उपराध्त गुर... 
को निमन्त्रित कर उनसे दक्षिणा माँगने की प्रार्थना की जाती है और गुरुद्वारा आदेश मिल जाने पर स्तान किया जाता है।.._ 
इससे स्पष्ट है कि वेदाध्ययन तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन के उपराब्त स्नान की परिषाटी सम्पादित की जाती है तथा 


बिना अध्ययन समाप्त किये शिष्य को अपने गृह छौट आने की आज्ञा' मिल सकती है। इस विषय में देखिए पारस्करगुहा- 


...- सृत्र (२६)। स्वान किये हुए व्यक्ति को स्नातक कहा जाता है। पारस्करगृहा ० (२५), गोभिक (३॥५॥२१-२२) 


. बौधायनगुह्य परिभाषा सूत्र (११५), हारीत आदि ने स्नातकों को तीन कोटियों में बाँटा है, यथा (१) विद्या- 
- स्तातक (या वेदस्नातक), (२) ब्रतस्तातक तथा(३) विद्यान्रतस्नातक (या वेदब्रतस्नातक ) । जिसने वेदाध्ययन 


.. समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रत त किये हों, वह विद्यास्नातक कहलाता है; जिसने ब्रत कर लिये हों किन्तु वेदाध्ययन 


.. समाप्त न किया हो, वह ब्रत-स्नातक कहा जाता है, किन्तु जिसने व्रत एवं वेद दोनों की परिसमाष्ति कर ली हो, वह 
_विद्याक्रतस्तातक कहा जाता हैं। इस विषय में हमें याज्ञवल्क्य' (१५१) में भी संकेत मिलता है। स्तातकों के प्रकारों . . 


... के विषय में मेधातिथि (मनु ४३१), गोभिछ (३॥५।२३), आपस्तस्वधर्मसूत्र (१।११।३०।१-५) का अवलोकन 
..: किया जा सकता है। । 


स्तान तथा विवाह कर छेने के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है। इस अवधि में व्यक्ति स्नातक कहा 


. 4 जाता है। किन्तु विवाहोपरान्त व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है (बौधायनगृह्यसूत्र १(१५।॥१० ) 


रा । गृह्सूत्र (३॥४-५) में समावर्तन की विधि विस्तार से वर्णित है। हम यहाँ संक्षेप में, आइवलायनगुहा ० (३।८। एवं 





हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (१९१३), बौधायनगुह्मयपरिभाषा (१।१४), पारस्करगृह्मसूत्र (२।६) एवं गोभिल- 
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समावतंन और स्नातक... पा 


९) द्वारा वर्णित विधि की चर्चा करेंगे। गुरुगेह से लौटते समय ब्रह्मचारी को ११ वस्तुएँ जुटा रखनी चाहिए, यथा-- 
गछे में छठकाने के लिए एक रत्न, कानों के लिए दो कुण्डल, एक जोड़ा परिधान, एक छाता, एक जोड़ा जूता, एक सोटा 


(छाठी), एक माला, शरीर पर छगाने के लिए चूर्ण (पाउडर), उबंटन, अंजन, पगड़ी। ये सारी वस्तुएँ गुरु एवं अपने 


« लिए (ब्रह्मचारी के लिए) एकत्र की जाती हैं। यदि दोनों के लिए ये वस्तुएँ एकत्र न की जा सकें, तो केवल गुरु के - 


लिए इनका संग्रह कर लेता चाहिए। उसे किसी यंज्ञयोग्य पेड़ (यथा पलछाश) की उत्तर-पुर्वी दिशा से ईंवन (समिधा) 


-. प्राप्त करता चाहिए। यदि व्यक्ति भोजन, धन, वैभव का प्रेमी हो तो ईंधन शुष्क नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि व्यक्ति 
.. आध्यात्मिक वैभव का अनुरागी हो तो उसे शुष्क ईंधत रखना चाहिए। किन्तु दोनों गूणों के प्रेमी. को कुछ भाग शुष्क 


तथा कुछ भाग अशुष्क रखना चाहिए। ईंधन को कुछ ऊँचाई पर रखकर, ब्राह्मणों को भोजन एवं एक गाय का दान 
करके व्यक्ति को गोदान संस्कार की पूरी विधि सम्पादित करनी चाहिए। कुछ गरम जल में स्नान करके तथा सर्वथा 


तवीन' दो परिधान धारण करके मन्त्रोच्चारण करना चाहिए (ऋग्वेद १।१५२॥१) | आँखों में अंजन रूगाचा चाहिए, 


कानों में कुण्डल पहनने चाहिए, हाथों में उबटन लगाना चाहिए । ब्राह्मण को सर्वप्रथम मुख, तब अन्य अंगों में उबटन- 
लगाना चाहिए, क्षत्रिय को अपने दोनों हाथों में उबटन लगाना चाहिए, वैद्य को अपने पेट पर, नारी को अपने करटि-भाग 
पर तथा दौड़कर जीविका चलाने वाले को अपनी जाँघों में उबटन लगाना चाहिए। तब माछा (ल्लकू) धारंण 


-करनी चाहिए। इसके उपरान्त जूता पहनना चाहिए। तब क्रम से छाता, बाँस का डंडा (सोठा या लाठी), गले में. 


रत्न, सिर पर पंगड़ी धारण करके खड़े हो अग्नि में समिधा डालनी चाहिए और मन्‍्त्रोच्चारण करना चाहिए। (ऋग्वेद 


 १०।१२८॥१) 


बौधायनगृहाय परिभाषा (१।१४।१) के अनुसार ब्रतस्नातक के लिए समावतेत-क्रिया बिना वैदिक मन्‍्त्रों के 


की जाती है। अच्य गह्मसूत्रों में भी यही विधि पायी जाती है, किस्तू मन्‍्त्रों में अच्तर है। हम यहाँ पर विरोधों एवं अन्तरों 
. का विवेचन उपस्थित नहीं करेंगे। 


समावर्तन संस्कार करने की तिथि के विषय में भी प्रभूत मतभेद रहा है। मध्यकालिक एवं आधुनिक लेखकों 


हे में तिथि-सम्बन्धी बहुत लम्बा विवेचन उपस्थित कर रखा है। इस विषय में देखिए संस्कारप्रकाश (पृ० ५७६-५७८) 


स्‍्नातकों के लिए स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं (स्वातकथर्मा:)। इनमें कुछ तो ज्यों-के- 


... हों गृहस्थों के लिए भी हैं। हम इनके विस्तार में नहीं पड़ेंगे। कुछ धर्म ये हैं--रात्रि में स्नान न करना, नंगे स्नान न 


करना, नंगे न सोना, नंगी नारी को न देखना, वर्षा में न दौड़ना, पेड़ पर व चढ़ना, कुएँ में न उतरना, भय से न भिड़ना 


आदि (आइवलायनगुहा ० ३॥९।६-७) | बहुत-से ब्रत भी हैं, यथा अनध्याय के नियम, मलमूत्र-त्याग, भक्ष्याभक्ष्य, 
संभोग, आचमन, महायज्ञ, उपाकर्म एवं उत्सगे के नियमों का पाछून आदि। पवित्रता के लिए प्रति दित स्तान, चन्दन- 
लेप, घैर्य-धारण, आत्म-संयम, उदारता आदि में सतर्क एवं प्रवीण होता चाहिए। इसी' प्रकार आचरण-सम्बन्धी अनेक 


नियम हैं, जिनका विस्तार स्थान-संकोच से छोड़ा जा रहा है। 
पु (११॥२०३) ने आचरण-नियम के विरोध में जाने पर एक दिन के उपवास का प्रायश्चित्त बतलाया है। 
हरदत्त ने गौतम (९२) की टीका में बतलाया है कि ये नियम केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्तातकों के लिए हैं।... 
. आधुनिक काल में समावतेन की क्रिया उपनयन के थोड़े समय के उपरान्त, या कभी-कभी चौथे-दूसरे या उसी 
दिन कर दी जाती है। आजकल अधिकांश ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते, अतएवं समावतेन की क्रिया केवल 
दिखावटी रह गयी है। - 










अध्याय ८ 
हि बह कर आश्रम 
गत पृष्ठों में हमने बह्मचर्य-सम्बन्धी कतिपय प्रदनों पर विचार किया है।. धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के सिद्धान्त 
के अनुसार ब्र्मचर्य चार आश्रमों में सर्वप्रथम स्थान रखता है, अत: अन्य संस्कार अर्थात्‌ विवाह संस्कार के विवेचन के पूवे 


... आश्रम-सम्बन्धी विचारों के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालना परमावध्यक है। 





त्यन्त प्राचीन धर्मसूत्रों के समय में भी चारों आश्रमों की चर्चा हुई है, यद्यपि नामों एवं अनुक्रम में थोड़ा हेर- 

फेर अवश्य पाया जाता है। आपस्तम्बंधर्मसत्र (३९२११) के अनुसार आश्रम चार हैं, गाहेस्थ्य, गुरुगेह (आचार्य- 
फुल) में रहता, मुनि रूप में रहना तथा वानप्रस्थ्य (वन में रहता ) । गाहस्थ्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण सम्भवतः 
- इसकी प्रभूत महत्ता है। गौतम (३॥२) ने भी चार आश्रमों के नाम लिये हैं, यथा ब्रह्मतारी, गृहंस्थ, भिक्षु एवं वैखा- 
... तस'। वानप्रस्थ को यहाँ वैखानस क्‍यों कहा गया है, इसका उत्तर आगे दिया जायगा। वसिष्यधर्मसूत्र (७१-२) ने 
_ चार आश्रम गिताये हैं--बह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं-परित्राजक। इसी' धर्मसूत्र ने अन्यन् (११३४) यति शब्द 

.. का प्रयोग करके चौथे आश्रम के व्यवित की ओर संकेत किया हैं। बौधायनधर्मसूत्र (३६।१७) ने भी वसिष्ठ की भाँति 
: चार नाम दिये हैं, किन्तु उसमें एक मनोरब्जक सूचना यह दी गयी है कि प्रल्लाद के पूत्र असुर कपिल ने देवताओं की 
शत्रुता से ही यह विभाजन उत्पन्न किया, जिसमें समझदार व्यक्ति को विध्वास नहीं करना लाहिए। मनु (६।८७) 


ने चार आश्रमों के नाम दिये हैं और अन्तिम को उन्होंने यति तथा संस्यास' कहा है (६।९६ ) । स्पष्ट है, चौथे आश्रम को... द ४ 

कई नामों से द्योतित किया गया है, यथा परिक्वाद या परिक्षाजक (जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, स्थान-स्थान में घूमों 

.... करता है), भिक्षु (जो भिक्षा माँगकर खा लेता है), भुनि (जों जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर विचार करता है), 
-.. यति (जो अपनी इच्धियों को संगमित रखता है) । ये शब्द चौथे आश्रम के व्यक्तियों की विशेषताओं के सूचक हैं। 


आश्षमों के विषय में मनु का सिद्धान्त निम्न प्रकार का है--मानव-जीवन एक सौ वर्ष का होता है (शतायुववे 
पुरुष:)। सभी ऐसी आयु नहीं पाते, किन्तु यह वह सीमा है जहाँ तक जीने की कोई भी आशा कर सकता है। इस आयु 
को हम चार भागों में बाँटते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि बहु सौ वर्ष तक जियेगा ही, अतः उपर्युक्त चारों 
भागों में प्रत्येक की सीमा को २५ वर्ष तक रखना या बतलाना तर्क॑संगत नहीं है। अतः आश्रम की रूम्बाई कम या अधिक 
सम्भव है। मन्‌ (४॥१) के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य है जिसमें व्यक्ति गुरुगेह में रहकर विद्या- 


... - ध्ययन करता है, दूसरे भाग में वह विवाह करके गृहस्थ हो जाता है और सन्‍्तानोतपत्ति से पूर्वजों के ऋण से तथा यज्ञ 


हु आदि करके देवों के ऋण से मुक्ति पाता है (मन्‌ ५११६९) । जब व्यक्ति अपने सिर पर उजले बाल देखता है तथा शरीर 


हा | घर झुरियाँ देखता है तब वह वानप्रस्थ (मंन्‌ ६।१-२) हो जाता है। इस प्रकार बन में जीवन का तृतीयांश बिताकर 
...._ शेष भाग को संन्यासी के रूप में व्यतीत करता है। ऐसे ही लियम अन्य स्मृत्तियों में भी हैं। । 


आश्रम शब्द संहिताओं या ब्राह्मण-प्न्थों में सहीं मिलता। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 


५ द । पुत्रों में पाये जानेवाले जीवन-भाग वैदिक काल में अज्ञात थे। हमने पहले ही देख लिया है कि तह्यचारी' शब्द ऋग्वेद 
.... एवं अथवेबेद में पाया जाता है और ब्रह्मचय की चर्चा तैत्तिरीयसंहिता, शतपथब्राह्मण तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में हुईं 
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आश्रम है हा 5 3. शहएु- 


-है। स्पष्ट है, अति प्राचीन काल में भी ब्रह्मचर्य नामक जीवन-भाग प्रसिद्ध था। यही बात गृहस्थ' के विषय में भी लाग 


॥ ३० 


होती है (ऋग्वेद २।१२, १०।८५।३६) । अग्नि को “हमारे गृह का गृहपति” कहा गया है। हाँ, वानेप्रस्थ के विषय 


में कोई भी स्पष्ट संकेत वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। कुछ लोग ताण्ड्य महाब्राह्मण (१४।४७) के “बैखानस” 


शब्द को वानप्रस्थ का समानाथंक मानते हैं, जैसी कि सूत्रों में ऐसी बात है भी। यदि यह अनमान दीक है तो तीसरे 


आश्रम वासप्रस्थ की ओर भी वैदिक काल में परोक्ष रूप से संकेत मिल जाता है। सत्रों एवं स्मतियों में वणित चतुर्थ 

.. आश्रम में यति” की चर्चा प्राचीत वैदिक साहित्य में अनुपलब्ध है। ऋग्वेद (८।३।९) में य्ति' शब्द कई बार आया... 

: है, किन्तु अर्थ सन्वेहास्पद है। तैत्तिरीय संहिता (६।२॥७॥५), काठक सहिता (८।५), ऐतरेय ब्राह्मण (३५३२), - 
.. कौषीतकी उपनिषद्‌ (३।१), अथर्वेवेद (२।५॥३), ताण्ड्य महाब्राह्मण (८।१॥४) में जो 'यति' शब्द आया है, सर्म्भ- 


व॒तः वह किसी जाति-विशेष का सूंचक है और है अनार्य तथा इन्द्र-बिरोधी | यदि 'यर्ति' एव यातु' शब्दों में कोई अर्थ- - क्‍ 


.. साम्य है तो सम्भवतः यति' जावूगर का सूचक हो सकता है। 


ऋगवेद (१०॥१२६।२) में मुनि का वर्णन हुआ है, जो गन्दे परिधान धारण किये हुए कहा गया है।' ऋग्वेद 


(८।१७।१४) में इन्द्र मुनियों का सखा कहा गया है। एक स्थान पर मुनि देवों का मित्र कहा गया है (ऋग्वेद १०। 


११६।४)। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के काल में भी दरिद्र-सा जीवन बिताने वाले, ध्यान में मग्न, शरीर को 
सुखा देनेवाले लोग थे, जिन्हें मुनि कहा जाता थां। सम्भवतः ऐसे ही व्यक्ति अनायों में यति कहे जाते थे। किल्तु 
मुनि एवं यति' शब्द में आश्रम-सम्बन्धी कोई गन्ध नहीं प्राप्त होती । सम्भवतः आश्रम-सम्बन्धी संकेत सर्वप्रथम ऐत- 


.  रैय ब्राह्मण (३३।११) में मिलता है, मल से क्या छाभ, मृगचर्म से, दाढ़ी एवं तप से क्या लाभ ? हे ब्राह्मण, पुत्र की 
इच्छा करो, वह विश्व है जिसकी बड़ी प्रशंसा होगी... .।' इस इलोक में प्रयुकतत अजिन' शब्द से, जिसका अर्थ 


मृगचर्म' है, बरह्मचर्य, 'इमश्रूणि' से वानप्रस्थ (गौतम ३३३ एवं मनु ६।६ के अनुसार वानप्रस्थ को दाढ़ी, बाल, नाखून 


..._ रखने चाहिए) की ओर संकेत है। अतः 'मल' एवं तप को गृहस्थ एवं संन्यासी का सूचक मानना चाहिए। छात्दोग्यो- 
...  पनिषद्‌ (२।२३।१) में स्पष्ट संकेत' है कि धर्म की तीन शाखाएँ हैं, जिनमें प्रथम यज्ञ, अध्ययन एवं दान में पाया जाता है 
.. (अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम ), दूसरा तप (अर्थात्‌ वानप्रस्थ) में और तीसरा ब्रह्मचारी में  तप॑ तो वानप्रस्थ एवं परि- 
.  ब्राजक दोनों का लक्षण है। अतः उपर्युक्त वाक्य में तीन आश्रमों, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की चर्चा है। | 
सम्भवतः छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ के काल तक वानप्रस्थ एवं संन्यास में कोई अन्तर नहीं था। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४५२) 
में आया है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहा कि अब वें गृहस्थ से प्रव॑ज्या धारण करने जा रहे हैं। मुण्डकोप॑- 


निषद्‌ (१२११) में बह्मज्ञानियों के लिए भिक्षाटन की बात चलायी गयी है। इस उपभिषद्‌ (३।२।६) ने संन्यास 
का नाम लिया है। जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है कि जनक ने याजेवल्क्य से संन्यास की व्याख्या करने को कहा। 


१. सुनयों वातरशनाः पिशड्भा बसते मला:। ऋग्वेद १०११३६।२॥। 
२. कि तू सले किसजिन किमु वसश्रूणि कि तयः। पुत्र ब्रह्माण इच्छध्वं स वे लोको वदाबदः॥ यहाँ मल' से 


 संम्भवतः संभोग! की ओर संकेत है। तप' से वानप्रस्थ का तात्पय निकाला जा सकता है (गौतम ३१२५; वैखानसो बने 
 सूलफलाशी तपशीलः ) था इससे संन्यासी का संकेत समझा जा सकता है (मनु ६१७५ के अनुसार संन्यासी को कठिन 
- तपस्या करनी पड़ती है) । 


३. त्रयों धर्मस्कम्धा यज्ञोड्ध्ययर्त दानमिति प्रथमस्तप एवं ह्वितीयों ब्रह्याचार्याचार्यकुलवासी तृतीयोःत्यन्तमा- 
त्मानसाचायेकुलेडवसादयन्सब एते पृष्यलोका भवस्ति ब्रह्मसंस्थो्मृतत्वमेति । छान्‍्दोग्य० २॥२३।१॥ 

















० .. धर्मश्षास्त्र का इतिहास 


. इसी उपनिषद में चारों आश्रमों की व्याख्या भी पायी जाती है।' इतना स्पष्ट है कि आरम्भिक उपनिषदों के काल में 
कम-से-कम तीन आश्रम भरी भाँति विदित थे और जाबालोपनिषद्‌ को चारों आश्रम अपने विशिष्ट नामों से ज्ञात थे। 
स्वेताइवतरोपनिषद्‌ (६२१) में अत्याश्षमिश्य:” का प्रयोग हुआ है। वहाँ इस प्रकार का उल्लेख हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी 
इबेताइवतर ने उन छोगों को, जो आश्रम-नियमों के ऊपर उठ चुके थे, ज्ञान दिया (अर्थात्‌ बह्मज्ञान का उद्घोष किया ) 

8 विद्वानों के मत्त से पाणिनि का काछू ई० पू० ३०० के पूर्व ही माना जाता है। पाणिनि को पाराशर्य एवं कर्मन्द- 

कृत भिक्षु-यूत्रों का पता था और उन्होंने “मस्करी” का अर्थ  'परिव्राजक लगाया है. (पाणिनि ६११५४) । इससे 

स्पष्ट है कि पाणिनि से कई शताब्दियों पूर्व भिक्षुओं का आश्रम स्थापित था। पालि-साहित्य के परिशीलन से पता 
चलता है कि बौद्धधर्म ने पब्बज्जा (प्रश्नज्या) की विधि ब्राह्मणधर्म से ही ग्रहण की थी। 
मानव-जीवन के अस्तित्व के चार लक्ष्य माने गये हैं--धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। सर्वोत्तम लक्ष्य है मोक्ष, _ 

.. जिसे कई नामों से पुकारा जाता है, यथा मुक्ति, अमृतत्व, निःश्रेयस, कैवल्य (सांख्यों द्वारा) या अपवर्ग (न्यायसूत्र 
११।२) । इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को निर्वेद एवं बेराप्य (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ५।१ था मुण्डकोपनिषद १॥२। 
१२) धारण करना चाहिए। भारतीय लेखकों ने अपने दिव्य दर्शन एवं प्रकाश के अनुसार आश्रमों के सिद्धान्त एवं | 

व्यवहार के विषय में अपने मत दिये हैं। ब्रह्मचय में व्यक्ति को अनुशासन एवं संकल्प के अनुसार रहना पड़ता था, उसे... 
अतीत काल के साहित्यिक भाण्डार का ज्ञान प्राप्त करता पड़ता था, उसे आज्ञाकारिता, आदर, सादे जीवन एवं उच्च 
विचार के सदंगुण सीखने पड़ते थे। बह्मचर्य के उपरान्त व्यक्ति विवाह करता था, गृहस्थ होता था, संसार के आनन्द 
... का स्वाद लेता था, जीवन का उपभोग करता था, सन्तानोत्पत्ति करता था, अपनी सन्तानों, मित्रों, सम्बन्धियों, पड़ोसियों 
के प्रति अपने कर्तेव्य करता था, उपयोगी, परिश्रमी एवं योग्य नागरिक होता था तथा एक कुछ का संस्थापक होता था। 
.._ ऐसा कहा गया है कि ५० वर्ष के छगभग की अवस्था हो जाने पर वह संसार के सुख एवं वासनाओं की भूख से ऊब उठता 
था तथा वन की राह ले छेता था, जहाँ वह आत्म-निप्रही, तपस्वी एवं सिरपराध जीवन ब्रिताता था। इसके उपरान्त... 
संत्यास को आश्रम आता था। वह इसी जीवन में अन्तिम लक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है, या इसी प्रकार के कई 
जीव॑नों तंक वह चलता जायगा, जब तक कि उसे मुक्ति न प्राप्त हो जाय । | 
वर्ण का सिद्धान्त सम्पूर्ण समाज के लिए था, किन्तु आश्रम का सिद्धान्त व्यक्ति के लिए थ।। आर्य समाज के 
सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों; कार्य-कंलापों, स्वत्वों, उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों की ओर संकेत करना वर्ण- 
.. सिद्धान्त का कार्य था। किन्तु आश्रम-सिद्धान्त यह बताता था कि व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, उसे अपने जीवन 
- की किस प्रकार ले चलना है तथा अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में उसे क्या-क्या तैयारियाँ करनी हैं। निस्सन्देह, आश्रम- 
.. सिद्धान्त एक उत्कृष्ट धारणा थी। भछे ही यह भली भाँति कार्यान्वित न की जा सकी, किन्तु इसके उद्देश्य बड़े ही 
- महान्‌ एवं विशिष्ट थे । | 
चारों आश्रमों के सम्बन्ध में तीन विभिन्न पक्षों की चर्चा की जाती है--समच्चय, विकहप एवं बाछ। प्रथम 
पक्ष वाले कहते हैं कि प्रत्येक आश्रम का अनुसरण अनुक्रम से होता है, अर्थात्‌ सर्वप्रथम बह्यचर्य, तब गहस्थ और गहस्थ 


हि 

| 

॥ 

। 

हे 
०] 















४ | ४ । ले, या सेंन्यांसी हो जाने पर पुनः गृहस्थ हो जाय (दक्ष १।८-९, वेदास्तसूत्र ३४४४०) । इस पक्ष के अनुसार कोई 






४2 3. ब्ह्यचर्य परिसमाष्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्दनी भूत्वा प्रत्नजित्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रत्॒जेद 
.... गृहाद्वा। यदहरेव बिरजेत्तवहरेव प्रश्नजेत। जाबालोप० ४। देखिए बौधायनघर्मसूत्र २२१०४ एवं १८। 








व्यक्ति खूब श्रम करता है। 


आश्रम । प हे रद 


... ब्रह्मचर्य के उपरान्त तुरन्त संन्यास नहीं ग्रहण कर सकता । मनु (४॥१,६।१, ३३-३७, ८७-८८) इसके प्रबल समर्थक हैं। 
इस पक्ष वाले विवाह एवं संभोग को अपवित्र एवं तप के लिए बुरा नहीं मानते, प्रत्युत विवाह एवं सम्भोग को तपे-जीवन 
से उच्च मानते हैं। धर्मशास्त्रकारों में अधिकांश गृहस्थाश्रम को बहुत गौरव देते हैं और वानंप्रस्थ एवं संन्यास को विशेष 
प्रहत्त्व नहीं देते, कुछ ने तो वानप्रस्थ एवं संन्यास को कलियुग के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। दूसरे पक्ष वाले ब्रह्मचय 
... के उपरान्त, विकल्प की बात करते हैं, अर्थात्‌ अध्ययन के उपरान्त या गृहस्थाश्रम के उपरान्त परिव्राजक हुआ जा सकता. 
-.है। प्रथम पक्ष (समुच्चय) के स्थान पर यह विकल्प पक्ष जाबालोपनिषद्‌ द्वारा रखा गया है (देखिए अन्य संकेत, वसिष्ठ 


३, रूघु विष्ण २।१, याशवल्कय ३५६) । आपस्तम्बधसंसूत्र (२।९।२१।७-८ एवं २।९।२२७-८) ने भी इस पक्ष 


- का समर्थन किया है। बाघ नामक तीसरे पक्ष का समर्थन प्राचीन अर्मेसूतकारों ने किया है, यथा गौतम एवं बौधायन। 
इस मत से केवल एक ही आश्रम वास्तविक माना जाता है और वह है गृहस्थाश्रम (ब्रह्मचय केवल तैयारी मात्र है) 
- अन्य आश्रम इससे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण हैं (गौतम ३॥१ एवं ३५) । मनु (६६८९-९०, ३।७७-८०), वसिष्ठधर्म- 


सूत्र (८॥१४-१७), दक्ष (२।५७-६०), विष्णुधर्मसूत्र (५९।२९) आदि गृहस्थाश्रम को सर्वोत्कष्ट मानते हैं। 
धाज्ञवल्कयथ (३॥५६) की टीका सिताक्षरा ने इन तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किया है और कहा है कि प्रत्येक मत को 
वैदिक समर्थन प्राप्त है तथा इनमें से कोई भी मत व्यवहार में छाया जा सकता है। 

आश्रम' शब्द श्रम्‌' से बना है. (आश्राम्यन्ति' अस्मिन्‌ इति' आश्रमः), अर्थात्‌ एक ऐसा जीवन-स्तर जिसमें 








अध्याय ९ 
विवाह 


.. विवाहन्संस्कार को सर्वोत्कृष्ट महत्ता प्रदान की गयी है। विवाह-सम्बन्धी बहुत-से शब् विवाह-संस्कार के 
-तत्त्वों की ओर संकेत करते हैं, यथा उद्दाह (कन्या को उसके पितृ-गृह से उच्चता के साथ ले जाना ), विवाह (विशिष्ट 
'हंग' से कन्या को के जाना या अपनी स्त्री. बनाने को के जाता), परिणय या परिणयन (अग्नि की प्रदक्षिणा करना) 


.__ उपयज्ष (सन्लिकट ले जाना और अपना बना लेना) एवं पाणिप्रहण (कन्या का हाथ पकड़ना) | यद्यपि ये शब्द विवाह- 





संस्कार का केवल एक-एक तत्त्व बताते हैं, किन्तु शास्त्रों ने इस सबका प्रयोग किया है और विवाह-संस्कार के उत्सव 
के कतिपय' कर्मों को इसमें समेट छिया है। तैत्तिरीय संहिता (७२८७) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (२७।५) में विवाह 
शब्द उल्लिखित है। ताण्डय महात्राह्मण (७॥१०११) में आया है-- स्वर्ग एवं पृथिवी में पहले एकता थी, किन्तु वे 
पृथक्‌-पथक्‌ हो गये, तब उन्होंने कहा-- आओ हम छोग विवाह कर ले, हम लोगों में सहयोग उत्पन्न हो जाय। 3. 
क्या विवाह-संस्कार की स्थापना के पूर्व भारतवर्ष में स्त्री-पुरुष सम्बन्ध में असंयरम था अविबिकक्‍्तता थी? 
: वैदिक प्रन्‍्थों में इस विषय में कोई संकेत नहीं प्रषप्त होता। महाभारत (आदिपव १२२४७) में पाण्डु ने वृच्ती से कहा 
है कि प्राचीन काल में स्त्रियाँ संयम के बाहर थीं, जिस प्रकार चाहती मिथुन जीवन व्यतीत करती थीं, एक पुरुष को छोड़- 
कर अन्य को ग्रहण करती थीं। यह स्थिति पाण्ड के काल में उत्तर कुछ देश में विय्मान थी। उद्दलक के पुत्र श्वेतकेतु 





_... ने सर्वप्रथम इस प्रकार के असंयमित जीवन के विरोध में स्वर ऊँचा किया और नियम बनाया कि यदि स्त्री पुरुष 


.. के प्रति या पुरुष स्त्री के प्रति असत्य होगा तो वह भयंकर अपराध या पाप का अपराधी होगा। इस विषय में सभापबे 


(३१३७-३८) भी देखा जा सकता है। महाभारत वाली कथा केवल कल्पना-असूत है। कुछ दिन पहले समाज- 


शास्त्रियों ने स्त्री-पुरुष के प्रारम्भिक असंयमपूर्ण यौनिक जीवन की कल्पना कर ली थी, किन्तु अब यह धारणा उतनी 


-. मान्य नहीं है। 





- ऋग्वेद के मतानूसार विवाह का उद्देश्य था गृहस्थ होकर देवों के छिए यज्ञ करना तथा रान्तानीत्ति करना 
(ऋग्वेद १०८५॥३६, ५३२, ५।२८।३, ३॥५३।४) । पश्चात्कालीन साहित्य में भी यही बात पारी जाती है। 
स्त्री को जाया' कहा गया है, क्योंकि पति ने पत्नी के गर्भ में पुत्र के समान ही जन्म लिया (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१) 
- शतपथब्राह्मण (५१२।१।१०) का कहना है कि पत्नी पति की आधी (अ' धाँगिनी ) है, अत: जब तक व्यक्तित विवाह नहीं 
... करता, जब तक सन्‍्तानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं है।' जब आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।११॥१२) प्रथम 


१ इसो वे लोको सहास्तां तो वियन्तावभूतां विवाह विवहावहै सह नावस्त्विति। ताण्डुय० ७॥१०११। 
भर देखिए श्रीमती एम्म० कोल कृत. पुस्तक हरा 992, 0880 क्ाते 7600, 9. 0, 
पा । ३. अर्धों हु वा एब आत्मनो यज्जाया तस्माद्यावज्जायां न विन्‍्दते नेव तावत्पजायते असवों हि. तावदू भवति। 

४ : अथ यदव जायां विन्दते5थ प्रजायते तहि हिं सर्वो भवति। दातपथ ब्राह्मण ५१२।१।१०॥ और देखिए शतपथ ब्राह्मण 








। विवाह... हर कम द 5 
... पत्नी के गर्भवती होने के कारण दूसरी पत्नी अहण करने तथा धा्िक कृत्य करने को मना करता है,'तो इसका तात्पये 
यह है कि विवाह के दो प्रमुख उद्देश्य हैं---( १)पत्नी पति को धाभिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा (२) वह पुत्र या पुत्रों 
की माता होती है और पूत्र ही नरक से रक्षा करते हैं। मनु (९२८ ) के अनुसार पत्नी पर पुत्रोत्पत्ति, धामिक ढुत्य, 
: सेवा, सर्वोत्तम आवन्‍्द (परमानन्द), अपने तथा अपने पूतैजों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति निभर रहती है। अतः स्पष्ट दी पक 
है कि धर्मसम्पत्ति, प्रजा (तथा इसके फलस्वरूप नरक में गिरने से रक्षा) एवं रति (यौनिक तथा अन्य स्वाभाविक आनन्दो- . | 
.. लत्ति) ये तीन स्मृतियों एवं निबन्धों ने विवाह-सस्बन्धी प्रमुख उद्देश्य माने हैं। यही बात याज्ञवल्कथ (१७८) में... | 2 
.. भी देखने को मिलती है। जैमिति (६॥१ ।१७) एवं आपस्तस्वधर्मसूत्र (११६।१३।१ ६-१७) ने पत्नी के महत्त्व पर _ 
प्रकाशडालाहै। द 5४ 5 
। अच्छे बर के लक्षण क्‍या हैं? वर का ॒ चुनाव किस प्रकार होना चाहिए ? आइवलायनगुह्मसूत्र ( १५२ ) । 
का कहना है कि बुद्धिमान्‌ वर को ही कल्यादान करना, चाहिए। आपस्तम्बगुहासूत्र (३४२०) के अनुसार अच्छे 
.. बर के लक्षण हैं; अच्छा कुछ, सत्‌ चरित्र, शुभ गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य । जच्य बातों के लिए देखिए बौधायनघर्म- 
धुत (४80९) यम (स्मुतिचन्द्रिका १, पृ० ७८) | शाकुन्तछ् ना० (४) में भी वर के गुणों की ओर संकेत किया गया . 
है।” यम ने वर के लिए सात गुण गिनाये हैं, बथा कुल, शील, वपु (शरीर), यश, विद्या, धन एवं सनाथता (सम्बन्धी 
एवं मित्र लोगों का आलम्बन)। बृहृत्पराशर ने आठ छक्षण दिये हैं---जाति, विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, अन्य | 
लोगों का आलम्बन, अभिकांक्षा (अर्थित्व) एवं धन। आदइवलायनगुहासूत्र ( १५१ ) ने कुछ को सर्वोपरि स्थान 
दिया है। ऐसा ही मनु (४॥२४४ एवं ३।६।७ ) ने भी कहा है। मनु ते दस प्रकार के कुलों से सम्बन्ध जोड़ने को मना _. 
किया है, यथा जहाँ संस्कार न किये जाते हों, जहाँ पृत्रोतत्ति व होती हो, जहा बेदाध्ययन न होता हो, जिसके सदस्यों 
.. के शरीर पर केश अधिक माज्ा में हों, जिसमें लोग वबासीर या क्षयरोग या अजीर्ण या मिर्गी या गलित या शुष्क कुष्ठ | 
-. सेपीड़ित हों। और भी देखिए सन्‌, (२२३४८, हे।हे रे”: १ ), हर्षचरित (४), याज्ञवहक्य (१५४-५५) | कात्यायतत 
5 «में वर के दोष इस प्रकार बताये हैं, यथा पागलूपन, पाप (अपराध ), कुष्ठता, नपुंसकता, स्वगोत्रता, अंधापन, बहिरापन, | 
.... अपस्मार (मिर्गी)। कात्यायन ने कन्या के लिए भी ये ही बातें कही हैं।" कात्यायत की तालिका वर एवं कन्या दोतों पक्षों 


८।७२॥३॥ “अधीो वा एव आत्मनो यंत्पत्मी” तैत्तिरीय-संहिता में आया है (१४८४५ )। तस्मात्‌ पुरुषों जाया... 
वित्त्ता कृत्स्नतरमिवात्मानं मन्यते। ऐतरेय ब्राह्मण १९ ५; न गुह गृहमित्याहु्गृहिणी गृहमुच्यते। शाल्तिपर्णे 
१४४६६; अर्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतसः सजा । भार्या मूल त्रिवर्गस्प भार्या मूर्ल तरिष्यतः ॥ आदिपर्व ७४४०; 
आस्ताये स्मृतितन्त्रे चु लोकाचारे च्‌ सुरिभिः। शरीरार्ध स्मृता भार्या पुण्यापुण्यकले समा॥ बृहस्पति (अपराक द्वारा 

. जद्धंत, पु० ७४०)। ये ] मा 
..... ४. बुद्धिसते कस्यां प्रबच्छेत। आइब० गृ० १५२; दाद गुणबते कन्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे। बौ० ध० 

४)११२०; बच्चुशीललक्षणसंपत्नः श्रुतवानरोग इति वरसंपत्‌॥। आप० 7० (१॥३॥२० )। गुणवते कम्यका प्रतिपाद- 
तीयेत्ययं तावत्प्रथमः संकल्प: | श्ाकुल्तल (४); कुल च शी च वपुर्यशइच विद्या च वित्त च सवायतां च। एतान्गुणान्‌ 
- सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधेः शेषमचिस्तनीयम्‌ ॥॥ यम (स्मृतिचन््रिका १, पु० ७८ )। ः 2 
५, उन्मसः पतितः कुष्ठी तथा षण्डः स्वगोत्रजः। चक्षुःश्रोत्नरविहीनश्च तथापस्मारदूषितः। वरदोषा: स्मृता: 
होते कन्यादोषाइच कीतिता: । स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ५९; उन्मत्तः पतितः क्लीबो दुर्भगस्त्यकतबान्धवः ॥॥ कन्यादोषो 
च यो पुर्वविष दोषगणों वरे॥ नारद (स्त्रीपुंसयोग ३७)। पा, आल 








मा - धर्मशास्त्र का इतिहास 


के लिए समान है। महाभारत में बराबर धन, बराबर विद्या पर विशेष बल दिया गया है (आदिपर्व १३११०, 
उद्योगपर्व ३३।११७) | | 

यद्यपि मत्‌ एवं याज्ञवल्क्य ने नप॑ंसकों को विवाह के लिए अयोग्य' ठहराया है, किन्तु ऐसे छोग कभी-कभी 
विवाह कर लेते थे। मन, याज्ञवल्क्य एवं अन्य लोगों ने इनके विवाह को न्यायानुकूछ माना है. और इनके (नियोग से 
उत्पन्न) पुत्रों को औरस पुत्रों के समान ही धन-सम्पत्ति का अधिकारी माना है। देखिए मनु (९२०३) एवं याज्वल्वय 


०: २१४१-१४२) बट पा, 
कन्या के चुनाव के विषय में भी बहुत-सी बातें कही गयी हैं, किन्तु उपर्युक्त बातों और इन बातों में बहुत समानता 








पायी जाती' है, यथा कुछ, रोग आदि विषयों में (देखिए वसिष्ठ १।३८, विष्णुधर्मसूत्र २४॥११, कामसूत्र ३१२)। 
.... झतपथब्राह्मण (१२५१६) ने बड़े एवं चौड़े नितम्बों एवं कटियों वाली कन्याओं को आक्रष्ट करने वाली कहा है। 
... आइवलायनगुह्मसूत्र (१५३) ने ऐसी कन्या के साथ विवाह करने को कहा है जो बुद्धिमती हो, सुन्दर हो, सच्चरित्र 
हो, शुभ लक्षणों वाली' हो और हो स्वस्थ। शांखायनगृह्मसूत्र (१५६), मत (३॥४) एवं याज्ञवल्वय (१॥५२) से 
कहां है कि कया को शुभ छक्षणों वाली होना चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण दो प्रकार के हैं, यथा बाह्य (शारी- 
.. रिक लक्षण) एवं आभ्यन्तर। मनु (शा८ एवं १०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२४१२-१६) के अनुसार पिगलू बाहों 
बाली, अतिरिक्‍त अंगों वाली (यथा छ: अगुलियों वाली), दूदे-फूटे अंगों वाली, बातृनी, पीली आँखों बाली कन्याओं से 
.. विवाह नहीं करना चाहिएं; निर्दोष अंगों वाली, हंस या गज की भाँति चलने वाली से, जिराके शरीर के (सिर या अन्य. 
अंगों पर) बाल छोटे हों, जिसके दांत छोटे-छोटे हों, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए। विष्णु- 
- पुराण (३॥१०।१८-२२) का कहना है कि कन्या के अधर था चिबुक पर बाल नहीं होने चाहिए, उसका स्वर कौए की 
भाँति कर्कश नहीं होना चाहिए, उसके घुटनों एवं पाँवों पर बाल नहीं होने चाहिए, हँसने पर उसके गालों में गड़के 





... नहीं पड़ने चाहिए, उसका कद ने तो बहुत छोटा और न बहुत रम्बा होता चाहिए... . .। मनु (३९) एवं आपस्तस्व 
-गुहयसूत्र (३३१३) का कहना है कि विवाहित होनेवाली क्या का नाम चार्द नक्षत्र बाछा यथा--रेबती, आर्दा आदि, 


... बुक्षोंया नदियों वाला नहीं होता चाहिए, उसका म्लेच्छ नाम, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाम नहीं होना चाहिए।.._ 


५ 


.. . आपस्तम्बगुह्सूत्र (३१४) एवं कामसूत्र (३११३) के मत से उस कन्या से जिसके नाम के अन्तमें रगारूहो 


आपस्तम्बगृह्मसूत्र (३४११-१२) एवं भाकंण्डेयपुराण (३४।७६-७७ ) 
... भारदहाजगुहासूत्र (१११) के अनुसार कस्या से विवाह करते समय' चार बातें देखनी चाहिए, यथा धन, सौन्दर्य, 
बुद्धि एवं कुल । यदि चारों गुण न मिलें तो धन की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, और उसके उपराब्त सौन्दर्य की भी, _ 
किन्तु बुद्धि एवं कुल में किसको महत्ता दी जाय, इस विषय में मतभेद है। किसी ने वृद्धि को और किसी ने कुछ को महत्तर 
माना है। मानवगुह्मसूत्र ( १७।६-७) ने पाँचवाँ विवाह-कारण भी माना है, अर्थात्‌ विद्या और इसे सौन्दर्य के उपरान्त 
तथा प्रज्ञा के पूर्व स्थान दिया है। | 
कन्या के चुनाव में आइवलायनगृह्मसूत्र. (१५३ ), गोमिल्गह्मसूत्र (२।१।४-९ ), लौगाक्षिगृह्ासूच्र (१४ 





5... ४६ तस्मात्कन्यामभिजनोपेतां मातापितृमती त्रिवर्षात्प्रभूतिन्यूनवयस इलाध्याचारे धनवति पक्षबति कुले 
_. / संबस्धिप्रिये संबन्धिभिराकुले प्रसुतां प्रभूतमातापितुपक्षां रूपशीललक्षणसंपन्नामन्यवाधिकाविनष्टवन्तनलकर्णकेशा- 
... क्षिस्तनीमरोगिप्रकृतिशरीरां तथाविध एवं श्रुवाडा शीलयेत्‌। कामसूत्र ॥१२। 


.._ (पिता को) पिण्डदान देनेवाछा हो जायगा। इसी से मनु (३१११) ने अआतृहीन हे 


बिबाहू.. ४ रजए 
४-७), वाराहगृह्मसूत्र (१०), भारद्वाजगुह्यसूत्र (१११), मानवर्गृह्मसूत्र (९१७९-१०) आदि ने लम्बी-चौड़ी कल्प- 
_नात्मक बातें दी हैं, जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। हा कप * 
गौतम (४१), वसिष्ठ (2१), मानवगृ० (१७८), याज्ञवलक्य (१५२) एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों ने... 
लिखा है कि कन्या वर से अवस्था में छोटी (यवीयसी) होनी चाहिए। कामसूत्र (३॥१॥२ ) तो उसे कम-से-कम 
तीन वर्ष छोटी मानने को तैयार है। विवाह के योग्य अवस्था क्या हैं, इस पर हम आगे लिखेंगे। | 
... गौतम (४१), वसिष्ठ (८।१), याज्ञवस्य (१५२); मनु ( र।४ एवं १२) तथा अन्य लोगों के मत से अक्षत- 
योनि तथा समान जाति वाली से ही विवाह करना चाहिए।  विधवा-विवाह तथा अन्तर्जातीय विवाह कहाँ तक आदे- 
 शित था, इस पर आगे विचार किया जायगा। आर ह | हे 
_मानवगुह्मसूत्र (१७८), मनु (३।११) एवं याज्वल्थथ ( 
: चाहिए। इस मत के पीछे एक लम्बा इतिहास पाया जाता है, यधषि यह आवश्यकता जाज किसी रूप में मान्य नहीं है। 
ऋग्वेद (११२४७) में आया है--'जिस प्रकार एक भ्ातृहीन स्त्री अपने पुरुष-सम्बन्धी (पिता के कुल) के यहाँ 
लौट आती है, उसी प्रकार उषा अपने सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करती है।' अथवेबेद (११७१) में हम पढ़ते हैं--- 
“आतुहदीन स्त्रियों के समान उन्हें गौरवहीन होकर बैठे रहना चाहिए।” निशक्‍्त (३।४।५) ने दोनों वैदिक उक्तियों की 
व्याख्या की है। प्राचीन काल में पुत्रहीन व्यक्ति अपनी पुत्री को पुत्र मावता था और उसके विवाह के समय वर से यह 
तय कर लेता था कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (लड़की के पिता का) हीं जायगा और अपने ताना को पुत्र के समान ही... 
पिण्डदान देगा। इसका प्रतिफल यह होता था कि इस प्रकार की लड़की का पुत्र अपने पिता को पिण्डदान नहीं करता 
. था और न अपने पिता के कुल को चलाने वांछा होता था। इसी से अ्रातुह्दीन लड़की को दुलहिन बनाना उसे दूसरे रूप में 
पति के लिए न प्राप्त करना होता था। ऐसी अआतुहीन लड़कियों के अपने पिता के घर में ही बूढ़ी हो जाने की बात ऋग्वेद 
ने कही है (ऋ० २१७७७) | वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१६ ) से ऋग्वेद के ११२४७ को उद्घृत किया है। अआतुहीन 


पुत्री को पुत्रिका कहा गया है, क्योंकि उसका पिता उसके होनेवाले पंति से यह तय के छेता है कि उससे उत्पन्न पुत्र उसको 
डइकी से विवाह करने को मना किया _ 


मध्य काल में यह प्रतिबन्ध उठझसो . 


१५३) ते लिखा है कि कन्या भ्रातृहीन नहीं होनी: 


: है, क्योंकि उसके साथ यह भय रहता था कि उत्पन्न पुत्र से हाथ थो लेना पड़ेंगा। | 





वरदान रूप में मानी जाती रही है; विशेषत: 


गया, और आज तो बात ही दूसरी है। वर्तमान काल में आतृहीन कन्या 
जाने छगा कि बिना विवाह के कोई लड़की. 


. जब उसका पिता बहुत ही धनी हो। पद्चात्कालीन साहित्य में ऐसा पाया जा 

स्वर्ग नहीं जा सकती' (महाभारत, शल्यपर्व, अध्याय ५९)। 

विवाह के विषय में अन्य प्रतिबन्ध भी हैं। ऐसा नियम । । । 

: था। इस प्रकार के विवाह को अंग्रेज़ी में 'इण्डोगैमी' कहा जाता है। किन्तु एक ही विशाल जाति के भीतर कई दल हो. 

: जाते हैं, जिनमें कुछ दलों के लोग कुछ दलों से विवाह-सम्बन्ध नहीं स्थापित कर संकते। इस प्रथा को अंग्रेजी में एक्सो- 
.. गैमी' कहा जाता है। हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र (११९२), गोभिल० (३४४) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र जी ।' १५) 

- - नें कहा है कि अपने ही गोत्र से कन्या नहीं चुनी जाती चाहिए। किन्तु समान प्रवर के विषय में वे मौन हैं। गौतम (४२ हे 


था कि अपनी ही जाति की लड़की से विवाह हो सकता. 


७. अश्नाततिव पुंत एति प्रतीची गर्तादगिव सनये धनानाम्‌। जायेव पता उद्वती सुबासा उषा हज्नेव निरिणीते 
इस पर यासक की निरक्‍त-व्याख्या 


_ अप्सः॥ ऋ० ११२४ ॥७। संस्कारप्रकाश (पृ० ७४७) ने इस वेदिक मंत्र को, 
की तथा वसिष्ठ को उद्धृत किया है। न्‍ 








रा .. धरमंश्ञास्त्र का इतिहास 


. वसिष्ठवर्मसूभ (८।१), मानवगृह्ययूत्र (१७८), वाराहगुह्मसूत्र, (९), शंखधर्मसूत्र ने समान प्रवर वाली कन्या से 
_ विवाह अनुचित ठहराया है।* कुछ गृह्मसूत्र, यथा आइवलायन, पारस्कर गोत्र एवं प्रवर की समता के विषय में एक शब्द 
हीं कहते। यह एक विचित्र बात है। किन्तु विष्णृप्र्मसत्र (२४९) , बैखानस (३२), याज्ञवत्क्य ( १।५३ ), नारद 

... (स्त्रीपुंस, ७), व्यास' (२२) तथा अन्य छोगों ने समान गोत्र एवं समान प्रवर वाढे लागो मे विवाह-सम्बन्ध मना 
कर दिया है। गोभिल (३।४५), मन्‌ (३५), वैखानस (३॥२) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५।१११६) के मत से 


... कन्या संपिण्ड नहीं होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसे वर की माता का सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, किन्तु गौतम (४२) 
.. वसिष्ठ (८२), विष्णुधर्मसूत् (२४१०), बाराह गृ० (९), शंखधर्म ०, याज्ञवल्क्य (१५३) तथा अन्य लोग सात 





... पीढियों के उपरान्त पिया की और तथा पाँच पीढ़ियों के उपरान्त माता की ओर सपिण्ड' में कोई प्रतिबन्ध नहीं रखते। 
.. व्यास-स्मृति ने न केवल सगोत्र विवाह मना किया है, बल्कि उस कन्या से भी, जिसकी माता तथा बर केगोत्र में... 
. समानता हो, विवाह करना मना किया है। क्‍ 
2] : संगोन्न, सप्रवर या सपिण्ड विवाह पर जो प्रतिबन्ध छूगाये गये उसके कारण थे। पृ्वमीमांसा का एक वियम 
है कि यदि कोई दुष्ट या जानने योग्य कारण हो और यदि उसका उल्लंघन कर दिया जाय तो प्रमुख कार्य की परिसमाप्ति 
नहीं हो पाती; किन्तु यदि कोई अदृष्ट कारण हो और उसका उल्लंघन हो जाय तो प्रमुख कार्य की वैधता की समाप्ति 
हो जा सकती है। रोगी या अधिक या कम अंगों वाली क्या से विवाह ने करने के नियम का कारण दुष्ट है और ऐसा 
विवाह दूःख और आलोचना का विषय बन जाता है। यदि ऐसी कवब्या से कोई विवाह करे तो वह विवाह पूर्ण रूप से 
वैध माना जाता है। किन्तु सगोत्र एवं सप्रवर कन्या के साथ विवाह ने करते का कारण अदुृष्ट है और यदि ऐसा 
.. सम्बन्ध हो जाय तो यह विवाह विवाह नहीं कहा जा सकता। अतः यदि कोई किसी समोज, सप्रवर या सपिण्ड कन्या से 
विवाह करे तो वहू कन्या नियमंपूर्वक उसकी पत्नी नहीं हो सकती। सगोत्र, सप्रवर एवं सपिए्श पर विस्तार से आगे 
. लिखा जायगा। | < 
अब पूरुष एवं स्त्री की विवाह-अवस्था पर विवेचन उपस्थित किया जायगा। इस विषय में इतना जान लेना _ 





आवश्यक है कि सभी कालों में, भिन्न-भिन्न प्रास्तों एवं भिन्न-भिन्न जातियों में विवाह-अवस्था पृथक्‌ू-पृथक भावी जाती... 


रही है। पुरुष के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गयी। पुरुष यदि चाहे तो जीवन भर अविवाहित रह सकता. 


था, किन्तु मध्य एवं वर्तमान काल में लड़कियों के लिए विवाह अनिवार्य रूप से मान्य रहा है। वेदाध्ययन के उपराध्त । 


पुरुष विवाह कर सकता' था, यद्यपि वेदाध्येयन की परिसमाप्ति की अवधियों में विभिन्नताएँ रही' हैं बधा--१२, २४, 
३६, ४८ या उतने वे जिनमें एक वेद या उसका कोई अंश पढ़ लिया जा सके। प्राचीन काल में बहबा १२ वर्ष तक 
: ब्ह्मचर्य चछता था और ब्राह्मणों का उपंनयन-संस्कार ८वें वर्ष में होता था, अतः ब्राह्मणों में २० वर्ष की अवस्था 
- विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था मानी जानी चाहिए। मन्‌ (९॥९४) के भत से ३० वर्ष का पुरुष १२ वर्ष की छड़की 
: से था २४ वर्ष का पुरुष ८ वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। इसी के आधार पर विष्णुंपुराण ने कन्या एवं वर की 
ह विवाह-अवस्थाओं का अनुपात १३ रखा है।' अंगिरा के मत से कच्या वर से २, ३, ५ या अधिक वर्ष छोटी हो सकती 


। ८, आपस्तम्बधमंसूत्र (२५।११-१६) पर हरदतत ने शंख को इस प्रकार उद्धत किया है--वारानाहरेत्‌ 

... सदृश्ानसमानाणेयानसस्बन्धानासप्तसपंचसा त्पितुबन्धुस्थः। आेंय', आरष! एवं प्रवर' का अर्थ एक ही है। सप्रवर 
. कच्या के साथ विवाह-सम्पादत के विषय में सन्‌ सौत हैं। । । 
९, वर्षरेकगुणां भार्यामुह॒हेत्‌ त्रिगुणः स्वयभ्‌। विष्णुपुराण ३१०१६; वयोधिकां सोपयच्छेद्‌ दीर्घा कर््यां 









































बिवाह की अवस्था मा कस | ह पर श्छढे द 


है। महाभारत (आश्वमेधिकपर्व ५६।२२-२३) में एक स्थल पर यह आयो है कि वर की अवस्था १६ वर्ष की होनी 
. चाहिए, और गौतम अपनी कन्या का विवाह उत्तंक से करने को तैयार है यदि उत्तंक की अवस्था १६ वर्ष की हो। सभा- 
पर्व (६४१४) एवं वनपर्व (५।१५) में एक ऐसी लड़की की उपमा दी गयी है जो ६० वर्ष के पुरुष से विवाह नहीं करना 
चाहती । इससे स्पष्ट है कि उन दिनों ६० वर्ष के पुरुष से कन्याओं का विवाह सम्भव था। महाभारत (अनुशासन- 
पर्व ४४१४) में बर एवं कन्या की विवाह-अवस्थाएँ क्रम से ३२० तथा १० या २१ तथा ७ हैं, किन्तु उद्घाहतत्त्व (पृ० | 
१२३) एवं श्रौतपदार्थनिवेचन (पु० ७६६) ने महाभारत को उद्घृत कर लिखा है कि ३० वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की 
कन्या से विवाह कर सकता है (किन्तु यहाँ षोडशवर्षाम्‌' के स्थान में दश-वर्षाम्‌' होना चाहिए, षोडशवर्षाम्‌ मुद्रण- 
 अशृद्धि है)। 
ऋण्वेद में विवाहावस्था के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त होता, किन्तु कच्याएँ अपेक्षाकृत बड़ी अवस्था | 
आ्राप्त होने पर ही विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१०१२७॥१२) में आया है कि जब कन्या सुदूर है और आभूषित 
है तो वह स्वयं पुरुषों के झुण्ड में से अपना मित्र ढूँढ़ लेती है। इंससे स्पष्ट है कि लड़कियाँ इतनी प्रौढ़ होने पर विवाह 
. करती थीं, जब कि वे स्वयं अपना पति चुन सकें। विवाह-मन्त्रों (ऋचेद १०८५२६-२७, ४६) से पता चलता 
_ है कि विवाहित लड़कियाँ बच्ची-पत्नियाँ नहीं थीं, प्रत्युत प्रौढ़ थीं। एक ओर यह भी पता चलता है कि नासत्यों 
_ (अश्विनौ) ने उस विभद को एक स्त्री दी जो अभी अर्भग (कम अवस्था का) था। किन्तु यहाँ पर विमद को अन्य _ 2 
राजाओं की अपेक्षा कम अवस्था का कहा गया है। ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१।१२६।६-७) से पता चलता है कि लड़- 
|... कियाँ युवा होने के पूर्व विवाहित होती थीं। ऋग्वेद (१।५१।१३) में एक स्थान पर ऐसा आया है कि इन्द्र ने बुड॒ढे 
|| . कक्षीवान्‌ को वृचया नामक स्त्री दी जो अर्भा (बच्ची) थी। किन्तु अर्भा शब्द केवल मह॒ते' के विरोध में प्रयुक्त 
| | .. हुआ है। 'महते' शब्द का अर्थ है बड़ा जो कक्षीवान्‌ के लिए प्रयुकतत हुआ है और किसी विश्चित अवस्था का च्योतक 
.... नहीं है। यहाँ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ऋणग्वेद में कन्याएं किसी भी अवस्था में (युवा होने के पूर्व या. 
.... उपरान्त) विवाहित हो सकती थीं और कुछ जीवन भर अविवाहित रह जाती थीं। अच्य संहिताएँ एवं बाह्मणप्रन्थ 
हा .. बिवाह-अवस्था पर कोई प्रकाश डालते दृष्टिगोचर नहीं होते। छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि उषस्ति चाक्रायण 
.. कुर देश में अपनी पत्नी के साथ रहते थे जो आटिकी' (शंकराचाये के अनुसार अविकसित कत्या ) है। । 
ह गुछासृत्रों एवं धर्मसूत्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि लड़कियाँ युंवावस्था के बिलकुछ पास पहुंच जाने. 
या उसके प्रारम्भ होने के उपरान्त ही विवाहित हो जाती थीं। हिरण्यकेशि० (११९२), गोभिल० (३।४।६) 
_ मानव० (१७८), वैखानस (६।१२) ने अन्य लक्षणों के साथ चुनी जाने वाली कन्या का एक लक्षण 'तम्तिका _ 
कहा है। टीकाकारों ने नग्निका' की कई व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। मातृदत ने हिरप्यकेशी की व्याख्या में तम्तिका 
को ऐसी कन्या कहा है जिसका मासिक धर्म बिलकुल सच्निकट है अर्थात्‌ जो संभोग के योग्य हो। मानवगुह्यसूत्र के टीका- - 
कार अष्टावक्र के मत से नग्निका' वह कन्या है जिसने अभी जवानी की भावनाओं की अनुभूति नहीं की है। उन्होंने 
एक अर्थ यह बताया है--- नग्निका वह है जो बिना परिधान के भी सुन्दर लगे। गृह्मसंग्रह ने इसे अयुवा कन्या का _ 
बोघक माना है।' वसिष्ठधर्मसूत्र (१७७७०) के मत से नग्निका अयुवा का द्योतक है। 7 88 2 * 





'स्ववेहतः। स्ववर्बाद्‌ द्वित्रिपञ्चादिस्यूतां कन्यां समुदरहेत्‌॥ अज्धिःरा (स्मृतिमुक्ताफल में उद्धृत, वर्णाश्रमधरम, पु० 
१२५) । | 

..__ १०: ताभ्यामनज्ञातो भार्ामुपयच्छेत सजातां नग्तिकां ब्रह्मचारिणीमसग्रोत्राम्‌ु। हिरण्य० १११९२; 
डेप 


१७४ का ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


एक अन्य महत्त्वपूर्ण संकेत यह है कि अधिकांश गुद्यसूत्रों के मत से विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपरात्त 
यदि अधिक नहीं तो कम-से-कम तीन रातों तक॑ संभोग से हूर रहना चा हिए। पारस्करगृह्म ० (१८) के मत से विवाहित 
जोड़े को तीन रातों तक क्षार एवं रूवण नहीं खाचा चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, वर्ष भर, १२ रातों तक 


६ रातों तक या कम-से-कम ३ रातों तक संभोग नहीं करना चाहिए (देखिए आश्वकायन० १॥८।१०, आपस्तस्बगू ० | 


८८-९, शांखायन० ११७५, मानव० ११४१४, काठक० ३०।१, खादिरगृ० १४९ आदि) | उपर्यक्त विवेचन 


सै स्पष्ट है कि गहयसूत्र-काल में कन्या का विवाह युवती होने पर किया जाता था, नहीं तो संभोग किस प्रकार सम्भव हो 
. सकता था, जैसा कि कम-से-कम ३ रातों के प्रतिबन्ध से प्रकट हो जाता है। छगभग १२वीं शताब्दी के धर्मशास्त्र> 
कार हरदत्त ने भी स्वीकार किया है कि उनके समय में विवाह के उपराच्त संभोग आरम्भ हो जाता था, अर्थात्‌ उत्त... 


.. दिलों कन्या के विवाह की अवस्था कम से-कम १४ वर्ष थी। 


अधिकांश गृहसूत्रों में एक क्रिया का वंणैन है, जिसे चतुर्थीकर्म कहते हैं। यह क्रिया विवाह के चार दिनों के ल्‍ 


उपरान्त सम्पादित होती है (देखिए गोभिल २।५, झांखायन १।१८-१९, खादिर १॥४१२-१६, पारस्कर १११, 
- आपस्तम्ब८।१५-१ १, हिरप्पकेशि १२३-२४ आदि ) । इंसे हमने बहुत पहले उ ल्लिखित किया है और यह पश्चात्कालीन 
गर्भाधान का द्योतक हैं। विवाह के चार दिनों के उपराध्त के संभोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि उन्त दियों युवती कन्याओं 
का विवाह संम्पादित होता था। [ । । 
कुछ गृहासूत्रों में ऐसा वर्णन आया है. कि यदि विवाह की क्रियाओं के बीच में कभी मासिक धर्म प्रकट हो जाय 
तो प्रायद्चित करना चाहिए (देखिए बौधायन० ४११०, कौशिकसूत्र ७९१६, वैखानस' ६।१३, अञि)। इससे 
.. भी प्रकट होता है कि विवाह के समय लड़कियाँ जवान हो चुकी रहती थीं। 
. ... गौतम (१८।२०-२३) के अनुसार युवा होने के पूर्व ही कन्या का विवाह कर देना चाहिए। ऐसा न करने 
. पर पाप लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि परिधान धारण करने के पूर्व ही. कन्या का विवाह कर देना चाहिए। 


...._ वियाह के योग्य छड़की यदि पिता द्वारा न विवाहित की जा सके तो वह तीन मास की अवधि पार करके अपने मन के... 
... अनुकल कलंकद्दीन पति का वरण कर सकती है और अपने पिता द्वारा दिये गये आभूषण लौटा सकती है। उपयुक्त ।; 
कथन से विदित होता है कि गौतम के पूर्व (लगभग ईसापूर्व ६००) भी कुछ लोग थे जो छोटी अवस्था में कन्याओं का. 
. विवाह कर देते थे। गौतम ने इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना है और युवा होने के पूर्व कन्या के विवाह की बात. 


चलायी है एवं यहाँ तक कहा है कि युवती हो जाने पर यदि पिता कन्या का विवाह करते में अशकत हो तो स्वयं कन्या 

अपना विवाह रच सकती है। यवा होने के उपरान्त विवाह होने पर पति या पत्नी पर कोई पाप नहीं लगता। हों, 
-. भाता या पिता को कन्या के युवती होने के पूर्व विवाह न कर देने पर पाप छगता है। मनु (९॥८९-९०) ने लिखा है 
कि एक युवती भले ही जीवन भर अपने पिता के घर में अविवाहित रह जाय, किन्तु पिता को चाहिए कि वह उसे सद्‌ 


... शुणविहीन व्यक्ति से विवाहिंत न करे। लड़की युवती हो जाने के उपरान्त तीन वर्ष बाठ जोहकर (इस बीच में 


.._ बहू अपने पिता या भाई पर विवाह के लिए भरोसा करेगी) अपने गुणों के अनुरूप बर का वरण कर सकती है। यहीं 


...... निर्निकासासल्ार्तबास्‌।. . तस्माहस्त्रविक्षेपणाह नस्निका सेथुनाहेंत्यर्थ/ सातुदत्त; “बन्धुमती कन्पामस्पुष्द- . 
... संथुनामुपयच्छेत . . . यवीयर्सी नग्तिकां श्रेष्ठाछ्‌। मानव० (१॥७।८)। नस्निकां तु वदेत्कन्यां यावज्न ,मती भवेत्‌। 

..... ऋतुमती त्वनग्निका तां प्रयच्छेत्ु नग्निकाम्‌ ॥ अश्राप्ता रंजसो गौरी प्राप्ते रजसि रोहिणी । अध्यब्जिता भवेत्कन्या 
_.... कुचहीना ते नग्निका॥ गुह्मसंग्रह। 








.. विवाह की अवस्था ड़ हा शएंण: 


बात अनुशासनपर्व (४४१६), बौधायनधर्मसूत्र (४॥१ १४) एवं वसिष्ठवर्मसूत्र (१७६७-६८) में भी पायी जाती 
है। किन्तु अन्तिम दोनों धर्मसूत्रों (वसिष्ठ० १७।७०-७१ एवं बौधायन ४११२) ने यह भी कहा है कि अविवाहित 
कन्या रहने पर पिता या अभिभावक कन्या के प्रत्येक मासिक धर्म पर गर्भ गिराने के पाप का भागी होता है। यही नियम 
याज्ञवल्वंय (१६४) एवं नारद (स्त्रीपुंस, २६-२७ ) में भी पाया जाता है। इसी कारण काहात्तर में एक नियम-सा 
बन गया कि कन्या का विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए; भले ही वर गुणहीन ही क्यों न हो (मनु ९८९ के विरोध में भी ) । 
इस विषय में देखिए बौधायनधर्मसूत्र (४॥१।१२ एवं १३)। ह 34 कट 
उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ठ है कि छगभग ई० पूृ० ६०० से ईसा की आरम्भिक शताब्दी तक युवती होने के 
कुछ मास इधर या उधर विवाह कर देना किसी गड़बड़ी का सूचक नहीं था। किन्तु २ ०० ई० के लगभंग (यह वही _ 
काल है जब कि याज्वत्क्यस्मृति का प्रणयत हुआ था) युवती होने के पूर्व विवाह कर देना आवश्यक-सा हो गया था। 
ऐसा क्‍यों हुआ, इस पर प्रकाश नहीं मिलता। सम्भवतः यह निम्नलिखित कारणों से हुआ। इन शताब्दियों में बौद्ध धर्म. 
का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और साधु-साधुनियों अर्थात्‌ भिक्षु*भिक्षुणियों की संस्थाओं की स्थापना के लिए धामिक 
अनु मति-सी मिल चुकी थी। भिक्षुणियों के नैतिक जीवन में पर्याप्त ढीलापत आ गया था। दूसरा अ्मुख कारण यह 
था कि अधिकांश में कन्याओं का पठन-पाठन बहुत कम,हो गया था, यत्॒पि कुछ कन्याएँ अब भी (अर्थात्‌ पाणिनि एवं 
पतंजलि के कालों में) विद्याध्यंयन करती थीं। ऐसी स्थिति में अविवाहित कन्याओं को अकारण निरथक रूप में रहने 
देता भी समाज को मान्य नहीं था। ऋग्वेद (१०॥८५॥४०-४१ ) के समय से ही एक रहस्यात्मक विश्वास चला आ 
+ रहा था कि सोम, गन्धर्व एवं अग्नि कन्याओं के देवी अभिभावक हैं और गुझसंग्रह (गोभिलूगु० ३॥४॥६ की व्याख्या 
: में उद्धृत) का कहता था कि कन्या का उपभोग सर्वप्रथम सोम करता है, जब उसके कुच विकसित हो जाते हैं तब उसका 
उपभोग गन्धर्व करता है और जब वह ऋतुमती हो जाती है तो अग्नि उसका उपभोग करता है। इन कारणों से' 
समाज में एक धारणा घर करने रूग गयी कि कन्या के अंग में किसी प्रकार के परिवर्तन होने के पूर्व ही उसका विवाह 


..... कर देना श्रेयस्कर है। संवर्त (६४ एवं ६७) ने भी यही अभिव्यकित दी है। ' एक विशिष्ट कारण यह था कि अब कन्याओं 
के लिए विवाह ही उपनयत-संस्कार माना जाने लगा था, क्योंकि उपनयन के लिए आठ वर्ष की अवस्था निर्धारित 
.._ थी, अतः वही अवस्था कन्या के विवाह के लिए उपयुक्त मानी जाने लगी। यह भी एक विश्वास-सा हो गया कि अवि- 


बाहित रूप से मर जाने पर स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। महाभारत के शल्यपर्व (५२१२ ) में एक 


कन्या के विषय में एक दारुण कथा यों है---कुणि गे की कन्या ने कठिन तपस्याएँ कीं और इस प्रकार बुढ़ापे को प्राप्त 


हो गयी, तथापि नारद ने यह कहा कि वह अविवाहित रूप से स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकती। उस नारी ने गालूव कुल 
के शूंगवान्‌ ऋषि से मृत्यु के एक दिन पूर्व विवाह कर लेने की प्रार्थना इस दर्ते पर की कि वह उसे अपनी तपदचर्या से 


११. दच्याद्‌ गुणवते कन्यां तग्निकां ब्रह्मचारिणीश्‌। अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्वलाम्‌ ॥ अविद्यमाने _ 
-सदृशे गुणहीनसपि श्येत्‌। बौधायनधर्मसूत्र 3११२ एवं १५१. > कं 
| : १२. रोमकाले तु सम्प्राप्ते सोसो भुझक्तेथ कन्यकाम्‌। रजो दुष्ट्वा तु गन्धर्वाः कुचौ दृष्दृवा तु पावकः॥ . . . 
तस्माद्‌ विवाहयेत्कन्यां यावज्नतुमती भवेत्‌ । विवाहो ह्मष्टवर्षायाः कन्यायास्तु प्रशास्यते ॥ संवते, इलोक ६४ एवं ६७. 
(स्मृतिचख्रिका ह।रा उद्धृत, भाग १, पु० ७९, तथा चण्डेदव्रकृत गृहस्थरत्नाकर, पृ० ४६)॥। स्त्रीणामुपत्यनस्थाना- 
_पत्नों विवाह इति तदुचितावस्थायां विवाहस्योचितत्वात्‌। संस्कारकौस्तुभ, पु० ६९९; विवाह चोपतथर्त स्त्रीणामाहू 
पितामहः। तस्साद्‌ गर्भाष्टमः श्रेष्ठी, जन्मतो वाष्टवत्सरः ॥ यस (स्मृतिसुक्ताफल--वर्णाश्षमचर्म, पु० १३६) | 





है लत 4 धर्मशास्त्र का इतिहास 


- अजित गुणों (पुष्य) का अर्थ भाग दे देगी।' इस विषय में देखिए वैखानसस्मात॑सूत्र (५९) । चाहे जो भी कारण 
हों, कम अवस्था तक ही विवाह कर देने की प्रथा प्रथम ५वीं एवं छठी' शताब्दियों तक बहुत बढ़ गयी थी। छौगाक्षि- 
- गह्य (१९२) में आया है कि कन्या का बहायचर्य १०वें या १२वें वर्ष तक रहता है। बेखानस (६॥१२) के मत से 
ब्राह्मण को नग्निका या गौरी से विवाह करना चाहिए । उनके मत से नग्निका ८ वर्ष के ऊपर या १० वर्ष के नीचे होती है. 


. . और गौरी १० तथा १२ वर्ष के बीच में, जब तक कि वह रजस्वला नहीं होती है। अपराक द्वारा उद्धृत (पृ० ८५ ) 


'भविष्यपुराण से पता चलता है कि नग्निका दस वर्ष की होती है। पराशर, याज्ञवल्क्य एवं संवर्त इसके आगे भी चले जाते 


. : हैं। पराशर (७।६-९) के मत से ८ वर्ष की लड़की गौरी, ९ वर्ष की रोहिणी, दस वर्ष की कन्या तथा इसके ऊपर रज- 


-- स्वला कही जाती है। यदि कोई १२ वर्ष के उपरान्त अपनी कन्या न व्याहें तो उसके पुर्वेज प्रति मास उस कन्या का 
 ऋतु-प्रवाह पीते हैं। माता-पिता तथा ज्येष्ठ भाई रजस्वला कन्या को देखने से नरक के भागी होते हैं। यदि कोई 
ब्राह्मण उस कन्या से विवाह करे तो उससे सम्भाषण नहीं करना चाहिए, उसके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन नहीं करना 
चाहिए और वह वृषल्ली का पति हो जाता है।'इस विषय में और देखिए वायुपुराण (८३।४४), संवर्त (६५-६६) 
बृहतू यम (३३१९-२२ ), अंगिरा (१२६-१२८) आदि। इसी प्रकार कुछ विभेदों के साथ अन्य धर्मशास्त्रकारों के 
. मत हैं। मरीचि के मतानुसार ५ वर्ष की कन्या का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि मनु (९८८) ने योग्य वर मिल 
जाने पर ज्षीत्र ही विवाह कर देने को कहा है। रामायण (अरण्यकाण्ड ४७१०-११) के अनुसार राम एवं सीता की 
- अवस्थाएँ विवाह के समय क्रम से १३ एवं ६ वर्ष की थीं। किन्तु यह इलोक स्पष्ट क्षेपक है, क्योंकि बालकाण्ड (७७।१६- 
: १७) में ऐसा आया है कि सीता तथा उनकी अन्य बहिंनें विवाहोपरान्त ही अपने पतियों के साथ संभोग-कार्य में परिलिप्त' 
: हो गयीं। यदि यह ठीक है तो सीता विवाह के समय छ: वर्षीया नहीं हो सकतीं । 
... इस विषय में कि ब्राह्मण कन्याओं का विवाह ८ और १० वर्ष के बीच हो जाना चाहिए, जो नियम' बने वे छठी 


;; 2 एवं सातवीं शताब्दियों से लेकर आधुनिक काल तक विद्यमान रहे हैं। किन्तु आज बहुत-से' कारणों से, जिनमें सामाजिक, _ 


आशिक आदि कारण मुख्य हैं, विवाह योग्य अवस्था बहुत बढ़ गयी है; यहाँ तक कि. आज कछू वहेज आदि कुप्रथाओं के 
_ कारण ब्राह्मणों की कन्याएं १६ या कभी-कभी २० वर्ष के! उपरान्त विवाहित हो पाती हैं। अब' कुछ कब्याएँ तो अध्य- 


...... यताध्यापन में लीत रहने के कारण देर में विवाह करने लगी हैं। अब तो कानून भी बन गये हैं, जिससे बचपन के विवाह 
... अवधानिक मान लिये गये हैं। सन्‌ १९३८ के कानून के अनुसार १४ वर्ष के पहले कन्या-विवाह अपराध माना जाने 


लगा है। 
विवाह-अवस्था-सम्बन्धी नियम केवल ब्राह्मणों पर ही छाग होते थे। संस्कृत साहित्य के कवि एबं नाट्ककारों 


१३. अंसंस्कृताया: कन्यायाः कुतो लोकास्तवानथे । शल्यपर्व ५२॥१२। क्‍ 
१४. तथब कन्या च मृतां प्राप्तयोवनां तुल्येन पुंसा प्राप्तगृहवत्तां दहेत्‌। वैखानसस्मारतसूत्र ५५९॥ 
१५. दशवा्िक ब्रह्मचर्य कुमारीणां दादशवाषिक वा। छौगाक्षिगुढ्य १९१३। ब्राह्मणों ब्राह्मणीं नम्निकां 
गोरीं वा कन्या . , . वरयेत्‌ । अष्टवर्षादा दशमाश्नग्तिका। रजस्यप्राप्ते दशवर्षादा द्वादशाद गौरीत्यामनन्ति। बेखानस 
..._ ६१२; संग्रहकारोषि। यावच्चेल न गृहणाति यावत्कीडति पांसुभि:। यावद्‌ दोर्ष न जानाति तावद भवति नग्निका॥ 
.. स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८०। क्‍ | 
रे .... माता चेव पिता चेब ज्येष्ठो आता तथेव च। अयस्ते मरक॑ यान्ति दृष्टवा कस्यां रजस्व॒लाम यस्‍ता समुद्रहेत्कन्धां 
.. ब्राह्मणोज्ञानभोहित:। असंभाष्यों हपाडक्तेयः स बिप्रो वषलीपतिः॥ पराशर ७॥८-९। 








| 








असवर्ण विवाह... 0 


मे अपनी कथाओं की नायिकाओं को पर्याप्त प्रौढ रूप में चित्रित किया है। भवभूति के नाटक मालतीमाधव की नायिका _ 
भालती प्रथम दृष्टि में प्यार के आकर्षण में पड़ जानेवाली कन्या थी। वैखानस' (६।१२) ने ब्राह्मणों के लिए नग्निका द 
एवं गौरी कन्या की बात तो कही है, किन्तु उन्होंने क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए यह नियम नहीं बनायो। हर्षचरित के 
अंनसार राज्यश्री, विवाह के समय पर्याप्त युवती थी। संस्कारप्रकाश ने स्पष्ठ लिखा है कि क्षत्रियों तथा अन्य 
लोगों की कन्या के लिए युवती हो जाने पर विवाह करना अमान्य नहीं है। । 

प्राचीन काल में अनुलोम विवाह विहित माने जाते थे, किन्तु प्रतिकोम-विवबाह की भर्तना की जाती थी। 


इन्हीं दो प्रकार के विवाहों से विभिन्न उपजातियों की उद्भावना हुई है। 


कुछ विशिष्ट विद्वानों (उदाहरणार्थ, श्री सेचार्ट अपनी पुस्तक कास्ट इन इण्डिया' में) का कथन है कि आज... 


के रूप में ऋग्वेद एवं वैदिक संहिताओं में जाति का स्वरूप नहीं प्राप्त होता । किन्तु हमने बहुत पहले ही देख लिया 


है कि संहिता-काल में चारों वर्ण स्वीकृत रूप में विद्यमान थे और उन दिनों जाति के आधार पर उच्चता एवं हीनता 
घोषित हो जाया करती थी । किल्तु उन दिनों अपनी जाति से बाहर विवाह करता अथव। भोजन करना उतना अमान्य 
नहीं था जितना कि मध्य काल में पाया जाते छगा। वैदिक साहित्य के कुछ स्पष्ट उदाहरण ये हैं --शतपथब्राह्मण _ 


(४१५) के अनुसार जीर्ण एवं शिथिल ऋषि च्यवन का विवाह सुकन्या से हुआ था। च्यवत भार्गव ( भूगु के वंशज ) 


या आंगिरस थे और सुकन्या मनु के वंशज राजा शर्यात की पुत्री थी। शतपथब्राह्मण (१३।२१९।८) ने वाजसनेयी 
संहिता (२६।३०) को उद्धृत कर लिखा है-- अत: वह (राजा) वैश्य तारी से उत्पन्न पुत्र का राज्याभिषेक नहीं . 
करता ।” इससे स्पष्ट है कि राजा वैश्य नारी से विवाह कर सकता था। ऋग्वेद के ५६१।१७-१९ मन्त्र यह बताते 


हैं कि ब्राह्मण ऋषि श्यावाश्व का विवाह राजा रथवीति दार्भ्य की पुत्री से हुआ था। 


अब हम वर्मसूत्रों एवं गृह्मसूत्रों का अनुशीलन करें। कुछ गृह्मसूत्र (यथा आश्वकायत, आपस्तम्ब) तो वधू 


. की जाति के विषय में कुछ कहते ही नहीं। आपस्तम्बनर्मसूत्र (२।६।१३।१ ऐवं ३) ने अपने ही बर्ण की कन्या से विवाह 
.. करने को लिखा है। इस धर्मसूत्र ने असवर्ण विवाह की भर्सना की है। मानव-गुह्य (१७८) एवं गौतम (४१) ने 
सवर्ण विवाह की ही चर्चा की है। किन्तु गौतम को असवर्ण विवाह विदित थे, क्योंकि ऐसे विवाहों से' उत्पन्न उपजातियों ... 

_ की चर्चा उन्होंने की है। शूद्रापति ब्राह्मण को श्राद्ध में बुछाने को उन्होंने मता किया है। मनू (३॥१२), शंख एवं नारद 
से अपने ही वर्ण में विवाह करने को सर्वोत्तम माना है। इसे पूर्व कल्प (सर्वोत्तम विधि) कहा गया है। कुछ लोगों ने 


अनुकल्प (कम सुन्दर विधि) विवाह की भी चर्चा की है, यथा ब्राह्मण किसी भी जाति की. कन्या से, क्षत्रिय अपनी, 
बैदय या छुद्व जाति की कन्या से, वेश्य अपनी या शूद्र जाति की कन्या से तथा शूद्र अपनी जाति की कन्या से विवाह कर 
सकता है। इस विषय में बौधायनथर्मसूत्र (१८२), शंख, मनु (३॥१३), विष्णुधर्मसूत्र (२४॥१-४) की सम्मति है। 
पारस्करगृह्मसूत्र (१४) तथा वसिष्ठवर्मसूत्र (१२५) ने लिखा है कि कुछ आचार्यों के कथनानुसार द्विजों को शूद्र नारी 
से विवाह करना चाहिए किन्तु बिना मन्त्रों के उच्चारण के । वसिष्ठ ने भर्त्सना की है, क्योंकि इससे वंश खराब हो जाता 
है और मृत्यूपरान्त स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। विष्णुथर्मसूत्र, मनुस्मृति' आदि ने द्विजातियों को शूद्र से विवाह-सम्बन्ध 


: करने की जो मान्यता दी है, वह उनकी नहीं है, उन्होंने तो केवल अपने काल की प्रचलित व्यवस्था की ओर संकेत किया 


है, क्योंकि उन्‍होंने कड़े शब्दों में ब्राह्मण एवं शूद्र कन्या से विवाह की भत्सना की है। विष्णथर्मसूत (२६।५-६) ने लिखा 

है कि ऐसे विवाह से धामिक गुण नहीं प्राप्त होते, हाँ कामुकता की तुष्टि अवश्य हो सकती है। याज्ञवल्क्य (१॥५७) 
ने ब्राह्मण या क्षत्रिय को अपने य। अपने से नीचे के वर्ण से विवाह-सम्बन्ध करने को कहा है, किन्तु यह बात जोरदार ढब्दों 
में लिखी गयी है कि द्विजातियों को शूद्र कन्या से विवाह कभी न करना चाहिए। किन्तु अपने समय की प्रचलित प्रथा 
को मान्यता न देना भी कठिन ही था, अतः दोनों (मनु ९॥१५२-१५३ एवं याज्ञवल्व्य २।१२५) ने घोषित किया है कि 














श्छ्ट . ह . -  ै. धर्मशास्त्र का इतिहास 


- यदि किसी ब्राह्मण को चारों वर्णों वाली पत्नियों से पुत्र हों तो ब्राह्मणी-पुत्र को १० में ४ भाग मिलते हैं, क्षत्राणी-पुत्र 
को ३, वैश्या-पुत्र को २ तथा शूद्रा-पुत्र को १ मिलता है। याजवल्क्य ( १।९१-९२) ने भी ब्राह्मण एवं शूद्रा के विवाह 
को मान्यता दी है और कहा है कि उसकी सच्तान को पारणव कहा जाता है। यही माच्यता सनु (३४४ ) ने भी दी है। 
उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन स्मृतिकारों ने ब्राह्मण का क्षत्रिय या वैश्य कच्या से विवाह-सम्बन्ध 

... बिना किसी सन्देह अथवा अनुत्साह के मान लिया है। किन्तु ब्राह्मण एवं शुद्र कन्या के विचाह-सम्बन्ध के विषय में कोई 
मतैक्य नहीं है। ऐसे विवाह हुआ करते थे, किन्तु उनकी भर्त्सना होती थी। ५वीं एवं १०वीं शताब्दी तक अनुलोम 
विवाह होते रहे, किन्तु कालान्तर में इनका प्रचछत कम होता हुआ सदा के लिए लुप्त हो गया, और आज ऐसे विवाह 
अवध माने जाते हैं। अभिलेखों में अन्तर्जावीय विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। वाकाटक राजा लोग ब्राह्मण थे ( उनका 
गोत्र था विष्णुवृद्ध) । प्रभावतीगुप्ता के अभिलेख से पता चलता हैकि वह गुप्त स प्रार्ट चद्धगुप्त द्वितीय की पुत्री, थी' 


(पाँचवीं शताब्दी के प्रथम चरण में) और उसका विवाह वाकाटक कुल के राजा रद्सेन द्वितीय' से सम्पन्न हुआ था।. 


तालगुण्ड स्तस्भ-लेख से पता चलता है कि कदस्ब-कुल का संस्थापक मयूरशर्मा था, जो स्पष्टतया ब्राह्मण था। उसके 
बंशजों के नाम के अन्त में वर्मा आता है, जो मनु (२।३२) के अनुसार क्षत्रियों की उपाधि है। मयूरशर्मा के उपरान्त 
. चौथी पीढ़ी में ककुत्स्थवर्मा ने अपनी कन्याएँ गुप्तों एवं अन्य राजाओं को दीं। यशोधर्मा एवं विष्णुवर्धन के घटोत्कच- 
अभिलेख से पता चलता है कि वाकाटक राजा देवसेन के मन्चरी हस्तिभोज के वंशज' सोम नामक बाह्मग ने ब्राह्मण एवं 


क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कन्याओं से विवाह किया था। छोकनाथ तामक सरदार के तिप्पेरा ताम्रपत्र से पता चलता है कि. 
उसके पूृवज मरद्वाज गोत्र के थे, उसके नाना केशव पारदाव (ब्राह्मण पुरुष एवं शुद्र नारी से उत्पन्न) थे और केशव के 


. पिता वीर हिजसत्तम (श्रेष्ठ ब्राह्मण) थे। विजयनगर के राजा बुक्क प्रथम (१२६८-१२९८ ई०) की पुत्री विरूपा- 
देवी का विवाह आरण प्रान्त के प्रान्तपति ज़ह्य या बोमण्ण बोदेय नामक ब्राह्मण से हुआ था। प्रतिहार राजा लोग हरि- 


... चन्द्र नामक ब्राह्मण एवं क्षत्रिय नारी से उत्पन्न व्यक्ति के वंशज थे। गृहिछ वंश का संस्थापक ब्राह्मण गृहदत्त था, जिसके . 


 बंशज भतृपद्ठ ने राष्ट्रकूट राजकुमारी से विवाह किया। 
संस्कृत-साहित्य' में भी असवर्ण विवाह वे 


अमण-यात्रा के मित्रों एवं साथियों में उसके दो पारशव भाई भी थे, जिनके नाम थे चद्धसेन एवं मातृषेण (ये दोनों 
बाण के पिता की शूद्र पत्नी से उत्पन्न हुए थे। कंनौज के राजा महेन्द्रपाल के गुर राजशेखर ने अपनी कर्पूरमंजरी 
(१११) में लिखा है कि उसकी गुणशीलसम्पन्न पत्नी अवन्तिसुन्दरी चाहुआण (आधुनिक चौहान या छवन) नामक 


क्षत्रिय कुल में उत्मन्न हुई थी। 
स्मृतियों एवं निबन्धकारों ने कब ह्विजातियों के बीच भी असवर्ण विवाह बन्द कर दिया, इसके विषय में हमें 


कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। याश्वल्क्य के टीकाकार विश्वरूप ( ९वीं शताब्दी) ने संकेत किया है कि उनके समय में 

ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता था (याज्ञवल्क्य ३॥२८३)। मन के टीकाकार मेधातिथि ने भी निर्देश किया है 

.. कि उनके समय में (लगभग ९०० ई०) ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय तथा वैद्यय' कन्याओं से! कभी कभी हो सकता था 
... किन्तु शूद्र कन्या से नहीं (मनु ३३१४) । किन्तु मिताक्षरा के काल तक सब कुछ वर्जित हो चुका था। आदित्यपुराण 

.... यो अह्मपुराण का हवाल। देकर बहुत-से मध्यकालिक निबन्ध एवं लेखक, यथा स्मृतिचन्द्रिका, हेमादरि आदि, कलियुग 
_.. में वर्जित बातों में अन्तर्जातीय विवाह भी सम्मिलित करते हैं। । 

आपस्तम्बस्मृति का कहना है कि दूसरी जाति की कन्या से विवाह करते पर महापातक छरूगता है और २४ 





लि अआ उदाहरण मिलते हैं। कालिदास कृत मालूविकाम्विमित्र तामक _ 
....- नाटक से पता चलता हैं कि सेनापति पृष्यमित्र के पुत्र अग्तिमित्र ने क्षत्रिय राजकुमारी मारविका से विवाह किया। 
ब्राह्मणवंश में उत्पन्न पुष्यमित्र ने शुंग वंश के राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित में स्वयं बाण ने लिखा है कि उसकी 





सपिण्ड और विवाह | लय रे, 


कृच्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। माकेण्डेयपुराण (११३॥३४-३६) ने राजा नाभाग की कहानी कही है, जिसने 
एक वेश्य कत्या से राक्षस-विवाह किया था और वह पाप का भागी हुआ था। 


अब हम सपिण्ड बिवाह का विवेचन उपस्थित करेंगे। सपिण्डता का तीन बातों में विशिष्ट महत्व है, यथा 


विवाह, वसीयत' एवं अशौच (जन्म या मरण पर अपवित्रता) । सपिण्ड कन्या से विवाह करना सभी वर्णों में (शूद्रों 
में भी) वर्जित है। सपिण्ड के अर्थ के विषय में दो सम्प्रदाय हैं, एक मिताक्षरा का और दूसरा जीमृतवाहन (दायभाग 
के लेखक) का। दोतों के मत से सपिण्ड कन्या से विवाह नहीं हो सकता, किन्तु सपिण्ड' शब्द के अर्थ में दोनों के दो विचार 


हैं। याज्ञवल्क्य' (१॥५२-५३ ) की व्याख्या में विज्ञानेश्वर 'असपिण्ड।” उस नारी को कहते हैं जो सपिण्ड नहीं है, और द 


. “सपिण्ड” का तात्पर्य है. कि उस व्यक्ति का वही पिण्ड (शरीर या शरीर का अवयव) है। दो व्यक्तियों 


के सपिण्ड-सम्बन्ध का तात्पर्य यह है कि दोनों में समान शरीर के अवयव हैं। इस प्रकार पुत्र का पिता से सापिण्ड्य 
५ ५ . पड 


सम्बन्ध है, क्योंकि पिता के दरीर के कण (शरीरांश) पूत्र में आते हैं। इसी प्रकार पित्तामह और पौच्र में सापिण्ड-च 
सम्बन्ध है। इसी प्रकार पुत्र का माता से सापिण्डच-सम्बन्ध है। अतः नाना एवं वाती (पुत्री के पुत्र) में सापिण्ड्य 


. सम्बन्ध हुआ। इसी प्रकार मौसी एवं मामा से भी सपिण्डता का सम्बन्ध होता है। चाचा एवं फूफी (पिता की बहिन) 


से भी सपिण्डता-सम्बन्ध है। पत्वी का पति से सापिण्डय-सम्बन्ध है, क्योंकि वह पति के साथ एक पिण्ड (पुत्र) का निर्माण 
करती है। इसी प्रकार भाइयों की' स्त्रियों में सपिण्डत। पायी जाती है, क्योंकि वे सपिण्ड संतान उत्पन्न करती हैं. और 
उनके पति एक ही. पिता के पूत्र हैं। इसी प्रकार जहाँ भी कहीं सपिण्ड शब्द आता है, उसे एक ही पिण्ड के सतत प्रवाह 
को सीधे रूप (पिता-पुत्र रूप) में या दूरी के रूप में (यथा पितामह-पौच् रूप में) समझता चाहिए। इस प्रकार संपि- 
ण्डता की व्याख्या की जाय तो अन्ततोगत्वा इस अनादि विश्व में सब कोई एक ही सम्बन्ध वाले सिद्ध किये जा सकते हैं। 
इसी लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक सीमा का निर्धारण कर दिया; पाँचवीं पीढ़ी में म।ता के कुछ में तथा सातवीं पीढ़ी 
मैं पिता के कुछ में सपिण्डता की अन्तिम सीमा मानी जानी चाहिए। अतः पिता से ६ पीढ़ियाँ ऊपर और पुत्र से ६ 


पीढ़ियाँ चीचे (स्वयं व्यक्ति सातवीं पीढ़ी में गिना जायगा) के वशंज सपिण्ड कहे जायँंगे। किसी भी व्यक्ति से ६ पीढ़ियाँ 


_ ऊपर या नीचे तथा उसको लेकर सात पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। अर्थात्‌ कोई पूर्वज तथा उसके नीचे की ६ पीढ़ियाँ मिलकर 


सात पीढ़ियों के थ्रोतक हुए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति तथा उसके ऊपर ६ पीढ़ियाँ मिलकर सात' पीढ़ियों के ब्योतक 


हुए। इसी प्रकार किसी लड़की के विषय में पाँचवीं पीढ़ी ऊपर (माता के कुछ में) तथा सातवीं पीढ़ी (पिता के कुछ 
. में) नीचे गिनी जाती है। इसी प्रकार गिनने का क्रम चछा करता है। 
| उपयुक्त व्याख्या मिताक्षरा की है, जिसके अनुसार सापिण्ड्य, पर आधारित प्रतिबन्धों के नियम बने हैं। यदि 
. किसी पूर्वज ने ब्राह्मण कन्या तथा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया तो उनके बंशजों में विवाह तीसरी पीढ़ी (सातवीं या 
पाँचवीं में नहीं) के उपरान्त हो सकता है। 
उपयुक्त विवेचन से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा के नियम सार्वभौम माने 
जाते रहे। मिताक्षरा के कथनों में तथा अन्य स्मृतियों के कथनों में विरोध पाया जाता है। इसके अतिरिबत सम्पूर्ण 
श॑ के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज एवं परंपराएँ भाँति-भाँति की जातियों एवं उपजातियों में 
चलती आ रही हैं, अत: किसी' प्रकार के नियमों का सार्वभौम होना असम्भव-स ही रहा है। दो-एक उदाहरण 
पर्याप्त होंगे। स्वयं मिताक्षरा ने लिखा हैं कि वसिष्ठर्मसूत्र (८२) के अनुसार एक व्यक्ति माता के कुल से पाँचवें 
तथा पिता के कुछ से सातवें कुछ में विवाह कर सकता है, किन्तु याज्ञवल्वय (जैसा कि मिताक्षरा ने लिखा है) के 
अनुसार माता से ६ृटीं पीढ़ी तथा पिता से आठवीं पीढ़ी में कन्या से विवाह किया जाता है। पैठीनसि के अनुसार माता 
से तीसरी पीढ़ी की तथा पिता से पाँचवीं पीढ़ी की कन्या से विवाह किया जा सकता है । 


(2 वेलललाकषपपक्ावपशलसप सा क्ो कपल कक अब काल, 


३धपपमम पफकनकरंसस सकते रिजलेड उन 








२८० | ७७ - धर्मश्ास्त्र का इतिहास 

5... क्या कोई अपने मामा या चाचा की लड़की से, विशेषत: प्रथम से विवाह कर सकता है ? इस बात पर प्राचीन 
- काल से ही गहरा मतभेद रह। है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१७२१८) ने अपने माता-पिता एवं सन्तानों के समानोदर 
सम्बन्धियों (माताओं एवं बहिनों ) से संभोग करने को पांतनीय' क्रियाओं (महापापों) में गिना है। इस नियम के अनु- 
.. सार अपने मामा एवं फफी की लड़की से विवाह करना पाप है। बौधायनबर्मसूत्र (१११९-२६) के अनुसार दक्षिण 
.. मेंपाँच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी जाती हैं--बिना उपनयन किये हुए लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी 
. के साथ बैठकर खाना, उच्छिष्ट भोजन करता, मामा तथा फूफ़ी की लड़की से विवाह करना। इससे स्पष्ट है कि बौधा- 
यन के बहुत पहले से दक्षिण में (सम्भवतः नर्मदा के दक्षिण भाग में ) मामा तथा बूआ (पिता की बहिन) की लड़की 

से विवाह होता था, जिसे कट्टर धर्मसूत्रकार, यथा गौतम एवं बौधायन निन्‍्य मानते थे। मनु (१११७२-१७३) ने. 





भातुलकन्या, मौसी की कन्या या पिता की बहिंच की कन्या (पिधृष्वसुदृहिता) से संभोग-सम्बन्ध पर चार््रायण ब्रत के... हे 


: प्रायश्चित्त की बात कहीं है, क्योंकि ये कन्याएँ सपिण्ड' कही जाती हैं, इनसे विवाह करने पर नरक की प्राप्ति होती है। 
हरदत ने आपतस्तम्बधमंसूत्र (२।५। १ १६) की व्याख्या करते हुए शातातय का एक इलोक उद्घृत किया है और कहा 
है कि यदि कोई मातुलकन्या से विवाह कर ले या सपिण्ड गोत्र या माता के गोत्र (नाना के गोत्र ) या सप्रवर गीत्र की कप्या 
- से विवाह कर छे तो उसे चारद्रायण ब्रत करना चाहिए। याज्ञवल्वय (३।२५४) की' व्याख्या में विश्वहूप ने मनु (११ 
१७२) तथा संवर्त को उद्धृत कर मातुरुकन्या से संभोग कर लेने पर पराक प्रायरिचत्त की व्यवस्था दी हैं। मनु (२। 
. १८) की व्याख्या में मेघातिथि ने कुछ प्रदेशों में इस प्रथा की चर्चा की है। मध्य काल के कुछ लेखकों ने मातुलकन्या 
से विवाह-सम्बन्ध की भर्त्सना की और कुछ ने इसे स्वीकार किया हैं। अपरार्क (पृ० ८२-८४) ने भत्संना की है और 
. यहीबात निर्णयसिन्धु में भी पायी जाती हैं (प० २८६)। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (भाग १, पृ० ७०-७४), पराहर- 
.. मराधवीय (१२,पृ० ६३-६८) आदि ने म।तुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध वैध माना है। वे यह मानते हैं कि मनु, शातातप, 
: सुमन्‍्तु आदि ने इसे भर्त्सना की दुष्टि से देखा है, तथापि वे कहते हैं कि वेद के कुछ वाक्‍्यों, कुछ स्मृतियों तथा कुछ शिष्टों 
- ते इसे मान्यता दी है, अतः ऐसे विवाह-सम्बन्ध सदाचार के अन्तर्गत आते हैं। वे इस' विषय में शतपथब्राह्मण ( (४ 
.. ३।६) को उद्धुत करते हैं। विश्वरूप (याज्वल्क्य १।५३) ने भी इस वैदिक अंश को उद्धुत किय। है, किन्तु वे यह 


नहीं कहते कि इससे मातुलकन्या से विवाह-सम्बन्ध वैध सिद्ध किया जा सकता है। स्मृतिचच्तिका, पराशरमाधवीय 


तथा अन्य अन्धों ने खिल सूक्त को उद्धृत किया हैं जिसका तात्पर्य यह है--- आओ हे इन्द्र, अच्छे मार्गों से हमारे यज्ञ में. 

आओ और अपना अंश लो। तुम्हारे पुजारियों ने घृत से बना मांस तुम्हें उसी प्रकार दिया है, जैसे कि मातुछकन्या 

एवं फूफी की कन्या विवाह में लोगों के भाग्य में पड़ती है।” विश्वरूप (याशवल्क्य १५३) ने इसकी व्याख्या अन्य 

ढंग से की है। अपराक (याज्ञवल्व्य १५३ ) ने भी इस उद्धरण के उत्तरांश की व्याख्या दूसरे ढंग से करके मातुलकन्या 

- से बिवाह को अमान्य ठहराया है। वैद्यनाथक्ृत स्मृतिमुक्ताफल का कहना है---आन्ध्रों में शिष्ठ लोग बेदपाठी होते 

* हैं. और मातुलसुता-परिणय को मान्यता देते हैं; द्रविड़ों में शिष्ट लोग समान पूर्वज से चौथी पीढ़ी में विवाह-सम्बन्ध 

बेध मानते हैं। दक्षिण में (मद्रास प्रान्त आदि में ) कुछ जातियाँ मातुलकन्या से विवाहु करना बहुत अच्छा समझती हैं। 

... कुछ ब्राह्मण जातियाँ, यथा कर्नाटक एवं कहंड़ के देशस्थ ब्राह्मण आज भी इस नियम को मानते हैं। संस्कारकौस्तुम 
... (पृ० ६१६-६२०) एवं धर्मसिन्धु मातुलसुता-परिणयन को वैध मानते हैं। 

| स्त्री के गोत्र के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत विवेचन किया गया है। आश्वलायनगुह्मसूत्र (१८। 


- रे रे | श्र ) की व्याख्या में कुछ लोगों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के उपरान्त पति एवं पत्नी, दोनों एक गोत्र के हो 
.. जाते हैं (रूघ हारीत)। यम (८६), लिखित (२५) का कथन है कि विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि को पंत्वी पति के. 


' _ साथ एक और एक गोत्र वाली हो जाती है, उसका पिण्ड एवं अशौच एक हो जाता है। मिताक्षरा (याज्नवल्क्य' १।२५४) 
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सपिण्ड और चिबाह सम कल 


ते दो मंतों की चर्चा करके अन्तिम निर्णय यही निकाला है कि विवाह के उपरान्त भी स्त्री. पिण्डदान के लिए अपने पिता 


के गोत्र वाली बनी रहती है, किन्तु यह बात तभी सम्भव है, जब कि वह पुत्निका (बिना भाई वाली) हो और आसुर 
विवाह-रीति से विवाहित हुई हो; किन्तु यदि वह बाह्य या किसी अन्य स्वीकृत विवाह प्रकार से विवाहित हुई हो तो 


विकल्प से अपने पिता के गोत्र से अपनी माँ को पिण्ड दिया जा सकता है (देखिए अपराके,प्‌ ० ४३२, ५४२, स्मृति- 


चन्द्रिका, भाग १, पृ० ६९) | | ह 
तीसरी शताब्दी के नागार्जुनकोण्डा के कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि वाजपेय, अश्वमेध एवं अन्य यंज्ञ 


करनेवाले सिरी छाब्तमूल के पुत्र राजा सिरी विरपुरिसदत ने अपनी फूफी (पिता की बहिन) की लड़की से विवाह: क्‍ 


किया था। कुछ लेखकों ने मातुलकन्या से विवाह को. उचित किन्तु फूफी की कन्या से अनुचित ठहराया है (निर्णय- 


.. सिन्धु ३, पृ० २८६, पूर्वार्थ)। इसी प्रकार स्मृतिचन्द्रिका (भाग १,पृ० ७१) एवं पराशरमांधवीय (१२) पृ० ६५) 


ने लिखा है कि यद्यपि मौसी या मौसी की कन्या से विवाह-सम्बन्ध वैसा ही मान्य होना चाहिए जैसा कि मातुलकन्यों 
से, किन्तु शिष्ट लोग इसे बुरा मानते हैं अतः यह अमान्य है। दोनों ग्रन्थ याज्वल्वय (११५६) पर विश्वास करते हैं। 

दक्षिण में कुछ लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिछित हैं (यथा--कर्नाटक एवं मैसूर के देशस्थ लोग), ऐसे 
हैं जी अपनी बहिन की कन्या से विवाह कर केते हैं। वेलम जाति के लोग अपनी बहिन की लड़की से विवाह कर 
सकते हैं । 


र्यकत विवेचनों से स्पष्ट होता है कि विवाह-सम्बन्धी प्रतिबन्धों एवं नियमों के विषय में बड़ा मतभेद रहा है। 


इस विविध मतभेदों को देखकर संस्कारकौस्तुभ (पृ० ६२०) एवं धर्मसिन्यु (प० २२४) के वचन बहुत तकयुक्‍त 
एवं व्यावहा रिक जँचते हैं। इनका कहना है कि कलियुग में भी जिनके कुलों में या जिन प्रदेशों में मातुझूकन्या-विवाह 


यूगों से प्रचलित रहा है, उन्हें उन लोगों द्वारा (जो लोग मातुल-कम्याविवाह के विरोधी हैं) श्राद्ध में बुलाया जाना 


चाहिए और उनकी कन्याओं से अपने कुछ में विवाह करने में नहीं हिचकना चाहिए। 


कफ, 


क्‍ विमाता के कुछ की कन्याओं से सपिण्डता किस रूप में होती है ? इस प्रश्त पर उद्वाहतत्त्व (पृ० ११८), 
.. निर्णयसिन्धु (पू० २८९), स्मृतिचन्द्रिका (पू० ६९१-६९९), संस्कारकौस्तुभ (प० ६२१-६३०) एवं धर्मसिन्ध्रु 


(पृ० २३०) ने बिचार किया है। वे सभी सुमस्तु का उद्धरण देते हैं--- पिता की सभी पत्लियाँ माँ हैं, इन नारियों 
के भाई भामा हैं, उनकी बहिनें अपनी वास्तविक माँ की बहिनों (मौसियों) के समान हैं, इनकी कन्याएँ अपनी बहिलें हैं, 
इनकी सन्‍्तानें अपनी सगी बहिनों की सच्तानों के सदृश हैं, अन्यथा (इनसे विवाह करने से) संकश की गुंजाइश है। 
इस विषय में दो मत हैं। प्रथम मत यह है, जिसे बहुत से लोग मानते हैं--कोई व्यक्ति अपनी विभाता के भाई या बहिन 


की कन्या या उस कन्या की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। किस्तु दूसरे मत से सापिण्ड्य के अतिदेश के नियम का _ 


प्रतिरोध हो जाता है। 
कुछ लेखकों ने विरुद्ध सम्बन्ध' के आधार पर कुछ कन्याओं से विवाह करने पर रोक छगा दी है, यथपि इन 


 दक्ाओं में सापिण्ड्य-सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता। निर्णयसिन्धु (पृ० २३९) में उद्धृत गृह्य-परिशिष्ट के अनु- 


सार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसके साथ विरुद्ध सम्बन्ध न हो, जैसे अपनी पत्नी की बहिन की कन्या था 
अपमे चाचा की पत्नी की बहिन से विवाह विरुद्ध सम्बन्ध है। आधुनिक काल में ऐसे विवाह होते रहे हैं। तेलगु एवं 
तमिल जिलों के ब्राह्मणों एवं शूद्रों में अपनी पत्नी की बहिन की छड़की से विवाह वध माना जाता हैं। 


- १६, पितृपत्न्यः सर्वा मातरस्तद्श्नातरों मातुलास्तद्भगिन्‍्यों मातृस्वसारस्तद्दुहितरपच भगिन्यस्तदपृत्यानि 
भागिनेयानि। अन्यथा संकरकारिणः स्पृ:। सुभन्‍्तु । 
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शेटेश हा धर्मशास्त्र का इतिहास 
गोद लिये हुए पुत्र के सापिण्डय-सम्बन्ध के विवाह, अशौच एवं श्राद्ध के विषय में बहुत' से प्रस्थ, यथा संस्का र- 
कौस्तुभ (पृ० १८२-१८६), निर्णयसिस्ध्‌ (पृ० २९०-२९१), व्यवहारमयूख, संस्कारप्रकाश (पुृ० ६८८-६%४) 


एवं संस्काररत्नमाला--विस्तार के साथ कहते हैं। अशौच एवं श्राद्ध के सापिण्दय के बारे में आगे लिखा जायगा। 


दत्तकसपिण्डता के विवाह के विषय में कई एक विरोधी मत हैं। संस्कारप्रकाश (पृ० ६९० ) के अनुसार गोद दिये हुए 
पुत्र का वास्तविक पिता के साथ सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक रहता है और गोद लेनेवाले पिता के साथ तीन पीढ़ियों 


.... तक॑।संस्कारकौस्तुभ के अनुसार यदि दत्तक पूत्र का उपनयन वास्तविक पिता के यहाँ ही गया हो तो उसका सापिण्ड्च 


वास्तविक पिता के कुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा; किन्तु यदि जातकर्म से छेकर उपनयन तक सारे संस्कार पालक पितृ- 


कुछ में हुए हैं तो उसका सापिण्डय पालक-पितृकुल में सात पीढ़ियों तक रहेगा, किन्तु यदि केवल उपचयन ही पालक 


पितृकुल में हुआ है तो सापिण्ड्च केवल पाँच पीढ़ियों तक रहेगा। निर्णयसिन्ध्‌ के अनुसार दोनों कुलों में सात पीढ़ियों तक 
: सापिण्ड्य पाया जायगा। इसी प्रकार बहुत-से मतभेद हैं, जिनके पचड़े में स्थानाभाव के कारण नहीं पड़ा जा रहा है। 
| दक्षिण में माध्यन्दिनी शाखा के देशस्थ ब्राह्मण लोग उस' कन्या से विवाह नहीं करते जिसके पिता का गोत्र 
लड़के (होनेवाले पति) के नाना के गोत्र के समान हो। मनु (३॥५) ने लिखा है--'बहू कन्या जो वर की माता से 
 सपिण्ड सम्बन्ध न. रखनेवाली है और ने वर के पिता की सगोत्र है, विवाहित की जा सकती है. (किन्तु यह विवाह 
'हिजों में ही मान्य है) ।” मनु के इस इलोक. की व्याख्या में कुल्लूक, मदनपारिजात, दीपकलिका, उद्बाहतत्त्व नामक 
टीकाकारों के मत जाने जा सकते हैं। इन लोगों के मत से नाना के गोत्र वाली कन्या से विवाह बजित है। मेघ/तिथि 
ने (मनु ३५) ती नाना के गोत्र वाली कस्या से विवाह करने पर चान्द्रायण ब्रत का प्रायश्चित्त बताया हैं और कन्या 
.. को छोड़ देने को कहा है। इस विषय में हरदत्त ने भी यही बात कही है। आपस्तम्वंधर्मसूत्र (२५।११॥१६) की टीका 
० में शातातप को उद्घृत करते हुए हरदत्त ने अपनी बात कही है। और देखिए कुल्लक, स्मृतिचन्द्रिका ( १, पृ० ६९) , हंर- 


दत्त (आपस्तम्बंधर्मुसूत्र ५१११६), गृहस्थरत्वाकर (पृ० १०), उद्घाहतत्त्व (पु० १०७) तथा अन्य निबन्ध, 
.. जिनमें व्यास का यह मत उद्बुत किया गया है. कि कुछ लोग माता के गोत्र की कन्या से विवाह करता अच्छा नहीं 
समझते, किन्तु यदि कन्या का गोत्र अज्ञात हो तो विवाह किया जा सकता है, विवाह हो जाने पर स्त्री अपना मौलिक 


गोत्र त्याग कर पति के गोत्र की ही जाती है । अतः उपर्युक्त “माता के गोत्र का तात्यर्य है माता का मौलिक गोत्र अर्थात्‌ 
नाना का गोत्र। 


दायभाग एवं रघतव्न का मत, जिसे बंगाली सम्प्रदाय बड़ी महत्ता देता है, सपिण्ड की व्याख्या में मिताक्षरा 


. से मेल नहीं खाता । इस मत में पिण्ड' का अर्थ है वह “भात का पिण्ड या गोलक' जो पितरों को श्रा्ड के समय दिया जाता 
... है। किन्तु, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, मिताक्षरा के अनुसार पिण्ड' का अर्थ है शरीर' या शरीर के अवसव !' 
सपिण्ड का अर्थ है “वह जो दूसरे से, भोजन-आहंति देने के कारण, सम्बन्धित हो।” दायभाग के छेंखक ते इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादन वसीयत को ध्यान में रखकर. किया है और अशौच के सन्दर्भ में सापिण्डय-सम्बन्ध को भिन्न रूप से सम- 
झने को कहा है। दायभाग के प्रणेता जीमूंतवाहन ने यह सापिण्डय-सम्बन्ध वाला सिद्धान्त विवाह के विषय में नहीं 
रखा है।. उतका सिद्धान्त है कि वसीयत के बारे में मुख्य बात अथवा कारण है वह उपकारकत्व (आध्यात्मिक छाभ) 
जो पिण्ड देने पर मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीमतवाहन ने इस विषय में अपना मत या अपनी व्याख्या मन 
(९१०६) पर आश्रित मानी है। अपने सापिण्ड्य सिद्धान्त के लिए वे दो कथनों में विश्वास करते हैं, यथा बौधायन- 


 बमसूत्र (१।५॥११३-११५) एवं मत्‌ (९।१८६-१८७)। बौधायन के अनुसार “प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, अपने 


... सहोदर्‌ भाई, सवर्ण पत्नी के पुत्र, पौत्र, प्रपौनत्र, ये सभी अविभाजित दाय के भागी होते हैं और सपिण्ड कहे जाते हैं। 
5 किन्तु विभाजित दाय के भागी को सकुल्य कहते हैं। इस प्रकार सनन्‍्तान रहने पर भी. उन्हें घन प्राप्त हो सकता है; 





| 
। 


की अटल मम आम 








-सपिण्ड और विवाह... 5 ४ जा र८३३ 


सपिण्डों के अभाव में सकुल्यों को घन मिलता है।” मनु (९१८६-१८७) के अनुसार “तीन को तर्पण अवश्य देना 


चाहिए, तीन को पिण्ड मिलता है, चौथा तर्पण एवं पिण्ड देनेवाला होता है, पाँचवाँ कोई नहीं है। मरनेवाले के सपिण्डों 


पक 


में जो सर्वसस्निकट होता है उसी को बन मिल जाता है।” जीमूतवाहन ने मन्‌ के उपर्युक्त कथन की व्याख्या यों की है-- 


जीवित व्यक्ति अपने तीन पुरुष-पितरों को पिण्ड देता है, किन्तु जब वह स्वयं मर जाता है, उसका पुत्र सपिण्डीकरण 
श्राद्ध करता है; इस प्रकार वह अपने पितरों के साथ एक हो जाता है और अपने पित्तामह तथा पिता के साथ तीन पिण्डों 
का अधिकारी होता है और उसका पृत्र इस प्रकार अपने प्रपितामह, पितामह्‌ तथा पिता को पिण्डदान' देता है। अतः 


वे, जिन्हें बहू पिण्ड देता है, और वे जो उसे पिण्ड देते हैं, 'अविभक्त-दायाद सपिण्ड” कहे जाते हैं। जीमूतवाहन के विरोध 


में कई एक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं। सर्वप्रथम वे बौधायन के वाक्य के आधार पर पिण्ड के अर्थ को दाय- के साथ 


जोड़ते हैं, जिसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। बौधायन ने केवल सपिण्ड की अर्थात्‌ उन छोगों की चर्चा की है, जो - 
- केबल अविभक्‍त कुल में रहते हैं और जिनका धन अभी विभाजित नहीं हुआ है। दूसरे, स्वयं जीमूतवाहन अपने तक 
पर पूरा भरोसा नहीं रखते दृष्टिगोचर होते। ह 


दायत्रमसंग्रह के छेखक एवं दायभाग के ठीकाकार श्रीकृष्ण, स्मृतितत््व तथा अन्य ग्रन्थों के लेखक रघुनचन 
नथा अन्य लेखक दायभाग के नियमों को विस्तार से समझाते हैं। रघुनच्दन ने अपने प्रसिद्ध ग्रत्थ उद्गाहतत्त्व में मत्स्यपुराण 
का उद्धरण दिया है--- पूर्वजों में चौथा एवं अन्य (उसके ऊपर दो ) लेप (पके चावल के पिण्ड-निर्माण के समय पिण्ड 
बनाने वाले के हाथ में बचे हुए अंश) के भागी होते हैं, पिता एवं अन्य शेष (अर्थात्‌ उसके ऊपर दो) पिण्ड के भागी होते हैं, 
जो पिण्ठ करता है बहू सालवाँ होता है; सापिण्ड्य सात पीढ़ियों तक जाता है।” विवाह के लिए सपिण्ड की कोई परि- 
भाषा रघुनन्दन द्वारा नहीं दी गयी है, किन्तु कई ग्रन्थों में पायी जानेबाली 'पिता से सातवीं पीढ़ी तथा माता से पाँचवीं 
पीढ़ी” की चर्चा में पाये जानेवाले मतभेद पर विवेचन उन्होंने अवश्य किया है। उन्होंने पितृबच्थुओं एवं मातृबन्धुओं 


.. का उल्लेख किया है। उनके अनुपझ्नार पितामह की बहिन के लड़ने पितामही की बहिन के छड़के और अपने पिता के मामा 
के लड़के पितृबन्धु कहे जाते हैं। तथा किसी की माता के पिता (नाना) के भाई के लड़के, माता की माता (नानी) की 


बहिन के लड़के, माता के मामा के पुत्र मातृबस्धु कहें जाते हैं। विवाह के छिए हमें इन पर विचार करना पड़ता है और 


. प्रतिबन्ध स्वीकार करना पड़ता है। 
वायभाग सपफिण्ड-बिवाह के छिए किसी वैदिक वचन का उद्धरण नहीं देता। किन्तु मिताक्षरा (य्राजवत्वय _ 


१५२) तीन बैदिक बचनों पर आशित है, जिसकी चर्चा ऊपर यथास्थान हो चुकी है। 

सन्निकट सपिण्डों में विवाह वंयों वर्जित माना जाता है? इस विषय में मानव-शास्त्रियों ने कई सिद्धान्तों का 
प्रतिषादन किया है। बेस्टमार्क' (हिस्द्री आव ह्मन मैरेज़, जिल्द २, पृ० ७१-८१) एवं रिवर्स (मरेज़ आव कजिन्स इन 
इण्डिया, जे० आर० ए० एस० १९०७ पृ० ६१ १-६४०) ने कहा है कि छोग सन्चिकट छोगों में विवाह करने को व्यभि- 


चार समझते थे। भारत में सपिण्ड-विवाह पर प्रतिबन्ध सम्भवतः दो कारणों से था--( १) यदि सन्निकट सम्बन्धी 


आपस में विवाह-सम्बन्ध स्थापित करें तो उनके दोष कई गुने रूप में उनकी सन्तानों में बढ़ जायेंगे तथा (२) यवि सन्नि- 
कट लोगों में विवाह-सम्बन्ध स्थापित होंगे तो गुप्त प्रेम की परम्पराएँ गूँज उठेंगी और समाज में अनेतिकता का राज्य 
बढ़ जायगा और उन कन्याओं के लिए, जो एक ही घर में कई सन्निकट एवं दूर के सम्बन्धियों के साथ रहती हैं, वर पाना 
कठिन हो जायगा। । 


१७, 'सपिण्डीकरण' सें च(र पिण्डे बनाये जाते हैं, एक मृतक के लिए ओर तीन उसके तीच पितरों के लिए। 


वे चारों पिण्ड पुनः एक बना दिय जाते हैं, जिससे यदि कोई प्रेत हो तो वहू अन्य पितरों के साथ पितुलोक में निवास करे। 





अत लक अर आज आम 














“शेटढ 25 ....... धर्मशास्त्र का इतिहास 
 पराशरमाधवीय (१, भाग २, पु० ५९) ने स्पष्ट छिखा है कि केवल वही कन्या जो वर की सपिण्ड 
नहीं है, विवाह करने योग्य है। अब हम सपिण्ड' शब्द की दो व्याख्याओं के विषय में वेदिक साहित्य का हवाला देंगे। 
मिताक्षरा ते सपिण्छ को “शरीर या शरीरावयव” से तथा दायभाग ते “चावछ के पिण्ड” से संयोजित कर रखा है । 
। 'पिण्ड' शब्द ऋग्वेद (१।१६२।१९) एवं तैत्तिरीय संहिता (४॥६।९३) में आया है, और छऊगता है, उसका 
है “अग्नि में आहुति रूप में दिये हुए यज्ञिय पशु के शरीर का एक भाग ।” यहाँ पिण्ड' शब्द का अर्थ चावल का गोलक 


_(पिण्ड) नहीं है। किन्तु तैत्तिरीय संहिता (२३८२) एवं शतपथब्राह्मण (२।४।२।२४) में पिण्ड' शब्द का अर्थ 


है चावल का पिण्ड (गोलक) जो पितरों को दिया जाता है। निरुकक्‍त (३।४ एवं ५) ने /पिण्डदानाय” (चावल का पिण्ड 
देने के लिए) शब्द दो बार प्रयुक्त किया है। किन्तु सपिण्ड' शब्द वैदिक साहित्य में किस अर्थ का द्योतक था, हमें इस 
. पर कोई प्रकाश नहीं मिलता। धर्मसृत्रों में सपिण्ड' शब्द बहुधा आया है और वे पिण्ड-दान करने एवं दाय लेने में गहरा 
सम्बन्ध व्यक्त करते हैं (देखिए गौतम १४॥१३॥२८।२१, आपस्तम्ब० २॥६।१४।२, वसिष्ठ ४॥१६-१८, विष्णु० 
१५।४०) 
.... हमने बहुत पहले देख लिया है कि कुछ ऋषि सगोत्र कन्या और कुछ सप्रंवर कन्या से विवाह करने को मना 
करते हैं। बहुत-से ऋषियों ने, जिनमें विष्णु, नारद आदि मुख्य हैं, सगीत्र एवं सप्रवर कन्या से विवाह अमान्य ठहराया 
है (विष्णुधर्मसूत्र २४॥९५, याज्ञवत्क्य १।५३, नारद-स्त्रीपुंस ७) । अतः गोत्र एवं प्रवर॒ के विषय में कुछ जान' लेना 
आवश्यक है। । 


ऋग्वेद (१५१३, २१७१, ३३९४, ३४३७, ९८६२३, १०४ ८।२,. १०१२०।८) में गोत्र का अर्थ 
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: है गोशाला” या “गायों का शुण्ड।” स्वाभाविक रूपक में गोत्र अवरुद्ध जल वाले बादल या वृत्र (बादल राक्षस) 
या पानी देनेवाके बादलों को छिपा रखने वाला पर्वत-शिखर कहा गया है। और देखिए ऋग्वेद २।२३।३ (जहाँ 


बृहस्पति का रथ गोत्रभिद' कहा गया है), १०११०३॥७ (तैत्तिरीय संहिता ४।६।४॥१, अथर्ववेद ५७२।८, वाजसनेयी 
। संहिता १७३९), ६॥१७।२, १०।१०३।६। यहाँ गोत्र का. अर्थ दुर्ग भी है। कहीं-कहीं गोत्र का अर्थ है समूह 
... (ऋग्वेद २२३२८, ६६५५) | समूह से मनुष्यों का दंल' अर्थ निकालना सरल है। एक स्थान पर एक ही पूर्वज' 


हक 


के वंशज” के अर्थ में भी गोत्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (५।२१॥३) में “विश्वगोत्य:” (सभी कुलों ऐे' 
: सम्बन्धित) शब्द आया है। यहाँ गोत्र शब्द का सुस्पष्ट अर्थ है आपस में सम्बन्धित मनुष्यों का एक दल ।” कौशिक- 
सूत्र (४२) में एक मन्त्र आया है जिसमें गोत्र का निश्चयात्मक अर्थ है मनुष्यों का एक दकू ।” 
।  तैत्तिरीय संहिता के बहुत-से वचन व्यवत करते हैं कि बड़े-बड़े ऋषियों के वंशज उन ऋषियों के नाम से पुकारे 
जाते थे। तंत्तिरीय संहिता (१॥८।१८) में आया है कि “होता भागव (भृगु का वंशज) है।” टीकाकार ने व्याख्या 
की है कि यह केवल राजसूथ में होता है। यह सम्भव है कि उन्न दिनों वंशानुक्रम गुर एवं शिष्य तथा पिता एवं 
पुत्र से माना जाता था। प्राचीन काल में व्यवसाय बहुत कम थे, अत: यह सम्भव है. कि उन दिनों पुत्र अपने पिता 
- से ही व्यवसाय सीखता था। तैत्तिरीय संहिता (७१९१) में आया है-- अतः एक साथ ही दरिद्र (या बूढ़े) दो 
- जामदगस्निय नहीं मिल पाते।” इससे पता चलता है कि उन दिनों जमदग्ति बहुत प्राचीन ऋषि कहे जाते थे और 
तब से उनके बहुत-से वंशज हो चुके थे, वे सभी जामदर्न्य' (यां ग्तिय) कहे जाते थे, और उनमें दो वंशज भी छगातार 

-  बरिंद्र यो बूढ़े नहीं पाथे गये। 
| ऋग्वेद के मन्त्रों में प्रसिद्ध ऋषियों के वंशज बहुवचन में कहे गये हैं--- वसिष्ठों ने अपने पिता की भाँति अपने 
स्वर उच्च किये” (ऋग्वेद १०६६।१४)। ऋग्वेद (६३५५) में भरद्वाज आंगिरस कहे गये हैं। आश्वलायन' 
श्रौतसूत्र के अनुसार भरद्वाज वह गोत्र है जो अज्िरागण की श्रेणी में आता है। बराह्मण-साहित्य में कई एक ऐसे संकेत 
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गोत्र और प्रवर की है १८५ 


। .. हैं जिनसे पता चलता है कि पुरोहितों के कुछों के कई दल थे, जो अपने संस्थापकों (वास्तविक या काल्पनिक) के नाम 
से विख्यात थे और आपस में पूजा-अर्चा की विधियों में भिन्न थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१११४) में आया है कि पूत 
वैदिक अग्नियों का आधान (प्रतिष्ठापत) भुगुओं या अंगिरसों के लिए “भूगृणां (अंगिरसाम्‌) त्वा देवानां ब्रतपते बतेना- 

दर्धामि” नामक मन्त्र से होता चाहिए, किन्तु अच्य बाह्यणों के लिए “आदित्यानां त्वा देवानां क्तपते' के साथ। तैत्ति- 

| रीय संहिता (२।२॥३) में “आंगिरसी' प्रजा” (अंगिरा दल के लोग) का प्रयोग हुआ है। ताण्ड्यब्नाह्मण (१८।२।१२) 
| का मत है कि उद्म्बर का चमस सगोत्र ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कौपीतकि ब्राह्मण (२५।१५) में 
आया है कि विश्वजित्‌ यज्ञ (जिसमें अपना स्वेस्व दान कर दिया जाता है) करने के उपरान्त व्यक्ति को अपने गोत्र के. 
ब्राह्मण के यहाँ वर्ष भर रहना चाहिए। ऐतरेय' ब्राह्मण (३०७) में एक गाथा है जो ऐतश एवं उसके पुत्र अभ्यग्ति 

४ के बारे में है। वहाँ ऐसा लिखा है कि ऐतशायन अभ्यग्नि लोग और्षों में सबसे बड़े पातकी हैं। कौषीतकि ब्राहाण में 
रा भी यही गाथा आयी है जौर लिखा गया है कि ऐतशायन लोग भृगुओं में निकृष्ट हो गये, क्योंकि उनके पिता ने. ऐसा शाप 
।. दियाथा। बौधायनश्रौतसूत्र के अनुसार ऐतशायन लोग भुगुगण की उपशाखा थे। विश्वामित्र द्वारा पुत्र रूप में स्वीकृत 
। कर लिये जाने पर शुनःशेप देवरात कहलाये और ऐतरेय ब्राह्मण (३३॥५) का कहना है कि कापिछेय एवं वाभ्व देवरात 
| से सम्बन्धित थे। बोधायनश्रीतसूत्र के अनुसार देवरात एवं बच्च विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाएँ थे। शुनःशेप जन्म से. 
| आंगिरस थे (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।५)। इससे स्पष्ट है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में गोत्र-सम्बन्ध जन्म से था न कि 
2 “आचार्य से शिष्य” द्वारा सम्बन्धित । उपनिषदों में ऋषि लोग ब्रह्मज्ञान की व्याख्या करते समय अपने शिषप्यों को उनके 
गोत्र-नाम झे पुकारते थे, यथा भारद्वाज, गांग्य, आशइवलायन, भागव' एवं कात्यायन गोत्रों से (प्रश्न० ११); वैया प्रपय 
एवं गौतम (छात्दोग्य० ५११४१); गौतभ एवं भरद्वाज, विश्वामित्र एवं जमदस्नि, वसिष्ठ एवं कश्यप (बृहदारण्प- 
कोपनिषद्‌ २४२॥४) । इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों एवं प्राचीन उपनिषदों के कारों में उपशाओं के साथ गोत्रों 

.. की व्यवस्था प्रचछित थी। किस्तु यहाँ गोन्नों का उल्लेख यज्ञों या शिक्षा के सम्बन्ध में हुआ है। किल्‍्तु विवाह के सम्बन्ध 
में गोत्र या समोत्र का संकेत नहीं मिलता है। छाट्यायन श्रौतसूत्र (८२॥८ एवं १०) की व्याख्या से पता चलता है इक के 
कि उसके पूर्व से ही सगोत्र विवाह वजित मान लिया गया था। बहुत-से गृह्मसूत्रों एवं धर्मसूत्रों में सगोत्र विवाह वर्जित... 
। माना गया है। इससे यह नहीं माना जाना चाहिए कि सगोत्र विवाह का निषे्ष सूत्र-काल से ही हुआ, प्रत्युत जैसा कि... 
...... हमने उपर्युक्त विवेचन में देख लिया है, बहुत पहले से, कम-से-कम ब्राह्मण-काछ से उस पर सुविचारणा आरम्भ हो... ४ 
( गयी थी। आज लक 0, 

मु गोन की बहत महता है। प्राचीन आरयों में इसकी व्यावहारिक महा थी। उसकी कुछ विशिष्ट बातें हम 

हा तीचे दे रहे हैं-.- 


(१) समोत्र कन्याओं से विवाह निषिद्ध माना जाता था। 











। (२) दाय के विषय में मरनेवाक़े मनुष्य का धन सन्रिकट सगोत्र को मिलता था (गौतम २८।१९)५१ . 
| (३) श्राद्ध में सगोत्र ब्राह्मणों को, जहाँ तक सम्भव हो, नहीं निमन्त्रित करता चाहिए (आपस्तम्बंधर्मसूत्र 


२॥७। १७४, गौतम १५२० ) 
(४) पार्वण स्थालीपाक एवं अन्य पाकयज्ञों में जहाँ अन्य छोग हवि का मध्य भाग था पूर्वार्थ भाग काठते थे, 
वहाँ जामदरत्य (जो पञ्चावत्ती हैं) मध्य, पूर्वार्थ एवं पश्चार्थ भाग काटते थे (आइवलायनगृछसूत्र ११०१८-१९) । 
(५) प्रेत के तर्पण में उसके गोत्र एवं नाम को वृहराया जाता था (आश्वलायनगृह्मसूत्र ४।४।१०) 
(६) चौल संस्कार में बालों का गृच्छा (चोटी) अपने गोत्र एवं कुलाचार के अनुसार छोड़ा जाता था 
(खादिरगृहा २३।३०) । 


जे क +++त डिशल-लल 


ते 








व 5 | .._धर्मशास्त्र का इतिहास 


(७) आधुनिक काल में भी सन्ध्या-वन्दन के समय अपने गोचर, प्रवर, वेदशाखा एवं सूत्र के नाम छिये 


जाते 


िः 


श्रौत यज्ञों के बिपय में कुछ उदाहरण अवलोकनीय हैं। जैभिनि का कहना हैं कि सन्न (यजिय अवधियाँ जो 
१२ दियों या कुछ अधिक दिनों तक चलती हैं) केवल बराहाण ही कर सकते हैं, किन्तु उनमें भी भृगुओं, शौनकों एवं 
. वसिष्ठों को मना है (६॥६।२४-२६) । अत्रि, वश्चचश्व, वसिष्ठ, वैश्य (वैन्य ? ), शौनक, कण्व, कश्यप एवं संक्ृति 


गोत्र के लोग नाराशंस को द्वितीय प्रयाज के रूप में ग्रहण करते थे, किन्तु अन्य लोग तनूनपात्‌ को (देखिए, जैमिनि. 


६।६।१ पर शबर ) 

.. प्रवर की धारणा प्राचीन का से ही गोत्र के साथ जुड़ी हुई है। दोनों पर प्रकाश साथ हीं पड़ना चाहिए 
प्रवर' का शाब्दिक अर्थ है बरण करने या आह वान करने योग्य (प्रार्थनीय)। अग्नि की प्रार्थना इसलिए की जाती 
थी कि वह यज्ञ करनेवाले की आहतियाँ देवों तक ले जाय । इस प्रार्थना के साथ उन ऋषियों (दूर के पूर्वजों) के नाम 
लिये जाते थे जो प्राचीन काल में अग्नि का आहवान करते थे। इसी से प्रवर शब्द का संकेत है यज्ञ करनेवाले के एक 
या अधिक श्रेष्ठ पूर्वज' या ऋषियों से। प्रवर का समानार्थक शब्द है आर्षेग यथा आप (याज्नवल्व्य १५२) | गृह्म 
एवं धर्मसत्रों के अनुसार हमारे कतिपय घरेल उत्सवों एवं आचारों में प्रव॑र का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण 
निम्त हैं -- । ह | 

(१) विवाह में सप्रवर कन्या से विवाह निषिद्ध है। 
(२) उपनयन-संस्कार में मेखला में एक, तीन या पाँच गाँठे होती हैं जो कि बच्चे के प्रवर वाले ऋषियों की 
संख्या की द्योतक हैं (शांखायनगृह्मसत्र २२) ।. 
(३) चौल कर्म में बच्चे के सिर पर कितने बाल-गुच्छ (चोटी) रहें, यह बच्चे के कुल के प्रवर के ऋषि' की 
: संख्या पर निर्भर करता है (आपस्तम्बगह्मसूत्र १६६) । 


गोत्र एवं प्रवर पर सूत्रों, पुराणों एवं निबन्धों में मतभेदों से भरा इतना लम्बा-चौड़ा साहित्य है, कि उसे एक... 


व्यवस्था में लाना बहुत कठिन कार्य है। प्रवरमञ्जरी के लेखक ने भी ऐसा ही कहा है। 
पहले हमें यह समझना है कि सूत्रों एवं निबन्धों में गोत्र का क्या अर्थ है और वह प्रवर से किस प्रकार सम्बन्धित 


... है। गोत्र एवं प्रवर के विषय में हमें निम्नलिखित श्रौत सुत्रों में पर्याप्त सामग्री मिलती है---आदइवलायन (उत्तरपट्क 


६, खण्ड १०-१५), आपस्तम्ब ( २४वाँ प्रशन) एवं बौधायन (अन्त का प्रवराध्याय) । प्रवरममब्जरी के कथतानुसार 
बौधायन का प्रवराध्याय सर्वोच्च है। | | 

बोधायनश्रीतसूत्र के अनुसार विश्वासित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अन्रि, वसिष्ठ एवं कश्यप सात ऋषि 
- . और अगस्त्य आठवें ऋषि हैं। इन्हीं आठों की सन्तानें गोजन्न हैं। यही श्रौतसूत्र यह भी कहता है कि यों तो सहस्तरों, 


रा . . लक्षों, अर्वुद्दों की संख्या में गोत्र हैं, किन्तु प्रवर केवल' ४९ हैं। 


पुराणों में मत्स्य (१९५२०२), बायु (८८ एवं ९९ ), स्कन्द (३३२) नामक पुराण गोत्रों एवं प्रवरों के बारे 
.. में उल्लेख करते हैं। महाभारत ने अनुशांसनपर्व (४॥४९-५९) में विश्वामित्र गोत्र की उपशाखाओं का वर्णन किया 


... है। तिबन्धों में स्मृत्यभंसार (१० १४-१७), संस्कारप्रकाश (१० ५९१-६८०), संस्कारकौस्तुभ (पृ०६३७- 


६९२), निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु, बालंभट्टी ने बड़े विस्तार से गोत्रों एवं प्रवरों पर लिखा है। प्रवरमज्ज्जरी जैसे 
. विशिष्ट ग्रन्थ भी हैं। 


गोत्र के विषय में सामान्य धारणा यही है कि इससे किसी एक पूर्बज से चली आयी हुई पंक्ति ज्ञात होती है 


.. जिसमें सभी छोग आ जाते हैं। जब कोई अपना जमदग्नि-गोत्र कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह जमदग्ति ऋषि 











है 
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का वंशज है। बहुत प्राचीन काल से गोत्रों के ये पुरुष संस्थापक ८ रहें हैं। यह बात पाणिनि को भी ज्ञात थी। पत्तडजछि _ 


का कहना है,--- “८०,००० ऋषियों ने विवाह नहीं किया, अगस्त्य को छेकर आठ विवाहित ऋषियों से ही वंश 
परम्परा बढ़ी । इन आठों के अपत्य गोचर हैं, और इनके अतिरिवत “गोन्रावयव हैं।” किसी एक विश्विष्ट पुरुष -पूर्वज 
के वंशज एक गोच के अन्तर्गत आ जाते हैं। गोत्र भी ब्राह्मण जाति एवं वेद की भाँति अनादि हैं, ऐसा गेबातिधि 
का कहना है। एक प्रकार का लौकिक गोत्र भी होता है। यदि यक्ति विद्या, धर्न, शक्ति, दया के फल- 

बरूप यशस्वी हो सकता है, तो सम्भव है कि उसके वंशज अपने को उसी के नाम से घोषित करना चाहें । ऐसी 
स्थिति में इसे लौकिक गोत्र कहते हैं। 


प्रत्येक गोत्र के साथ १, २, ३ या ५ (किन्तु ४ नहीं और न ५ से अधिक) ऋषि होते हैं जो उस मोत्र के प्रवर 


कहलाते हैं। गोन्रों को दलों (गणों) में गठित किया गया है। आइवंलायनश्रौतसूत्र के अनुसार वसिष्ठ गण की चार 


-उपशाखाएँ हैं, यथा--उपमन्यु, पराशर, कुण्डिन एवं वसिष्ठ; जिनमें प्रत्येक की बहुत-सी शाखाएँ हैं और प्रत्येक 
गोत्र कहलाती हैं। अतः व्यवस्था पहले गणों में, तब पक्षों में और तब पृथक-पृथक्‌ गोन्रों में होती है। भूगु एवं आंगि- 


रस आज भी गण हैं। बौधायन के अनुसार प्रमुख आठ गोच कई पक्षों में विभाजित हुए। उपमन्यु का प्रवर है वसिष्ठ, 


 भरहसु, इ्रप्रमद; पराशर गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, शाक्‍त्य, पाराशर्य; कुण्डिन गोत्र का प्रवर है वसिष्ठ, मैत्रावरुण, 


कौण्डिन्य, एवं बसिष्ठों का प्रव'र है केवल वसिष्ठ। अतः कुछ लोगों के मत से प्रवर का तात्यर्थ है ऋषिणगण जो एक गोत्र 
के संस्थापक को अन्य गोत-संस्थापकों से पृथक करते हैं। 


यद्यपि प्रवर' शब्द ऋग्वेद में नहीं आता, किन्तु इसका समानार्थक शब्द' आर्षेय' प्रयुक्त हुआ है, अतः प्रवर- - 
प्रणाली का आधार ऋग्वेदीय है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद (९।९७ ।५१) में आया है-- उससे हम धन एवं जम- 


ग्नि सरीखे आर्षेय प्राप्त करें।/” कभी-कभी अग्नि का आह्वान बिना प्रवर या आर्षेय शब्द का प्रयोग किये किया जाता 
है। ऋग्वेद (८।१०२।४) में आया है--- मैं अग्नि को और्व, भूगु, अप्ववान की भाँति बुलाता हूँ।” आइचर्य की बात 
तो यह है कि ये तीनों प्रवर ऋषियों की श्रेणी में रखे जाते हैं (बौधायन ३)। ऋग्वेद (१।४५॥३) में आया है-- है 
जातवेदा (अग्नि), प्रस्कण्व पर भी ध्याव दो, जैसा कि प्रियमेथ, अन्रि, विझूप एवं अंगिरा पर देते हो।” इसी प्रकार 
ऋग्वेद (७॥१८।२१) में पराशर, शतयातु एवं वसिष्ठ के नाम आये हैं। इस मन्त्र में जिस पराशर का नाम आया है 
वह पश्चात्कालीन कथाओं में शक्ति का पुत्र एवं वसिष्ठ का पौत्र कहा गया है। पराशर गोत्र का प्रवर है पराशर, शक्ति 
एंवं बसिष्ठ (आश्वकायन एवं बौधायन के मत से) । अथर्वबेद में (११॥१।१६, ११।१॥२५, २६, ३२, ३३, ३२५, १२। 
४२ एबं १२, १६।८।१२-१३) आर्पेय का अर्थ है “ऋषियों के वंशज या वे जो ऋषियों से सम्बन्धित हैं।' तैत्तिरीय 


: संहिता में आरषेय एवं प्रवर सूत्रों में प्रयुक्त अर्थ में ही लिखित हैं (२।५।८।७)। भूगु का प्रवर है भार्गव-च्यवन-अप्त- 


वानौर्व-जामदस्न्य ।/ कौषीतकि (३॥२) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३४७) में प्रवर के विषय में स्पष्ट संकेत प्राप्त 
होते हैं। आइवलायनश्रौतसूत्र (उत्तरपट्क ६।१५।४-५) एवं बौधायनश्नौतसूत्र (प्रवरप्रश्त ५४) के मत से क्षत्रियों 
एवं वैश्यों के प्रवर उनके परोहित के प्रवर होते हैं या मानव-ऐल-पौरूरवस या केवल मनुवत्‌”। शतपथब्राह्मण ( १।- 
४।२।३-४) का कहता है कि यशस्तरी पूर्वज, जिनका आद्वान किया जांता है, पिता एवं पुत्र की भाँति रास्वन्बित या 


_ कल्पित किये गये हैं; उनके पीछे कोई देवी अनुक्रम नहीं पाया जाता। 


महाभारत के अनुसार मौलिक गोत्र केवल ४ थे---अंगिरा, कश्यप, वसिष्ठ एवं भूगु (शान्तिपर्व २९७। १७-१८ ) । 
सम्भवतः यह कवि की कोरी कल्पना मात्र है। बौधायन ने मूल गोत्र ८ माने हैं किन्तु उनके मत से भूगु एवं अंगिरा 


3 


(जिनके भाग एवं उपभाग बहुत हैं) ८ भोन्रों में नहीं आते। स्पष्ट है, बौधायन को भी वास्तविक आठ गोज्रों के नाम 


अज्ञात-से थे। गौतम एंवं भरदह्ाज आठ में दो मौलिक गोत्र हैं, किन्तु वे एक साथ ही आंगिरस गण में रख दिये गये हैं। 














श्टट 2 है _.... घर्मज्षास्त्र का इतिहास 
हा 


अतः बोधायन की सूची भी अति प्रामाणिक नहीं ठहरती । बालभट्ठी ने १८ मुख्य गोत्र (बौधायन वाले ८ -- १० जिनमें 
कुछ कथाओं के राजाओं के नाम हैं) बताये हैं। बौघायन ने सहस्रों गोत्र बताये हैं और उनके प्रवराध्याय में ५००. 
गोत्रों एवं प्रवर ऋषियों के नाम हैं। प्रवरमंजरी के अनुसार ३ करोड़ गोन हैं; इसने लगभग ५००० गोत्र बताये हैं। 
- अतः, जैसा कि स्मृत्यर्थसार का कथन है, निवन्धों ने असंख्य गोत्रों की चर्चा की है और उन्हें ४९ प्रवरों में बाँट 
दिया है। ह । 
भूगुगण एवं अंगिरागण का अति विस्तार है। भगओं के दो प्रकार हैं; जामदग्न्य एवं अजामदग्स्य। जामदर्न्य 
भृगुओं को पुनः दो भागों में बाँठा गया है, यथा--बत्स एवं बिद (या विद) और अजामदम्न्य भूगुओं को पाँच भागों द 
में बाटा गया है, यथा--आष्टिषेण, यास्क, मित्रयु, वैन्ये एवं शुनक | इन पाँचों को केवल भृगु भी कहा जाता है। इन. 
उपविभागों के अन्तर्गत बहुत-से गोत्र हैं, जिनकी संख्या एवं नामों के विषय में सूत्रकारों में मतैक्य नहीं है। जामदस्न्य- 
वत्सों के प्रवर में पाँच (बौधायन), या तीन (कात्यायन) ऋषि हैं, बिदों एवं आष्टिषेणों के प्रवर में पाँच ऋषि हैं। 
ये तीन (वत्स, विद, आध्टिषेण) पण्चावत्ती (बौधायंन) कहे जाते हैं और इनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता। 
- पाँच अजामदर्त्य भूगुओं में बहुत-से उपविभाग हैं, आपस्तम्ब ने उनकी छः उपशाखाएँ किन्तु कात्यायन ने १२ 
बतायी' हैं। | ' ह 
अंगिरागण के तीन विभाग हैं, यथा--गौतम, भरद्वाज एवं केवलांगिरस, जिनमें गौतमों में सात उपविभाग, 


भरद्ाजों में चार (रौक्षायण, गर्ग, कपिस एवं केवल भरद्वाज ) एवं केवल-आंगिरसों में छ: उपविभाग हैं और इसमें... 


प्रत्येक बहुत-से भागों में बँठा हुआ है। यह सब विभाजन बौधायन के अनुसार है 
अन्रि (मूल आठ गोत्रों में एक) चार भागों में बँटा है (मुख्य अन्रि, बादूभूतक, गविष्ठिर एवं मुदगछ)। 
: विश्वामित्र दस भागों में बेटा है जिनमें प्रत्येक ७२ उपशाखाओं में विभाजित है। कश्यप के उपविभाग हैं--कश्यप, 
निश्ुव, रेभ एवं शण्डिल। वसिष्ठ के भी चार उपविभाग हैं (एक प्रवर वाले वसिष्ठ, कुण्डिच, उपभन्यु एवं पराशर), 
जिनमें प्रत्येक के १०५ प्रकार हैं। अगस्त्य के तीन उपविभाग हैं (अगस्त्य, सोमवाह, यज्ञवाह), जिनमें प्रथम २० >. 
उपविभागों में बँटा है। 
जब यह कहा जाता है कि समोत्र एवं सप्रवर विवाह वर्जित है, तो उपर्युक्‍तत सभी पृथक्‌ रूप रो बाधा रूप में आ 
उपस्थित होते हैं। अतः एक लड़की जो सप्रवर नहीं है किन्तु सगोत्र होने के नाते तथा सगोत्र नहीं है किन्तु सप्रवर होने 
के नाते, विवाह के योग्य नहीं मानी जा सकती। उदाहरणार्थ, यास्कों, वाधूलों, मौनों, मौकों के गोत्र विभिन्न हैं; किन्तु . 
: इतमें विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इनका प्रवर है “भागव-वतहव्य-सावितस । इसी प्रकार संक्षतियों 
पृतिमासों, तण्डियों, शम्भुओं एवं शंगवों के गोत्र विभिन्न हैं किन्तु उनमें परस्पर विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तका 
प्रवर समान हैं, यथा--आंगिरस, गौरीवीत, सांकृत्य (आइवलायनश्रौतसूत्र के मत से)। यदि दो गोज्रों के प्रवरों में 
. एक भी समान ऋषि हो गया तो दोनों गोत्र सप्रवर कहे जाथँंगे। किन्तु इस प्रकार की सप्रवरता भूगु एवं अंगिरागण 
में नहीं होती। 
यद्यपि अधिकांश गोत्रों के तीन प्रवर ऋषि हैं, किन्तु कुछ प्रवर एक ऋषि वाले, या दो ऋषि वाले या पाँच 
ऋषि वाले होते हैं। मित्रयुओं में, आइवलायन के मत से एक ऋषि प्रवर है, यथा--प्रवर वा प्रच्श्व, वसिष्ठों (कुण्डिनों, 
_ पराशरों एवं उपमन्युओं को छोड़कर) में एक प्रवर ऋषि वासिष्ठ है शुनकों में एक प्रवर ऋषि गृत्समद था शौनक या 
: गात्समद है, अगस्तियों में एक प्रवर ऋषि आगस्त्य है। इसी प्रकार अन्य गोत्रों के प्रवर हैं। स्थान-संकोच के कारण 
: हम विस्तार छोड़े जा रहे हैं। 
। कुछ ऐसे कुछ हैं जो द्विगोत्र कहे जाते हैं। इनके लिए आइवलायन ने “द्विप्रवाचना:” शब्द प्रयुक्त किया है। 











समोत्र-विवाह और अभिभावकत्व..... स्ट९ 


वे मूलतः तीन हैं, यथा शौंग-शैशिरि, संकृति एवं लौगाक्षि। भरद्वाज गोत्र की उपशाखा शुंग द्वारा विश्वामित्र की उप- 


शाखा के दैशिरि की पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ ( नियोग प्रथा द्वारा), वह पुत्र शौंग-शैशिरि कहुलाया। अतः शौंग- 


शैशिरि छोग भरद्वाज एवं विश्वामित्र गोत्रों में विवाह नहीं कर सकते। इनका प्रवर है आंगिरस-बाहंस्पत्य-भा रद्वाज- 


- कात्यात्कील। एक प्रवर में चार ऋषि और पाँच से अधिक नहीं हो सकते। अच्य' ड्िगोत्रों के विषय में संस्कारकौस्तुभ- 
(पृ० ६८२-६८६), निर्णयसिन्ध्‌ (पु० ३००) आदि देखे जा सकते हैं। दत्तक पुत्र के विषय में शौंग-शैशिरि की भाँति 
दोनों कुलों के गोत्र एवं प्रवर गिने जाते हैं और इस प्रकार दोनों कूलों में विवाह-सम्बन्ध वजित है। इस विषय' में हम - 
मन्‌ (९।१४२) को भी पढ़ सकते हैं। 

राजाओं एवं क्षत्रियों के गोत्रों एवं प्रवरों के विषय में भी कुछ जान लेना परमावश्यक है। ऐतरेयब्राह्मण (३५। 
५) के अनुसार क्षत्रियों के प्रवर उनके पुरोहितों के प्रवर होते हैं। इससे लगता है कि ऐतरेय के काल तक बहुत-से 
क्षत्रिय अपने गोतरों एवं प्रवरों के नाम भूल गये थे। श्रौतसूत्रों ने लिखा है कि क्षत्रिय एवं राजा लोग अपने पुरोहितों 
का प्रवर काम में छा सकते हैं और वह है मानव-ऐल-पौरूरवस |” मेघातिथि (मनु ३॥५) ने लिखा है कि गोत्रों 


एवं प्रवरों की बातें मुख्यतः ब्राह्मणों से सम्बन्धित हैं, क्षत्रियों एवं वेश्यों से नहीं। यही बात मिताक्षरा में भी पायी जाती “ 


है, उसके तथा अन्य निबन्धकारों के अनुसार क्षत्रियों एवं वैश्यों के विवाह में उनके पुरोहितों के गोत्रों एवं प्रवरों की 
- गणना होती है, क्योंकि उनके लिए विशिष्ट गोन्न एवं प्रवर हैं ही' नहीं। यह सिद्धान्त अतिदेश (आरोपण) का सूचक 
है, क्योंकि हमें प्राचीन साहित्य एवं अभिलेखों से यह बात ज्ञात है कि राजाओं के गोत्र होते थे। महाभारत में आया है 


कि जब युभिष्ठिर ब्राह्मण के' रूप में राजा विराट के यहाँ गये तो उनसे गोत्र पूछा गया और उन्होंने बताया कि वे वैया- - 
श्रपथ्य गोत्र के हैं (विराटपर्वे ७८-१२) | यह गोत्र वास्तव में पाण्डवों का गोत्र था। पाण्डवों का प्रवर सांकृति था। _ 


कांची के पलछवों का गोत्र था भारद्वाज। चालक्यों का गोत मानव था।। जयचन्द्र देव का गोत्र वत्स' तथा प्रवर भारभव- 
.. चव्यवन-अंप्लवान-और्व-जामदग्न्य था। इसी प्रकार अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनमें राजाओं के गोत्रों एवं प्रवरों 

के नाम प्राप्त होते हैं। कोई भी विद्वान सूत्रों एवं निबन्धों में दिये गये गोत्रों एवं प्रवरों की सूची की अभिेखों से प्राप्त 
सूची से तुलना कर सकता है और यह अध्ययन मनोहर एवं मनोरंजक होने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
महत्व रख सकता है। देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द' १, पुृ० ५, जिल्द ६, पृ० ३३७, जिलद १६ पू० २७४, 

- जिल्‍्द १९, पृ० ११५-११७, २४८-२५०, जिल्‍्द १४,पृ० २०२, जिल्द १३, पृ० २२७, जिल्द ८, पृ० ३१६-३१७, 
.. जिल्द ९, पृ० १०३, जिल्द १२, पृ० १६३-१६७, गुप्त इंस्क्रिप्दान्स, नं० ५५, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० १०, 
ल्यूडर की सूची नं० १५८। 


आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के अनुसार वैश्यों का केवलछ' एक प्रवर था वात्सप्र, किन्तु बौधायन के अनुसार तीन प्रवर 
हैं, यथा भालन्दन-वात्सप्र-मांक्तिल। वैश्य छोग अपने पुरोहितों के प्रवर भी प्रयोग में छा सकते हैं। संस्कारप्रकाश 


(पृ० ६५९) के मत से भालन्दन वेश्यों का गोत्र है। 

ह आपस्तम्ब के मत से यदि अपना गोत्र एवं प्रवर स्मरण न हो तो आचार्य (वेदागुरु) के गोत्र एवं प्रवर काम में 
: लाये जा सकते हैं। किन्तु इस विषय में स्मरणीय' यहू है कि ऐसा व्यक्ति केवछ अपने आचार्य की' पुत्री से विवाह नहीं 
कर सकता, किन्तु आचार्य के गोत्र एवं प्रवर वाले अन्य व्यक्तियों की कन्याओं से विवाह कर सकता हैं। संस्कारकोस्तुभ 
एवं संस्कार-प्रकाश (पृ० ६५०) के मत से यदि अपना गोत्र न ज्ञात हो तो अपने को काव्यप-गोत्र कहा जा सकता है । 
किन्तु यह तभी किया जायगा जब कि गुरु (आचार्य) का गोत्र भी न ज्ञात हो। स्मृतिचन्द्रिकां (श्राद्धप्रकरण, पु० 
४८१) का कथन है कि यदि नाना का गोत्र न ज्ञात हो तो पिण्डदान करते समय नाना को काइयप गोत्र का कहा जा 
सकता है। 

३७ 





एद 0 5 ० 5. अर्शास्त्र का इतिहास: 


गोत्र से कुल का परिचय भी, कालात्तर में, दिया जाने लगा, ऐसी बात अभिेखों में प्राप्त होती है। कदम्ब 
कुल के राजा कृष्णवर्मा के ताम्नलेख में एक सेठ (श्रेष्ठी) अपने को तुठियहल गोत्र एवं प्रवर का कहता है। राजमहेन्द्री 
के रेड्डी राजा (शद्र) अल्लय वेमा अपने को पोलवोछा गोत्र का कहते हैं (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलद १३, 
पु० २३७)। 

एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सूत्रकारों ने प्रवरों के ऋषियों के नामों में बड़-बड़े मतभेद खड़े कर दिये हैं। 
. हम एक उदाहरण लें, यथा शाण्डिल्य गोन्र। आशइवलायन ने दो ऋषि-दल दिये हैं; “शाण्डिल--असित--दैवरू 
या काइयब--असित--दैवर”, किन्तु. आपस्तम्ब के अनुसार प्रवर में केवछः दो ऋषि हैं, यथा 


- “(देैवल--असित”, किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से तीन ऋषि हैं, यथा काइ्यप--दैवल--असित”, 


किन्तु बौधायन ने चार दल प्रस्तुत किये हैं, यथा काश्यप--अवत्सार--दैवल इति”, “काश्यप--अवत्सार--असित 
इति”, 'शाप्डिल-असित--दैवछ इति”, काइ्यप--अवत्सार--शाण्डिल इति।” इनः विभिन्न मतों के लिए 
हम क्या उत्तर दे सकते हैं? वौधायन (प्रवराध्याय ४४) का कथन है कि लौगाक्षि (लौकाक्षि) लोग दिन में वसिष्ठ 
-: हैं, किन्तु रात्रि में काश्यप और उनके प्रंवर में भी यह द्विवा सम्बन्ध है। स्मृत्यर्थसार के अनुसार इसका कारण है प्रयाज, 
जिसमें दित में वसिष्ठों की विधि के अनुरूप क्रिया की जाती है और रात्रि में काश्यपों की विधि के अनुसार । 
 गोौन्रों में कुछ नाम गाथाओं में विशुत राजाओं एवं क्षत्रियों के हैं, यथा वीतहव्य एवं वेन्य तथा प्रवरों में कुछ. 

कल्पनात्मक राजाओं के, यथा मान्धाता, अम्बरीप, युवनाश्व, दिवोदास । वीतह॒व्य का नाम तो भूगु से सम्बन्धित ऋग्वेद 
. (६।१५२-३) में भी मिलता है। | | 

हारीत का प्रवर या तो “आंगिरस-अम्बरीष-यौवनाइव' है. या “मोन्धाता-अम्बरीष-यौवनाइ्व” है। बहुत-से 

काल्पनिक राजषि भी पाये जाते हैं। भृगूओं में एक उपशाजा बैन्य हैं जो पुनः पार्थों एवं बाष्कलों में विभाजित है। 
_पुृथु की कथा, जिन्होंने पृथ्वी को दुह्दा, प्रसिद्ध है (द्रोण-पर्व ६९), वे अधभिराज कहे गये है (अनुशासनपर्व १६६। 





५५)। वायुपुराण में कई स्थानों में ऐसा आया है कि कुछ क्षत्रियों ते ब्राह्मणों के प्रवर अपना लिये, ऐसा क्‍यों हुआ, इंसका 


उत्तर आज सरल नहीं है। हम कल्पनात्मक ढंग से केह सकते हैं कि पुराणों में प्राचीन परम्पराएँ संगह्ीत हैं, जिनके 
अनुसार प्राचीन काल में वर्णों में कोई विशिष्ट रेखा-विभाजन नहीं था और प्राचीन राजा भी वैदिक विद्या में पारंगत 
होते थे, अपने घर में श्रौत अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वे कालान्तर में ऋषिवत्‌ हो गये और उनके नामों के साथ अग्नि' _ 
का आह्वान किया जाने ऊगा तथा ब्राह्मण छोग भी इन्हें देवताओं के यजन में प्रार्थना के साथ बुलाने छंगे। | 
भोत्र एवं प्रवर में जो सम्बन्ध है, उसके विषय में यों कहा जा सकता है--गोत्र प्राचीनतम पूर्वज है या किसी 


: व्यक्ति के प्राचीनतम पूर्वजों में एक है, जिसके ताम से युगों से कुछ विख्यात रहा है, किन्तु प्रवर उस ऋषि या उन ऋषियों 


- से बनता है जो अति प्राचीनतम रहे हैं, अत्यन्त यशस्वी रहे हैं और जी गोत्र-ऋषि के पूर्वेज या कुछ दर्शाओं में अत्यन्त 
प्रद्यात ऋषि रहे हैं। ब 
हमने देख लिया है कि समोत्र एवं सप्रवर विवाह विवाह नहीं गिचा जाता और ऐसी विवाहित कन्या पत्नी नहीं 
- हो सकती। इस प्रकार के विवाह का प्रतिफल क्या होता था ? बौधायन (प्रवराध्याय, ५४) के मत से सगोत्र कन्या 
- - से संभोग करने पर चात्द्रायण ब्रत किया जाना चाहिए और उसके उपरान्त उस नारी को माता था बहिन के समान 
.. रखना चाहिए। यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाय तो पाप नहीं छणता और उसको कश्यप गोत्र दे देवा चाहिए। इस विषय 
- में देखिए अपराके (पृ० ८०)। यंदि जान-बुझकर सगोत्र या सप्रवर से कोई विवाह कर ले तो वह जातिच्युत हो जाता 
हैं और उससे उत्पन्न पुत्र चाण्डाल कहलाता है (आपस्तम्ब, संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धुत, पृ० ६८०)॥। उपर्युक्त 
बौधायन-नियम, जिसके अनुसार बच्चा कश्यप गोत्र का कहुझाएगा, केवल अनजाने में समोत्र कन्या से विवाह कर लेने 








कन्या-विक्रय और अभिभावकत्व हम कर जा 


के विषय में है। संस्कारप्रकाश द्वारा उद्धृत कात्यायन के मत से यदि संगोत्र कन्या से विवाह हो जाय तो बह कन्या 


पुनः किसी अन्य से विवाहित की जा संकती है। किच्तु संस्कारत्रकाश कात्यायन के इस मत को आधुनिक काल में बेध 
नहीं मानता और बेचारी कन्या, जिसका कोई दोष नहीं है, उसके मत से जीवनभर कुमारी रूप में न तो विवाहित और 
न विधवा समझी जायगी ! ह 5 ५ । । 

समगोत्र-सम्बन्ध एक ओर विवाह के लिए सपिण्ड-सम्बन्ध से विस्तृततर है तो दूसरी ओर संकीर्णतर हैं। एक 
व्यक्ति समोत्र कन्या से विवाह नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी ही दूरी की सगोत्र क्यों न हो। उसी प्रकार एक दत्तक 
पुत्र सगोत्र की (अपने जनक के कुछ की) कन्या से दो कारणों से विवाह नहीं कर सकता; (१) गोंद के लिये जाने पर 


पिता के घर में वसीयत, पिण्डदान आदि पर अधिकार नहीं रख सकता किन्तु पिता के कुल से अन्य सम्बन्ध ज्यो-केत्यों 


रहते हैं, (२) मनु (३॥५) के कथनानुसार कन्या सगोत्र (वर के पिता के गोत्र की) नहीं होनी चाहिए, अतः गोद ले 
लिये जाने पर भी वास्वबिक पिता का गोत्र देखा जाता है। सपिण्ड-विवाह में प्रतिबच्ध केवक सात या पाँच पीड़ियों तक 
माना जाता है, किल्तु सगोत्र पर प्रतिबन्‍्ध अनगिनत पीढ़ियों तक चलछा जाता है। संपिण्ड एक ही गोत्र (सगोत्र ) का या 


_ विभिन्न गोत्र का संभव है, कुछ सीमा तक सपिण्ड में सगोत्र एवं विभिन्‍न गोत्र आ जाते हैं। भिन्न गोत्र वाले 


बन्धु कहलाते हैं (मिताक्षरा ), वे सभी सगोत्र या सजाति हैं और दाय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
विवाह सम्बन्धी अच्य प्रतिचन्ध भी हैं | स्मृतिमुक्ताफल ने हारीत को उद्बुत करके बताया है कि अपनी 
कस्पा देकर दूसरे की कन्या अपने पुत्र के लिए लेगा, एक ही व्यक्ति को दो कन्या देना (उसी समय) और अपनी दो कन्याएं 


दो भाइयों को एक साथ ही देना वर्जित है। किन्तु आज ये तियम केवल नियम मात्र रह गये हैं। आधुनिक भारत में. 


मृत पत्नी की बहिन से विवाह करना वर्जित नहीं माना जाता । दी 

कन्या का विवाह कौन तय करता है और कौन उसका दान करता है ! विष्णुधर्मसूत्र के मत से क्रम से पिता, 
पितामह, भाई, कुटुम्बी, नाना, नानी कन्या को विवाह में दे सकते हैं (२४॥३८-३९) | याज्ञवल्वय (१।६३-६४) ने 
थोड़ा अन्तर किया है। उन्होंने नाना को छोड़ दिया है और कहा है कि जब' अभिभावक पागल हो या किसी दोष से परा- 
. भूत हो वो कन्या को स्वयंवर करता चाहिए अर्थात्‌ अपने से अपना पति चुनना चाहिए । नारद ते निम्न प्रकार का अनु 


क्रम रखा है; पिता, भाई (पिता की राय से), पितामह, मामा, सकुल्य, बान्चव, माता ( यदि तन-मन से स्वस्थ हो)... 
तब दूर के सम्बन्धी, इसके उपरान्त राजाज्ञा से स्वयंवर (स्त्रीपुंस २०-२३) । कन्यादान करना केवल अधिकार मात्र . 


नहीं था, प्रत्युत एक उत्तरदायित्व था (याज्ञवल्वथ १६४); यदि समय से कन्यादान ने किया जा सके तो अ्रूणहत्या 
का पाप छगता है। स्वशंवर का प्रचछन रामायण एवं महाभारत से ज्ञात होता है, किन्तु वहूं केबल राजकीय कूलों तक 
ही सीमित था। मनु (९९५०-९१) के मत से विवाह योग्य हो जाने के तीन वर्ष तक बाद जोहकर स्वयंवर करना 


चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२४४०) के अनुसार युवावस्था आ्राप्त कर लेने पर तीन वार मासिक धर्म हो लेने के उपराब्त - 


कन्या को अपना विवाह कर लेने का पूर्ण अधिकार है। | | 
हे स्मृतियों में पुरुष के विवाह के विषय में व्यवस्था देनेवाले की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कम अवस्था वाले लड़के 
के विवाह का प्रश्न ही नहीं था। द | 
: क्त्यादान के सिलसिले में माता को उतना उच्च स्थान नहीं प्राप्त है, क्योंकि वह स्वयं आश्रितावस्था में रहती 
थी और उसे यह कार्य किसी पुरुष सम्बन्धी से कराना पड़ता था। आधुनिक भारत में माता कन्या के लिए वर चुनने 
की अधिकारिणी है, किन्तु कन्यादान किसी पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है। धर्मसिन्‍्धु के मत से यदि कन्या स्वयंवर 
करे, या माता कन्यादान करे तो कन्या या माता को नान्‍दी श्राद्ध एवं मुख्य संकल्प करना चाहिए, किन्तु अच्य छृत्य किसी 
ब्राह्मण द्वारा किया जाना चाहिए। वास्तव में मुख्य बात विवाहकर्म है, यदि विवाह सप्तपदी के द्वारा सम्पादित हो चुका 








२९२ 8 रा धर्मशास्त्र का इतिहास 


हो तो उसे अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, भले ही पिता के रहते उसका सम्पादन किसी अन्य' व्यक्ति द्वारा हुआ _ 
हो। किन्तु विवाह के पूर्व अधिकारी व्यक्तियों के रहते किसी अन्य व्यक्ति को कन्यादान करने से रोका जा सकता हैं। 
विवाह में कन्या-क्रय के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। मैत्रायणी संहिता (११०११) में आया 

है कि वह वास्तव में पापी है जो पति द्वारा क्रीत हो जानें पर अन्य पुरुषों के साथ घूमती है। जैमिनि (६।१॥१५) 
के मत से १०० गायें एवं रथ देकर कन्या का विवाह करता कन्या का क्रय नहीं कहा जा सकता, यह तो केवल भेट-मात्र 
है। जैमिनि के कथन से व्यक्त होता है कि यदि मैत्रायणी संहिता के समय कन्या-क्रय की प्रथा थी तो वह भर्त्सना के योग्य 
_  थी। स्पष्ट है, सूत्रकारों के काल में कन्या-क्रय की भत्सेता पूर्णरूप से होती थी। इस विषय में आपस्तस्बधर्मसूत्र (२। 
5 ६॥१३। १०-११) का कथन अवलोकनीय है-- “बच्चों को भेट में अथवा क्रय में नहीं दिया जा सकता; विवाह में वेद 
द्वारा आज्ञापित जो भेट कन्या के पिता को दी जाती है (यथा अतः १०० गायें एवं एक रथ कन्या के पिता को दिये जाने 
_चाहिएं, और वह भेट विवाहित जोड़े की है), वह कन्या के पिता की एक अभिलाषा मात्र है, उसकी कन्या को तथा 
उसके बच्चों को एक अच्छी आशिक स्थिति प्राप्त हो जाय; यह रीति इसकी द्योतक है, व कि कन्या के क्रय या विक्रय की' 

. सूचक है। विक्रय शब्द का प्रयोग केवल आलंकारिक है, क्योंकि पति-पत्नी का सम्बन्ध विक्रम. से नहीं उत्पन्न होता 

प्रत्युत धर्म से ।” । 3023 

. ऋग्वेद (१॥१०९२), मैत्रायणी संहिता (१११०१), निरुक्‍कत (६।९, ३॥४), ऋग्वेद (३३३११), ऐतरेय 
ब्राह्मण (३३), वैत्तिरीय संहिता (५।२।१३), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१॥७।१०) आदि के अवलोकन से विदित होता है 
: कि प्राचीन काल में विवाह के लिए लड़कियों का क्रय-विक्रय होता था। यह्‌ प्रथा अन्य देशों में भी थी। किन्तु यह 
धारणा क्रमशः समाप्त हो गयी और वर-पक्ष से कुछ लेता पापमय' समझा जाने छगा। बौधायनधरमंसूत्र (१११॥२०- 
२११) ने दो उद्धरण दिये हैं, “जो स्त्री धन देकर लायी जाती है, वह वैध पत्नी नहीं है, वह पति के साथ देव-पुजन, श्राद्ध 
- आदि में भाग नहीं के सकती; कश्यप ऋषि ने उसे दासी कहा है। जो लोभ के वश हो अपनी कन्याओं का विवाह शुल्क 


पा _ लेकर करते हैं, वे पापी हैं, अपने आत्मा को बेचने वाले हैं, महान्‌ पातक करने वाले हैं और नरक में जाते हैं, आदि।” 


बौधायन ने पुनः लिखा है---“जो अपनी कन्या को बेचता है, अपना पुण्य वेचता है। (३॥५१, ५४-५५) ने लिखा 
5 है-- पिता की अपनी कन्या के बल पर कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यदि वह कुछ छेता है तो कन्या को बेचने 
बाला कहा जायगा, यदि कन्या: के सम्बन्धी छोग. वर-पक्ष द्वारा दिये गये पदार्थ कन्या को दे देते हैं, तो यह कन्या- 
- विक्रय नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का धन लेना (अर्थात्‌ वरपक्ष से लेकर कन्या को दे देना ) कन्या को आदर देना है। 
.. पिताओं, भाइयों, पतियों एवं बहनोइयों को चाहिए कि वे अपने कल्याण के लिए लड़कियों को आभूषण आदि देकर उन्हें 
सम्मानित करें।” देखिए सन्‌ (९।९८)। मनु (९६१) एवं याज्ञवल्क्य (३४२३६) ने कन्या-विक्रम को उपपातक 
' कहा है। महाभारत (अनुशासनपव॑ ९३॥१३३ एवं ९४॥३) ने कन्याविक्रय की भर्त्सना की है। अनुशासनपर्थ (४५॥ 
१८-१९) में आया है (यम की गाथाओं के विषय में) कि जो अपने पुत्र को बेचता है, या जीविका के लिए कन्या-विक्रय 
करता है वह भयानक नरक अर्थात्‌ कालसूत्र में गिरता है। अपरिचितं व्यक्ति को भी नहीं बेचना चाहिए, अपने 


.... बच्चों की तो बात ही निराली है ।” (अनुशासनपवव ४५१२३) । अनुशासनप्व (४५२०) एवं मनु (३५३) ने आर्ष 


. विवाह की भर्त्ना की है, क्योंकि उसमें वर के पिता से युग्स पशु लेने की बात है। केरल या मलाबार में ऐसा विश्वास 
: हैं कि महान्‌ गुरु आद्य शंकराचार्य ने ६४ आचारों में कन्याविक्रय-प्रतिबत्ध, सती-प्रतिबन्ध आदि को भी रखा है (देखिए. 


.._ इण्डियन एप्टिक्वेंरी, जिल्द ४, पृ० २५५-२५६, और अति ३८९ एवं आपस्तस्व (पद्म), ९२५)। अर्काट जिले के 


.. उत्तरी भाग के पदैवीडु अभिलेख (१४२५ ई० ) से पता चलता है कि कर्णाठ, तमिल, तेलुगु एवं लाट (दक्षिण गुजरात) 


। । " ' के ब्राह्मण अ्तिनिधियों ने एक संमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये कि वे कन्या के विवाह में वर-पक्ष से सोना आदि नहीं 




















कम 2 


कन्या का शुभास्पदत्व और विवाह-नि३चय ००० रर३ 


लेंगे, यदि कोई ऐसा करेगा तो वह राजा द्वारा दण्डित होगा और ब्राह्मणजाति से च्यूत हो जायगा। लगभग १८०० ई० 
में पेशवा ने ऐसी आज्ञा निकाली कि यदि कोई कन्या-विक्रय करेगा तो उसे तथा देनेवाले एवं अगुआ को धन-दण्ड देना 


: पड़ेगा। आधुनिक काल में कुछ जातियों एवं कुछ छाद्रों में कुछ धन लेने की जो प्रथा है, वह केवल विवाह-व्ययभार .. 


वहन के लिए अथवा कन्या को दे देने के लिए है। 
बच्चों पर पिता का क्या अधिकार है ? विवाह में कन्या-विक्रय का प्रइत' इस प्रश्त से सम्बन्धित-सा है। ऋचवेद 


(१११६।१६) में ऋजाइव की गाथा प्रसिद्ध है; ऋजाइव के पिता ने उसकी आँखें निकाल लीं, क्योंकि उससे ... 


(ऋजाइव ने) एक सौ भेड़ें एक भेड़िया को दे दी थीं। छगता है, यहाँ कोई रूपक है, क्योंकि ऐसी बात अंस्वाभाविक-सी 
लगती है। शुनश्शेष (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) की आख्यायिका से पता चलता है कि पिता अपने पुत्र को बेचे, ऐसा बहुत 
कम होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।३०-३१) के अनुसार शुनरशेप का वृत्तान्त पुत्र-क्रँ का उदाहरण है (पुत्र १२ 


प्रकार के होते हैं)। इसी सूत्र (१७।३६-३७) ने यह भी लिखा है कि अपविद्ध! पुत्र बह पुत्र है जो, अपने माता-पिता. 
द्वारा त्याग दिया जाता है और दूसरे ह्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यही बात मन्‌ (९।१७१) में भी पायी जाती है। - 


वसिष्ठपर्मसूत्र (१५।१-३) के कथनानूसार बच्चों पर माता-पिता का सम्पूर्ण अधिकार है, वे उन्हें दे सकते हैं, बेच सकते 
या छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शुक्रशोणित से बच्चों की उत्पत्ति होती है। किन्तु यदि एक ही पृत्र हो तो वह न 


बेचा जा सकता है और न खरीदा जा सकता है। मनु (८।४१६) एंवं महाभारत (उद्योगपर्व ३३६४) के अनुसार 


स्‍त्री, पुत्र एवं दास घनड़ीन होते हैं। क्योंकि वे जो कमाते हैं वह उनका है, जिनके वे होते हैं। मनू (५११५२) के मत 
से “(कन्या के पिता की ओर से) जो भेट मिलती है, वह पति के स्वामित्व की द्योतक होती है।” क्रमश: कुछ विचारों के 
उत्पन्न हो जाने से पिता के कठोर स्वामित्व का बल कम होता चला गया, यथा--पुत्र स्वयं पिता के रूप में बार-बार 


| उत्पन्न होता है, क्योंकि पुत्र श्राद्ध के समय पिता तथा पूर्वजों को पिण्डदान देकर आध्यात्मिक लाभ करांता है। इस 


प्रकार पिता का पूत्र पर जो अत्यधिक स्वामित्व था, वह शिथिलक पड़ गया। कौटिल्य (३३१३) ने लिखा है कि अपने 


: बच्चों को ब्रेचकर या बच्धक रखकर म्लेच्छ लोग पाप के भागी नहीं होते, किन्तु आर्य दास की श्रेणी में नहीं छाया जा 
.. सकता। इस विषय में और देखिए याज्वल्क्य (२।१७५), नारद (दत्ताप्रदानिक ४), कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका 
. द्वारा उद्धृत, पृ० १३२), याज्ञवल्क्य (२।११८-११९), मनु (2३८९), याज्षवल्व्य (२२३४), विष्णुधरमंसूत्र (५। 

-११३-११४), कौटिल्य (३३२०), मनु (2२९९-३००)। । 
क्या पत्नी एवं बच्चों पर स्वामित्व होता है ? जैमिति (६।७।१-२) ने विश्वजणित्‌ यज्ञ के बारे में लिखते समय 


कहा है कि इस में अपने माता-पिता एवं अन्य सम्बन्धियों को छोड़कर सब कुछ दान कर दिया जाता है। मिताक्षरा 
(याज्ञ०२।१७५) के अनुसार यद्यपि पत्नी या बच्चे भेट रूप में किसी को नहीं दिये जा सकते, तथापि उन पर स्वामित्व 
रहता है। यही बात बीरमित्रोदय (पृ० ५६७) में भी पायी जाती है। 

बालह॒त्या के विषय में भी कुछ लिख देता आवश्यक प्रतीत होता है। विख्यात क्षमाजश्ञास्त्री वेस्टरमार्क ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आरिजिन ऐण्ड डेवलपमेण्ट आव मॉरल आइडिया (जिल्द १, १९०६) में प्राचीन एवं आधुनिक 
काल के असभ्य एवं सभ्य देशों में बालह॒त्या के विषय पर प्रकाश डाला है। ग्रीस देश के स्पार्टा प्रान्त में शक्तिशाली एवं 
स्वस्थ लड़कों की प्राप्ति के लिए एवं राजपूतों में कुल-सम्मान एवं विवाह में घन-व्यय रोकने के लिए बाल-हृत्याएँ होती 


थीं। वेस्टरमार्क का यह वचन कि वैदिक काल में बालू-हत्याएँ होती थीं, भ्रामक है। ऋग्वेद (२२९१) का “आरे - 


_भत्कर्त रहसूरिवाग:” का संकेत बालह॒त्या की ओर नहीं है, बल्कि यह तो कुमारी के भ्रूण-त्याग की ओर संकेत है, क्योंकि 


. ऐसी सन्तान गुप्त प्रेम की सूचक है और असामाजिक मानी जाती रही है। कुछ यूरोपियन विद्वानू, जिनमें ज़िम्मर एवं 
डेलब्रुक मुख्य हैं, तैत्तिरीय संहिता (५।१०३) का उल्लेख करते हैं जिसमें आया है--- वे अवभूथ (अन्तिम यंज्ञियः 
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२९४ पा धर्मशास्त्र का इतिहास - 


स्तान) के पास जाते हैं, वे थालियाँ अलग रखते हैं, वे वायु के लिए बरतन ले जाते हैं, अतः उत्पन्न होने पर कन्या को 


... अलग रखसे हैं और आनन्द के साथ पुत्र को प्रहण करते हैं।” किन्तु यहाँ तो केवछ, इतना ही संकेत है कि पुत्री की अपेक्षा 


पुत्र की आवभगत' अधिक होती है, अर्थात्‌ पुत्री के जन्म की अपेक्षा पुत्र के आगमन पर अधिक हर्व प्रकट किया जाता है। 
यह बात ऐतरेय बाह्मण (३३॥१ ) में वरणित भावना का एक रूप मात्र है; पत्नी वास्तव में मित्र है, पुत्री क्लेश (क्रपण या 
अपमान) है; पुत्र सर्वोत्तम स्वर्ग में प्रकाश है।/” इस विषय में देखिए आदियर्ब (१५९११) । आपस्तम्बगुह्मसूत्र 
(१५१३) ने लिखा है कि यात्रा से लौटने पर पिता को पुत्री से भी कुशछ वचन कहना चाहिए, हाँ, अन्तर यह है कि 
पुत्र से मिलते समय पुत्र का माथा चूमना चाहिए और दाहिने कान में कुछ मन्त्र पढ़ने चाहिए। मनु (९।२३२) के मत 
. से राजा को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड दे, जो स्त्री, बच्चे या ब्राह्मण को मार डालता है।” मनु (९।१३०) 
एवं अनुशासनप्व (४५११) के मत से; “जिस प्रकार पुत्र आत्मा है, उसी प्रकार पुत्री है, पिता की मृत्य पर पुत्री के 
रहते हुए अन्य व्यक्ति उसका धन कैसे ले सकता है।” यही-बात नारद (दायभाग ५०) एवं बृहस्पति में भी पायी जाती 
है। कन्या के जन्म पर पिता जो प्रसन्न नहीं होता, उसका कारण है पुत्री के भविष्य के विषय में चिन्ता आदि, व कि पिता 
7रा अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्यार नहीं करना। समाज ने सदव स्त्रियों से उच्च नैतिकता की अपेक्षा' की है, और 
पुरुषों के बहुत-से अनेतिक कर्मों को अपेक्षाकृत क्षम्यता की दृष्टि से देखा है. (रामायण, उत्तरकाण्ड ९१००-११) 
प्राचीन साहित्य ने सभी स्थानों में स्त्रियों को भरत्सना की दृष्टि से नहीं देखा है । पत्नी पति की अर्धांगिनी कही गयी है। ऋग्वेद 
(३॥५१४) ने पत्नी को आराम का घर कहा है (जायेदस्तम्‌ )। यही बांत दूसरे रूप में छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में पायी 
: जाती है, स्वप्न में स्त्री-दर्शन शुभ है, धार्मिक क्ृत्यों की सफलता का ब्योतक है। मन्‌ (३॥५६०-अनुशासनपर्व ४६॥५) 


' ते, यद्यपि अन्यन् स्त्रियों को कठोर वचन: कहे हैं, किन्तु एक स्थान पर लिखा है-- जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ: 


देवता रहना पसन्द करते हैं, जहाँ उत्तका सम्मान नहीं होता, वहाँ धार्मिक क्ृत्यों का छोप हो जाता है।” कुमारियों को 


.. यूत एवं शुभ कहा गया है। रघुवंश में आया है कि जब राजा राजधानी से निकलते थे तो कुमारियाँ भुने धान से उत्तका 
अभिनन्दन करती थीं: (रघुबंश २।१०)। शौतककारिका ने कुमारी को आठ शुभ पदार्थों में गिना है। द्रोणपर्व 
- (८२२०-२२) में आया है कि युद्धययात्रा के पूर्व अर्जुन ने शुभ वस्तुओं में अलंकृृत कुमारी का भी स्पर्श किया था।. 
 गोभिलस्मृति (२१६३) के अनुसार प्रातःकाल उठते ही सौभाग्यवती नारी का दर्शन कठिनाइयों को भगाने बाला... 


होता है। वामनपुराण (१४॥३५-३६) के अनुसार घर छोड़ते समय अन्य पदार्थों के साथ ब्राह्मण-कुमारियों का दर्शन 
भी शुभ है। 
अब हम विवाह के शुभ काछों का वर्णन करेंगे। ऋग्वेद (१०।८५।१३) के विवाह-सूक्‍त में ये शब्द आये हैं--- 
. “अधाओं पर गायें संहत की जाती हैं और कन्या (विवाहित होने पर पिता के घर से) फल्गुनियों में ले जायी जाती है।” 
मधुप्क में गायें संहत की गयीं और विवाह के दिन वर को दी गयीं। मघा नक्षत्र के उपरान्त दो फल्गुनी तुरन्त' आ जाते 
हैं। आपस्तम्बगुह्मसूत्र (३॥१-२) में भी उपर्यृकत कथन की ध्वनि मिलती है--- मघाओं में गायें स्वीकार की जाती हैं 
_ और फह्गुनियों में (विवाहित) कन्या (पति केघर को) ले जायी जाती है। उपर्युक्त ऋग्वेदीय सुक्‍्त में 'अघा” का 
-तात्पय मघा' भी होता है। आशवलायनगृद्मयूत्र (१४१) के अनुसार सूर्य के उत्तरायण में, शुक् पक्ष में, किसी 


१८, सखा हु जाया कृपणं हि दुहिता ज्योतिहे पुत्र: परसे व्योमन्‌ । ऐतरेय ब्राह्मण (३३१) । आत्सा पुत्र: 


._+ सख्ा भार्या इच्छ॑ तु ढुहिता किल | आदिपय १५९१११। मिलाइए सनु (४१८४-१८५)--भार्या पुत्नः स्वका तलुः 
छात्रा स्वी दापतवर्गंइत ढुहिता क्ृपणं परम ॥। | 


छ् 








है 
| 
। 

॥ 

| 
। 
ः 

| 
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सेलापक और विवाह के भेद | | कक | २९५ 


चानद्र नक्षत्र में चौल, उपनयन, गोदान एवं विवाह सम्पादित होते हैं, किन्तु कितने ही विद्वानों के मत से विवाह कभी 


भी किये जा सकते हैँ (केवछ उत्तरायण आदि में ही नहीं ) । आपस्तम्बगृह्मयसूत्र (१२-१३) के अनुसार शिशिर के दो 
मास अर्थात्‌ माघ एवं फाल्गुन छोड़कर तथा ग्रीष्म के दो मास (ज्येष्ठ-आपषाढ़) छोड़कर सभी ऋतु विवाह के योग्य. 
हैं, इसी प्रकार सभी शुभ नक्षत्र भी इसके लिए उपयुक्त हैं। इसी सूत्र (३३) ने पुनः निष्ट्या अर्थात्‌ स्वाति नक्षत्र 


को. उत्तम माना है (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण १।५।२, एवं बौधायनगृहसूत्र १११८-१९) । आपस्तम्बगृह्मसूत्र ने 
विवाह के लिए रोहिणी, मृगशीर्ष, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति को अच्छे नक्षत्रों में गिना है, किन्तु पुनर्वसु, तिष्य (पुष्य) 


हस्त, श्रवण एवं रेवती को अन्य उत्सवों के लिए शुभ माना है। अन्य मत देखिए मानव्ुह्यसूत्र (११७५), काठकगुह्यसूत्र 


(१४॥९-१०), वाराहगृह्मसूत्र (१०) । रामायण (बालकाण्ड ७२।१३ एवं ७१२४) एवं महाभारत (आदिपव्व॑ 
८१६) ने भगदेवत, के नक्षत्र को विवाह के लिए ठीक माना है। कौशिकसूत्र (७५।२-४) ने आधुनिक काल के समान 
ही कहा है कि कातिक पूर्णिमा के उपरान्त से वैशाख पूणिसा तक विवाह करना चाहिए, या कभी भी, किन्तु चैत्र के 
आधे भाग को छोड़ देता चाहिए 


भध्य काल के मिबन्धों ने फलित ज्योतिष के आधार पर बहुत लूम्बा-चौड़ा आख्यान प्रकट किया है, जिसका... 


वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। दो-एक उदाहरण यहाँ दे दिये जाते हैं। उद्बाहतत्वः (पृ० २४) ने राजमर्तण्ड एवं भुज- 
बलभीम को उद्धृत करके बताया है कि चैत्र एवं पौष को छोड़कर सभी मास शुभ हैं। उसने यह भी लिखा है कि उचित 
अवस्था से अधिक अवस्था पार कर लेते पर किसी शुभ मुहूर्त की बाट नहीं जोहनी चाहिए, केवल दस' वर्ष की कन्या के 
लिए ही शुभ मुह्॒तों की खोज करनी चाहिए। संस्काररत्नमाला (पृ० ४६०) का कहना है कि सूत्रों, स्मृतियों में शुभ 
मुहर्तों के विषय में बहुत मतभेद है, अतः अपने देश के' आचार के अनुसार ही कार्य करता चाहिए। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ 
पुत्र का ज्येष्ठ कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए और ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्री का विवाह उनके जन्म के मास, दिन या संक्षत्र 
में भी नहीं करता चाहिए। सप्ताह में बृध, सोमवार, शुक्र एवं बृहस्पति उत्तम दिन हैं, किन्तु मदतपारिजात के अनंसार 


रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे हैं। छड़कियों के विवाह में चन्द्र क। शक्तिशाली स्थान में रहना आवश्यक 


है। लड़का और लड़की के जन्म के समय के नक्षत्र एवं राशि से ज्योतिष-सम्बन्धी गणना आठ प्रकार से की गयी है, जिसे 
कूट कहा जांता है और वे कूट हैं--वर्ण, वंश्य, नक्षत्र, योनि, ग्रह (दो राशियों पर राज्य करने वाले ग्रह ), गणु, राशि एवं 
ताड़ी। इनमें से प्रत्येक बाद वाला अपने से पूर्व से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है। गण एवं नाड़ी की विश्येष महत्ता 


है, अतः यहाँ पर उनका संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया जाता है। २७ नक्षत्रों को ३ दलों में विभाजित किया गया है 
और प्रत्येक दल देवगण, मनुष्यगण एवं राक्षसगण के साथ लगा हुआ है। देखिए नीचे --- 


देवगण मनुष्यगण राक्षतगण 
अश्विनी भरणी कृत्तिका 
मुगशिरा | ॥॒ रोहिणी आइलेषा _ 
पुनर्वेसू | आर्दरा मघा 
पुष्य : पूर्वा फाल्गुनी चित्रा 
हस्त ० उत्तरा फाल्गुनी  विशाखा - 
स्वाति | पूर्वाषाढ़ा ज्येष्ठा 
अनुराधा उत्तराषाढ़ा मूल 
श्रवण पूर्वाभाद्रपद धनिष्ठा 


रेबती 


उत्तराभाद्रपद 


शततारका 
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शदुंद ता. . धर्मशज्ञास्त्र का इतिहास 


यदि बर एवं कन्या एक ही दल के नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हों, उन्हें सर्वोत्तम माना जाता हैं। किन्तु यदि उन्तके 


जन्म के नक्षत्र विभिन्न दलों में पड़ते हैं तो निम्न नियमों का पालन किया जाता है---यदि उनके नक्षत्र देवगण एवं मनुष्य 


गण में पड़ते हैं तो इसे मध्यम माना जाता है। यदि वर का नक्षत्र देवगण या राक्षसगण में पड़े, तो कन्या का मनुष्यगण 
में माना जाता है, किन्तु यदि कन्या का नक्षत्र राक्षसगण में पड़े और वर का मनुष्यगण में, तो मृत्यु हो जाती है। इसी 
प्रकार यदि वर एवं कन्या के नक्षत्र क्रम से देव एवं राक्षस गणों में पड़ें तो दोनों में झगड़ा होगा। 

नाडी के लिए नक्षत्रों को आद्य नाडी, मध्य नाडी एवं अन्त्य नाडी में इस प्रकार विभाजित किया गया है-- 


आद्यनाडी .. * सध्यनाडी । अन्त्यनाडी 
अशिविनी भरणी । कृत्तिका 
आर्द्र मृगशिरा रोहिणी 
पुनर्वसु . पुष्य... आश्लेषा 
उत्तरा ह 5 धरती भा 
हस्त 5 चित्रा. स्वाति 
 ज्येष्ठा.... अनुराधा विशाखा 
मूल पूर्वाषाढ़ा - उत्तरापाढ़ा 
शततारका धनिष्ठा. . श्रवण 
पूर्वाभाद्रपदा उत्तराभाद्रपदा । रेबती 


यदि वर एवं कच्या के नक्षत्र एक ही नाडी में पढ़ें तो मृत्यु होती है, अतः विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए 
दोनों के जन्म-्नक्षत्र भिन्न ताडियों में होने चाहिए : । 
कुछ लेखकों के अनुसार विवाह तय हो जाने पर यदि कोई सम्बन्धी मर जाय तो विवाह नहीं करना चाहिए। 


किन्तु शौनक ने इस विषय में कुछ छूट दी है। उनके मत से किसी' भी' सम्बन्धी के मरने से विवाह वर्जित नहीं माना... 


जाता; केबल पिता, माता, पितामंहु, नाना, चाचा, भाई, अविवाहित बहिन के मरने से ही विवाह को प्रतिकूल माना... 


जा सकता है। 


यदि नाच्दीक्षाद्ध करने के पूर्व कन्या की माँ या वर की माँ ऋतुमती हो जायें तो विवाह टल जाता है और पाँचवें 


- दिन सम्पादित हो सकता है। 


विवाह-प्रकार--गुह्मसूत्रों, धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों के काल से ही विवाह आठ प्रकार के कहे गये हैं, यथा ब्राह्म, 


. आ्ाजापत्य, आर्ष, देव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस एवं पैशाच (दे० आश्वलायनगृह्मसूत्र १६, गौतम ० ४।६-१ ३, बोधायन- 
: धर्मसूत्र १११, मतु ३३२१, आदिपवव ७३॥८-९, विष्णुधर्मसूत्र २४॥ १८-१९, याज्ञवल्वय' १५८, नारद-स्त्रीपुंस ३८-३९, 


कौटिल्य ३१, ५९वाँ प्रकरण, आदिपरव १०२।१२-१५) । इनमें से कुछ ग्रन्थों में प्रथम चार प्रकार विभिन्न ढंग से रखे 


-. गये हैं, यथा ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य एवं आष (आइव ०), ब्राह्म, दैव, आर्ष एवं प्राजापत्य (विष्णु०)। आइवलायन ने 

_... पैशाच को राक्षस के पहले रखा है। मानवर्ृह्मसूत्र ने केवल ब्राह्म एवं शौल्क (अर्थात्‌ आसुर) के ही नाम दिये हैं 
....... सम्भवतः उनके समय ये दोनों प्रकार बहुत प्रचलित थे। आपस्तम्बधर्मसूत्र (३५।११॥ १७-२०, २।५।१२।१-२) ने 
... केवल छ; प्रकार बताये हैं और प्राजापत्य एवं पैशाच को छोड़ दिया है। वसिष्ठभर्मसूत्र ने ब्राह्म, देव, आप, गान्धर्व, 
... क्षात्र एवं मानुष (अन्तिम दो क्रम से राक्षस एवं आसुर के सूचक हैं) नाम दिये हैं (१॥२८-२९)। विभिन्न लेखकों 
द्वारा दिये गये प्रकारों की अर्थविभिन्नता स्पष्ट करना सरछ नहीं है। हम यहाँ मनु द्वारा विये गये लक्षणों का वर्णन 











विवाह के प्रकार हक २९७ 


उपस्थित करेंगे (मन्‌ ३३२७-३४) । जिस विवाह में बहुमूल्य अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित, रत्नों से मंडित 
कन्या वेद-पण्डित एवं सुत्ररित्र व्यवित को निमन्त्रित कर. (पिता द्वारा) दी जाती है, उसे ब्लाह्म कहते हैं। जब पिता 
अलंकृत एवं सुसज्जित कन्या किसी पुरोहित को (जो यज्ञ करता-कराता है) यज्ञ करते समय दे, तो उस विवाह को देव 
कहा जाता है।' यदि एक जोड़ा पशु (एक गाय, एक बैल ) या दो जोड़ा पशु छेकर (केवल नियम के पाछन हेतु न कि 
_कब्या के विक्रय के रूप में) कन्या दी जाय तो इसे आर्ष विवाह कहते हैं। जब पिता वर और कन्या को “तुम दोनों 
साथ-ही-साथ धामिक कृत्य करना” यह कहुकर तथा वर को मधुपक आदि से सम्मानित कर कन्यादान करता है तो उसे 


प्राजापंत्य कहा जाता है। याज्ववल्क्य इसे 'काय' की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण-प्रन्‍्थों में क' का तात्पर्य है. 'प्रजापति'। 


जब वर अपनी शवित के अनुरूप कन्यापक्ष वालों तथा कन्या को धन दे देता है, तब इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुकूल 


पिता ढ्वारा दत्त कन्या के विवाह को आसुर विवाह कहते हैं। वर एवं कन्या की परस्पर संम्मति से जो प्रेम की भावना 


के उद्बेक का प्रतिफल हो तथा सम्भोग जिसका उद्देश्य हो; उस' विवाह को गान्धर्व विवाह कहा जाता है। सम्बन्धियों 
को मारकर, घायल कर, घर द्वार तोड़-फोड़कर, जब रोती-बिलखती हुई कन्या को' बलवश छीन लिया जाता है तो इस 


प्रकार से प्राप्त कन्या के सम्बन्ध को राक्षस विवाह कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चुप॑के से किसी सोयी हुई, उन्मत्त 5 
या अचेत कन्या से सम्भोग करता है तो. इसे निकृष्ट एवं महापातकी कार्य कहा जाता है और इसे पैश्ञाच्व विवाह 


कहते हैं। 
| प्रथम चार प्रकारों में पिता द्वारा या किसी अन्य अभिभावक द्वारा वर को कन्यादान किया जाता है। यहाँ 
'दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया गया है, जिसका तात्पग है पिता के अभिभावकीय उत्तरदायित्व का भार तथा 
कृव्या के नियन्त्रण का भार पति को दे दिया गया है। ब्राह्मणों में सभी प्रकार का दाव जल के साथ किया जाता है (मनु 
३१३५४ एवं गौतम ५१६०-१७) । उसी प्रकार प्रथम चार प्रकार के विवाहों में अलंकारों एवं परिधानों से सुसज्जित 
कृत्या का दान किया जाता है। प्रथम प्रकार के विवाह को सम्भवत: 'ब्राह्म/ इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म का अर्थ 
: है पवित्र बेद, या धर्म, जिसे परमपूत कहा जाता है (स्मृतिमुक्ताफल, भाग १,पृ० १४०)। आर्ष' प्रकार में वर से एक 
जोड़ा पशु लिया जाता है, अतः यह बाह्य से घटिया है। देव विवाह केवल ब्राह्मणों में ही पाया जाता था, क्योंकि पौरो- 
हित्य' का कार्य ब्राह्मण ही करता था। इसका नाम देव इसलिए है कि यज्ञ में देवों की पूजा होती है। यह विवाह ब्राह्म 
से घटिया इसलिए है कि पिता कन्यादान- कर अपने मन में इस' छाभ की भावना रखता है कि उसका यज्ञ भली भाँति 
सम्पादित हो, क्योंकि कन्या पाकर प्रसन्न हो पुरोहित बड़े मन से यज्ञ में लगा रहेगा। विवाह के सभी प्रकारों में कन्या 
एवं बर को सभी धार्मिक कृत्य. साथ-साथ करने पड़ते हैं (आपस्तम्बंधर्मसत्र २६।१२।१६-१८)। पत्नी-पति में कभी 
पृथकृत्व नहीं पाया जाता; पाणिग्रहण के उपरान्त वे सारे धामिक कृत्य साथ ही सम्पादित करते हैं। प्राजापत्य' विवाह में 
पत्नी के जीतें-जी पति को गृहस्थ रहने, संन्यासी न बनने, दूसरा विवाह न करने आदि का वचन देना पड़ता था। प्राजा- 
पत्य विवाह इसी से ब्राह्म से घटिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें शर्त लगी रहती है, किन्तु ब्राह्मा में स्वयं वर प्रतिवचन 
देता है कि धर्म, अर्थ एवं काम नामक तीन पुरुषार्थों में वह सदैव अपनी पत्नी के साथ रहेगा। _ 


१९, बौधायनधर्मसूत्र (१११५) दक्षिणासु नीयमानास्वन्तर्वेदि ऋत्विजे स देवः।/ बौधायत के मत से 


कन्या यज्ञ की दक्षिणा का एक भाग हो जाती है। किन्तु वेदों एवं श्रौत सुत्नों में कन्या (दुलहिन) को कभी दक्षिणा 
नहीं कहा गया है। सेधातिथि (सनु ३३२८) कल्या को यज्ञ कराने के शुल्क का भाग सानने को तेयार नहीं हैं। यही 
विदवरूप का भी कहना है, किन्तु अपराक (पृ० ८९) के सत से कन्या शुल्क के रूप सें दी जातो है। 
३८ 
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जी मल ...... धर्मशास्त्र का इतिहास: 


आसुर विवाह में घन तथा घन के मूल्य का सौदा रहता है, अतः यह स्वीक्षत नहीं माना जाता। आपर्ष एवं आसुर्रा 


में अन्तर यह है कि प्रथम में एक जोड़ा पथ देने की एक व्यावहारिक सीमा मात्र बाँध दी गयी है, किन्तु द्वितीय में धन 
देने की कोई सीमा नहीं है। गांधर्व में पिता द्वारा.दान की कोई बात नहीं है, प्रत्युत उस काल तक के लिए कन्या पिता 


को उसके अधिकार से बंचित कर देती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा विवाह एक संस्कार माना जाता था, इसके 
: मुख्य उद्देश्य थे धामिक छत्यों ढ्वारा सद्गुणों की ग्राप्ति एवं सन्‍्तावोत्त्ति। गाव्थर्व विवाह में केवल काम-पिपासा की 


: शान्ति की बात प्रमुख है, अतः यह प्रथम चार प्रकारों से तुलना में निक्ृष्ट है और अस्वीकृृत' माना जाता है। इसका नाम 


गान्धर्व इसलिए है कि गन्धर्व कामालुर कहे गये हैं, जेसा कि तैत्तिरीय संहिता (६।१।६॥५--स्त्रीकामा वे गन्वर्वा:) तथ। 


ऐतरेय' ब्राह्मण (५।१) का कथन है। हाँ, इस प्रकार के विवाह में कन्या की सम्मति ले ली गयी रहती है। राक्षस एवं 


पैशाच में कव्यादान की बात उठती ही नहीं, दोनों में कन्यादान के विरोध की बात उठ सकती है। बलवश कन्या को उठा 
ले जाना (भले ही पिता डरकर लुटेरे से यूद्ध न करे) राक्षस विवाह के मूल में पाया जाता है। राक्षस छोग अपने क्र 


एंवं शवितशाली कार्यों के लिए प्रसिद्ध माने गये हैं, अत: इस प्रकार के विवाह को यह संज्ञा मिली है। पिशाच लोग छक- . 


छिपकर ही दुष्कर्म करते हैं, अतः उस कार्य के सदृश कं को पैशाच विवाह की संज्ञा दी गयी है। 
... जब ऋषियों ते राक्षस एवं पैशाय को विवाह-प्रकारों में गिना तो इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि उन्होंने 
पकड़ी हुई या लुक-छिपकर भ्रष्ट की गयी कन्या के विवाह को वैधता दी हैं। उनके कथन से इतना ही प्रकट होता है कि 
बे दोनों अपहरण के दो प्रकार हैं, न कि वास्तविक विवाह के प्रकार। ऋषियों ने पेशाच की' बहुत भर्त्सना की है। आप- 
-स्तम्ब एवं वसिष्ठ ने पैशाच एवं प्राजापत्य के ताम नहीं लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि उनके काल में इन प्रकारों 
का अन्त हो चुका था। पंश्वात्कालीन लेखकों ने केवल नाम गिनाने के लिए सभी प्रकार के प्रचलित एवं अप्रचलित 
.  विवाहों के नाम दे दिये हैं। वसिष्ठ (१७।७३) के मत से अपहृत कन्या यदि मन्‍्त्रों से अभिषिक्‍त होकर विवाहित न 
. हो सकी हो, तो उसका पुर्ताववाहू किया जा सकता है। स्मृतियों में कच्या के भविष्य एवं कल्याण के लिए अपहरणकर्ता 


एवं बलात्कार करनेवाले को होम एवं सप्तपदी करने को कहा गया है, जिससे कन्या को विवाहित होने की बैधता 


ढ प्राप्त हो जाय। यदि अपहरणकर्ता एवं बलात्कारकर्ता ऐसा करने पर तेयार न हों तो कन्या किसी दूसरे को दी जा सकती 


थी और अपहरणकर्ता तथा बलात्कारकर्ता को भीषण दण्ड भुगतना पड़ता था (मन्‌ 2३६६ एवं याज्ञवल्वथ २।२८७- 


२८८) । मन (८।३६६) के अनूसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति की किसी कन्या से उसकी सम्मति से संभोग करे 
तो उसे पिता को (यदि पिता चाहे तो ) शुल्क देना पड़ता था और मेघातिथि का कथन है कि यदि पिता धन नहीं चाहता 
तो प्रेमी को चाहिए कि वह राजा को धन-दण्ड दे; कन्या उसे दे दी जा सकती है, किन्तु यदि उसका (कन्या का) प्यार 
न रह गया हो तो वह दूसरे से विवाहित हो सकती है, किन्तु यदि प्रेमी स्वयं उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे ती उसके 
साथ बलप्रयोग करके उससे स्वीकृत कराया जाय। ऐसा ही (कुछ अन्तरों के साथ) नारद (स्त्रीपुंस, इलोक ७२) ने 
भी कहा है। नारद का कथन है कि यदि कन्या की सम्मृति से संभोग किया गया हैं तो यह कोई अपराध नहीं है, किन्तु 
उसे (आभूषण एवं परिधान आदि से) अलंकृत एवं समादत करके विवाह अवश्य करना चाहिए 

....... स्मृतिचन्द्रिका तथा अन्य निबन्धों ने देवल एवं गृह्यपरिशिष्ट को उद्धृत करके यह लिखा है कि गांधरव, आसुर, 
. राक्षस एवं पैशाच में होम' एवं सप्तपदी आवश्यक हैं। महाभारत (आविपर्व १९५७) ने स्पष्ट कहा है कि स्वयंवर 
के पछचातू भी घामिक कृत्य किया जाना चाहिए। कालिदास (रघुवंश ७) ने वर्णन किया हैं कि इन्दुमती के स्वयंवर 


... के उपरान्त मंधुपर्क, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा, पाणिग्रहण आदि धार्मिक कृत्य किये गये। सर्वप्रथम आधवलायन ने ही आठ 


- प्रकारीं का वर्णन किया है और पुनः होम एवं संप्तपदी की व्यवस्था कही है, अतः यह स्पष्ट है कि सभी विवाह-प्रकारों में 
: हीम' एवं सप्तपदी के कृत्य आवश्यक माने जातें थे। 











विवाह के प्रकार - | 3 
: स्मृतियों ने विविध वर्णों के लिए इन आठ अकारों की उपयुक्तता के विषय में कतिपय मत प्रकाशित किये हैं। 
सभी ने प्रथम चार अर्थात्‌ ब्राह्म, देव, आर्ष एवं प्राजापत्य को स्वीकृत किया है (प्रशस्त एवं धर्म्य)। देखिए इस विषय: _ 


में गौतम (४१२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५।१२॥३ ), मनु (३३२४), नारद (स्त्रीपुंस, ४४) आदि। सभी ने बाह्य को 
सर्वश्रेष्ठ तथा क्रम से बाद वाले को उत्तमतर बताया है (आपस्तम्बंधर्मसूत्र २५॥१२॥२, बौधायनवर्मसूत्र १११) 

सभी ने पेशाच को निक्षष्ठतम कहा है। एक मत से प्रथम चार ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं (बौधायनधर्मसूत्र 
११११० एवं सनु ३४१४) । दूसरे मत से प्रथम छः (आठ में राक्षस एवं पैशाच को छोड़कर ) ब्राह्मणों के लिए, 


अन्तिम चार क्षत्रियों के लिए, गांधर्व, आसुर एवं पैशाच वैश्यों एवं शूद्रों के लिए हैं (मन ३।२३) । तीसरे मत से प्राजापत्य, 


गान्धर्व एवं आसुर सभी वर्णों के लिए हैं तथा पैशाच एवं आसुर किसी वर्ण के लिए नहीं हैं; किन्तु मनु (३॥२४) ने 
आगे चलकर आसुर को वेश्यों एवं शूद्रों के लिए मान्य ठहराया है। मन्‌ ने एक मत प्रकाशित किया है कि गांधर्व एवं 
राक्षस क्षत्रियों के लिए उपयुक्त (धर्म्य) हैं; दोनों का मिश्रण (यथा--जहाँ कन्या वर से प्रेम करे, किन्तु उसे माता- 
पिता था अभिभावक न चाहें तथा' अवरोध उपस्थित करें और प्रेमी छड़ाई छड़कर उठा ले जाय) भी क्षत्रियों के लिए 
ठीक है। (मनु ३॥२६ एवं बौधायनब्र्मसूत्र १!१११३)। बौधायनथर्मसूत्र (१११।१४-१६) ने वैदध्यों एवं शाद्रों 
के लिए आस र एवं पेशाब की व्यवस्था की है और बहुत ही मनोहर कारण दिया है; क्योंकि वेश्य एवं श्र अपनी स्त्रियों 


को नियन्त्रण में तहीं रख पाते, और स्वयं खेती-बारी एवं सेवा के कार्य में लगे रहते हैं।” नारद (स्त्रीपुंस, ४०) के कथन . 


के अनुसार गान्बर्ब सभी वर्णों में पाया जाता है। कामसूत्र (३५॥२८) आरम्भ में ब्राह्म को सर्वश्षेष्ठ मानता है, किस्तु 
अन्त में उसने अपने विषय के प्रति सत्य होते हुए गान्धर्ब को ही सर्वश्रेष्ठ माना है (३॥५॥२९-३० ) । । 


राजकुलों में गान्चर्व बहुत प्रचलित रहा है। कालिदास ने शाकुन्तल (३) में इसके बहु व्यवहार का उल्लेख 


किया है। महाभारत (आदिपर्व २१९२२) में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जब अर्जुन सुभद्रा के प्रेम में पड़ चुके थे---- शूर- 
वीर क्षत्रियों के लिए अपनी प्रेमिकाओं को उठा ले जाना व्यवस्था के भीतर है।” ” अमोघवर्ष के स>जव-पत्नों (शकाब्द 


७९३) में ऐसा आया है कि इन्द्राज ने चालुक्यराज की कन्या से खेड़ा में राक्षस रीति से विवाह किया (एपिग्रैफिया . 


इण्डिका, जिल्द १८, पृ ० २२१५) पृथ्वीराज चौहान ने जयचन्द की कन्या संयोगिता को राक्षस ढंग से ही प्राप्त किया था, 


३ जो बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। किन्तु इस विषय में यह बात विचारणीय है कि कंन्नोज के राजा : 


जयचन्द्र की कन्या की सम्मति थी, अतः यह विवाह गांधर्व एवं राक्षस प्रकारों का मिश्रण कहा जायगा (मनु ३३२६) । 

जैस। कि वीरमिन्रोदय टीका से ज्ञात होता है, स्वयंवर को धर्मशास्त्रों ने व्यावहारिक रूप में गान्धर्व के समान 
ही माना है (याज्ञवल्वय १।६१ की टीका में) | स्वयंबर के कई प्रकार थे। सबसे सरल प्रकार वह है जिसमें युवा- 
वस्था प्राप्त कर छेने पर कन्या तीन वर्ष (वसिष्ठयर्मसूत्र १७६७-६८, मनु ९१९०, बौधायनथमेसूत्र ४११३ के अनु- 
सार) या ३ मास (गौतम १८।१०९, विष्णुवर्मसूत्र २५।४०-४१ के अनुसार) जोहकर स्वयं वर का वरण कर सकती 
है। याज्ञवल्वय (१६४) के मत से पितृहीन तथा अभिभावकहीन कन्या स्वयं योग्य वर का वरण कर सकती है। स्वयं- 
वर करने पर लड़की को अपने सारे गहने उतारकर माता-पिता या भाई को दे देने पड़ते थे और उसके पति को कोई 
बुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि समय से विवाह ते करने पर माता-पिता या भाई अपने अधिकारों से वंचित हो जाते 


२०. गान्धर्वेण विवाहेन बह्चचों राजपिकन्यका;। शूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिद्चाभिनन्दिताः ॥॥ 


शाकुन्तल ३। 
प्रसह्या हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्थते। विवाहुहेतुः श्राणामिति धर्मविदों विदुः॥ आदिपर्व २१९॥२२। 














बा, हा के “० घरशास्थ का इतिहास 


थे (गौतम १८।१० एवं मन्‌ ९९२) । इस प्रकार का सरल स्वयंवर सभी जातियों की लड़कियों के लिए सम्भव था। 
सावित्री ने इसी प्रकार का स्वयंवर किया था। किच्तु महाकाव्यों में वर्णित स्वयंवर बड़े विशाल पैमाने पर होते 
थे और वे केवल राजकुलों के लिए सम्भव थे। आदिपवे में आया है कि क्षत्रिय' छोग स्वयंवर करते थे, किन्तु कन्याओं: 
के सम्बन्धियों को हराकर उनका अपहरण करके विवाह करना बहुत अच्छा समझते थे। भीष्म ने काशिराज की तीन 
कन्याओं का अपहरण करके दो (अम्बिका एवं अम्बालिका ) का विवाह अपने रक्ष्य (आश्रित) विचित्रवीर्य से कर दिया 
 (आदिपव १०२१६) । सीता एवं द्रौपदी का स्वयंवर उनकी इच्छाओं पर नहीं निर्भर था, प्रत्युत वे उन्हीं को ब्याह 
दी गयीं जिन्होंने पूर्वनिर्धारित दक्षता प्रदर्शित की। दमयस्ती के विषय में उसका स्वयंवर उसके मन का था, यद्यपि 
उसने बड़े विशाल रूप में सज्जित एवं एकत्र राजवरों के बीच में नल को ही चुना । कालिदास ने भी इन्दुमती के स्वयंवर 
. का बड़ा सुन्दर दृर्य खड़ा किया है। अपने विक्रमांकदेवचरित्र (सर्ग ९) में बिल्हुण ने करहाट (आधुनिक करद) के 
शिलाहार राजा की लड़की चर्द्रछेखा' (चन्दलदेवी') के ऐतिहासिक' स्वयंवर का चित्रण किया है, जिसमें उसने कल्याण 
के चालुक्यराज विक्रमांक या आहवमल्ल को चुना था (ग्यारहवीं शताब्दी का. उत्तरार्थ)। आदिपर्व (१८९१) के 
मत से ऐसे स्वयंवर ब्राह्मणों के छिए अनृपयुकत थे। कादम्बरी (पूर्व भाग, उपान्त्य अंश) में पत्रकेखा कहती' है कि स्वयं- 
बर सभी धर्मशास्त्रों में उपदिष्ठ है। 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५।१२।४) ने एक सामान्य वचन लिखा है कि जैसा विवाह होगा उसी प्रकार पंति- 
पत्नी की सन्‍्तानें होंगी, अर्थात्‌ यदि विवाह अत्युत्तम ढंग का (यथा ब्राहा ) होगा तो सत्तान भी सच्चरित्र होगी, यदि विवाह 


... निन्दित ढंग से होगा तो सन्‍्तान भी सिन्दित चरित्र की होगी। इसी स्वर में मनु (३३९०-४२) ने कहां है कि विवाह 





ब्राह्म तथा अन्य तीन प्रकार के हुए हैं तो उनसे उत्पन्न बच्चे आध्यात्मिक श्रेष्ठता के होंगे और होंगे सुन्दर, गुणी, घनी 
यशस्वी एवं दीर्घायु। किन्तु अन्तिम चार प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्‍्तानें कूर, झूठी, वेदद्रोही एवं घर्मद्रोही होंगी। . 
सूत्रों एवं स्मृतियों ते अच्छे विवाहों से उत्पन्न बच्चों से पीढ़ियों को पविन्न बनते देखा है। आश्वलायनगुद्यसूत्र (१६) 
के मत से ब्राह्म, देव, प्राजापत्य एवं आर्ष विवाहों से उत्पन्न बच्चे माता एवं पिता के कुलों की क्रम से १९,१०, ८ 
एवं ७ पीढ़ियों तक के पूर्वजों एवं बंशजों में पवित्रता छा देते हैं। मनु (३३३७-३८) एवं याज्ञवल्वय (१॥५८-६०) 
ने यही बात दूसरे ढंग से उल्लिखित की है, जिसे स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यही बात गौतम (४।२४- 
२७) में भी पायी जाती है। विश्वरूप एवं मेधातिथि ने अपनी टीकाओं में उपर्युक्त बातें ज्यों-की-त्यों नहीं मान ली हैं। 
के केवल ब्राह्म प्रकार को उच्च दृष्टि से देखते' हैं। 
. विवाहों के प्रकारों के मूल के विषय में हमें वैदिक साहित्य की छात-बीन करनी होगी। ऋग्वेद (१०८५) 
.. में ब्राह्म विवाह की ओर संकेत है (कन्यादान आदि की ओर )। आसुर प्रकार (धन देकर) का संकेत ऋग्वेद (१ 
१०९२) एवं निरुक्‍त (६।९) में मिलता है। ऋग्वेद (१०२७॥१२ एवं १।११९।५) में गांधर्व या स्वयंवर प्रकार 
. की ओर भी संकंत मिलता है। ऋग्वेद (५।६१) के सिरूसिले में बृहद्देवता (५।५०) में श्यावाश्य की गाथा में वर्णित 
विवाह देव प्रकार के आस पास पहुँच जाता है। ऐसा आया है कि आजेय अर्चनाना ते राजा रथवीति के यज्ञ में यज्ञ करते 
समय अपने पुत्र श्यावाश्व के लिए राजा की कन्या का हाथ माँगा था। | 
ह आजकल ब्राह्म एवं आसुर विवाह प्रचलित हैं। ब्राह्म में कन्यादान होता है, किन्तु आसुर में छड़की के पिता 
.» या अभिभावकों को उनके छाभ के लिए शुल्क देना पड़ता है। गास्धर्व विवाह आजकल एक प्रकार से समाप्तप्राय है 
.. यद्यपि कभी-कभी कुछ मुकहमे कचहरी में आ जाया करते हैं। कुछ छोगों के विचार से नयी रोशनी में पके तवयुवक 
एवं नवयुवतियाँ गान्धर्व विवाह की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यदि कोई विधवा स्वयं विवाह करे तो वह गांधर्व के रूप 
में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इस विषय में कन्यादान नहीं होता। 











नमी अमन न न 








विबाह-विधि गा ह आल  ह ३०१६ 


विवाह के धामिक कृत्य--विवाह-सम्बन्धी छृत्यों के विवेचन के पूर्व हमें ऋशेद (१०८५) के वर्णन की 
व्याख्या कर लेनी होगी, क्योंकि ऋग्वेद का यह अंश विवाह के लिए अति महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है। ऋग्वेद का यह्‌ 
सृकत सविता की पुत्री सूर्था तथा सोम के विवाह के विषय में हैं। इस विवाह के विशिष्ट लक्षण ये हैं--दोनों अश्विनों 
सोम के लिए सूर्या माँगने गये थे (८-९ ), सविता लड़की देने को तैयार हो गये (९ ) वर का सम्मान किया गया, उसे 
भेटें दी गयीं, गायें संहत की गयीं (या दी गयीं ), सोम ने सूर्या का पाणिग्रहण किया और यह मन्त्र कहा-- मैं तुम्हारा 


हाथ प्रेम (सम्पत्ति) के लिए ग्रहण करता हूँ जिससे कि तुम मेरे साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होओ; भग, अर्थमा, सविता _ 
तथा बविज्ञ पूषा देवों ने तुम्हें मुझे दिया कि तुम गृहिणी बनो (गुहिणी का कार्य करने के लिए) ; कन्या अपने पिता का 


देवों एवं अग्नि के समक्ष दान हैं (५४०४१ ); कन्या अपने पिता के अधिकार एवं नियन्त्रण से हटकर अपने पति से 


ध् 


मिल जाती है (५।२४) ; कन्या (वर्धू) को इस प्रकार आशीर्वचन दिये जाते हैं -- तुम यहाँ साथ रहो, तुम पृथक्‌ न होने 


पाओ, तुम दीर्ष जीवन वाली हो, अपने घर में पुत्रों एवं पौत्रों के साथ खेलती प्रसन्न रहो; हैं इन्द्र, इसे योग्य पुत्र एवं 
सम्पत्ति दो, इसे दस पूत्र दी और इसके पति को ग्यारहवाँ पुरुष (घर का संदस्य) बनाओ; तुम अपने श्वशुर, सास, 
देवर एवं ननद पर रानी बनो (४२, ४५-४६ )।” यह बात भी विचारणीय है कि सूर्या के साथ रेभ्या भी उसकी 
अनुदेयी होकर गयी, जिससे कि पति के घर प्रथम बार जाने पर सूर्या को बहुत भार न पड़े। आधुनिक काल में वध के 
साथ कोई-न-कोई नारी “पाथराखिन्‌” के रूप में आती है। क्‍ 
विवाह-सम्बन्धी कृत्यों के विषय में वहुत प्राचीन काल से ही अत्यधिक मत-मतान्तर रहे हैं। स्वयं आश्वलायन- 
गृहासूच ( १॥७१०२ ) का कहना है-- विभिन्न देशों एवं ग्रामों में विभिन्न आचार हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए; 
उनमें जो सब स्थानों में पाये जाते हैं, हम उन्हीं का वर्णन करेंगे।' आपस्तस्बगृह्मसूत्र (२।१५) के मत से लोगों को 


स्त्रियों एवं अन्य लोगों से विवाह-विधि जाननी चाहिए (अर्थात्‌ परम्परा से जो बिधि चली आयी है) । टोकाकार _ 


सुदर्शनाचार्य का कहवा है कि कुछ कृत्य, यथा ग्रह-पूजन, अंकुरारोपण, प्रतिसर (कंगन ) का बाँधना सब स्थानों में पाया 


.. जाता है, क्योंकि उनके साथ वैदिक मन्त्र कहें जाते हैं, किन्तु नागबलि, यक्षबलि एवं इन्द्राणी की पूजा बिना वेद-मन्त्र के 


होती है। इसी प्रकार काठकगृह्य में भी वर्णन है। आइवलायनगुद्यसूत्र में विवाह-विधि थोड़े में वणित है और यह गृह्य- 
सूत्र अत्यन्त प्राचीन भी है, अतः हम नीचे इसी की वर्णित बातें उपस्थित करेंगे। कहीं-कहीं हम अन्य सूत्रकारों के भी 
बचन देंगे। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद के काल से अब तक बहुत-सी बातें ज्यों की त्यों चली आयी हैं। 

. आइवलायनगुहासूच (१।७।३-१॥८) में कहा गया है --- अग्नि के पश्चिम चक्की (आटा पीसने वाली) 


तथा उत्तर-पूर्व पानी का घड़ा रखकर वर को होम करता चाहिए (खुब से), तब तक कन्या उसे (वर के दाहिने हाथ _ 
को) पकड़े रहती है। अपना मुख पश्चिम करके खड़े होकर, जब कि कन्या पूर्व मुख किये बैठी रहती हैं, उसे कन्या 


के अँगूठे को पकड़कर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए-- मैं तुम्हारा हाथ सुख के लिए पकड़ रहा हूं (ऋग्वेद १०॥८५।३६ ), 
ऐसा वह केबल पूत्रों की उत्पत्ति के लिए कहेगा; यदि वह पुत्रियाँ चाहे तो अन्य अँगुलियाँ भी पकड़ेगा; यदि वह पुत्र 
पुत्रियाँ (दोनों प्रकार की सन्‍्तान) चाहे तो वह हाथ के बाल वाले भाग की ओर से अँगूठा पकड़ेगा। कन्या के साथ वर 


अग्नि एवं कलश की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करेगा और कहेगा-- मैं अम (यह) हूँ, तुम सा (स्त्री); तुम 


सा हो और मैं अम हूँ; मैं स्वर्ग हूँ, तुम पृथिवी हो; मैं साम हूँ, तुम ऋक्‌ हो। हम दोनों विवाह कर लें। हम सन्तान उत्पन्न 


करें। एक-दूसरे को प्यारे, चमकीले, एक-दूसरे की ओर झुके हुए हम छोग सौ वर्ष तक जीयें।” जब वह उसे अग्ति की 
प्रदक्षिणा कराता है तब प्रस्तर पर पैर रखवाता है और कहता है--- इस पर चलो, इसी के समान अचल होओ, दात्रुओं पर 
विजय प्राप्त करो, उन्हें कुचल दो ।” पहले कन्या की अंजलि में धुत छोड़कर उसका भाई या जो कोई भाई के स्थान 


में हो, दो बार भुना हुआ अन्न (छाजा या घान का छावा) छोड़ता है, जिसका गोत्र जमदग्ति हो (अर्थात्‌ यदि बर का यहू 
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गोत्र हो) उसके लिए तीन बार यह किया जाता है। तब वह हवि के शेषांश पर यथा जो छट गया है उस पर घत छोडता 
है। तब वर निम्त मन्वोच्चारण करता है-- अर्यमा देवता के लिए लड़कियों मे यज्ञ किया, बह देवता (अथमा) इस कन्या 
को (पिता से) मुक्त करें, किल्तु इंस स्थान से (पति से ) नहीं, स्वाहा । वरुण देवता के छिए छड़कियों से यज्ञ किया, वह 
: दैव॑ता भी... : / पूषा बेवता के लिए लड़कियों ने यज्ञ किया, अग्नि के छिए भी, वह पूषा . . , . .। इनके साथ कन्या 
अपने हाथों को खोलकर लावा की हवि दे (मानों दोनों हाथ सच हैं)। बिना अग्नि की प्रदक्षिणा किये कन्या छावा की 
चौथी वार मौन रूप से हवि देती है। यह कार्य बह सूप को अपनी ओर करके करती है। कुछ छोग सूप में से छावा को 
... गिराते समय अग्नि की प्रदक्षिणा भी कराते हैं, जिससे कि अन्तिम दो हुवि छूगातार न पड़ जायूँ। तब बर कन्या के सिर 
के दो बाल-गुच्छ ढीले करता है और दाहिने को ढीला करते समय कहता है--- मैं तुम्हें वरुण के बन्धन से छटकारा देता 
हैँ (ऋणषेद १०।८५।२४)। तब वह उसे उत्तर-पूर्व दिशा में सात पग इन शब्दों के साथ के जाता है---- तम एक पग 
द्रव (रस) के लिए, दूसरा पग शक्ति के लिए, तीसरा धन के लिए, चौथा आराम के लिए, पाँचवाँ सन्‍्तान' के लिए, छठा 
ऋतुओं के लिए रखो और मेरी मित्र बनो जतः सातवाँ पग रखो; तुम मेरी प्रिय बनो, हम बहुत-से पत्र पायें और वे दीर्घाय 
हों।” बर और कन्या के सिर को साथ मिलाकर आचार्य कछुश से उन पर जल छिड़कता है। उस रात्रि में कन्या. 
ऐसी बढ़ी बाह्मणी के घर में निवास करती है, जिसके पति एवं पूत्र जीवित रहते हैं। जब वह ध्रुव तारा देख ले और 
अरुन्चती तारा एवं सप्तषिमण्डल देख ले तो उसे अपना मौच तोड़ना चाहिए और कहना चाहिए---.. मेरा पति जीये और | 
मैं सन्‍्तान प्राप्त करूँ।” यदि विवाहित जोड़े को सुदूर ग्राम में जाना हो, तो पत्नी को रथ में इस मन्त्र के साथ बैठाये-- 
“पषा तुम्हें यहाँ से हाथ पकड़कर ले चले” (ऋण्वेद १०८५।२६) ; बह उसे साव में बैठाये तब इलोकार्घ पढ़े 'प्रस्तरों . 
को ढोती (यह नदी अश्मनूवती ) बहती है; तैयार हो जाओ" (ऋग्वेद १०१५३।८ )। यदि वह रोती है, तो उसे यह कहना 
चाहिए कि वे जीनेवाले के लिए रोते हैं' (ऋग्वेद १०१४०।१०)। साथ में विवाह की अग्नि आगे-आगे छे जायी 
जाती है। रमणीक स्थानों, पेड़ों, चौराहों पर पत्ति यह कहता है--“रास्ते में डाकू न मिलें” (ऋण्वेद १०८५३४२)। 
मार्ग में बस्तियाँ पड़ने पर देखने वाले को देखकर मन्‍्त्रोच्चारण करे--- यह नवंविवाहिता वध भाग्य छा रही है” 
.. (ऋणग्वेद १०८५।३३) | वह उसे गृह में प्रवेश कराते समय यह कह्े-- यहाँ सन्‍्तानों के साथ तुम्हारा सुख बढ़े 
ऋग्वेद १०८५।३७) | विवाह की अग्नि में छकड़ियाँ छोड़कर और उसके पश्चिम बैल की खाल बिछाकर, उसे. 
आहुतियाँ देती चाहिए, तब तक उसकी वध पाइव॑ में बैठकर पति को पकड़े रहती है और प्रत्येक आहति के साथ एक मन्त्र 
- कहा जाता है और इस प्रकार चार मन्‍्त्रों का उच्चारण होता है---' प्रजापति हमें सनन्‍्तान दे” (ऋग्वेद १०।८५।४३ 
४६)। तब वह दही खाता है और कहता है-- समस्त देवता हमारे हृदयों को जोड़ दें” (ऋणष्वेद १०८५॥४७ 7 
..शैष दही वह पत्नी को दे देता हैं। उसके उपरान्त वे दोनों क्षार, छऊवण नहीं खायेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, गहने नहीं धारण 
करेंगे, पृथिवी पर सोयंगे (चटाई पर नहीं) । यह क्रिया ३ रातों, १२ रातों या कुछ लोगों के मत से सार भर तक 
. चलेगी, तब उन्हें एक ऋषि उत्पन्न होगा। जब ये सब कृत्य समाप्त हो जायें तो बर को चाहिए कि वह वध के वस्त्र किसी 
एंसे ब्राह्मण को दे दे, जो सुर्य-स्तुति जानता है (ऋग्वेद १०॥८५) । तब वह ब्राह्मणों को भोजन कराये, इसके उपरान्त 
. बह ब्राह्मणों से शुभ स्वस्तिवाचन उच्चारण सुने। 
ँ उपयुक्त वर्णित विवाह-संस्कार में तीन भाग हैं। कुछ कृत्य आरम्भिक कहे जा सकते' हैं, उनके उपरान्त कुछ 
. ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम संस्कार का सार-तत्त्व कह सकते हैं, यथा प्राणिग्रहण, होम, अग्नि-प्रदक्षिणा एवं सप्तयदी, तथा 


- कुछ कृत्य ऐसे हैं जो उक्त मुख्य क्ृत्यों के प्रतिफल मात्र हैं, यथा ध्रुव तारा, अरुच्धती आदि का दर्शन । मुख्य कृत्य सभी 


सूत्रकारों द्वारा वणित हैं, किन्तु आरम्भिक तथा अन्त वालों के विस्तार में पर्याप्त भेद है। यहाँ तक कि मख्य क्ृत्यों के 
.. अनुक्रमों के विषय में भी कुछ ग्रन्थ मतेक्‍्य नहीं. रखते, अर्थात्‌ कहीं एक कृत्य आरम्भ में है तो कहीं वही तीसरे या चौथे 
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क्रम में आया है, उदाहरणार्थ, आश्वकायनगृह्सूत्र (१७७) ने अग्नि-प्रदक्षिणा' का वर्णन सप्तपदी के पूर्व किया 
किन्तु आपस्तम्बगुह्मसूत्र ने सप्तपदी (४।१६) को अस्निष्रदक्षिणा के पूर्व वणित किया है। गोभिलगुछ्यसूत्र (२२।१६) 
खांदिरुछ्यसूत्र (१३३१) एवं बौबायनगुहासूत्र (१४॥१०) ने पाणिग्रहण को सप्तवदी के उपरान्त करने को कहा 
है, किन्तु अन्य सूत्रों ने पहले। आइवलाग्रन० में बहुत-सी बातें छोड़ दी गयी हैं, यथा--मधुपर्क (जो आपस्तम्ब० ३८, 
बौधायन ० १।२॥१ एवं मानव ० १९ में उल्लिखित है), एवं कन्यादाव (जो पारस्करगृह्यसूत्र १४ एवं मानव ० १८, 
६।९ में वणित है)। जास्तव में आश्वक्ायन० का मन्तव्य था उन्हीं कृत्यों का वर्णन जो सभी सूत्रों में पाये जाते हैं। 


विवाह-संस्कार में निम्नलिखित बातें प्रचलित हैं। जितसे सूत्र मिल सके हैं उन्हीं के आधार पर निम्न सूची 


दी जा रही है। जो बहुत महत्त्वपूर्ण बातें हैं, उनके साथ कुछ टिप्पणियाँ भी जोड़ी जा रही हैं। 

वधृवर-गुण परीक्षा (बर एवं वधू के गुणों की परीक्षा )--इस पर हमने बहुत पहले ही विचार करूलिया है। 

बर-प्रेक्षण (कन्या के लिए बातचीत करने के लिए लोगों को भेजना )--प्राचीन काल में कन्या के पास व्यक्ति 
भेजे जाते थे (ऋग्वेद १०८५ । ८-९) । सूत्रों के काल में भी यही बात थी (शांखायन० १॥६। १-४, बौधा० 
१११४-१५, आपस्तम्ब० २१६, ४॥१-२ एवं ७)। मध्य काल के क्षत्रियों में भी ऐसी प्रथा थी। हर्षबरित 
में वर्णन है कि मौखरी राजकुमार ग्रहवर्मा ने हर्षवर्धन की बहिन राज्यश्री के साथ विवाह के हेतु दूत भेजे थे। किन्‍्तु 
आधनिक काल में ब्राह्मणों तथा बहुत-सी अन्य जातियों में छड़की का पिता बर ढूँढ़ता है, यद्यपि शुद्रों में प्राचीन परम्परा 
अब भी जीवित देखी जाती 

वाग्दान या वाऊझ॒निशचय (विवाह तय करता )--इसका उल्लेख शांखायतगृहासूत्र ( १६॥५-६) में पाया जाता 
है। मध्य काल की संस्काररत्नमांछा ने भी इसका वर्णन विस्तार के साथ किया है। 

मण्डप-करण (विवाह कर्म के लिए पण्डाल बनाना)--पारस्करगृु० (१४) के मत से विवाह, चौल 
उपनयन, केशान्त एवं सीमन्त घर के बाहर मण्डप में करने चाहिए। देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ८१७-८१८। 

नान्‍्दीभाद्ध एवं पुण्याहवाचन---इसका वर्णन बौधायनगृ० १११२४ में पाया जाता है। अधिकांश सूत्र इस 


: विषय में मौन हैं। 


वधृगृहागमन--वर का बरात के रूप में वधू के' घर जाना (शांखायनगृ० १ ।१२॥१)। : 
सधुपर्क (वध के घर में वर का स्वागत )---आपस्तम्बगृु० (३॥८), बौधायत० (१।२।१), मानवगू० (१॥९ ) 


एवं काठक गृ० (२४।१॥३) ने इसका वर्णन किया है। इस पर आगे के अध्याय में लिखा भी जायगा। शांखायन० ने 


दो प्रकार के मधुपर्कों का (एक विवाह के पूर्व तथा दूसरा उसके उपरान्त जब कि वर घर छौट आता है) वर्णन किया 
है। काठकग॒० के टीकाकार आदित्यदर्शन के मत से यह सभी देशों में विवाह के पूर्व किया जाता हैं। किन्तु कुछ लोगों 
ने इसे विवाह के उपरान्त देने को कहा | 

स्तापन, परिधापन एवं सन्नहन (वध को स्नान कराना, तया वस्त्र देना, उसकी कि सें धागा या कुदा की रस्सी 
बाँधना ) --इस विषय में देखिए आपस्तम्ब० (४॥८, काठक० २५।॥४)। पारस्कर० (१।४) ने केवछ दो आभूषण पहने 
को कहा है, गोभिछ० (२।१।१७-१८) ने स्नान करने एवं वस्त्र धारण करने को कहा है। मानव० (१॥११॥४-६) 
ने परिधान एवं सन्नहन का उल्लेख किया है। गोभिल० (२।१॥१०) ने कन्या के सिर पर सुरा (शराब) छिड़कने 
को कहा है, जिसे टीकाकार ने जरू ही माता हैं। ह 


.... २१. कालिदास ते रघुवंश (७) में विवाह-सम्बन्धी सुख्य बातें दी हैं, यथा---मधुपक, होस, अग्नि-प्रवक्षिणा, 
पाणिपग्रहण, लाजाहोम एवं आर्द्रक्षतारोपण । | 


का 








३ेग्ड धर्मशास्त्र का इतिहास . 
.._ समउजत (वर एवं व्‌ को उबदन या सुगन्ध लगाना )---दैखिए शांखायन ० ( १) १२५), गोभिल० (२४२१५), 
पारस्कर० (१(४)। सभी पूत्रों में ऋचेद (१०८५/४७) के मस्त्र-पाठ की चर्चा हैं। अप 
प्रतिसरबन्ध (वर के हाथ में कंगन बाँधना )--देखिए शांखायन० (११२६-८), कीशिक सूत्र (७६॥८)। 
व्धुवर-निष्क्रमण (घर के अन्तःकक्ष से वर एवं वधू का मण्डप में आता )->देखिए पारस्कर० (१४) । 
कु परस्पर समीक्षण (एक-दूसरे की ओर देखना )--देखिए पारस्कर० ( १४४), आपस्तस्व॒० (४४) , बौधायन० 
(११२४-२५)। पारस्कर० (१।४) के अनुसार वर ऋग्वेद (१०८५।४४,४०,४१ एवं: ३७ ) की ऋचाएँ पढ़ता है। 
.. आपस्तम्ब० (४४) एवं बौधायन के मत से ऋणगेद का १०८५।४४ मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए। आइवलायनगुहापरि- 
: शिष्ठ (१२९) का कहना है कि सर्वेश्रथम बर एवं वधू के बीच में एक वस्त्र-खण्ड रखा जाता चाहिए और ज्योतिष- 
- घटिका के अनुसार हटा लिया जाना चाहिए, तब वर एवं वधू एक-दूसरे को देखते हैं। यह झत्य आज भी व्यवहार में .. 
छाया जाता है। जब बीच में वस्त्र रखा रहता है उस समय ब्राह्मण छोग मंगलाष्टक का पाठ करते हैं।.._ ५ 
कन्यादान (वर को कब्या देना)--देखिए पारस्कर० (१४), मानव० (१॥८॥६-९), वाराह० १३। 
आइवलायनगुह्य परिश्षिष्द का वर्णन आज भी ज्यों-का-त्यों चछा आ रहा है। संस्कारकौरतुभ (प० ७७९) ने कन्यादान 
: के वाक्य को छः प्रकार से कहने की विधि लिखी है। इसी कृत्य में पिता वर से कहता है कि वह धर्म, अर्थ एवं काम में. 
कन्या के प्रति झूठा न हो, और बर उत्तर देता है कि मैं ऐसा ही करूँगा (नातिचरामि)। यह कृत्य आज भी 
होता है। | | । 20 पा 
अग्निस्थापन एवं होम (अग्नि की स्थापना करना एवं अग्नि में आज्य की आंहुतियाँ डालना यहाँ पर 


.. आहुतियों की संख्या एवं मन्‍्त्रों के उच्चारण में मतैक्य नहीं हैं। देखिए आइवलायन० १॥७४ एवं १४॥३-७, आपस्तम्ब ० 


. ५१ (१६ आहुतियाँ एवं १६ मनन), गोभिल० २१२४-२६, मानव० १८, भारहाज १३३ आदि। 
पाणिप्रहण (कन्या का हाथ पकड़नता)। ला या, 
लाजहोम (कन्या हारा अग्नि में घान के लावे (खीलों) की आहुति देना )--देखिए आइबलायन० (१ 


... ७७-१३), पारस्कर० (११६), आपस्तम्ब० (५३-५), शांखायन० (११३॥१५-१७), गोभिल० (२२५), द 








मानव ० (१११११), बौधायन ० (१४२५) आदि। आइवलायन० के अनुसार कन्या रे आहुतियाँ वर द्वारा मन्त्र 
* पढ़ते समय अग्नि में डालती है और चौथी आहुति मौन रूप से ही देती है। कुछ ग्रन्थों ने केवछ तीन ही आहुतियों 

की बात चलायी है। .. | हा 

.... अग्निपरिणयन--वर आगे बढ़कर एवं वधू को लेकर अग्नि एवं कलश की प्रदक्षिणा करता हैं। प्रदक्षिणा 

करते समय वह “अमो#हमस्मि” आदि (शांखायन० ११३ ।४, हिरप्यकेशि० १२०८१ आदि ) का उच्चारण करता है। 
। अव्मारोहण (वधू को पत्थर पर चढ़ाना)--छाज-होम, अग्निपरिणयन एवं अश्मारोहण एक-के-बाद-दूसरा 
तीन बार किये जाते हैं। | ै द 
.. सप्तपदी (वर एवं वधू का साथ-साथ सात पग चलना )--यह अग्नि की उत्तर ओर किया जाता है। चावल 
की सात राशियाँ रखकर वर वधू को प्रत्येक पर चलाता है। पर्चिम दिशा से पहले दाहिने पैर से चलना आरम्भ 
“होता है। 7 27 हम हम । 8 
....... सूर्धाभिषेक (वर-बधू के सिर पर, कुछ लोगों के मत से केवल वधू के सिर पर ही, जल छिड़कना)---देखिए 

. आइवलायन० (१७२०), पारस्कर० (१८), गोभिक० (२।२।१५-१६) आदि। | 

.... सुर्योदीक्षण (बर्धू को सुर्थ की ओर देखने को कहता )--पारस्कर० (१८) नें इसकी चर्चा की है और तच्‌- 
चक्षु:” आदि (ऋग्वेद ७६६।१६, वाजसनेयी संहिता ३६।२४) मन्त्र के उच्चारण की बात कही है। 











दिवाह-विधि: ह ै के सु जप 


ह॒दयस्पर्श (मन्त्र के साथ वधू के हृदय का स्पड ) _.देखिए पारस्करु० (१८), भारद्वाज ० (११७), बौचा- 
यन० (१४१) । ८. 
.... प्रेक्षकानुसन्त्रण (नव विवाहित दम्पति की ओर संकेत करके दर्शकों को सम्बोधित करना)--देखिए मानव० 
(११२१), पारस्कर० (१८)। दोनों ने ऋग्वेद के मन्त्र (१०८५।३३) के उच्चारण की बात कही हैं। 
| दक्षिणादान (आचार्य को थेंट )--देखिए पारस्कर० (१॥८), शांखायन० ( १ १४। १३-१७)। दोनों ने ब्राह्मणों 
के लिए एक गाय, राजाओं एवं बड़े छोगों के विवाह में एक ग्राम, वैश्य के विवाह में एक घोड़ा आदि देना कहा है। 
गोंभिल० (२३३३) एवं बौधायन० (१४३८ ) ने केवल एक गाय देने की बात कही है। 
गुहप्रवेश (बर के घर में प्रवेश ) । सी । 
गृहुप्रवेशनीय होम (वर के गृह में प्रवेश करते समय होम )--देखिए शांखायत० (१।१६।१-१२), गोभिल 
(२।३॥८-१२) एवं आपस्तस्व० (६।६-१० )। | | 
भ्रुवारुन्धती-दरशेन (विवाह के दिन बधू को ध्रुव एवं अरुन्‍्धती तारे की ओर देखने को कहना )-«>आइवलायन० 


(९७७२२) ने सप्त्ि-मण्डल को भी जोड़ दिया है। मानव० (११४९) ने ध्रुव, अरुत्थती एवं सप्तषि-मण्डल के. 


साथ-साथ जीवन्ती को भी जोड़ दिया है। भारद्वाज" (११५ ) ने ध्रुव, अरुन्धती एवं अन्य नक्षत्रों के नाम लिये हैं। 
इसी प्रकार कई मत हैं। आपस्तम्ब० (६१२) ने केवल ध्रुव एवं अरुच्बती की चर्चा की है। पारस्कर० (१॥८) ने 


केवल ध्रुव की बात उठायी है। शांखायन० (१।१७॥२), हिरण्यकेशि० (११२१० ) ते वर-बधू को रात्रि भर 
मौन रहने को लिखा है, किन्तु आइवलायन० के मत से केवल वधू मौन रहती है। गोभिछ॒० (२।३॥८-१२ ) ने श्रुवासस्थती- 


दर्शन की बात गुह॒प्रवेश के पूर्व कही है। 
.. आग्नेय स्थालीपाक (अग्नि को पकवान की आहुति देना )--देखिए आपस्तम्ब० (७।१-५ ), गोभिल० ( २।३। 
१९-२१), भारद्ाज० (११८) । 2 कल 
द न्रिरात्न्त (विवाह के उपरान्त तीन रात्रियों तक कुछ नियम पालूम) “-देखिए आश्वरायन ०, जिसका वर्णन 
सभी सूत्रों में पाया जाता है। आपस्तम्ब० (८८-१०) एवं बौधायन० (१५१६-१७) के अनुसार तब-विवाहित 
.. दम्पति पृथ्वी पर एक ही शय्या पर तीन रात्रियों तक सोयेंगे, किन्तु अपने बीच में उदुम्बर की लकड़ी रखेंगे, जिस पर गन्ध 
का लेप हुआ रहेगा, वस्त्र या सूत्र बंधा रहेगा। चौथी रात्रि को वह लकड़ी ऋण्वेदीय (१०॥८५।२१-२२) मन्त्र के साथ 
जल में फेंक दी जायगी। | । ५ ह 
अतुर्भीकर्म (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि का कृत्य )--इस संस्कार का वर्णन बहुत पहले हो चुका है। 
मध्य काल के निबन्धों में कुछ अन्य कृत्य भी वर्णित हैं जो आधुनिक काल में किये जाते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन 
हम देते हैं। इन कृत्यों के अनुक्रम में मर्तक्य नहीं हैं। | 
सीमान्‍्त-पूजन (वधू के ग्राम पर बर एवं ' उसके दल (बरात) के पहुँचने पर उनका सम्मान )>«आधुनिक 
काल में वाग्दान के पूर्व यह किया जाता हैं। देखिए संस्कारकौस्तुभ, पु० ७६८ एवं धर्मसिन्धु ३, पृ० र६१। 
हर-गौरी-पुजा (शिव एवं गौरी की पूजा )--देखिए संस्कारकौस्तुभ (पृ० ७६६ ), संस्काररत्नमाला (पृ० 
५३४ एवं ५४४) , धर्मसिन्धु (प० २६१) । गौरी और हर की मू्तियाँ सोने या चाँदी की हों या उनके चित्र दीवार पर 
के रहें, या वस्त्र या प्रस्तर पर चित्र खींच दिये गये हों। इनकी पूजा कन्यादान के पूवे, किन्तु पृण्याहवाचन के उपराध्त 
होनी चाहिए। देखिए लघु आइबलायन (१५३५ )। द । 
इन्द्राणी-पूजा (इस्द्र की रानी की पूजा )--देखिए संस्कारकौस्तुभ (पृ० ७५६ ), संस्काररत्नमाला (पृ० 
- ए४५)। यह प्राचीन कृत्य रहा होगा, क्योंकि कालिदास ने रघुवंश' (७३) में संभवतः इस ओर संकेत किया है (स्वयंवर 
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में बाधा देनेवालों का अभाव था, क्योंकि वहाँ रची की उपस्थिति थी)। हो सकता है स्वयंवर की प्रथा आरम्भ होने 
के पूर्व शची की पूंजा होती रही हो। 
.. तेल-हरिद्रारोपण (वध के शरीर पर तेल एवं हल्दी के लेव के उपरान्त बचे हुए भाग से वर के दरीर का लेपन ) 
““देखिए संस्कारकौस्तुमभ (पृ० ७५७) एवं धर्मसिन्ध्‌ (३, पृ० २५७) 
आवं्रक्षितारोषण (वर एवं वध द्वारा भीगे हुए अक्षतों को एक-दूसरे पर छिड़कना)--एक चाँदी सरीखी 
धातु के बरतन में थोड़ा दूध छोड़कर उस पर थोड़ा'धी छिड़क दिया जाता है, तब उसमें बिना दूठे हुए चावल छोड़े जाते 
हैं। वर दूध एवं घी वध के हाथों में दो बार लगाता है और तीन बार भीगे चावल इस प्रकार डालता है कि उसकी अंजलि 

- भर जाती है और फिर दो बार घत छिड़कता है। कोई अन्य व्यक्ति यही कृत्य वर के हाथ में करता है और कन्या का पिता 
दोनों के हाथ में स्वर्णिम टुकड़े रख देता है। इसी प्रकार इस क्रिया का बहुत विस्तार है। स्थानाभाव के कारण शेषांश 
छोड़ दिया जाता है (देखिए कालिदास का रघुवंश (७), जो आर्द्राक्षतारोपण को विवाह के अंतिम कृत्य के रूप. में 

'उल्लिखित करता है)। । 

...... संगलसुत्र-बन्धन (वधू के गले में स्वणिम एवं अन्य प्रकार के दाने डोरे में लगाकर बाँधना ) --- यह आधुनिक 
काल में एक आभूषण हो गया है, जिसे पति के जीते रहने तक धारण किया जाता है। सून्नकार इस विषय ' में सर्वथा' 
मौन हैं। शौनकस्मृति, लूघु आश्वलायन-स्मृति (१५॥३३) आदि ने इसका वर्णन किया है। 

उत्तरीय-प्रान्त-बन्धन (वर एवं वध्‌ के वस्त्र के कोने में हुल्दी' एवं पान बॉधकर दोनों कोनों को एक में 
बॉधना ) --देखिए संस्कारकौस्तुभ, पु० ७९९ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० ८२९ ॥। | 
ऐरिणीदान (एक बड़े डले या दौरे में जलते हुए दीपक के साथ भाँति-भाँति की भेढें सजाकर बर की साता 

. को देना, जिससे कि वह तथा अन्य सस्बन्धी बधू को स्नेह से रखें )--देखिए संस्कारकौस्तुभ(प० ८११), धर्मसिन्धु (पृ० 





२६७ )। वंश (बाँस) का बना हुआ दौरा (बड़ी डलिया) इस बात का द्योतक है कि कुल (बंद) बहुत दिनों तक चछा से 


-. जाय। यह तब किया जाता है जब वध अपने पति के घर जाने छूगती है। 
..._ देवकोत्यापन एंवं मण्डपोद्यासन (बुलाये गये देवी-देवताओं से छुट्टी छेना तथा मण्डप को हुटाना) 
. देखिए संस्कारकौस्तुभ (प० ५३२-५३३) एवं संस्काररत्नमाला (पृ० ५५५-५५६) हे 
:. दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं--(१) विवाह कब सम्पादित' एवं अनन्यथाकरणीय' माना जाता है? एवं (२) 
. यदि धोखे से तथा बलवश विवाह कर लिया जाय तो क्या किया जा सकता है? 
मनु (८।१६८) जोर-जबरदस्ती या बलूवश किये गये कार्यो को' किया हुआ नहीं मानतें। किन्तु इस सिद्धान्त 
को विवाह के विषय में मान लेना कठिन है। हमने ऊपर वसिष्ठवधर्मसूत्र (१७७३) एवं बौधायनथर्मसूत्र के वचन पढ़ 
| लिये हैं कि यदि कन्या अपहृत हो जाय और उसका विवाह हो जाय, किन्तु वैदिक मन्त्रों का उच्चारण न हुआ रहे, तो कन्या 
किसी दूसरे से विवाहित हो सकती है। विश्वरूप (पृ० ७४) एवं अपराक (पृ० ७९) के अनुसार यह कार्य कन्या द्वारा. 
: प्रायकश्चित्त किये जाने पर ही हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि विवाहकृत्य, (यथा सप्तपदी) सम्पादित 
हो गये हों तो प्राचीन धर्मशास्त्रकार भी उस विवाह को अन्यथा नहीं सिद्ध कर सकते थे, भछे ही कन्या धोखे से या बलवश' 
_. छीन ली' गयी हो। किन्तु आधुनिक कानून कुंछ और है; यदि विवाह धोखे से या जोर-जबर्देस्ती से कर दिया गया हो 
- तो उसे कचहरी द्वारा अन्यथा सिद्ध किया जां सकता है, भले ही विवाह के सभी धार्मिक कृत्य क्यों ने सम्पादित कर दिये 
-  गयेहों। 
.... वसिष्ठधर्मसूत्र (१७७२) का कथन है कि जब कन्या प्रतिश्रुत हो चुकी हो, और जल से वचन पक्का कर दिया 
गया हो, किन्तु यदि वर की मृत्यु हो जाय और वैदिक मन्त्र न॑ पढ़ें गये हों, तो कन्या अब भी पिता की ही कही जायगी। यही 
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बात कात्यायन में भी पायी जाती है। यदि कन्या के चुनाव के उपरान्त वर मर जाय या उसके विषय में कुछ भी ज्ञात 


न हो सके, तो तीन महीनों के उपरान्त कन्या का विवाह किसी अच्य व्यक्ति से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति लड़की - 


के लिए शुल्क देकर तथा उसके लिए स्त्री-वन देकर कहीं बाहर चला जाय, तो वह लड़की साल भर तक अविवाहित 


.. रखकर किसी' अन्य को विवाह में दी जा सकती है! मन्‌ (2।२२७) ने लिखा है--- वेदिकमन्त्र विवाह तथा पत्नीत्व 


के सूचक होते हैं, किन्तु विज्ञ कोग अन्तिम स्वरूप सप्तपदी के उपरान्त ही मानते हैं ।” यही बात अपराक ने याज्ञ- 
बल्वय (१६५) की' टीका में छिखी है (प० ९४) | और देखिए उद्बाहतत्त्त (प० १२९ )। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता 
है कि सप्तपदी के उपरान्त विवाह अन्यथा नहीं समझा जा सकता। सप्तपदी के पूर्व ही यदि बर की मृत्यु हो जाय, त्तो 
वध कुमारी रह जाती है, विधवा नहीं होती और उसका विवाह पुनः हो सकता है। विवाह के सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य हैं 
होम एवं सप्तंपदी। यही बात महाभारत (द्रोणपर्व ५५।१५-१६) में भी है, यहाँ सप्तपदी को ही' अन्तिम महत्ता प्राप्त 
है। पत्नीत्व का पद सप्तपदी के उपरान्त ही प्राप्त होता है। कामसूत्र (३५१३) के अनुसार अग्नि की साक्षी के उप- 
रान्त विवाह अन्यथा नहीं सिद्ध किया जा सकता। छूढड़ों के विषय में वैदिक मन्त्र नहीं पढ़े जाते, अतः बहाँ परम्पराएँ 
एवं रूढ़ियाँ मान्य होती हैं। गृहस्थरत्नाकर जैसे निबन्धों के मत से शूद्रों के विषय में कन्या द्वारा वर के परिधान का स्पशे 
ही विवाह के सम्पादन का द्योतक है। 

मन्‌ (९४७) के मत से दाय-विभाजन एक बार ही होता है, कुमारी एक ही बार विवाहित होती है। इससे 
स्पष्ट है कि सप्तपदी के उपरान्त कन्या किसी अन्य से विवाहित नहीं की जा सकती। किन्तु एक वर के विषय में प्रति- 
श्रूत होने पर यदि कोई दूसरा अच्छा बर सिल जाय तो पिता अपना बचन तोड़ सकता है और अपनी कन्या किसी अत्य 
से विवाहित कर सकता है (मतु ९७१ एवं 2९८) | याज्ञवल्क्य ( १६५) कहते हैं--- कन्या एक ही बार दी' जाती है 


यदि कोई व्यवित एक स्थान पर प्रतिश्रुत होने पर कहीं और विवाह कर देता है तो उसे चोर का दण्ड दिया जायगा | 

.. किन्तु यदि उसे कहीं पहले से अच्छा वर! मिल जाता है तो वह पहुछे वर को त्याग सकता है।” महाभारत (अनुशासन 
. पर्व ४४३५) के अनुसार पाणिग्रहण तक कन्या को कोई भी माँग सकता है। यही बात नारद में भी पायी जाती है। 
इसी प्रकार बर के पक्ष में भी बातें कह्ठी गयी हैं। यदि प्रतिश्नुत हो जाने पर वर को पता चलता हैं कि उसकी भावी 

पत्नी रोगी है, उसका सतीत्व नष्ट हो चुका है, या वह कई बार धोखे से छोगों को दी जा चुकी है, तो वह उससे विवाह 
नहीं भी कर सकता है (मन्‌ ९।७२)। यदि कोई अभिभावक कन्या के दोष को छिपाकर उसका विवाह कर देता है . 
और विवाहोपरान्त भेद खुल जाता है तो उसे याशवल्वय' (१६६) के अनुसार बहुत अधिक तथा नारद (स्त्रीपुंस ३३). 


के मत से बहुत कम दण्ड दिया जाता है। अपराक (पृ० ९५) के अनुसार बताया गया दोष गुप्त होता चाहिए न कि 
लक्षित एवं जान' लिया जाने वाला। यदि कोई वर दोषहीन लड़की का परित्याग करता है तो उसे कठोरातिकठोर 
दण्ड मिलना चाहिए; यदि वह उसे झूठ-मूठ दोषी ठहुराता है तो उस पर एक सो पण का दण्ड लूगना चाहिए (याज्ञवत्क्य 


१६६ एवं नारद, स्त्रीपुंस ३४) । नारद के अनुसार जो व्यक्ति दोषहीन छड़की को छोड़ता है उसे दण्डित होना चाहिए. | 


और उसी के साथ विवाहित भी रहना चाहिए। 

कुछ स्मृतियाँ एवं निबन्ध विवाह-कृत्य' के समय ऋतुमती लड़की' के विषय में अपनी विभिन्न धारणाएँ उप- 
स्थित करते हैं। अनञि (भाग १, पु० ११) के अनुसार कन्या को हृविष्मती मन्त्र (ऋग्वेद १०८८।१ या ८।७२।१) 
के साथ स्तान' कराकर तथा दूसरा वस्त्र पहता और घृत की आहुति देकर ऋग्वेद के ५॥८११ मन्त्र के साथ कृत्य समाप्त 
कर देने चाहिए। कित्तु स्मृत्यर्थंसार (पृ० १७) ने दूसरी विधि दी है। तीन दिनों के उपरान्त चौथे दिन वर एवं बधू 
को स्तान कराकर उसी अग्नि में होम करा देना चाहिए। 














अध्याय १० 
मथधंपक तथा जन्य अचार 
मधुपक 


किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान में जो मध आदि का प्रदान होता है. उसे मधुपरक-विधि 
: कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है--वह कृत्य जिसमें मध्‌ का (किसी व्यक्ति के हाथ पर) गिराता या मोचन होता 
है।' यह शब्द जैमिनीय उपनिषद्‌-आ्राह्मण (१८॥४) में प्रयुकत हुआ है। मथुपर्क का प्रयोग निरुकत (११६) ने भी 
किया है। ऐतरेय ब्राह्मण (३॥४) में संभवत: मधुपर्क की ओर ही संकेत है यथ्पि इसमें सथधुपर्की शब्द प्रयुक्त नहीं 
हुआ है; तथापि इस प्रकार के सम्मान से मधुपक कर्म का संकेत मिल ही जाता है। गृह्य-सूत्रों में इसका विस्तार के साथ 
- वर्णन मिलता है। उनकी बहुत-सी बातें समान हैं, अन्तर केवल मन्त्रों के प्रयोग में है, यद्यपि बहुत-से मन्त्र भी ज्यों-के- 
त्यों हैं। आइंवलायनगह्यसूत्र (१।२४। १-४) के अनुसार यज्ञ करानेवाके ऋत्विक्‌, घर में आये हुए स्तातक एवं राजा को, 
आचार्य, ध्वशुर, चाचा एवं मामा के आगमन पर इन्हें मधुपके दिया जाता है।' मानव० (१९१), खादिर० (४ 
४२१), याज्ञवल्कव्य (१।११०) के अनुसार छः प्रकार के व्यक्ति अध्यं (मधुपर्क के भागी) होते हैं, यथा' ऋत्विक्‌, 
आचार्य, वर, राजा, स्नातक तथा बह जो अपने को बहुत प्यारा हो। बौधायव० (१।२॥६५) ने इस सूची में अतिथि 
को भी जोड़ दिया है। देखिए गौतम (५।२५), आपस्तम्बगु० (१३१९-२० ), आपस्तम्बधर्मसूत्र ( ३।८।५-६ ), बौधा- 

यनधर्मसूत्र (२३६३-६४), मनु (३+११९), सभापर्व (३६२३-२४), गोभिकूगु० (४॥१०२३-२४)। यदि व्यक्ति 
एक बार मधुपक पाने के उपरान्त वर्ष के भीतर ही पुतः चला आये तो दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि गह 

में विवाह या यज्ञ हो रहा हो तो उन व्यक्तियों को पुनः (साल भर के भीतर भी ) मधुपर्क देना चाहिए। देखिए गौतम ० 
(५१२६-२७), आपस्तम्बधमंसूतर (२३॥८।६), याजशवल्क्यं (१११०), खादिर० (४४२६), गोभिछ० (४॥१०। 
२६) । ऋत्विक्‌ को प्रत्येक यज्ञ में सम्मानित करना चाहिए (याज्वल्क्य', १११०)। जब यज्ञ में राजा एवं स्तातक 
आयें तभी उत्तका मधुपर्क से सम्मान करना चाहिए। विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ११०९) के अनुसार केवल राजा को ही 
मधुपक देना चाहिए, किसी अन्य क्षत्रिय को नहीं। मेंघातिथि (मनु ३४११९) के अनुसार शूद्र को छोड़कर सभी जाति के 


१, त॑ होवाच कि विद्वात्यो दाल्भ्यातासन्त्रय भधपर्क पिबसीति। जेसिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण (१९४); जानते. 
: झधुपक प्राहु। निरुक्त (११६) 

हा २५ तशायबादों भनृष्यराज आगलेन्यस्मिन्वाहँति उक्षाण वा बेहत॑ वा क्षदन्ते। एतरेय ब्राह्मण (३॥४) 
 सेघातिथि ने सनु (३३११९) की तथा हरदत ते गौतस (१७॥३० ) की ठीका में इसे उद्धत किया है। 

३. ऋत्विजों धुत्वा मधपरकंमाहरेत्‌। स्तातकायोपल्थिताय। राज्े च। आचार्यश्वशुरपितृव्यभातुलानां च। 

... आइवलायनगु० १२४।१-४। बर जब वधू के घर आता है तो उसे भी मधपकी दिया जाता है, क्योंकि वह भी सामान्यतः 

... स्तातक ही होता है। भाचाय वह है जो उपनयन कराता है और वेद पढ़ाता है। 











नमन न शा 253 अल कप 


|| 








सधपके तथा अन्य आचार ३०९ 


राजा को मधुपर्क देना चाहिए। गुह्यपरिशिष्ट के अनुसार मधुपर्क का कृत्य पानेवाले की शाखा के अनुसार किया 
जाना चाहिए, ने कि देनेवाले की शाखा के अनुसार । 

धृपके की विधि आश्वलायनमृहसूतच (१/२४५-२६) में निम्त प्रकार से वणित है-- वह मधु को दही में 
भिलाता है।” यदि मध्‌ न हो तो घृत से काम लिया जाता है। विष्टर (२५ कुशों का आसन-विशेष ), पैर धोने के लिए 
जल, अर्घ-जल (गन्ध, पुष्प आदि से. सुगंधित जल), आचमन-जल, मबू-मिश्रण (मधुपर्क ), एक गाय--इनमें से प्रत्येक 
का उच्चारण (अतिथि या सम्मानाहँ व्यक्ति के आ जाने पर) तीन बार किया जाता है। सम्मानाहुँ व्यक्ति को उत्तर 


की ओर मूड़े हुए कुशों के बने विष्टर पर बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए---“मैं अपने सम्बन्धियों में उसी प्रकार 
सर्वोच्च हूँ जैसा कि प्रकाशकों में सूर्य, और मैं यहाँ उन सभी को जो मुझसे विद्वेष रखते हैं, कुचल रहा हूँ या उसे विष्टर - 


प्र बैठने के उपरान्त इस मन्त्र का उच्चारण बार-बार करता चाहिए। तब उसे अपना पर आतिथ्यकर्ता से' घलवाना 


चाहिए, सबसे पहले ब्राह्मण का दायाँ पर तथा उससे' अन्य का बायाँ पर धोया जाना चाहिए। इसके उपरान्त वह अपने 


जुड़े हुए हाथों में अर्थ-जल लेता है और तब अचमन-जंल से आचमन करता है और कहता है--- तू अमृत का बिछौना 
या प्रथम स्तर हो ।” जब मधूपर्क छाया जाय तो वह उसे देखे और इस मन्त्र का पाठ करे-- मैं तम्हें मित्र (देवता) की 
आँखों से देख रहा हू।” तब वह मधुपर्क निम्न सूकत के साथ ग्रहण करता है-- सविता की प्रेरणा से अश्विनौ के बाहुओं 
एवं पूषा के हाथों से इसे ग्रहण कर रहा हूँ” (वाजसनेयी संहिता १२४) | वह मधुपर्क को तीन ऋचाओं ( ११९ ०।६- 


८) के साथ (उन्हें पढ़कर ) देखता है। वह उसे बायें हाथ में छेता है, बायीं ओर से दाहिनी ओर अँगूठे एवं अनामिका 
अंगुली से तीन बार हिलाता है, अँगूलियों को पूर्व की ओर घोता है और पढ़ता है--- तुम्हें वसु छोग गायत्री छन्द के 


ल* जड, 


साथ खायें, “तुम्हें रुद्त तिष्टप्‌ छन्‍्द के साथ खायें,” “तुम्हें आदित्य गण जगती छन्‍्द के साथ खायें, “तुम्हें विश्वे-देवगण 
अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द के साथ खायें, तुम्हें भूत (जीव ) लोग खायें।” प्रत्येक बार बह बीच से मधुपर्क उठाकर फेंकता है और 


प्रति बार नयी दिशा में फेंकता है, यथा वसुओं के लिए पूर्व में, रुद्*ों के लिए दक्षिण की ओर आदित्यों के लिए पश्चिम 
- की ओर तथा विश्वेदेवों के लिए उत्तर की ओर। बह उसे खाते समय पहली बार तुम बिराज के दूध हो, दूसरी बार 
. “मैं बिराज का दूध पा सकूँ” तथा तीसरी बार “मुझमें पाथ्वा विराज का दूध रहे” कहता है। उसे पूरा मधुपर्क नहीं 
. खा जाना चाहिए और व सन्‍्तोष भर खाता चाहिए। उसे शेषांश किसी ब्राह्मण को उत्तर दिशा में दे देना चाहिए, यदि 
कोई ब्राह्मण न हो तो शेषांश जल में छोड़ देना चाहिए, या पूरा खा जाना चाहिए। इसके उपरान्त बहू आचमन-जल से' 
: आचमन करता है और यह पढ़ता है-- तुम अमृत के अपिधान (ढक्‍्कन) हो” (आपस्तम्बीय मच्च्रपाठ २।१०। 
४, एवं आपस्तम्बगुह्मसूत्र १३१३) । वह दूसरी बार हे सत्य ! यश ! भाग्य! भाग्य मुझमें बसे इसे पढ़ता हैं। 


आचमन के उपरान्त उसे गाय देने की घोषणा की जाती है। मेरा पाप नष्ट हो गया है” ऐसा कहकर वह कहता है 


_'रुद्ों की माता, वसुओं की पूत्री . ... (ऋ० ८।१०११५) इसे जाने दो, मधुपक बिता मांस का ही हो।' 


कुछ गृह्मसूत्रों (यथा मानव) ने मधुपक को विवाहकृत्य का एक अंग माना है, किन्तु कुछ ने (यथा आश्वकायन ने) 
इसे स्वतन्त्र रूप से गिना है। हिरप्यकेशिगृह्यसूत्र (११९२-१३) ने इसे समावतेन का अंग माना है। मधुपक में 


४. ऋग्वेद की तीनों ऋचाएँ (१४९ ०१६-८ ) सधु' शब्द से आरम्भ होती हैं, मधु बचाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 


सिन्‍्धवः” (६), “मधु नक्‍तमुतोषसो' (७), “सधुमान्नों वनस्पतिः” (८), और मधुपक के लिए बड़ी समीचोन भी 


हैं। ये ऋचाएँ वाजसनेयी संहिता (१३२७-२९ ) में भी पायी जाती हैं ओर मधुमती कही जातो हैं। इनका प्रयोग 
पारस्करगहछ्मसूच्र (११३) एवं सानवगह्म सूत्र (१९१४) में हुआ है। 











ह१० .... धर्मशास्त्र का इतिहास 

. डाले जानेवाले पदार्थों के विषय में बहुत मतभेद है। आश्वलायन एवं आपस्तम्ब० (१३।१०) के अनुसार मधु एवं 
दही या घृत एवं दही का सिश्रण ही मधुपर्क है। पारस्कर० आदि ने मधु, दही एवं घृत--तीनों के मिश्रण की चर्चा की 
है। कुछ ने इन तीनों के साथ भुना यव (जब) अन्न एवं बिता भुना हुआ यव अंच्न भी जोड़ दिया है। कुछ ने दही, मधु, 
घृत, जल एवं अन्न को मधपक के लिए उल्लिखित किया हैं (हिरण्यकेशि० १॥११/१०-१२) | कौशिकसूत्र (९२) 
ते ९ प्रकार के मिश्रण की चर्चा की है--बाह्य (मधु एवं दही ), ऐस्द्र (पायस का ), सौम्य (दही एवं घृत ), पौष्ण (घृत 
एवं मद॒ठा), सारस्वत (दूध एवं घुत), मौसल (आसव एवं घृत, इनका प्रयोग केवछ सौत्रामणी एवं राजसूय यज्ञों में 
होता है), वादण (जल एवं घुत), श्रावण (तिल का तेल एवं घृत), पारिब्राजक (तिल-तेल एवं खली )। कुछ गृह्य- 
सूत्रों के अनुसार इसमें यथासंभव वेहत्‌, बकरी, हिरत आदि के मांस का भी विधान है। जब मांस खाना अच्छा नहीं 
समझा जाने छगा तो उसके स्थान पर पायस की चर्चा होते लगी। आदिपर्व (६०१३-१४) में आया है कि. जनमेजय 
ते व्यास को मंधपर्क दिया था और व्यास ने उसमें से मांस का त्याग कर दिया था। आधुनिक काल में विवाह को छोड़कर 
किसी अन्य अवसर पर मधुपक नहीं दिया जाता, अतः इसकी परिपाटी टूट-सी गयी है। 


कुम्भ-विवाह 


अब हम विवाह-सम्बन्धी कुछ अन्य कृत्यों क। वर्णन उपस्थित' करेंगे। वैधव्य को हटाने के छिए कुम्भ-विवाह 
नामक कृत्य किया जाता था। इसका विशद वर्णन हमें संस्कारप्रकाश (पृ० ८६८), निर्णयसिन्धूु (पृ० ३१०), 
संस्कारकौस्तुभ (पु० ७४६), संस्काररत्नमाल्ा (प० ५२८) आदि ग्रन्थों में प्राप्त होता है। विवाह के एक दिल पूर्व . 
पुष्प आदि से एक घड़ा सजाया जाता था, जिसमें विष्णु की एक स्वणिम मूर्ति रखी रहती थी। कन्या चारों और से सूत्रों. 
से घेर दी जाती थी, और वर को लम्बी आयू देने के लिए बरुण एवं विष्णु की पूजा की जाती थी। इसके उपरान्त कुम्भ को 
पानी में फोड़ दिया जाता था और उसका जछ पाँच टहनियों से कन्या पर छिड़क दिया जाता था और ऋग्वेद (छ/४९) 
का पाठ किया जाता था, अन्त में ब्रह्मभोज किया जाता था। 


अद्वत्थ-विवाह 
संस्कारप्रकाश (पु० ८६८-८६५) ने कुम्भ-विवाह के समान अश्वत्थ-विवाह का वर्णन सौभाग्य (सोहाग) 
-. के लिए अर्थात्‌ वैधव्य न हो, उसके लिए किया है। यहाँ कुम्भ के स्थान पर अश्वत्य की एजा होती है और स्वणिमत विष्णु- 
मूर्ति पूजा के उपराज्त किसी ब्राह्मण को दे दी जाती है। 
अक-विवाह 


:.... यदि एक-एक करके दो पत्नियों की मृत्यु हो जाय तो तीसरी पत्नी से विवाह करने के पूर्व व्यक्ति को अके- . 
... विवाह नामक कृत्य करना पड़ता था। इसका वर्णन संस्कारप्रकाश (पृ० ८७६-८८९ ), संस्कारकौस्तुभ (पृ० ८१९) 
_.. निर्णयर्सिषु (पृ० ३२८) आदि में पाया जाता है। बोधायनगुद्य शेष सूत्र (५) में भी इसका वर्णन पाया जाता है। 


परिवेदन 


 परिवेदन के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में विस्तार के साथ वर्णन मिलता है, किस्तु यह कृत्य आधुनिक काल में 
-अविदित-सा ही है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्येष्ठ भ्राता के रहते, अथवा जब कोई व्यक्ति बड़ी बहिन के रहते उसकी. 


... छोटी बहिन से विवाह करता तो इसे परिवेदन कहा जाता था, और इसकी घोर रूप में भर्त्सना की जाती थी । क्योंकि 





 परिवेदन हे हा 


ऐसे सम्बन्ध से बड़े भाई अथवा बड़ी बहिन के अधिकारों की अवहेलना हो जाती थी तथा पाप लगता था। गौतम 
(१५।१८) एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५११२-२२) के अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई के पूर्व विवाह कर ले तथा 


बड़ा भाई छोटे भाई के उपरान्त विवाह करे तो दोनों पाप के भागी होते हैं और उन्हें श्राद्ध में नहीं बुछाया जाता 


चाहिए। आपस्तम्ब० का आगे कहना है कि जो बड़ी बहिन के रहते छोटी बहिन से तथा जो छोटी बहिन का विवाह 
हो जाने के उपरान्त बड़ी बहिन से विवाह करता है वह पापी है। इसी प्रकार जो अपने छोटे भाई द्वारा पवित्र 
अग्नि स्थापित' किये जाने तथा सोमयज्ञ करने के उपरान्त वैसा करता है, वह भी पापी है। वरसिष्ठधर्मसूत्र (१।१८), 
विष्णुधर्मसूत्र (१७।१५-१७) आदि ने भी यही बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२०७७-१०) ने छोटी बहिन के 


. पति तथा बड़ी बहिन के पति को २० दिलों के कृच्छ वामक प्रायर्चित्त की व्यवस्था की है और दोनों को एक-दूसरे 


की पत्नी की अदला-बदली (केवल दिखावट मात्र) करने की आज्ञा दी है और एक-दूसरे की आज्ञा लेकर पुनः विवाह 
करने की व्यवस्था दी है (देखिए इस विषय में बौधायनधर्मसूत्र २१।४० ) । छोटे भाई को, जो बड़े से पहले विवाहित 
हो जाता है, परिवेत्ता या परविविदान (मनु ३३१७१, आपस्तम्बधर्मसूत्र २५।१२२१) या परिविन्दक (याज्ञ- 
वल्क्य' १२२३) कहा जाता है, तथा बड़े भाई को, जो अपने छोटे भाई के उपरान्त विवाहित होता है, परिवित्ति या 


परिविज्न या परिवित्त (मन ३३१७१) कहा जाता है। छोटी बहिन को, जो अपनी बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित हो 


जाती है, अग्रेनदिधिष (गौतम० १५१५, वसिष्ठ० १।१८) या परिवेदिनी कहा जाता है। बड़ी बहिन को, जो छोटी 
हिन के विवाह के उपराब्त विवाहित होती है, दिधिष कहा जाता है। उपर्यक्‍त अन्तिम दी के पतियों को क्रम से 
अग्रेदिधिषपत्ति एवं दिधिषपति कहते हैं। पिता अथवा अभिभावक को, जो परिवेदन की उपर्यक्त' कन्याओं का विवाह 


रचाते' हैं, परिदायी या परिदाता कहा जाता है। छोटे भाई को, जो अपने बड़े भाई के पूर्व पूत अग्नि जलाता है, पर्या- 


-  छघाता तथा इस प्रकार के बड़े भाई को पर्याहित कहा जाता है। गौतम (१५।१८), मनु (३४१७२), बोधायनघर्मसृत्र 

(२॥१।३०) एवं विष्णुधर्मसूत्र (५४।१६) के अनुसार परिवेत्ता, परिवित्त एवं वह लड़की, जिससे छोटा भाई बड़े 
भाई के पूर्व विवाह करता है, विवाह करा देनेवारा (पिता या अभिभावक) एवं पुरोहित--ये पाँचों नरक में गिरते 
: हैं। विष्णु के मत से इन्हें छुटकारे के लिए चार््वायण ब्रत करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३३२६५) की टीका मिताक्षरा 
- में भी यही बात उल्लिखित है। इस विषय में अन्य मतों के लिए देखिए मनु (३३१७१) पर मेधातिधि की टीका, अपराक 


: पृ० ४४६, त्रिकाण्डमण्डन (१७६-७७), स्मृत्यर्थलार (पुं० १३)। विष्णुधर्मसूत्र (३७१५-१७) ने परिवेदन 


.. की गणना उपपातकों में की है। अन्य मतों के लिए और देखिए गौतम (१८॥१८-१९) एवं अपरार्क (पूृ० ४४०)। 


कुछ दशाओं में, यथा बड़े भाई के उन्मादी, पापी, कोढ़ी होने तथा नपुंसक या यक्ष्मा से पीड़ित होने पर, बाद 


जोहना व्यर्थ है (मेघातिथि-मन्‌ ३३१७१, अन्रि १०५-१०६, गोभिलस्मृति १॥७२-७४, त्रिकाण्डमण्डन १६८७४ 
स्मृत्यर्थसार पूृ० १३ एवं संस्कारप्रकाश पृ० ७६०-७६६) । 
प्रिवेदन के विषय में हमें वैदिक साहित्य में भी संकेत मिलता है. (देखिए तैत्तिरीय संहिता ३४२९, ३।४॥४ ) । 


तैत्तिरीय संहिता में प्रयुकत उपाधियाँ हैं सूर्याभ्युदित, सूर्याभिनिर्मुक्त, कुनखी, श्यावदन्‌, अग्नेदिषिषू, परिवित्त, वीरहा, 
ब्रह्मह। यही क्रम वसिष्ठधर्मसूत्र (११८) में भी पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता (३॥४४) में पुरुषमेध के विषय _ 
में चर्चा करते समय परिवित्त को अभाग्य (निर्कति), परिविविदान को आति (कष्ट या क्लेश) तथा विधिषुपति को... 


अराधि के हवाले किया गया है। 














अध्याय ११ 
अनेकपत्नीकता, अनेकभत्‌कता तथा विवाह को अधिकार एवं क॒तंव्य 
अनेकपत्नीकता 


यद्यपि बेदिक साहित्य के अवगाहन से पता चलता है कि उन दिनों एक-पत्नीकता का ही नियम एवं आदर्श 


था, किल्तुं अनेक-पत्नीकता के कतिपय उदाहरण मिल ही जाते हैं।' ऋग्वेद (१०१४५) एवं अथर्ववेद (३।१८) में 


पत्मी द्वारा सौत के प्रति पति-प्रेम घटाने के लिए मन्त्र पढ़ा गया है। यही' बात' ज्यों-की-त्यों आपस्तम्बमन्त्रपा5 (१।१५) 
एवं आपस्तम्बगृह्मसत्र (९।६।८) में है, जिसमें पति को अपनी ओर करने तथा सोत से बिगाड़ करा देने की चर्चा है। 
ऋग्वेद (१०१५९) के अध्ययन से पता चछता है कि इत्र की कई रातनियाँ थीं, क्योंकि उसकी रानी शी ने अपनी 


बहुत-सी सौतों को हरा दिया था या मार डाला था तथा इन्ध एवं अन्य पुरुषों पर एकाथिपत्य स्थापित कर लिया था। 

इस मन्त्र को आपस्तम्वमस्त्रपाठ (१॥१६) में तथा आपस्तम्बगृह्मसूत्र' (९९) में उसी कार्य के लिए उद्धृत किया 
. गया है। ऋग्वेद (११०५।४) में उल्लेख है कि त्रित कुएँ में गिर जाने पर कुएँ की दीवारों को उसी प्रकार कष्टदायक 
. पाता है, जिस प्रकार कई पत्नियाँ कष्ट देती हैं (पतियों के लिए या अपने लिए सटकर अतीव उष्णता उत्पन्न करती हैं)। 


इस विषय में अन्य संकेत हैं तेत्तिरीय संहिता (६।६॥४॥३), ऐतरेय ब्राह्मण (१९११), तेत्तिरीय ब्राह्मण (३॥८।४) 


शतपथ ब्राह्मण (१३४१), वाजसनेयी संहिता (२३।२४, २६, २८), तैत्तिरीय संहिता (१८।९) , ऐतरेय ब्राह्मण. < ३9) 


(३३।१) में। तत्तिरीय संहिता (६।६।४॥३) में एक बहुत मनोरंजक उदाहरण है-- एक यज्ञयूष पर वह दो मेखलाएँ 


- (करवधनियाँ) बाँधता है, अतः एक पुरुष दो पत्नियाँ ग्रहण करता है; वह दो यूपों (खूँटों या स्तम्भों) पर एक मेखला - 
नहीं बाँधता, अत: एक पत्नी को दो पति नहीं प्राप्त होते।” इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण (१२११) में घोषित हुआ है; 


“अतः एक पुरुष को कई स्त्रियाँ हैं, किन्तु एक पत्नी एक साथ कई पति नहीं प्राप्त कर सकती ।” तैत्तिरीय ब्राह्मण. ( ३४८।४ ) 
में अश्वमेध की चर्चा में ऐस। आया है-- पत्लियाँ (घोड़े को) उबटन' छगाती हैं, पत्नियाँ सचमुच सम्पत्ति के समान हैं।” 
दतपथ ब्राह्मण (१३४।१९) में आया है--- चार पत्नियाँ सेवा में लगी हैं--महिषी (अभिषिकत रानी), बावाता 


को (चहेती पत्नी ), परिवृकता (त्यागी हुई) एवं पालागली (निम्न जाति की) ।” तैत्तिरीय संहिता ने भी परिवृक्‍ता 
.. एवं महिषी की चर्चा की है (१८॥९) । वाजसनेयी संहिता (२३॥२४, २६, २८) में कुछ मन्व ऐसे हैं 


१. देखिए ऋग्वेद (१०१८५२६ एवं ४६), यथा--पुषा त्वेतों नयतु हस्तगुह्ञादिवना त्वा प्रबहता रथेन । 


हा ः गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासौ वशिती त्व॑ विदयमा वदासि।' * 'सम्राज्ी अधिदेवृषु। दम्पती शब्द ऋण्वेद में कई स्थानों. 
.. प्र आया है और एकपत्नीकता की ओर संकेत करता है, यथा--ऋण्वेद ५१३२, ८३१॥५ एवं १०१६८।२। 


२ स॑ मा तपन्‍्त्यभितः सपत्तीरिव पशेवः। ऋग्वेद ११०५।८; देखिए ऋग्वेद १०११६॥१० (आदित्पति- 


.. भक्क॑णुत कनीनाम्‌) जहाँ लिखा है कि अश्विनो ने च्यवन् को कई कुमारियों का पति बना दिया है। 








बहुपत्तीत्व 0 व हक 
जिन्‍्हें ब्रह्मा, उद्गाता, होता ने क्रम से महिषी, वावाता एवं परिवृक्‍ता के सम्बोधन के लिए प्रयृक्त किया है। 
हरिश्चन्द्र की एक सौ पत्लियाँ थीं (ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१)। अनेकपत्नीकता केवल राजाओं एवं तथा कथित 
भद्र पुरुषों तक ही सीमित नहीं थी; प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों में कात्यायनी' भौतिक सुख 
की इच्छा रखनेवाली तथा मेत्रेयी ब्रह्मश्ान एवं अमरता की इच्छुक थी (बृहवारण्यकोपनिषद्‌ ४५।१-२ एवं 
२।४१)। 
सूत्रकाल में कुछ ऋषियों ने आदर्श की बात कही है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५।११।१२-१३) के अनुसार 

धर्म एवं सत्तति से युक्त एक ही पत्नी यथेष्ट है, किन्तु धर्म एवं सनन्‍्तान में एक के अभाव में उसकी पूति के छिए एक 
अन्य पत्नी भी की जा सकती है। एक अन्य स्थान पर इस सूत्र (११०२८।१९) ने लिखा है कि यदि कोई अपनी 
: निर्दोष पत्नी का त्योग करता है तो उसे गधे की खाल (जिसका बाल वाला भाग ऊपर हो) ओढ़कर छः महीनों तक सात, 
घरों में भिक्षा माँगनी चाहिए।* यही बातें तारद ने भी कुछ हेर-फेर के साथ कही हैं--- यदि पत्नी अनुकूल, मधुरभाषी, 
दक्ष, साध्वी एवं प्रजावती (पुत्रवाली ) हो और उसे उसका पति त्याग दे तो राजा ऐसे दुष्ट पति को दण्डित कर ठीक 
कर दे (नारद, स्त्रीपूंस ९५) । कौटिल्य (३३२) ने भी लिखा है कि पति को प्रथम सनन्‍्तानोत्पत्ति के उपरान्त यदि 
सन्‍्तान न हो तो ८ वर्ष तक जोहकर ही पुृनविवाह करना चाहिए। यदि मृत बच्चे ही उत्पन्न हों तो १० वर्ष जोहकर 
तथा यदि पृत्रियाँ ही उत्पन्न हों तो १२ वर्ष जोहकर पुनविवाह करना चाहिए। किन्तु यदि पति इन नियमों का उल्लंघन 
करता है तो उसे पत्नी को स्त्रीवन तथा मरण-पोषण के लिए धन देता चाहिए और राजा को २४ पण का धन-दण्ड 
देना चाहिए। यह तो कौटिल्य' का आदर्श वाक्य मात्र है, क्‍योंकि उन्होंने पुतः लिखा है--- एक व्यक्ति कई पत्नियों से... 
विवाह कर सकता है, किन्तु उस पत्नी को, जिसे स्त्रीधन या कोई धन विवाह के समय न मिला हो, उसे शुल्क दे देना. 
होगा, जिससे कि बह अपना भरण-पोषण कर सके . , .।” मन (५८०) एवं याज्ञवल्वय' (१।८०) ने लिखा है कि. 
... यदि पत्नी मविरा पीती हो, किसी पुराने रोग से पीड़ित रहती हो, धोखेबाज़ हो, खर्चीली' हो, कदुभाषी हो और केवल 

. पुत्रियाँ ही जनती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। मनु (५८१) एवं बोधायन-धर्म० (२।२।६५) के मतानुसार 
कटुवादिनी पत्वी का त्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। चण्डेश्वर ने अपने गुहस्थरत्नाकर में देवल' को उद्धृत - 
करते हुए कहा है कि शुद्र एक से, वेश्य' दो से, क्षत्रिय तीन से, ब्राह्मण चार से तथा राजा जितनी चाहे उतनी स्त्रियों से . 
विवाह कर सकता है। आदिपव (१६०३६) ने गम्भीरतापूर्वक लिखा है---/कई पत्तियाँ रखना कोई अधर्म नहीं है, 
किन्तु स्त्रियों के लिए प्रथम पति के प्रति अपने कर्तव्य न करना अधर्म है। महाभारत (मौसरूपवे ५६) के अनुसार 
वासुदेव (श्री कृष्ण) की १६ सहस्र पत्नियाँ थीं। ऐतिहासिक यूगों में बहुत-से राजाओं की एक-एक सौ रानियाँ थीं। 
चेदिराज गांगेय देव उर्फ विक्रमादित्य ने प्रयाग में अपनी सौ पत्नियों के साथ मुक्ति पायी (देखिए एपिग्रेफिका इण्डिका, . 
जिल्द २, पृ० ४ एवं वही, जिल्द १२, पु० २०५) | बंगाल के कुलीनवाद की निन्‍्य कथाएँ सर्वेविदित हैं। कुछ ऐसे 


३. धर्मप्रजासम्पत्ने दारे नान्‍यां कुर्वीत । अन्यतराभावे कार्या प्रागस्न्याघेयात्‌। आप० ध० २॥५११ १११२-१३; 
खराजिन बहिलोंम परिधाय दारव्यतिक्रमणे भिक्षामिति सप्तागाराणि चरेत्‌। सा वृत्ति: षण्मासान्‌। आप० धृ० 
-१।१०१२८।१९; देखिए बृह॒त्संहिता (७४।१३), जिसमें यही प्रायश्चित्त लिखा हुआ है, किन्तु यहु भी लिखा हुआ है 
कि पुरुष लोग यह प्रायश्चित्त करते नहीं। अनुकूलामबाणदुष्टां दक्षां साध्वी प्रजावतीम। त्यजन्‌ भारषासवस्थाप्यो राज्ञा 
दण्डेल भूयसा॥ नारद (स्त्रीपुंस ९५)। 

। ४. नचाप्यधर्म: कल्याण बहुपत्नीकता नृणाम्‌ । स्त्रीणासधर्मः सुमहास््षतु: पूर्वस्य लंघने ।। आदिपर्त १६०१३६॥। 
४0 














शेरड ...  ..// धर्मशास्त्र का इतिहास 


विशिष्ट कुल थे, जिनमें कन्याओं का विवाह कर देना श्रेयस्कर माना जाता था, अतः इसके फलस्वरूप एक-एक कुलीन 
व्यवित की अगणित पत्नियाँ थीं, जिनमें कुछ तो अपने पति का दर्शन भी नहीं कर पाती थीं। ... 
स्त्रियों के प्रति यह सामाजिक दुवव्यवहार क्यों ? इसके कई कारण थै--( १) पुत्रों की अत्यधिक आध्यात्मिक 
भहृत्ता, (२) बाछू-विवाह एवं उसके फलस्वरूप (३) स्त्रियों की अशिक्षा, (४) स्त्रियों को अपविन्र मानने 
की प्रथा. का ऋमशः विकास एवं (५) उन्हें शूद्रों के, समान मानना तथा (६) स्त्रियों की पुरुषों पर पूर्ण 
आश्वितता। । 
.. यद्यपि अनेकपत्नीकता सिद्धान्त रूप से विद्यमान थी, किन्तु व्यवहार में बहुबा लोग प्रथम पत्नी की उपस्थिति 
में दूसरा विवाह नहीं करते थे। १९वीं शताब्दी के प्रथम चरण में स्टील ने अपनी पुस्तक ला एण्ड कस्टम आब हि्दू 
कास्ट्स' में यही बात सिद्ध की है। आधुनिक काल में हिन्दू समाज में नये क़ानून के अनुसार एक-पत्नीकता को गौरव 


प्राप्त हो गया है 


अनेकभर्तकता 


तैत्तिरीय संहिता (६।६।४॥३, ६॥५१४) एवं ऐतरेय' ब्राह्मण (१२११) के मत से स्पष्ट विदित है कि उनके 


- प्रणयव-काछों एवं उनके पूर्ण अनेकभर्तृकता का कहीं वोम भी नहीं था ।' एक यूप में वह दो मेखलाएँ बाँधता है, इसी 
: प्रकार एक पुरुष दो पत्चियाँ प्राप्त करता है; बह दो यूपों के चतुदिक्‌ एक ही मेखलछा नहीं बाँधता, इसी प्रकार एक पत्नी 


दो पति नहीं प्राप्त करती” (तै० सं० ६।६।४॥३) । ऐतरेय ब्राह्मण (१२११) ने लिखा है---अतः एक पुरुष की 
कई पत्नियाँ हैं; किन्तु एक पत्नी के एक ही साथ कई पति नहीं हैं।” हमें कोई भी ऐसी वैदिक उक्ति नहीं मिलती, 


जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन दिनों अनेक भर्तृकता पायी जाती थी। संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रसिद्ध उदा- 


हरण है द्रौपदी का, जो पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। महाभारत ने स्पष्ट लिखा है कि जब अन्य लोगों को यह बात ज्ञात 
हुई कि युधिष्टिर ने द्रौपदी को सभी पाण्डवों की पत्नी मान लिया है, तो वे सभी चकित हो उठे थे। धृष्ट्युम्त ( आदिपर्व 
२९५।२७-२९ ) ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, किन्तु यूधिष्ठिर टस-से-मस नहीं हुए और कहा-- ऐसा*कार्य पहले. 
भी होता था और हम पाण्डवों में यह तय है कि हम में जो भी कुछ प्राप्त करेगा, वह सबको बराबर भाग में मिलेगा। 
इस विषय में युधिष्ठिर ने केवल दो उदाहरण दिये; (१) जटिला गौतमी सप्त्धियों की पत्नी थी तथा (२) सभी दस 


(०२ ५. 


: प्राचेतस भाई वारक्षी के पति थे। ये गाथाएँ कोई ऐतिहासिकता नहीं रखतीं।' तस्त्रवातिक में कुमारिल भट्ट ने द्रौपदी 


के सम्बन्ध में तीन व्याख्याएँ उपस्थित की हैं। एक व्याख्या के अनुसार कई द्रोपदियाँ थीं जो एक-दुसरी से मिलती- 


५. यदेकस्मिन्यपे हे रश्ने परिव्ययति तस्मादेकों हे जाये विन्दते यज्ञेकां रशनां दयोर्युपयों: परिव्ययति तस्माज्नेका 
दो पती बिनन्‍्दते। ते० सं० ६६।४॥३; और देखिए ते० सं० ६५१४४ तस्मादेको बह्दीर्जाया विन्दते; तस्मादेकस्थ 
बहुचो जाया भवन्ति नेकरय बहुवः सहपतयः। एुं० ब्रा० १२१११॥ 

६. एकस्य बह्नयो विहिता महिष्यः कुरुपन्वत। नेकस्या बहुवः पुंसः श्षूयस्ते पत्तयः ववचित ।॥। लोकवेदविरुद्ध 


. त्वं नाधर्म धर्मविच्छनि:। कतृमहँसि कौन्तेय कस्मताते बृद्धिरीदृशी ॥। आदिपर्व १९५॥२७-२९; सभापने (६८।३५) 


में कर्ण ने दोपदी को बन्धकी (वेशया) माना है, क्योंकि उसे कई पुरुष पति के रूप में प्राप्त थे। आदिपवे 


... (१९६) में युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है-- सुक्ष्मो धर्मों महाराज नास्य विद्यो व्य गतिम्‌। पुर्वेषामानुपुव्येण यात॑ 
_. वर्त्मानुयामहे।ँ " 








बहुपतित्व एवं विवाह के उद्देश्य. | ४ पल दल हे श्प्‌ 


जुलती थीं और महाभारत ने उन्हें आलंकारिक रूप से एक ही द्रौपदी के रूप में रख दिया है।' वास्तव में पाँच द्रौपदियाँ 
थीं, जिनमें प्रत्येक प्रत्येक पाण्डव से विवाहित हुई थीं । ' 
धर्मशास्त्र-प्न्‍्थों में अनेकभतृकता संबंधी व्यावहारिकता की ओर कुछ संकेत मिल जाते हैं। आपस्तम्वंधर्मसूत्र 
(२।१०१२७।२-४) का कथन है-- (नियोग द्वारा पुत्र के लिए) अपनी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, प्रत्युत 
अपने सगोत्र को ही देना चाहिए; क्योंकि कन्या का दान भाइयों के सारे कुटुम्ब को, न कि केवल एक भाई को, किया 
जाता है; पुरुषों के ज्ञान की दुर्बलता के कारण (नियोग) वर्जित है।” बृहस्पति का कथन है-- कुछ देशों में एक अन्यन्त 
घृणास्पद बात यह हैं कि छोग भाई की मृत्यू के उपरान्त उसकी विधवा से विवाह कर लेते हैं, यह भी घृणास्पद है कि 
एक कन्या पूरे कुटुम्ब को दे दी जाती है। इसी प्रकार फारस वालों (पारसीकों ) में लोग माता से भी विवाह कर लेते हैं।”* 


डा० जाली का यह कथन कि दक्षिण में अनेकभर्तकता पायी जाती थी, सर्वधा निराधार है। डा० जाली ने बहस्पति के _ 


कथन को कई भागों में करके व्याख्या नहीं की है। वास्तव में, दक्षिण में मातुलकन्या . ..” से ही विवाह की चर्चा 
मात्र सिद्ध होती है, और अन्य बातें अन्य देशों की हैं। प्रो० कीथ ने डा० जाली की ही भ्रमात्मक व्याख्या मान 
लीः है। न्‍ 


ओड़ती है, जो एक-दुसरे से सम्बन्धित नहीं भी हों और कुछ का क्रम स्त्री से ही चलता हो) तथा (२) अआतृपक्षीय 
(जिसमें एक नारी कई भाइयों की पत्नी हो जाती है)। प्रथम प्रकार की प्रथा मछाबार तट के नायर-कुलों में पायी 


जाती थी, किन्तु अब बहाँ ऐसी बात नहीं है। किन्तु दूसरे प्रकार की प्रेथा अब भी कुमायूँ, गढ़वाल में तथा हिमालय के 


न्‍तों में आसाम तक पायी जाती रही है। पण्डित भगवानछाल इन्द्रजी (इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृ० ८८) का 
कहना है कि टोंस' एवं यमुना के बीच कालसी, कुमायँ आदि की ओर कई वर्गों के छोग अनेक-भर्तुकता के अनुगामी 
.. हैं और उससे उत्पन्न पुत्र को जीवित ज्येष्ठ भाई से उत्पन्न पुत्र मानते हैं। महाभारत के टीकाकार नीरूकण्ठ ने अपने 
. समय की नीच जातियों में अनेक-भर्तकता के प्रचकून की बात लिखी है (आंदिपर्य १०४॥३५ पर नीलकप्ठ)। 


पति एवं पत्नी के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य 


|  भन्‌ (९१०१-१०२) ने पति-पत्नी के धर्मों की चर्चा संक्षेप में यों की है-- उन्हें (धर्म, अर्थ एवं काम के... 
- विषय में) एक-दूसरे के! प्रति सत्य रहना चाहिए, और सदा यही प्रयत्न करनों चाहिए कि वे कभी भी अछूग नहीं 


सके, , ,।” नीचे हुम उसके सभी प्रकार के अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा. क्रमानुसार करेंगे। 


पति का प्रथम कर्तव्य तथा पत्नी का प्रथम अधिकार है क्रम से धार्मिक क्रृत्यों में सम्मिलित होने देता तथा होवा। 


यह बात अति प्राचीन काल से पायी जाती रही है। ऋग्वेद (१।७२।५) में आया है--- अपनी पत्तियों के साथ उन्होंने 
पूजा के योग्य अग्नि की पूजा की।” एक अन्य स्थान (ऋण ५॥३।२) पर आया है-- यदि तुम पति एवं पत्नी को एक 


७. अथवा बहुच एवं ता; सदृशखूपा द्रौपद्य एकत्वेनोपचरिता इति व्यवहारार्थापत्या गम्यते॥ तस्त्रवातिक, 
- पुछ २४०४६ 
८. विरुद्धा: प्रतिदश्यन्ते दाक्षिणात्येष्‌ संग्रति। स्वमातुलसुतोद्हों मातृबन्धुत्वदृषितः॥ अभतुकश्नातुभार्या- 
प्रहणं चातिदृषितम्‌। कुले कम्याप्रंदान थ॑ वेशेध्वन्येषु दृढ्यते।। तथा सातृविवाहोषि पारसीकेषु दृश्यते। बृहस्पति 
(स्मृतिचन्िका १, पु० १०, स्मृतिमुक्ताफल, वर्णश्षिस, पृ० १३०) । 


जे 


अनेकभर्तृकता के दो स्वरूप हैं--(१) मातुपक्षीय (जब कोई स्त्री किन्‍्हीं दो या अधिक व्यवितियों से सम्बन्ध ' 





श१६ हे . धर्मशास्त्र का इतिहास 


मन के बना दो तो वे अच्छे मित्र की भाँति तुम्हें घृत का लेप करेंगे।”' तैत्तिरीय ब्राह्मण (३॥७॥५) में आया है-- 
'सत्कर्मों द्वारा पति एवं पत्नी एक-दूसरे से युक्त हो जाये; हल में बैलों की भाँति उन्हें यज्ञ में जुट जाना चाहिए; वे 
: दोनों एक मन के हों और शत्रुओं का ताश करें; वे स्वर्ग में न घटने वाली (अजर) ज्योति प्राप्त करें।” यही बात कुछ 
अन्तरों के साथ काठंक संहिता (५॥४) में भी पायी जाती है और शबर ने जैमिनि (६॥१।२१) की व्याख्या में इसको 
आधार बनाया है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि कर्तव्यों का प्रतिफल पति-पत्नी साथ ही भोगते थे।। पत्नी अश्व 
भेध में घोड़े को लेप करती है (तै० ब्रा० ३४८।४) तथा विवाह के समय अग्नि में लावा की आहुति देती है। आपस्तम्ब- 
 धर्मसूत्र (६।१३।१६-१८) के अनुसार विवाहोपरान्त पति एवं पत्नी घार्मिक कृत्य साथ करते हैं, पुण्यफल में समान 
भाग पाते हैं, घन-सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं, तथा पत्नी पति की अनुपस्थिति में अवसर पड़ने पर भेट आवि दे 
सकती है।' आइवलायनगुह्यसूत्र (१८।५) के अनुसार पत्नी को पति की अनुपस्थिति में गृह की अग्नि की पूजा (अग्नि- 
होत्र) करनी पड़ती थी और उसके बुझ जाने पर उसे उपवास करना पड़ता था; वह सन्ध्याकाल की पूजा में आहुति के 
साथ “अग्नये स्वाहा”, प्रातः:काल की आहुति के साथ सूर्याय स्वाहा कहती थी और दोनों कालों में मौन रूप से एक 
आहति प्रजापति को देती थी। इसे विषय में अन्य विचार देखिए गौतम० (५६०८), गोभिकगृु०. (१॥४१६-१९) 
एवं आपस्तम्बगू ० (2३-४) | मनु (३४१२१) के मत से सन्ध्या काल के पके हुए भोजन की आहुतियाँ पत्नी द्वारा 
बिना मन्‍्त्रों के दी जानी चाहिए। स्पष्ट है, यद्यपि मन्‌ के समय में स्त्रियों को वेदिक मन्‍्त्रों पर अधिकार नहीं दिया गया 
था, किन्तु वे धा मिक कृत्य बिना किसी रोक के कर सकती थीं। यज्ञों में पत्ती को निम्न कार्य करने पड़ते थे---( १) 
स्थालीपाक (हिरप्यकेशिगृह्मसूत्र ११२३॥३) में अन्न को छाँटना अर्थात्‌ भूसी रहित करना, (२) उपस्कृत पशु 
को धोना (शतपथब्रा० ३८२ एवं गोभिक० ३३१०२९), (३) श्रौत यज्ञों में आज्य की ओर देखना। पूर्व मीमांसा 
(६।१।१७-२१) में ऐस। आया है कि जहाँ तक सम्भव हो पति-पत्नी धामिक कृत्य साथ करें, किन्तु पति साधारणतः 
अकेछा सभी कार्य कर लेता है, और पत्नी ब्रह्मचर्य ब्रत, कल्याणप्रद अथवा आश्ञीवेंचन आदि करती है। धामिक' कृत्य . 


सामान्यतः पति-पत्नी साथ ही करते हैं, इसी से राम को यज्ञ करते समय सीता की स्वर्णिम मूर्ति पास में रखनी प ती 


थी (रामायण ७।९१॥२५) | पाणिनि (४॥१।३३) ने पत्नी” शब्द की व्युत्पत्ति करके बताया है कि उसी को पत्नी 
कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की भागी होती है। इससे स्पष्ट विदित है कि जो स्त्रियाँ अपने पतियों के: 
साथ थज्ञों में भाग नहीं छेती थीं, उन्हें जाया या भार्षा (पत्नी नहीं) कहा जाता था। महाभाष्य के अनुसार किसी 
श्र की स्त्री केवल सादश्य भाव से ही उसकी पत्नी कही जाती है (क्योंकि शूद्र को यज्ञ करने का अधिकार नहीं, उसकी 
 भार्या की तो बात ही क्या है) | स्त्रियों का यज्ञों से सन्निकट साहचर्य होने के कारण ही यदि वे पति' के पूर्व मर जाती 
थींतो उनका शरीर पवित्र अग्नि से यज्ञ के सारे उपकरणों एवं बरतनों (पात्रों) के साथ जलाया जाता था (मनु ५११६७- 


... ९, संजानाना उपसोदन्नभिन्नू पत्नीवन्तो नमसस्‍्य॑ नमस्थन्‌। ऋ० १॥७२॥५; अव््जन्ति मिन्न॑ सुधितं न गोभियय- 
हृम्पती समतसा कृणोषि। ऋ० ५॥३॥२; स पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌। यज्ञस्य युक्‍तों धुर्यावभूताम्‌। संजानाना 
विजह॒तामरातीः। दिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌। ते० ब्रा० ३॥७५। 
। १०. जायापत्योन विभागो विद्यते। पाणिग्रहणाद्धि सहत्व कर्मेसु। तथा पृण्यफलेब द्रव्यपरिप्रहेषु चु॥ आप० 
(२३१३१६-१८)। 
११८ पत्युनों यज्ञसंयोगे। पाणिति ४॥१।३३;। एक्सपि तुषजकस्य पत्नीति न सिध्यति। उपसानात्सिडम। 
पत्नीवत्पत्नीति। महाभाष्य, जिल्द २, पृ० २१४॥। 














पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्य ः ... ३१७ 


१६८, याशवलकय १॥८९)। तैत्तिरीय संहिता (३७१) के अनुसार रजस्वला पत्नीवाले पति द्वारा सम्पन्न यज्ञ केवल 
आधा ही फल देता था, क्योंकि वह उस स्थिति में पति के साथ बैठकर यज्ञ नहीं कर सकती थी। 


सकती थी (मन्‌ ५११५५--विष्णुधर्मसूत्र २५१५) । कत्यायन ने यहाँ तक कह दिया है कि विवाह के पूर्व पिता की. 
आज्ञा बिना या विवाहोपरान्त पति या पुत्र की आज्ञा बिना स्त्री जो कुछ आध्यात्मिक छाभ के लिए करती है, वह सब _ 


निष्फल जाता है (व्यवहारमयूख, पू ० ११३ में उद्धत, और देखिए व्यासस्मृति २१९) 


यदि किसी की कई पत्नियाँ होती थीं तो उनमें सबको संसाान अधिकार नहीं थे। विष्णुधर्मसूत्र (२६। १-४) 
.. ने इस विषय में नियम बतलाये हैं। यदि सभी' पत्नियाँ एक ही वर्ण की हों, तो उनमें सबसे पहले जिससे विवाह हुआ 


हो उसी के साथ धामिक कृत्य किये जाते हैं, यदि कई वर्णों की पत्नियाँ हों (जब अन्तर्जातीय विवाह बैध थे), तो पति 


के वर्ण बाली पत्नी को प्रधानता दी जाती थी, भले ही उसका विवाह बाद को हुआ हो। यदि अपने वर्ण की पत्नी न हो 


तो अपने से बाद वाली जाति की पत्नी को अधिकार प्राप्त होते हैं, किन्तु द्विजाति को शुद्ध पत्नी के साथ कभी भी धार्मिक 
कृत्य नहीं करना चाहिए। इस विषय में देखिए मदनपारिजात (पु० १३४) । वसिष्ठधर्मसूत्र (१८।१८) ते कहा 
है-- काले वर्ण वाली (शूद्र ) नारी केवल आमोद-प्रमोद के लिए है, न कि धाभिक कृत्यों के लिए।” ऐसी ही बात गोभिल- 


स्मृति (१॥१०३-४), विष्णुधर्मसून्न, याशवल्क्य (१८८) एवं व्यासस्मृति (२१२) में भी पायी जाती है। याज्ञ- 


वल्वय की व्याख्या में विश्वकप ने लिखा है कि यद्यपि धामिक कृत्यों में ज्येष्ठ पत्नी को ही अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
शुद्र पत्ती को छोड़कर सभी पत्लनियाँ श्रौत अग्नि द्वारा जछायी जा सकती हैं (स्मृतिचन्द्रिका १, पु० १६५) । त्रिकाण्ड- 


मप्डन (१।४३-४४) ने बहुत स्त्रियों के रहने पर तीन मतों की चर्चा की है-- (१) सभी पत्नियाँ घामिक कृत्यों में 


पति का साथ दे सकती हैं, (२) केवल सवर्ण ज्येष्ठ पत्नी ही ऐसा कर सकती है तथा (३) केवछ आमोद-प्रमोद 


के लिए विवाहित पत्नी के साथ पति धामिक छृत्य नहीं कर सकता। मनु (९॥८६-८७) के मत से अपने वर्ण वाली पत्नी 
... को स्देव प्रमुखता मिलनी चाहिए, किन्तु सवर्णे पत्नी के रहते यदि कोई बाह्ाण किसी अन्य जाति वाली पत्नी से धार्मिक 
कृत्य कराता है तो वह चाण्डाल हो जाता है। 


अति प्राचीन काल से विश्वास की धाराओं में एक धारा यह थी कि व्यवित तीन ऋणों के साथ जन्म लेता है; 


. ऋषि-ऋण, वेव-ऋण एवं पितृ-ऋण, और इन ऋणों से वह क्रम से ब्रह्मचर्य (छात्र-जीवन ) द्वारा, यज्ञ करके एवं सन्‍्तानों- 
: त्यत्ति करके उऋण होता है।'' ऋग्वेद (५॥४॥१०) ने प्रार्थना (प्रजाभिरम्ने अमृतत्वमश्याम्‌) की है--'मैं सन्तान के 
द्वारा अमरता प्राप्त करूँ।” वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।१-४) ने तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद की एतत्सम्बन्धी _ 
सभी उक्तियाँ उद्धत की हैं। ऋग्वेद (१०८५-४५) ने नवविवाहित दुलट्ठिन को १७ पुत्रों के लिए आशीर्वाद दिया है। 


१२. सवर्णासु बहुभार्यासु विद्यमानासु ज्येष्ठया सह धर्मकार्य कुर्षात्‌। सिश्रासु च कनिष्ठयापि समानवर्णया। 
समानवर्णाया अभावे त्वनन्तरपेबापदि च। न त्वेब द्विजः शूद्रया। विष्णुष० (शद्धश्ड)। 

१३. जायभानो वे ब्राह्मणस्तिभिऋंणवाँ जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिश्यो यज्ञ देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः । एव वा 
अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी। ते० सं० ६३।१०१५; ऋण हु वे जायते योषस्ति। स जायमान एब वेवेष्य 
ऋषिष्यः पितृश्यों भनुष्येभ्यः। शतपथब्राह्मण १७२।११। ऋणमस्सिन्संनयत्यमृतत्व॑ च गच्छति। पिता पुन्नस्य 
जातस्य पदयेच्चेज्जीवती मुखम्‌।' * ' वापुत्रस्थ लोको5स्तीति तत्सवें पशवों बिदुः। ऐ० ब्रा० ३३३१; वसिष्ठधर्मसुत्र 


(११४४७) ने प्रथम उक्त उद्धृत की है। 
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. सभी स्थानों पर ऋच्ेद ने पूत्रोत्पत्ति की चर्चा चायी है (ऋेद १॥९१।२०, १९२१३, ३॥१।२३ आदि) । मनु 
. (६३५) ने छिखा है कि बिना तीनों ऋऋुणों से मुक्त हुए किसी को मोक्ष की अभिराषा नहीं करनी चाहिए। ज्येष्ठ 
पत्र के जन लेने से ही पितऋण से छटकारा मिल जाता है। इस विषय में देखिए मनू (११३७), वश्शिष्ठ० (१७।५), 
विष्णुष० (१५४६), सनु (९१३२), आदि-पर्व (१२९१४), विष्णुव० (१५॥४४)॥। पुत्र राजा इसी लिए विख्यात 
है कि यह (पुत्र) अपने पिता की पुत्‌ तामक नरक मे रक्षा करता है। निरक्‍ता (२।२) ने पुत्र की व्यूत्पत्ति इसी अर्थ में 
की है। इसके अतिरिक्त पितरों को तर्पण एवं पिण्ड देने की चर्चा बड़े ही महत्त्वपूर्ण ढंग से हुई है। विष्ण॒धर्मसूत्र (८५७०) 
- बनप्व (८४१७) एवं मत्स्यपुराण (२०७।३९) में आया है--- व्यक्ति को कई पुत्रों की आशा रखनी चाहिए 
जिनमें से एक गया में (आड़ करने) अवश्य जाय। 
उपर्यकत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि पत्नी अपने पति को दो ऋणों से मुक्त करती है --( १) यज्ञ में 
साथ देकर देवऋण से तथा (२) पूत्रोत्त्ति कर पितृऋण से। अतः प्रत्येकः नारी का ध्येय हो जाता है विवाह करके 
सन्तानोत्पत्ति करना। पुत्रह्दीन स्त्री निक्रति वाली (अभागी) होती है (शतपथब्राह्मण ५।३॥२।२)। इस' विषय में 
और देखिए मन्‌. (९९६) एवं नारव (स्त्रीपूंस, १९) । । | का 
पंत्ती के कर्तव्यों के विषय में स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों में पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। सबको विस्तार से यहाँ... 
उपस्थित करना कठिन है। बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रमुख बातें यहाँ उल्लिखित होंगी। इस' विषय में सभी धर्मशास्त्रकौर 
- एकमत हैं कि पत्नी का सर्वश्रमख कर्तव्य है पति की आज्ञा मानता एवं उसे देवता की भाँति सम्मान देता । जब राजकुमार्र 
: सुकत्या का विवाह बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण ऋषि च्यवत् से हो गया (सुकन्या के भाइयों ने व्यवन का अपमान किया था) 
-. तो उसने कहा---- मैं अपने पति को, जिन्हें मेरे पिता ने मेरे पति के रूप में चुना है, उनके जीते-जी नहीं छोड़ संकती 
(शतपथ-बाह्मण, ६।१।५॥९) । शंखलिखित के संत से पत्नी को चाहिए कि वह अपमे सपुंसक, कोषबद्धि-ग्रस्त, पतित, 
अंग से अधूरे, रोगी पति को न छोड़े, क्योंकि पति ही पत्नी का देवता है। यही बात कुछ अन्तर के साथ मनु (५१५४), 
: योज्ञवल्वय (१॥७७), रामायण (अथोध्याकाण्ड २४२६-१७), महाभारत (अनुशासनपर्व १४६५५, आश्वमेधिकपर्व 
९०।९१, शाच्तिपर्व १४८।६-७ ) , मत्स्यपुराण (२१०१८), कालिदास (शा ०५) आदि में पायी जाती है। मन (५॥१५०- 
१५६), याज्ञवल्व्य (१॥८३-८७) , विष्णुधर्मसूत्र (२५२), वनपर्व (२३३।१९-५८), अनुशासनपर्व (१२३), व्यास- 
स्मृति (२२०-३२), बद्ध हारीत (११८४), स्पृतिचच्द्रिका (व्यवहार, पृ० २४९), मदनपारिजात (पूृ० १९२- 
१९५) तथा अन्य निबस्धों ने पत्नियों के कर्तव्यों के विषय में विस्तार के साथ विवेचन किया है। कुछ कर्तव्यों का वर्णन 
नीचे दिया जाता 
..._. पत्नी को सदा हँसमुख, जागरूक, दक्ष, कुशल गृहिणी, बरतनों, पात्रों आदि को स्वच्छ रखनेवाली एवं मितव्ययी 
होना चाहिए (मनु ५११५० )। मन्‌ ने पत्नी के सिर निम्न कार्य छोड़े हैं---धन सेंजोना, व्यय करना, वस्तुओं को स्वच्छ 
एवं तरतीब से रखना, धार्मिक क्ृत्य करता, भोजन पकाना तथा सभी' प्रकार के गुृह-सम्बन्धी कार्य करता-धरना (मनु 
९११) । मनु (९१३) के अनुसार आसव पीना, दुष्ट प्रकृति के छोगों के साथ रहना, पति से दूर रहना, दूर-दूर 
(तीर्थयात्रा में या कहीं) घृमना, दित' में सोना, अंजनवी के घर में रह जाना--ये छः दोष विवाहित तारियों को चौपट 
कर डालते हैं। आदिपवे (७४।१२) एवं शाकुन्तल (५।१७) में पति से दूर रहने को बहुत बुरा कहा गया है। य॑ 
: बात मार्क॑ण्डेयपुराण में भी पायी जाती है (७७।१९) । याज्ञवत्वय' (१2३ एवं ८७) के अनुसार पत्नी के ये कर्तव्य _ 
... हैं--घर के बरतन, कुर्सी आदि को उनके उचित स्थान पर रखना, दक्ष होना, हँसमुख रहना, मितव्ययी होना, पति के 
: मन के योग्य कार्य करना, ब्वशुर एवं सास के पैर दबाना, सुन्दर ढंग से चछना-फिरना एवं अपनी इन्द्रियों को वश में 
' रखना। शंख ने निम्नलिखित बातें कहीं हैं--बिचा पति था बड़ों की आज्ञा के घर के बाहर न जाना, बिना दुपट्टा 











स्त्री-धंष द +इ१९-- 
(उत्तरीय) ओड़े बाहर न जाना, तेज न चलना, व्यावारी, संन्‍्यासी, बूढ़े आदमी या वैद्य को छोड़कर किसी अन्य अपरि- _ 
चित पुरुष से वार्तालाप न करना, नाभि को न दिखाना, साड़ी को एड़ी तक पहनना, कुच न दिखाना, हाथ से या वस्त्र 
से मुख ढेंककर ही जोर से हँसना, अपने पृतियां सम्बन्धी से घृणा ते करना, गणिका, जुआ खेलने वाली स्त्री, अभिसारिका 
(प्रेमियों से मिलने के लिए स्थान एवं काऊ ठीक करने वाली ), साधुनी, भविष्य कहने वाली स्त्री, जादू-टोता एवं गुप्त 
क्रिया करनेवाली दुश्चरित्रा स्त्री का साथ न करता चाहिए, क्योंकि, जैसा कि विज्ञ लोगों ने कहा है, अच्छे घर की स्त्री 
भी दुश्चरित्रों के साथ से बिगड़ सकती है। कुछ हेर-फेर के साथ ये बातें विष्णुघर्मसूत्र (२५॥१-६) में भी पायी _ 
- जाती हैं। द्रौपदी ने कहा है--- मेरा पति जो नहीं खांता, पीता या पाता, मैं भी उसे नहीं खाती, पीती या पाती । 
मैं पाण्डवों की कुल सम्पत्ति, आय एवं व्यय का ब्यौरा जानती हूँ (वन-पर्व २३३) । कामसूत्र (६॥१३२) ने भी 
साल भर के आय-व्यय की जानकारी के लिए स्त्री को आदेशित किया है। | मम 
| मतु (८३६१) ने वर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के छिए एक सुवर्ण दण्ड की व्यवस्था दी है, याज्ञवल्वय 
(२२८५) ने (पति या पिता द्वारा वर्जित) पुरुष से बात करने पर स्त्री के छिए एक सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी हैं 
तथा वर्जित नारी से बात करने पर पुरुष के लिए दो सौ पण दण्ड की व्यवस्था दी है। बृहस्पति के अनुसार स्त्री को अपने 
पति एवं अन्य ग्‌रुजनों के पूर्व ही सोकर उठ जाना चाहिए, उनके खा लेने के उपरान्त भोजन एवं व्यंजन लेना चाहिए 
तथा उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५७ में उद्धृत )। दंंख-लिखित के अनु- 
सार पति की आज्ञा से ही पत्नी ब्रत, उपवास, नियम, देव-पूजा आदि कर सकती है।' 
पुराणों ने भी स्‍्त्रीवर्म के विषय में बहुधा विस्तार से लिखा है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। भाग- 
बत (७२२९) के अनुसार जो नारी पति को हरि के समान मानती है, वह हरि के लोक में पति के साथ निवास करती 
है। स्कत्दयुराण (त्रह्मखण्ड, धर्मारण्य-परिच्छेद, अध्याय ७) ने पतिब्रता स्त्री के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
है--- पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे चाल-चलन से (पति का नाम न लेने से) पति की आयु बढ़ंती है; | 
उसे दूसरे पुरुष का भी नाम नहीं लेना चाहिए, चाह पति उसे उच्च स्वर से अपराधी ही क्यों मे सिद्ध कर रहा हो, पीटी 


१४, सानुकता गृहान्निगच्छेतू। नानुत्तरीया। न त्वरित ब्रेजेत्‌ु। न परपुरुषसभिभाषेतान्यत्र वणिकप्रत्नजित- 
बृद्धवैद्येम्य:। ते नाभि दर्शयेत्‌। आ गुल्फाह्मस: परिदध्यात्‌। न स्तनौ बिवृतो कुर्षात्‌। न हसेदनपाबृता। भर्तोरे । 
तद्बरधूस्वा न दिष्यातूत. च गणिकां-धूर्ताभिसारिणी-प्रवजिताप्रेक्षणिकासायामूलकुहकका रिकादु:शीलादिशि: 
सहैकत्र तिष्ठेत्‌। संसर्गेण हि कुलस्त्रीणां चारित्य दुष्पति ।--भिताक्षरा द्वारा याज्वल्‍कय (११८७) की ठीका में 
अदब्धुत, अपरार्क (पृ० १०७) मदनवारिजात (पृ० १९५ ), स्मृतिचखिका (व्यवहार, पृ० २४९-२५० एवं विवाद" द 
रत्नाकर (पृ० ४३०); परपुरुष से बात करने के विषय में देखिए बनपर्व (२६६।३)--एका हाह सम्प्रति ते न 
बाय ददानि वे भव्र निबोध चेदस्‌।अहं त्वरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वधमें ॥ मिलाइए अनुशासनपर्व 
(१४६।४३) । शंख द्वारा प्रवुक्त 'भूलकारिका' का अर्थ है जड़ी-बूटी द्वारा वशीकरण करनेवाली ॥ और देखिए वनपरवव 
(२३३७-१४), जिसमें अन्तिम वावय है “लूलग्रचारेंहि विष॑ प्रथच्छन्ति जिघांसव:। | 
| १५. पूर्वोत्थान गुरुष्व्बागू भोजनब्यअ्जनक्रिया। जधस्यासनशायित्व॑ कर्म स्त्रीणासुदाहुतम्‌ ॥ बृहस्पति 
(स्मृतिचम्द्रिका, व्यवहार, पु० २५७ में उद्धृत) । । हे । | 
भर्तुरनुज्ञया ब्रतोषवासनियमेज्यादीनासारम्भः स्त्रीधर्म:। शांखलिखित (स्पृतिबन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५६ 
में उद्धृत). 











३२० लो . ..  धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाने पर उसे जोर से रोना भी नहीं चाहिए, उसे हँसमुख ही रहना चाहिए। पतिब्रता को हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, अंजन, 
कंचरकी (चोली), ताम्बूल, शुभ आभूषणों का व्यवहार करना चाहिए तथा अपने केशों को संवार रखना चाहिए। पद्च- 
पुराण (सुष्टिखण्ड, अध्याय ४७, इलोक ५५) का कहना है कि वह स्त्री पतिब्रता है जो कार्य में दासी की भाँति, संभोग 

में अप्सरा जैसी, भोजन देने में माँ की भाँति हो तथा विपत्ति में मन्त्री. (अच्छी-अच्छी राय देने वाली ) हो। 

..... जब पतियात्रा में घर से दूर हो तो पत्नी को किस प्रकार रहना चाहिए ? इस विषय में विशिष्ट नियमों की 
. व्यवस्था की गयी थी। शंखंलिखित (अपराक द्वारा उद्धृत, पु० १०८, स्मृतिचन्द्रिका, व्यवहार, पृ० २५३) के अनु- 
... सार पति के दूर रहने पर (यात्रा में) पत्नी को झूला, नृत्य, दृश्यावलोकन, शरी रानुलेपत, वाटिका-परिभ्रमण, खुले स्थान 

. में शयन, सुन्दर एवं सुस्वादु भोजन एवं पेय, गेंद-ऋ्रीड़ा, सुगंधित धूप-गंधा[दि, पुष्पों, आभूषणों, विशिष्ट ढंग से दंतमंजन, 
अंजन से दूर रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य (१८४) ने यही बात संक्षेप में कही है--- जिस स्त्री का पति विदेश गया हो 


.. उसे ज्रीड़ा-कौतुक, शरीर-सज्जा, समाजों एवं उत्सवों का दर्शन, हँसना, अपरिचित के घर में जाना आदि छोड़ देना 


चाहिए।” अनुशासनपर्व (१२३१७) के अनुसार विदेश गये हुए पुरुष की पत्नी को अंजन, रोचन, नेयमिक स्नान, 
पुष्प, अनूलेपन एवं आभूषण छोड़ देने चाहिए। मनु (९५७४-७५) ने पति को विदेश-गमन के' समय' अपनी पत्नी की 
जीविका का प्रबन्ध कर देने को कहा है, क्योंकि ऐसा न करने से पत्नी कुमार्ग में जा सकती है। उन्होंने लिखा है--- 
“पत्नी की जीविका, भरण-पोषण का प्रबन्ध करके जब पति विदेश चला जाता है तो पत्नी को व्यवस्था के भीतर ही रहना 
चाहिए; यदि पति बिना व्यवस्था किये चला जाय तो पत्नी को सिलाई-बुनाई जैसे शिल्प द्वारा अपना प्रतिपांछन कर लेता 
चाहिए।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र में भी पायी जाती है (२५१९-१०)। व्यास-स्मृति (२५२) के अनुसार विदेश 
गये हुए पति की पत्नी को अपना चेहरा पीछा एवं दुखी बना लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का श्ंगार नहीं करना चाहिए 


: उसे पतिपरायण होना चाहिए, उसे पूरा भोजन नहीं करना चाहिए तथा अपने शरीर को सुखा देना चाहिए। त्रिकाण्ड- 
मण्डन (१॥2०-2१ एवं ८५) के अनुसार विदेशस्थ पति वाली पत्नी को पुरोहित की सहायता से अग्विहोत्र के नैयमिक 


कर्तेग्य, आवश्यक इष्टियाँ एवं पितुयज्ञ करने चाहिए, किन्तु सोमयज्ञ नहीं करता चाहिए 


स्मृति-पन्धों में पत्नियों की पति-भव्ति एवं नियमों के पालन आदि के विषय में बहत विस्तार पाया जाता है। 


मनु (९।२९-३० 5५१६५ एवं १६४) का कथन है --- जो पत्ली विचार, शब्द एवं कार्य से पति के प्रति सत्य रहती' है, 

बह पति के साथ स्वर्णिक लोकों को प्राप्त करती है और साध्वी (पतिब्रता) कही जाती है; जो पति के प्रति. असत्य' 

रहती है, वह निन्‍्दा की पात्र होती है, आगे के जन्म में सियारित के रूप में उत्पन्न होती है और भयंकर रोगों से पीड़ित 
रहती है।” यही बात याज्ञवल्क्य (१७५ ए ८७) ने कुछ दुसरे ढंग से कही है। बृहस्पति ते पतिबन्नता की परिभाषा यों 
की है---- (वही स्त्री पतिब्रता है जो) पति के आते होने पर जात॑ होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, पति के विदेश 
गसन पर मलित वेश धारण करती और दुबेल हो जाती है एवं पति के मरने पर मर जाती है।'" 


ह १६, अच्जनं रोचनां चत स्नान माल्यानलेपनम। प्रसाधन व निष्कान्ते नाभिनम्दामि भतंरि) अनशासन- 
प्र १२३।१७॥) 


विवर्णदीनवदना वेहसंस्कारवर्जिता। पतिब्रता निराहारा शोष्पते प्रोषिते पतौ॥ व्यासस्मति २५२१ 


रे ल्‍ हद नित्येष्ठि: पितृयज्ञ इति अयम्‌। कतेव्य॑ प्रोषिते पत्यो सान्यत्स्वासिक्रियान्वितस्‌ । तरिकाण्डसण्डन 
१८३ 


हा १७. आतोतिं मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिया छुशा। मृते ख्ियेत था पत्यो सा स्त्री ज्ेया पतिन्नता॥ बृहस्पति 
... इसे अपराक ने पृ० १०९ में तथा मिताक्षरा (ग्राज्ञवल्कय २८६) ने (हारीत का वचन कहकर ) उद्धुत किया है। 





लिसेकाकंध 7 मय इक 


महाभारत एवं पुराणों में पतिन्नता के विषय में अतिरंजित कथाएँ भरी पड़ी हैं। वतपर्व (६३।३८-३९) में | 
आया है कि दमयन्ती ने उस नवयुवक शिकारी को शाप दिया, जो उसकी ओर कामुक रूप से बढ़ रहा था, और बह मर. 


गया। अनुशासनपवे (१२३) में शाण्डिली ने सुमना कैकेयी से कहा कि उसने बिना काषाय' वस्त्र (संन्यासियों के वस्त्र) 


धारण किये, बिना वल्‍्कल धारण किये, बिना सिर मुड़ाये या जठा रखाये, देवत्व प्राप्त किया, क्योंकि वहु पतिपरायण 
पत्नी के लिए व्यवस्थित सारे नियमों का पालन करती थी, यथा--पति को कर्कश वर्चन न कहना, पति द्वारा न खाये 


जानेवाले भोजन का त्याग, आदि। अनुशासनपर्व (१४६।४-६) में पतिन्नता स्त्रियों के नाम तथा उनके गुणों का बखान 


पाया जाता है। सावित्री ने पतिब्रता होने के कारण यम के हाथ से अपने पति के प्राण छूड़ा लिये। साविन्नी एवं सीता... 
के आदर्श भारतीय नारियों के गौरवपूर्ण आदर्श रहे हैं। वनपर्व (२०५-२०६) में भी पतित्रता की गाथा है। वाल्य- 
पंव (६३) में पतिन्रता नारी गान्धारी की शक्ति का वर्णन है; गान्धारी चाहने पर विश्व. को भस्म कर सकती थी, 

सूर्य एवं चन्द्र की गति बन्द कर सकती थी। स्कन्दपुराण (३, ब्रह्मखण्ड, ब्रह्मारण्य-भाग, अध्याय ७) ने कतिपय 
पतिब्रताओं के नाम लिये हैं, यथा---अरुन्धती, अनसूया, सावित्री, शाण्डिल्या, सत्या, मेना, तथा लिखा है कि पतिब्रताएँ 
अपने पतियों को यमदूतों की पकड़ से उसी प्रकार खींच सकती हैं, जिस प्रकार व्यालग्राही (सँपेरा) बिल में से बलपूर्वेक 


सर्प खींच लेता है; पतिब्रताएँ पति के साथ स्वर्गारोहण करती हैं और यमदूत उन्हें देखकर तुरत' भाग जाते हैं। 


पत्नी का प्रमुख कर्तव्य था पति का आदर-सत्कार एवं सेवा करना, अतः उसे सदा पति के साथ रहना चाहिए. 
और पति के घर में निवासस्थान पाने का उसका अधिकार था। पति के यहाँ उसे अपने भरण-पोषण का पूर्ण अधिकार 


प्राप्त था। मन (११।१०) के अनुसार बूढ़े माता-पिता, पतित्रता स्त्री, छोटे बच्चे का भरण-पोषण एक सौ निक्कृष्ट 
: कार्य करके भी करना चाहिए (मेंधातिथि>सन्‌ ३६२ एवं ४२५१, मिताक्षरा | याज्ञवल्क्य १२ र४ एवं २१७५) । 


.. दक्ष (२५६ <+लूघू आइवलायन १७४) ने पोष्यवर्ग (वे लोग, जिनका प्रतिपालन प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कितना. 
.. ही दरिद्र हो, करना पड़ता है) के विषय'में यों लिखा है--- माता-पिता, शुरु, पत्नी, बच्चे, शरण में आये हुए दीन व्यक्ति, ... का, 
. अतिथि एवं अग्ति पोष्यवर्ग के अन्तर्गत आते हैं।” मन्‌ (८।३८९) के कथनानुसार जो व्यक्ति अपने माता-पिता, 
.. पत्नी एवं पुत्र को जातिच्युत न होने पर भी छोड़ देता है तथा उनका भरण-पोषण नहीं करता है, वह राजा हारा ६०० 

.. परणका दण्ड पाता है। याज्ञवल्क्य (१७४) के मत से पत्नी के भरण-पोषण पर ध्यान न देनेवाला व्यक्ति पाप का भागी... 
होता है। पुनः योज्ञवल्वय (१७६) के अनुसार आज्ञाकारी, परिश्रमी, पुत्रवती एवं भधुरभाषिणी पत्नी को छोड़ देने... 
पर सम्पत्ति का 3 भाग दे देना चाहिए, तथा सम्पत्ति न रहने पर उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध करना चाहिए। यही बात. 


नारद (स्त्रीपुंस, ९५) ने भी कही है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१६३) के मत से पत्नी को छोड़ने पर चोर का दण्ड मिलना 


: चहिए। याजश्ववल्क्य (१८१) के अनुसार पति को पत्नीपरायण होना चाहिए, क्योंकि पत्नी की (गर्त में गिरने से) 


रक्षा करनी चाहिए, अर्थात्‌ उसकी रक्षा करना आवश्यक है। याज्वल्वय (१७८), मनु (४॥१३३-१३२४ ), अनुशासन- 
पर्व (१०४२१) एवं सा्कंण्डेयपुराण (३४६२-६३) ने व्यभिचार की बड़ी निन्‍दा की है। याज्वल्क्य, (१८०) की 
टीका में विश्वरूप ते लिखा है कि स्त्री का रक्षण उसके प्रति. निष्ठा. रखने से सम्भव है, मारते-पीटने से नहीं, क्योंकि 
मारने-पीटने से उसके (पत्नी के) जीवन का डर रहता है। मत्‌ (९।५-९, ९१०-१२) ने स्त्री-रक्षा की बात चलायी 
है और कहा है कि यह बन्दी बनाकर रखने या शक्ति' से सम्भव नहीं है, प्रत्युत. पत्नी को निम्नलिखित कार्यों में संलस्त 


कर देने से ही सम्भव है, यथा आय-व्यय का ब्यौरा रखना, कुर्सी-मेज (उपस्कर) को ठीक करता, घर को सुन्दर एवं 


पवित्र रखना, भोजन बनाना। उसे (पत्नी को) सदेव पातिप्नतधर्म के विषय में बताना चाहिए। किन्तु पति को गुरु 


या पिता की भाँति शारीरिक दण्ड देने का भी अधिकार था, यथा रस्सी या बाँसकी पतली छड़ी से पीठ पर, सिर पर नहीं 


मारता। इस विषय' में देखिए मनू (८२९९-३००) एवं मत्स्यपुराण (२२७।१५२-१५४)। 
रे 4 आय! 














ऐै२३.......././...-7 अ॑ंशस्त्र का इतिहास 


पति को पत्नी की जीविका का प्रबन्ध तो करना ही पड़ता था, साथ-ही-साथ, उसे उसके साथ संभोग भी करना 
पड़ता था, क्योंकि ऐसा न करने पर उस पर भ्रुण-हत्या का दोष लूगता था। पत्नी को भी पति की सर मोग-इच्छा पूर्ण 
करनी पड़ती थी, क्योंकि ऐसा न करने पर वह भी अ्रृणह॒त्या की अपराधिनी, निन्‍दनीय और त्याज्य हो जाती थी।* 


व्यभिचार एवं स्त्रियाँ 


। भारतीय ऋषियों ने अपनी मानवता का परिचय सदैव दिया है। यदि पत्नी का व्यभिचार सिद्ध हो जाय तो 
पति उसे घर के बाहुर कर उसे छोड़ नहीं सकता था। गौतम (२२३५) के मत से सतीत्व नष्ट करने पर स्त्री को प्राय- 
श्वित्त करना पड़ता था. किन्तु खाना-कपड़ा देकर उसकी रक्षा की जाती थी। याज्ञवेल्क्य (१॥७०,७२) ने घोषित 
“किया है-+-' 'अपना सतीत्व नष्ट करने वाली स्त्री का अधिकार (नौकर-चाकर आदि पर) छीन लेना चाहिए, उसे गंन्दे 
वस्त्र पहना देने चाहिए, उसे उतना ही भोजन देना चाहिए जिससे बहू जी सके, उसकी भर्त्सना करती चाहिए और 
प्‌ृथितरी पर ही सुलाना चाहिए; मासिक धर्म की समाप्ति के उपरान्त वह पवित्र हो जाती है। किन्तु यदि वह व्यभिचार 
. के संभोग से गर्भवती हो जाय तो उसे त्याग देना चाहिए।. यदि वह अपना गर्भ गिरा दे (भ्रण-हत्या कर ले), पति को 
मार डाले या कोई ऐसा पाप करे जिसके कारण वह जातिच्युत ही जाय तो उसे घर से निकाल देना चाहिए।” मिताक्षरा 
ते याज्ञवल्क्य (१७२) की व्याख्या में लिखा है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों की पत्नियाँ यदि शूद्र से व्यभिचार करके 
के गर्भ धारण न किये हों तो प्रायश्चित्त करके पवित्र हो सकती हैं, किन्तु अन्य परिस्थितियों में नहीं। मिताक्षरा ने यह भी 
कहा है कि त्यागे जाने का तातपय॑ है घाभिक कृत्य न' करने देना तथा संभोग न करना, न॑ कि उसे घर के बाहुर सड़क पर 
रख देना। उसे घर में ही पृथक रखकर उसके भोजन-वस्त्र की व्यवस्था कर देनी चाहिए (याशवल्क्य ३॥२९७) । 
वसिष्ठ (२११०) के मत से केवछ चार प्रकार की पत्नि्याँ त्यागे जाते योग्य' हैं--शिष्य से संभोग करने बाली, पति' 
के गुरु से संभोग करने वाली, विशेष रूप से बहू जो पति को मार डालते का प्रयत्न करे और चौथे प्रकार की बह जो नीची. 
जाति (यथा शुद्र जाति) के किसी पुरुष से संभोग करे।' नारद (स्त्रपुंस, ९१) ने लिखा है-- व्यभिवारिणी स्त्री का _ 
मुण्डन कर दिया जाना चाहिए, उसे पुथिवी पर सोना चाहिए, उसे निक्ृष्ट भोजन-वस्त्र मिछना चाहिए और उसका कार्य _ 
होता चाहिए पति का घर-द्वार स्वच्छ करना ।” नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर गौतम (२३१४), 
' शान्तिपर्व (१६५।६४ ), मन्‌ (८।३७१ ) ने बहुत कड़े दण्ड की व्यवस्था की. है, अर्थात्‌ उसे राजा की आज्ञा से कुत्तों द्वारा 
 सोचवाकर मरवा डालना चाहिए । व्यास (२।४९-५० ) ने लिखा है-- व्यभिचार में पकड़ी गयी पत्नी को घर में ही रखना. 
चाहिए, किन्तु धामिक कृत्यों एवं संभोग के उसके सारे अधिकार छीन' लेने चाहिए; धन-सम्पत्ति पर उसका कोई अधि- 
कार नहीं रहेगा; उसकी भर्त्नना की जाती रहेगी। किन्तु जब व्यभिचार के उपरान्त उसका मासिक घर्म आरम्भ हो 


१८. न्रीणि वर्षाण्यतुमती यो सार्या नाधिगच्छति। स तुल्य॑ अ्रूणहत्थाया दोषमुच्छत्यसंशयम्‌ ॥। ऋतुस्नातां तु यो 
.._ भार्या सन्चियों नोपगच्छति। पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते॥ भ्तुं: प्रतिनिवेशेन' या भार्या स्कत्दयेद्तुम । 
ता प्राममध्ये विस्याप्य भ्रूणध्ती निर्धभिद गृहात्‌॥ बौ० घ० सु० (४११८-२०, २०) । विश्वरूप ने याज्षवल्वय 
(१७९) की टीका में इस इलोकों को बोधायन-रचित साना है। संबर्त (९८) ने भी बोधायन की बात कही है। 


कप - थही बात पराश्र (४।१४-१५) में भी पायी जाती है। 


रे १९. ब्ाह्मणक्षत्रियविश्ञां भार्या: शूद्रेण संगता:। अम्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः॥ चतस्नरस्तु 
. - परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिध्नी तर विशेषेण जूं गितोपगता तर या।। वसिष्ठ (२११४ एवं १०) । 
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जाय और वह ५न: व्यभिचार में संलू्न न हो तो उसे' पुनः पत्नी के सारे अधिकार मिल जाने चाहिए।” मन (११ ह 


१७७) ने अति दुष्टा एवं व्यभिचारिणी नारी को एक प्रकोष्ठ में बन्द कर देने को कहा है और व्यभिचारी पुरुषों द्वारा. 

किये जाने वाले प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। इस विषय में और देखिए अच्ि (५१-५), पराशर (४२० एंवं - 

११८७) तथा बृहद्यम (४॥३६) । ः । न था 

उपयुक्त विवेचनों के उपरान्त हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं-- (१) व्यभिचार के आधार पर पति पत्नी. 

को छोड़ने का सम्पूर्ण रूप से अधिकारी नहीं है। (२) व्यभिचार साधारणतः एक उपपातक है और पत्नी दारा 
उपयुवत' प्रायद्चित्त करने पर क्षम्य हो सकता है। (३) व्यभिचार करने के उपरान्त प्रायश्चित्त कर लिये जाने पर 


पत्नी को सारे अधिकार पुनः मिल जाते हैं (वसिष्ठ २१।१२, याज्ञवल्व्य १७२ पर मिताक्षरा एवं अपराक, पृ० 


. ९८)। (४) जब तक प्रायश्चित्त न पुरा हो जाय, व्यभिचारी को अल्प भोजन मिलना चाहिए और अधिकार-च्यूत 
होना चाहिए (याज्ञवल्वय १।७०, शान्तिपर्व १६५।६३) । (५) शूद्र से व्यभिचार कर लेने पर यदि पत्नी को बच्चा . 
हो जाय, यदि वह अण-हत्या की अपराधिनी हो, पति को मार डालने की चेष्टा करने वाली हो, या किसी महापातक 
की अपराधिनी हो, तो वह धामिक छृत्यों तथा संभोग के सारे अधिकारों से वंचित हो जायगी, एक कोठरी या घर के निकट 
ही किसी झोपड़ी में बन्द रहेगी, जहाँ उसे अल्प भोजन तथा निश्ृष्ट वस्त्र मिलेगा, भले ही उसने प्रायश्चित्त कर लिया 
हो (देखिए वसिष्ठ २१।१०, मनु ११।१७७, याज्ञवल्क्य ३३२९७-९८ तथा उस पर मिताक्षरा)। (६) जो 
पत्ती याज्ञवल्वय (१४७२, ३३२९७-२९८), वसिष्ठ (२११० या २८७) में वर्णित दृष्कर्मों को से करने वाली हो, 
: उसे अल्प भोजन तथा घर के निकट निवास-स्थान दिया जायगा, चाहे वह प्रायश्चित्त करे या न करे (याज्ञवल्क्य ३२९८ 
पर मिताक्षर ) । (७) उस पत्नियों को, जो व्यभिचार तथा याज्ञवतक्य (१७२ तथा ३॥२९७-२९८) द्वारा वर्णित 


वृष्कर्मों को करने बाली हों किन्तु प्रायश्चित्त करने के लिए सन्नद्ध न होती हों, अल्प भोजन तथा घर के निकट निवासं-. 


- स्थान भी नहीं दिये जाने चाहिए (याज्ञवल्क्य ३॥२९८ पर मिताक्षरा ) । 
आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२।६।१३॥१६-१८ ) ने पति-पत्नी को धार्मिक क्ृत्पों में समान माना है, क्योंकि मनु के मत से 
.. पति और पत्नी एक ही' हैं (मर ९।४५)। किन्तु प्राचीन ऋषियों ते व्यावहारिक एवं कामूनी बातों में यह समानता 
. नहीं मानी। एक-दूसरे की सम्पत्ति पर पति एवं पत्नी के अधिकारों एवं स्वत्वों तथा एक-दूसरे के ऋणों पर पति एवं 


.. पत्नी के उत्तरवायित्व पर हम' विस्तार के साथ आगे पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कह्ट देना पर्याप्त होगा कि पत्नी का पति के 


ऋण पर तथा पति का पत्नी के ऋण पर साधारणतः कोई उत्तरदायित्व नहीं था, जब तक कि बह ऋण कुदुम्ब के उपभोग 
के लिए न लिया गया हो (याज्ञवल्वय २।४६) | इसी प्रकार स्त्रीधन पर पति का कोई अधिकार नहीं था, जब तक 
कि अकाल न पड़े या कोई धामिक कृत्य. करना आवश्यक न हो जाय, या कोई रोग न हो जाय या स्वयं पति बन्दी न हो 


जाय (याशंवल्वय २।१४७) 5 
_ तारद (स्त्रीपुंस ८९) के मत से पति या पत्नी को यह आज्ञा नहीं है कि वे एक-दूसरे के विरुद्ध राजा 


२०, व्यभिचारे स्त्रिया सौण्डप्धथः दायनमेव च। कदन्न वा कुवासश्ल कर्म चावस्करोज्ञनभ्‌॥ नारद 


(स्त्रीपूंस, ९१)॥। व्यभिचारेण दुष्टां तां पत्नीमा वर्शनावृतों:। हृतत्रिवर्गकरणां घिककृतां व वसेत्यतिः॥ पुनस्ता- 


मातंवस्नातां पूर्वेबद्‌ व्यवहारयेत्‌ ॥ व्यास (२॥४९-५० )|। 
२१. व्यभिचारी की जाति के अनुसार ही प्रायद्चित हलका या भारी होता है। मनु (१११६०) के अनुसार 


व्यभिचार एक मपपातक है, और इसके लिए साधारण प्रायश्चित है गोवत या चाद्रायण (मनु ११११८) 
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-इश्ड मर हक हे धर्मशास्त्र का इतिहास 


या सम्बन्धियों के समक्ष आवेदन-पत्र के रूप में कोई अभियोग उपस्थित कर सकें। याज्ञवल्कय (२।२९४) की व्याख्या 


मिताक्षरा का कथन- है कि यद्यपि पति एवं पत्नी बादी एवं प्रतिवादी के रूप में एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं जा सकते 


... तथापि यदि राजा के कानों में पति या पत्नी द्वारा, एक-दूसरे के विरोध में, किये गये अपराध की ध्वनि पहुँच जाय तो 
: उसका कर्तव्य है कि वह पति या पत्नी में जो भी दोषी य। अपराधी हो, उसे उचित रूप से दण्डित करे, नहीं तो वह पाप 
को भागी माना जायगा। कुछ अपराधों में बिना अभियोग आये राजा अपनी ओर से संलूम्न हो सकता है, और ऐसे 


अपराध १७ हैं; यथा स्त्री-हत्या, वर्णसंकर, व्यभिचार, पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वार/ विधवा का 


मा - गर्भावानं, अ्रण-हत्या आदि। यदि पति अपनी' सती स्त्री' (पत्नी) का परित्याग करता था तो उसे अपनी सम्पत्ति 
“का: ह भाग स्त्री को दे देना पड़ता था (याज्ञवलक्यें १७६, नारद, स्त्रीपुंस ९५) 


स्त्रियों को दशा 


अब हम प्राचीन भारत की सामात्य स्त्रियों एवं पतियों की दशा एंवं उनके चरित्र के विषय में कुछ जानकारी 


आरप्त करेंगे। यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि पत्नी पति की अर्धागिनी' कही गयी है (शतपथब्राह्मण ५।२।११० 

८७२३; तैत्तिरीय संहिता ६॥१।८।५; एऐतरेयब्राह्मण १।२॥५; बृहस्पति, अपरा्क-ढवारा' उद्धृत पृ० ७४०)॥। 
. वैदिक काछ में स्त्रियों ने ऋगवेद की ऋचाएँ बनायीं, बेद पढ़े तथा पतियों के साथ घामिक कृत्य किये। इस प्रकार हम 
. देखते हैं कि तब पश्चात्कालीन युग से उनकी स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी थी। किन्तु वैदिक काल में भी कुछ लोगों 


ने स्त्रियों के विरोध में स्वर ऊँचा किया, उनकी अवम/नना की तथा उनके साथ घृणा. का बरताव किया। वैदिक एवं 


_. संस्कृत साहित्य के बहुत-से बचन स्त्रियों की प्रशंसा में पाये जाते हैं (बौध यनधर्मसूत्र, २२६३-६४, मन ३॥५५-६२, 


याज्वत्कय, १७१, ७४, ७८, ८२, वसिष्ठधर्मसूत्र २८। १-९, अधि १४०-१४१ एवं १९३-१९८, आदिपवे ७४ ।१४०- द 
१५२, शान्तिपर्व १४४६ एवं १२-१७, अनुशासनपर्व ४६, मार्कण्डेयपुराण २१।६९-७६)। कामसूत्र (३२) ने 


स्त्रियों को पुष्पों के समान माना है (कुसुमसथर्माणों हि योषित:) । दो-एक अपवादों को छोड़कर स्त्रियों को किसीभी 
दशा में मारना वजित था। गौतम (२३१४) एवं मनु (८।३७१) ने व्यवस्था दी है कि यदि स्त्री अपने से नीच जाति के... 


पुरुष से अवैध रूप से संभोग करे तो उसे कृत्तों द्वारा नुचवाकर मार डालना चाहिए। आगे चरूकर इस दण्ड को भी. 
और सरल कर दिय। गया और केवल परित्याग का दण्ड दिया जाने छगा (वसिष्ठ २११० एवं याशवल्क्य १७२)। 
कुछ स्मृतिकारों ने बड़ी उदारता प्रदर्शित की है, यथा अन्रि एवं देवछ, जिनके मत से यदि कोई स्त्री पर-जाति के पुरुष 


से संभोग कर ले और उसे गर्भ रह जाय तो वह जातिच्युत नहीं होती, केवल बच्च। जनने या मासिक धर्म के प्रकट होने 
तक अपवित्र रहती है। पवित्र हो जाने पर उससे पुनः सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और उत्पन्न बच्चा किसी 


अन्य को पालने के छिए दे दिया जाता है (अधि १९५-१९६ देवल' ५०-५१) यदि किसी नारी के साथ कोई बलात्कार 


कर दे तो वह त्याज्य' नहीं समझी जाती, वह केवल आगामी मासिक धर्म के प्रकट होने तक अपवित्र रहती है (अति 


९७-१९८)। देवल ने स्लेच्छों द्वारा अपहृत' एवं उनके द्वारा भ्रष्ट की गयीं तथा गर्भवती हुईं चारियों की शुद्धि की घात् 


२२- असवण॑स्तु यो गर्भ: स्त्रीणां योनो निषिच्यते। अशुद्धा सा भवेश्नारी यावद्गर्भ न मुझचति।। वियुक्ते 


.... तु ततः शेल्ये रजइचापि प्रवृष्यते। तदा सा शुध्यते तारी विभल कांचनं यथा।॥ अतञ्रि १९५-१९६; देवर ५०-५१। 
रे अन्रि ने पुनः कहा है --बलाज्ञारी प्रभुक्ता वा चौरभुक्ता तथापि वा। न त्याज्या दृषिता नारी न कामोउस्था विधीयते।। 
. ऋतुकाल उपासीत पुष्पकालेन शुध्यति॥१९७-१९८। क्‍ 











चलायी है। शान्तिपव (२६७।३८) के अनुसार यदि स्त्री कुमाग में जाय तो दोष उसके पति का है न कि पत्नी का। 

वरुणप्रघास (चातुर्मास्यों में एक यज्ञ ) में यज्ञ करने वाले की पत्नी को, यदि उसका कोई प्रेमी होता था तो उसे यह बात 

अंगीकार करनी पड़ती थी, और इस प्रकार सच कह देने पर भी उसे यज्ञ में भाग लेने दिया जाता था (तैत्तिरीय 

ब्राह्मण . १६५, शतपंथब्राह्मण २।५।२२०, कात्यायनशतसूच ५॥५॥६-१० 00 शक ३ 
अब हम कुछ ऐसी उक्तियों का भी अवलोकन करें, जो स्त्रियों के विरोध में पड़ती हैं। मैत्रायणीसंहिता में स्त्री: 

को 'अनुत' अर्थात्‌ झूंठ का अवतार कहा गया है (११०११ )। ऋग्वेद (८।३३।१७) के एक कथन में “ नारी का मन 

: बुर्देमनीय” कहा गया है। ऋग्वेद (१०९५।१५) एवं शतपथब्राह्मण (११५१९) ने.घोषित किया है--- स्त्रियों के 


साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं. (अर्थात्‌ कठोर एवं धोखेषाज या धू्ते) ।” ऋग्वेद (पाइला 7 


९) के अनुसार स्त्रियाँ दास की सेना एवं अस्त्र-शस्त्र हैं।” तैत्तिरीयसंहिता (६।५॥८।२) का कथन है-- अतः स्त्रियाँ 


बिना शक्ति की हैं, उन्हें दाय नहीं मिलता, वे दुष्ट से भी बढ़कर दुर्बेल ढंग से बोलती हैं।” यह उक्ति (जो वास्तव में, .. 
स्त्रियों को सोम रस की अधिकारिणी नहीं मानती) बौधायनधर्मसूत्र (२२५३) एवं मनु (९१८) द्वारा इस अर्थ _ 


में प्रमुक्त की गयी है कि स्त्रियों को वसीयत या दाय में भाग नहीं मिलता और न उन्हें वैदिक मन्त्रों का अधिकार ही है। 
शतपथब्राह्मण के अनुसार स्त्री, शूद्र, कुत्ता एवं कौआ में असत्य, पाप एवं अंबकार विराजमान रहता है (१४११ 
.३१)। इसी ब्राह्मण ने पुनः लिखा है-- पत्नियाँ घृत या वज्ञ से हत होने पर तथा बिना पुरुष के होने पर न तो अपने 
पर राज्य करती हैं और न दाय (सम्पत्तिभाग) पर।” शतपथब्राह्मण ने पुनः लिखा है--- वह इस प्रकार स्त्रियों को 


आश्रित बनाता है, अतः स्त्रियाँ पुरुष पर अवध्यमेव आश्रित -रहती हैं. (१३।२।२।४ )। | हे 


उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी स्त्रियाँ बहुवा नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। उन्हें सम्पत्ति . 
| में कोई भाग नहीं मिलता था तथा वे आश्रित थीं। स्त्रियों के चरित्र के विषय में जो उक्तियाँ हैं वे वैसी ही हैं, जैसा कि * 
प्रत्येक काल में बक्त भाव एवं कुटिलू विचार वाले लोगों ने कहा है--- है नारी, तुम दुर्बछता की खान हो।” धर्मशास्त्र- 
.. साहित्य में स्त्रियों की दशा बुरी ही होती चली गयी, केवल सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में अपवाद पाया गया। गौतम 


४ (१८१), वसिष्ठवर्मसूत्र (५४१ एवं ३), मनु (५॥१४६-१४८ एवं ९२-३१), बौधायनधमेसूत्र (२१५०-५२), 


... नारद (दायभाग ३१) भावि ने घोषित किया है कि स्त्रियाँ स्व॒तन्त्र नहीं हैं, सभी मामलों में आश्रित एवं परतन्त्र हैं 


.. बचपन में, विवाहोपरान्त एंवं बुढ़ापे में वे क्रम से पिता, पति एवं पुत्र द्वारा रक्षित होती हैं। मनु (९।२-३) ने हानि एवं 
. अपत्ति से स्त्री-रक्षा करने की बात कही है। मन्‌ (५॥१४६-१४८) का कथन है कि सभी घरेल बातों में तथा सभी 
अवस्थाओं में. स्त्री का जीवन किसी पुरुष पर आश्रित है। नारद (दायभाग २८-३० ) का कथन है--- जब विधवा 
पुत्रहीन होती है, उसके पति के सम्बन्धी उसके भरण-पोषण, देख-रेख, सम्पत्ति-रक्षा करने वाले हैं, जब कोई सम्बन्धी: 
'श॒बं पति का सपिण्ड रक्षक न हो तो पिता का कुल रक्षक होता है। विधाता ने स्त्री को अश्वित बनाया है, अच्छे कुल की 


२३. स्त्रियों हिं दास आयुधाति चक्र कि मा करन्नबला अस्य सेनाः। ऋग्वेद ५३९।५; तस्मात्स्त्रियो निरि- 
दिया अदायादीरपि पापात्यूंस उपस्तितरं वदन्ति। ते० सं० ६॥५८४२॥। 7 
क्‍ निरिख्धिया अदायाइच स्त्रियों मता इंति श्रुतिः। बौघायनधर्मसूत्र (२२।५३); नास्ति स्त्रीणां क्रिया 
. सस्त्रेरिति धर्मे व्यवस्थितिः। निरिच्िया हामस्त्राइच स्त्रियोड्तृतमिति स्थितिः ॥ मनु (९१८)। हर 
बज्यों वा आज्यमेतेन वे देवा वज्जेणाज्येनाध्नस्नेव पत्नीनिराक्षणुवंस्ता हता निरष्दा मात्मनक्च नेशत न दायस्य 


सच नेशत। शतपथ ४॥४॥२११३॥ 
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इभ् धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


नारियाँ भी स्वतन्त्र होने पर गरत॑ में गिर पड़ती हैं।” स्त्री का प्रमुख कर्तव्य है पति-सेवा, अन्य कार्य (ब्रत, उपवास, 
. नियम आदि) वह बिना पति की आज्ञा के नहीं कर सकती (हेमाद्ि, ब्रतखण्ड १,पृ० ३६२) ।* 
महाभारत, मनुस्मृति, अन्य स्मृतियों एवं पुराणों में स्त्रियों पर घोर नेतिक लांछन लगाये गये हैं। नीचे कु 
उदाहरण दिये जा रहे हैं। अनुशासनपर्व (१९।६) के अनुसार, सूत्रकार का निष्कर्ष है कि स्त्रियाँ अनृत (झूठी) हैं/' 
. स्त्रियों से बढ़कर कोई अच्य दुष्ट नहीं है, ये एक साथ ही उस्तुरा की घार (क्षुरधार) हैं, विष हैं, सर्प और अग्नि हैं, 
 (अनुशासनप् ३८।१२ एवं २९); “सैबड़ों-हज़ारों में. कहीं एक स्त्री पतिप्रता मिलेगी” (अनुशासनपर्व १९९३) ; 
/स्त्रियाँ वास्तव में दुर्देभनीय हैं, वे अपने पति के बन्धनों में इसी लिए रहती' हैं कि उन्हें कोई अन्य पूछता वहीं (प्यार 
नहीं करता) और क्योंकि वे नौकरों-चाकरों से डरती हैं” (अनुशासनपर्व ३८।१६) । और देखिए अनुशासनपर्व (३८। 
. २४-२५ एवं ३९।६-७) “स्त्रियों में राक्षसों, शम्बर, तमुचि तथा अन्य लोगों की धूर्तेता पायी जाती है।” रामायण 
में भी महाभारत की भाँति स्त्रियों का रोना रोया है और उनकी भरपुर निन्‍दा की है---* , , , . वे धर्म भ्रष्ट हैं, चंचल हैं, . 
ऋर हैं और हैं विरक्ति उत्पन्न करने वाली” (अरण्यकाण्ड, '४५।२९-३०)। एक स्थान पर मनू महाराज (९।१४- 
१५) बहुत अनुंदार हो गये हैं-- वे कामी हैं, चंचल मति हैं, प्रेमहीन हैं, पति-द्रोही हैं, पर-पुरुष प्रेमी हैं, चाहे वह पर- 
पुरुष सुन्दर हो या असुन्दर उन्हें तो घस पुरुष चाहिए। । 
| पुरुषों को अपनी ओर आक्ृष्ट करता स्त्रियों का स्वभाव-सा है, अतः विज्ञ लोग नवथुवतियों से सावधानी 
से बातचीत करते हैं, क्योंकि नवयुवतियाँ सभी को, चाहे वे विज्ञ हों या अविज्ञ, पथश्नष्ट कर सकती हैं” (मन्‌ २॥२१३- 
२१४ -- अनुशासनपर्व ४८।३७-३८ ) । बृहत्पराशर के अनुसार स्त्रियों की काम-शविति पुरुषों की काम-शक्ति की आठ- 
 गुती होती' है। आधुनिक काल में कुछ वृद्ध लोग स्त्रियों के दोषों की गणना करते हैं--अनृत' (झूठ बोलना), साहस 
(विवेकशून्य कार्य), माया (धृतता ), मू्खत्व, अति लोभ, अशौच (अपवितन्रता ), निर्देमता--ये स्त्रियों के स्वाभाविक 
: दोष: हैं। है 


० २४. अस्वतस्त्रा धर्म स्त्री। गौतम १८।१; अस्वतस्त्रा स्त्री पुरुषप्रधाना। वसिष्ठ ५१; अस्वतस्त्राः स्त्रियः 
... कार्याः पुरुषः स्वेदिवानिशम्‌। विषयेषु च्‌ सज्जन्त्यः संस्थाप्या आत्मनो बशे ॥ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 

... रक्षत्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री स्वातत्व्यभहुँति ॥ मनु ९१२-३। अन्तिम बात वसिष्ठ (५१३ ), बौधायनपमेसुत्न (२२१५२ ) 
- _- मारव (दायभाग ३१) एवं अनुशासनपर्व (२०१२१) में भी पायी जाती है। 

| मृते भ्ंयंपुत्नायाः प्रतिपक्ष: प्रभुः स्त्रिया:। विनियोगात्मरक्षासु भरणे सं वे ईश्बरः॥ परिक्षोणे पतिकुले 

निर्मनुष्ये निराश । तत्सपिण्डेषु वासत्यु पितृयक्षः प्रभुः स्त्रिया:॥ स्वातन्व्याद्िप्रणश्यन्ति कुले जाता अपि स्त्रियः । 

.._ अस्वातन्यमतस्तासां प्रजापतिरकल्पंयत्‌॥ भारद (दायभाग, प्रकरण २८-३०)॥। सेधातिथि एवं कुल्लक ने मनु 
(५१४७) की ठीका में आधा इलोक “तत्सपिण्डेषु. . .स्त्रिया:” उद्धुत किया है और दूसरा आधा जोड़ दिया है 
_ “पक्षद्ययावसाने तु राजा भर्ता स्त्रिया मतः”, जिसके अनुसार राजा को स्त्रियों का पति एवं पिता के कुल में किसी पुरुष 
के न रहने पर अच्तिस रक्षक सान लिया गया है। 

। नास्ति स्त्रीर्णां पृथग्यज्ञो ने आदं नाप्युपोषितम्‌। भर्ृशुभशृषयेवेता लोकानिष्ठान्‌ ब्रजन्ति हि॥ सा्कण्डेय 


ह २५. (१) प्रजापतिमतं झोतन्न स्त्री स्वातल्यमहेति। (अनुशासनपर्व २०१४); अनुताः स्त्रिय इत्येय॑ 
: सुत्नकारों व्यवस्यति | अनुताः स्त्रिय इत्येव वेदेष्वपि हि पठयते ॥ (अनुशासन पर्व १९१६-७ ) ; न स्त्रीक्यः किचिदन्यत 


0 : पापीयस्तरभस्ति वे। , . . क्षुरधारा विष सर्पो वह्लिरित्येकतः स्त्रियः। (अनुशासनप्व ३८।१२ एवं २९ )। 


कै 

















स्त्रियों की आलोचना... - कु ३३७ ह 


प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे लेखक हो गये हैं, जिन्होंने स्त्रियों के. विरोध में कही गयी' अनर्गल, निरर्थक तथा 
आधारहीन उक्तियों का विरोध एवं उनकी कदु आलोचनाएँ की हैं। वराहमिहिर (छठी शताब्दी) ने बृह॒त्संहिता 
(७४) में स्त्रियों के पक्ष का ओजस्वी समर्थन किया है, तथा उनकी प्रशंसा में बहुत-कुछ कह डाला है।'' वराहमिहिर 


के मत से स्त्रियों पर धर्म एवं अर्थ आश्रित हैं, उन्हीं से पुरुष लोग इन्द्रिय-सुख एवं सच्तान-सुख प्राप्त करते हैं, ये घर 


की लक्ष्मी हैं, इनको सर्देव सम्मान एवं धन देना चाहिए। इसके उपरान्त वराहमिहिर ने उन्न छोगों की भर्त्सना की. है 
जो बैराग्यमार्गं का अनुसरण कर स्त्रियों के दोषों की चर्चा करते हैं और उनके गुणों के विषय में मौन हो जाते हैं। वराह- 


मिहिर निन्‍दकों से पूछते' हैं-- सच बताओ, स्त्रियों में कौन से दोष हैं जो तुम लोगों में नहीं पाये जाते ? पुरुष लोग ' 

:. धृष्टता से स्त्रियों की भत्सना करते हैं, वास्तव में वे (पुरुषों की अपेक्षा) अधिक गुणों से सम्पन्न होती. हैं।' वराहमिहिर 
ने मनु के वचनों को अपने समर्थन में उद्धृत किया है; अपनी माँ या अपनी पत्नी भी स्त्री ही है, पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं . 
से होती है; ओ कृतघ्नी एवं दुष्ट, तुम जब इस प्रकार उनकी' भर्त्सना करते हो तो तुम्हें सुख क्योंकर मिलेगा ? शास्त्रों 

के अनुसार दोनों पति एवं पत्नी पापी हैं यदि वे विवाह के प्रति सच्चे नहीं होते, पुरुष लोग शास्त्रों की बहुत कम परवाह. 


करते हैं (किन्तु स्त्रियाँ बहुत परवाह करती हैं), अतः स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अति उच्च हैं। वराहमिहिर पुनः 
कहते हैं---- दुष्ट लोगों की धृष्टता कितनी बड़ी है, ओह ! वे पवित्र एवं निरपराध स्त्रियों पर गालियों की बौछार . 
करते हैं, यह तो बैसा ही है जैसा कि चोरों के साथ देखा जाता है, अर्थात्‌ चोर स्वयं चोरी करते हैं और पुनः शोर-गुल 
करते हैं; 'ठहरो, ओ चोर ! ' अकेले में पुरुष स्त्री की चाटुकारी करते हैं, किन्तु उसके मर जाने पर उनके पास इसी प्रकार 
के मीठे शब्द नहीं होते; किन्तु स्त्रियाँ कृतज्ञता के वश में आकर अपने पति' के शवों का आलिगन' करके अभिन में प्रवेश 


. कर जाती हैं।” कालिदास, बाण एवं भवभूति जैसे साहित्यकारों को छोड़कर वराहुमिहिर के अतिरिक्त किसी अन्य 
.. लेखक ने स्त्रियों के पक्ष में तथा उनकी प्रशंसा में इतने सुन्दर वाक्य नहीं कहे हैं। 


(२) अनुशासनपर्थ के ३८।५-६ और मन्‌ के ९।१४ में कोई अन्तर नहीं है। स्वभावस्त्वेष नारीणां त्रिषु . 


. लोकेषु दृश्यते। विमुक्तधर्माश्चपल्लास्तीक्षणा भेदकराः स्त्रियः॥ अरण्यकाण्ड ४५२९-३०। 


. (३) स्व्रीणामष्टगुणः कामों व्यवसायश्च षड़्गुण:। लज्जा चतुर्गुणा तासामाहारहच तदर्धकः॥ बृहत्पराशर, 
पृ० १११। हम | 
(४) अनूतं साहस माया मूर्खत्वमतिलोभिता। अशौचत्व निर्देयत्वं स्त्रीणां दोषा: स्वभावजा:॥ 
२६५ ग्रेप्पद्धनानां प्रवदन्ति दोषान्वेराग्यमार्गेण गुणान्‌ विहाय। ते दुर्जता मे सतसो वितकेः सदभाववावयानि 
न तानि तेषाम्‌ ॥ प्रबृत सत्यं कतरो5ड्भनातां दोषस्तु यो नाचरितो मनुष्ये:। धाष्ट्येंन पुंभिः प्रभदा निरस्ता गुणाधि- 
कास्ता सन॒नात्र चोक्‍कतस्‌। जाया वा स्याज्जनित्री वा स्थात्संभवः स्त्रीकृतो नुणाम्‌। हे कृतध्वास्तयोनिन्‍्दां कुबेतां वः 
कुतः सुखम्‌ ॥। अहो धाष्ट्येससाधूनां निनदतामनघाः स्त्रिय:। सुष्णतासिव चौराणां तिष्ठ चौरेति जल्पताम्‌॥। पुरुष- 
इचदुलामि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पदचात्‌। सुकुतज्ञतयांगंना गतसुनवगुझ्त प्रविशन्ति सप्तजिह्मम्‌॥ 


_बुह॒त्संहिता ७४॥५, ६, ११, १५, १६। ७वाँ एवं ९वाँ इलोक बौधायनगुह्यसुत्र (२।२।६३-६४) में तथा १०वाँ सन्‌ 


(३५८) में तथा ७वाँ एवं ८वाँ वसिष्ठ (२८॥४ एवं ९) में पाये जाते हैं। | 
२७. कालिदास एवं भवभति ने बड़े ही कोमल ढंग से पति एवं पत्नी के प्रिय एवं मधुर सम्बन्ध की ओर संकेत 
किया है-- गृहिणी संचिवः सखी सिथः प्रियशिष्या ललिते कलाबिधों। करुणाविसुसेत मृत्युता हरता त्वां वद कि न 
में हृतम्‌॥/ रघुवंश ८।६६; प्रेयों मित्र बच्चुता वा समग्रा सर्वे कामाः शेवधिर्जी वितं वा । स्त्रीणां भर्ता धर्मदारादच पुंसा- 





श्श्ट  .././....... धर्मशास्त्र का इतिहास. 
स्त्रियों को सामान्यतः भर्त्सना के शब्द सुनने पड़े हैं, किन्तु स्मृति-प्रन्थों में माता की प्रशंसा एवं सम्मान में बहुत- | 
कुछ कहा गया है। गौतम (२॥५६) का कहना है-- आचार्य (वेदगुरु) गुरुओं में श्रेष्ठ है, किन्तु कुछ लोगों के मत' से 


माता ही सर्वेश्षेष्ठ है।” आपस्तम्बंधर्मसूच (११०२८॥९) का कहना है कि पुत्र को. चाहिए कि वह अपनी माता की 
संदा सेवा करे, भले ही वह जातिच्युत हो चुकी हो, क्योंकि वह उसके लिए महान्‌ कष्ठों को सहन करती है। यही बात' 


.... बौधायसधर्मसूत्र (२२।४८) में भी है, किन्तु यहाँ पुत्र कों अपनी जातिच्युत माता से बोलना मना किया गया है। वसिष्ठ- 





धर्मसूत्र (१३॥४७) के मत से “पतित पिता का त्याग हो सकता है, किन्तु पतित माता का नहीं, क्योंकि पुत्र के लिए 

. वह कभी भी पतित नहीं है। “मनु (२।१४५ ) के अनुसार आचार्य दस उपाध्यायों से महत्ता में आगे है, पिता सौ आचार्यों 
. से आगे है, माता एक सहख्र पिताओं से बढ़कर हैं ( वसिष्ठधर्मसूत्र १३४४८) । शंखलिखित ने एक बहुत ही उपकारी 
- सम्मृति दी है-- पुत्र को पिता एवं माता के युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, किन्तु यदि वह चाहे तो माता के | 

पक्ष में बोल सकता है, वयोंकि माता ने उसे गर्भ में धारण किया एवं उसका पालन-पोष॑ण किया; पुत्र, जब तक वह जीवित 

है, अपनी माता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता, केवल सौत्रामणि यज्ञ करने से ही उऋण हो सकता है।” याज्ञवल्वंय 

. (१३५) के अनुसार अपने गुरु, आचारये एवं उपाध्याय से माता बढ़कर है। अनुशासनपर्व (१०५।१४-१६) का कहना 

है कि माता अपनी महत्ता में दस पिता से, यहाँ तक कि सारी पृथिवी से बढ़कर है, माता से बढ़कर कोई गरु नहीं है। शान्ति 

पर्व (२६७) में भी माता की प्रशंसा की गयी है। अच्रि (१५१) के भत से माता से बढ़कर कोई अन्य गुरु नहीं है । 

: पाण्डवों ने अपनी माता कुम्ती को सर्वोच्च सम्मान दिया था। आदिपर्ब (३७।४) में आया है---'सभी प्रकार के शापों 


. से छुटकारा हो सकता है, किन्तु माता के शाप से छुठकारा नहीं प्राप्त हो सकता।”* 


थे स्त्रियों के दायाधिकारों एवं वसीयत के विषय में विस्तार के साथ आगे कहेंगे। यहाँ पर संक्षेप में ही छिखा जा... 
रहा है। आपस्तम्ब, मनु एवं नारद ने पुत्रहीन पुरुष की विधवा को उत्तराधिकारी नहीं माना है, किन्तु गौतम (२८१९) 
ने उसे सपिण्डों एवं सगोत्रों के समान ही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भाना है। प्राचीत काल में विधवा को दायाधिकार नहीं 


: सित्यस्योन्य वत्सयोर्न्नातमस्तु ॥! सालतीसाथव ६। और देखिए उत्तरराभचरित (१) का प्रसिद्ध इलोंक 'अहेत 


.. 'सुखबुःखयोरनुगुणं . . . आदि। 


४ -. २८. आचार्य: श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके। गौतम २।५६; माता पुत्नत्वस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तसयां शुषा 
 नित्या पतितायामपि। आप० घ० १॥१०११८॥९; पतितासपि तु सातरं बिभुयादनभिभाषभाणः। बौ० ध० 
२२४८; पतितः पिता परित्याज्यों माता तु पुत्रे न पतति। वसिष्ठ १३॥४७। 
२९. (१) न मातापिनोरत्तरं गच्छेत्पुत्र:। काम मातुरेवानुब्यात्सा हि धारिणी पोषणी च। न पुत्रः प्रति- 
.. मुच्येतान्यत्र सौन्नामणियागाज्जीवन्नूणान्मातु:। शंखलिखित (संस्कारप्रकाश, पृ० ४७९) ; और देखिए विवाद्रत्नाकर 
-.._(प१ृ० ३५७), स्मृतिचन्त्रिका (जिल्द १,पृ० ३५) । | 
। (२) नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृससं त्रा्ण नास्ति मातृसभा प्रिया ॥ शान्ति- 
- पर्व (२६७-३१); “माता गुरुतरा भूसे:। बनपर्व ३१३६०; नास्ति वेदात्परं शास्त्र तास्ति सातुः परो गुरु: । नास्ति 


...... दानात्परं मित्रमिह लोके परत्र च॥ अन्रि १५१; नास्ति सत्यात्परों धर्मों नात्ति सातृसभों गुरुः। शाल्ति० 
0 ४:॥8 / “से आप 





(३) सर्वेषामेव शापानां प्रतिघातो हि विद्यते। न तु सान्नाभिश्मप्तानां सोक्ष; क्वचन विद्यते ॥॥ आदिपर्व 
इक हे 5 














स्न्नियों का. अधिकार ह । ३२९ 


था; इस विषय में हमें शाकुल्तल (६) से प्रकाश मिलता है, जहाँ मन्त्री ने राजा को लिखा है कि मरणशीछ वणिक्‌ की 
सम्पत्ति विधवा को न मिलकर राजा को मिलेगी। किन्तु याज्ञवल्क्य (२।१३५), विष्णु एवं कांत्यायन ने कहा है कि 
पुत्रहीन पुरुष की विधवा प्रथम उत्तराधिकारी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य काल में प्रारम्भिक सूत्रकाछ की अपेक्षा 
विधवा के अधिकार अधिक सुरक्षित थे। किन्तु अन्य बातों में स्त्रियों की दशा में अवनति होती गयी, वे शूद्र के समान 


समझी जाने छगीं। यास्क के समय में उत्तर भारत में विधवा को उत्तराधिकार नहीं प्राप्त था, क्योंकि उन्होंने दक्षिण .._ 
के देशों की विधवा के ही उत्तराधिकार की चर्चा की है-- दक्षिणी देशों में पुत्र-हीन पुरुष की विधवा सभा में 


जाती है, चौकी पर खड़ी होती है, सदस्य छोग उस पर अक्ष चलाते हैं और वह पति की सम्पत्ति पाती हैं।..... 


है 





व पलापह हट सेट फलय पद पे सटडडम हट परिधि पट खपत 





उयेवडडपप कप पा 


... अध्याय १२ 
विधवाधर्म, स्त्रियों के कुछ विशेषाधिकार एवं परदा प्रथा 


विधवाधर्म 


ऋग्वेद (४॥१८।१२, १०१८।७, १०४०।२ एवं८) में विववा' शब्द कई बार आया है, किन्तु इसमें अन्तिम 

.. अर्थात्‌ ऋग्वेद १०४०२ को छोड़कर अन्य' अंश विधवा की दशा पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डारते | ऋग्वेद ( १४८७। 

३) में आया है कि मरुतों की अति शीत गतियों में पृथिवी पतिहीन' स्त्री की भाँति कापती है। इससे प्रकट होता 
है कि विधवाएँ या तो दुःख के मारे या बलात्कार के डर से कॉपती थीं। 

५ वैधायनधमंसूतज (२।२॥६६-६८) के मत से विधवा को साल भर तक भधु, मांस, मदिरा एवं नमक छोड़ 
देना चाहिए तथा भूमि पर शयन करना चाहिए, किन्तु मौदंगल्य के मत से केवल छः मास (तक ही ऐस' करना चाहिए ) ; 
इसके उपरान्त यदि वह पृत्रहीन हो. और गुरुजन आदेश दें तो वह अपने देवर से एक पुत्र उत्पन्न कर सकती है। यह 
बात वसिष्ठवर्मसूत्र (१७५५-५६) में भी पायी जाती है। मनु (५१५७-१६०) की बतायी' हुईं व्यवस्था अधि- 
काँश में सभी स्मृतियों में पायी जाती है; “पति के सर जाने पर स्त्री, यदि वह चाहे तो, केवल पृष्पों, फलों एवं मूलों 
को ही खाकर अपने शरीर को गछा दे (दुर्बल बना दे), किन्तु उसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। 





मृत्यु-पर्थन्त उसे संयम रखना चाहिए, ब्रत रखने चाहिए, सतीत्व की' रक्षा करनी चाहिए और पतित्नता के सदाचरण 


एवं गुणों की प्राप्ति की आकांक्षा करनी चाहिएं। पति की मृत्यु के उपरान्त यदि साध्वी नारी अविवाह के नियम 
के अनुसार चले अर्थात्‌ अपने संतीत्व की रक्षा में छगी रहे, तो वह पुत्रहीन रहने पर भी स्वर्गारोहण करती है, जैसा 
कि प्राचीन नैष्ठिक ब्रह्मचारियों (यथा सनक) ने किया था।” कात्यायत के अनुसार “पुत्रहीन विधवा यदि अपने 
पति के विष्टर (बिस्तर यो सेज) को बिना अपवित्र किये गुरुजनों के साथ रहती हुई अपने को संयमित रखती है तो 
उसे मत्य-पर्यन्त पति की सम्पत्ति प्राप्तहों जाती है। उसके उपरान्त उसके पति के उत्तराधिकारी छोग सम्पत्ति के अधि- 

_ कारी होते हैं। धार्मिक ब्रतों, उपवा्सों एवं नियमों में संलूग्त, ब्रह्मचर्थ के नियमों से पूर्ण, इन्द्रियों को संयर्मित करती 

: एवं दान करती हुई विधवा पुत्रहीन होने पर भी स्वर्ग को जाती है।”' पराशर (४३१) ने भी मनु (५७१६०) 

_ के समान ही कहा है। बृहस्पति का कथन है-- पत्नी पति की अर्धांगिनी घोषित हो चुकी है, वह पति के पापों एवं 
... पृण्यों की भागी होती है, एक सद्‌गुणी पत्नी, चाहे वह पति की चिता पर भस्म हो जाती है. या जीवित रह जाती 


१- प्रवामज्मेषु विथुरेव रेजते भूमियमिषु यद्ध युझुजते शुभे। ऋग्वेद (१॥८७॥३ ) । 

3 २. अपुच्रा द्ायनं भतुंः पालयन्ती गुरो स्थिता। भुञ्जीतामरणात्क्षान्ता दायादा ऊर्ध्वमाप्नुयुः॥ ब्रतोपषवासनिरता 
.._ बहायचय व्यवस्थिता। दसदानरता नित्यमपुत्राषि दिव॑ ब्रजेत्‌ ॥ कात्यायन (वीरमिन्रोदय, पृ० ६२६-६२७ में उद्धृत) 
.. प्रथम इलोक दायभाग, स्मृतिचन्रिका एवं अन्य प्रस्‍्थों में उद्धत है। 
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है, अपने पति के आध्यात्मिक छाभ को अवश्य प्राप्त करती है।' वृद्धहारीत (११॥२०५-२१०) ने उसकी आमरण 


दिनचर्या दी है-- उसे बालू सँवारना छोड़ देना चाहिए, पान खाना, गन्ध, पुष्प, आभूषण एवं रंगीन परिधान का 
प्रयोग छोड़ देना चाहिए, पीतल-काँसे के बरतन में भोजन नहीं करना चाहिए, दो बार भोजन करना, अंजन ऊगाता 
आदि त्याग देना चाहिए, उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे इन्द्रियों एवं कोध को दबाना चाहिए, धोंखा- - 
धड़ी से दूर रहता चाहिए, प्रमाद एवं निन्‍दा से मृक्‍त होना चाहिए, पवित्र एवं सदाचरण वाली होता चाहिए, सदा 
हरि की पूजा करती चाहिए, रात्रि में पृथिवी पर कुश की चटाई पर शयन करना चाहिए, मनोयोग एवं सत्संगति . 
में लगा रहना चाहिए।” बाण ने हर्षचरित (६, अन्तिम वाक्यांश) में लिखा है कि विधवाएँ अपनी आँखों में अञ्जन _ 
नहीं छगाती थीं और त मुख पर पीछा लेप ही करती थीं, वे अपने बालों को यों ही बाँध लेती थीं। प्रचेता ने संन्‍्या- _ 
 सियों एवं विधवाओं को पान खाता, तेल वगैरह छगाकर स्तान करना एवं धातु के पात्रों में भोजन करना मना किया 


है। आदिपर्व (१६०१२) में आया है --- जिस प्रकार पुृथिवी पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर पक्षीगण दूठ पड़ते 


हैं, उसी प्रकार पतिहीन स्त्री पर पुरुष टूट पड़ते हैं।” शान्तिपव (१४८।॥२) में आया है--“बहुत पुत्रों के रहते - 
हुए भी सभी विधवाएँ दु:ख में हैं ।”' स्कत्दपुराण (काशीखण्ड, ४ । ७१-१०६ एवं ३ ब्रह्मारण्य भाग ७/६७-४१) 


में विधवाधर्म के विषय में लम्बा विवेचन है, जिसका अधिकांश मदनपारिजात (पुृ० २०२-२०३), निर्णयसिन्धु, 
-धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों में उद्धृत है। कुछ बातें यहाँ अवलोकनीय हैं--अमंगलों में विधवा सबसे अमंगल है, 


विधवा-दर्शन से सिद्धि नहीं प्राप्त होती (हाथ में लिया हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता), विधवा माता को छोड़कर सभी 
विधवाएँ अमंगलसूचक हैं, विधवा की आशीर्वादोक्ति को विज्ञ जन ग्रहण नहीं करते, मानो वह सर्पतिष हो।” स्कन्द- 
पुराण के काशीखण्ड (अध्याय ४) में निम्न उक्तियाँ आयी हैं---/“विधवा के कबरीबन्ध (सिर के केशों को सँवार कर 
_ बाँधने ) से पति बच्चन में पड़ता है, अतः विधवा को अपना सिर मुण्डित रखना चाहिए। उसे दिन में केवल एक बार _ 


-. खाना चाहिए; या उसे मास भर उपवास करना चाहिए या चार्धायण ब्रत करना चाहिए। जो' स्त्री पर्यक पर-शयन 
करती' है वह अपने पति को नरक में डालती है। विधवा को अपना शरीर सृगंधित लेप से नहीं स्वच्छ करना चाहिए, 
और न उसे सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए; उसे प्रति दिन तिल, जल एवं कुश से अपने पति, पति के पिता 
एवं पति के पितामह के नाम एवं गोत्र से तर्पण करना चाहिए, उसे मरते समय भी बैलगाड़ी में नहीं बैठता चाहिए, 


उसे कंचुकी (चोली) नहीं पहननी चाहिए; उसे रंगीन परिधान नहीं घारण करने चाहिए तथा वैशास, कात्तिक .. 


एवं माघ मास में विशेष व्रत करने चाहिए। निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उदुघृत कर कहा है कि श्राद्ध का भोजन 
अन्य गोत्र वाली विधवा द्वारा नहीं बनाना चाहिए। 


हिन्दू विधवा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय' थी और उसका भाग्य' तो किसी भी स्थिति में स्पृहणीय नहीं माना 


३. दरीरार्ध स्मृता जाया पुण्यापुण्यफले ससा। अन्वारूढा जीवतो चर साध्वी भर्तुहिताय सा। बृहस्पति 
(अपराक पृ० १११ में उद्धत) 

४. ताम्ब॒लाभ्यअजनं चेव कांस्यपात्रे सं भोजनस्‌। यतिश्च ब्रह्मचारी व विधवा व विवर्जयेत्‌)॥ प्रचेता 
(स्मृतिचन्द्रिका १, पु० २२२ तथा शुद्धितत्व पृ० ३२५ में उद्धृत); मिलाइए “तास्बूलो:भर्तृकस्त्रीणां यतीनां बह्म- 
च(रिणाम्‌। एकेक भांसतुल्यं स्थास्मिलितं तु सुरासमम्‌ ॥ (स्मृतिभुक्ताफल, वर्णाश्रस, पृ० १६१ में उद्धृत) 

५. उत्सृष्टभामिष भूमौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः। प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियम्‌)। आदिपर्व 
१६०१२; सर्वापि विधवा नारी बहुपुत्रापि शोचते ॥ शान्तिपर्वे १४८४२॥ | 
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१३३  .. ॒  + धर्मश्त्र का इतिहास 


. जा सकता। वह अमंगलसूचक थी और किसी भी उत्सव में, यथा विवाह में, किसी प्रकार का भाग नहीं ले सकती 
थी उसे न केवल पूर्ण रूप से साध्वी रहना पड़ता था, चाहे वह बचपन से ही' विधवा क्यों न' हो, प्रत्युत उसे संन्यासी 
की भाँति रहना पड़ता था, कम भोजन और कम वस्त्र धारण करना पड़ता था। उसके सम्पत्ति-अधिकार स-कुछ 
थे। यदि उसका पति पुत्रहीन मर गया तो उसे मौलिक रूप से उत्तराधिकार नहीं मिलता था। कालान्तर में उत्तरा- 
धिकार के विषय में उसकी स्थिति में सुधार हुआ। किन्तु तब भी उसे केवल सम्पत्ति की आय मात्र मिलती थी, जिसे 
वह घर की वैधानिक आवश्यकताओं तथा पति के आध्यात्मिक छाभ के लिए ही' हस्तान्तरित कर सकती' थी (अन्य 





.. कार्यों में नहीं)। हिन्दू संयुक्त परिवार में विधवा को केवल भरण-पोषण का अधिकार है. (बंगाल में कुछ अधिक | 


अधिकार हैं), जिसे वह व्यभिचारिणी हो जाने पर खो देती है। यदि वह पुनः नैतिक जीवन व्यतीत करने लगे तो 
उसे जीवत-चर्या का अधिकार प्राप्त हो सकता है। यदि पति की पृथक रूप से सम्पत्ति हो गयी हो और उसे एक 
पुत्र था कई पुत्र हों तो उसकी विधवा को केवछ भरण-पोषण का ही अधिकार मिलता है। यह स्थिति अभी कुछ दिलों 
- तंक रही है किन्तु अब विधवा की अवस्था में सुधार हो गया है। ' 
.... विधवा का मुण्डनः हो जाया करता था (देखिए स्कन्दपुराण का उपर्युक्त उद्घरण)। मदनपारिजात में 
भी यही बात पायी जाती है, अतः १४वीं शताब्दी में यह कर्म प्रचलित था। यह प्रथा कब से चली, कहना कठिन 
_है। सम्भवतः यह प्रथा पश्चात्कालीन है। इस विषय में हमें दो सिद्धान्त देखने पड़ेंगे--(१) पति की' मृत्यु पर विधवा 
का मुण्डन् उसी प्रकार होता था जिस प्रकार पुत्रों का, तथा (२) विधवा को. आमरण मुण्डन कराना पड़ता था; 
यथ्चपि यह बात पिताहीन पुत्रों के साथ नहीं लागू होती। मुण्डन के पक्षपाती तीन वैदिक उवितियों का हवाला देते' हैं। 
यथा ऋग्वेद (१०।४०।२) , आपस्तम्बभब्त्रपाठ ( १॥४॥९ ) एवं अथर्ववेद ( १४॥२।६० )। ऋग्वेद (१ ०१४०२) कैब विधवा 
की ओर संकेत करता है यथा नियोग की बात करता है, किन्तु उसके कथन में मुण्डन की ओर कोई संकेत नहीं प्राप्त 
होता। आज: के कुछ कट्टर पण्डित लोग निरुकतः (३६३१५) के “विधावनाद वा इति चर्मशिरा:”-में “चर्मशिरा:” को 


मुण्डित विधवा का थ्योतक मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है, वास्तव में 'चर्मशिरा' महोदय, मिरुकत के टीका- हे ह 
कारों के मत से, निरुकत के लेखक यास्क के पूर्व कोई आचार्य थे। आपस्तम्बमन्त्रपाठ (१५९) में 'विकेशी' शब्द का... 


अर्थ 'मुण्डित विधवा” नहीं है, जैसा कि लोगों ते समझ रखा है; इसका साधारणतः थर्थ है “बिखरे हुए केशों 
वाली स्त्री।” अथवंवेद की उक्त में भी विकेशी' शब्द विवाह के समय प्रयुक्त हुआ है। एक दूसरे स्थान पर (अंथर्व- 
वेद ९९१४) सायण ने 'विकेशी' का अर्थ “विकीर्णकेशी” अर्थात्‌ “बिखरे हुए बाल वाली नारी” लगाया है। स्पष्ट 
है कि बेद में विधवा के मुण्डित होने की ओर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। बौधायन-पितृमेधसूत्र में अंत्येष्टि-करिया 
के वर्णन में मृतात्मा के त्तिकट सम्बन्धियों के मुण्डन की चर्चा है किन्तु पत्नी के मुण्डन का कोई उल्लेख नहीं है 
(देखिए बौधायन' पितृमेधसूत्र १४॥३, १॥४॥१३, ११२७ एवं २।३॥१७) । 
४... मन्‌ एवं याज्ववल्क्थ विधवाधर्म की चर्चा में विधवा के मुण्डन की चर्चा नहीं करते। किसी अन्य स्मृति में 
.. भी इसकी चर्चा तहीं हुई है। कुछ वर्मशास्त्रकारों ने विधवा के केश-शुंगार से दुर रहने की बात कही है (बृद्धहारीत 
९२०६), अतः स्पष्ट है कि विधवाएँ केश रखती थीं। कम-से-कम क्षत्रियों की विधवाएँ कभी भी मुष्डित-सिर नहीं 


होती थीं; जैसा कि महाभारत की विधवाओं के चित्रण से व्यक्त होता है। महाभारत में वे “प्रकीर्णकेशा:” अर्थात 


, बिखरे केशों वाली कही गयी हैं (स्त्रीपव १६।१८; १७॥२५, २११६, २४७; आश्रमवासिपर्व २५१६; मौसल- 


.... पर्व ७४१७)। बाण ने हचरित में विधवा के केश-बन्धन' का उल्लेख कियो है (यथा--खध्तातु वैषव्यवेणी बर- 


हि । _ भनुष्यता। हर्षचरित, ५)। कन्नौज के राजा महेन्द्रपाल की पेहोवा प्रशस्ति में शत्रओं की विधवाएँ लम्बे बालों वाली 
कहीं गयी हैं (एपिग्रेफिका इण्डिका, जिल्‍्द १, पु० २४६, इलोक १६) । 
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कट्टर पण्डितों ने व्यासस्मृति (२४५३) पर भी अपना मत आश्रित रखा है; “(पति के मर जाते पर) 
ब्राह्मणी को पति का शव गोद में लेकर अग्नि-प्रवेश करना चाहिए, यदि वह जीवित रहती (सती नहीं होती) है तो 


उसे व्यक्तकेश होकर तप से अपने शरीर को सुखा डालना चाहिए।” यहाँ व्यक्तकेश।” शब्द के तीन अथथ सम्भव हैं-- 


(१) वह जिसने केश-श्ुंगार छोड़ दिया हो, या (२) वह जिसके केश कुछ स्मृतियों के मतानुसार केवल दो अंगुल 
की रूम्बाई में काटे गये हों, जैसा कि गोवध आदि के प्रायद्चित्त में किया जाता है, या (३) वह जिसका सिर मुण्डित 
हो चुका हों। जो भी हो, अन्य स्मृतियों ने विधवा के केशमुण्डन की चर्चा नहीं की है के 


मिताक्षरा ने याशवल्क्य (३३२५) की व्याख्या में मनु के एक कथन की चर्चा की है-- विद्वानों, राजाओं, - 


स्त्रियों के विषय में सिर-मुण्डन की बात नहीं उठती, केवल महापातक करने या गोहत्या करने या ब्रह्मचारी द्वारा 


संभोग किये जाने पर ही सिर-मुण्डन की बात उठती मिताक्षरा ने विधवा के लिए कहीं भी सिर-मुण्डन आव- _ 


 इग्रक कम नहीं मात्रा है। हक पं 
_निर्णयसिन्धु (सन्‌ १६१२ ई० में प्रणीत) के लेखक एवं बालंभट्री (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
प्रणीत) ने विधवा के मुण्डत की चर्चा की है और उन लोगों ने आपस्तम्बंधर्ममत्र (१३।१०॥६) एवं मिताक्षरा 


(३।१७) की व्याख्या अपने ढंग से करके विधवा के मुण्डित रहने की बात कही है। किन्तु इनकी व्याख्या में बहुत 


खींचातानी है जो वास्तविकता को प्रकट करने में असमर्थ है। 

_ उपर्युक्त विवेचल से हम सिस्‍्त निष्कर्षों तक पहुँचते हैं। विधवा के मुण्डन के विषय में कोई स्पष्ट बेदिक 
प्रमाण नहीं मिलता। गृह्य तथा धर्मसूत्र इसकी ओर संकेत नहीं करते; और न मनु एवं याज्वत्वच्य की स्मृतियाँ 
ही ऐसा करती हैं। यदि दो-एक स्मृति-अन्धों के इलोक, जिनके अर्थ के विषय में कुछ सन्देह है, विधवा के मुण्डन की 


चर्चा करते हैं तो वृद्ध-हारीत के समान अन्य स्मृतियाँ इसका विरोध करती हैं। कुछ स्मृतियों ने केबल एक बार, पति 
: की मृत्यु के उपरा्त, मुण्डन करने की बात चलायी है, कहीं भी किसी स्मृति ते आमरण मुण्डन् कराने की चर्चा नहीं... 


की है। मिताक्षरा एवं अपरार्क इस विषय सें मौन हैं। लगता है, मुण्डन की प्रथा १०वीं या ११वीं, शताब्दी से 


... उदित हुई। कालछान्तर में विधवाएँ यरतियों के समान मानी जाने छगीं, और यति लोग अपना सिर मुड़ाया करते थे, 
.. अतः विधवाएँ भी वैसा करने छूगीं। उन्हें इस प्रकार असुन्दर बनाकर साध्वी रखा जाने छगा। हो सकता है, बोर 


कलह... 


बौद्ध साधुनियाँ (भिक्षुणियाँ) सिर के केश कटा डालती थीं और नारंगी के रंग (पिच्छिल) के परिधान धारण करती 


थीं।' महाराष्ट्र में कुछ दिन पूर्व ब्राह्मण विधवाएँ छाछ रंग का वस्त्र धारण करती थीं (अभी आज भी कुछ पुरानी 

बूढ़ियाँ मिल ही जाती हैं)। यह प्रथा वहुत प्राचीन नहीं है। मदनपारिजात (१४वीं शताब्दी) को छोड़कर. कोई 

अन्य निवन्ध स्कन्दपुराण के कथन उद्धृत नहीं करता। यह प्रथा अब समाप्ति पर है। है 

ह रामानजाचार्य के अनयायी श्री वैष्णवों के तेंगले सम्प्रदाय में शताब्दियों से विधवा का सिर-मुण्डत मना हैं 

यध्पि यह सम्प्रदाय अन्य बातों में बड़ा कठटर है। शुद्रकमछाकर के कथनानुसार गौड़ देश की विधवाएँ शिखा रखती हैं। 
बहुत प्राचीन काल से यह धारणा रही है कि स्त्रियों को किसी दशा में भी मारना नहीं चाहिए। शतपथ- 


ह्याण (११४३२) का कहना है--- लोग स्त्रियों की हत्या नहीं करते, बल्कि उनसे सारी वस्तुएँ छीन छेते हैं। 


६: देखिए सेक्रड बुकूस आव दि ईस्ट (8, 8, 0.), जिल्‍द २० (विनय), पृष्ठ ३२१। जैन साधुनियाँ अपने 


केश कटा डालती थीं या उन्हें मोच डालती थीं, देखिए उत्तराध्ययत्त २२३० (8, 5. 08., जिल्द ४५, पृ० ११६)। 


अवपक 
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श३४ आम .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


 विश्वरूप (याज्ञवल्वंच ३९६८) ने लिखा है कि नीच जाति के साथ (गौतम २३। १४, मनु ८३७१) व्यभिचार 


करने पर स्त्री को केवल राजा ही प्राण-दण्ड दे सकता है, यद्यपि ऐसा करने पर राजों को हलका प्रायश्चित्त भी करना 
पड़ जाता था। मतु (९१९०) के अनुसार नारी के हत्यारे के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो। मन्‌ (९२३२) ने स्पष्ट लिखा है स्त्रियों, बच्चों एवं ब्राह्मणों की 
हत्या करने वाले को राजा की ओर से प्राण-दण्ड मिलना चाहिए।” महाभारत ने भी इस साहसपूर्ण नियम की और 


संकेत किया है। आदिपव (१५८।३१) कहता है--“धर्मज्ञ लोग घोषित करते हैं कि स्त्रियों की हत्या नहीं करनी 


चाहिए।” सभापव (४१४३) में व्यवस्था है--- स्त्रियों, गायो ब्राह्मणों तथा उसकी ओर जिसने जीविका या आश्रय 
दिया है, आयुध तहीं चलछाना चाहिए।” शान्तिपव (१३५१४) में ऐसा निर्देश है कि चोर भी स्त्रियों की हत्या . 


: नकरें (और देखिए आदिपव १५५२, २१७४, वनपव २०६।४६ )०। रासायण (बालकाण्ड) में भी यही बात पायी 


जाती है जब कि राम को ताड़का तामक राक्षसी के मारने के लिए प्रेश्ति किया गया था। 
. याज्वल्कय (२२८६) ते नीच जाति के साथ व्यभिचार करने पर स्त्री के लिए कान काट लेने का दण्ड बत- 
लाया है। वृद्ध हारीत (७४१९२) ने पति एवं भ्रूण की हत्या करने पर स्त्री की नाक, काम एवं अधर काट छेने की व्यवस्था 


दी है। देखिए याज्ञवल्वच्च २।२७८-२७९, जिसमें कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए स्त्री को प्राण-दण्ड तक दे देने की. 


व्यवस्था दी गयी है। | । 
यह हमने बहुत पहले देख लिया है कि स्त्रियाँ क्रमशः उपनयन, वैदाध्ययन तथा बैंदिक मन्‍्त्रों के साथ संस्कार- 
सम्पादन के सारे अधिकारों से वड्च्चित: होती चली गयीं, और इस प्रकार बे पूर्णतः पुरुषों पर आश्वित हो गयीं। 


उनकी दशा, इस प्रकार, श॒द्व की दशा के समान हो गयी. । सभी द्विजों को पवित्र होने के छिए तीन बार आचम 
करता आवश्यक है। किन्तु तारी एवं शूद्र को केवछ एक बार (मनु ५१३९, याज्ञवल्वच' १२१) । ह्विजातियाँ वैदिक 


मत्त्रों के साथ स्नान करती थीं, किल्‍्तु स्त्रियाँ एवं शूद्र बिना मन्‍्त्रों के, अर्थात्‌ मौन रूप से। शूद्ध एव स्त्रियाँ आम-श्ाद्ध 


बिसा पके भोजन के साथ करती थीं।* स्त्रियों एवं शूद्रों की हत्या पर सभान' दण्ड मिलता था (बौधायनबर्मसूत्र . रा 3 
२१११-१२, पराशर ६।१६) | साधारणतः स्त्रियाँ, बच्चे एवं अति जीर्ण पुरुष साक्ष्य नहीं दे सकते थे (याज्षवल्क्थ ...... 


२७०, नारद, ऋणादान १७८, १९०, १९१), किन्तु मनु (८/६८।७० ), याज्षवल्वच्च (२७२) एवं नारद (ऋणादान 
१५५) ने स्त्रियों के झगड़ों में स्त्रियों को साक्ष्य देने को कह दिया है। अन्य साक्षियों के अभाव में स्त्रियाँ चोरी, 
व्यभिचार एवं अन्य शक्ति-सम्बन्धी अपराधों में साक्ष्य दे सकती थीं। भेंट, दान, भूमि एवं घर की बिक्री एवं बन्धक 


में स्त्रियों द्वारा लिखे गये कागद-पत्र साधारणतः अस्वीकृत माने जाते थे; ऐसी लिखापढ़ी बलात्कार या धोखे से की 


७. अवध्या स्त्रिय इत्याहर्धर्मज्ञा धर्मनिश्चये। आदिपर्ण १५८।३१; स्त्रीषु गोषु न शस्त्राणि पातयेद्‌ ब्राह्मणेयु 
स। यस्य चाज्नानि भुञ्जीत यत्र च स्थात्प्रतिश्रयः॥ सभापवे ४१॥१३॥ | 
“स्त्रीशूद्राइच सर्माणः” इति बाक्यात्‌ । व्यवहारसयूख, पृ० ११२; हिजस्त्रीणासपि श्रौतज्ञाताभ्यासे5धि- 


.. क्वारिता। बदन्ति केचिद्विहांसः स्त्रीणां शूद्रसमानताभ्‌ । सूतसंहिता (शूद्रकमलाकर, पु० २३१ में उद्धृत) । 


९, ब्रह्मक्षत्रविशां चेव भब्जवत्स्तानसिष्यते। तृष्णीमेव हि शूद्रस्य स्त्रीणां च कुरुनन्दन॥ विष्णु (स्मृति- 
चंच्िका १, पृ० १८१ में उद्धृत) । 
स्त्री श्र: इवपचइचेव जातकर्मणि चाप्यथ। आमश्रार् तथा कुर्याहिधिता पार्वणेत तु ॥ प्रचेता (स्मृति- 


.. अख्िका, आद्धप्रकरण, पृ० ४९१-९२ में उद्धृत) । 








स्त्रियों के विशेषाधिकार... हा इइप- 


गयी लिखापढ़ी के समान मानी जाती थी. (देखिए नारद, ऋणादान २६, याज्ञवल्वय २३१) । उन दिलों स्त्रियाँ पढ़ी 
. लिखी कम थीं, अतः ऐसे व्यवधान वरदान ही थे। नारायण के त्िस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ में बृहन्नारदीय पुराण की 
_ एक उक्ति आयी है, जिससे पता चलता है कि स्त्रियाँ, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ हो, तथा शूद्र विष्णु एवं 
शिव की मूर्ति-स्थापना नहीं कर सकते थे (शुद्रकमछाकर पृ ० ३२) । 
यदि कुछ बातों में स्त्रियाँ मारी असमर्थताओं एवं अयोग्यताओं के वशीभूत मानी जाती थीं, तो-कुछ विषयों 
: में वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्व॒त्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे _ 
व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी ही जा सकती थीं। मार्ग में उन्हें पहले आगे चले जाने (अश्रगमन) का अधि- 
कार प्राप्त था। पतित की कन्या पतित नहीं मानी जाती थी, किन्तु पतित का पुत्र पतित माना जाता था (वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र १३५१-५३, आपस्तम्बधमंसूत्र २६।१३।४, याज्ञवल्क्य ३२६१) । एक ही' प्रकार की त्रुटि के छिए पुरुष 
की अपेक्षा नारी को आधा ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णुधर्मसूत्र ५४३३, देवक ३०, आदि) । चाहे स्त्रियों 
की जो अवस्था हो, उन्हें पति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था (आपस्तम्बधर्मसूत्र १।४॥१४।१८--पति- 
वधसः स्त्रियः)। वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ (प्रतिकोम जातियों की स्त्रियों को छोड़कर) भी . 
कर-मुक्त थीं (आपस्तस्बधमंसूत्र १०२६॥१०-११)। वसिष्ठधर्मसूत्र (१९।२३) ने उन स्त्रियों को जो युवा या 
अभी जच्चा थीं, बिसा कर वाली (अकर ) मानता है । तीन मास की गर्भवती, वन में रहने वाले साथु लोग, संन्यासी, . " 
ब्राह्मण एवं ब्रह्मचारी घाट के कर से मुक्त थे (मनु ८।४०७ एवं विष्णु ५१३२) | गौतम (५२३), याज्ञवल्क्य |. 
(११०५) आदि के अनुसार बच्चों, पुत्रियों एवं बहिनों, जिनका विवाह हो गया हो, किन्तु अभी अपने माता-पिता री 
- तथा भाइयों के साथ हों, गर्भवती स्त्रियों, अविवाहित पुत्रियों, अतिथियों एवं नौकरों को घर के मालिक एवं मालिकिन * । 
- से पहले खिलाना चाहिए। मनु (४॥११४) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६७।३९) तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं--कूछ खा 
की नवविवाहित लड़कियों, अविवाहित पुत्रियों, गर्भवती नारियों को अतिथियों से भी पहले खिलाना चाहिए।” उस, 
... अभियोग का विचार, जिसमें कोई स्त्री पँसी हो, या जिसकी सुनंवाई रात्रि में, या गाँव के बाहर, या घर के भीतर, या 
-- बात्रुओं के समक्ष हुई हो, पुनः होना चाहिए (नारद, १॥४३)। सामान्यतः स्त्रियों का अभियोग दिव्य (जल, अग्नि आदि... 
.._ से कठिन परीक्षा) से नहीं सिद्ध किया जाता था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी हो, किन्तु यदि दिव्य अनिवार्य-सा ... 
.. हो जाय तो तुला-विव्य की ही व्यवस्था थी (याज्ञवलक्य २९८ एवं मिताक्षरा ठीका) | स्त्रीधन के उत्तराधिकार 
में पुत्रियों को पुत्रों की अपेक्षा प्रमुंखता दी गयी थी। प्रतिकूल अधिकार-प्राप्ति में स्त्री का स्त्रीधन नहीं फैंस सकता था 
(याज्ञवल्क्य २।२५, नारद, ऋणादान ८२-८३) । आचार के विषय में स्त्रियों से मन्त्रणा अवश्य ली जाती थी। आप- 
स्तम्बधर्मसूञ् (२।२।२९।१५) ने ऐसा मत प्रकाशित किया है कि सूत्रों में जो नियम न' पाये जायें उन्हें कुछ आचार्यों . 
के' कथनानुसार स्त्रियों एवं सभी वर्णों के पुरुषों से जान' लेना चाहिए। आपस्तम्बंगृह्यसत्र, आइशवलायनगुह्सूत्र 
(१।१४॥८), मेनू (२२२३) एवं वेखानस स्मातें (३॥२१) के अनुसार विवाह में शिष्टाचार की जानकारी स्त्रियों... पा 


से प्राप्त करनी चाहिए। 
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१०, अकरः श्ोन्रियः। सर्वेवर्णानां च स्त्रियः। आपस्तम्बंधर्मसुञ्त (३१०१२६।१०-११); अकरः श्रोत्रियो 
राजपुमाननाथप्रत्नजितबालबुद्धतरुणप्रजाताः। वसिष्ठधममेसूत्र (१९२३२)॥ । | । 
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३३६ धो " .._._ अर्मझ्ास्त्र का इतिहास 
परदा की प्रथा 


क्या आधनिक काल में पायी जाने वाली परदा-प्रथा जो मुसहूमानों एवं भारत के कुछ भागों में विद्यमान है, 
प्राचीन काल से चली आयी है ? ऋग्वेद (१०८५॥३३) ने लोगों को विवाह के समय' कन्या की और देखने को कहा 
है-.-यह कन्या मंगलमय है, एकत्र होओ और इसे देखो; इसे आशीष देकर ही तुम लोग अपने घर जा सकते हो। 
आदइवलायनगृह्यसूत्र (१८।७) के अनुसार दुलहिन को अपने घर ले आते समय दूछह को चाहिए कि वह प्रत्येक निवेश- 
स्थान (रुकने के स्थान) पर दर्शकों को ऋग्वेद (१०॥८५३३) के उपयुक्त मन्त्र के साथ वेखे। इससे स्पष्ट हैं कि. _ 
उन दिनों दुललहिनों या वधुओं द्वारा अवगुण्ठन' (परदा या घूँघट ) नहीं धारण किया जाता था, प्रत्युत वे सबके सामने 
निरवगुण्ठन आती थीं। ऋग्वेद के विवाहसूक्त (१०८५।४६ ) में एक स्वस्तिवचन है कि वधू अपने इवशुर, सास 


.. मनद, देवर आदि पर राज्य करे, किन्तु यह केवल हुदय की अभिलाषा मात्र है, वंयोंकि वास्तविकता कुछ और थी। 


ऐतरेय ब्राह्मण. (१२११) में आया है कि वध्‌ अपने इवशुर से लज्जा करती है और अपने को छिपाकर चली जाती 
है। इससे प्रकट होता है कि गृरुजनों के समक्ष नवयुवतियों पर कुछ प्रतिबन्ध था। किन्तु गृह्य एवं धर्म-सूत्रों में इधर- 
उधर जतसमुदाय' में घृमती हुई स्त्रियों के परदे के विषय' में कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। पाणिनि (३॥२॥२६) 
असूर्यपश्या' (जो सूर्य को नहीं देखती ) की, जो रानियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यूत्पत्ति की है। इससे केवल इतना 
ही प्रकट होता है कि रानियाँ राजप्रासादों की सीमा के बाहुर जन-साधारण के समक्ष नहीं आती थीं। रामायण 
- (अयोध्याकाण्ड ३३।८) में आया है कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस सीता को देख रहे हैं, जिसे पहले आकाशगामी 


हा _ जीव भी न देख सके थे। वहीं आगे (यु० ११६२८) फिर आया है--- विपत्ति के समय, युद्धों में, स्वयंवर में, यज्ञ में 


एवं विवाह में स्त्री. का बाहर जनता में आना कोई अपराध नहीं है। सभापतवें (६९९) में द्रोपदी कहती है--- हमने' 





सुतरा है, प्राचीन काल में लोग विवाहित स्त्रियों को जनसाधारण की सभा या समूह में नहीं ले जाते थे, चिर- 
काल से चली आयी हुई प्राचीन प्रथा को कौरवों ने तोड़ दिया है।” द्रौपदी का वर्शन राजाओं ने स्वयंबर के समय... 
: किया था, उसके उपरान्त युधिष्दिर द्वारा जुए में हार जाने पर ही' छोगों ने उसे देखा । इन उदाहरणों से स्पष्ट. 
है कि उच्च कुल की नारियाँ कुछ विशेष अवसरों को छोड़कर बाहर नहीं आती थीं, किन्तु इसका तात्पर्थ यह नहीं... 


है कि वे परदा (अवगुण्ठन) करती थीं। शल्यपर्व (२९।७४) में आया है कि कौरवों की पूर्ण हार के उपरान्त उनकी 
स्त्रियों को, जिन्हें सूर्य भी नहीं देख सकता था, राजधानी में आये हुए छोग देख रहे थे। और देखिए इस विषय में 

- सभापवे (९७।४-७), शल्यपर्व (१९।६३), स्थीपर्व (९९-१०), आश्रमवासिपर्व (१५।१३)। हर्षचरित (४) 
में आया है कि राजकुमारी राज्यश्री, जिसे उसका भावी पति ग्रहवर्मा विवाह के पूर्व देखने आया था, अपने मुख पर 
सुन्दर छाल रंग का परिधान डाछे थी.। एक अन्य स्थान पर स्थाण्वीग्वर (थानेसर) का वर्णन करते समय बाण कहता 
है कि नारियाँ अवगुण्ठत डाले हुए थीं। कादम्बरी में भी बाण ने पत्रलेखा को छाल रंग के अवगण्ठन के साथ चित्रित - 


(१) या न शबया पुरा हरष्दूं भूतैराकावगेरपि। तामथ सीतां पश्यन्ति राजमा्गंगता जनाः।। अयोध्या- 
...... काण्ड ३३।८; व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेषु स्वयंवरे। ते ऋतो नो विवाहे वा बहाने वृष्यते स्थियः॥ सुद्धकांण्ड 
० १ह्वाए८): 
.. .. (२) धर्म्या स्प्रिय सभा पुर्वे न. संम्रस्तीति नः धुतसम्‌। से नप्दः कौरवेयेषु पूर्वी. धर्मः सनातनः ॥। 
 सभापर्व ६९९ | पर 





परदाअथा.... आन मो ३३७ 


किया है। शाकुत्तल (५१३) में दुष्यल्त की राजसभा में छायी जाती हुई शकुन्तला को अवगुण्ठन डाले चित्रित किया 
गया है। इससे प्रकट होता है कि उच्च कूछ की नारियाँ बिना अवगुण्ठत के बाहर नहीं आती थीं, किन्तु साधारण - 
स्त्रियों के साथ ऐसी बात नहीं थी। उत्तरी एवं पूर्वी भारत में परदा की प्रथा जो सर्वेश्ाधारण में पायी जाती है उसका 
आरम्भ मुसछभानों के आगंभन से हुआ। इस विषय में इण्डिएन' एण्टिवंत्रेरी (संत्‌ १९३३, पु० १५) पठनीय है, 
जहाँ वाचस्पति की सांख्यतत्त्वकीमुदी (नवीं शताब्दी) की एक उद्धुत उक्ति से प्रकट होता हैं कि उच्च कुल की 
भारियाँ परदा करके ही बाहर निकलती थीं। और भी देखिए पाठक-स्मृतिग्रल्थ (पृष्ठ ७२), जहाँ परदा-प्रथा के प्रच- 
लन के विषय में बौद्ध ग्रम्थों से निर्देश दिये गये हैं। | | 
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अध्याय १३ 
नियोग 





_नियोग का अर्थ है--किसी नियुक्त पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्रोत्पत्ति के लिए पत्नी या विधवा की नियुक्ति। 


इस' प्रथा के उद्गम एवं उपयोग के विषय में विविध मत-मतान्‍्तर हैं। सर्वप्रथम हम इस प्रथा के समर्थक धर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों की उक्तियों की जाँच करेंगे। गौतम (१८।४-१४) ने इसकी चर्चा की है; “पतिविहीन नारी यदि पुत्र की 
अभिलाषा रखे तो अपने देवर द्वारा प्राप्त कर सकती है। किस्तु उसे गृरुजनों से आज्ञा छे छेनी चाहिए और सम्भोग । 
_ केवल ऋतुकाल में (प्रथम चार दिनों को छोड़कर) ही करता चाहिए। वह सपिण्ड, सगोत्, सप्रवर था अपनी जाति 
वाले (जब देवर न हो तो) से ही पुत्र प्राप्त कर सकती है। कुछ लोगों के मत से यह प्रथा केवल देवर से ही. संयुक्त 
। बह दो से अधिक पुत्र (इस प्रथा द्वारा) नहीं प्राप्त कर सकती |” गौतम (१८।११) का कहना है कि जीवित 
: पतिद्वारा प्राथित स्त्री जब (नियोग से) पृत्र उत्पन्न करती है तो वह उसी (पुरुष) का पुत्र होता है। गौतम (२८।३२) 
ऐसे पूत्र को क्षेत्रत और उसकी माता को क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री या विधवा का पति क्षेत्री या 
: क्षेत्रिक्ष (जिसकी वह पत्नी या विधवा होती है) तथा पृत्रोत्पत्ति के लिए नियुक्त पुरुष बीजी' (जों बीज बोता है) था 
मियोगी (वर्सिष्य १७।६४, अर्थात्‌ जो नियुक्त हो ) कहलाता है। 
वसिष्ठधर्मसूत्र (१७।५६-६५) ने लिखा है--“विधवा का पिता या भाई (या मृत पति का भाई) गुरुओों को 


: (जिन्होंने पढ़ाया हो या मुतात्मा के लिए यज्ञ कराया हो) तथा सम्बन्धियों को एकत्र करे और उसे (विधवा को) 


मृत के लिए पृत्नोत्पत्ति के छिए नियोजित करे। उन्मादिनी विधवा, अपने को न सँभाऊछ सकते वाली (दुःख के मारे), 


रोगी या बूढ़ी विधवा को इस कार्य के लिए नहीं नियोजित करता चाहिए। युवावस्था के ऊपर १६ वर्ष तक ही नियोग 


होना चाहिए। बीमार पुरुष को नहीं नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त व्यक्ति को पति की भाँति प्रजापति वाले 
मंगल मुहूर्त में विधवा के पास जाना चाहिए और उसके साथ न तो रति कीड़ा करनी चाहिए, न अइलील भाषण करना 


जा १. अपतिरपत्यलिप्सुदेवरात्‌। गुरुप्रसुता नतुंभतीयात्‌।. पिण्डगोन्रषिसम्बधेस्थो, योतनिमाताहा। सादेव- 
: शबित्येके। नातिद्रितीयम्‌॥ गौतम (१८।४-८) । हरदत्त ने नातिदितीयम्‌' को दूसरे ढंग से समझाया है; प्रथम- 

मपत्यमतीत्य द्वितीय न जनयेदिति', अर्थात्‌ एक से अधिक पुन्न नहीं उत्पन्न करना चाहिए। 

२ देखिए मनु (९।३२, ३३ एवं ५३) जहाँ क्षेत्र, क्षेत्रिक, बीजी आदि का अर्थ दिया हुआ है। गौतम (१८११) . 

एवं आपस्तस्व॒धसंसूत्र (२६।१३।६) ते क्षेत्र का प्रयोग पत्नी के लिए किया है। गौतम (४३) में बीजी' दाब्द' 

- जाया है। सनु (९१६०-६१) ने व्यक्त किया है कि कुछ लोगों के मत से नियोग द्वारा केवल एक और कुछ लोगों के 


। . मतसे दो पुत्र उत्पन्न किये जा सकते हैं। 


... ह- प्राजापत्य मुहूर्त को ही ब्राह्ममुहुतत कहा जाता है, अर्थात्‌ रात्रि का अन्तिस प्रहरः (सु्योदिय के पूर्व एक घण्टे 
. का डू भाग, अर्थात्‌ सुर्योदिय के ४५ मिनट पूर्व ) । देखिए वसिष्ठ (१२४७) एवं सनु (४५९२) । 











सियोध हा आम 


चाहिए और न दुव्यवहार करता चाहिए। धन-स्म्पत्ति (रिक्थ) को प्राप्ति की अभिरछाषा से नियोग नहीं करना 


 चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२२१७) के अनुसार क्षेत्रज्ञ पत्र वही है, जो निश्चित आज्ञा के साथ विधवा से या नपुंसक 
या रूण्ण पति की पत्नी से उत्पन्न किया जाय। मनु (९५९-६१) का कथन है कि पृत्रहीन विधवा अपने देवर या पति 


के सपिण्ड से पुत्र उत्पन्न कर सकती' है, नियुक्त पुरुष को अँधेरे में ही विधवा के पास जाना चाहिए, उसके शरीर पर 


घृत का लेप होना चाहिए और उसे एक ही (दो नहीं) पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, किन्तु कुछ लोगों के मत से दो पृत्र 


उत्पन्न करने चाहिए। यही बात बौघायनधर्मसूत्र (२२६८-७० ), याज्ञवल्वंय, (१॥६८-६९) एवं नारद (स्त्रीपुंस 


८०-८३) में भी पायी जाती है। कौठटिल्य (१।१७) ने लिखा है कि बूढ़े एवं त अच्छे. किये जानेवाले रोग से पीड़ित 
“राजा को चाहिए कि वह अपनी रानी को नियुक्त कर किसी मातृबन्ध या अपने ही समान गण वाले सामन्‍्त द्वारा पुत्र 
उत्पन्न कराये। एक अन्य स्थान पर कौटिल्य ने पुनः कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना सच्चिकट उत्तराधिकारी के मर 


जाय, तो किसी सगोत्र या मातृबन्धु को नियोजित कर क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, वह पुत्र रिक्‍थ प्राप्त _ 


करेगा (कौटिल्य ३६) 
तिथोग के लिए तिम्नलिखित दशाएँ आवश्यक थीं--(१) जीवित या मृत पति पुत्रहीन होना चाहिए; 
(२) कुछ के गृुरुजनों द्वारा ही निर्णीत पद्धति से पति के लिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी को नियोजित करना 


चाहिए; (३) नियोजित पुरुष को पति का भाई (देवर), सपिण्ड या पति का सगोत्र (गौतम के अनुसार सप्रवर या -. 
अपनी जाति का) होना चाहिए; (४) नियोजित पुरुष एवं नियोजित विधवा में कामुकता का पूर्ण अभाव एवं क्तेव्य- . 
ज्ञान का भाव रहना चाहिए; (५) नियोजित (नियुक्त) पुरुष के शरीर पर घृत या तेल का लेप रूगा रहना चाहिए, 


उसे न' तो बोलना चाहिए, न चुम्बन करना चाहिए और न स्त्री के साथ किसी प्रकार की रतिक्रीडा में संयुक्त होना 


.. चाहिए; (६) यह सम्बन्ध केवल एक पूत्र उत्पन्न होने तक (अन्य मतों से दो पुत्र उत्पन्न होने तक) रहता है; (७) . 
. नियुक्त विधवा को अपेक्षाकृत यूवा होता चाहिए, उसे बूढ़ी या वन्ध्या (बाँस ), अतीतप्रजनन-शक्ति, बीमार, इच्छाहीन 


भ्क 
बक 


या गर्भवती नहीं होना चाहिए; एबं (८) एक पुत्र की उत्पत्ति के उपरात्त दोनों को एक-दूसरे से अर्थात्‌ नियुक्त 


. पुरुष को इवशुर-सा एवं नियुक्त विधवा या स्त्री को वधू-सा व्यवहार करना चाहिए (मनु ९।६२)। स्मृतियों में... 


: यह स्पष्ट आया है कि बिना गुरुजनों द्वारा नियुक्ति के या अन्य उपर्युक्त दशाओं के न' रहने (यथा, यदि पति को पुत्र 


हो) पर यदि देवर अपनी भाभी से सम्भोग करे तो वह बलात्कार का अपराधी (अगम्यागामी) कहा जायगा (देखिए. 


मत्‌ ९५८, ६३, १४३, १४४ एवं नारद-स्त्रीपुंस ८५-८६) । इस प्रकार के सम्भोग से उत्पन्न पुत्र जारंज (कुलटोत्पन्न ) 


कहा जायगा तथा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं होगा (नारद-स्त्रीपुंस ८४-८५) और वह उत्पन्न करनेवाले (जनक) 
का पुत्र कहा जायगा (वसिष्ठधर्मसूत्र १७६३) । नारद के मत से यदि कोई विधवा या पुरुष नियोग के नियमों के 


प्रतिकूल जाय तो राजा द्वारा उन दोनों को दण्ड मिलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी। इन' सब नियन्व्रणों 
से स्पष्ट है. कि धर्मसूत्रकाल में भी नियोग उतना सरल नहीं था और यह प्रथा उतनी प्रचलित' नहीं थी। 

जहाँ गौतम ऐसे घर्मसूत्रकारों ने नियोग को वैध ठहराया है, वहीं कतिपय अन्य धर्मसूत्रकारों ने, जो काछ में 
गौतम के आसपास ही थे, इसे घुणास्पद मानकर वर्जित कर दिया था। आपस्तस्वधर्मसूत्र (२१०२७५-७), 


. बौघायनथर्मसूत्र (२२३८) आदि ने नियोग की भर्त्सना की है। मनु (९।६४-६८) ने तियोग का वर्णन' करने के 


उपरान्त इसकी बुरी तरह से भर्त्संना की है। मन्‌ ने इसे नियमविरुद्ध एवं अनैतिक ठहराया है। उन्होंने राजा बेन को 
. इसका प्रथम प्रवालक माना है और उसे वर्ण-संकरता का जनक मानकर निन्‍दा की है। उन्होंने छिखा है कि भद्र एवं 


_. विज्ञ लोग नियोग की निन्‍दा करते हैं, किन्तु कुछ लोग अजशञानवश इसे अपनाते हैं। मनु (९।६९-७०) ने नियोग का 
अर्थ यह कहकर समझाया है कि नियोग के विषय में नियम केवछ उसी कन्या के लिए है, जो वधूरूप में प्रतिश्रुत हो. 














३४० .....  घर्मशास्त्र का इतिहास 


. चुकी थी, किन्तु भावी पति मर गया; ऐसी स्थिति में मृत पति के भाई को उस कन्या से विवाह करके केवल ऋतुकाल में 


एक बार सम्भोग तब तक करना पड़ता था जब तक कि एक पुत्र उत्पन्न न हो जाय; और बह पुत्र मृत व्यक्ति का पुत्र 
मोना जाता था। यद्यपि मन्‌ ने नियोग की प्राचीन प्रथां की निन्‍दा की है, किन्तु उत्तराधिकार एवं रिक्ध के विभाजन 
में क्षेत्रज पुत्र के लिए व्यवस्था रखी है (९॥१२०-१२१, १४५) । बृहस्पति से लिखा है--- मनु ने प्रथम नियोग का 
वर्णन करके इसे निषिद्ध किया है, इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में लोगों में तप-बलू एवं ज्ञान था, अतः वे नियमों 


का पालन तथैव कर सकते थे, किन्तु द्वापर एवं कलि यूगों में लोगों में शक्ति एवं बल का हास हो गया है, अतः वे नियोग 
के नियमों के प।छन में असमर्थ हैं।” पुत्रों के अनेक प्रकारों के विषय में हम व्यवहार तामक अध्याय में पढ़ेंगे। 


विष्णुधमंसूत्र (१५॥३) की एक बात गौतम एवं बसिष्ठ में नहीं पायी जाती; क्षेत्रज वह पुत्र हैं जो नियुक्त 
पत्नी या विधवा तथा पति के सपिण्ड या ब्राह्मण से उत्पन्न होता है।” महाभारत में नियोग के कतिपय' उदाहरण प्राप्त 
होते हैं। आदिपर्व (९५ एवं १०३) में आया है कि सत्यवती ने भीष्म को उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य (जो मृत हो 


चुका था) के लिए उसकी रातनियों से पुत्र उत्पन्न करने को उद्देलित किया, किन्तु भीष्म ने अंगीकार नहीं किया। अच्त- 


तोगत्वा सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियुक्त किया और इसके फलस्वरूप धृतराष्ट्र एवं पाण्ड उत्पन्न हुए। स्वयं 
एड ने अपनी रानी कुन्ती को किसी तपयुकत ब्राह्मण से पूत्र उत्पन्न करने को कहा। पाण्डु ने कुन्ती से नियोग की के 


एक गाथाएँ कही हैं (आदिपव १२०-१२३) और निष्कर्ष निकाला है कि अधिक-से-अधिक तीन पूत्र उत्पन्न किये जा 
सकते हैं, किन्तु यदि चौथे या पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हो जाय तो स्त्री स्वैरिणी (विलासी) एवं बन्धकी (वेश्या) कही 


जायंगी। आदिपव (६४ एवं १०४) में आया है कि परशुराम ने जब क्षत्रियों का नाश आरम्भ किया तो सहझोरों क्षत्रा- 


.... णियाँ ब्राह्मणों के पास पुत्रोत्पत्ति के लिए पहुँचने छगीं। अन्य उदाहरणों एवं निभोग-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए 


आदिपवे (१०४ एवं १७७), अनुशाससपव (४४५२-५३) एवं शान्तिपर्व (७२।१२) 

- स्मृतियों में सियोग-सम्बन्धी नियमों के विषय में बहुत-से मतमतान्तर हैं, अतः विश्वकप, मेब्रातिथि ऐसे टीका- 
कारों ने अपने मत-प्रकाशन में पर्याप्त छूट रखी है। विश्वरूप ने याज्वल्वंय (१६९) की व्याख्या करते हुए इस विषय... 
में कई मत प्रकाशित किये हैं--( १) आज के यूग में नियोग निक्ृष्ठ है और है स्मृति-विरुद्ध (मनु ९६४ एवं ६८); 
(२) यह उपर्युक्त वरणित मनु का ही' मत है; (३) यह विकल्प से किया जाता है (नियोग वर्जित एवं आज्ञापित 


दोनों है); (४) नियोग के विषय में स्मृतियों की उक्तियाँ शुद्रों के छिए (सन्‌ ने ९६४ में द्विजाति' शब्द प्रयुक्त किया 


है) हैं (पह उवित सम्भवत्ः स्वयं विश्वरूप की है); यह राजाओं के लिए आज्ञापित था जब कि उत्तराधिकार के लिए 
कोई पुत्र नहीं होता था। विश्वरूप ने अपनी उक्तियाँ वृद्ध मन एवं बाय की गाथा पर आधारित की हैं। विश्वकूप ते 


- यह भी कहा है कि विचित्रवीर्य की रानियों से व्यास द्वारा उत्तन्न पूत्रों की बात द्रौपदी के पाँच पतियों के विवाह की भाँति 


निराधार है। 
तियोग से उत्पन्न पुत्र किसका है? इस विषय में भी मतैक्य नहीं है। वसिष्टधर्मसूत्न (१७६) ने स्पष्टतः 


इस प्रकार के विभिन्न मतों की ओर संकेत किया है। (१) प्रथम मत के अनुसार पुत्र जनंक का होता था, किन्तु इस 


४. उक्तो नियोगो मुनिता निषिद्धः स्वयसेव तु। युगक्मादशक्योय कर्तुमल्येविधानतः ॥ तपोन्नानसमायुकक्‍ता: 


... कुतत्रेतायुगें मराः। द्वापरे ले कलौ सृ्णां शक्तिहानिविनिर्भितां॥ अमेकथा  छृताः पुतरा ऋषिभिश्च पुरातन:। न 


. गक्यस्तेः्धुना कतुँ शक्तिहीनेरिवन्तनेः ॥ बृहस्पति (याज्ञवल्कथ ११६८-६९ की टीका में अपरा्क द्वारा तथा सनु ९६८ 
की दीका में कुल्डक द्वारा उद्धत) 




















नियोग रा. ... इ४१ हा 


मत से नियोग की उपयोगिता ही निरथथेक सिद्ध हो जाती है। निरुकत (३॥१-३) ते इस मत का समर्थन किया है और 


ऋग्वेद (७।४।७-८ ) को रण माना है। गौतम (१८॥९) एवं सन्‌ (९।१८१) ने भी यही घात मानी है। आप- 


स्तम्बधर्मसूच (२।६।१३॥५) का कहना है कि एक ब्राह्मण-प्रन्थ के अनुसार पुत्र जनक का ही होता है। (२) द्वितीय 


मत यह था कि यदि विधवा के गुरजनों एवं नियुक्त पुरुष में यह तय पाया हो कि पुत्र पति का होगा तो पुत्र पति का ही' 
माना जायगा (देखिए गौतम १८१०-११, वसिष्ठ १७-८ एवं आदिपव १०४॥६)। (३) तृतीय मत यह था कि 
पुत्र दोनों का अर्थात्‌ जनक एवं विधवा के स्वामी का होता है। यह मत नारद (स्त्रीपूंस ५८), याज्ववल्कय (२।१२७), 


-मन्‌ (९५३) एवं गौतम (१८१३) का है। 
नियोग की प्रथा कलियुग में वर्जित मानी गयी है (बृहस्पति)। बहुत-से ग्न्थंकारों मे इसे कलियुग में निपिद्ध 


कर्मों में गिना है (देखिए याज्ञवल्क्य (२।११७) की व्याख्या में मिताक्षरा एवं ब्रह्मपुराण, अपराक्क द्वारा उद्धृत, पृ० 


: ९७) 


पति के भाई से विधवा का विवाह तथा उससे पूत्रोत्पत्ति एक अति विस्तृत प्रथा रही है (देखिए वेस्टरमार्क की 
पुस्तक हिंस्द्री आव हामन मैरेज, १९२१, जिल्द ३, पृ० २०७-२२०)। ऋग्वेद (१०४०२) में हम पढ़ते हैं--- 


“तुम्हें, हैं अश्वितू, यज्ञ करने बाला अपने घर में वैसे ही पुकार रहा है, जिस प्रकार विधवा अपने देवर को पुकारती है. 


की का 


देवर के विवाह की और या नियोग की और संकेत करती है। निरक्त (३॥१५) की कुछ प्रतियों में ऋग्ेद की इस 
ऋचा में दिवर' का अर्थ “द्वितीय वर” छगाया गया है। मेधातिथि (मनु ९६६) ने इसकी व्याख्या नियोग के अथे 
में की है। सूत्रों एवं स्मृतियों के अनुसार नियोग एवं विवाह में अन्तर है। बहुत-से प्राचीन स्षमाजों में स्त्रियाँ सम्पत्ति 

- के समान बसीयत के रूप में प्राप्त होती थीं। प्राचीन काल में बड़े भाई की मृत्यु पर छोटा भाई उसकी सम्पत्ति एवं विधवा 
.. पर अधिकार कर छेता था। किन्तु ऋगेद का काल इस प्रथा के बहुत ऊपर उठ चुका था। मैक्लेन्नान के अनुसार | 
. नियोग की प्रथा के मूछ में अनेकभरतृकता पायी जाती है। किन्तु वेस्टरसाक ने इस मत का खण्ड किया हैं, जो ठीक ही 
.. है। जब सूत्रों में नियोग की प्रथा मान्य थी, तब अनेकभर्तुकता या तो विस्मृत हो चुकी थी या वर्जित थी। जॉली का 
.. यह कथन कि गौण पुत्रों के मु में आशिक कारण थ्रे, विराधार है। नियोग की प्रथा प्राचीच थी और उसके कई कारण 
थे, किन्‍्सु वे सभी' अज्ञात एवं रहस्यात्मंक हैं, केवछ एक की संत्यता स्पष्ट है--बैदिक काल से ही' पुत्रोत्पत्ति पर बहुत 
 ध्योन्त दिया गया है। वसिष्ठवर्मसूत्र (१७१-६) ने यह मत माने है और वैदिक उक्तियों के आधार पर पितृऋण से. 


मुक्त होने के लिए पत्रोत्यत्ति की एवं स्वगिक लोकों की प्राप्ति की महत्ता प्रकट की है। किसी भी ऋषि ने इसके पीछे 
आर्थिक कारण नहीं रखा है। यदि आशिक कारणों से गौण पुत्र प्राप्त किये जायेँ तो एक व्यक्ति बहुत-से पुत्र प्राप्त कर 


छेगा। किन्तु धर्मशास्त्रकारों ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। जिसे औरस पुत्र होता था वह क्षेत्रज अथवा दत्तक पुत्र नहीं 


प्राप्त कर सकता था। अतः स्पष्ट है कि नियोग के पीछे आ्थिक कारण नहीं थे। विन्तरनित्श (जे० आर० ए० एसु०, 
१८९७, पृ० ७५८) ने नियोग के कारणों में दरिद्रता, स्त्रियों का अभाव एवं संयुक्त परिवार माना है। किन्तु इसके 
- विषय में कि ऐतिहासिक काल में भारत में स्त्रियों का अभाव था, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। हाँ, युद्धों के कारण 


पुरुषों का अभाव अवश्य रहा होगा। और न' अन्य कारण, यथा दारिबय तथा संयुक्त परिवार, ही विश्लेषण से ठहर 
पाते हैं। यही कहना उत्तम जँचता है कि नियोग अति अतीत प्राचीन प्रथा का अवशेष मात्र थां जो क्रमशः विलीन 


होता हुआ ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में भारत में सदा के लिए वर्जित हो गया। 
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विधवा-विवाहु, विवाहुविच्छद (तलाक ) 
द विधवा का पुनविवाह 


पुनर्भू' शब्द उस विववा के लिए प्रयुक्त होता हैं, जिसने पुनविवाह किया हो। नारद (स्त्रीपुंस, ४५) के 


अनुसार सात प्रकार की पत्नियाँ होती हैं जो पहले किसी व्यक्ति से विवाहित (परपूर्वा) हो चुकी रहती हैं; उनमें 
पुनर्भ के तीन प्रकार होते हैं और स्वेरिणी के चार प्रकार होते हैं। तीन पुऑर्भू हैं--(१) वह, जिसका विवाह में पाणि- _ 
- प्रहण हो चुका हो किन्तु समागम न हुआ हो; इसके विषय में विवाह एक बार पुत्र: होता है; (२) वह स्त्री, जो पहले 


अपने पति के साथ रहकर उसे छोड़ दे और अन्य भर्ता कर छे किन्तु पुत। अपने मौलिक पति के यहाँ चछी आगे 
(३) वह स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों द्वारा, देवर के न रहने पर, किसी सरपिण्ड को या. 


. उसी की जाति वाले किसी को दे दी जाय (यह नियोग है, जिसमें कोई धामिक कृत्य नहीं किया जाता है) । चार स्वेरिणी ये 


हैं“ (१) वह स्त्री, जो पुत्रहीन या पुत्रवती होने पर अपने पति की जीवितावस्था में प्रेमवश किसी अन्य पुरुष के यहाँ 


चली जाय; (२) वह स्त्री, जो अपने मृत पति के भाइयों तथा अन्य लोगों को न चाहकर किसी अन्य के प्रेम में फेंस - 
.. जाय; (३) वह स्त्री, जो विदेश से आकर या क्रीत होकर या भृंख-प्यास से व्याकुल होकर किसी व्यक्ति की शरण 
.. में आकर कह दे ैं तुम्हारी हूँ'; (४) वह स्त्री, जो किसी अजनबी को देशाचार के कारण अपने गुरुजनों द्वारा सुपुर्द 
कर दी जाय, किन्तु स्वैशिणी हो जाने का अपराध करे (जब कि उनके द्वारा या उस (स्त्री) के द्वारा नियोग के विषय 


में स्मृतियों के नियम न पालित हों) । वारद के अनुसार उपर्युक्त दोनों प्रकारों में सभी ऋ्रमानुसार निद्ृष्ट कहे जाते 


. हैं। याज्वल्वय (१६७) इतने बड़े विस्तार में नहीं पड़ते, वे पुर्न्भ को दी भागों में बाँटले हैं; (१) वह, जिसका पति 
- से अभी समागम न ग्रे, तथा (२) बहू, जो समागम कर चुकी हों, इन दोनों का विवाह पुनः होता है (पुलर्भू 
वह है, जो पुनः संस्कृता हो) । याज्वल्क्य ने स्वैरिणी उसको माना है जो अपने विवाहित पति को छोड़कर किसी: अन्य 


पुरुष के प्रेम में फैसकर उसी के साथ रहती हो। द्वितीय पति या द्वितीय विवाह से उत्पन्न पुत्र को 'पौनर्भव” (क्रम से 


: पति या पुत्र, यथा पौनर्भव-पति या पौनर्भव-पत्र) की संज्ञा दी. जाती है (देखिए संस्कारप्रकाश, पृ० ७४०-७४१) । 
. कश्यप के अनुसार पुनर्भू के सात प्रकार हैं--- (१) बंह कन्या जो विवाह के लिए प्रतिश्रुत हो चुकी हो, (२) वह, जो 


मन से दी जा चुकी हो, (३) वह, जिसकी कलाई में वर द्वारा कंगन बाँध दिया गया हो, (४) वहू, जिसका जल के 


साथ (पिता द्वारा) दान हो चुका हो, (५) वह, जिसका वर द्वारा पाणिग्रहण हो चुका हो, (६) वह, जिसने अग्नि- 
_प्रदक्षिणा कर ली हो तथा (७) जिसे विवाहोपरान्त बच्चा हो चुका हो। इनमें प्रथम पाँच प्रकारों से हमें यह समझना 
.. चाहिए कि वर या तो मर गया या उसने आगे की वैवाहिक क्रिया नहीं की और छौट गया। इन लड़कियों को भी, इनका 


१. बाचा दत्ता सनोदत्ता कृतकौतुकमंगला। उदकस्पकश्िता या च या च पा/णिगृहीतिका॥ अग्नि परिगता 
या च पुनर्भू: प्रसवा च या। इत्येताः कश्यपेनोक्ता दहुन्ति कुलमग्निवत्‌ ।। कदययप (स्मृतिचल्िका, १, ७५ सें उद्धृत) । 


मं. 

















पुननविवाह हो जाने पर, पुनभ्‌ कहा जाता है, यद्यपि इनका प्रथम विवाह विवाह नहीं था, क्योंकि उसमें सप्तपदी नहीं | 


सम्पादित हुई थी। छठे प्रकार में अग्नि-प्रदक्षिणा के कारण विवाह हो जाने की गन्ध मिलती है। बौधायन द्वारा उप- 
स्थापित प्रकारों में थोड़ी-सी. विभिन्नता है। प्रथम दो कश्यप के प्रकार-जैसे हैं, अन्य प्रकार हैं--(३) वह, जो (वर के 
साथ) अग्नि के चतुदिक्‌ घूम गयी है, (४) वह, जिसने सप्तपदी समाप्त कर छी है, (५) वह, जिससे सम्भोग कर 
लिया हो (चाहे विवाहोपरान्त या बिना विवाह के ही), (६) वह, जो गर्भवती हो चुकी हो तथा (७) वह, जिसे 
घच्चा उत्पन्न हो गया हो। वेद में प्रयुक्त पुनर्भू का अर्थ करते समय उपर्युक्त अर्थों का स्मरण रखना चाहिए। शत- 


पथब्राह्मण (४१।५।९) में सुकन्या की कथा स्पष्ट है---वह केवछ च्यवन को दे दी गयी थी, अभी उसका औपचारिक... 
ढंग से विवाह नहीं हुआ था, किन्तु उसने अपने को च्यवन की पेत्नी मान लिया थां। सन्‌ (१९६९-७०) ने नियोग के: 


नियमों को केवछ उस कन्या तक सीमित माना है जो केवल वाग्दत्ता मात्र थी; किस्तु वसिष्ठधर्मसूत्र (२७७२) ने 
वबाग्दत्ता एवं उदकस्पशिता (जो मन से या जरू-स्पश करके दी जा चुकी हो) को वेदमन्त्रोच्चारण के पूर्व अभी कुमारी 
ही माना है। वसिष्ठवर्मसूत्र (२७७४) ने बौधायन के चौथे प्रकार की ओर संकेत किया हैं। याज्ञवल्क्य (१६७) 
जब अक्षता के बारे में छिखते हैं तो कश्यप के सभी छ: प्रकारों की ओर संकेत करते हैं या बौधायन के प्रथम चार प्रकारों 
की ओर निर्देश करते हैं, किन्तु जब वे क्षता की बात करते हैं तो कश्यप के सातवें एवं बौधायन के अन्तिम तीन प्रकारों 
की ओर निर्देश करते हैं। वसिष्ठर्मसूत्र (१७।१५-२० ) ने पौनर्भव को उस स्त्री का पुत्र कहा है, जो अपनी युवावस्था 
के पति को त्याग कर किसी अन्य का साथ करती है और पुतः पति के घर आकर रहने ऊूगती है, या जो अपने नपुंसक, 
जातिच्युत या पागल पति को त्याग कर या अपने पति की मृत्यु पर दूसरा पति कर लेती है। वौधायनधर्मसूत्र (२२३१) 


ने पौनर्भव पूञ् को उस स्त्री का पुत्र माना है, जो अपने नपुंसक या जातिच्युत पति को छोड़कर अन्य पति करती है। - 


नारद (स्त्रीपूंस ९७), पराशर (४॥३०) एवं अग्निपुराण (१५४५-६) में एक ही इलोक आया है, यथा नष्टे मृते 
प्रश्नजिते क्लीबे व पतिते' पतौ। पञ्न्वस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यों विधीयते॥” नारद (स्त्रीपुंस प्रकरण ९७), जिसका 
अर्थ है---- पाँच विपत्तियों में स्त्रियों के लिए द्वितीय पति आज्ञापित है; जब पति चष्ट हो जाय (उसके विषय में कुछ 


: रहा है। पराशर माधवीय (२, भाग १, पु० ५३) ने सबसे सरल मत यह दिया है कि यह बात या स्थिति' किसी अन्य _ 

. यश के समाज की है, इसका कलियग में कोई उपयोग नहीं है। अन्य लोगों ने, यथा मेघातिथि (मनु ५१५७) ने छिखा 
है कि 'पति' दब्द का अर्थ केवल पालक' है। मेधातिथि (मनु ३३१० एवं ५।१६३) नियोग के विरोधी नहीं हैं, किन्तु . 
वे विधवा के पुनविवाह के कट्टर विरोधी हैं। स्मृत्यर्थसार (लगभग ११५० ई० से १२०० ई० तक) ने कई मत प्रका- 


शित किये हैं, यथा---(१)कुछ लोगों के मत से यदि सप्तपदी के पूर्व ही वर मर जाय तो कन्या का विवाह पुनः हो जाना 


चाहिए, (२) अच्यों का कहता है कि समागम (सम्भोग हो जाने के) के पूर्व यदि पति मर जाय तो पुनविवाह: 


हो जाना चाहिए, (३) कुछ छोगों के मत से यदि विवाहोपरान्त कत्या के रजस्वला होने के पूर्व पत्ति मर 
जाय तो पुन्रविवाह हो जाना चाहिए तथा (४) कुछ अन्य लोगों के अनुसार गर्भ ठहरने के पूर्व पुतविवाह 
आज्ञापित है। 


है 


२. बाधा मनोदत्ता अग्तिं परिगता सप्तम पं नीता भुक्ता गृहीतगर्भा प्रसुता चेति संप्तविधा पुनर्भूभेवति। 


. अतस्तां गुहीत्वा ने प्रजा धर्म व विन्देत॥ बौधायन (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ७५ तथा संस्कारप्रकाश पृ० ७३५ 
में उद्धृत) । 





हेड " जप धर्मशास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बंधर्मसूत्र (२६ १३॥३-४) ते पुलबिवाह की भर्त्सना की है-- यदि कोई पुरुष उस स्त्री से, जिसका 


.. कोई पति रह चका हो, या जिसका विवाह-संस्कार ने हुआ हो, या जो दूसरे वर्ण की हो, सम्भोग करता है तो 


पाप का भागी होता है, और उसका पुज्र भी पाप का भागी कहा जायगा।” हरदत्त ने सन्‌ (३१७४) की व्याख्या 
. में लिखा है कि दूसरे की. पत्नी से, जिसका पति जीवित हो, उत्पन्न किया हुआ पुत्र 'कुण्ड' तथा उससे, जिसका 
पति मर गया हो, उतन्न किया हुआ' पुत्र गोलक' कहलाता हैं। मन (४१६२) ने विधवा के पु्वरविवाह का 
विरोध किया है-- सदाचारी नारियों के लिए दूसरे पति की घोषणा कहीं नहीं हुई है; यही' बात विभिन्न 
: ढँगों से उन्होंने कई बार कही है।' ब्रह्मपुराण मे कलियुग में विधवा-विवाह निषिद्ध माना है। संस्कारप्रकाश ने 


है .. कात्यायन का मत प्रकाशित किया है कि उन्होंने सगोत्र में विवाहित' विधवा के पुनविवाह की बात चलायी है, किन्तु - 


अब यह मत कलियुग में अमान्य है। यही बात सभी निबन्धों में पायी जाती है। मनु (९१७६) ने उस' कत्या के पु- 
विवाह के संस्कार की बात उठायी है, जिसका अभी समागम न हुआ हो, या जो अपनी युवावस्था का पति छोड़कर अन्य 
के साथ रहकर पुनः अपने वास्तविक पति के यहाँ आ गयी हो। यहाँ मनु ने अपने समय की रूढिगत परम्परा की ओर 
संकेत मात्र किया है, वास्तव में जैगा कि पहले ही व्यक्त किया जा चुका है, वे विधवा के पुन॒विवाह के घोर विरोधी 
-थे। स्पष्ट है, मनु मे पुनविवाह में मस्छों के प्रयोग का विरोध नहीं किया है, प्रत्युत मन्त्र से अभिषिकत पुनविवाह को 
अबर्म ही माना है। महाभारत में आया है कि दीतगा ने पुनविवाह एवं नियोग वजित कर दिया (आदिपर्व १०४। 
३४-३७) । मन्‌ (९१७२-१७३) ने स्वयं गर्भवती कन्या के संस्कार की बात चलायी है। बौधायनघर्मसूत्र (४११८), 
वसिष्ठवर्मसूत्र (१७७४), याज्ञवल्वय' (११६७) ने पुनविवाह के संस्कार (पौनर्भव संस्कार) की बात कही है। मनु 
. (३१५५) एवं याज्ञवल्कश (१४२२२) ने श्राद्ध में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणों में पौनर्भव (पुनर्भू का पुत्र) को भी 
 गिना है। अपरार्क (पूृ० ९७) द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में यह आया है कि बालविधवा या जो बलवश त्याग दी गयी हो 
या किसी के द्वारा अपहृत हो चुकी हो, उसके विवाह का नथा संस्कार हो सकता है। । । 
... बहुत-सी स्मृतिों ने उस पत्नी के लिए, जिसका पति बहुत वर्षों के लिए बाहर गया हुआ हो, कुछ नियम बनाये 
हैं। नारद (स्त्रीपुंस ९१८-१०१) ने थे आदेश दिये हैं--- यदि पति विदेश गया हो तो ब्राह्मण पत्नी को आठ वर्षो 
_ तक जोहना चाहिए, किन्तु केवल चार ही वर्षों तक जोहना चाहिए जब कि उसे बच्चा न उत्पन्न हुआ हो, उसके उपरान्त 





(८ या ४ वर्षों के उपरान्त) वह दूसरा विवाह कर सकती है (नारद ने क्षत्रिय' और वैश्य पत्नियों के लिए कम बर्ष द 


.. निर्धारित किये हैं); यदि पति जीवित है तो दूने बर्षों तक जोहना चाहिए; प्रजापति का मत यह है कि यंदि पति का कोई 


पता न हो तो दुसरा पति करने में कोई पाप नहीं है।” मन्‌ (९५७६) का कहता है-- यदि पुरुष धार्मिक कतव्य को 


लेकर विदेश गया हो तो पत्नी को ८ वर्षों तक, यदि ज्ञान या यश की प्राप्ति के छिए गया हो तो ६ वर्षों तक, यदि प्रेम 
के वक्ष हीकर (दूसरी स्त्री के फेर में) गया हो तो तीन वर्षो तक जोहना चाहिए।” मनु ने यह नहीं बताया कि उपयुक्त 


| ३. न द्वितीयश्च साध्चीनां क्‍्वचिद्‌ भर्तोपविश्यते। मनु ५११६२; ने विवाहविधाबुक्त विधवाबेद् पुलः। 
. झनु ९६५; सक्ृत्कस्या प्रदीयते। सन्‌ ९४७; पाणिग्रहणिका सन्त: कम्यास्वेव प्रतिष्ठिताः। सनु ८।२२६। देखिए 
....... आइवलायनगुह्ासूत्त १७॥१३; आपस्तम्बमम्तरपाठ १॥५७७ --अर्थर्ण तु बेव॑ कन्या अग्विमयक्षत' आदि, जहाँ 
_.... केवल कन्या! दाव्द प्रयुवत हुआ है। 
४, यदि सा बालविधवा बलात्यक्ताथवा क्वचित्‌। तदा भूयस्तु संस्कार्या गुहीता येन केसनचित्‌ ॥ ब्रह्मपुराण 
-... (अपराकक पृ० ९७ में उद्धृत) । 








पुनविवाह पे जल इछप- 


अवधियों के उपरान्त पत्नी को क्या करना चाहिए। वसिष्ठ (१७७५-७६) ने बताया है कि यदि पति बाहर चला 

गया हो तो पाँच वर्षों तक बाट देखकर उसे पति के पास चला जाना चाहिए। यह तो ठीक है, किन्तु यदि पति का कोई 
 पता-ठिकाना न ज्ञात हो तब उस बेचारी पत्नी को क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में वसिष्ठ मौन हैं। विश्वरूप 

(याज्ञवल्कय १६९) से लिखा है कि विदेश गये हुए पति को नियमानुसार नियत समय तक जोहंकर नियोग को नहीं 

अपनाते हुए उसे पति के पास चला जाना चाहिए। कौटिल्य (३॥४) ने मनोहर नियम दिये हैं---“विदेश गये हुए, या 
संन्‍्यासी, था मरे हुए पति की पत्ती को सात ऋतुमास तक जोहकर, तथा यदि उसे एक बच्चा हो, तो साल भर तक: 
 जोहकर अपने पति के सगे भाई से विवाह कर लेना चाहिए। यदि कई भाई हों तो उसे अपने पति की सन्निकट अवस्था 
वाले भाई से, जो सदाचारी हो, उसका भरण-पोषण कर सके या वह जो सबसे छोटा हो या अविवाहित हो, उससे विवाह 


करना चाहिए। यदि कोई भाई न हो तो वह अपने पति के सपिण्ड से या उसी जाति के किसी से भी विवाहकर सकती 
. है।” दमयच्ती की गाथा यह स्पष्ट करती है कि जब पति का वर्षों पता न चले तो पत्नी पुतविवाह सम्पादित कर सकती ... 


है (वनपर्वे ७०२४) 
एक प्रश्न उठता है---जब विधवा पुनविवाहु करे तो उसका गोत्र क्या होगा ? (उसके पिता का अथवा प्रथम 
पति का ? ) इस विषय में प्राचीन स्मृतियों एवं टीकाओं में कोई संकेत नहीं मिलता।' विश्वरूप (याज्ञवल्क्य १६३) 
कस्याप्रद' की व्याख्या में लिखते हैं कि कुछ छोगों के मत से पिता कन्या का, यदि वह अक्षतयोनि ने हो तब भी, दान करता' 
-है। इससे स्पष्ट होता है कि विधवा के पुनविवाह में पिता का गोत्र ही देखख जाता है। यही मत विद्यासागर का, जिसका 
डा० बनर्जी ने अनुसरण किया है , भी है।' 


विधवा के पुनविवाह के विषशथ में अथर्ववेद की कुछ उक्तियाँ भी विचारणीय हैं। अथर्ववेद (५।१७८-९) में 


.. आया है-- यदि कोई स्त्री पहले दस अन्राह्मण पति करे, किन्तु अन्त में यदि वह ब्राह्मण से विवाह करे, ती वह उसका 
.. वास्तविक पति है। केबल ब्राह्मण ही (वास्तविक) पति है, न कि क्षत्रिय या वैश्य; यह बात सूर्य पंच मानवों (पंच वर्गों 
... याप॑त्र प्रकार के मनुष्य गणों में) में घोषित करता चलता है। इसका तात्पय यह है कि यदि स्त्री को प्रथम क्षत्रिय या 
... वैश्य पति हो, तो यदि वह उसकी मृत्यु के उपरान्त किसी ब्राह्मण से विवाह करती है तो वही उसका वास्तविक पति 
.. कहा जायगा। अथर्ववेद (९॥५॥२७-२८) में पुष: आया है-- यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के उपरात्त 
दूसरे से विवाहित होती है, यदि वे (दोनों) एक बकरी और भात की पाँच थालियाँ देते हैं तो वे दोनों एक-दूसरे से अलग 


नहीं होंगे। दुसारा पति अपनी पुमविदाहित पत्नी के साथ वही छोक प्राप्त करता है, यदि वह पाँच भात की थालियों.... 
के साथ एक बकरी देता है, तथा दक्षिणा ज्योति: (शुल्क का दीप-प्रकाश) प्रदान करता है।” यहाँ पर भी पुनर्भू शब्द _ 


प्रयुक्त हुआ है। हो सकता है कि यहाँ मनोदत्ता कन्या के ही पुनविवाह की चर्चा हो ! चाहे जो हो, यह स्पष्ट लक्षित 


होता है कि इस प्रकार का विवाह तब तक अच्छा नहीं गिना जाता था जब तक कि कन्या का पाप या लोकापवाद यज्ञ 


५. डा० बनर्जी, मरेज एण्ड स्त्रीधन' (५वाँ संस्करण, पृ० ३०९) | 
६. कब्याप्रद इति वचनावक्षताया एवं नेयमिक दानम्‌। पिता त्वकन्यामपि दह्यादिति केचित्‌॥ विश्वरूप 
(याशवल्क्य १६३) । 
७, उत यत्पतयों वद्या स्थ्रियाः पूर्वे जव्ाह्मणाः। ब्रह्मा चेद्धस्तमप्रहीत्स एवं पतिरेकधा॥ ब्राह्मण एव पतिने 
.. राजन्यों न बैदयः। तत्सूरः प्रबुवच्चेति पञ्चफ्यों सानवेश्यः॥ अथर्ववेद ५/१७८-९। 'उतत' शब्द का अर्थ निरुक्‍त ने 
_. आपि' लगाया है, विशेषतः जब यहू पाद या इलोक के जारस्भ में आता है। । 
डड 
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शेड ........ धर्मशास्त्र का इतिहास 


से दूर न कर दिया जाय। अन्य उक्तियों की चर्चा आगे होगी। इतना स्पष्ट है कि अथर्ववेद के मत' में विधवा का पु्- 


विवाह निषिद्ध एवं वर्जित नहीं माना जाता था। तैत्तिरीय संहिता (३३२।४४) में देथिपव्य/ (विधवापुत्र) शब्द | 


या है। गुृह्मसूत्र विधवा-पुनतविवाह के विषय में मौन हैं। ऊगता है, तब तक यह विवाह वर्जित-सा हो चुका था, 


... केवल यत्र-तत्र ऐसी घटनाएँ घट जाया करती थीं। ब्राह्मणों एवं उनके समान अन्य जातियों में सम्मान के विचार से 
-. विधंबा-विवाह शताब्दियों से वर्जित रहा है। प्राचीनतम ऐतिहासिक उदाहरणों में रामगुप्त की राती श्रुवदेवी का (पति 
की मृत्यु के उपरान्त) अपने देवर चद्धगुप्त से विवाह अति प्रसिद्ध रहा है। शूद्रों एवं अन्य नीची जातियों में विधवा- 


पुन॒विवाह सदा से परम्परागत एवं नियमानुमोदित रहा है, यद्यपि उनमें भी कुमारी कन्या के विवाह से यह विवाह अपेक्षा- 
कृत अनुत्तम माना जाता रहा है। कुछ जातियों में ऐसे विवाह पंचायत से तय होते हैं। ह 
ऋग्वेद एवं अथर्ववेद की कुछ उक्तियों से कई विवाद खड़े हो गये हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नियोग, विधवा- 
पुनविवाह या विधवा-अग्निप्रवेश में किस. की और उनका संकेत है। ऋग्वेद की अच्त्येष्टि क्रिया-सम्बन्धी ये दो उक्तियाँ 
हैं (ऋग्वेद १०१८।७-८)--ि स्थ्रियाँ, जो विधवा नहीं हैं, जिनके अच्छे पति हैं, अंजन के रूप में प्रयुक्त घृत के साथ 
बैठ जायेँ; वे पत्नियाँ, जो अश्रुविहीन हैं, रोगविहीन हैं, अच्छे परिधान धारण किये हुए हैं, यहाँ सम्मुख (सबसे पहले ) 
बैठ जायेँ। है स्त्री, तुम जीवित छोक की ओर उठो; तुम इस मृत (पति) के पास लेट जाओ; आओ, तुम्हारा पत्नीत्व 
उस पति से जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और घुम्हें प्यार किया, सफल हो गया। यह विचित्र बात है कि सायण ने 
उपर्यृक्त उक्ति की अन्तिम अर्थर्च (अर्थधाली) में मृत पति के भाई द्वारा उसकी पत्नी को विवाह के! लिए निमस्न्रण देवा 
समझा है। किन्तु सायण का यह अर्थ खींचातानी मात्र है और इससे हस्तश्राभस्य', पत्यु:' एवं बभूथ' के वास्तविक 
अर्थ पर प्रकाश नहीं पंड़ता । 3 


विवाह॒विच्छेद (तलाक) ता १ 
बेदिक साहित्य में कुछ ऐसी उक्तियाँ हैं, जिन्हें हम विधवा-पुनविवाह के अर्थ में ले सकते हैं। पुनर्भ/ शब्द से 


.. पर्याप्त प्रकाश मिलता है। किन्तु विवाह-विच्छेद या तलाक के विषय में वहाँ कुछ भी प्राप्य नहीं है और पश्चात्कालीन है 
. बदिक साहित्य में हमें कुछ विशेष प्रकाश नहीं मिल पाता। धर्मशास्त्रकारों का सिद्धान्त है कि होम एवं सप्तपदी के 


उपरान्त विवाह का विच्छेद नहीं हो सकता। मन (९१०१) ने लिखा है-- पति-पत्नी की पारस्परिक निष्ठा आमरण 


चलती जाय, यही पति एवं पत्नी का परम धर्म है।” मन्‌ ते एक स्थान (९॥४६) पर और कहा है-- न तो विक्रय से 
और ते भांग जाने से पत्नी का पति से छूटकारा हो सकता है; हम समझते हैं यह नियम पुरातन काल में सुष्टिकर्ता 

.. से बचाया है।” धर्मशास्त्रकारों का कथन है कि विवाह एक संस्कार है, पत्नीत्व की स्थिति का उद्भव उसी संस्कार से' 
होता है, यदि पति या पत्नी पतित ही जाय; तो संस्कार की परिसमाप्ति नहीं हो जाती, यदि पत्नी व्यभिचारिणी हो जाय 


तो भी वह पत्वली है, और प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त उसे विवाह का संस्कार पुनः नहीं करना पड़ता (विश्वरूप, 


+_. थ्राज्ञवतक्य ३॥२५३-२५४ पर) | हमने देख लिया है कि पुरुष एक पत्नी के रहते दूसरा या कई विवाह कर 

सकता है, और कुंछ स्थितियों में अपनी स्त्री को छोड़ सकता है। किन्तु यह विवाह-विच्छेद या तलाक नहीं है, यहाँ - 

._.. अब भी विवाह का बन्धन अपने स्थान पर दूढ ही हैं। हमने यह देख लिया है कि नारद, पराशर एवं अन्य धर्मशास्त्रकारों 
की अनुमति से एक स्त्री कुछ स्थितियों में, यथा पंति के मृत हो जाने, गुम हो जाने आदि से, पुतविवाह कर सकती थी 
किन्तु निबन्धों एवं टीकाकारों ते इसे पूर्व युग की बात कहकर ठाल दिया है। अतः विवाह-विच्छेद की बात धर्मशास्त्रों 


एवं हिन्दू समाज में लगभंग दो सहूस्न वर्षों से अनसुनी-सी' रही है, हाँ, परम्परा के अनुसार यह बात नीची जातियों 
में प्रचछित रही है। यदि पति उसे उसकी बृटियों के कारण छोड़ दे तो भी पत्नी भरण-पोषण की अधिकारी मानी जाती' 























-विवाह-विच्छेद द ३४७ 


रही है। अतः इस प्रकार का त्याग विवाह-विच्छेद का द्योतक नहीं रहा है। पश्चात्कालीन स्मृतियों एवं निबच्धों में ह 


मारद को छोड़कर कोई यह बात सोच ही नहीं सकता था कि पत्नी अपने पति का त्याग कर सकती है। नारद ने अवश्य: 
कह है कि नपुंसक, संत्यासी एवं जातिच्युत पति को पत्नी छोड़ सकती है। याज्ञवत्क्य (१७७) की टीका में मिताक्षरा 
का कहना है कि जब तक पति पतित (जातिच्युत) हो पत्नी उसके नियन्त्रण के बाहर रहती है, किन्तु उसे तब तक जोहते 
- रहना चाहिए जब तक कि वह प्रायश्चित्त द्वारा पुनः पवित्र न हो जाय एवं जाति में न ले लिया जाय; और इसके उप- 


'शृ 


.. “शन्त वह पुनः उसके नियन्त्रण में चली जाती है। बड़े से बड़ा पाप प्रायश्चित्त से कट जाता है, जतः पत्नी अपने पति को 
_ संदा के लिए नहीं छोड़ सकती (मनु १७८९, ९२, १०१, १०५-१०६) | केवल त्याग या वर्षों तक बाहर रहने या. 


 »व्यभिचार से हिन्दू विवाह की इतिश्री नहीं हो जाती। 


कौठिल्य के अर्थशास्त्र (३३) में कुछ ऐसे मनोरंजक नियम हैं जो विवाह-विच्छेद प्र कुछ प्रकाश डालते हैं-- 


“बरदि पति नहीं चाहता तो पत्नी को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसी प्रकार यदि पत्नी तहीं चाहली तो पति को छुटकारा 
नहीं प्राप्त हो सकता; किन्तु यदि दोनों में पारस्परिक विद्वेष है तो छुटकारा सम्भव है। यदि पति पत्नी से डरंकर 
उससे पृथक्‌ होना चाहता है तो उसे ( पत्नी को) विवाह के समय जो कुछ प्राप्त हुआ था उसे दे देने से पति को छुटकारा 
सिल सकता है। यदि पत्ती पति से छरकर उससे पृथक्‌ होना चाहती है तो पति पत्नी को विवाह के समय जो कुछ प्राप्त 


भर क 


हुआ था, उसे नहीं लौटाग्रेगा; अंगीकृत रूप में (धरम्ये) विवाह का विच्छेद नहीं होता।* कौटिल्य (३॥१) ने लिखा है. 


कि बाह्वा, प्राजापत्य, आर्ष एवं देव नामक विवाह के चार प्रकार धर्म्य हैं, क्योंकि ये पिता के प्रमाण द्वारा स्वीकृत अथवा 


किये जाते हैं। अतः इन चारों प्रकार के विवाहों का विच्छेद, कौटिल्य के मत से, सम्भव नहीं है। किन्तु यदि विवाह 


गास्धर्व, आसुर एवं राक्षस प्रकार वे रहे हैं, तो विद्वेष उत्पन्न हो जाते पर एक-दूसरे की सम्मति से उनमें विच्छेद हो सकता 
है। किन्तु कौटिल्य के कथन से इतना स्पष्ट है कि यदि एक (पति या पत्नी) विच्छेद नहीं चाहता तो दूसरे को छुटकारा 


नहीं प्राप्त ही सकता; किन्तु यदि शरीर पर किसी प्रकार का डर या खतरा उत्पन्न हो जाय तो अपवाद रूप से दोनों. 


_.. पक्षों का छुटकारा सम्भव है। 














_ अध्याय १५ 
सती-प्रथा 


आजकल भारत में सती होता अपराध है किन्तु लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व (सन्‌ १ ८२९ के पूर्व) इस देश में ' 


- विधवाओं का सती हो जाना एक घर्म था। विधवाओं का सती, अर्थात्‌ पति की चिता पर जलकर भस्म हो जाना, 


केवल ब्राह्मण धर्म में ही नहीं पाया गया है, प्रत्युत यह प्रथा मानव-समाज की. प्राचीततम धार्मिक घारणाओं एवं अन्ध- 


'विश्वासपूर्ण कृत्यों में समाविष्ट रही है। सती होने की प्रथा प्राचीन यूनानियों, जर्मनों, स्कावों एवं अन्य जातियों में 
भी पायी गयी है (देखिए, डाई फ्री, पृ ०.५६, ८२-८३ एंवं इचेडर का ग्रन्थ प्रीहिस्टारिक एण्टीक्विरीज़ आव दि आर्यन्‌ 


पीपुल', अंग्रेजी अनुवाद, १८९०, पृ० ३९१ एवं बेस्टरमांक की पुस्तक ऑरिजिन एण्ड डेवलूपण्मेट ऑबव मॉरल आइ- 


_ डियाज', १९०६, जिल्द १, पृ० ४७२-४७६), किन्तु इसका प्रचलन बहुधा राजघरानों एवं भद्द लोगों में ही रहा है। 


वैदिक साहित्य में सती होने के विषय में न तो कोई निर्देश मिलता है और न कोई मन्त्र ही प्राप्त होते हैं। गृहम- 


6 सूत्रों ने भी इसके विषय में कोई विधि नहीं प्रस्तुत की है। लगता है कि ईसा की कुछ शताब्दियों पहले यह प्रथा ब्राह्मणवादी' 


भारत में प्रचलित हुई। यह प्रथा यहीं उत्पन्न हुई, या किसी अभारतीय' जाति से ली गयी, इस विषय' में प्रमाणयुकत 


.. उवित देना कठिन है। विष्णुधर्मसूत्र को छोड़कर किसी अन्य धर्मसूत्र ने भी सती होने के विषय में कोई निर्देश नहीं दिया. 
: है। मनुस्मृति इसके विषय में सवेथा मौन है। स्ट्रैबों (१५।१॥३० एवं ६२) में आया है कि “अलेक्जैण्डर के साथ यूंचानियों . 
..  नेपंजाब के कठाइयों (कठों) में सती प्रथा देखी थी; उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि यह प्रथाइस डरसेउभरीकि... 
.... पत्नियाँ अपने पतियों को छोड़ देंगी या विष दे देंगी” (हैमिल्टन एवं फैल्कोनर का अनुवाद, जिल्द ३) । विष्णुधर्मसूत्र 
... (२५।१४) ने लिखा है-- अपने पति की मृत्यु पर विधवा ब्रह्मच्य रखती थी या उसकी चिता पर चढ़ जाती थी... 


(अर्थात्‌ जल जाती थी) ।” महाभारत ने, यद्यपि वह रक्तरंजित युद्धों की गाथाओं से भरा पड़ा है, बहुत कम सती के | 


उदाहरण दिये हैं। “पाण्ड्‌ की प्यारी रानी माद्री ने पति के शव के साथ अपने को जला दिया।” विराठटपर्व में कीचक 
.... के साथ जल जाने के लिए सैरन्प्नी को आज्ञा दी गयी है (२३।८) | प्राचीन काल में मृत राजा के साथ दास या दासों को 


गाड़ देने की प्रथा थी; मौसलरूपरव (७१८) में आया है कि वसुदेव की चार पत्नियों; देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मदिरा 
ते अपने को पति के साथ जला डाला, और (७।७३-७४) क्ृष्ण' की रुक्मिणी, गान्धारी, दैब्या, हैमवर्ती एवं जाम्बवती 


. : ने अपने को उनके (श्री कृष्ण के) शरीर के साथ जला दिया तथा सत्यभामा एवं अन्य रानियों ने तप के लिए वन का 
भार्ग लिया। विष्णुपुराण (५।३८।२) ने लिखा है कि कृष्ण की मृत्यु पर उनकी आठ रानियों ने अग्नि में प्रवेश कर 


का, १, मृते भर्तेरि ब्रह्मचर्य तदन्‍्वारोहणणं वा। विष्णुधंसुत्र (२५।१४); याज्ञवल्क्य के १४८६ की व्याख्या में 
..  सिताक्षराद्वाराउद्धतत 


मर २. आदिपव ९५॥६५--तत्रेत चिताग्निस्थं साद्री समत्वारुरोह। आदिपवे १९५।२९--राज्ञः शरीरेण सह _ 
कु । समापीद कलेवरम्‌। दग्धव्यं सुप्रतिच्छक्षमेतदायें प्रियं कुरु॥ | 











"आती. | 7 ता ३४९ 
लछिया। शान्तियर्व (१४८) में आया है कि एक कपोती अपने पति (क्रपोत) की मृत्यु पर अग्नि में प्रवेश कर गयी। 

स्त्रीपर्व (२६) में मृत कौरवों की अस्त्येष्टि-क्रिया का वर्णन हुआ है; जिसमें कौरवों के रथों, परिषानों, आयुधों के 
जला देने की घात आयी है, किन्तु उनकी पत्नियों के सती होने की बात पर महाभारत मौन ही है। । 

| उपर्थुवत घातों से स्पष्ट है कि सती प्रथा विशेषतः राजघरानों एवं घड़े-बड़े वीरों तक ही सीमित रही है, और 
बहू भी बहुत कम। अपराक ने पैठीनसि, अंगिरा, व्याप्रपाद आदि की उक्तियाँ उद्धृत करके बताया है कि इन धर्मशास्त्र- 
कारों ने ब्राह्मण विधवाओं के लिए सती होना वर्जित माना है। निबन्धकारों ने इस' निषेध को दूसरे ढंग से समझाया _ 





: है--- ब्राह्मणों की पत्नियाँ अपने को केवल पतियों की चिता पर ही भस्म कर सकती हैं; यदि पति कहीं दूर विदेश में मं 


भर गया हो और वहीं जला दिया गया हो, तो उसकी पत्ती मृत्यु के समाचार से अपने को जला नहीं सकती।” उशना 
में आया है कि ब्राह्मण विधवा अपने को पति से अलग नहीं जला सकती। सम्भवतः इसी उक्ति को निबन्धकारों ने अपने 
मतों के प्रमाण में रखा है। व्यासस्मृति (२।५३) में आया है--- पति के शव का आलिंगन करके ब्राह्मणी को अग्नि 

प्रवेश करना चाहिए; यदि वहू पति के उपरान्त जीवित रहती है तो उसे अपना केश-श्ृंगार नहीं करना चाहिए और तप 
से शरीर को गछा देना चाहिए।” रामायण (उत्तरकाण्ड १७१५) में एक ब्राह्मणी के सती हो जाने की ओर संकेत 
है-->अह्यषि की पत्नी एवं बेदबती की माता ने रावण द्वारा छेडे जाने पर अपने को जला डाला । महाभारत (स्त्रीपवे 

: २३३४) में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी विकी्णकेशी के रूप में रोती हुई युद्ध-भूमि में आती है किन्तु अपने को जला डालने _ 

की कोई चर्चा नहीं करती है। इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणियों का विधवा रूप में जल जाना क्षत्रिय विधवाओं के 


.. जल जाने की प्रथा के बहुत दिनों उपरान्त आरम्भ हुआ है। 


पति की मुत्यु पर विधवा के जल जाने की सहमरण या सहगभन या अन्वारोहण (जब विधवा मृत पति की चिता 
पर चढ़कर शव के साथ जरू जाती है ) कहा जाता है, किन्तु अनुभरण तब होता है जब पति और कहीं मर जाता है तथा 
.. जला दिया जाता हैं, और उसके भस्म के साथ या पाठुका के साथ या बिना किसी चिह्न के उसकी विधवा जलकर मर 
- . जाती है (देखिए अपराक, पृ० ११६ तथा सदनपारिजात, १० १९८) । कालिदास के कुमारसम्भव (४॥३४) में काम- 
: देब के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी अग्नि-प्रवेश करना चाहती है, किन्तु स्वर्गिक स्वर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। 


हर है ।' गाथासप्तशती (७॥३२) में अनुमरण करने वाली एक नारी का उल्लेख हुआ है। कामसूत्र (६।३॥५३ )तेभी अनु- ' 


. भरण की चर्चा की है। बराहुमिहिर ने उन विधवाओं के साहस की प्रशंसा की है जो पति के मरने पर अग्नि-प्रवेश कर जाती 
हैं (बुहत्संहिता ७४१६) । घाण के हर्षचरित (उच्छवास ५) में हुए के पिता प्रभाकरवर्धन को मरता देखकर माता 
यद्ोमती के अग्नि प्रवेश का उल्लेख है किन्तु यह सती होने का उदाहरण नहीं कहा जायगा, क्योंकि यशोमती ने पति 
: के मरण के पूर्व ही अपने की जला दिया। बाण ते हर्षचरित (५) में अनुमरण का भी आलंकारिक रूप से उल्लेख किया 
है। बाण की कादम्बरी में अनुमरण की बड़े कड़े शब्दों में मिन्दा भी है। भागवतपुराण (११३५७) ने धृतराष्ट्र के 
शव के साथ गान्धारी के भस्म होने की बात लिखी है। राजतरंगिणी में कई स्थानों (६१०७, १९५; ७।१०३, ४७८ ! 
पर सती होने के उदाहरण मिलते हैं। हि । ह | ह 
... बहुत-से अभिलेखरों में सती होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे प्राचीन गुप्त संवत्‌ १९१ (५१००) 
.. का है (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पल्लीट, पू० ६१ )। देखिए इरान था एरण प्रस्तर स्तम्भ अभिलेख, जिसमें गोपराज की 
- पत्नी का पति के साथ सती हो जाना उलीरण हैं; इंडियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ९, पृ० १६४ में नेपाल अभिलेख (७०५ 

_ ई०), जिसमें धर्मदेव की विधवा राज्यवती अपने पुत्र महादेव को शासन-भार सँभालते को कहती है और अपने की सती 

: कर देना चाहती है; बेलतुरु अभिछेख (५७९ शक संवत्‌ ), जिसमें देकब्बे नामक शूद्र स्त्री अपने पति की. मृत्यु पर माता- 
पिता के मना करने पर भी भस्म हो जाती हैं और उसके माता-पिता उसकी स्मृति में स्तम्भ खड़ा करते हैं; एपिग्रेफिया- 


छः. 




















३५० । हक धर्मशञास्त्र को इतिहास 
दृष्डिका, जिलद १४, प्‌० २६५, २६७, जहाँ पर सिन्ध सहामण्डलेश्वर राचमल्ल ने अपने सरदार बेचिराज' की 
दो विधवाओं के, जो कि सती हो गयीं, कहने पर शक संबत्‌ ११०३ में एक मन्दिर घनवाया । इसी प्रकार कई एक अभिलेख 


प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। सन्‌ १७७२ ई० में पेशवा भाववराव की पत्नी 
रमा बाई सती हो गयी थी। चित्तौड़ तथा अन्य स्थानों पर राजपुत्रियों, रानियों आदि द्वारा खेडे गये जौहर की कहानियाँ 


. अभी बहुत ताजी हैं। मुसलमानों के ऋर हाथों में पड़ने तथा बलात्कार सहने की अपेक्षा राजपुतों की रानियाँ, पुत्रियाँ 
तथा अन्य राजपुत कुमारियाँ अपने को अभि में झोंक देती थीं ! 


पुर्ष भी सहंमरण या अनुमरण करते थे !_ देखिए इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ३५ पृ० १२९, जहाँ इस प्रकार 
के बहुत-से उदाहरण उद्धृत किये गये हैं। बहुत-से पुरुष अपनी स्वामि-भक्ति तथा अन्य कारणों से भस्म हो' जाया 


करते थे। इन सतियों एवं पुरुषों की स्मृति में प्रस्तर-स्तम्भ खड़े किये जाते थे, जिन्हें मास्तिबककल (महासती के लिए - 
प्रस्तर-स्तम्भ या यशस्तम्भ) या विर्वकल (वीर एवं भक्त लोगों के लिए यशस्तम्भ) कहा जाता था। हर्षचरित में 


बाण ने लिखा है कि प्रभाकरवर्धन की' मृत्य पर कितने ही मित्रों, मंत्रियों, दासों एवं स्तेहपात्रों ने. अपने को मार डाछा। 


- राजतरंगिणी (७/४८१) में आया है कि अनन्त की रानी जब सती हो गयी तो. उसका चटाई ढोनेवाला, कुछ अन्य पुरुष 
तथा तीन दासियाँ उसके अनुगामी ही गये। एक उदाहरण माता का भी मिलता है जो अपने पुत्र के. साथ सती हो. 


गयी (राजतरंगिणी ७।१३८०)। प्रयाग जैसे स्थानों पर स्वर्ग-प्राप्ति के लिए आत्महत्या तक हो जाया करती थी। 
ऐतिहासिक काछों में जो सती-प्रथा प्रचलित थी, उसके पीछे कोई पौरोहितक या धामिक दबाव नहीं था, और 


... नभ्निच्छुक तारियाँ ऐसा करती थीं। यह प्रथा कालान्तर में बढ़ती गयी, पर यह कहना कि पुरुषों ने इसके बढ़ने में सहा- 
... यता की, अनुचित है। एक रोचक मनोभाव के कारण ही. सती' प्रथा का विकास हुआ। प्रथमतः यह राजकुलों एवं । | 
..भद्ग लोगों तक ही सीमित थी, क्योंकि प्राचीन काल में विजित राजाओं एंवं शूरों की पत्नियों की स्थिति बड़ी ही दयनीय' क्‍ 

.. होती थी। जीते हुए छोग विजित छोगों की पत्नियों से ही बदला चुकाते थे और उन्हें बन्दी, बनाकर ले जाते थे और 

..._ उनके साथ दासियों जैसा व्यवहार करते थे। मनू (७९६) ने सैनिकों को युद्ध में प्राप्त वस्तुओं के साथ स्त्रियों को भी पकड़ 
. लेने की आज्ञा दी है। प्रभाकरवर्धन की स्त्री यशोमती अपने पुत्र हष॑ से वर्णन करती है कि विजित राजाओं की पत्लियाँ 
... उसको पंखा झछा करती हैं (हर्षचरित ५)। क्षत्रियों से यह प्रथा ब्राह्मणों में भी पहुँच गयी, यद्यपि जैसा कि हमने ऊपर 
. देख लिया हैं, स्मृतिकारों ने ब्राह्मणियों के लिए सती होना उचित नहीं माना है। एक घार जब यह प्रथा जड़ पकड़ 
- गयी तो निबन्धकारों एवं टीकाकारों ने इसको बल दे दिया और सतियों के लिए भविष्य में मिलने वाले पुरस्कारों की चर्चा 

- चला दी। 


संतियों के लिए निम्नलिखित प्रतिफल (पुण्यप्राप्ति) की चर्चा की गयी है--शंखलिखित एवं अंगिरा के अनु- 


सार जो अपने पति की मृत्यु का अनुसरण करती है, वह मनुष्य के शरीर पर पाये जानेवाले रोमों की संख्या के तुल्य' वर्षो 


तक स्वर्ग में विराजती है, अर्थात्‌ ३३ करोड़ वर्ष । जिस प्रकार सँपेरा साँप को उसके बिल से खींच लेता है, उसी प्रकार सती 
होनेवाली स्त्री अपने पति को (चाहे जहाँ भी वह हो) खींच लेती हैं और उसके साथ कल्याण पाती है।, . . , सती होने 


.. वाली स्त्री अरुत्धती के समान ही स्वर्ग में यश पाती हैं।' हारीत के मत में जो स्त्री सती होती है, वह तीन कुलों को, 


३, तिख्रः कोद्योउधकोटी च ग्रानि लोमानि सानुषे। तावत्कालं वसेत्स्वर्ग भर्तारं यानुगच्छति॥ व्यालग्राही 


. यथा सर्प बलादुद्धरते बिलात्‌। तहढुद्धृत्य सा नारी सह तेनैव मोदते॥ तत्न सा भर्तृपरमा स्तुयमानाप्सरोगणः। ऋडते 
... पतिना साथ यावदिद्याइचतुदंदा ।। ब्रह्मध्तों वा कृतध्तों वा सित्रध्नो वा भवेत्पति:। पुनात्यविधवा नारी तमादाय मुत। 
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अत न वर अल मी की 


पृ० १६२) । | 
| ५. थत्तु विष्णुना धर्मान्तरभुक्‍त मृते भर्तरि बरहाचर्य तदस्वारोहणं वा * * * तदेतदर्भान्तरसपि ब्रह्मचर्यधर्माज्ज- 


सती-प्रथा... । ह५१-- 


अर्थात्‌ माता, पिता एवं पति के कुलों को पवित्र कर देती है। मिताक्षरा ने सती प्रथा अर्थात्‌ अबरोहण को ब्राह्मण से 


लेकर चाण्डाल तक की स्त्रियों के लिए समान रूप से श्रेयस्कर माता है, किन्तु उस स्त्री को जो गर्भवती है या छोटे बच्चों 


बाली है, सती होने से रोक दिया है. (याज्ञवल्क्य १८६) । 
कुछ प्राचीन टीकाका रों ने सती होने का विरोध किया है। मेंधातिथि (मन ५१५७) ने इस प्रथा की तुलना 
इयेनयाग (जिसके द्वारा छोग अपने शत्रु पर काछा जादू करके उसे मारते थे) से की है। मेघातिथि का कहना है कि 


- यद्यपि अंग्रिरा ते अनुमति दी है, किन्तु यह आत्महत्या है और स्त्रियों के लिए वर्जित है। जिस प्रकार वेद कहता है... 
इयेनेनाभिवरन्‌ यजेत *, किन्तु इसे अर्थात्‌ ब्येतयाग को-लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते अर्थात्‌ उसे धर्म नहीं मानते 
“बल्कि अधर्म कहते हैं (जेमिति १।१।२ पर शबर), उसी प्रकार यद्यपि अंगिरा ने (सती प्रथा का) अनुमोदन किया, 


तथापि यह अधर्म है। अवरोहण इस वेदोक्ति के विरुद्ध है--- जब तक आय न बीत जाय किसी को यह लोक छोड़ना नहीं 


चाहिए।” मिताक्षरा (याज्वल्कय १८६) ने मेघातिथि का तक न मानकर कहा है--- श्येतयाग वास्तव में अनुचित 


हैं अतः अधर्म है, वह इसलिए कि उसका उद्देश्य है. दूसरे को कष्ट में डालना, किन्तु अनुगमन वैसा नहीं है, यहाँ 


पअ्तिबुत फल है स्वर्ग-प्राप्ति जो उचित कहा जाता है और जो श्रुतिसम्मत है, यथा--सम्पत्ति की प्राप्ति के. लिए वायु 

को बकरी देती चाहिए।' इसी प्रकार अनुगभन के बारे में स्मृति श्रुति के विरुद्ध नहीं है, वहाँ उसका अर्थ है---किसी 

- को स्वगिक आनरद के लिए अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वगिक आनन्द ब्रह्मज्ञान की तुलना 
: में कुछ नहीं है। क्योंकि स्त्री अनुगमन द्वारा स्वर्ग की इच्छा करती है, अतः वह श्रुतिवाक्य के विरोध में नहीं जाती है।" 


अपराक (पुं० १११), मदनपारिजात (प० १९९), पराशरमाधवीय (भाग १, पृ० ५५-५६) ने मिताक्षरा का तके 


: स्वीकार किया है। स्मृतिचन्द्रिका का कहना है कि अन्वारोहण, जिसे विष्णुथर्मसूत्र (२५११४) एवं अंगिरा ने माता 

है, ब्रह्मचय्य से निदक्ृष्ट है, क्योंकि अध्वारोहण के पुरस्कार ब्रह्मचर्य के पुरस्कार से हलके पड़ जाते हैं (व्यवहार, पु० 
.. २५४)। इसके विरुद्ध अंगिरा का मत है-- पति के मर जाने पर चिता पर भस्म हो जाने से बढ़कर स्त्रियों के लिए 

कोई अन्य धर्म नहीं है।” शुद्धितत््व के अनुसार ऐसी धारणा केवल संहमरण की महत्ता की अभिव्यक्ति मात्र है। 


हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मणियों की केवल अन्चारोहण की अनुमति थी, अनुगमन की नहीं। सहमरण 


है का, विषय में और भी नियन्‍्नण हैं---- वे पत्नियाँ, जिनके बच्चे छोटे-छोटे हों, जो गर्भवती हों, जो अभी युवा न हुई हों और 


सु यात मृते भर्तरि यथा मारो समारोहेदुताशनम्‌॥। सारुन्धतीसमाचारा स्वर्गलोके महीयते।॥ यावच्चाग्नो. मृते 
 पत्यौ स्त्री सात्मान प्रदहमेत्‌। तावज्न मुच्यते सा हि स्त्रीश्षरीरात्कथंच्न।॥ याज्ञवल्क्य (१८६) पर मिताक्षरा, 
अपरार्क, पृ० ११०, शुद्धितत्व, पु० २३४। प्रथम के दो इलोक 'लिखः कोद्योी' * * 'आदि पराश्षर (४३२ एवं ३३), 


ब्रह्मपुराण एवं गोतमीमाहात्म्य (१०१७६ एवं ७४) में भी पाये जाते हैं। 
४. अय॑ च सर्वासां स्त्रीणामगरिणीनामबालापत्यानामाचाण्डाल साधारणों धर्म:। भर्तार यानुगच्छतीत्य- 
विशेषोषादानात्‌ । भिताक्षरा (याज्ष० ११८६), देखिए मदनपारिजात, पृ० १८६ एवं स्मृतिशुक्ताफल (संस्कार, 


घन्यम्‌। निकृष्टफलत्वात्‌। स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ० २५४) । 
सर्वास|मेव नारीणामग्निप्रपतनादृते। नान्‍्यों धर्मों हि विजेषों मृते भतेरि कॉहिचित्‌॥ अद्धिरा (अपरा्क 
द्वारा पृ० १०९ में, पराशरमाधवीय हारा २१, पृ० ५८ में उद्धृत) । 
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0 आम ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो रजस्वला हों, वे पति की चिता पर नहीं चढ़तीं” (बुहन्नारदीय पुराण)। बृहस्पति ने भी ऐसा ही. कहा है। उस 


पत्नी को, जो पति की सत्य के समय रजस्वरा रहती थी, स्नान करने के चौथे दिन जल जाने की अनुमति थी। 
आपस्तम्ब (पद्च) ने उस नारी के लिए, जो पति की चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा करके लौठ आती है, प्राजा- _ 
पत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। राजतरंगिणी (६१९६) ने एक ऐसी रावी का चित्रण. किया 
शद्धितत्व ने सती होने की विधि पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। विधवा नारी स्नान करके दो द्वेत वस्त्र 


: धारण करती है, अपने हाथों में कुश लेती है, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करती है, आचमन करती है; जब ब्राह्मण कहता है 


ओम तत्सत्‌”, वह नारायण का स्मरण करती है तथा मास, पक्ष एवं तिथि का संकेत करती है; तब संकल्प करती है। 


: इसके उपरान्त वह आठों दिक्‍पालों का आह्वान करती है, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि का भी आह्वान करती है कि वे लोग : 
- चिता प्र जल जाने की क्रिया के साक्षी बनें। तब वह अग्नि के चारों ओर तीन बार जाती है (तीन बार अग्ति प्रदक्षिणा 
करती है), तब ब्राह्मण वैदिक मन्त्र का पाठ (ऋग्वेद १०११८, ७) तथा एक पुराण के मन्त्र (ये अच्छी और परम 


पवित्र नारियाँ, जो पतिपरायण हैं, अपने पति के शवों के साथ अग्नि में प्रवेश करें) का पाठ करता है। तब स्त्री “नमो 
नभः” कहकर जलती हुई चिता पर चढ़ जाती है। कमलछाकर भद्ट द्वारा प्रणीत निर्णयसिन्ध्‌ (कमलाकर भट्ट की माता 
भी सती हो गयी थी, और इन्होंने अपनी माता की स्मृति में बड़े मर्मस्पर्शी वचन कहे हैं) में उपयुक्त विधि कुछ भिन्न- 


सी है और उसका धर्मसिन्ध्‌ ते भी अनुकरण किया है। 


यात्रियों एवं अन्य लोगों के छेखों से पता चलता है. कि सती प्रथा बन्द होने के पूर्व की शताब्दियों में देश के 


- अध्य भागों की अपेक्षा बंगाल की विधवाएँ अधिक संख्या में जला करती थीं। यदि यह बात थी तो इसके लिए उपयुक्त 


कारण भी विद्यमान थे। बंगाल को छोड़कर अच्य प्रास्तों के संयुक्त परिवारों में विधवा को. भरण-पोषण के अतिरिक्त 
सम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार नहीं प्राप्त थे। बंगाल में, जहाँ पर दायभाग' का प्रचलन था, पुत्रहीव विधवा को संयुक्त 


परिवार की सम्पत्ति में वही अधिकार था जो उसके पति का होता था। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य लोग पति की... 


भृत्यू पर पत्ती की पति-भवित को पर्याप्त मात्रा में उत्तेजित कर देते थे, जिससे कि वह पति की चिता में भस्म हो जाय [ 


यह है मानव की सम्पत्ति-मोह-भावना की पराकाष्ठा |! विधवा का इस प्रकार का अधिकार सर्वप्रथम दायभाग के 2 पा 


लेखक जीमूतवाहन ने ही नहीं घोषित किया था। उन्होंने स्वयं लिखा है. कि उन्होंने जितेन्द्रिय का अनुसरण किया है। 
ऋमश: सती प्रथा की भावना भारतीय समाज-मन से क्षीणतर होती चली गयी और जब लाडे विलियम' बेंटिक ने सन्‌ 


१८२९ ई० में इसे अवैध घोषित कर दिया तो जनता ने इसे स्वीकार ही कर लिया, कुछ स्वार्थी जनों ने ही. ग़लत 


घामिकता का मोह प्रदर्शित कर प्रिवी कौसिल में इस क़ानून के विरोध में आवेदन-पत्र दिया था। इसके पीछे कोई 


.. गम्भीर धामिक भावना नहीं थी कि लोग इसे आवश्यक समझते । 











अध्याय १६ 
बेदया 


इस ग्रन्थ में जब स्त्रियों के विषय में तथा विवाह आदि संस्कारों के विषय में पर्याप्त विस्तार किया गया है, तो 
संक्षेप में वेश्या के जीवन पर भी प्रकाश डालना परमावश्यक है। वेश्या-वृत्ति का इतिहास अति प्राचीन है और यह प्राय' 
संसार के सभी भागों में प्रचलित रही है। 

ऋणग्वेद से प्रकट है कि उस काल में कुछ ऐसी भी नारियाँ थीं, जो सभी की थीं, और वे थीं वेश्या या गणिका। 
ऋग्वेद (११६७४) में मरुत्‌ गण (अन्धड़ के देवता) विद्युत्‌ के साथ उसी प्रकार संयुक्त माने गये हैं, जिस प्रकार 
युवती वेश्या से पुरुष छोग संयुक्त होते हैं।। ऋग्वेद (२।२९१) के एक संकेत से अभिव्यक्त होता हैं कि उस समय भी 
ऐसी नारियाँ थीं जो गुप्त रूप से बच्चा जनकर उसे मार्ग के एक ओर रख देती थीं। ऋग्वेद (१६१४, १॥११॥७।१८ 
१।१३४।३ आदि) में कई स्थानों पर जार (गुप्त प्रेमी) का उल्लेख हुआ है। गौतम (२२॥२७) के अनुसार ब्राह्मणी 
वेश्या को मारने पर प्रायश्चित्त की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल' ८ मुट्ठी अन्न दान कर देना ही पर्याप्त है। मनु (४। 
२०९) ने वेश्या के हाथ का भोजन ब्राह्मण के लिए वर्जित माना है (और देखिए ४४२१९)। मन्‌ (८।२५५९) ने धूत्ते 
वेश्याओं को दण्डित' करने के लिए राजा को प्रेरित किया है। महाभारत में वेश्या-वृत्ति एक स्थिर संस्था के रूप में. 
प्रचलित पायी जाती है। आदिपर्व (११५३९) में आया है. कि गान्धारी के गर्भवती रहने के कारण धुृतराष्ट्र की 
: सेवा में एक वेशय। रहती थी।* उद्योगपर्व (३०३८) में आया है. कि युधिष्ठिर ने कौरवों की वेश्याओं को शुभ-संदेश 
भेजे थे। जब श्री कृष्ण कौरवों की सभा में शान्ति-स्थापना का सन्देश लेकर आये थे तो वेश्याएँ भी उनके स्वागतार्थ 
_ आयी थीं (उद्योगपर्व ८६१५) । जब पाण्डवों की सेना ने युद्ध के छिए कूच किया तो गाड़ियाँ, हांटें एवं वेश्याएँ उसके 
साथ चलीं (उद्योगपर्व १५१।५८)। और देखिए वनपर्व (२३९३७), कर्णपर्त (९४२६) 

याज्ञवल्क्य (२।२९० ) ने रखेलों को दो भागों में बाँटा है।'. (१) अवरुद्धा (जो घर में रहती है और उसके 
साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग नहीं कर सकता) तथा (२) भुजिष्या (जो घर में नहीं रहती, किन्तु एक व्यक्ति की 
रखेल के रूप में और कहीं रहती है) । यदि इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति संभोग करे तो उसे ५० पण का दण्ड देना 
पड़ता था। नारद (स्त्रीपुंस, ७८-७९) का कथन है-- अब्राह्मणी स्वैरिणी, वेदया, दासी, निष्कासिनी यदि अपनी जाति. 
से निम्नजाति की हों तो संभोग की अनुमति है, किन्तु उच्च जाति की स्त्रियों से ऐसा व्यवहार वजित है। यदि ये स्त्रियाँ 
किसी की रखैल हों तो उतसे संभोग करने पर वही अपराध होता है जो किसी की पत्नी से करने पर होता है। इस स्त्रियों | 


१. परा शुत्षा अयासो यग्या साधारण्येव मर्तो सिमिक्षुः॥ ऋग्वेद (१॥१६७।४ ) । 
२. गान्धाया विछश्यमानायामुदरेण विवर्धता । धृतराष्ट्रं महाराज वेशया पर्यंचरत्किल ॥ आदिपवे ( ११५१३९ )। 
३. अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथेव च। गम्यास्वषि पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्‌पणिक दसम्‌॥। याज्वल्कय 
(२२९०)। 
प्‌ 
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के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थे दूसरे की हैं। मिताक्षरा ने याज्ञवल्क्य (१२९० ) की व्याख्या में लिखा है कि 
। बेह्याएँ अप्सराओं से उत्पन्न पठुचचूडा नामक विशिष्ट जाति हैं, यदि वे किसी की रखेछ नहीं हैं तो यदि वे अपनी जाति या 
|... उच्च जाति के पुरुषों से संभोग करती हैं तो पाप की भागी या राजा से दण्डित नहीं होतीं; यदि वे अवरुद्धा नहीं हैं 
तो उनके पास जानेवाला व्यवित भी दण्डित नहीं होता । किन्तु उनके पास' जानेवालों को पाप छूगता है, क्योंकि स्मृतियों 
के अनसार उन्हें पत्नीपरायण होना चाहिए (याज्ञवल्वय १॥८१)। जो छोग वेश्यागमन करते थे उन्हें प्राजापत्य 
प्रायश्चित्त करता पड़ता था (अन्रि २७१) । नारद (वेतनस्थानपाकर्म, १८) ने लिखा है. कि यदि शुल्क पा लेने पर वेश्या 
संभोग नहीं करती थी तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड लगता था। और इसी प्रकार यदि संभोग कर लेने पंर व्यक्ति _ 
शुल्क नहीं देता था तो उस पर शुल्क का दूना दण्ड छगता था। यहीं व्यवस्था याज्ञवल्क्य (२।२९२) एवं मत्स्यपुराण 
(२२७। १४४-१४५) में भी पायी जाती है। मत्स्यपुराण ने वेश्याधर्म पर लिखा है (अध्याय ७०) । कामसूत्र (१३॥ 
२०) ने गणिका को वह वेश्या कहा है जो ६४ कलाओं में पारंगत हो । अपराक॑ (याज्ञवल्क्य २।१९८) ने नारद एवं 
मत्स्यपुराण से वेश्या के विषय में लिखते समय बहत-से इलोक उद्धृत किये हैं। 
समाज ने रखेल (अवरुद्धा स्त्री या वेश्या) को स्वीकृति दी थी अर्थात्‌ उसे अंगीकार किया था। अतः स्मृतियों 
ने उसके भरंण-पोषण की व्यवस्था भी की। व्यक्ति के जीते-जी रखैल को उसके विरुद्ध कोई अभियोग करने का अधिकार 
हीं था। नारद (दोयभाग ५२) एवं कात्यायन के मत से यदि व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकारी के अभाव में राजा के 
पास चली जाती थी, तो राजा को मृत व्यक्ति की रखैलों, दासों एवं उसके श्राद्ध के लिए उस सम्पत्ति से प्रबन्ध करना 
पड़ता था। मिताक्षरा ने यहाँ पर प्रयुक्त रखैछ को अवरुद्धा रखैल के रूप में माना है न कि भुजिष्या के रूप में; थों 
तो मत ब्राह्मण की रखैलों को सम्पत्ति से भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त था। । 
रखैलों की असौरस सस्तानों के दायाधिकारों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। 
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अध्याय १७ 
आह्विक एवं आचार 
धर्मशास्त्र में आह्विक एवं आचार पर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण विस्तार पाया जाता है। हमने ब्रह्मचारियों के 
आह्लिक (प्रति दिन के कर्म) के विषय में पढ़ लिया है और वानप्रस्थों एवं यतियों के विषय में आगे पढ़ेंगे। इस' अध्याय' 


में हम मुख्यतः स्तातकों (भावी गृहस्थों) एवं गृहस्थों के कर्तव्यों अथवा धर्मों के' विषय' में पढ़ेंगे। 
सवप्रथम' हम गृहस्थाश्रम की महत्ता के विषय में प्रकाश डालेंगे। गौतम एवं बौधायन ने गृहस्थाश्रम को ही' 


. प्रमुंखता दी है। धर्मशास्त्र-प्रन्थों ने गृहस्थाश्रम' की महत्ता गायी है। गौतम (३॥३) के अनुसार गृहस्थ सभी आश्रमों 


का आधार है, क्योंकि अन्य तीन आश्रम (ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास) सन्तान नहीं उत्पन्न करते।' मन्‌ (३॥७७- 
७८) ने भी यही बात और सुन्दर ढंग से कही है। एक स्थान पर मन्‌ (६।८९-९० ) ने यों कहा है,--- जिस प्रकार बड़ी 
या छोटी नदियाँ अन्त में समुद्र से मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी आश्रमों के लोग गृहस्थ' से ही आश्रय पाते हैं, वेद एवं 
स्मृतियों के मतों से अन्य तीन आश्रमों का आधार-स्वरूप होने के कारण गृहस्थाश्रम सर्वोच्च आश्रम कहा जाता है।” 


यही' मनोभाव विष्णुधर्मसूत्र (५९।२७-२९) , वसिष्ठ (७१७ तथा ८।१४-१६), बौधायनधर्मसूत्र (२२।१), उद्योगपव 


(४०२५) , शान्तिपर्व (२९६।३९) आदि में भी विभिन्न ढंगों से व्यक्त हुए हैं। शान्तिपर्व (२७०।६-७). में आया 
है--- जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रित होते हैं उसी प्रकार अन्य आश्रम गृहस्थों के आश्रय पर स्थित हैं।' इसी 


.. अध्याय' (२७०।१०-११) में कपिल ने उन लोगों की भत्संना की है जो यह कहते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष सम्भव नहीं है। 
. शात्तिपव (१२१२) के मत से यदि तराजू पर तोला जाय तो एक पलछड़े पर गृहस्थाश्रम रहेगा, दूसरे पर अन्य तीनों 


आश्रम' एक साथ (देखिए शान्तिपवं १११५, २३॥२-५, वनपर्वे २)। रामायण, अयोध्याकाण्ड (१०६।२२) ने भी' 


द यही बात कही है। 


.. ब्राह्मण गृहस्थ कई मतों के अनुसार कई श्रेणियों में बँटे हुए हैं। बौधायनधर्मसूत्र | ३।१।१), देवल (याज्ञवल्क्य' 
की १।१२८ की व्याख्या में उद्धृत) तथा अन्य ग्रन्थों ने गृहस्थ को दो श्रेणियों में बाँटा है, यथा (१) शालीन एवं (२) 


यायावर, जिनमें दूसरा पहले से अपेक्षाकृत अच्छा है। शाल्लीन घर (गृह) में रहता है, उसके पास नौकर-चाकर, पशु 


१. तेषां गृहस्थीं योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌। गौतम (३॥३ ) 
२. नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी। ऋतो च गच्छल्विधिवच्च जुद्धूच्च ब्राह्मण- 


_ इच्यवते बह्मलोकात्‌॥ वसिष्ठ (८१७)। 


३. यथा मातरमाशित्य सर्वे जीवन्ति जन्तव:। एवं गाहेस्थ्यमाश्रित्य बतंन्त इतराश्रसा:॥. शान्तिपवे 
२७०१६-७ (<-वसिष्ठ ८१६, जहाँ अन्तिम पाद है--स्वे जीवन्ति सिक्षुकाः ) । 

४. अथ. शालीन-यायावर-चक्रचर-पर्मकांक्षिणां नवशिर्व॑त्तिभिवेतेमानावाम। शालाश्रयत्वाच्छालीनत्वभ । 
बृत्या वरया यातीति यायावरत्वम्‌। अनुक्रमेण चरणाच्चक्रचरत्वम्‌। बौ० घ० सू० (३॥१॥१, ३-५) । बोधायन ने 
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+ क्रादि होते हैं, वह स्थिर रूप से किसी ग्राम में रहता है, उसके पास अन्न एवं सम्पत्ति होती है, वह सांसारिक जीवन व्यतीत 
करता है। यायावर अत्यृत्तम जीविका वाला होता है, वह घर में ले जाते समय जो अन्न पृथिवी पर गिर जाता है उसे 


ही चुनता है और सम्पत्ति नहीं जोड़ता है, वह पुरोहिती करके जीविका नहीं चछाता है, वह न तो अध्यापन-कार्य 
करके और न दाव लेकर जीविका चलाता है। मन्‌ ने ब्राह्मण गृहस्थों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा--- 
वह जिसके पास पर्याप्त अन्न है, जो एक घड़ा अन्न रखता है, जो अधिक-से-अधिक तीन दिनों के लिए इकट्ठा कर पाता 
है, जो आनेवाले करू की चिन्ता नहीं करता । देखिए, यही बात शान्तिपर्व (२४४ १-४) एवं रूघुविष्णू (२१७) में । 


मिताक्षरा (याज्ञवत्क्य ११२८) ते शालीन' को चार श्रेणियों में बाँटा है--(१) जो पौरोहित्य करके, वेदाध्यापन 


करके, दान लेकर, कृषि, व्यवसाय एवं पशु-पालन' करके अपना भरण-पोषण करता है, (२) जो उपर्युक्त छ: वृत्तियों 


में केवल प्रथम तीन; अर्थात्‌ पौरोहित्य करके, वेदाध्यापन करके, दान' लेकर अपना काम चलाता है, (३) जो केवल . 
 पौरोहित्य कर्म तथा अध्यापन करके जीविका चलाता है तथा (४) जो केवल अध्यापन-कार्य करके जीविका चलाता 


है। मिताक्षरा की व्याख्यानुसार मन्‌ (४॥९) ने भी चार श्रेणियाँ बतायी हैं। आपस्तम्बशौतसूत्र (५१३२२) ने 
शालीन एवं यायावर का भेद बताया है। बौधायनगृह्यसूत्र (३॥५।४) ने यायावर की ओर संकेत किया है। योयावर 


- शब्द तैत्तिरीय संहिता (५१२१७) में भी आया है, किन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ दूसरा है। 


बैखानसगृह्ायसूत्र (८।५) में गृहस्थ चार भागों में बाँठे गये हैं---(१) बार्ता वृत्ति वाला; जो कृषि, पशुपालन, 


: व्यवसाय आदि करता है, (२) शालीन; जो नियमों का पालन (याशवल्क्य ३३३) करता है, पाकयज्ञ करता है, शौता- 


ग्ति जलाता है, प्रति' छः मास पर दर्श एवं पूर्णमास यज्ञ करता है, चातुर्मास्य करता है, प्रत्येक छः मास में पशु-यज्ञ करता 


: है तथा प्रत्येक वर्ष में सोमयज्ञ करता है, (३) यायावर; जो छः कार्यों में छगा रहता है, यथा--हुवि एवं सोम' यज्ञ 


करता, यज्ञ में पौरोहित्य करना, वेद के अध्ययन-अध्यापन में रंगे रहना, दान देना एवं लेना, श्रौत एवं स्माते अग्नि की 
निरन्तर सेवा करना तथा आगत अतिथियों को भोजन देना, (४) घोराचारिक (जिसके नियमों का पाऊून अति कंठिन 


. है); जो नियम-ब्ती है, यज्ञ करता है किन्तु दूसरों के यज्ञ में पुरोहिती (पौरोहित्य) नहीं करता, वेदाध्ययन करता है, 


किन्तु वेदाध्यापत' नहीं करता, दान देता है लेता नहीं, खेतों में गिरे हुए अन्नों से अपना भरण-पोषण करता है, नारायण 


-. में लीन रहता है, प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र करता है, मार्गशीर्ष एवं ज्येष्ठ में ऐसे ब्रतादि करता है जो तलवार की धार... 
 जसे तीकषण हैं तथा वन की ओषधि वनस्पतियों से अग्नि की सेवा करता है। ये चारों प्रकार बृहत्पराशर (२९०) 
में भी पाये जाते हैं। 


बहुत-सी स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में गृहस्थधर्म विस्तार के साथ वर्णित हैं (देखिए गौतम ५ एवं ९, 
आपस्तम्बंधमंसूत्र २११।१, २।४॥९, वसिष्ठधर्मसूत्र ८।१-१७ एवं ११।१-४८, मनू ४, याज्ञवल्क्य' १।९६-१२७, विष्ण- 


-. धर्मसूत्र ६०-७०, दक्ष २, व्यास ३, मार्कण्डेयपुराण २९-३० एवं ३४, नूसिहपुराण ५८७५-१० ६, कूर्मपुराण उत्तरा्थ, 


अध्याय' १५-१६, लघु-हारीत ४, पृ० १८३, द्रोणपर्व ८२, वनपर्व २।५३-६३, आश्वसेधिक ४५१६-२५, अनुशासन 


पर्व ९७। निबन्धों में इस विषय में स्मृतिचद्धिका (१, ८८-२३२), स्मृत्यर्थसलार (पृ० १८-४८), मदनपारिजात 


.. शालीन' की <्युत्पत्ति शाला” (घर) से की है और 'यायावर” की या! (जाना) एवं वर (श्रेष्ठतम) से। पाणिनि 

.... ५११२० (जसा कि महाभाष्य ने अर्थ दिया है) के अनुसार शालीन', 'अधुष्ठ' (जो धृष्टता न करे) के अर्थ में शाला 

से निकला हुआ है। सम्भवतः पाणिनि के समय तक गृहस्थ शालीन' एवं 'यायावर' भागों में नहीं बँटा था। बौधायन 
ने गृहस्थ की तीसरी कोठि दी है चक्तचर, जो अन्यत्र नहीं पाया जाता। 





कर 
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(२०४-३४५), गृहस्थरत्नाकर, रघुनन्देन का आह्िकतत्त्व, वीरमित्रोदय (आह्लिकप्रकाश), स्मृतिमुक्ताफल 
(आह्लिककाण्ड) अधिक प्रसिद्ध हैं। स्थान-संकोच से हम यहाँ गृहस्थधर्मों का वर्णन' विस्तार से नहीं करेंगे, केवल 
अति महत्त्वपूर्ण बातें ही. उल्लिखित की जायँंगी। उदाहरणार्थ, अनुशासन पर्व (१४१२५-२६) में आया है-- 
“अहिंसा, सत्यवचन, सभी जीवों पर दया, शम, यथाशविति दान--गृहस्थ का यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर-स्त्री से असंसर्ग, 
अपनी स्त्री एवं धरोहर की रक्षा, न दी हुई वस्तु के ग्रहण-भाव से दूर रहना, मधु एवं मांस से दूर रहना--ये पाँच धर्म 
हैं, जिनकी कई शाखाएँ हैं और उनसे सुख की उत्पत्ति होती है।”" यह बात दक्ष (२३६६-६७) में भी पायी जाती है। 


'किन्‍्तु इन साधारण धर्मों की चर्चा बहुत पहले ही हो चुकी है (देखिए इस भाग का अध्याय १)।. 


 दिवस-विभाजन 


बहुत प्राचीन काल से दिन को कई भागों में बाँठा गया हैं। कभी-कभी “अहः” शब्द 'रात्रि' से पुथक्‌ माना 

गया है, और कभी-कभी यह सूर्योदय से सूर्योदिय (दिन एवं रात्रि) तक का द्योतक माना गया है। ऋग्वेद (६।९१) 
में “क्ृष्णम्‌ अहः” अर्थात्‌ रात्रिएवं “अर्जुनम्‌ अहः” अर्थात्‌ दिन का प्रयोग हुआ है।* दिन को कभी-कभी दो भागों . 

में बाँठा जाता है, यथा पूर्वा हू (दोपहर के पूर्व) एवं अपराह्न (दोपहर के उपरान्त )। देखिए इस विषय में ऋग्वेद 

(१०२४११) एवं मन्‌ (३४२७८)। दिन को तीन भागों में भी बाँटा गया है, यथा प्रातः, मध्याह्ष (दोपहर ) एवं सायं, 


जो सोमरस के तीन तपणों का द्योतक है--प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन एवं तृतीय सवन ( ऋग्वेद ३॥५३॥।८, ३२।२८।१, 


४ एवं ५, ३॥३२।१, ३५२।५-६) | १२ घण्टे के दिन को पाँच भागों में बाँदा गया है, यथा--आतः या उदय, संगव, 
माध्यम्दित या मध्याकह्ल (दोपहर) अपराक्तु एवं सायाह्ष या जस्तगमन या सायं। इनमें प्रत्येक का काल 


३ मुह॒र्तों का होता है। कुछ स्मृतियों एवं पुराणों ने इन पाँचों विभागों का वर्णन तथा व्याख्या की है, यथा प्रजापति- 


स्मृति १५६-१५७, मत्स्यपुराण, २२८२-८४, १२४८८-६०, वायुद॒राण ५९ १७०-१७४। अपराके (पु० 


. ४६५) ने भी याज्ञवल्वथ (१।२२६) की व्याख्या में श्रुति के वाक्य एवं व्यास की उक्तियाँ उद्धृत की हैं। २८ घण्टे. 
के “अहः” (दिन) को ३० मुहूर्तों में विभाजित किया गया है (देखिए शतपथब्राह्मण १२३।२॥५, जहाँ वर्ष की श्ण्ट००. | 
मुह॒र्तों में घाँठा गया है, अर्थात्‌ ३६० 2 ३०८०१०८००) | तैत्तिरीयसंहिता ने दिन के १५ मुंहृ्तों के नाम दिये हैं, रे 


यथा चित्र, केतु आदि। मदनपारिजात (पु० ४९६) ने व्यास को उद्धृत कर दिन के परद्रह भागों के नाम दिये हैं। 


स्मृतियों ने सामान्यतः दिन को आठ भागों में बाँटा है। दक्ष ने दिन को आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग में 
किये जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन किया है. (२।४-५) | कात्यायन ने दिन को आठ भागों में बाँठकर प्रथम को छोड़ 
आगे के तीन भागों में राजा के लिए न्‍्याय' करने की बात कही है। कौटिल्य ने रात एवं दिन को ८-८ भागों में घाँटा हैं 


और उनमें राजा के धर्मों का वर्णन किया है। वसिष्ठ (११३६), रूघू हारीत (९९), लघु शातातप (१०८) आदि 


। ५. अहिंसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकम्पतम्‌। शमो दा यथाशक्ति गाहेस्थ्यों धर्म उत्तमः॥ पर-दारेष्वसंसर्गो 
स्यासस्त्रीपरिरक्षणम्‌। अदत्तादातविरभों सधुसांसस्यथ वर्जनम्‌। एफ पंचविधों धर्मो बहुशलः सुलोदयः।॥ अनुशासन 
पर्व १४१२५-२६। | ' ० 

६. अहबच कृष्णमहरर्जुन च बिवर्तेते रजसी वे्याभि:। वैश्वानरों जायमानों न राजावातिरज्ज्योतिषाग्लि- 
स्तमांसि॥। ऋ० ६१९११॥ निरुकत (२४२१) ने इसकी व्याख्या को है--अहश्च कृष्णं रात्रिः शुक्ल॑ च अहरजुनम्‌ 
आदि। | 








.. श३९। 
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का कहना है-- दिन के आठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है, उस काल को कुतप कहा जाता है। बाण ने कादम्बरी में 


दिन के आठों भागों के प्रथम भाग में सूर्य के अरकाश को बढ़ते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे घण्टे 
में भोजन करने को देरी में भोजन करना माना गया है (वनपर्व १७६।१६, १८०१६, २९३।९ एवं आश्वमेधिक पर्व 


४०२६-२७) 


छ्विक के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं---शय्या से उठना, शौच (शारीरिक शुद्धता), दल्तथधावन (दाँत स्वच्छ 
करना), स्नान, सन्ध्या, तर्पण, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ एवं अतिथि-सत्कार के साथ), अग्नि-पूजा, भोजन, धन-श्राप्ति, 


'पढ़ना-पढ़ाना, साय॑ की संध्या, दान, सोने जाना, निर्धारित समय पर यज्ञ करना। पराशरस्मृति (१३९) ने दिन के 
कर्तव्यों को इस प्रकार कहा है--सन्ध्या-प्राथना, जप, होम, देव-पुजन, अतिथि सत्कार एवं वेंइवदेव--ये ही प्रमुख 


षट धर्म हैं।' मत्‌ (४१५२, अनुशासनपर्व १०४२३) ने भी प्रमुख धर्मों का वर्णन किया. है-- मल-मूत्र-त्याग 
(मैत्र), दनन्‍्तथावन, प्रसाधन (तेल-फुलेल ), स्नान, अञ्जन लगाना एवं देवपूजन।” 
जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आगरा है, दिच की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किन्तु 


: व्यावहारिक रूप में सूर्यदिय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्भ माना जाती रहा है।' ब्रह्मववर्त-पुराण के - 


अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार नाड़ियों (घटिकाओं ) से लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाड़ियों तक दिन को काल रहता 


है, अर्थात्‌ जब कोई सूर्योदय के पूर्व स्तान कर लेता है तो वह स्तान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता 


है। मन्‌ (४९२), याज्ञवल्वय (१११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म 


: एवं अर्थ के विषय में, जिसे वह उस दिल प्राप्त करना चाहता है, उसे सोचता चाहिए, उस' दिन के' शारीरिक कर्म के 
विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुल्लूक तथा अन्य 
लोगों के मत से मनु (४॥९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द 'मुहर्त' सामान्यतः समय का ही द्योतक है, न कि दो घटिकाओं की अवधि 
का, और बाह्य शब्द इसलिए प्रगुक्‍त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बनाने की शक्ति अपने 
: सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाधवीय (१।१, पु० २२० ) के अनुसार सूर्योदय के पूर्व प्रथम प्रहर में दो मुह॒ते होते 

हैं, जिसमें प्रथम को ब्राह्म और दूसरे को रौह कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० ८२ में उद्धृत) के मत से रात्रि. 
..._ का अस्तिम प्रहर ब्राह्म मुह॒र्त' कहलाता है। बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः सबके लिए 
.. किन्तु विशेषतः विद्यार्थियों के छिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने लिखा है कि यदि ब्रह्मचारी 
: सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे. प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर खड़ा रहकर गायत्री मन्त्र का जप करना 


चाहिए, इसी प्रकार यदि वह सूर्यास्त तक सोता रहे तो उसे रात्रि भर जगकर गायत्री जप करना चाहिए। यही बात 


.. आपस्तम्बधर्मसूत्र (२५॥।१२१३-१४) एवं मन्‌ (२।२२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इनमें सूर्यास्त के समय 


सो जाने वाले को अभिनिभु कक्‍्त' या अभिनिश्वुक्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (पद्य में, १३९) के अनुसार सोकर 


.. उठने पर आँखें घो लेनी चाहिए। ऋग्विधान में ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से आँखें धो! लेनी 


७. संध्या स्तान॑ जपो होमो देवतातिथिपुजनम्‌॥ आतिथ्य॑ वेइवदेवं ले षंद कर्माणि दिने दिने॥। पराशर 


८. सत्र प्रसाधन स्तान दन्‍्तधावनसञ्जनम्‌। पूर्वाह्न एव कुर्वोत देवतानां व पुजतम्‌॥। भन्‌ ४)१५२। सिन्र 
* देवता गुदा के देवता हैं, अतः मंत्र का तात्पय॑ है मृत्रप्रीषोत्सर्ग । 
९. उदयादुदयं भानोर्भूमिसावलवासरः। सूर्यसिद्धान्त (स्रध्यमाधिकार, ३६) । 





विन... 5 कपिल 








चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋगेद, १०७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्ध पार का अर्थ है /अन्धकार 
से दूर करो, हमारी आँखें भर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिकन्जों में फँसे हों। 


अातःकाल उठना 


कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान्‌ _ 


का स्मरण करना चाहिए। आह्िकप्रकाश (पृ० १६) ने वामनपुराण (१४।२३-२७) के पाँच इलोकों को उद्धृत 
कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातःकाल उठकर जपना चाहिए। आज भी बहुंत-से बूढ़े लोग इन इलोकों को 


प्रात:काल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसावित्नी नामक चारों इलोकों का पाठ प्रातःकाल 


करता है वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है और ब्रह्म की प्राप्ति करता है ।'' आह्लिकतत्त्व (पृ० 


३२७) ने एक इलोक उदधुत किया है, जिसे सोकर उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें नाग करकोटक, दमयन्ती, 


राजो नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं. (महाभारत, वनपर्व ७९।१०)। 
स्मृतिमुक्ताफल ने ऐसा इलोक उद्धृत किया है, जिसमें नल, थुृधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पुण्यइछोक कहे गये हैं, अर्थात्‌ 
जिनके यश को गान' करना पवित्र कार्य है। आचाररत्न (पृ० १०) ने कुछ चिरज्जीवियों के नाम लेने को कहा है, यथा 
अव्वत्यांमा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये 
हैं, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दोदरी। आज भी. प्राचीन परम्परा के अभ्यासी, विशेषतः बढ़े लोग 
इनका ताम प्रातःकाल उठने पर लेते हैं। 


कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि बेदज्ञ ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, बेदी (जहाँ 


अग्नि जलूायी गयी हो) दिखलाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विधवा, अछत, 


... नंगा, नकठा दिखलाई पड़ जायें तो कलि (विपत्ति या झगड़ा-टंटा) के द्योतक हैं (गोभिलस्मृति २१६३ एवं १६५)। 
-. पराशर (१२४७) के मत से वेदिक यज्ञ करनेवाले, कृष्णपिंगल वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, संन्‍्यासी तथा _ 


समुद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदेव देखना चाहिए। 


मल-पत्र त्याग 


। प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मृत्र त्याग का कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में 
इसके विषग्र में पर्याप्त लम्बा-चौड़ा वर्णन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रंथों 


में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते हैं, अतः इनका 
धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथवंबवेद (१३॥१।५६) में भी आया है-- में तुम्हारी 
जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूर्य की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काठ देता हूँ। तुम इसके आगे छाया न 


१०. ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधवच। गुरुच शुक्र: दनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे 
सम सुप्रभातम )॥। वामनपुराण (१४२३) । 


१, देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० १५-१६, आह्लिकप्रकाद, पृ० २१। ये इलोक़, बथा--महाभारत, स्वर्गा- 


रोहणिक पर्व ५१६०-६३, भारतसाविन्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं 'मातापितृसहल्नाणि, हर्षेस्थानसहस्राणि 
कध्वेंबाहुविरोस्पेष, न जातु कामान्त भयात्न लोभात्‌। 


आह्िक कृत्य हु | | कै 8 'इंपु९ 








इंपुट ..... थर्मआस्त्र का इतिहास 


का कहना है--- दिन के आठवें भाग में सूर्य मन्द हो जाता है उस काल को कुतप कहा जाता है।” बाण ने कादम्बरी में 
दिन के आठों भागों के प्रथम भाग में सूर्य के ब्रकाञ को बढ़ते हुए एवं स्पष्ट होते हुए कहा है। महाभारत में छठे धण्टे 
में भोजन करने को देरी में मोजंन करना माना गया है (वनपर्व १७६।१६, १८०१६ ९३३।८5 एवं आशवमेधिक पर्व 
<०।२६-२७ )। | | ० कर 
 आह्िक के अन्तर्गत प्रमुख विषय है--शय्या से उठता, शौच (शारीरिक शुद्धता ), दनन्‍्तधावन (दाँत स्वच्छ 
करना ), स्तान, सन्ध्या, तपेण, पंचमहायज्ञ (ब्रह्मयज्ञ एवं अतिथि-सत्कार के साथ), अग्निग्पूजा, भोजन, धन-आप्ति, 
पढ़ना-पढ़ाना, साय॑ की संध्या, दान, सोने जाना, निर्धारित समय पर यज्ञ करता। पराशरस्मृति (१३९) ने दिन के 
कतेव्यों को इस प्रकार कहा है--सन्ध्या-प्रार्थना, जप, होम, देव-पूजन, अतिथि सत्कार एवं वैश्वदेव--ये ही प्रमुख 
घट धर्म हैं।” मन्‌ (४१५२, अनुशासतप्व १०४२३ ) ते भी प्रमुख धर्मों का वर्णन किया है--- मल-मूत्र-त्याग 
(मैत्र), दन्‍्तथावत, प्रसाधन (तेल-फुलेल), स्तान, अज्जन लगाना एवं देवपूजन |” हे । 
: जैसा कि सूर्यसिद्धान्त (मध्यमाधिकार, ३६) में आया है, दिव की गणना सूर्योदय से की जाती थी, किस्तु 
व्यावहारिक रूप में सूर्योदय के कुछ पूर्व या कुछ पश्चात्‌ ही दिन का आरम्भ माना जाती रहा है।' ब्रह्मवेवर्त-पुराण के 
अनुसार सूर्योदय के पूर्व चार नाड़ियों (घटिकाओं ) से लेकर सूर्यास्त के उपरान्त चार नाड़ियों तक दिन का काछ रहता 
है, अर्थात्‌ जब कोई सूर्योदय के पूर्व स्तान कर लेता है तो वह स्तान सूर्योदय के उपरान्त वाले दिन का ही कहा जाता 
है। मंन्‌ (४९२), याज्ञवल्कय (१॥११५) तथा कुछ अन्य स्मृतियों के अनुसार ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म 
एवं अर्थ के विषय में, जिसे ब्रह उस दिन प्राप्त करना चाहता है, उसे सोचना चाहिए, उस दिन के शारीरिक कर्म के 
विषय में भी सोचना चाहिए और सोचना चाहिए वैदिक नियमों के वास्तविक अर्थ के विषय में। कुल्लूक तथा अन्य 
लोगों के मत से मत्‌ (४९२) द्वारा प्रयुक्त शब्द मुह॒र्ते सामान्यतः समय का ही द्योतक है, न कि दो घटिकाओं की अवधि 
का, और ब्राह्म शब्द इसलिए प्रयुक्त है कि यह वही समय है जब कि किसी की बुद्धि एवं कविता बताने की शक्ति अपने 
सर्वोच्च रूप में रहती है। पराशरमाघवीय (११, पृ० २२०) के अनुसार सूर्योदिय के पूर्व प्रथम प्रहर में दो मुह॒र्त होते 
हैं, जिनमें प्रथम को ब्राह्म और दूसरे को रौद्र कहते हैं। पितामह (स्मृतिचन्द्रिका, पृ० <२ में उद्धत) के मतसे रात्रि 
का अन्तिम प्रहर ब्राह्म मुहूर्त! कहलाता है। बहुत प्राचीन काल से ही सूर्योदय के पूर्व उठ जाना, सामान्यतः सबके लिए 
किन्तु विशेषत: विद्यार्थियों के लिए उत्तम माना जाता रहा है। गौतम (२३।२१) ने छिखा है कि यदि ब्रह्मचारी 
सूर्योदय के उपरान्त उठे तो उसे प्रायश्चित्त रूप में बिना खाये-पीये दिन भर खड़ा रहकर गायत्री मन्त्र का जप करना 
- चाहिए, इसी प्रकार यदि वह यूर्यास्त तक सोता रहें तो उसे रात्रि भर जगकर गायन्नी जप करना चाहिए। यही बात 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (५।१२।१३-१४) एवं मन्‌, (२। २२०-२२१) में भी पायी जाती है, और इनमें सूर्यास्त के समय' 
सो जाने वाले को अभिनिर्ु क्त' या अभिनिश्लुक्त कहा गया है। गोभिलस्मृति (पद्म में, ११३९) के अनुसार सोकर 
उठने पर आँखें थो लेती चाहिए। ऋग्विधान में ऐसा आया है कि सोकर उठने के उपरान्त जल से आँखें धो लेनी 


७. संध्या स्तानं जपो होसो देवतातिथिपुजनम्‌। आतिथ्यं बेदवदेव॑ च घट कर्माणि दिने दिने॥ पराशर 
श३९।... । सम 
........ ८. मंत्र प्रसाधन स्तान॑ दन्‍्तधावनसञ्जनम्‌। पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥॥ मनु ४॥१५२॥ मित्र 

देवता गुदा के देवता हैं, अतः मेत्र का तात्पयं है मूत्रपूरीषोत्सर्ग।  आ | 
९. उदयादुदयं भानोभूसिसावनवासरः। सुर्यसिद्धान्त (सध्यम्ाधिकार, ३६) । 








चाहिए, किन्तु उसके पूर्व ऋग्वेद, १०।७३।११ का पाठ कर लेना चाहिए, जिसके अन्तिम अर्घ पाद का अथ है 'अन्धकार 
से दूर करो, हमारी आँखें भर दो, और हम में उन्हें छोड़ दो जो शिकन्‍्जों में फैसे हों। 


बातःकाल उठना 


कूर्मपुराण को उद्धृत कर स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० ८८) ने लिखा है कि सूर्योदय के कुछ पूर्व उठकर भगवान्‌ 
का स्मरण करना चाहिए। आह्िकप्रकाश (पृ० १६) ने वामनपुराण. (१४२३-२७) के पाँच इलोकों को उद्धृत 


कर बताया है कि इन्हें प्रति दिन प्रातः:काल उठकर जपना चाहिए।” आज भी बहुंत-से बढ़े लोग इन इलोकों को 


प्रातःकाल जागकर बोला करते हैं। कुछ ग्रन्थों के अनुसार जो भारतसाविन्नी नामक चारों इलोकों का पाठ प्रात:काल 


करता है. वह सम्पूर्ण महाभारत सुनने का फल प्राप्त करता है. और ब्रह्म की प्राप्ति करता हैं । आह्िकतत्त्व (पृ० . 


३२७) ने एक इलोक उदधुत किया है, जिसे सोकर उठने के उपरान्त पढ़ा जाता है और उसमें नाग ककोटक, दमयन्ती, 
राजा नल एवं ऋतुपर्ण के नाम कलि के प्रभावों से मुक्त होने के लिए लिये गये हैं (महाभारत, वनपवे ७९।१०)। 
स्मृतिभुक्ताफल ने ऐसा इलोक उद्धृत किया है, जिसमें नल, युधिष्ठिर, सीता एवं कृष्ण पृण्यइलोक कहे गये हैं, अर्थात्‌ 
जिनके यश का गान करना पवित्र कार्य है। आचाररत्त(पृ० १०) ने कुछ चिरज्जीवियों के ताम लेने को कहा हैं, यथा 
 अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनमान्‌, विभीषण, कृप, परशुराम एवं मार्कण्डेय, और पाँच पवित्र स्त्रियों के नाम भी गिनाये 


हैं, यथा अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा एवं मन्दोदरी। आज भी प्राचीन परम्परा के अभ्यासी, विशेषतः बूढ़े लोग, 


_ इनका नाम प्रातःकाल उठने पर लेते हैं। 
कुछ ग्रन्थों में ऐसा आया है कि प्रातःकाल उठने पर यदि वेदज्ञ ब्राह्मण, सौभाग्यवती स्त्री, गाय, वेदी (जहाँ 
अग्नि जलायी गयी हो) दिखलाई पड़ें तो व्यक्ति विपत्तियों से छुटकारा पाता है, किन्तु यदि पापी, विधवा, अछूत, 


: नंगा, नकटा दिखलाई पड़ जाये तो कलि (विपत्ति या झगड़ा-ठंटा) के द्योतक हैं (गोभिलस्मृति २११६३ एवं १६५)। 
पराशर (१२।४७) के मत से वेदिक यज्ञ करनेवाले, कृष्णपिगल वर्ण गाय, सत्र करनेवाले, राजा, संन्‍्यासी तथा 


समुद्र को देखने से पवित्रता आती है, अतः इन्हें सदैव देखना चाहिए। 
मल-पृत्र त्याग 


प्रातःकाल उठने एवं उसके कृत्य के उपरान्त मल-मूत्र त्याग का कृत्य है। अति प्राचीन सूत्रों एवं स्मृतियों में 

इसके विषय में पर्याप्त लम्बा-चौड़ा वर्णन है। बहुत-से नियम तो स्वच्छता-स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, किन्तु प्राचीन ग्रंथों 
में धर्म, व्यवहार-नियम, नैतिक नियम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के नियम एक-दूसरे से मिले हुए पाये जाते हैं, अतः इनका 
धर्मशास्त्रों में उपदिष्ट होना आश्चर्य का विषय नहीं है। अथवंबेद (१३।१॥५६) में भी आया है-- मैं तुम्हारी 
जड़ को, जो तुम गाय को पैर से मारते हो, सूर्य की ओर मूत्र-त्याग करते हो, काट देता हूँ। तुम इसके आगे छाया न 


१०, ब्रह्मा मुरारिस्व्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधहश्च | गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुवेन्तु सर्वे 
मम सुप्रभातस्‌ ॥ वासनपुराण (१४॥२३) 

११. देखिए नित्याचारपद्धति, पृ० १५-१६, आह्लिकप्रकादश, पु० २१। ये इलोक़, यथा--सहाभारत, स्वर्गा- 
रोहणिक पर्व ५१६०-६३, भारतसावित्री कहे जाते हैं। उनके प्रथम पाद हैं “मातापितृसहुत्राणि, हर्षेस्थानसहस्राणि, 
अध्वेबाहुविरोस्पेष, न जातु कामान्त भयाज्न लोभात्‌। 
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दोगे।”' अथर्ववेद के अनुसार खड़े होकर मूत्रत्याग तिन्दाजनक माना जाता था (७।१०९ या १०७१) में खड़ा 
होकर मृत्र न त्यागृगा, देवता मेरा अमंगल न करें।” गौतम (९।१३;१५,३७-३८), आपस्तस्वधर्मसूत्र (१११३० 
१५-३०एवं १११।३१।१-३), वसिष्ठध्मसूत्र (६।१०-१९ एवं १२॥११ १३), मनु (४,४५-५२, ५६,१५१) 
: ब्राज्वल्क्य (११६-१७,१३४, १५४), विष्णुवर्मसूत्र (३६०१-२६), शंख (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य ११३४ 
5 हारा उद्धृत ) वायूपुराण ( ७८।५९-६४ एवं ७९।२५-३ १ ) एवं वामनपुराण ( १४)३०-३२ ) के कथनों को हम - 
इस प्रकार संक्षिप्त कर सकते हैं-- ' 


मल-मूत्र त्याग एवं शुद्धि 


. भार्ग, राख, गोबर, जोते एवं बोये हुए खेतों, वृक्ष की छाया, तदी या जल, घास या सुन्दर स्थलों, वेदी के लिए . 
बनी ईंटों, पव॑तशिख रों, गिरे-पड़े देव-स्थलों या गोशालाओं, चींटियों के स्थलों, कब्नों या छिद्रों, अन्न फटकारने के. 
.. स्थलों, बालुकामय तटों में मलू-मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, चन्द्र, ब्राह्मण, जल, किसी देवमूर्ति, गाय, 
. बाय की ओर मख करके भी मलमत्र-त्याग नहीं करना चाहिए। खुली भूमि पर भी ये कृत्य नहीं किये जाने चाहिए 
हाँ, सुखी टहनियों, पत्तियों एवं घासों वाली भूमि पर ये इृत्य सम्पादित हो संकते हैं। दिन में या गोधूलि के समय 
सिर ढँककर उत्तराभिमख तथा रात्रि में दक्षिणाभिमुख मलमूत्र-त्थाग करना चाहिए, किन्तु जब भय हो या कोई 
“आपत्ति हो तो किसी भी दिशा में ये कृत्य सम्पादित हो सकते हैं। खड़े होकर या चलते हुए मूत्र-त्याग नहीं करना 
चाहिए (मन्‌ ४४४७), और न बोलना ही चाहिए ।* बस्ती से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम जाकर ही मलमूत्र 
त्याग करना चाहिए। मन्‌ (५।१२६) एवं याज्ञवल्व्य (११७) के अनुसार मलमूत्र-त्याग के उपरान्त अंगों को पानी 
से एवं मिट्टी के भागों से इतना स्वच्छ कर देना चाहिए कि गन्ध या गन्दगी दूर हो जाय। मनु (५॥१३६ एवं १३७ ) 
एवं विष्ण॒धमंसूत्र (६०२५-२६) के अनुसार मिट्टी का एक भाग लिंग ( जननेन्द्रिय) पर, तीत. भाग मलूस्थान पर, 
|... . दस ायें हाथ में, सात दोनों हाथों में तथा तीन दोनों पैरों में लगने चाहिए। शौच की इतनी सीमा गृहस्थों के लिए. 
आम है, किन्तु ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को दूने, तिगुने या चौगुने, जितने की आवश्यकता हो उतने मिट्टी 
 .........॑.  क्रे भागों से स्वच्छता करनी चाहिए। सिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ११७) ने लिखा है कि इतने भाग की व्यवस्था केवल _ 
... इस लिए है कि प्रयुक्त अंग ठीक से स्वच्छ हो जाये, यों तो उतनी ही मिट्टी प्रयोग में लानी चाहिए जितनी से स्वच्छता 
.. प्राप्त हो जाय। यही बात गौतम (१।४५-४६), वसिष्ठधर्मसूत्र (४८), मनु (५॥१३४) एवं देवर में पायी जाती 
: है। भद्र छोग मिद्ठी के भाग की, जैसा कि स्मृतियों में वरणित है, चिन्ता नहीं करते, वे उतनी ही. मिट्टी प्रयोग में लाते 
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१२. यदच गा पदा स्फ्रति प्रत्यंझ सूर्य च मे हति। तस्य वृश्चासि ते सूल॑ नच्छायां करवो5परम्‌॥ अथर्ववेद 
१३१५६; सेक्ष्यास्यध्वस्तिष्ठस्सा सा हिसियुरीबवर॥॥ अथवेबेद ७५१०२ (१०७)।११ 
१३. ने गोमयक्ृष्टोप्तशाहलूचिति-इमशान-बल्मीक-वत्मेखलगोष्ठबिलपबेतपुलिनेषु_ मेहेत  भूताधारत्वात्‌। | 
दांख (सिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य १११३४ की व्याख्या में उद्धृत) । । ः 
। १४. उच्चारे मेथने चेव प्रस्नावे दन्‍्तधावते। स्नाने भोजनकाले च षद्सु मौ् समाचरेत्‌॥ हारीत (आह्ििक- 
... प्रकाश, पु० २६ में उद्धृत ) । यही लघु-हारीत का ४०वाँ इलोक है । अन््रि (३२३) ने लिखा है, 'पुरीणे मंथुने होमे 
... प्रस्रावे दन्तधावने। स्नानभोजनजप्येषु सदा मौन समाचरेत्‌ ॥ । 
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हैं, जिससे पवित्रता या शौच प्राप्त हो जाय ।" स्मृत्यर्थसार (पृ० १९) ने दक्ष (५१२) का अनुसरण करते हुए . 


लिखा है कि रात्रिः में दिन के. लिए व्यवस्थित शौच का आधा, रोगी के लिए एक-चौथाई तथा यात्री के लिए केवल 
अष्ठमांश होना चाहिए, तथा स्त्रियों, शूद्रों, बच्चों (जिनका उपनयन अभी ते हुआ हो) के लिए मिट्टी के भाग की 
निर्धारित संख्या नहीं है। स्वच्छ करने में प्रस्तर, वस्त्र-खण्ड एवं पेड़ की नयी टहनियाँ प्रयोग में नहीं छानी चाहिए 
(आपस्तम्बंधर्मसूत्र १११३०, ३०, गौतम ९।१५) , और न तदी या झील के भीतर की, मंदिर की, बल्मीक (चींटियों 


के टीले )की, चूहों के छिपने के स्थलों की, गोबर-स्थल की तथा काम में छाने से अवशिष्ट मिट्टी प्रयोग में छानी चाहिए ' 
. (वसिष्ठधर्मसूत्र ६१७), और न कब्र या मार्ग वाली या कीड़ों से भरी, या कोयले, हड्डियों या बालू वाली मिद्ठी ही . 
प्रयोग में छानी' चाहिए। 


... इस विषय में और देखिए दक्ष (५१७), जो मिट्टी की मात्रा के विषय में व्यवस्था देते हैं। प्रथम बार उतनी 
मिट्टी जितनी आधे हाथ में आ सके, दूसरी बार उसका आधा भाग..... और इसी प्रकार कम करते जाना चाहिए 
मिट्टी का अंश आमलक फल के आकार का होना चाहिए (कूर्मपुराण, स्मृतिचन्द्रिका १, पु० १८२ में उद्धुत)। 
जूता पहनकर महरू-मूत्र-त्याग नहीं करना चाहिए (आपस्तम्बंधर्मसूत्र १११३०१८); उस समय यज्ञोपवीत' को 
दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए या निवीत रूप में पीठ पर चढ़ा लेता चाहिए। याज्ञवल्क्य (१।१६) के मत से 
यज्ञोपवीत को केंवलछ दाहिने कान पर लटका लेना चाहिए। वनपर्व (५९२) में आया है कि जब नल ने मूृत्र-त्याग 
के उपरान्त अपना पैर नहीं धोया तो कलि (ुर्गुण एवं झ्षगड़ा आदि का देवता) उनमें प्रविष्ठ हो गया। « 


शौच के प्रकार 


प्रातः:समय शरीर-स्वच्छता तो सामान्य शौच का केवछ एक अंग है। गौतम (८।२४) के मत से शौच एक 


आत्मगुण है। ऋग्वेद (७॥४५६।१२ आदि) ने शुचित्व पर बल दिया है। हारीत के' अनुसार “शौच धर्म की ओर प्रथम 


मार्ग है। यहाँ ब्रह्म (वेद) का निवास-स्थान है, श्री (लक्ष्मी) भी यहीं रहती है, इससे मन स्वच्छ होता है, देवता 
इससे प्रसन्न रहते हैं, इसके द्वारा आत्म-बोध होता है और इससे वृद्धि का जागरण होता है। बौधायनधर्मसूत्र 


(३॥१॥२६) , हारीत, दक्ष (५३) एवं ब्यात्रपाद (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धुत) के अनुसार शौच के दो प्रकार 


हैं, यथा बाह्य (बाहरी) एवं आन्तर या आभ्यन्तर, जिनमें प्रथम पानी एवं गीली या भुरभुरी मिट्टी से तथा दूसरा ... 
अपने मनोभावों की पत्रित्रता से प्राप्त होता है। हारीत ने बाह्य शौच को तीन भागों में विभाजित किया है; (१) 
कुछ (कुल में जन्म एवं मरण के समय उत्पन्न अशौच से पत्रित्र होना), अर्थ (सभी प्रकार के पान्नों एवं पदार्थी को 


स्वच्छ रखना) एवं शरीर (अपने शरीर को शुद्ध रखना) | उन्होंने आभ्यन्तर को पाँच भागों में बाँठा है। (१) 
मानस, (२) चाक्षुष (न देखने योग्य पदार्थों को न देखना), (३) ब्राण्य (न सूँघने योग्य वस्तुओं को न सूंघना ), 


१५. यावत्साध्विति मस्येत तावत्छौच विधोयते। प्रमाण शौचसंख्यायां न शिष्टेरपदिव्यते।। देवल (गृहस्थ- 
. रत्नाकर, पु० १४७ में एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ९३ में उद्धत) । ५. 

१६, तत्न हारीतः | शौच नाम धर्मादिययों ब्रह्मायतर्न क्रियोधिवासों सनसः प्रस्तादन देवानां प्रियं शरीरे क्षेत्र- 
बर्शनं बुद्धिल्रबोधनम्‌। गृहस्थरत्वाकर, पृ० ५२२। 


शौच च द्विविध॑ प्रोक्‍र्त बाह्मम्ास्यन्तरं तथा। सृज्जलाध्यां स्मृतं बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌॥ दक्ष परे 


. एवं व्याध्रवाद । 


सर 


परकलाधददपयकवयाकाशावाउजओा 
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(४) बाच्य (वाणी का) ,(५) स्वाद्य (जिल्ला का)। गौतम (८।२४) की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार 

_ बताये हैं---(१) द्रव्य (किसी द्वारा प्रयुक्त पात्र एवं पदार्थ का), (२) मानस, (३) वाच्य एवं (४) शारीर। वृद्ध 

गौतम ने पाँच प्रकार के शौच बताये हैं--(१) मानस, (२) करे का, (३) कुल का, (४) शरीर का एवं (५) वाणी 
का । मन्‌ (५१३५), विष्णुधर्मसूत्र (२२८१) एवं अन्रि (३१) के अनुसार बारह प्रकार के मल होते हैं--( १) 
चर्बी, (२) वीय॑, (३) रक्त, (४) मज्जा, (५) मूत्र, (६) विष्ठा, (७) नासामलू, (८) खूंट, (९) खखार (कफ), 

. (१०) आँसू, (११) नेत्रमछ एवं (१२) पसीना। इनमें प्रथम छ: पानी एवं मिट्टी से किन्तु अन्तिम छः: केवल 

- पानी से स्वच्छ हो जाते हैं। 


अआाचमन 


शौच कृत्य समाप्त करने के उपरान्त मुँह को १२ कुल्लों (गण्ड्षों) से स्वच्छ करना चाहिए (स्मृतिमुक्ताफल, _ 
आह्िक, प्‌ २२०) । इसके उपरान्त आचंसन करना चाहिए। उपनयन के अध्याय में आचमन के विषय में बहुत- 
कुछ कहा जा चुका है। शिखा बाँधकर एवं पीछे से परिधान को मोड़कर आचमन करना चाहिए; पानी को करतल- 
: में इतनी मात्रा में डालना चाहिए कि माष (उर्द) का बीज डूब सके; अँगूठे एवं कानी अँगुली को छोड़कर अन्य 
तीनों अँगुलियों को मिलाकर ब्राह्म तीर्थ (हथेली के ऊपरी भाग) से जल पीना चाहिए। तीर्थ” शब्द का अर्थ 
है दाहिने हाथ का वह भाग जिसके द्वारा घ्रामिक कृत्यों में जल ग्रहण क्रिया जाता एवं गिराया जाता है, शरीर के 
ऐसे भागों को देवताओं के नाम से सम्बोधित किया जाता है।** बहुत-सी स्मृतियों में चार ती्थों के चाम आये हैं, 
यथा प्राजापत्य या काय, पिच्य, बाह्य एवं देव (मनु २।५९, विष्णुधमसूत्र ६२१-४, याज्ञवल्क्य १॥१९ आदि)। 
.. कित्तु शाटयायनकल्प, वृद्ध दक्ष (२१८) आदि में पाँच नाम आये हैं, यथा देव (जब ब्राह्मण अपने दाहिने हाथ के . 
अगले भांग को पूर्वाभिमुख करता है), पिन्रुय (दाहिने हाथ का दाहिना भाग), बाह्य (अँगुलियों के सामने का भाग 


अर्थात्‌ हथेली वाढा भांग ), प्राजापत्य (कानी अँगुली के पास वाला भाग) एवं पारसेष्ट्य (दाहिने करतल का मध्य- 


“ भाग)। पारंस्करगृह्यसत्र में पारमेष्ठय को आग्नेय कहा गया है। शंखस्मृति (१०।१-२) ने काय एवं प्राजापत्य 
में अन्तर बताया है, ब्राह्म का नाम छोड़ दिया है. और उसके स्थान पर' प्राजापत्य रखा है। वैेखानस (१॥५) ने ६. 

- लीथों के नाम॑ दिये हैं, जिनमें प्रथम चार ज्यों-के-त्यों हैं, पाँचवाँ आग्नेय (हथेली का मध्य' भाग) एवं छठा आप (सभी 
का अँगुलियों की जड़ें एवं पोर ) है। कुछ लोगों के मत से देव तीर्थ अँगुलियों की पोरों पर है. तथा सौम्य एवं आग्नेय हथेली 

: के भध्य में हैं। हारीत के मत से दैव तीर्थ का उपयोग मार्ज॑न, देव-पुजन, बलि देने या भोजन में होता है; काय तीर्थ 
का उपयोग लाजा-होम, आहििक होम में तथा पिश्य तीर्थ का उपयोग पितरों के क्ृत्यों में होता है। कमण्डल-स्परो 
: में, दही एवं नवान्न खाने में सौम्य' तीर्थ का उपयोग होता है (स्मृत्यर्थलार, पृ० २०)। जब जल की दुर्लभता 
हो और आचमन करना आवश्यक हो तो दाहिवा कान छ लेना पर्याप्त माना जाता है (स्मृत्य्थंसार, पृ०२१) । आच- 
मन के विषय में निबन्धों ने बड़ा विस्तार दिया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ उपस्थित नहीं कर रहे हैं। इस विषय 


_. में देखिए स्मृतिचच्धरिका (१, प्‌ ९५-१०४), स्मृतिमुक्ताफल, आह्लिकप्रकाश (पृ० २२१-२४०), आह्िक-तत्त्व 


... (पृ० ३३३-३४४) , गृहस्थरत्नाकर (पृ० १५०-१७२) आदि। आपस्तम्बस्मृति (पद्य में) के. मत से आचमन की ४ 


2 १७. तीयंमिति च दक्षिणहस्तेज्वतारप्रदेशनाभबेयम्‌। लोकेप्युदका्बतारे तीर्थशब्दः प्रसिद्धध॥ तानिच 
..- विशेषकार्योययिकत्वात्‌ स्तुत्यर्थ देवताभिराख्यायन्ते । विश्वरूप (याज्ञवत्क्य ११९) । द 











बआतः-कृत्य हा इद३ 
विधि चार प्रकार की है--( १) पौराणिक (जिसमें प्रत्येक आचमन में केशव, नारायण, माधव आदि के नाम लिये 
जाते हैं), स्मार्त (जैसा कि मन्‌ २६० आदि स्मृतियों में कहा गया है), आगम (जैसा कि शैव एवं वैष्णव सम्प्रदायों 
की पवित्र पुस्तकों में सिखाया गया है) एवं श्रौत (जैसा कि वदिक यज्ञों के लिए श्रौतसूत्रों में कहा गया है) । आधुनिक 
काल में पौराणिक विधि ही बहुधा ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग में लायी जाती है । 


दन्तधावन 


बन्‍्त॒धावत्त का स्थान शौच एवं आचमन के उपरान्त एवं स्नान के पूर्व है. (देखिए याज्ञवल्क्च- १९८ एवं 
दंक्ष २६) । बहुत प्राचीन काल से ही दन्तवावन की व्यवस्था भारत में रही है। तेसतिरीय संहिता (२।५॥१।७) में 


आया है कि रजस्वला स्त्रियों को दन्‍्तवावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्पन्न पुत्र के दाँत काले हो जायेंगे). । दर 


धावन एक स्वतन्त कृत्य' है, यह स्नान तथा प्रातःकाल की सन्ध्या का कोई अंग नहीं है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१२८५) 
ने लिखा है कि जो ग्‌रुकुल से अध्ययन समाप्त करके लौट आया है उसे बाद में भी यदि गुरु का सम्पर्क हो जाय तो दन्‍्त- 
धावन, दारीर-मर्दन, केशविन्यास नहीं करना चाहिए और न वेदाध्ययन के समय यह सेब कृत्य ही करना चांहिए 
(१३।१११०-१२)। गौतम (२१९) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (७१५) के अनुसार बह्मचारी को बहुत देर तक दन्‍्तधावन 
करने का आनन्द नहीं लेना चाहिए। 

... गोभिलस्मृति (जिसे छन्दोग-परिशिष्ठ भी कहा जाता है) में आया है कि जब व्यक्ति जल से या घर पर 
मँह धोता है तो मन्त्रोच्चारण नहीं करता है, किन्तु जब वह दातुन (लकड़ी का डण्ठल ) प्रयोग में छाता हैं तो यह मन्त्र 
कहता है--- हे वृक्ष, मुझे आयू, बल, यश, ज्योति, सनन्‍्तान, पशु, धन, बहा (वेद), स्मृति एवं बुद्धि दो।” पारस्कर- 
गृह्यसूत्र (२६) एवं आपस्तम्बगृह्मसूत्र (१२६) में समावर्तन के समय' उदुम्बर (गूलर) की लकड़ी की दातुन । 


. करने की व्यवस्था है। 


दातुन की लम्बाई, वृक्ष (जिसकी लकड़ी उपयोग में लागी जा सकती है या निषिद्ध हैं), दिन एवं अवसर 


हे (जिस दिन या अवसर पर दच्तधावन नहीं किया जाता) के विषय में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। दो-एक 


नियम यहाँ उल्लिखित हो रहे हैं। ऐसे वृक्ष की टहनी, जिसके तने में कण्टक हों और टठहनी तोड़ने पर जिससे दूध 


ऐसा रस निकले, प्रयोग में छानी चाहिए तथा वट, असन, अर्क॑, खदिर, करञ्ज, बदर, सरज, निम्ब, अरिमेद, अपामार्ग, 


मालती, ककुभ, बिल्व, आमज्र, पुन्नाग, शिरीष की टहनियाँ प्रयोग में छानी चाहिए । ये टहनियाँ स्वाद में कषाय, ; 
तिक्‍त एवं कट होनी चाहिए, न कि मीठी या खट्टी। दन्‍्तधावन में निम्नलिखित वृक्ष प्रयोग में नहीं छाये जाते--पलाश, 
इलेष्मातक, अरिष्ट, विभीतक, धव, बन्बूक, निर्गुंडी, शिग्रु, तिल्व, तिस्दुक, इंगुद, गुर्गुलु, शमी, पीलु, पिप्पछ, कोवि- 


दार आदि (विष्णुधर्मसूत्र ६१।१-५)। टहनिर्याँ शुष्क या अशुष्क दोनों हो सकती हैं, किन्तु पेड़ पर की सुखी नहीं 


१८, बटासताकंखदिरिकरण्जबदरसर्जनिम्बारिसेदापामागमालतीककुभबिल्वानामन्यतमस्‌ । काषाय॑  तिकत॑ 


 कटुक च। विष्णुधर्मसूत्र (६११४-१५) । आखम्रपालाशबिल्वानामपामा्ग शिरीषयो:। खादिरस्थ करञ्जस्य कदस्बस्थ 


तथैव च॥ अकंस्य करवीरस्प कुटजस्य विशेषतः। वाग्यतः प्रातरत्थाय भक्षेयेहन्तथावतम्‌॥। अथर्ववेद की साण्ड्की 


. शिक्षा (४॥१-२); सर्वे कण्ठकिनः पुण्या: क्षीरिणशव यशस्विनः। नारद; आम्नपुन्नाग-बिल्वानामपासागंशिरीषयो । * 


भक्षयेत प्रातरत्याय वाग्यतो दन्‍्तधावनम्‌॥॥ अंगिरा। ये सभी उद्धरण स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० १०५-१०६) में पाये 


जाते हैं। “सर्वे कण्टकिसः--यशस्विनः ” मुसिहपुराण (५८४९) का है। 
है 











रद्द. 8 धर्मशास्त्र का इतिहास 


(विष्णुधर्मसूत्र ६१८ एवं नूसिहपुराण ५८॥४६) । उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दल्तधावन करना चाहिए 


कि पश्चिम या दक्षिण (विष्णुधमंसत्र ६११२-१३)। विष्णुधर्मसूत्र (६१।१६-१७) के मत से ठहनी बारह .. 


अंगल लम्बी एवं कानी अंगली की पोर जितनी मोटी होनी चाहिए। उसे धोकर प्रयोग में लाना चाहिए तथा प्रयोग 
के उपरान्त गन्दे स्थान में नहीं फेंकना चाहिए। लम्बाई के विषय में कई मत हैं। नूसिहपुराण (५८।४९,५० )- के 
मत से आठ अंगुछ या एक बित्ता (प्रादेश), गरग (स्मृतिचन्द्रिका, १, १० १०५ में उद्धृत) के मत से चार वर्णों तथा 


- स्त्रियों के लिए क्रम से १०, ९ , ८, ७ या ४ अंगूल लम्बी टहनी होनी चाहिए। ईंट के टुकड़ों, मिट्ठी या प्रस्तरों या खाली 
-अँगूलियों से (अँगूठा एवं अनामिका के सिवा) मूँह नहीं धोना चाहिए (छरूघु शातातप ८,७३, स्मृतिचद्धिका १, 





पृ० १०६) ' 
लघ्‌ हारीत एवं नूसिहपुराण. (५१८।५०-५२) के मत से प्रतिपदा, पर्व की तिथियों (जिस दिन चन्द्र दिखाई पड़े 
पूर्णपासी, अमावस, अष्टमी, चतुर्दशी तथा उस दिन जब सूर्य नयी राशि में जाय, देखिए विष्णुपुराण ३॥११।११८) 

षष्ठी, नवमी या जिस दिन दातुन न मिले, दत्तधावन का त्याग होना चाहिए तथा केवछ १२ कुल्लों (गण्डूषों) 
से मूँह धो लेना चाहिए। पैठीनसि (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १०६) के मत से घास, पत्तियों, जल एवं अनामिका को 
. छोड़कर किसी भी अँगूली से दत्तवावन हो सकता है। दन्तविहीन लोग गण्ड्षों (कुल्लों से या मुख में पानी भरकर) 
से मुख स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन वाजित न हो, उस दित जिह्ना को भी इसी प्रकार रगड़कर स्वच्छ करन; 


चाहिए। श्राद्ध के दिन, यज्ञ के दिन, नियम पालते समय, पति के विदेश रहने पर, अजीर्ण होते पर, विवाह के दिन, उप- 


वास या बत में (स्मृत्यथैसार, पु० २५) दल्तधावन नहीं होना चाहिए। विष्णधरमसूत्र (६११६) ने न-केवल प्रातः- 
काल, प्रत्युत प्रत्येक भोजन के उपरान्त दन्‍तधावन की बात कही है, ऐसा केवल (देवल के अनुसार) दाँतों के बीच 
- के अन्नांश को निकालने के लिए किया जाता है। 


स्नान 


.. दन्‍्तवावन के उपरान्त स्नान किया जाता हैं। आचमन, स्नान, जप, होम एवं अन्य क्ृत्यों में कुश को दाहिने 


हाथ में रखना होता है, अतः कुश के विषय में यहाँ कुछ लिख देना अनिवाय॑ है। 
कुंशों का उपयोग--कूरमपुराण के अनुसार बिना दर्भ एवं यज्ञोपवीत के जो कृत्य किया जाता है, उससे इह- 
 छोक एवं परलोक में कोई फल नहीं मिलता (कृत्यरंत्नाकर, पृ० ४७ में उद्धृत) । शातातप के अनुसार “जप, होम, 
दान; स्वाध्याय (वेदाध्ययंत) या पितृतर्पण के समय दाहिने हाथ में सोना, चाँदी एवं कुश रखने चाहिए” (स्मृति- 
। चन्द्रिका १,प्‌० १०८)। आचमन आदि करते समय दाहिने हाथ या दोनों हाथों में दर्भ का पवित्र (अँगूठी के समान 
:. कुशों का गोल छल्ला) रखना चाहिए, जो अनामिका अंगुली में पहना जाता है; या उस समय दाहिने हाथ में केवल 


: कूद रखता चाहिए। कुश-धारण कई प्रकार से होता है । भाद्रपद (अमान्त श्रावण) मास की अमावस को कुश 


.. एकत्र करते चाहिए, क्योंकि उस दिन एकत्र किये गये कुछ कभी बासी (पुराने) नहीं पड़ते और पुनः प्रयोग में छाये 


१९. शातातपः। जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृतर्पणे। अशूुन्‍्य॑ तु कर॑ कुर्यात्सुवर्णरजतेः कुशें: ॥ स्मृति 
' चन्द्रिका १, पु० १०८; वेखिए स्पृत्यर्थसार। अन्न चत्वारः पक्षाः। हस्तद्ये वर्भधारणं। हस्तहये पवित्रधारणं 
दक्षिणे पवित्र वामे कुशा दक्षिण एवोभयमिति। आचाररत्नाकर, पृु० २४। देखिए गोभिलस्मति १२८ (अपरा्क 

- द्वारा पृ० ४३ एवं ४८० में उद्धृत) । ; ह 





. 














स्तन... कह लक श्द्५्‌ 


जा सकते हैं। चारों वर्गों का पवित्र ४ दर्मो या क्रम से ३, २ या १ दर्भ का होना चाहिए यां सबके लिए दो दर्भों का 
पवित्र होना चाहिए। जिससे आगे कोई अंकुर नहीं फूटते वह दर्भ कहा जाता है, जिससे पुन: अंकुर निकलते हैं वह 
कुश कहलाता है, किन्तु जड़ के साथ दर्भ को कृतप तथा जिसके ऊपरी पोर काट डाछे गये हैं वह तृण कहलाता है। 


तिल के खेत में उगने वाले तथा जिनमें सात अंकुर हों ऐसे कुश बड़े मंगलमय समझे जाते हैं। 


यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले दर्भों का रंग हरा एवं पाकयज्ञों में प्रयुक्त होनेवालों का रंग पीला होना चाहिए; 


पितरों के श्राद्ध वाले दर्भ समूल होने चाहिए तथा बैद्वदेव के लिए विभिन्न रंग वाले होने चाहिए। पिण्डदान, पितु- 


तर्पवण या मलमूत्र-त्याग के समय प्रयुक्त दम फेंक देने चाहिए (स्मृत्यर्थशार, पु० ३७)। यदि दर्भ (कुश) न मिल्ले 


तो कास या दूर्वा का प्रयोग हो सकता है। । 
स्‍्ताम--इसका वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। यह या तो मुख्य (जल के साथ) या गौण (बिना जल के ) 


होता है, और पुनः ये दोनों प्रकार कई भागों में बँटे हैं। दक्ष (२४८) के मत से स्नाव नित्य (आवश्यक--प्रति दिन 
वाला ), नेमित्तिक (किन्हीं विशेष अवसरों पर कियां जाने वाला) एवं काम्य (किसी फल-प्राप्ति की इच्छा से किया 
जाने वाला) होता है। सभी वर्णोंकों प्रति दिन जल में या जल से सारे शरीर के साथ (सशिर) स्नान करना चाहिए 
(बौधायनधर्मसूत्र २/४।४, मन्‌ २।१७६ एवं ४॥८।८२) तथा ढ्विजातियों को वैदिक मन्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। 
इसे ही नित्य स्वान कहते हैं। बिना नित्य स्तान के होम, जप एवं अन्य कृत्य नहीं सम्पादित हो सकते (शंख ८।२ एवं 


दक्ष २।९)। शरीर गन्दा होता है, क्योंकि इससे दिन और रात गन्दगी निकला करती है, अतः प्रति प्रातः स्नान 


करके इसे स्वच्छ करना चाहिए। इस प्रकार से स्तान द्वारा दृश्य एवं अदृश्य फल प्राप्त किये जाते हैं। 
याज्ञवल्क्य (१९५ एवं १०० ), रूघु-आश्वछायन (१॥१६,७५), दक्ष (२।९ एवं ४३) आदि के अनु 


सार ब्राह्मण गृहस्थों को दो बार, प्रथम प्रातः और दूसरा सध्याकह्व में, स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारियों के लिए | 


एक बार तथा वानप्रस्थों के लिए दो बार स्नान करने की व्यवस्था है. (मनु ६।६)। किन्तु मनु (६।२८) एवं याज्ञ- 


. बल्क्य (३४८) के अनुसार वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए प्रातः, मध्याह्ल एवं सायं (तीन बार) स्नान करने की... 


व्यवस्था है। स्मृत्यर्थसार (पृ० २७) के अनुसार आजकलछ बहुथा मध्याह्न के पूर्व स्नान होता है, यति छोग प्रातः 


समान करते हैं, और प्रातः ही ब्रत करने वाले, ब्रह्मचारी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित, वेदपाठी छात्र तथा तप में छंगे 


हुए लोग स्तान करते हैं। दन्तथावन के उपरान्त सूर्योदय के पूर्व ही स्तान कर लेना चाहिए ( विष्णुधर्मसूत्र ६४॥८) । 
गोभिलस्मृति (२।२४) के अनुसार स्तान के समय' मन्त्रपाठ करने में अधिक समय नहीं रूगाना चाहिए, क्योंकि होम 


के समय (पूर्व दिशा में एक बित्ता भर सूर्य के उठ जाने तक) पाठ तो होता ही है (देखिए मनु २१५)। माध्याह्न 
- समान दिन के चौथे भाग में (दिन आठ भागों में विभाजित करके ) करता चाहिए तथा साथ में भुरभूरी मिट्टी, गोबर, 


पुष्प, अक्षत चावल, कुश, तिल एवं चन्दन होना चाहिए (दक्ष २।४३ एवं लघु-व्य[स २।९) । रोगी व्यक्ति को माध्यात्न 
स्तान' नहीं करना चाहिए। तीसरा स्तान: (वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए) सूर्यास्त के पूर्व (सूर्यास्त के उपरान्त या 
रात्रि में नहीं) कर लेना चाहिए। रात्रि-स्तान वर्जित है, किन्तु प्रहण, विवाह, जन्म, मरण या किसी ब्रत के समय यह 
वर्जित नहीं है। मनु (४॥१२९ तथा कुल्लूक की इस पर व्याख्या ) एवं पराधर (१२२७) के अनुसार रात्रि की गणना 


. विशेषत: दो प्रहर के उपरान्त होती है। 


नित्य स्तान शीतल जल से होना चाहिए। साधारणतः गर्म जल वर्जित है। शंख (८।९-१०) एवं दक्ष 
(२।६४) के अनुसार गर्म जल या दूसरे के लिए रखे हुए जल से स्नान करने पर अदृश्य आध्यात्मिक सुन्दर फल नहीं 


प्राप्त होता। नैमित्तिक एवं काम्य स्नान तो प्रत्येक दशा में शीतल जल से होते ही हैं, केवल नित्य स्नान में ही कभी. 


कभी अपवाद पाया जा सकता है (गर्ग, स्मृतिचन्द्रिका १, १० १२३ में उद्धृत )। 


लक ताराला 
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. इईह६ पक ......... धर्मशास्त्र का इतिहास 


मतु (४|२०३), विष्णुधर्मसूत्र (६४।१-२ एवं १५-१६) ; याज्ञवत्क्य (११५९), दक्ष (२।४३), व्यास- 


: स्मृति (३७-८), शंख (2२) तथा अन्य लोगों का कथन हैं कि प्रति दिन स्वाभाविक जल में अर्थात्‌ नदियों, वापियों 


(मन्दिरों से सम्बद्ध), झीलों, गहरे कुण्डों एवं पर्वत-प्रपातों में स्तान करना चाहिए। किसी दुसरे के जल (कप या कुण्ड 


आदि) में स्तान नहीं करता चाहिए, किन्तु अन्यत्र जल न हो तो कुण्ड के तल में से ३ या ५ मुट्ठी मिद्दी निकालकर . 
_. याकूव में से ३ या ५ घड़ा जल निकालकर स्नान करता चाहिए। इस विषय' में बात यह है कि ऐसा न करने से कुण्ड 
. या कृप वाला व्यक्ति स्तान करनेवाले के पुण्य का भागी हो जायगा (बौधायनघर्मसूत्र २३७), या स्नान करनेवाल। 
*. .. उसके पाप का भागी हो जायगा. (मनु ४२०१-२०२)। यदि उपर्यक्त ढंग का स्वाभाविक जल न्‌॑ प्राप्त हो सके ती 
अपने घर के आँगन में कूपजल से इंस प्रकार स्नान करता चाहिए कि वस्त्र भीग जायँ। मतु (४२०३) में प्रयुक्त 


नदी एवं गते का अर्थ यों है--नदी वह है जो कम-से-कम ८००० धनुष की लम्बाई की हो, इससे छोटे अन्य नदी: 
नाले गत कहे जाते हैं। श्रावण एवं भादों में नदियाँ रजस्वला होती हैं (गन्दे जल वाली होती हैं) अतः उनमें स्नान 
वर्जित है, केवल उन्हीं नदियों में, इन महीनों में स्तान करना चाहिए जो समुद्र में मिलती हैं। किन्तु उपाकर्म, उत्सर्ग, 


मरण, ग्रहण के समय इन नदियों में भी स्नान करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (६४।१७) के अनुसार क्रम से निम्नोक्त 


जल अपेक्षाकृत अच्छा माना जाता है; पात्र में रखा हुआ जल, कुण्ड-जल, प्रपात-जल, नदी का जरू, भद्र लोगों 


द्वारा प्राचीन समय से प्रयक्‍त जलू एवं गंगा तदी का जल। 


विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में स्नान-विधि विभिन्न ढंगों से बणित है। गोभिलस्मृति (१।१३७) 
के मत से प्रातः एवं मध्याह्वन-स्तान की विधि समान है। श्रौत यज्ञ करनेवालों के लिए प्रातःकाल का स्नान संक्षिप्त 


- होता है। विष्णुधर्मसूत्र (६४१८-२२) के अनुसार शरीर से धूल झाड़कर तथा जल एवं भुरभुरी मिट्टी से गन्दगी 
स्वच्छ करके जरू में उतरना चाहिए, तब ऋग्वेद की तीन ऋचाओं (१०९१-३) के साथ जल का अभिमन्त्रण 
(आह्वान) करना चाहिए (“जापो हि ष्ठा ०”) इसी अकार चार मन्त्र (“हिरण्यवर्णा:', तैत्तिरीय संहिता ५६११-२२ 
एवं “इदमांपः प्रवहत” ऋग्वेद १२३॥२२ या १० ९।८) कहने चाहिए। पानी में खड़े होकर तीन बार 'अघमर्षण' 


सूक्‍त (ऋग्वेद १०।१९०१-३, ऋतं च सत्यम्‌ आंदि) या “तू विष्णो: परम॑ पदम्‌” (ऋग्वेद १।२२॥२०) या दुपदा 


गायत्री (वाजसनेयी संहिता २०१२०) या “युञ्जते मनः” के साथ अनुवाक (ऋग्वेद ५॥८११-५) या पृरुषसूकत 
(ऋग्वेद १०९०। १-१६) पढ़ना चाहिए। स्तान करने के उपरान्त भींगे कपड़ों के साथ जल में ही देवताओं एवं पितरों 

. का तर्पण करना चाहिए। यदि वस्त्र-परिवर्तन कर लिया हो तो पानी से बाहर आने पर भी तर्पण हो सकता है। आज- 

. कल भी बहुत-से ब्राह्मण पानी में खड़े होकर पुरुषसूक्त का पाठ करते हैं। और देखिए शंखस्मृति (९), मदनपारिजात 

(१० २७०-२७१), गृहस्थरत्नाकर (पृ० २०६-२०८) एवं. पराशरमाधवीय (१११ पृ० २७४-२७५)- आदि, जहाँ. 


शंखस्मृति (अध्याय ९) उद्धृत है। कात्यायन के स्नानसूत्र (गृहस्थरत्नाकार, पृ० २०८-२११ में उद्धृत) में 
भी स्तान-विधि सविस्तर वर्णित है, जिसे यहाँ स्थानाभाव से नहीं दिया जा रहा है। 
अपराक द्वारा उद्धृत योगियाज्ञवल्क्य में आया है कि यदि कोई विस्तार के साथ स्तान न करना चाहे तो 


... संक्षेप में इतना ही करना चाहिए--जलू का अभिमन्त्रण, आचमन, तब मार्जन (कुश से शरीर पर जल छिड़कना) 
.... इसके उपरान्त स्तान तथा अधमर्षण (ऋग्वेद १०११९०।१-३)। गृहस्थरत्नाकर (पृ० २१५-२१७ ) पद्मपुराण 
एवं नू्सिहपुराण की विधि उद्धृत करके कहता है कि पद्मपुराण की विधि सभी वर्णों के लिए मान्य है, सभी वैंदिक 
६ ... शाखाओं के लिए समान है, केवल शुद्रों के लिए वेदिक मन्त्रपाठ वर्जित है। स्मृत्यथैसार (पृ० २८) ने भी स्नान का 
हा 'एक संक्षिप्त वर्णन उपंस्थित किया है। । 


स्तान करते समय कुछ नियमों का पारून परमावश्यक है। गौतम (९।६०) के. अनुसार वस्त्रहीन होकर 
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स्तान । हे १६७. रु 


स्तान नहीं करना चाहिए, और न सारे कपड़ों के साथ ही, केवल नीचे का वस्त्र पर्याप्त है। मनू (४२९) के अनुसार 
खाने के उपराण्त स्तान नहीं करना चाहिए। जल के भीत्तर मृत्र त्याग करना एवं शरीर रगड़ना नहीं चाहिए, यह 


त्य किनारे पर आकर करना चाहिए। जल को परों से न पीटना चाहिए और न एक ओर से हलकोरा देकर सारे 


जल को हिला ठेता चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पू० १९१-१९२; वसिंष्ठ ६॥३६-३७) | 


आधुनिक काल के साबुन की भाँति प्राचीन काल में मिट्टी का प्रयोग होता था। आजकल भी देहातों में नारियाँ 


अपने सिर की चिकनी मिट्टी से या बेसन से घोती हैं। मिट्टी पवित्र स्थान से ली जाती थी, न कि वल्मीक, चूहों के बिल 
या जल के भीतर वाली; मार्ग, पेड़ की जड़, मन्दिर के पास की । किसी व्यक्ति के प्रयोग के उपरान्त अवद्देष मिट्टी का 


प्रयोग नहीं करना चाहिए। छरूघू हारीत (७०-७१) के मत' से आठ अंगुर नीचे की मिद्ठी' का प्रयोग करता चाहिए 
या वहाँ की जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। ६ 
ब्रह्मचारियों को आनन्द छेकर तथा क्रीड़ा-कौतुक के साथ स्वान नहीं करना चाहिए; केवल लकड़ी की भाँति 


पानी में डबकर नहाना चाहिए। 
महाभारत, दक्ष एवं अन्य लोगों के मत से स्नान द्वारा दस गृणों की प्राप्ति होती है, यथा बल, रूप, स्वर एवं 
वर्ण की शुद्धि, शरीर का मधुर एवं गन्धयुकत स्पर्श, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्य एवं सुन्दर स्त्री | * 


नेमित्तिक स्नान 


शंखस्मृति (८।१-११), अग्निपुराण तथा अन्य लोगों के मत से जलू-स्नान छः: श्रेणियों सें बाँठा गया है-- 
नित्य, नेसित्तिक, काम्य, क्रियांग, सलापकर्षण (या अभ्यंग-स्तान) एवं क्रिया-स्तान। नित्य स्नान (प्रतिदिन का 
स्नान) ऊपर वर्णित है, नीचे हम अन्य स्तानों पर थोड़ा-थोड़ा लिख रहे हैं। किन्‍्हीं विशिष्ट अवसरों पर या कुछ 


विशिष्ट व्यक्तियों या पदार्थों से स्पर्श हो जाने पर जो स्नान किया जाता है, (भल्ठे ही इसके पूर्व नित्य स्तान ही चुका 
हो) उसे भेमिसिक स्तान कहते हैं, यथा पृत्रोत्पत्ति पर, यज्ञ के अन्त में, किसी सम्बन्धी के मर जाने पर, प्रहण के समय 
आदि (पराशर १२२६ एवं देवल) । इसी प्रकार किसी जाति-च्युत व्यक्ति को (जिसने कोई भयंकर अपराध किया .... 


हो), चाण्डाल को, सूतिका को, रजस्वछा को, शव को, शव छुनेवाले या शव लेजानेवाले को छू लेने पर वस्त्रसहित 
स्‍्तान करने को नेमित्तिक स्नान कहते हैं (गौतम १४॥२८-२९, वसिष्ठ ४३८, मनु ५८५ एवं १०३, याशवल्क्य 
३॥३०, लघु-आदइवलायन २०१२४) । मनु (५॥१४४), शंखस्मृति (८३), माकंण्डेयपुराण. (३४।३२-३३), बहा- 


. पुराण (११३॥७९ ), पराशर (७२८) के अनुसार उलटी करने पर, कई (दस या अधिक) बार मछू-त्याग करने पर, 


केश बनवा लेने पर द्ुःस्वप्न देखने पर, संम्भोग कर लेने पर, कब्रगाह या श्मशान में जाने पर, चिता के धूम से शरीर 
घिर जाने पर, यज्ञ का स्तम्भ (यूप) छू लेने पर (जिसमें बाँधकर पशु की बलि देते हैं), मानव-अस्थि छू जाने पर 


अपने को पवित्र करने के लिए स्तान करना चाहिए। आपस्तम्बधमेंसूत्र (१५।१५॥१६) ने लिखा है कि कृत्ता के काट | 
लेने पर या छू लेने पर स्तान करना चाहिएं। इसी प्रकार बौड्ों, पाद्ुपतों, जैनों, छोकायतों, नास्तिकों, घृणित कार्य 
: करनेवाले द्विजातियों एवं शूद्रों से स्पर्श होने पर वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३३३०) की टीका. 


२०- गुणों दशा सस्‍्नानशीलं भजन्ते बल॑ रूप॑ स्व॒र्वर्णप्रशुद्धि॥ स्पर्शेश्च गन्धव्व विशुद्धता व श्री: सोकुमार्य 
. प्रवराइच नार्य:॥ उद्योगपर्व ३७।३३॥ दक्ष (२१३) ने भी ऐसा ही कहा है (स्मृत्यर्थसार, पु० २५) । 
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६८ मा .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


.. मिताक्षरा, स्मृतिचच््िका (१, पृ० ११७-११९) एवं अन्य निबन्धों के मत से कुछ पक्षियों (यथा कौआ ) तथा कुछ 
पशुओं (यथा--मुर्गों या ग्रामीण सूअरों) को छू लेने पर स्नान करना चाहिए। 


काम्य स्तान तथा अच्य ब्रकार 


किसी तीर्थ को जाते. समय या पुष्य नक्षत्र में चन्द्रोदय पर जो स्नान होता है, माघ एवं वेशाख मासों में 
. आनन्द के लिए प्रातःकाल जो स्नान होता है, तथा इसी प्रकार के जो स्नान किसी इच्छा की पू्ि के लिए किये जाते हैं 
उन्हें काम्य स्तान की संज्ञा मिली है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृू० १२२-१२३) 

कप, मन्दिर, बाटिका तथा अन्य जन-कल्याण के निर्माण-कार्य के समय जो स्तान होता है, उसे क्रियांग 
स्नान की संज्ञा मिली है। जब शरीर में तेल एवं आँवछा लगाकर केवल शरीर को स्वच्छ करने की इच्छा से स्तान 
होता है, तो उसे मलापकर्षक या अभ्यंग-स्तात कहा जाता है। सूखे आँवलों के प्रयोग के विषय' में मार्कण्डेय- 
पुराण (स्मृतिचन्द्रिका है, पृ० १२२), वामनपुराण (१४॥४९) आदि में चर्चा हुई है। सप्तमी, नंबमी एवं पर्व की 
तिथियों में आमलक-प्रयोग निषिद्ध माना गया है। जब कोई किसी तीर्थ-स्थान पर यात्रा के फरू-प्राप्त्यर्थ स्नान करता 
है तो उसे क्रिया-स्तान कहते हैं। ' । 

बीमार व्यक्ति गर्म जछ से स्नान कर सकता है। यदि वह उसे सह न सके तो उसका शरीर (सिर को छोड़कर ) 
पोंछ देता चाहिएं। इस स्तान को कापिल स्तान कहते हैं। जब रोगी के लिए स्नान करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
: है और बह इस योग्य नहीं है कि स्नान कराया जा सके तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसे छूकर स्तान करना चाहिए, और 
जब यह किया दस बार सम्पादित हो जाती है तो रोगी व्यक्ति पवित्र समझा जाता है (यम, अपराक, पृ० १३५, आह्िक- 
प्रकाश, पृ० १९७) । जब रजस्वला स्त्री चौथे दिन ज्वर से पीड़ित हो जाय, तो किसी अन्य स्त्री को. दस या बारह बार. 
उसे बार-बार स्पर्श करके वस्त्रशवत स्तान करना चाहिए। अन्त में रजस्वला की धोती बदल दी जानी चांहिए। 
इस प्रकार वह पवित्र हो जाती है (उशना, स्मृतिचन्द्रिकां १, पृ० १२१ में उद्धत) । 


२१. (१) पृत्रजन्मनि यज्ञे ख तथा चात्ययकर्मणि। राहोइच द्ईनेस्तानं प्रतास्तं नान्यदा निशि॥ पराहर . 
१श२६। 

(२) पतितचण्डालसुतिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्पृष्ट्यूपस्पशने स्चलोदकोपस्पशनाच्छुध्येत) शवानुगमने च। 
गौतम १४।२८-२९; सपिण्डसरणे चंव पुन्नजन्मनि वे तथा। स्ताने नेमित्तिक दोस्त प्रवदन्ति सहजेंबः॥॥। लब्वाश्वलायन 
२०३४४ 


(३) दुश्स्वप्ने मेथुने वान्ते विरिक्‍ते क्षुरकर्मणि। चितियुवश्मज्ञानास्थ्तां स्पर्शने स्‍्तानमाचरेत्‌॥ पराशर 
-(याज्ञवल्क्य ३३३० पर पिताक्षरा हारा उद्धत ); लुरकर्मणि वान्‍्ते च स्त्रीसंभोगे व्‌ पुत्रक । स्तायीत चेलवास्प्राज्न: कठ- 
. भूसिसुपेत्य च॥ मार्कण्डेयपुराण ३४॥८२-८३; देखिए बोधायवधमसुत्र शप्ष५पर। . । 
2 प (४) शवान्पाशुपतान स्पृष्टवा लोकायतिकवास्तिकान्‌। विकर्मस्थात्‌ हिजान शाद्रास्सवासा जऊूमाविशेत)। 
हे : अह्याण्डपुराण ( याज्ञवल्वथ ३॥३० की टीका सिताक्षरा ); स्मृतिचस्द्रिका ( १, पृ० ११८ ) ने घरद्त्रि- 
: शन्मत को - उद्धुत किया है--बौद्धान्‌ू पाशुपताअ्जनान्‌ लोकाथतिककापिलानू। विक, . .स्पृष्दवा सवासा . 

:..  जलमाविशेत्‌॥ हे । 
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गौण स्नान 


. जल द्वारा स्तात को वारुण स्तान कहा जाता है (ऋग्वेद ७४४९।३ के अनुसार वरुण पानी के देवता हैं) | अन्य' 


गौण स्तान' छः हैं--मन्ज-स्तान, भौस स्तान, आग्नेय स्तान, वायव्य स्तान, दिव्य स्तान, मानस स्नान। इस प्रकार 
वारुण को लेकर सात गौण स्तान कहे जाते हैं। ये स्नान रोगियों के लिए, समयाभाव या उस समय के लिए हैं, जब कि 
साधारण मुख्य स्तान करने में कोई कठिनाई या गड़बड़ी हो। दक्ष (२।१५-१६) एवं पराशर (१२।९-११) ने भौस 


. एवं मानस प्रकारों को छोड़कर सभी गौण स्तानों की चर्चा की है और मनन्‍्त्र-स्तान के स्थान पर ब्राह्म-स्ताव रखा है। 
वेखानस गृह्मसूत्र (१।२ एवं ५) ने मन्त्र एवं ग्वनुज्ञा को समानार्थक माना है। गर्ग एवं बहस्पति ने भौम एवं मानस 


को छोड़ दिया है और सारस्वत-स्तान जोड़ दिया है। सारस्वत-स्वान में कोई विद्वान व्यक्ति आश्वीवंचन भी कहता है 
यथा-- तुम गंगा तथा अन्य पवित्र जलों से युक्त सोने के घड़ों से स्तान करो” (आह्िकप्रकाश, पृ० १९६-१९७)। 
मल्त्र-स्तान में आपो हि ष्ठा” (ऋग्वेद १०९।१-३) नामक मन्त्र के साथ जल कां छिड़काव होता है, भौम (या पाथिव) 
में भुरभुरी मिट्टी शरीर में पोत दी जाती है, आग्लेय में पवित्र विभूतियों (यज्ञ या होम की राखों) से शरीर स्वच्छ 
किया जाता है, वायब्य में गौ के खुरों से उठती हुई धूलि से स्तान करना होता है। दिव्य में सूर्य की किरणों के रहते 
(धूप में) वर्षा में स्नान करना होता है तथा मानस में भगवान्‌ विष्णु का स्मरण मात्र पर्याप्त होता है। . 


तपंण 


देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जल देना स्तान का एक अंग है। तर्पण ब्रह्म-यज्ञ का भी अंग माना जाता है। 
जल में सिर तक डुबकी ले लेने के उपरान्त जल में खड़े रूप में ही तर्पण किया जाता है (देखिए मनु २।१७६, विष्णु- 
. धर्मसुत्र ६४२३-२४, पराशर १२१२-१३) | अंजलि से धारा की ओर जल दिया जाता है। वस्त्र-परिवर्तन करके 
: तट पर भी तर्पण किया जा सकता है। तर्पण के विषय में कई एक मत हैं। कुछ लोगों के मत से स्तान के उपरान्त तुरत 
ही तर्पण करना चाहिएं, यह सन्ध्या-पुजन के पूर्व होना चाहिए, और पुनः उसी दिन इसे ब्रह्मयज्ञ के अंग के रूप में करना 


चाहिए। किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से दिन में केवल एक बार सन्ध्या-प्रार्थना के उपरान्त इसे करना चाहिए (आहिक-. 
प्रकाश, पू० १९१) । अपनी-अपनी शाखा (वैदिक सम्प्रदाय) के अनुसार ही तर्पण किया जाता है। ब्रह्मय॑ंज्ञ के वर्णन 


में हम पुनः तर्पण के विषय में कुछ लिखेंगे। 


विष्णुधर्मसूत्र (६४॥।९-१३) के अनूसार स्नान के उपरान्त पानी को हटाने के लिए सिर नहीं झटकना चाहिए, 


हाथ से भी पानी को नहीं पोंछना चाहिए और न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त वस्त्र प्रयोग में छाना चाहिए; अपने 
सिर को तौलिया से ढक देना चाहिए और धुले हुए एवं सूखे दो वस्त्र धारण कर लेने चाहिए 


वच्त-वारफ 


ब्रह्मचारी के वस्त्र-धारण के विषय में पहले ही चर्चा हो चुकी है (भाग २, अध्याय ७)। यहाँ गृहस्थों के' 

परिधान के विषय में संक्षिप्त चर्चा की जा रही है। वैदिक साहित्य में कताई-बुनाई की चर्चा आलंकारिक रूप में हुई 

है (ऋग्वेद १११५४, २३६, ५२९१५, १०१०६॥१)। ऋग्वेद (६॥९।२-३) में 'तन्तु' एवं ओतु' के नाम आये 

. हैं। परिधान में पहनने के लिए वास या वस्त्र” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तैत्तिरीय संहिता (६११३) में आया है कि 

वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षा लेते समय व्यक्ति को क्षौम (सन का बना हुआ ) वस्त्र धारण करना पड़ता था। काठक 

संहिता (१५१) के उल्लेख से पता चलता है कि कुछ क्ृत्यों में क्षौम वस्त्र शुल्क रूप में दिया जाता था। अथवंबेद में 
ही . ४७ । ह 





व ता पर -.. धर्मशास्त्र का इतिहास 


बाहरी वस्त्र को बास' एवं भीतरी को 'नीवि' कहा गया है (८/२१६)। ऋग्वेद (११६२।१६) में अधिवास' 
शब्द भी आया है जो सम्भवत: आवरण या घूँघट का द्योतक है। तैत्तिरीय संहिता (२४९२) में काले मृग के चर्म 


. का वर्णन हुआ है। शतपथब्राह्मण (५।२॥१८) में कुश-वास का नाम आया है। कौश' शब्द का अर्थ कुश घास का 
- बना हुआ' या कौशेय अर्थात्‌ रेशम का बना हुआ' हो सकता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।३।६) में लाल रंग में रंगे 


ए वस्त्र के साथ व्वेत रंग के ऊनी वस्त्र की चर्चा हुई है।.. 
उपर्यक्त बातों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वस्त्र ऊवी या सन वा बना होता था, रेशमी (कौशेय ) 
वस्त्र पृत अवसरों पर घारण किया जाता था, मृगचर्म भी वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था तथा वस्त्र लाल रण में रंगे 
भी जाते थे। सूती वस्त्र होते थे कि नहीं, इस विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूत्रों एवं 


. भनुस्मृति में सूती कपड़ों की स्पष्ट चर्चा मिलती है, इससे प्रकट होता है कि इनके कई शताब्दियों पूर्व सूती कपड़े का 


आविष्कार हो चुका था (विष्णुधर्मसूत्र ७१।१५ एवं. ६३।२४ तथा मनु ८३२६ एवं १२।६४)। यूनानी एरियन के 
उल्लेख से पता चलता है कि भारतीय वस्त्र रूई का बना होता था। 
आपस्तम्ब॒धर्मसूत्र. (२।२।४॥२२-२३) के अनुसार .गृहस्थ को ऊपरी तथा नीचे के अंगों के लिए वस्त्र त्था 


यदि दरिद्र हो तो एक जनेऊ धारण करना पड़ता था। वसिष्ठधर्मसूत्र (१२१४) के अनुसार स्नातक को (जो छात्र-जीवत 


समाप्त करके लौटता है) ऊपर और नीचे वाला वस्त्र तथा एक जोड़ा जनेऊ (दो यंज्ञोपवीत) धारण करने पड़ते 
थे। बौवायनवर्मसूत्र (१३२) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि स्नातक को पगड़ी पहननी 

ए, मुगचर्म ऊपरी वस्त्र के रूप में धारण करना चाहिए तथा जूते और छाता प्रयोग में छाने चाहिए। अपराक 
(पृ० १३३-१३४) ने व्यात्न एवं यीगयाज्ञवल्क्य को उद्धृत करके उपयुक्त बातें दुहरायी हैँ तथा योगयाज्ञवल्क्य की यह 


- बात भी लिखी है कि यदि दूसरा स्वच्छ किया हुआ वस्त्र न मिल सके तो ऊन का कम्बल या सन का बना हुआ वस्त्र 
धारण करना चाहिए। बौधायनथर्मसूत्र (१॥६।५-६, १०-११) ने यज्ञ एवं पूजा के समय तंवीत या स्वच्छ वस्त्र 


धारण की बात कही है। यज्ञ करनेवाले, उसकी स्त्री तथा पुरोहितों को स्वच्छ एवं हवा में सुखाये हुए वस्त्र धारण करने 
चाहिए, किन्तु अभिचार (वत्रुओं की हानि) करने के लिए जो यज्ञ किये जाते हैं, उनमें पुरोहितों को छाल रंग में रँगे 
हुए वस्त्र एवं पगड़ी धारण करनी चाहिए। वेदिक यज्ञों में सन के बने हुए वस्त्र, उनके अभाव में सूती या ऊनी कपड़े 
धारण किये जाने चाहिए। जैमिनि (१०।४।१३) की व्याख्या में शबर ने श्रुति-उक्तियाँ उद्धत की हैं और कहा है कि 
यज्ञ करनेवाले तथा उसकी पत्नी को आदर्श यज्ञ में नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए-तथा महात्रत में नवीन वस्त्र के 
अतिरिक्त तार्प्प (रेशमी वस्त्र) तथा कुश घास का बना हुआ वस्त्र (पत्नी के लिए) धारण करना चाहिए। . वेदा- 


- ध्ययन, देवालय, कप, तालाब आदि के निर्माण के समय, दान देते समय, भोजन करते समय या आचमन' करते समेय' 


उत्तरीय धारण करना चाहिए। यही बात विष्णुपुराण (३॥१२।२०) ने भी कही है। १ इस विषय में अन्य मत देखिए, 


... २२- महावते श्रूयते ताप्य यजमानः परिधत्ते दर्भसयं पत्नी इति। अस्ति तु प्रकृतो अहतं वासः परिणषत्ते इति। 


 हाबर (जेसिनि १०४४।१३) । तात्पय किस प्रकार पवित्र किया जाता है, इसके लिए देखिए बौघायनंधमेंसुत्र (११६।१३) 
 अहत दाब्द के दो अथे हैं; (१)करघे पर से सीधे आया हुआ नवीन वस्त्र (विवाह या इसके समान मंगलमय #ुत्यों में ) 

... (२) बह वस्त्र जो धोकर स्वच्छ कर दिया गया है, किन्तु महीनों से प्रयुक्त नहीं हुआ है और वास्तव में बिल्कुल नवीन 
है और उसकी कोर आदि दुरुस्त हैं। देखिए स्मृतिचल्रिका (१,पू० ११३) 


२३. होमदेवार्चनादासु क्रियासु पठने तथा। नेकबस्त्रः प्रवर्तेत द्वििजो नाचमने जपे।। विष्णुपुराण ३३१२१२० 
(हिमादि हारा ब्रतसण्ड पु० ३५ में उद्धत) । हे । 














अस्त्रधारण.... | ३७१ 


यथा गौतम (९।४-५), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१॥११॥३०।१०-१३), बौधायनधर्मसूत्र (२८२४), माक॑ण्डेयपुराण 


(३१४॥४२-४३ )। गौतम, आपस्तम्बधरमंसूत्र, मनु (४३४-२५ ), याज्ञवल्वय (११३१) तथा अन्य छोगों के मत से. 
स्तातक एवं गृहस्थ को इवेत वंस्त्र धारण करने चाहिए और वे बस्त्र रंगीन, महँगे या कटे-फटे, गन्‍्दे या दुसरे द्वारा 


प्रयृकत नहीं होने चाहिए। छाल (काषाय) कपड़ा धारण करके जप, होम, दान, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो 
बे देवता के पास नहीं पहुँच सकते। ' : नील के रंग में रँगा हुआ वस्त्र भी वर्जित है, यदि ऐसा कोई करता था तो उसे 


उपवास करता पड़ता था और पज्चगव्य पीना पड़ता था। गौतम (९५-७), मनु (४६६), विष्णुधर्मसूत्र 


(७१४७) , मार्कण्डेयपुराण (३४॥४२-४३) के अनुसार दूसरे के द्वारा प्रयोग में लाये गये जूते, कपड़े, यज्ञीपवीत, 


आभूषण, माला, घड़ा अपने प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, किन्तु यदि ये मिल न सकें तो जूते, माला एवं वस्त्र धोकर काम 


में लाये जा सकते हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० ११३) में उद्धृत गर्ग के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैह्य को क्रम से 


इ्वेत, लाल के साथ चमकीले तथा पीछे एवं शूद्र को काले तथा गन्दे वस्त्र धारण करने चाहिए। महाभारत के अनुसार 


देवपूजन के समय के वस्त्र मार्ग में चछते समय या सोते समय के बस्त्रों से भिन्न होने चाहिए। पराशरमाधवीय द्वारा 


उद्धृत प्रजापति के अनुसार तर्पण के समय रेशमी वस्त्र पहनना चाहिए, या वह जिसका रंग नारंगी हो, किस्तु. 


भड़कीले रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए।* सम्भवत्त: इसी कारण कालात्तर में भोजन. एवं देवपूजन के समय, 
भारत के कुछ प्रान्‍्तों में रेशमी वस्त्र के घारण का नियम-सा हो गया है। मतु (४१८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (७१।५-६) 
के मत से अपनी अवस्था, व्यवसाय, धन, विद्या, कुछ एवं देश के अनुसार वस्त्र धारण करना चाहिए। वानपग्रस्थ एवं 
संन्‍्यासियों के वस्त्र-बारण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। नीचे के वस्त्र के धारण की विधियों के विषय में स्मृतियों में 
नियम पाये जाते हैं। निचला वस्त्र तीच स्थानों १र बँधा हुआ (त्रि-कच्छ) या खोंसा हुआ होना चाहिए, यथा--ताभि 
के पास, घायीं ओर और पीछे की ओर। वह ब्राह्मण शृद्र है जो पीछे की लॉग या पिछुआ को पीछे की ओर नहीं 


- बाँवता या एक छोर को पीछे पँछ की भाँति, छठका देता या ग़लत ढंग से ग़लत स्थान पर बाँध॑ता है, या इसके घमे ... 


हुए भाग को उसने. कटि के चारों ओर बाँच लिया है, या शरीर के ऊपरी भाग. को नीचे के वस्त्र से ढक लिया है 
- (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, आह्वलिक, पृ० ३५१-३५३ एवं स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० ११३-११४) । 


२४. सति विभवे न जीण॑मलवद्ासा: स्थात्‌। न रक्तसुल्बणमन्यधुृतं वासों बिभुयात्‌। गौतम ९।४-०; 
सर्वान्रागान्वाससि वर्जयेत्‌। कृष्णं च स्वाभाविकम्‌॥। अनुद्भासि बासो बसीत। अप्रतिकृष्द व शक्तिविषयें। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (१॥११॥३०।१०-१३) 

२५. काषायवासा! यान्‍्कुरुते जपहीमग्रतिग्रहानूं। न तद्देवगर्म भवति हव्यकव्येषु यद्धविः॥ बोधायनधर्स- 
सूत्र २८।२४ (अपराक, पृ० ४६१ में उद्धृत) । । 

२६. उपानद्वस्त्रसाल्यादि धृतमन्ये््र घारयेत्‌। उपबीतमलंकारं करक॑ चेब वर्जयेत्‌॥॥ माकण्डेयपुराण ३४। 
४२-४३॥। ः | 

२७. अच्यदेव भवेद्यास: शयतीयेन्यदेव तु। अन्यद्रथ्यासु देवानामर्चायामन्यदेव तु॥ अनुशासन पर्व १०४। 
४६, (अपराक द्वारा पु० १७३ में तथा गृहस्थरत्ताकर द्वारा पृ० ५०१ में उद्धृत)। माधबीये प्रजापति:। 
क्षौम वत्सः प्रशंसन्ति तर्पणे सदृर्श तथा। काषाय॑ धातुरकतं वा नोल्‍बर्ण तत्तु कहिचित्‌॥ आचाररत्त, पृ० रे३ 


(अ)) 
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हर ....... धर्मशास्त्र का इतिहास 


तिलक या चिह्नु-अंकन 
स्तानोपरान्त आचमन करके (दक्ष २२०) अपनी जाति एवं सम्प्रदाय के अनुसार मस्तक पर चिह्न बनाना 


चाहिए, जिसे तिछूक, ऊध्वपुण्डू, त्रिपुण्ड आदि कहा जाता है। इस विषय ' में आह्लिकप्रकाश (पृ० २४८-२५२), स्मृति 


मुक्ताफल (आंक्षिक, पु० २९२-३१० ) में विस्तार के साथ नियम दिये गये हैं। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि ऊर्ध्व- 
पुण्ड (मस्तक पर एक या अधिक खड़ी रेखाओं) के लिए पर्वत-शिखर, नदी-तट (गंगा, सिन्धु आदि पवित्र नवियों के 


- तट), विष्णु के पवित्र स्थल, वल्मीक एवं तुलसी की जड़ से मिट्टी लेनी चाहिए। अँगूठा, मध्यमा एवं अनामिका का 


ही प्रयोग तिलक देते समय होना चाहिए, तख का स्पर्श मिट्टी से नहीं होता चाहिए। चिह्न के स्वरूप निम्न प्रकार के 
होने चाहिए; दीप की लौ, बाँस की पत्ती, कमल की कली, मछली, कछुआ, शंख के समान; चिह्न का आंकार दो से 
लेकर दस अंगुल तक ही सकता है। ये चिह्न मस्तक, छाती, गले एवं गले के नीचे के गड्ढे, पेट, वाम एवं दक्षिण भागों: 
घाहुओं, कानों, पीठ, गर्दन के पीछे होने चाहिए और इन बारहों स्थानों पर चिह्न गाते समय विष्णु के बारह नामों 
(केशव, नारायण आदि) कां उच्चारण होना चाहिए। त्रिपुण्ड चिह्न (तीन टेड़ी रेखाएँ) भस्म से तथा तिलक चन्दन 
से किया जाता है। ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार स्वान करने के उपरान्त भुरभुरी मिट्टी से ऊध्वंपुण्ड इस प्रकार बनाया - 
जाता है कि वह हरि के चरण के समान लगने लगे, इसी प्रकार होम के उपरान्त त्रिपुण्ड तथा देवपूजा के उपरान्त चन्दन 
से तिलक लगाया जाता है। स्मृतिमुक्ताफल (आह्लिक, पृ० २९२) ने वासुदेवोपनिबंद का मत प्रकाशित किया है कि 


: गोपीचन्दन या उसके अभाव में तुलसी की जड़ की मिट्टी से मस्तक तथा अन्य स्थानों पर ऊध्वंपुण्ड़ चिह्न बनाना चाहिए। 


स्मृतिमुक्ताफल द्वारा उद्धत (आह्विक, पृ० २९२) विष्ण के मत से यदि बिता ऊध्वंपुण्ड के यज्ञ, दान, जप, होम, वेदा- 
ध्ययन, पितृ-तर्पण किया जाय तो निष्फल होता है। वृद्ध-हारीतस्मृति (२५८-७२) में ऊर्ध्वपुण्ड के विषय में बड़े 
विस्तार के साथ लिखा है। स्मृतिमुक्ताफल (आह्िक, पृ० २९६) ने लिखा है कि पाशुपत एवं अन्य दैव सम्प्रदाय _ 


के लोगों ते ऊर्ध्वपुण्डू की निन्‍्दा की है और त्िपुण्डू की प्रशंसा की है, इसी प्रकार पाड्चरात्र के कथनों से त्रिपुण्ड की निंदा... 


तथा शंख, चक्र, गदा तथा विष्णु के अन्य आयुध-चिह्नों की प्रशंसा झलकती है। माध्व सम्प्रदाय के वैष्णव भक्त लोग 
अपने शरीर पर विष्णु के आयूधों, यथा--शंख, चक्र आदि को गरम धातु (तप्त मुद्रा) द्वारा अंकित करते हैं. (आरम्भिक 
काल में ईसाई छोग भी लाल लोहे से मस्तक पर क्रास' का चिह्न बनाते थे)। वृद्धहारीत (२।४४- ४५ ) , पृथ्वीचन्द्रोदय' 


: आदि ग्रन्थों ने इस प्रकार के चिह्लांकन (गरम छोहे से शरीर पर शंख आदि के चिह्न दागने) की भर्त्सना की है और उसे 


.. शाद्र के लिए ही योग्य माना है। किन्तु वायुपुराण एवं विष्णुपुराणों ने ऐसे चिह्लांकन का समर्थन किया है (स्मृत्यथैसार 


५ । दा 


द्वारा उद्धृत)। कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ में त्रिपुण्ड कगाने की विधि का वर्णन है। इसी प्रकार स्मृतिमुक्ताफल 


. (आक्िक, पृ० ३०१), आचारमयूख आदि ने भी इसके बारे में विभिन्न मत प्रदर्शित किये हैं। स्मृतिमुक्ताफल 


। २८. पवंताग्र नवीतीरे मम क्षेत्र विशेषतः। सिन्धुतीरे च वल्मीके तुलसीमूलमाश्ििते॥ मृद एतास्तु संग्राह्मा 
_ बर्जग्रेदन्यमृत्तिका:॥ ब्रह्माण्डपुराण (स्मृतिचल्विका १, पृ० ११५); और देखिए नित्याचारप्रदीप, पृ० ४२-४३। 
। .. २९, ऊध्वपुण्डं सूदा कुर्यास्त्रिपुण्डूं भस्मचा सदा। तिलक वे द्विजः कुर्याच्चन्वनेन यवृच्छया । आह्लिकप्रकाश, 
. प्‌ृ० २५० एवं मदनपारिजात, पु० २७९ द्वारा उद्धुत। जिपुण्ड की परिभाषा यों की गयी है---अुवोर्म ध्यें समारभ्य याव- 
..... दन्‍्तों भवेद्‌ भुवोः। सध्यमानासिकांगुल्यो्मध्ये तु प्रतिलोसतः। अंगुष्ठेन कृता रेखा त्िपुण्ड्रास्याभिधीयते॥ 
ँ ३०, द्वारवत्युदूभवं गोपीचन्दतं वेंकटोद्भवम्‌। सान्तरालं भ्रकुर्वीत पुण्ड हरिपदाकृतिम॒॥ श्राकाले विशे- 
षेण कर्ता भोक्ता च धारयेत्‌। वृद्धहारीत 2६७ ६८। 











नित्यकर्म ३७३. 


(ओह्विक, पृ० ३१०) ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो वेष्णवों एवं शैवों के चिह्नों का भेद एवं झगड़ा खड़ा 


करते हैं। 
- स्नान के उपरान्त सन्ध्या (याज्ञवल्क्य १९८) की जाती है। इसका वर्णन हमने उपनंयन के अध्याय (७) 
में कर दिया है। | 


| होम 


कै हि 


सब्ध्या-वन्दन के उपरान्त होम किया जाता है (दक्ष २२८ एवं याज्ञवल्क्य १॥९८-९९)। यदि ब्राह्मण प्रातः 
स्नान करके लम्बी सब्ध्या करे तो उसे होम करने का समय नहीं प्राप्त हो सकता। एक मत से सूर्योदय के पूर्व ही होम | 
हो जाना चाहिए (अनुदिते जुहोति), और दूसरे मत से सूर्योदय के उपरान्त (उदिते जुहोति), किन्तु दूसरे मत से भी 


सूर्य के एक बित्ता ऊपर चढ़ने के पूर्व ही होम हो जाना चाहिए (गोभिलूस्मृति ११२३) ।** सायंकाल का होम तब 


होना चाहिए जब तारे निकल आये हों और पश्चिम क्षितिज में अहणाभा समाप्त हो गयी हो (गोभिलूस्मृति १२४)। 
आश्वलायनश्रौतसूत्र (२।२) एवं आदवलायनगृहासूत्र (१९५) के अनुसार होम संगव (दिन की अवधि के पाँच 
भागों के द्वितीय भाग) के उपरान्त होना चाहिए। इसी से कुछ लोगों ने प्रातः सब्ध्या के उपरान्त होम की बात: 


चलायी है (देखिए, स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६३ में उद्धत भरद्वाज; नित्याचारपद्धति, पु० ३१४ एवं संस्कारप्रकाश, पृ० 
८९०) । यह हम पहले ही देख चके हैं कि मन्‌ष्य पर तीन ऋण होते हैं; देवऋण , ऋषिऋण एवं पितृक्रण, जिनमें 
प्रथम को हम होम द्वारा चुकाने का प्रयत्न करते हैं, और इसी लिए जीवन भर अग्निहोत्र यज्ञ करने की व्यवस्था है। 
जिस अग्ति में होम होता है, वह श्रौत या स्मार्त हो सकती है। श्रौत अग्नि के लिए कुछ नियम थे। केवल वही व्यवित, 


जिसके केश पके न हों, जो पुत्रवान्‌ है या उस अवस्था का है, जब कि वह पृत्रवान्‌ हो सकता है, श्रौत अग्नि प्रज्वलित 


. कर सकता था। श्रौत अग्नि उत्पन्न करने के विषय में दो मत हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र (११।४५-४८) के मत से ब्राह्मण 


.. के लिए तीन श्रौत अग्नियाँ प्रज्वलित करना अनिवार्य थां और उनमें दर्श-पुर्णमास (अमावस्या एवं पूर्णमासी के _ 


यज्ञ), आग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, पशु एवं सोम यज्ञ किये जाते थे, क्योंकि ऐसा करना नियम था और इसे ऋण चुकाना 


मानते थे।'  जैमिनि (५।४॥१६ )की व्याख्या में शबर ने लिखा है कि पवित्र अग्नि की स्थापना का कोई विशिष्ट 
निश्चित दिन नहीं था, किसी भी दिन पवित्र अभिलाषा उत्पन्न होने पर अग्नि स्थापित की जा सकती थी। त्रिकाप्ड- 


मण्डन (१॥६-७) ने दो मत प्रकाशित किये हैं--एक मत सै आधान (श्रौत अग्नि का प्रज्वलित करना) नित्य (अनि- 
वार्य) है, किन्तु दूसरे मत में यह केवल कांस्य (किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया) है। जो व्यक्ति पवित्र अग्नि 


३१. सब्ध्याकर्मावसाने तु स्वयं होमो विधीयते। दक्ष २।२८; प्रादुष्करणसण्नीनां प्रा्तर्भासां च दर्शोनात्‌ ॥ 


हस्तादूध्व॑ रवि्याबद्‌ गिरि हित्वा न गच्छति। तावद्धोमविधिः पुण्यों नान्यो5भ्युदितहोमिनाम्‌ ॥। गोभिलस्मृति १५१२२- 


१२९३। होमकाल के विषय में मन्‌ (२।१५) ने कई मत दिये हैं। और देखिए स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १६१; बौधायन-. 
: गुह्य सं० परिक्षिष्ट १(७२। स्मृत्यथंसार पृ० ३५-प्रातहेमि संगवान्तः कालस्त्वनुदिति तथा। सायमस्तसिते होमकालस्तु 


नय नाडिका:॥ 

३२. मनु (४॥२६) के मत से वर्षा काल के उपरान्त नवीन अन्न के आगमन पर आग्रय्णष्टि' की जाती थी 
पशु-यज्ञ उत्तरायण एवं दक्षिणायन के आरम्भ में किया जाता था (अर्थात्‌ दो बार) और सोमयज्ञ वर्ष के आरम्भ में 
केवल एक बार किया जाता था। देखिए याज्ञवलक्य (१॥१२५-१२६)। 





आम कह ... ध्मशास्त्र का इतिहास 

प्रज्वलित करंता था, वह उसमें प्रति दित आहुतियाँ डालता था। बहुत प्राचीन काल में भी बहुत ही कम लोग श्रौत 

.. अग्नि प्रज्वयलित रखते थे। गृह्मसृत्रों एवं धर्मसूत्रों में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि 
कुछ लोग अग्नि प्रज्वलित रखते थे और कुछ लोग नहीं (आइवलायनगृह्मसूत्र ११।४) | वेदाध्ययन करना, नमस्कार 

करना एवं अग्नि में समिधा डालना भी वास्तविक यज्ञ माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि श्रौत अग्नि सबके लिए 

अनिवाय नहीं थी। किन्तु प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की घड़ी महत्ता थी (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५२४५) । ह 

| तीन पत्चित्र अग्नियाँ (त्रेता) थीं; आहवनीय, गाहँपत्य एवं दक्षिणाम्ति। आहवनीय अग्नि-स्थान वर्गाकार, _ 
गाहपत्य का वृत्ताकार (क्योंकि पृथ्वी गोल है)एवं दक्षिणाग्नि-स्थान चन्द्र के गोलार्थे के बराबर होता था। बाहाणों एवं 

श्रौतसूत्रों में अस्व्याधान (अग्नि प्रज्वलित करनें), कतिपय यज्ञों एवं उनके विस्तार के विषय में रूम्बा विवेचन किया 
गया है। हम स्थान-संकोच के कारण इन बातों का विवेचन यहाँ नहीं उपस्थित करेंगे। इस भाग के अन्त में श्रौत यज्ञों 
के विषय में थोड़ा विवेचन उपस्थित कर दिया जायगा। लगभग दो सहख वर्षो से पशु-यज्ञ एवं सोम-यज्ञ बहुत कम हुए 
हैं, केवल कुछ राजाओं, सामन्तों एवं धनिक लोगों ने ही ऐसा किया है। मध्य काल में कुल ब्राह्मण लोग अमावस्या 

_. एवं पूर्णमासी के यज्ञ, आग्रयण इष्टि एवं चातुर्मास्थ यज्ञ करते थे। किन्तु आधुनिक काल में ऐसे भी यज्ञ नहीं होते 
"दिखाई पड़ते। सहस्रों ब्राह्मणों में एक अग्निहोत्री का मिलना भी कठिन ही है। ह 

। जो व्यक्ति पवित्र अग्ति प्रज्वलित करता था वह प्रातः एवं साथ नित्य श्रौतारिनि में अग्निहीत्र अर्थात्‌ घृत की 
आहतियाँ डालता था। प्रत्येक गहस्थ को प्रातः एवं सायं होम करना पड़ता था (मनु ४॥२५, याज्ञवल्क्य १९९, आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र १४॥१३॥२२ एवं १४।१४।१)। जो लोग श्रौत अग्नि नहीं जछाते थे, किन्तु होम करते थे, उनकी 
अग्नि को औपासन, आवसशथ्य, औपसद, बैवाहिक, स्मार्त या गुह्य या शालाग्नि कहा जाता था। कुछ लोगों के मत 
से गृह्माग्ति वैवाहिक अग्नि है और यह विवाह के दिन ही प्रज्वलित की जाती है। हमने पहले ही देख लिया है. कि जब 
वर विवाहोपरान्त अपने ग्राम को लौठता था तो विवाहार्नि भी उसके आगे-आगे ले जायी जाती थी। जिस पात्र में 
वैवाहिक अग्नि ले जायी जाती है उसे उख्ला कहते हैं (देखिए आपस्तम्बंगृह्मसूत्र ५।१४-१५) | आश्वलायनगृह्यसूत्र 
(१९१-३) के मत से “पाणिग्रहण के उपरान्त उसे या उसकी पत्नी या पुत्र या पुत्री या शिष्य को यृह्याग्ति की पूजा. _ 
करनी पड़ती है। इसकी पूजा (होम) छगातार होनी चाहिए।” हो सकता है कि किसी कारण वेवाहिक अग्नि बुझ जाय, 

* यथा पत्नी के मर जाने या असावधानी के कारण, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लौकिक अग्नि या पचन अग्ति (भोजन 
बनाने वाली अग्नि में) में प्रति दिन होम करना चाहिए। इस प्रकार अब तक हमने पाँच प्रकार की अग्नियों के नाम 
पढ़े, पथा--तीन श्रौत अग्नि (आहबनीय, ग।हँफ्त्य एवं दक्षिणाग्ति), औपासन या गुृह्माग्वि तथा छौकिक। एक अन्य 
अग्नि भी होती है, जिसे सभ्य (और यह है छठी अग्नि) कहते हैं। मन (३३१८५) की व्याख्या में मेघातिथि ने लिखा 

है कि सभ्य अग्नि वह है जो किसी धरनिक के प्रकोष्ठ में शीत हटाने एवं उष्णता लाने के लिए प्रज्वलित की जाती हैं। 
शतपथब्राह्मण के अनुवादक ने लिखा है कि सम्याग्नि क्षेत्रियों द्वारा प्रज्जछित की जाती थी। कात्यायनश्रौतसुत्र (४। 

९२०) के अनुसार सभ्य अग्नि भी गाहंपत्य की भाँति मच्यन से उत्पन्न की जाती थी। आपस्तम्बश्नौतसूत्र (४४७ ) 
ने लिखा है कि आहवनीय' अग्नि के पूर्व सभ्य अग्नि प्रज्वलित रखनी चाहिए। स्मृत्यर्थसार (पृ० १४) ने लिखा है कि 
गहस्थ को ६, ५, ४, ३, २ या १ अग्नि जलानी चाहिए, बिना अग्नि के उसे नहीं रहना चाहिए। जब कोई ज्रेता (आह- 

._ वतीय, माहंपत्य एवं दक्षिणाग्नि), औपासन, सभ्य एवं लौकिक (साधारण अग्नि) रखता है, उसे छः अग्तियों वाला 

. (घडरिति) कहा जांता-है; जिसके पास ज्ेता, औपासन एवं सभ्य अस्तियाँ रहती हैं, वह पल्चारिन कहलाता है, इसी 
व्यक्ति को पंक्तिपावन ब्राह्मण (जों भोजन के समय पंक्ति में बैठनेवालों को अपनी उपस्थिति से पवित्र करता था) 
“कहा जाता है (देखिए गौतम १५२९, आपस्तम्बधर्मसूत्र ७।१७।२२, वसिष्ठधमसूत्र ३३१९, मनु ३॥१८५, याश- 
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बल्क्य १२२१) । जो त्रेता एवं औपासन अग्नि रखता है उसे चतुरग्नि कहा जाता है। जो केवल जेता रखता है उसे 
ब्यग्नि कहा जाता है। जो केवल औपासने एवं लौकिक अग्नि रखता है उसे दृथग्नि कहा जाता है और जो केवल लौकिक 
अग्नि रखता है उसे एकार्लि कहा जाता है।' किसी व्यक्ति की शाखा के गृह्यसूत्र में वणित कृत्य औपासन में किये 
जाते थे, किन्तु स्मृतियों में वणित कृत्य छौकिक अग्नि में सम्पादित होते थे। किन्तु यदि किसी के पास लौकिक अंग्नि 


को छोड़कर कोई अन्य अग्नि न हो तो उसी अग्नि में सभी प्रकार के कृत्य किये जा सकते हैं। अग्नि-पुजा पर इतना जो... 
ध्यान दिया गया है वह है सूर्य के प्रति कृतज्ञता का प्रकाशन। अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं वे सूर्य तक पहुँचती 


हैं, सूर्य हमें वर्षा देता है जिससे अन्न मिंछता है और हम सबका पेट पलता है। यही है अग्नि-पूजा के पीछे वास्तविक 


रहस्य. (सनु ३॥७६८- शान्तिपर्व २६४।११, स्मृतिचन्द्रिका १, पू० १५५ एवं पराशरमाधथवीय १३१, पु 


१३०) | हे या कि 
 गुह्याग्नि रखने के काल के बारे में अन्य मत भी हैं। गौतम (५॥६), याज्वल्क्य (१॥९७), पारस्करगुह्मसूत्र 
(१२) एवं अन्य लोगों के मत से जब कोई कुटुम्ब से पृथक्‌ हो, तब भी गृह्याग्ति रखी जा सकती है। शांखायन- 


गुह्यसूत्र (११।२-५) ने सब मिलाकर चार विकल्प रखे हैं, जिनमें दो के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। शेष दो 


ये हैं--शिष्य गुरुकुल से चलते समय. जिस अग्नि में अन्तिम समिधा डालता है, उसमें से अग्नि लेकर घर आ सकता 
है। पिता की मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर छोटा भाई अग्नि प्रेज्बलित कर सकता है (हाँ, यदि अभी 
भी संयुक्त परिवार चल रहा हो और सम्पत्ति का बँटवारा न हुआ हो) | बौधायनगुद्यसूत्र (२६१७) के मत से वही 
गुह्यग्नि है जिसके हारा उपनयन संस्कार हुआ है, उपनयन से सर्मावर्तत तक होम केवल समिधा तथा व्याहुतियों के 


उच्चारण से होता है, समावर्तेन से विवाह तक व्यहतियों एवं घृत से होता है तथा विवाह से आगे पके हुएचावल या - 


जौ की आहुतियों से होता है। | 
: .. जिन देवताओं के.लिए प्रातः एवं सायं अग्निहोत्र किया जाता है, वे हैं अग्नि एवं प्रजापति। कुछ लोगों के मत 
से प्रातःकाल सूर्य अग्नि का स्थान ग्रहण करता है (देखिए, बौधायनगुछ्यसूत्र २७।२१, हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र १२६९, 


है _ भारद्ाजगुह्मसूत्र ३३३ एवं आपस्तस्बगृह्मयसूत्र ७२१)। 


: प्रातः एवं साय॑ पके हुए'मोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु उन्हीं अब्ों की हवि बनायी जाती है जो 
अग्नि को दिये जाने योग्य हों (आश्वकायनगुृह्यसूत्र २।१)। पका चावल या जौ ही बहुधा दिया जाता है (आप- 


स्तम्बगुह्यसूत्र ७१९) | गोभिलस्मृति (११३१ एवं ३३११४) के अनुसार ह॒विष्यों में प्रमुख हैं यव (जौ), फिर चावल ; 
. किन्तु माष, कोद्रव एवं गौर की कभी भी हवि नहीं बनाती चाहिए, चाहे और कुछ हो या न. हो। यव फिर चावल के 
अभाव में दही, दूध या इनके अभाव में यवागू (माँड) या जल देना चाहिए। आइ्वलायनगुह्मसूचर (१॥९॥६) की टीका 
में नारायण ने एक इलोक उद्धत करके अग्नि में छोड़ने के लिए दस प्रकार के ह॒विष्यों के नाम लिये हैं, यथा दूध,, दही, 


यवागू, घृत, पका चावल, छाँटा हुआ (भूसी निकाला हुआ ). चावल, सोम, मांस, तिल या तेल एवं जल (इस विषय में 
और देखिए मन्‌ ३।२५७ एरवँ आपस्तम्बधमंसूत्र २६।१५।१२-१४) । कुछ यज्ञों में मांस की आहुतियाँ दी जाती हैं 
किस्तु प्रातः एवं साय॑ के होम में इसका प्रयोग नहीं हो सकता (आश्वछायनगृह्यसूत्र १९।६) | एक सामान्य नियम यह 
है कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं लिया गया हो तो घेत की ही आहुति दी जानी चाहिए, और यदि किसी 


३३. गृहस्थस्तु षंडग्निः स्यात्य>वाग्निइ्वतुरम्तिक:। स्थाद्‌ हवित्ययस्तिरथकार्निर्नाग्तिहीन: कर्थ चना 


स्मत्यथसार, प्‌ू० १५४॥ 














हद. । :. धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


देवता का नाम न लिया गया हो तो प्रजापति को ही देवता समझना चाहिए। एक और नियम यह है कि तरल पदार्थ 
को स्व से तथा शुष्क हवि को दाहिने हाथ से देना चाहिए 
गोभिलगुह्मसूत्र (१११५-१९) ने कहा है--- यदि गृह्याग्नि बुझ जाय तो किसी वद्य के घर से या भर्जनपात्र 
(भाड़) से या उसके घर से जो यज्ञ करता है (चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या वैश्य हो) उसे लाना चाहिए या 
रण से (यह पवित्र तो होती है, किन्तु सम्पत्ति नहीं लाती) उत्पन्न करना चाहिए। जैसी कामना हो वैसा ही करना 
. चाहिए।” यही बांत शांखायनगृद्यसूत्र (ै१॥८), पारस्करणगृह्मसूत्र (१२), आपस्तम्बगृह्यसूत्र (११६-१७) में 
: भी पायी जाती है। यदि गह्माग्ति बुझ् जाय॑ तो पति एवं पत्नी को उस दिन प्रायश्चित्त रूप में उपवास करना चाहिए 
(आपस्तम्बगुह्मसूत्र ५५१९) । 
जिस अग्नि में आहुतियाँ छोड़ी जायँँ, उसमें सूखी लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उसे अच्छे प्रकार 
ध्महीन' हो जलते रहता चाहिए और लाल-लाल होकर उसे लौ फेंकते रहना चाहिए (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५२४१ एवं 
मुण्डकोपनिषद्‌ १२२) । आपस्तम्बधमसूत्र (१५॥१५१८-२१), मनु (४५३) एवं अन्य लोगों के मत से अपविन्र 
व्यक्ति को इस अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए, मुँह से फूंककर इसे जलाना भी नहीं चाहिए, अपनी खाट के नीचे भी 
. नहीं रखना चाहिए, इससे पैर भी नहीं सेकने चाहिए और न सोते समय अपने पैरों की ओर रखना चाहिए। गोभिल- 
स्मृति (११३५-१३६) का कहना है कि इसे हाथ से, सूप से या दर्वी (करछुल) से नहीं जलाना चाहिए, बल्कि पंखा 
से जलाना चाहिए। कुछ लोग अग्निको मूह से जछाते हैं, क्योंकि यह मूह से ही उत्पन्न की गयी थी (मनु ४॥५३) 
.. लौकिक अग्नि की भाँति इस अग्नि को मूँह से नहीं जलाना चाहिए (केवल श्रौत अग्नि मुँह से जलायी जा सकती है)।*' 
। नित्य का होम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे ढवारा करने से उतना फल नहीं प्राप्त होता, किन्तु यदि यह 
पुरोहित, पुत्र, गुर, भाई, भाञ्जा, दामाद करे तो इसे अपने द्वारा किया हुआ समझता चाहिए (दक्ष २२८-२९, अपराके, 
१२५ द्वारा उद्धुत)। आश्वलायनगुह्सूत्र (१९१) ने पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री या शिष्य को गृह्य।ग्नि 


के होम में सम्मिलित होने की आज्ञा दी है। यही बात शांखायनगुद्मसूत्र में भी पायी जाती है। स्पृत्यर्थसार (पूृ० 
३४) ने यह जोड़ा है कि पत्नी एवं पुत्री पर्युक्षण को छोड़कर होम के सारे कार्य कर सकती हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र ..- 


(६१५।१५-१६) एवं मनु (९३६-२७) के मत से पत्नी, अविवाहित पुत्री, विवाहित युवा पुत्री, कम पढ़ा-लिखा, मूर्ख 
व्यक्ति, रोगी तथा जिसका उपनयन न हुआ हो वह गृहस्थ के स्थान पर अग्निहोत्र नहीं कर सकते, यदि वे ऐसा करे तो 


'बैतथा गृहस्थ नरक में पड़ेंगे, अतः जो दुसरे के लिए अग्निदोत्र करना चाहे उसे श्रौत यज्ञों में दक्ष एवं वेदश्ञ होना चाहिए 


ये प्रतिबन्ध केवल श्रौत यज्ञों के लिए हैं, किन्तु नित्य होम के लिए पत्नी तथा वे लोग, जिन्हें आश्वकायनगृहचसूत्र ने 
छट दी है, समर्थ हैं, जब कि यज्ञ करनेवाला बीमार हो या बाहर गया हो। हरदत्त (आश्वलायनगृह्यसूत्र १९।१-२) 
ते लिखा है कि पति या पत्नी को गृद्याग्नि के समीप रहना चाहिए। लघु-आइवबलायन (१॥६९) के मत से गृह्याग्नि 
जलानेवाले को बिना अपनी पत्नी के ग्राम की सीमा नहीं छोड़ती चाहिए। क्योंकि जहाँ स्त्री रहती है' वहीं होम होता 


अ् 


३४. द्रव्वं जवेण होतव्यं पाणिता कठिन हवि:। स्मृत्यर्थेसार, पृ० ३५। ओषध्यः सक्तवः पुष्प काष्ठ सूले फल 

...  तृणम्‌॥ एतद्धस्तेन होतव्यं नान्यात्कचिदचोदनात्‌॥ बौधायनगूह्य शेषसूत्र १३३८॥ 

-.... ३५. पुरुषसुक्त (ऋग्वेद १०१९०११३) का कहना है 'सुलादिद्दश्वाग्तिइ्च प्राणाद्ायुरजायत।” गुह्मसंग्रह- 
 परिश्षिष्ठ (१५७०) में आया है कि जलाना मुख से होना चाहिए मुखेनोपधमेदग्नि मुखाद्ययेघोउध्यजायत', न कि वस्त्र- 
: खण्ड, हाथ या सूप से। देखिए इस विषय में कई विधियों को हरदत्त में (आपस्तम्बधरंसूत्र शष्पश्णा२०) ॥ 








नित्यकर्म . . ३७७ 


है। ब्राह्मण किसी पुरोहित को नियुक्त कर अपनी पत्नी की अध्यक्षता में गृह्याग्ति छोड़कर व्यापार के लिए बाहर जा 
सकता है, किन्तु बिना किसी कारण उसे बाहर बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहिए। जब पति-पत्नी बाहर गये हों तो 
पुरोहित को गृहस्थ के स्थान पर होम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनके अभाव में ऐसा होम निष्फल एवं निरर्थक 


होता है (गोभिलस्मृति ३३११) । जब गृहस्थ की अपनी जाति वाली कई पत्नियाँ हों तथा अन्य जाति वाली पत्तियाँ भी - 


हों तो धामिक कृत्य किसके साथ हो ? इस विषय में पहले ही लिखा जा चुका है (विष्णुधर्मसूत्र २६।१-४७, देखिए 
अध्याय ९) । पत्नी की मृत्यु पर श्रौत अग्नियों का परित्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत व्यक्ति को जीवन भर घार्मिकता 


के रूप में अग्निहोत्र करते जाना चाहिए; गोभिलूस्मृति (३॥९) ते तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके छिए 


दूसरी सवर्ण या असवर्ण नारी से सम्बन्ध करं लेना चाहिए। राम ने सीता-परित्याग के उपरान्त सोने की सीता- 


प्रतिमा के साथ यज्ञादि किये थे। किन्तु सत्याषाढ द्वारा अपने औ्ैत सूत्र में वणित नियम के अनुसार अपराक ने उपर्युक्त. 


छूट की भत्सेना की है। सत्याषाढ का तियम है-- यजमान, पत्नी, पत्र, सम्यक्‌ स्थान एवं काछ, अग्नि, देवता तथा 
धामिक क्त्य एवं वचनों का कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता (३।१)।” सत्याषाढ का तक यह है कि घृत की ओर 
निहारने, चावछ को बिना भूसी का करने आदि में वास्तविक पत्नी का कार्य पत्नी के श्रुभाव में उसकी प्रतिमा, 
कुश-प्रतिमा आदि नहीं कर सकतीं। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका के कथन से प्रकट होता है कि अन्य स्मृतियों ने सत्याषाढ 
. की बात दूसरे अर्थ में ली है--- सत्याषाढ ने पत्नी के प्रतिनिधि को किसी मानव के रूप में अवश्य स्वीकार नहीं किया 
है, किन्तु उन्होंने सोने या कुश की प्रतिमा का विरोध नहीं किया है। वृद्ध्दारीत (९।२।४) ने लिखा है कि यदि 
पत्नी मर जाय तो अग्निहोत्र तथा पंचयज्ञ पत्नी की प्रतिमा के साथ सम्पादित किये जा सकते हैं। यदि पत्नी मर जाय, 
वह स्वयं बाहर चला जाय' या पतित हो जाय' तो उसका पुत्र अग्निहोत्र कर सकता है (अन्रि १०८) । ऐतरेयब्राह्मण 
(३२।८) के अनुसार विधुर वा अपत्नीक को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, क्योंकि वेद यज्ञ करने की आज्ञा देता है। 
.. याज्ञवल्वच (३।२३४, २३९) तथा विष्णुधर्मसूत्र (१७।२८ एवं ५४१४) के मत से यदि समर्थ व्यक्ति वैदिक, 


. श्रौतृ एवं स्मार्त अग्नि प्रज्वलित न करे (यज्ञ न करे) तो वह उपपातक का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (३३१) .. 


के अनुसार जो बेद का अध्ययन या अध्यापन नहीं करता या जो पवित्र अग्नियों को प्रज्वलितः नहीं रखता वह शूद्र के 


समान होता है। यही बात गार्ग्य ने कही है--- यदि विवाहोपरान्त ह्विज समर्थ रहने पर भी बिना अग्ति के एक क्षण भी 


. रहता है, तो वह ब्रात्य एवं पतित हो जाता है। मृण्डकोपनिषद्‌ (१२३) ने घोषित किया है कि जो दर्श-पूर्णमास' 
एवं अन्य यज्ञ तथा वैश्वदेव नहीं करता उसके सातों लोक नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में और देखिए. तैत्तिरीय' 
. संहिता (१५॥२॥१) एवं काठकसूत्र (९२) 


जप 


. याज्रवल्क्य (१९९) आदि ने जप (गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप) को सन्ध्या-पूुजन का एक भाग 
माना है। इस ओर अध्याय ७ में संकेत किया जा चुका है। याशवल्क्य (१९९) ने प्रातः होम के उपरात्त सूर्य के 


लिए सम्बोधित मन्त्रों के जप की तथा (११०१) मध्याह्व स्तान के उपरान्त दार्शनिक उक्तियों (यथा उपनिषदों की . 


वाणी--गौतम १९।१२ एवं वसिष्ठधर्मसूत्र २२९) के जप की बात कही है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२८।१०-१५) ने 

विशेषत: ऋग्वेद की ऋचाओं के मौन पाठ से पवित्र होने की बात कही है। कुछ विशिष्ट मन्त्र: ये हैं--अघमषंण 

(ऋग्वेद १०१९०।१-३ ), पावमानी (ऋग्वेद ९), शतरुद्रिय (तैत्तिरीय संहिता ४॥५।१-११), त्रिसुपर्ण (तैत्तिरीया- 

रण्यक, १०४८-५०) आदि। मन्‌ (२।८७), वसिष्ठ (२६११), शंखस्मृति (१२२८), विष्णुधर्मसूत्र (५५। 

२१) का कहना है कि यदि ब्राह्मण और कुछ न करे किन्तु जप अवश्य करे तो वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। 
डंट | 


























३७८ द धर्मशास्त्र का इतिहास 


गोभिलस्मृति (२१७) के मत से वेद का मंन्त्रोच्चारण आरम्भ से जितना हो सके चुपचाप करना चाहिए। तपंण 
' के पूर्व या प्रायः होम के उपरान्त या वैश्वदेव. के अन्त में जप होना चाहिए और इसी को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं (गोभिल- 
स्मृति २२८-२९)॥ विष्णुधर्मसूत्र (६४॥३६-३९) के मत से जप में वैदिक मन्त्र, विशेषतः गायत्री एवं पुरुषसूक्त 
कहे जांते हैं, क्योंकि वे सर्वोत्तम मन्त्र हैं। 

._ जप तीन प्रकार का होता है; वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांशु (अस्पष्ट अर्थात्‌ न सुनाई देने योग्य) , 
एवं मासस (मन में कहना), जिनमें अन्तिम सर्वोत्तम, दूसरा मध्यम तथा प्रथम तृतीय श्रेणी का माना जाता है. (देखिए... 
मनु २८५८-वसिष्ठ २६९, शंख १२२९) | जप से पाप कट जाता है (गौतम १९११) । जप कृश के आसन 
पर बैठकर किया जाता है। घर, नदी के तट, गोशालां, अग्नि-प्रकोष्ठ, तीर्थ, देंव-प्रतिमा के सामने जप करना चाहिए; 
इनमें एक के बाद दूसरा उत्तम माना जाता है और क्रम से आगे बढ़ने पर देव-प्रतिमा के समक्ष का जप सर्वोत्तम माना 
जाता है। जप करते समय बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मच्ारी तथा पवित्र अग्नि प्रज्वलित करने वाले गृहस्थ को गायत्री 
मन्त्र १०८ बार कहना चाहिए, किन्तु वानप्रस्थ तथा यति को १००० बार से अधिक कहना चाहिए (मनु २१०)। 

मध्य काल में ज्लब वेदाध्ययंन अवनति के मार्ग पर था और पुराणों को अधिक महत्ता दी जाने लगी थी तो 
निबन्धों ने घोषित किया कि जो सम्पूर्ण बेद जानते हों, उन्हें प्रति दिन जितना सम्भव हो सके वेद का पाठ करना चाहिए, 
जिन्होंने वेद का अल्प अंश पढ़ा हो, उन्हें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०९०) का जप करना चाहिए और जो ब्राह्मण केवल. 
गायत्री जानता है उसे पुराणों की उक्तियों का जप करना चाहिए (गृहस्थरत्नाकर, पृ० २४९)। वृद्धहारीत . 
(६।३३,४५, १६३, २१३) के मत से ६ अक्षरों (ओं नमो विष्णवे), का ८ अक्षरों (ओं नमो वासुदेवाय ) या १२ अक्षरों 
(ओं नमो भगवते वसुदेव[य) का जप १००८ बार या १०८ बार करना चाहिए। मन्त्र की संख्या गिनना कई ढंग 
से प्रचलित है, अँगूलियों द्वारा (अँगूठे को छोड़कर ), पुथिवी या भीत पर रेखाएँ खींचकर या माला की भणियाँ गिन 

;र। बिना संख्या जाने जप करना निष्फल माना जाता है। शंखस्मृति (१२) के अनुसार माला की मणियाँ सोने 
की, बहुमूल्य पत्थरों की, मोतियों की, स्फटिक की, रुद्राक्ष की, पद्माक्ष (कमल के बीज) की या पुत्रजीबक की होनी 
चाहिए। संख्या का गिनना कुशमूल की गाँठों से या बायें हाथ की. अँगुलियों को झुकूकर भी सम्भव है। माला 





में १०८ (सर्वोत्तम) या ५४ (मध्यम) या २७ (कम-से-कम) मणियाँ हो सकती हैं। कालिदास (रघुवंश ११६६) हज 


ते लिखा है कि परशुराम के दाहिने कान पर अक्षबीज की माला थी। बाण (कादम्बरी) ने रुद्राक्ष की चर्चा की है। 
माला-सम्बन्धी अन्य बातों की जानकारी के लिए देखिए स्मृतिचन्द्रिकां १, पृ० १५२-१०३, पराशरमाथवीय ११, 
पृ० ३०८-३११, मदनपारिजात, पु० ८०, आक्िकप्रकाश, पृ० ३२६-३२८) 


मगलमय एव अमगरू पदाथ या व्यक्ति 


। होम एवं जप के उपरान्त कुछ काल तक मंगलूमय' पदार्थों को देखना या उन पर ध्यान देना चाहिए; और 
वे पदार्थ हैं--गुरुजनों का दर्शन, दर्पण या घृत में मुख-दर्शन, केश-सँवा रना, आँख में अंजन लगाना या दूर्वा-स्प्श (गृहस्थ- 
रत्नाकर, प०१८३ तथां मनु ४॥१५२) | नारद (प्रकीर्णक ५४।५५) के मत से आठ प्रकार के मंगलमय पदार्थ: 
 है--ब्राह्मण, गाय, अग्ति, सोना, घृत, सूये, जल एवं राजा। इन्हें देखने पर झुकना चाहिए या इनकी प्रदक्षिणा करनी _ 
चाहिए; क्योंकि इससे आयु बढ़ती है। इस विषय में और देखिए. वामनपुराण (१४३५-३७), मंत्स्यपुराणः (२४३), 
: विष्णुषमंसूत्र (२३५८), आदिपर्व (२९३४), द्रोणपर्व (१२७।१४), झान्तिपर्व (४०७), अनुशासनपर्व (१२६ 
१८ एवं १३१॥८)। विष्णुवर्मयूत्र (६३॥२६) के मत से ब्राह्मण, वेश्या, जलपूर्ण घड़ा, दर्पण, ध्वजा, छाता, प्रासादं, 
पंखा, चेँवर आदि पंदार्थों को देखकर यात्रा आरम्भ करनी चाहिए। यदि प्रस्थान करते समय शराबी, पागल, छँगड़े 








तर्पण द ३७९. 
ऐसे व्यक्ति को जो वमन एवं कई बार मर-त्याग कर चुका हो, पूर्ण मुष्डित सिर वाले, गन्दे वस्त्र वाले, जटिल 
साधु, बौते, संन्यासी या नारंगी वस्त्र धारण करने वाले को देख ले तो घर में लौट आकर पुनः प्रस्थान करना चाहिए। 

8 शौच, दल्तधावन, स्नान, सन्ध्या, होम एवं जप के कृत्य दिन के आठ भागों के प्रथम भाग में सम्पादित हो 
जाते हैं। दिन के दूसरे भाग में ब्राह्मण गृहस्थ को वेद-पाठ दोहराना, समिधा, पुष्प, कुश आदि एकत्र करना पड़ता 
था (दक्ष २३३२, ३५, याज्ञवत्क्य १९९) । इस विषय में उपनयन के अध्याय में चर्चा हो चुकी है। दिन के तीसरे 
भाग में गृहस्थ को वैसा कार्य करना पड़ता था जिसके द्वारा वह अपने आश्रितों की जीविका चलछा' सके (दक्ष २।३५)। 
इस विषय में ब्राह्मणों के जीवन पर प्रकाश बहुते पहले डाला जा चुका है. (अध्याय ३) । गौतम (९६३ ), याज्ञवल्क्य 
(११००), मनु (४३३), विष्ण (६३११) आदि के अनुसार ब्राह्मण गृहस्थ को राजा या धनिक के पास अपनी, अपने 
कुल की जीविक। के लिए जाना चाहिए। जो जितने ही बड़े कुछ का या जितने ही अधिक छोगों का प्रतिपालन कर 
सके वही उत्तम है. तथा जीवित है, जो केवल अपना ही पेट पाछता है, वह जीता हुआ मरा-सा है (दक्ष २।४०) 

दिन के चतुर्थ भाग (मध्याह्न के पूर्व) में तर्पण के साथ मध्याह्न स्तान किया जाता था और मध्याह्ल सन्ध्या, 
देवपुजा आदि की व्यवस्था थी (दक्ष २।४३ एवं याज्ञवत्क्थ ११००) । किन्तु कुछ लोग केवल एक ही बार स्नान 
करते हैं, अतः उपयुक्त सन्ध्या आदि केवल उनके लिए है जो मध्याह्ल स्नान करते हैं। मध्याह्न के पूर्व के स्नान के 
साथ देव, ऋषि एवं पितृ-तर्पण, देवपृजा एवं पंचयज्ञ किये जाते हैं। अब हम इन्हीं का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
करेंगे। 


तपण 


मन्‌ (२।१७६) के मते से प्रति दिन देवों , ऋषियों एवं पितरों को तर्पण करना चाहिए, अर्थात्‌ जरू देकर 
उन्हें परितुष्ट करना चाहिए। यह तर्पण देवताओं के लिए दाहिने हाथ के उस भाग से, जिसे देवतीर्थ कहते हैं, देना पक 
चाहिए तथा पितरों को उसी प्रकार पितृतीर्थ से। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा का रहता है वह उसी के गृह्यसूत्र के... 
अनुसार तर्पण करता है। विभिन्न गृह्मसूत्रों में विभिन्न बातें लिखी हुई हैं। यहाँ हम आइ्वलायनगृह्मसूत्र (इ॥४१-५) |... 
: के वर्णन का उल्लेख करेंगे। देवतर्पण में निम्नोक्त देवताओं के नाम जाते हैंऔर तृप्पतु', तृप्येताम्‌' या तुप्यन्तु का. | 
उच्चारण एक देवता, दो देवताओं तथा दो से अधिक देवताओं के लिए तर्पण किया जाता हैऔरःं प्रत्येक को जल दिया. ० 
जाता है (प्रजापतिस्तृप्यतु, ब्रह्मा तृप्पतु, ....्वापृथिव्यौ तृप्येताम्‌ आदि) । देवता ३१ हैं, यथा प्रजापति, ब्रह्मा, 
बेद, देव, ऋषि, सभी छन्‍्द, ओंकार, वषद्कार, व्याहृतियाँ, गायत्री, यज्ञ, स्वर्ग और पृथिवी, अन्तरिक्ष, दिन एवं रातें, 
'सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नवियाँ, पर्वत, खेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अंप्सराएँ, साँप, पक्षी, गायें, साध्य, विप्र, यक्ष, 
रक्षस, भूत (प्राणी)। आधुनिक काल में खेत, जड़ी-बूटियाँ, वृक्ष, गन्धर्व एवं अप्सराओं को एक सामासिक पद में 
रखा जाता है और उन्हें एक ही देवता माना जाता है, तथा भूतों के उपरान्त एवमन्तानि तृप्यन्तु नामक एक जन्य 
देवगण जोड़ दिया जाता है। हरदत्त (आश्वलायनगृह्यसूत्र ३३२) ने कुछ लोगों के मत से एवमन्तानि को एक पृथक्‌ 
मन्त्र घोषित किया है किन्तु अपने मत के अनुसार एवमन्तानि' को “पीछे वाले देवता” के अर्थ में प्रयुक्त किया है 
और देवताओं की गणता रक्षांसिः तक समाप्त कर दी है। हरदत्त ने यह भी लिखा है कि इन देवताओं को तर्पण 
प्राजापत्य तीथ से दिया जाता है। 
तर्पण करने योग्य ऋषियों को दो भागों या दलों में बाँटा गया है। प्रथम दल में १९ ऋषि हैं, जिनके तर्पण में 
यज्ञोपवीत निवीत ढंग से धारण किया जाता है। ये बारह ऋषि हैं--सौ ऋचाओं के ऋषि, मध्यम ऋषि ( ऋग्वेद के दूसरे 
मण्डल से नवें मण्डल तक के ऋषि ), गृत्समद, विद्ववासित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ, पावमानी स्तर 








बट, कम ... धर्मक्षास्त्र का इतिहास 


के, छोटे मन्‍्चरों के ऋषि, बड़े सस्त्रों के ऋषि। इनके तर्पण का सूत्र है--शतचिनस्तृप्यन्तु, मध्यमास्तृप्यन्तु, गृत्समदस्तु- 
प्यतु ...आ दि। गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरदाज, वसिष्ठ क्रम से दूसरे से लेकर सातवें मण्डल के ऋषि 
हैं। कण्व गोत्र के प्रगाथों का सम्बन्ध आठवें मण्डल के आरम्भिक मन्‍्त्रों से है तथा आठवें मण्डल का शेष भाग अन्य 
कण्व गोत्र वालों का माना जाता है। लवें मण्डल की ऋचाएँ 'पावमान्य:” कही जाती हैं। शत्चितः” का संकेत 
प्रथम मण्डल के ऋषियों से है। इसी प्रकार ' क्षुद्रसृकता:” (छोटे मन्‍्त्रों के ऋषि) एवं महासुक्ता:” (बड़े मन्त्रों के 


.. ऋषि) दसवें मण्डल के ऋषि हैं। ऋषियों को दाहिने हाथ के देव-तीर्थ से तर्पण किया जाता है।. दूसरे दल के ऋषियों 


... का तर्पण यज्ञोपवीत को प्राचीनावीत ढंग से (दाहिने कंधे से वाम भाग में लटकता हुआ) करके किया जांता है। दूसरे 


_ दल में दो उपदल हैं। प्रथम उपदल में तुप्येन्तु” एवं “तृप्यतु” क्रियाएँ आयी हैं और ऋषि हैं-- सुमन्तु-जैमिनि 
वैशम्पायन-पैल-सूच-भाष्य-भारत-महाभा रत-पर्माचार्यास्तृप्यन्तु“**;_ “जानन्ति-बाह॒वि-गार्ग्य-गौतम-शाकल्य-बा अव्य- 
_ भाण्डव्य-माण्डकेयास्तृप्यन्तु”; गार्गी--वाचक्नवी तृप्यतु, वडबा--प्रातिथेयी तृप्यतु, सुलभा--मेत्रेयी तुप्यतु। 
इन ऋषियों में चार वे हैं जो महाभारत में व्यास के शिष्य रूप में उल्लिखित हैं (सभापवे ४११, शान्तिपर्वे 
३२८।२६-२७) । उपर्युक्त पाँच वाक्यों में तीन तारियाँ भी ऋषिरूप में वणित हैं, यथा--गार्गी, वडवा एवं सुलभा। 
.. दूसरे उपदल में १७ ऋषि हैं, और १८वें ऋषि के. रूप में सभी आचार्य आ जाते हैं, यथा--कहोड़, कौषीतक, महा- 
-कौषीतक, पैंग्य, महापैंग्य, सुयज्ञ, शांखायन, ऐतरेय, महैतरेय, शाकछ, बाष्कल, सुजातवक्त्र, औदवाहि, महौदवाहि, 
सौजामि, शौनक, आश्वछायन, और १८वें हैं ये चान्ये आचार्यास्ते सर्वे तृप्यन्तु।” ये सभी ऋषि ऋग्वेद, ऋग्वेद 
के ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं अन्य सम्बन्धित ग्रन्थों (शौनक द्वारा प्रणीत प्रातिशाख्य, सूत्र आदि) से सम्बन्धित हैं। 
आइवलायन ने स्वयं अपना नाम ऋषियों में रखा है। शौनक ऋषि आदइवलायन के आचायें थे। 
आश्वलायनगह्मसूत्र (१३४५) ने पितृतर्पण के विषय' में अति सूक्ष्म ढंग से लिखा है---'प्रत्येक पीढ़ी के पितरों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ जल देकर वह अपने घर लौठता है और जो कुछ वह देता है वह ब्रह्मययज्ञ का शुल्क हो जाता है 
(तपंण तो ब्रह्मयज्ञ का ही एक अंश है) । आधुनिक काल में निम्नांकित ढंग अपनाया जाता है। प्रत्येक को (माता, 
मातामही एवं प्रमातामही के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को छोड़कर) तीन बार पितृ-तीर्थ से जल दिया जाता है और 
वैसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है (यथा पिता के लिए----/अस्मत्पितरम्‌ अमुक- 
'शर्माणम्‌ अमुकगोत्र वसुरूपं स्वधा तमस्तर्पयामि )। क्रम से इन पितरों को जल दिया जाता है--पिता, पितामह, 
प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना (नांना के साथ मातामहं से संयुक्‍तः सपत्तीकम्‌), परनाना, 
- परनाना के पिता (उनकी पत्लियों के साथ), अपनी पत्नी, अपना पुत्र या अपने पुत्र (यदि कई मर चुके हों) एवं उनकी 
- पत्लियाँ (यदि मर चुकी हों), पुत्री (दामाद के साथ, यदि दोनों की मृत्यु हो गयी हो), चाचा (मृत चाची के साथ), 
मामा (मृत मामी के साथ ), बहिन (मृत बहनोई के साथ ), श्वशुर (मृत सास एवं मृत सालों के साथ ), गुरु (गायत्री 
_ एवं बेद के आचार्य के छूप में पितातुल्य) एवं शिष्य । स्त्री पितरों के नामों के साथ दा' जुड़ा रहता है। पितामहों एवं 
पितामहियों. को रुद्ररूपा' तथा प्रपितामहों एवं प्रपितामहियों को आदित्यरूपा' कहा जाता है। मांता के तीन पितरों 
को उन्तकी पत्तियों के साथ क्रम से वसुरूप', रुद्ररूप' एवं आदित्यरूप' कहते हैं। उपर्यक्त पितरों के अतिरिक्त अन्य 
- पुरुषों एवं नारियों को वसुरूप' कहा जाता है। 


३६. शान्तिपव (३५०१११-१२) से पता चलता है कि सुमन्‍्तु, जेसिनि, वेशम्पायत एवं पेल; ये लोग शुक्र 
(व्यास-पुत्र एवं व्यास के शिष्य) के साथ ये। 
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बहुत-से गृह्यसृत्रों में बहुत-से मतभेद पाये जाते हैं। केवल थोड़े से विभेद उपस्थित किये जा रहे हैं। प्रत्येक 


सूत्र में तर्पण के देवता विभिन्न हैं। बहुत-से सुत्रों में 'स्वधा नमः- आंता ही नहीं। कुछ सूत्रों के मत से सम्बन्धियों 


के गोत्रों के नाम प्रतिदिन के तपंण में नहीं छिये जाने चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२॥५) में तर्पण के विषय का सबसे 


. अधिक विस्तार पाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक देवता , ऋषि एवं पितृगणों के पूर्व ओम शब्द आता है। इसने 


बहुत-से अन्य देवताओं के भी नाम गिनाये हैं और एक ही देवता के कई नाम दिये हैं (यथा--विनायक, वक्रतुण्ड 
हस्तिमुख, एकदन्त, यम, यमराज, धर्म, धर्मराज, काछ, नील, वेवस्वत आदि) | इसने ऋषियों की श्रेणी में बहुत-से' 
सूत्रकारों को भी रख दिया है, यथा कण्व, बौधायन, आपस्तम्ब, संत्याषाढ तथा याज्ञवल्क्य एवं व्यास । हिरण्यकेशि- 
गुह्यसूत्र (२१९॥२०), बौधायनगुृह्यसूत्र (३९) एवं भारद्वाजगुह्यसूत्र (३३९-११) में देवताओं एवं विशेषतः 
ऋषियों के बहुत से नाम आये हैं। | । 


यदि किसी व्यक्ति को लम्बा तपंण करने का समय न हो तो धर्मसिन्धु एवं अन्य निबन्धों ने एक सूक्ष्म विधि 
बतलायी है; “व्यक्ति दो इलोक कहकर तीन बार जल प्रदान करे।” इन इलोकों में देवों, ऋषियों एवं पितरों, मानवों . 


तथा ब्रह्मा से लेकर तृण तक के तपेण की बात है। 

पारस्करगुह्यसूत्र से संलग्त कात्यायन के स्नानसूत्र (तृतीय कण्डिका) में तपेण का वर्णन है। बौधायन के 
समान यह भी प्रत्येक देवता के साथ ओम्‌' लगाने की बात कहता है और इसमें तृप्यताम्‌ या तृप्यन्ताम्‌ (बहुवचन ) 
क्रिया का उल्लेख है। इसमें देवता केवल २८ हैं और आश्वलायन की सूची से कुछ भिन्न हैं। ऋषियों में केवल सनक, 
सनन्‍दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढ एवं पञचशिख (कपिल, आसुरि एवं पंचशिख को सांख्यकारिका ने सांख्य- 
दर्शन के प्रवतेंक माना है और वे गूरु एवं शिष्य की परम्परा में आते हैं) के नाम आये हैं। ऋषितर्पण के उपरान्त गृहस्थ 


_ को जल में तिल मिलाकर एवं यज्ञोपवीत को दायें कंधे के ऊपर से बायें कंधे के नीचे लटकाकर कव्यवाड्‌ अनल (अग्नि), 
सोम, यम, अर्थमा, अम्निष्वात्तों, सोमपों एवं बहिषदों को' जल देना चाहिए। पानी में तिछ मिलाकर उपर्यूकत लोगों 


को तीन तीन अंजलि जल दिया जाता है। ऐसा तप॑ण पिता के रहते भी किया जाना चाहिए। किन्तु तर्पेण का शेषां 


_(पितृतर्पण) केवल अपितृक को ही करना चाहिए। गोभिलस्मृति (२।१८-२०) एवं मत्स्यपुराण (१०२१४-२१) 
ते बहुत कुछ स्तान-सूत्र की ही भाँति व्यवस्था दी है। आइवलायन तथा अन्य लोगों के मत से तर्पण दायें हाथ से होता 


है, किन्तु कात्यायन एवं कुछ अन्य लोगों के मतानुसार दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। स्मृतिचन्द्रिका (१, 


पुृ० १९१) ने मतभेद उपस्थित होने पर गृह्मसूत्र के नियम' मानने के लिए प्रेरित किया है। कारष्णाजिनि के अनुसार 
श्राद्ध एवं विवाह में केवल दाहिने हाथ का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु तर्पण में दोनों हाथों का। देवताओं को एक-. 


एक अज्जलि जल, दो-दो सनक एवं अन्य ऋषियों को तथा तीन-तीन अंजलि प्रत्येक पितर को देवा चाहिए। भीगे 
वस्त्रों के साथ जल में खड़े होकर तर्पण धारा में हीं किया जाता है, किन्तु शुष्क वस्त्र धारण कर लेने पर सोने; चाँदी, 
ताँबे या काँसे के पात्र में जल गिराना चाहिए, किन्तु मिट्टी के पात्र में तर्पण का जल कभी न गिराना चाहिए। यदि 
उपर्युक्त पात्र न हों तो कुश पर जल गिराना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० १९२)। इस विषय में कई -मत है 


(देखिए गृहस्थरत्नाकर, पृु० २६३-२६४) । आजकल आह्िक तर्पण बहुत कम किया जाता है, केवल थोड़े से कट्टर । 
: ब्राह्मण, व्याकरणन्न तथा शास्त्रज्ञ प्रति दिन तपंण करते हुए देखे जाते हैं। सामान्यतः आजकल श्रावण मास में. 


एक दिन ब्रह्मयज्ञ के एक अंश के रूप में अधिकांश ब्राह्मण तर्पण करते हैं। 
मास के क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी को यदि मंगल वार आता हो तो यम को विशिष्ट तर्पण किया जाता है (स्मृति 


_ चन्द्रिका १, पृ० १९७-१९८, मदनपारिजात, पृ० २९६, पराशरमाघवीय, ११, पृ० ३६१)। दक्ष (२।५२-५५) 


के मत से उपर्युक्त दिन को यम॑-तर्पण यमुना में होता था और बहुत-से नामों से यम का आह्वान किया जाता था 





है मर अर री 





बटर सम .._ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(देखिए मत्स्यपुराण २१३।२-८) | तैत्तिरीय संहिता (६।५) में यम के सम्मान में प्रति मास बलि देने की बात पायी 

जाती है। माघ मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी को भीष्म के सम्मान में भी तर्पण होता था (स्मृतिचन्द्रिका १ पृ० १९८) । 

गोभिलुस्मृति (२३२२-३३) ने लिखा है कि संसार में सभी प्रकार के जीव (स्थावर एवं चर) ब्राह्मण से जल 

की अपेक्षा रखते हैं, अतः उसके द्वारा इनकों तर्पण किया जानता चाहिए, यदि वह तर्पण नहीं करता है तो महान 
पाप का भागी है, यदि वह-तपंण करता है तो इस प्रकार वह संसार की रक्षा करता है। 

: कुछ लोगों के मत से तपंण प्रातः स्नान के उपरान्त किया जाना चाहिए; कुछ छोगों ने लिखा है कि इसे 


प्रति दिन दो बार करना चाहिए, किन्तु कुछ छोगों ने केवल एक बार करने की व्यवस्था दी है। आइवलायनगृह्- 


सूत्र ने स्वाध्याय (या ब्रह्मययज्ञ) के तुरत उपरान्त ही तर्पण का समय रखा है, जिससे पता चलता है कि. तर्पण 
स्वाध्याय' का मानो एक अंग था। गोभिलस्मृति (२२९) का कहना है कि ब्रह्मययज्ञ (जिसमें बैदिक मन्त्र का जप किया 
जाता है) तर्पण के पूर्व या प्रात: होम के उपरान्त या वेश्वदेव के अन्त में किया जाना चाहिए, और विशेष कारण 
को छोड़कर किसी अन्य समय में इसका सम्पादन वर्जित है। 
आह्िकप्रकाश ( पृ० ३३६-६७७) ने कात्यायन, शंख, बौधायन, विष्णुपुराण, योग-याज्ञवल्क्य, आश्वछायन 
एवं गोभिलूगृह्य के अनुसार तर्पण का सारांश उपस्थित किया है। 











अध्याय १ट 
 पञ्च महायज्ञ 


वैदिक काल से ही पञ्च महायज्ञों के सम्पादत की व्यवस्था पायी जाती है। शतपथब्राह्मण (११५६१) का... 


कथन है-- किवल पाँच ही महायज्ञ हैं, वे महान्‌ सत्र हैं और वे हैं भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, वेवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ ।* 


तैत्तिरीयारण्यक (१११०) में आया है-- वास्तव में, ये पठच महायज्ञ अजस्र रूप से बढ़ते जा रहे हैं और ये हैं देवयज्ञ, . द 


पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। जब अग्नि में आहुति दी जाती है, भले ही वह मात्र समिधा हो, तो यह देव- 
यज्ञ है; जब पितरों को स्वधा (या श्राद्ध) दी जाती है, चाहे वह जल ही क्यों न हो, तो वह पितृयज्ञ हैं; जब जीवों को 
बलि (भोजन का ग्रास या पिण्ड) दी. जाती है तो वह भूतयज्ञ कहलाता है; जब बाह्यणों (या अतिथियों) को भोजन 
दिया जाता है तो उसे भनुष्ययज्ञ कहते हैं और जब स्वाध्याय किया जाता है, चाहे एक ही ऋचा हो या यजुवेंद या साम॑- 
वेद का एक ही सुक्‍त' हो, तो वह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। 


आशवलायनगद्यसूत्र (३१।१-४) ने भी पञ्च महायज्ञों की चर्चा की है, तैत्तिरीयारण्यक की भाँति ही उनकी. 


परिभाषा दी है और कहा है कि उन्हें प्रति दिन करना चाहिए। आश्वलायनगुह्यसूत्र (३३१२) की व्याख्या में नारायण 
एवं पराशरमाघवीय (१।१, पृ० ११) ने लिखा है कि पथ्च महायज्ञों का आधार तैत्तिरीयारण्यक में ही पाया जाता है। 


... यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (१४॥१२।१३-१५ एवं १४१३१) ने भी कही है।' गौतम: (५८ एवं ८१७), बौधा- 
यनधर्मसूत्र (२६। १-८), गोभिलस्मृति (२१६) तथा अन्य स्मृतियों ने भी पत्न्च महायज्ञों का वर्णन किया है। गौतम _ 


(८।७) ने तो इन महायज्ञों को संस्कारों के अन्तर्गत गिना है। 


पथ्मव महायज्ञों की महत्ता 


पञ्च महायज्ञों एवं श्रौत यज्ञों में दो प्रकार के अन्तर हैं। पथ्च मंहायज्ञों में गहस्थ को किसी' व्यावसायिक 
पुरोहित की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु श्रौत यज्ञों में पुरोहित मुख्य है और गृहस्थ का स्थान केवल, गौण रूप 


रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि पञ्च महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है विधाता, प्राचीन ऋषियों, पितरों, जीबों एवं .. 


१. पथञ्चव सहायज्ञा:। तान्‍्येव महासत्ञाणि भूतयज्ञों सनुष्ययज्ञ पित॒यज्ञों देवयज्ञों ब्रह्ममज्ञ इति। शतपथ 
ब्राह्मण ११४५।६॥७। याज्षवल्क्य (१११०१) की ठीका में विव्वरूप ने भी इसे उद्धत किया है। 


२. अथातः पठच यज्ञा:। देवयज्ञों भूतयज्ञः पितृयज्ञों ब्रह्मयज्ञों मनुष्ययज्ञ इति॥ आइव० गु० ३३११-२३; | 


पंज्चयज्ञानां हि तेत्तिरीयारण्यकं मूल पञच वा एते महायज्ञा इत्यादि। 
। ३० अथ ब्राह्मणोक्ता विधयः। तेषां महायज्ञा महासन्नाणि च संस्तुतिः। अहरहभुतबलिसंनुष्येभ्यो यथाशक्ति 
_दानम्‌। देवेभ्य: स्वाह्कार आ काष्ठात्‌ पितृभ्यः स्वधाकार ओदपात्रादृषिभ्यः स्वाध्याय इति॥ आप० धघ० सु० 
(१४४१२११३-१ एवं १४१३१) ॥ 


पलट 


गह8वपेसपरापतकप कप साव 
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इंट४ड 5... ह ..._ धर्मज्षास्त्र का इतिहास 


सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के प्रति (जिसमें असंख्य जीव रहते हैं) अपने कर्तव्यों का पालन। किन्तु श्रौत यज्ञों में क्रिया की प्रमुख 
प्रेरणा है स्वर्ग, सम्पत्ति, पुत्र आदि की कामना। अतः पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था में श्रौत यज्ञों की अपेक्षा अधिक 
नैतिकता, आध्यात्मिकता, प्रगतिशीलता एवं सदाशयता देखने में आती' है। ह 

पव्च महायज्ञों के मूल में क्या है ? इनके पीछे कौन-से स्शययी भाव हैं ? ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में वरणित 
पवित्र श्रौत यज्ञों का सम्पादन सबके लिए सम्भव नहीं था।. किन्तु स्वर्ग के मुख अग्नि में एक समिधा डालकर सभी 
कोई देवों के प्रति अपने सम्मान की भावना की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसी प्रकार दो-एक इलोकों का जप करके 
कोई भी प्राचीन ऋषियों, साहित्य एवं संस्कृति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर संकता था; और इसी प्रकार एक 
अब्जलि या एक पात्र-जर के तर्पण से कोई भी पितरों के प्रति भक्ति एंवं प्रिय स्मृति प्रकट कर सकता था और पितरों 
को सन्तुष्ट कर सकता था। सारे विद्व के प्राणी एक ही सृष्टि-बीज के दोतक हैं, अत: सबमें आदान-प्रदान तथा 'जिओ 
एवं जीने दो! के प्रमुख सिद्धान्त कार्य रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उपर्युक्त वर्णित भक्ति, क्ृतज्ञता, सम्मान, प्रिय 
स्मृति, उदारता, सहिष्णुता की भावनाओं ने प्राचीन आयों को पञ्च महायज्ञों की महत्ता प्रकट करने को प्रेरित किया। 
इतना ही' नहीं, इसी लिए गौतम ऐसे सूत्रकारों तथा मनु (२।२८) ऐसे व्यवहार-निर्माताओं (क्रानून बनाने वालों) 
ने पञुच महायज्ञों को संस्कारों में परिगणित किया, जिससे कि पञ्च महायज्ञ करनेवाले स्वार्थों से बहुत ऊपर उठकर 
अपनी आत्मा को उच्च बनायें और अपने शरीर को पवित्र कर उसे उच्चतर पदार्थों के योग्य बनायें। कालान्तर में 
प्रति विन के महायज्ञों के साथ अन्य उद्देश्य भी आ जुदे। मन्‌ (३३६८-७१), विष्णुधर्मसूत्र (५९।१९-२०), शंख 
(५॥१-२), हारीत, मत्स्यपुराण (५२१५-१६) तथा अन्य लोगों के मत से प्रत्येक गृहस्थ अग्निकुण्ड, चक्की, झाड़, 
सूप तथा इंसी प्रकार अन्य घरेल्‌ सामग्रियों (यथा चूर्णलेप आदि) से प्रति दिन प्राणियों को आहत करता एवं मारता है, 
अतः इन्हीं पापों से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की। ये पाँच महापूत यज्ञ हैं 
ब्रह्मययज्ञ, (वेद का अध्ययन एवं अध्यापन ), पितृयज्ञ (पितरों का तर्पण), देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ देना), भूतयज्ञ 


(जीवों को अन्न दान देना) एवं मनृष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार)। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पञुच महायज्ञ करता... हा 
.. है वह उपर्युक्त वर्णित पाँचों स्थानों से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाता है। मंनु (३३७३-७४) का कहना है कि प्राचीन 
- ऋषियों ते पझूच महायज्ञों का अन्य नामों से उल्लेख किया है, यथा अहुत, हुत, प्रहुत, ब्राह्मथ-हुत एवं प्राशित, जो कम से 


जप (या ब्रह्मययज्ञ ), होम (देवयज्ञ ), भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ एवं पितृतर्पषण (पितृयज्ञ) हैं। अथर्ववेद (६॥७१२) में उप« 
युक्त पाँच में चार का वर्णन मिलता है। हुत एवं प्रहुत तो बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१५२) में होम (देवयज्ञ) एवं बलि 
(भूतयज्ञ) के अथ में प्रधुक्त हुए हैं। किन्तु गृह्मसृत्रों में इनके अर्थ विभिन्न रूप से लगाये गये हैं, यथा शांखाय॑नगुद्यसूत्र 
(१५) एवं पारस्करगुृह्मसूत्र (१४) के अनुसार चार पाकयज्ञ हैं--हुत, अहुत, प्रहुत एवं प्राशित, जो शांखायनगहाः 


सूत्र (११०७) के मत से क्रमशः अग्निहोत्र (या देवयज्ञ), बलि (भूतयज्ञ), पितृयज्ञ एवं ब्राह्यय-हुत (या । 
. मनुष्ययज्ञ ) हैं। 


हारीतधर्मसूत्र ने बड़े ही मतोरम ढंग से एक उक्ति कही है--- अब हम सुनाओं (घात के स्थलों ) की व्याख्या करेंगे । 


ये सुना इसी लिए कही जाती हैं कि चल एवं अचल प्राणियों की हत्या करती हैं। प्रथम सूना वह है जो अचानक जल में 
- प्रवेश, जल में डुबकी लेने, जल में हिलोरे लेने, विभिन्न दिश्ञाओं में थपेड़े देने, वस्त्र से बिना छाने हुए जल ग्रहण करने 
"व गाड़ियों के चलाने आदि की क्रियाओं से उत्पन्न होती है; दूसरी वह है जो अन्धकार में इधर-उधर चलने, मार्ग को . 


४. स्वाध्यायेन ब्रतेहोमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतेः। महायज्ञेश्व यज्ञैइच ब्राह्मीयं क्रियते तनुः॥ मनु (२२८)॥ 

















पडच महायज्ञ जइटण 


छोड़कर चलने, शी त्रता से हिल जाने या कीडे-मकोड़ों पर चढ़ जाने आदि से उत्पन्न होती है; तीसरी वह है जो पीटने 
या काटने (कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने आदि ), चूर्ण करने, चीरने' (लकड़ी आदि) आदि से उत्पन्न होती है। चौथी वह है 
जो अनाज काटने, रगड़ने या पीसने से उत्पन्न होती है; और पाँचवीं वह है जो घर्बण (लकड़ी से) करने, गर्म करने 
(जल आदि ), भूनने, छौंकने या पकाने से उत्पन्न होती है। ये पाँचों सूना, जो हंमें नरक में ले जाती हैं, लोगों द्वारा 
प्रति दिन सम्पादित होती हैं। ब्रह्मचारी प्रथम तीव सूनाओं से छुटकारा पाते हैं अग्नि-पूजा, गुरु-सेवा एवं वेदाध्ययन 
से; गृहस्थ लोग एवं बालप्रस्थ लोग इन पाँचों सूनाओं से छुटकारा पाँच यज्ञ करके पाते हैं; यति लोग प्रथम दो सूनाओं 
से छुटकारा पवित्र ज्ञान एवं मनोयोग से प्राप्त करते हैं, किन्तु बिना पकाये गये बीजों को दाँतों तले दबाने से जो सुना 
होती है. वह उपर्युक्त किसी भी साधन से दूर नहीं होती। ँ 
.. यज्ञपि आपस्तम्बधर्मसूत्र एवं अन्य ग्रन्थों में पाँचों यज्ञों का क्रम है--भृतयज्ञ, मनृष्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ एवं 

स्वाध्याय, किन्तु उनके सम्पादन के कालों के अनुसार उनका क्रम होना चाहिए ब्रह्ममज्ञ (जप आदि), देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
पितृयज्ञ एवं मनुृष्ययज्ञ। हम इसी क्रम से पाँचों का विवेचन करेंगे। ब्रह्मययज्ञ एवं पितृयज्ञ के काल एवं स्वरूप के विषय 
में कई मत हैं। हम उत्त मतों का विवेचन यहीं उपस्थित कर दे रहे हैं। गोभिलस्मृति (२।२८-२९) के अनुसार सन्ध्या- 
पूजा के समय के जप को ही ब्रह्मययज्ञ मान लेता चाहिए, अतः ब्रह्मयज्ञ को तर्पण के पुर्वे एवं प्रातःहोम के पूर्व या वैश्वदेव 
के उपरान्त करना चाहिए। आइवलायनगहासूत्र (३४२१) की व्याख्या में नारायण ने कहा है कि ब्रह्मयज्ञ वैश्वदेव 
के पूर्व या उपरान्त किया जा.सकता है। कात्यायन के स्नानसूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ तर्पण के पूर्व होता है। आश्वछायन- 
गुह्यसृत्र ने, जैसा कि हमने ऊपर तर्पण के विवेचन में देख लिया है, तर्पण को ब्रह्मयज्ञ का अंग मान लिया है। मनु (३॥ 
८२>-विष्णुधर्मसूत्र ६७।२३-२५) के मत से आह्लिक श्राद्ध भोजन या जल या दूध या कन्द-मूल-फलों से सम्पादित 
करके पितरों को परितृष्त करना चाहिए। मन्‌ (३॥७० एवं २८३) ने पुनः कहा है कि (स्तान के उपरान्त किया हुआ ) 
.. तर्पंण पितृयज्ञ का अंग है। अतः गोभिल (२२८) के मत से पितृयज्ञ में श्राद्ध, तपण एवं बलि पायी जाती है, इनमें से. 

: एक के प्रयोग से पितृयज्ञ पूर्ण हो जाता है और तीनों के सम्पादन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलिहरण में (जिसका 
वर्णन आगे किया जायगा ) बलि का शेषांद पितरों को दिया जाता है (आश्वकायनगुह्सूत्र १२११ एवं मनु ३।९१) 


ब्रह्मयज्ञ 


ब्रह्मयज्ञ के विषय में सम्भवत: अत्यन्त प्राचीन वर्णव शतपथब्राह्मण (११५।६।३-८) में मिलता है। इसकह्मण 
ने बताया है कि ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन का वेदाध्ययन (या स्वाध्याय) है। इस ब्राह्मण ने ब्रह्मयज्ञ के कुछ आवश्यक उपकरणों 
के नाम दिये हैं, यथा जुह चमस, उपभूत, श्रुवा, खुब, अवभूथ (यज्ञ के उपरान्त पवित्र स्तान) | (इन पात्रों की व्याख्या 
शत यज्ञों के अध्याय में होगी।) वाणी, मन, आँख, मानसिक शक्ति, सत्य एवं निष्कर्ष (जो ब्रह्मविद्या में उपस्थित 
रहते हैं) स्वर्ग के प्रतिनिधि-से हैं। शतपथब्राह्मण में लिखा है कि जो दिन-प्रति-दिन स्वाध्याय. करता (वैदिक पाठ 
पढ़ता) है उसे उस लोक से तिगुना फल होता है, जो दान देने या पुरोहित को धन-धान्य से पूर्ण सारा. संसार देने से. 
प्राप्त होता है। देवों को जो दूध, घी, सोम आदि दिये जाते हैं उनकी और ऋचाओं, यजुओं, सामों एवं अथर्वांगिरसों की 
: तुल्यता कही गयी है। यह भी आया है कि देवता लोग प्रसन्न होकर ब्रह्मयज्ञ करनेवाले को सुरक्षा, सम्पत्ति, आयु, बीज, 
उसका सम्पूर्ण सत्त्व तथा सभी प्रकार के मंगलमय पदाथे देते हैं और उसके पितरों को धी एवं मघु की धारा से सल्तुष्ट 
करते हैं। 

शतपथब्राह्मण (११॥५।६।८) ने बेदों के अतिरिक्त बरह्मयज्ञ में अन्य ग्रन्थों के. अध्ययन्न की बात चलायी है 
यथा--अनूशासन' (वेदांग), विद्या (सर्प एवं देवयज्ञ विद्या--छान्दोग्योपनिषद्‌ ७११), वाकोवाक्य (ब्रह्मोद्य नामक 

४९... 














हट 9. लक के के 2220 हक, धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


धोभिक वाद-विवाद---वाजसनेयी संहिता २३॥९-१२ एवं ४५-६२), इतिहास-पुराण, गाथाएँ, नाराशंसी (नायकों 
: की प्रशंसा में कही गयी कविताएँ) । इनके पढ़ने से भी देव छोग प्रसन्न होकर उपर्युक्त वरदान देते हैं। तैत्तिरीयारण्पक 
(२११०-१३) में ब्रह्मविद्या के विषय का बड़ा विस्तार है। इसमें आया है कि अथर्वांगिरस का पाठ मध्‌ की आहतियाँ 
है, तथा ब्राह्मण ग्रन्थों, इतिहासों, पुराणों, कल्पों (शत कृत्य-सम्बन्धी ग्रन्थों ), गाथाओं एवं नाराशंसियों का पाठ मांस 
की आहुतियों के बराबर है। ब्रह्मयज्ञ से प्रसन्न होकर देव लोग जो पुरस्कार देते हैं वे हैं दीषे आयु, दीप्ति, चमक (तेज), 


_.. सम्पत्ति, यश, आध्यात्मिक उच्चंता एवं भोजन। तैत्तिरीयारण्यक (२।११) ने ब्रह्मयज्ञ करने के स्थछ के विषय में 


यों छिखां है--ब्रह्ममज्ञ करनेवाले को इतनी दूर पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में चछा. जाना चाहिए कि गाँव के घरों के 
. छोजन न दिखाई पड़ें; जब सूर्योदय होने गे तो उसे यज्ञोपवीत (उपवीत ढंग से) अपने दाहिने हाथ के नीचे डाल छेना 
चाहिए; एक पूत स्थल पर बैठ जाना चाहिए, अपने दोनों हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, तीन बार आचमन करना चाहिए, * 
हाथ को जल से दो बार धो देना चाहिए, अपने अधरों पर जल छिड़कना चाहिए; सिर, आँखों' को, नाक-छिद्रों को, 
कानों को, हृदय को छूता चाहिए; दर्भ की एक बड़ी चटाई बिछाकर उस पर पूर्वा भिमुख हो पद्मासन (बायाँ पैर 
नीचे तथा दाहिना पैर बायीं जाँघ पर) से बैठ जाना चाहिए और तब वेद का पाठ करना चाहिए; (ऐसा कहा गया 
है कि) दर्भ भाँति-भाँति के जलों एवं जड़ी-बूटियों की मधुरता अपने में समेठे रहता है, अतः वह (दर्भों पर आसन 
ग्रहण करने के कारण) बेद को साथुय॑ से भर देता है। अपने बायें हाथ को दाहिने पैर पर रखकर, करतल को दाहिने 
करतल से ढककर और दो हाथों के बीच में दर्भ (पवित्र) को रखकर ओम्‌” कहना चाहिए जो यजु' है, और है 
: तीनों वेदों का प्रतिनिधि, जो वाणी है, और है सर्वोत्तम शब्द; यह बात ऋण्वेद में (११६४।३९ को उद्धत करके) 
कही गंयी है। तब वह भू:, भूवः, स्वः का उच्चारण करता है और इस प्रकार (व्याहृतियों का पाठ करके) 
वह तीनों वेदों का प्रयोग करता है। यह वाणी का सत्य (सत्त या सार) है; , तेंहे इसके द्वारा बाणी का सत्य. 
अपनाता है। तब वह तीव बार गायत्री पढ़ता है, जो सविता को | सम्बोधित है; पृथक्‌-पृथक्‌ पादों के साथ, इसके ... 
उपरान्त इसका आधा और पुनः पूरा बिना रुके कहता जाता है। सूर्य यश का श्रष्टा है, वह स्वयं यश को 
प्राप्त करता है; तब वह (दूसरे दिन) आगे का वेद-पाठ करता है।” तैत्तिरीयारण्यक (२।१२) का कहना है. 
कि यदि व्यवित बाहर न जा सके तो उसे गाँव में ही, दिन या रात्रि में ब्रह्मयश् करना चाहिए; यदि वह बैठ न 
सके तो खड़ा होकर या लेटकर ब्रह्मयज्ष कर सकता है, क्योंकि मुख्य विषय है बेद-पाठ (काल एवं स्थान गौण 
: है) ।'तैत्तिरीयारष्यक (२१३) कहता है कि उसे ब्रह्मयज्ञ का अन्त “नमो ब्रह्मणे नमो स्वस्तयें नम: पृथिव्यँ नमः 
.._ ओषधीम्यः। नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि।” नामक मन्त्र को तीन बार कहकर करना 
४४ > चाहिए। इसके उपरान्त आचमन करके घर आ जाना चाहिए; और तब वह जो कुछ देता है वह ब्रह्ययज्ञ का शुल्क 
-हौजाताहै। 7 ड ० मम 
..... उपयुक्त ब्रह्मयज्ञ-विधि आइवलायनगृह्मसूत्र (३२२, ३।३॥४) में ज्यों-की-त्यों पायी जाती है। छूगता है, 
. अन्य ग्रन्थों ने तैत्तिरीयारण्यक को ही इस विषय में आदर्श माना है। दो-एक स्थानों पर कुछ विभेद दिखाई पड़ते हैं। 
आइवलायनगृह्मसूत्र (३।३॥४) ने ध्यानमग्नता के लिए क्षितिज की ओर देखते रहने, या आँखें बन्द कर रखने आदि की 
व्यवस्था दी है। इस सूत्र ने ब्रह्मयज्ञ का पृक्ष्म रूप यों बताया है---ओं भूर्भुवः स्व:, तीन बार्‌ गायत्री मन्त्र, कम-से-कम 
.._ एक ऋग्वेद मन्त्र और नमो ब्रह्मणे. . .” वाला मन्त्र तीन बार कहता चाहिए।” आह्लिकप्रकाश (पृ८ ३२९) का. 
कहना है कि जो वेद का केवल एक अंश जानता है, उसे पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०९०) एवं अन्य ऋचाओं का पाठ ब्रह्म॑- 
.. यज्ञ में करना चाहिए, और जो केवल गायत्री जानता हैं, उसे ओमू' का पाठ ब्रह्मयज्ञ के रूप में प्रति दिन करना चाहिए। 
.. आइवलायनगृहासूत्र (३३३।१) ने स्वाध्याय के लिए निम्न ग्रन्थों के नाम लिये हैं--ऋग्वेद, ग्रजुर्वेद, सामवेद, अथवे- 
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बंद ब्राह्मण, कल्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास एवं पुराण। किन्तु भनोयोगपुर्वेक जितना स्वाध्याय किया जा सके 
उतना ही कहना चाहिए 

शांखायनगृह्यसूत्र (१४) ने ब्रह्मययज्ञ के लिए ऋग्वेद के बहुत-से सूकतों एवं मन्त्रों के पाठ की बात कही है। 
अन्य गृह्यसत्रों में अपने वेद एवं शाखा के अनुसार ब्रह्मयज्ञन के लिए विभिन्न मन्त्रों के पाठ या स्वाध्याय की बात कही 
गयी है। याज्ञवल्क्यस्मृति (१।१०१) ने लिखा है कि समय' एवं योग्यता के अनुसार ब्रह्मयज्ञ में अथवंबेद सहित वेदों 
के साथ इतिहास एवं दाशनिक ग्रन्थ भी पढ़े जा सकते हैं। हा 
आधुनिक काल में अत्यन्त कट्टर वेदिकों एवं शास्त्रियों को छोड़कर ब्रह्मयज्ञ प्रति दिन कोई नहीं करता । आजकल 
वर्ष में केवल एक बार श्रावण मास में निर्धारित एक सूत्र के अनुसार ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद के छात्र के लिए 
वह सूत्र यों है--- ओं भुर्भुवः स्व:, एवं गायत्री के पाठ के उपरान्त वह ऋग्वेद के १(१॥१-९ मन्‍्त्रों का पाठ करता है 
तब ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम वाक्य, ऐतरेय ब्राह्मण के पाँचों विभागों के प्रथम वाकयों, कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 
वाक्यों, सामवेद, अथर्ववेद के प्रथम वाक्यों, एवं छः वेदांगों (आश्वछायनश्रौतसूत्र,. निरुक्‍त, छन्‍्द, चिषण्टु, 
ज्योतिष, शिक्षा) के प्रथम वाक्यों, पाणिनि व्याकरण के प्रथम सूत्र, याज्ञवल्क्यस्मृति (११) के प्रथम इलोकार्थे, 
महाभारत (१।१॥१), के प्रथम इलोकार्च, न्याय, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा के प्रथम' सूत्र, तब कल्याणप्रद सूत्र, 
_थ्रथा तच्छंयोरावृणीमहे . . .चतुष्पदे', और अन्त में नमो ब्रह्मणे. ..” नामक मन्त्र का पाठ करता है।” 
ब्रह्मययज्ञ के उपरान्त देवों, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण आरम्भ होता है। 
धर्मसिन्धू (३, पूर्वार्थ, पृ० २९९) के मंत से ब्रह्मययज्ञ एक बार प्रातःहोम या मध्याह्न सन्ध्या या वैश्वदेव 
के उपरान्त करना चाहिए, किन्तु आश्वलायनसूत्रपाठी को मध्याह्न सन्ध्या के उपरान्त ही करना चाहिए। आचमन 
एवं प्राणायाम के उपरान्त यह संकल्प करता चाहिए--श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ ब्रह्मयज्ञं करिष्ये तदंगतया देवर्ष्याचार्य- 
'तर्पणं करिष्ये।' यदि पिता न हों तो संकल्प में इतना जोड़ देना चाहिए-- पितृतर्पणं च करिष्ये।” इसके उपरान्त 
धर्म सिन्धू उन लोगों के लिए ब्रह्मयज्ञ की व्यवस्था करता है जो सभी वेद जानते हैं या एक ही वेद जानते हैं या केवल एक । 
अंश जानते हैं या उनके पास समय नहीं है। धर्मसिन्धु का कहना है कि तैत्तिरीय शाखा के अनुयायी विद्युद्सि विद्या 
में पाप्मानमृतात्‌ सत्यमुपैमि' आरम्भ में तथा वृष्टिरसि वृद्च में पाप्मानमृतात्‌ सत्यमुपागाम' अन्त में कहते हैं। 
यदि कोई व्यक्ति बैठकर ब्रह्मयज्ञ न कर सके तो वह लेठे हुए भी इसे सम्पादित कर सकता है। 
धर्मसिन्ध का कहना है कि तैतिरीय शाखा के अनुयायियों एवं वाजसनेयी संहिता के अनुसार तर्पण बरह्मायज्ञ का 
कोई अंग नहीं है, अतः तर्पण का सम्पादन ब्रह्मयज्ञ के पूर्व या इसके कुछ समय उपरान्त हो सकता है। 

















अध्याय १९ 
..देवयज्ञ 


. देवयज्ञ का सम्पादन अग्नि में समिथा डालने से होता है (तैत्तिरीयारण्यक २।१०)। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१। 
४१३१), बौधायनधर्मसूत्र: (२।६।४) एवं गौतम (५८-५९) के अनुसार देवता का नाम लेकर स्वाहा शब्द के 


उच्चारण के साथ अग्नि में हवि या कम-से-कम- एक समिथा डालना देवयज्ञ है। मनू (३।७०) ने होम को देवयजञ 
-कहा है। विभिन्न गुह्य एवं धर्मसुत्रों के अनूसार विभिन्न देवताओं के लिए होम या देवयज्न किया जाता है। आदव- 


लायनगुह्मयसूत्र (१२२) के मत से देवयज्ञ के देवता ये हैं---अग्निहोंत्र के देव (सूर्य या अग्नि एवं प्रजापति), सोम 
वनस्पति, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, थौ एवं पृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे देव, ब्रह्मा।” गौतम के अनुसार 
देवता हैं. अग्नि, धग्वन्तरि, विद्वे देव, प्रजापति एवं अग्नि स्विष्टक्ृत्‌।” मानवगुह्मसूत्र (२१२॥२) में विभिन्न नाम 
मिलते हैं। पश्चात्कालीन स्मृतियों ने होम (या देवयज्ञ ) एवं देवपुजा में अन्तर बताया है। याज्ञवल्क्य (१।१००) 
तर्पण तथा देव-पूजा की चर्चा करने के उपरात्त पब्चयज्ञों में होम को सम्मिलित करते देखे जाते. हैं। मनु (२।१७६) 
ने भी यही अन्तर दर्शाया है। मध्य काल के ग्रन्थकारों ने वेश्वदेव को ही देवयज्ञ माना है, किन्तु अन्य लोगों ने देवों के 
होम को वेश्वदेव से भिन्न माना है (देखिए आपस्तम्बंधर्मसूत्र !४॥१३।१ पर हरदत्त )। स्मृतिमुक्ताफल (आर 

पृ० ३८३) में उद्धत मरीचि एवं हारीत के अनुसार प्रातः होम. के उपरान्त या मध्याह्ल में ब्रह्मययज्ञ एवं तर्पण के उपरान्त... 
देवयुजा की जाती है। मध्य एवं आधुनिक कालों में होम-सम्बन्धी प्राचीन विचार निम्न भूमि में चला गया और उसका 


स्थान देवपूजा (घर में ही रखी मूर्तियों के पूजन) की विस्तृत विधि ने ले लिया है। यहाँ पर म॒ति-पूजा के विषय में .._ 2 


थोड़ा सा लिखा जा रहा है। | | 
मूति-पूजा का उद्गम 


प्राचीन वैदिक काल में मूर्ति-पूजा होती थी कि नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदों के लेख[नु सार अग्नि, सूर्ये, वरुण एवं अन्य देवताओं का पूजन होता था, किन्तु वह परोक्ष रूप में होता 


.. था और ये देव या तो एक ही देवी या दिव्य व्यक्ति की शक्तियाँ या अभिव्यक्तियाँ थे, या प्राकृतिक दृश्य या आकस्मिक 


वस्तु थे, या सम्पूर्ण विश्व की विभिन्न गतियाँ थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर देव छोग भौतिक (शारीरिक) उपाधियों से 


: युक्त भी माने गये हैं। उदाहरणार्थ, ऋगवेद (८।१७।३) में इन्द्र को तुविग्नीव” (शक्तिशाली या मोटी गरदन वाला ), 


बपोदर' (बड़े उदर वाला) एवं सुबाहु' (सुन्दर बाहुओं वाछा ) कहा गया है। ऋग्वेद (८१७५) में इन्द्र के अंगों 


एवं पाइवों का वर्णन है और उसे अपनी जिह्ना से मध्‌ पीने को कहा गया है। इसी प्रकार इन्द्र को रंगीन बालों एवं दाढ़ी 


१. अहरहः स्वाहा कुर्पादाकाष्ठात्तयतं देवयर्जे समाप्नोति। बौ० घ० २।६।४; देवपितसनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायदच 
.. अलिकर्म। अग्तावग्नि्धन्वन्तरिविश्वेदेवा: प्रजापति: स्विष्टकृदिति होसः। गौतम (५॥८-९) । मन्त्र होते हैं--“सोसाय 
.. बनस्पतये स्वाहा, अग्तीषोसाभ्यां स्वाहा. . आदि; जब स्वाहा कहा जाता है तो आहृति अग्नि में डाली जांती है। 
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वाला (ऋ० १०९७८) हरे रंग की ठुड्डी बाछा (ऋ० १०१०५७७) कहा गया है। रुद्र को ऋदुदर' (जिसका _ 


पेट कोमल हो), बच (भूरे रंग का) एवं सुशिप्र' (सुन्दर ठुड्डी या नाक वाला) कहा गया है. (ऋ० २२१५) 
वाजसनेयी संहिता में रुद्र को गहरे आसमानी' (नील) रंग वाले गले का एवं छाल रंग का (१६७) तथा चर्म (क्ृत्ति) 
पहनने वाला कहा गया है (१६।५१)। ऋग्वेद (११५५६) ने विष्ण को बहत शरीर एवं यूवा रूप में यद्ध में जाते 


देखा है। ऋग्वेद (३॥५३।६) में इन्द्र को| सोम रस पीकर घर जाने को कहां गया है, क्योंकि उसकी स्त्री सुन्दर एवं - 
आकर्षक है और उसका घर रमंणीक है। ऋग्वेद (१०॥२६।७) में पूषा को दाढ़ी हिलांते हुए कहा गया है। ऋण् वेद 


(४॥५३।२) में सबिता को द्रापि (कवच ) पहनने वाल कहा गया है; और इसी प्रकार ऋग्वेद (१२५१३) ने वरुण 
को सोने की द्रापि वाला कहा है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं। यह कहा जा सकता है 


कि यह सब वर्णन कवित्वमय एवं आलंकारिक मात्र है। किन्तु ऋग्वेद के दो उदाहरण कठिनाई उपस्थित कर देते हैं। - 
ऋण्वेद (४।२४।१० ) में आया है--- मेरे इस इन्द्र को दस गायों के बदले कौन खरीदेगा और जब यह (इन्द्र) शत्रुओं 


को मार डालेगा तब इसे लौटा देगा ?” ऋग्वेद (८।१।५) में पुनः आया है-- है इन्द्र, मैं तुम्हें बड़े दामों पर भी नहीं 
दूँगा, चाहे एक सो, एक सहख्र; या। एक अयुत (१० सहस्र) क्‍यों न मिले।” इन दोनों उदाहरणों से अर्थ निकाछा जा 


सकता है कि इनमें इन्द्र की प्रतिमा की ओर संकेत है। किन्तु यह जँचनेवाली बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है. 
कि इन उदाहरणों में इन्द्र के प्रति उसके भक्तों की अटठ श्रद्धा का संकेत प्राप्त होता है। यदि हम ब्राह्मण-मन्यों में - 


वर्णित यज्ञों एवं यज्ञ की सामग्रियों का अवलोकन करे तो यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन ऋषियों ने देवताओं को परोक्ष 
रूप में ही पूजा है, हाँ कवित्वमथ ढंग से उन्हें हाथों, पैरों एवं अन्य अंगों से रूपायित माना है। यत्र-सत्र कुछ ऐसे वर्णन 


अवश्य मिलते हैं जिनसे मूर्ति-पूजा का निर्देश मिल जाता है, यथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (२६१७) में आया है-- होता 
- याजक उन तीन देवियों की पूंजा करे जो सुवर्णमंयी हैं, सुन्दर हैं और बृहत्‌ हैं।' लगता है, तीनों देवियों की सोने की _ 


मूर्तियाँ थीं। इतना कहा जा सकता है कि उनच्चस्तेरीय आरयों के धार्मिक छृत्यों में घर या मन्दिर में मूर्तिपूजा का कोई 


। . स्थान नहीं था। किन्तु वैदिक भारत के निम्नस्तरीय लोगों के धामिक आचार-व्यवहारों के विषय में हमें कोई साहित्यिक... 
: निर्देश नहीं प्राप्त होता। ऋग्वेद (७।२१५) में वसिष्ठ इन्द्र से प्रार्थना करते हैं--- हमारे धामिक आचार-व्यवहार 


(ऋत) पर शिड्वनदेवों का प्रभाव न पड़े ।” इसी प्रकार ऋग्वेद (१०९९।३) की प्रार्थना है-- इन्द्र शिइ्तदेवों को 
मार-पीठकर अपने स्वरूप एवं शक्ति से जीत' ले।” 'शिद्नदेव' दब्द के! अर्थ के विषय में मतेक्‍्य नहीं है।* कुछ लोग 
शिश्तदेवों को लिग-पूजा करनेवाले मानते हैं (देखिए वेदिक इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ३८२) | कुछ छोग ऐसा कहते 


हैं कि यह शब्द गौण एवं रूपक की भाँति प्रयुक्‍त हुआ है, जिसका तात्पर्य है “बे लोग, जो मैथुन-तृप्ति में संग्त रहते हैं. 


देते १8 


और किसी अन्य कार्य को महत्ता नहीं देते।” यास्क ने ऋग्वेद (७४२१॥५) को उद्धत कर समझाया है कि शिइलनदेव . 
लोग वे हैं जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करते। अधिकांश विद्वान्‌ छोग इसी दूसरे मत को स्वीकार करते हैं.। 


२. क इस दशभिमंसेन्द्र कणाति धेनुभि:। यंदा वृत्राणि जंघतदथर्त से पुनर्देदत्‌ ॥ ऋग्वेद (४।२४११० ) 
महे चन त्वामद्रिवः परा शुल्काय देयाम्‌। न सहस्नाय नायुताय वज्जिवों न शताय शतामधघ ॥ ऋण्वेद (८॥१॥५)। 
३. होता. यक्षत्पेशस्वती:। तिल्नो देवीहिरष्पययी:। भारतीबंहतीमंहीः।  ते० ब्रा० .। ये तीनों देवियाँ 


हैं भारती, इडा एवं सरस्वती। . - 


४. भा शिक्नदेवा अपि गुऋत॑ तः॥ ऋ० ७।२१॥५; ध्तडिछटनदेवां अभि वर्षसा भत्‌ ॥॥ ऋ० १०१९९६३! 


मा दिश्नदेवाः अन्नह्मचर्या;, शिइनं इनयतेः, अपि गुऋत नः सत्यं वा यज्ञ वा।' निरुक्‍्त (४१९)। 


४" हि ७ 
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पक पल हे : धर्मशास्त्र का इतिहास 


'मोहेंजोदड़ो (देखिए सर जाँत माह, जिलद १, पु० ५८-६३) में लिग-पूजा के चिह्न मिले हैं। इनके 
अतिरिक्त लिग-मूर्तियाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आगे की नहीं प्राप्त हो सर्क। हैं। किन्तु ईसा से कई शताब्दियों पूर्व 
भारत में मूति-पुजा का विस्तार हो चुका था। आपस्तम्बगृह्यसूत्र (२०-१-३) क॑। टीका में लिखित हरदत्त के मत से 
.._ ईशान, उसकी पत्ची एवं पुत्र जयनत (विजेता स्कल्द) की मूर्तियों की पूजा होती थी। मानवूह्य (२१५६) न्ने 

 लिखां हैं कि यदि (काष्ठ, प्रंस्तर या धातु की ) मूति जल जाय, उसका अंग भंग है। जाय, या वह गिर जाती है और उसके 
कई टकड़े हो जाते हैं, वह हँसती है या स्थानान्तरित हो जाती है, तो मूर्ति वाले गृहस्थ को वेदिक मन्‍्त्रों के साथ अग्नि 
में दस अहुंतियाँ देनी चाहिए।' बौधायनगृह्मसूत्र (२१३) ने उपनिष्क्रमंण (प्रथम बार बच्चे को घर से बाहर ले 
जाने) के समय पिता द्वारा मूर्ति-पूजा की बात कही है। छौगाक्षिगृह्म| (१८।३) ने देवतायतन (देवालय या मन्दिर ) 
. की बात कही है। इसी प्रकार गौतम (९१३-१४ एवं ९६६), शांखायनगृझ्मसूत्र (४१२१५), आपस्तस्बधमसूत्र 
(१।११॥३०१२८) में देवतायतन की चर्चा हुई है। मनु (२१७६) ने लिखा हैं कि ब्रह्मचारी को मूर्ति-पूजा करनी 
. चाहिए, छोगों को यात्रा में जब मूर्तियाँ मिलें, तो प्रदक्षिणा करती चाहिए (४॥३९) , मूर्ति को छाया को लाँधना नहीं 
चाहिए (४।१३०) | मनु ने यह भी लिखा है कि साक्षियों को देवमूर्तियों एवं ब्राह्मणों के समक्ष शपथ लेनी चाहिए 
. (८८७) | और देखिए मनु (३३११७ एवं ९२८५) | विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४, ६३२७) ने देवतार्चाओं (देवमूर्तियों ) 
की तथा भगवान्‌ वासुदेव की मूर्ति का उल्लेख किया है। वसिष्ठ (११३१) एवं विष्णुधर्मसूत्र (६९।७, ३०१५, 
७०१३, ९१।१०) में देवतायतन' एवं दिवायतन” शब्द आये हैं। किन्तु इन ग्रन्थों की तिथियाँ अभी निश्चित नहीं. 
की जा सकी हैं। किन्तु इतना तो ठीक ही है कि मानव, बौधायन एवं शांखायन नामक गुह्मसूत्र तथा गौतम एवं आप- 
: स्तम्ब के धर्मसूत्र ईसा पूर्व ५वीं या चौथी शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते। पाणिनि ने भी देवमूर्ति की चर्चा की है 

_(५।३॥९९) और उनकी तिथि ई० पु० ३०० के उपरान्त नहीं रखी जा सकती।* पतछ्जलि (महाभाष्य, जिल्द २, 
पृ० २२२, ३१४, ४२९) ने भी मूर्तियों का उल्लेख किया है। महाभारत (आदिपर्व ७०४९, अनुशासनपवे १०।२०-२१, 
आश्वमेधिक ७०१६, भीष्म ११२११ आदि) में देवायतनों का उल्लेख हुआ है। कलिग के राजा खारबेल (ई० पू०._ 
दूसरी शताब्दी का उत्तरार्ध) ने नन्दराज द्वारा ले जायी गयी जिन-मृति की स्थापना की थी, और उसे सर्वदेवायतन- 
_ संखार-कारक' (सभी मन्दिरों की सुरक्षा एवं जीणोंद्धार करनेवाले) की उपाधि मिल्ली थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र | 
. (२४) में (जिसकी तिथि ई० पु० ३०० से ईसा बाद २५० तक विभिन्न विद्वानों द्वारा रखी गयी है) आया है कि । 
._राजधानियों के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त की तथा शिव, अश्विनौ, वैश्ववण, लक्ष्मी एवं मदिरा के 
... मन्दिरों की स्थापना होनी चाहिए। उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट होता है कि पाणिनि के बहुत पहले से ही मू्ति- 


५. यदर्चा दहोदा नवयेद्रा प्रपतेद्या प्रभजेद्रा प्रचलेद्ा. . .एताभिजुहुयात्‌ . . .इति वह्याहुतयः। मानवगृह्य 

-(२॥१५६६) । | 

.......... ६. जीविकार्थे चापण्ये। पाणिनि ५३१९९; 'अपण्य इत्यूच्यते। तत्रेद॑ न सिध्यति शिवः स्कन्दः विशाख इति। 
_ कि कारणभू। मौयेहिरण्याथिभिरर्चा: प्रकल्पिता:। भवेत्तासु न स्थात्‌। यास्त्वेता: संप्रति पूजार्थास्‍तासु भविष्यति। 


जा महाभाष्य, जिलद २, पृ० ४२९; दोर्घनासिक्यर्चा तुंगवासिक्यर्चा। महाभाष्य, जिल्‍द २, पु० २२२ (पाणिति ४१५४ . 


); चासुदेवार्जुनाभ्यां बुन्‌। पाणिनि ४३१९८; “अथवा नेषा क्षत्रियाख्या। संज्ञेषा तत्र भवतः। महाभाष्य, जिल्द 


5 ४, पु७ इश४; देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द २०, पु० ८० एवं डा० आर० जी० भण्डारकर कृत “बेष्णविज्म एण्ड 


शैविज्म (१९१३), पृ० रेन्ड। 











वेबयज्ञ और मूतियूज.....* मो 


पूजा से उत्पन्न जीविका वाले लोग प्रचलित हो चुके थे तथा चौथी या पाँचवीं शताब्दी“ईसा पूर्व में देवालय 


उपस्थित थे । 


भारत में मूर्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन साथ-साथ हुआ या वैदिक आयो ने इस विषय में किसी. 


। अन्य जाति या सम्प्रदाय से विचार ग्रहण किये ? इस विषय में बहुधा वाद-विवाद होता रहा है। तीन मत अधिक 
प्रसिद्ध हैं-- (१) मू्ति-पूजा शोढ्रों एवं द्वविड़ों से ग्रहण की गयी और ब्राह्मण धर्म में समाहित हो गयी। (२) मततियों 
का निर्माण बौद्धों की अनुकृति है, तथा (३) यह प्रथा स्वाभाविक विकास का प्रतिफल है। दूसरा मत सत्य से बहुत 


: दूर है, क्योंकि परिनिर्वाण के उपरान्त बहुत दिनों तक बुद्धनप्रतिमा का निर्माण नहीं हुआ। आरम्भ में बुद्ध केवल प्रतीकों .. ० 
द्वारा व्यक्त किये जाते थे। बुद्ध का काल है ई० पू० ५६३-४८३, जो बहुत-से विद्वानों को मान्य है। हमने पहले ही देख 


लिया है कि मूत्ति-पूजा एवं देवायतन-निर्माण का प्रचलन ई० पु० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में हो चुका था। प्रथम 
मत का समर्थन डा० फरकुंहर (जे० आर० ए० एस्‌०, १९२८, १० १५-२३) एवं डा० कार्पटियर (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, 
१९२७, पृ० ८९ एवं १२०) ने किया है। किस्तु इन छोगों का तक॑ उचित नहीं जँचता। ब्राह्मणों ने ईसा पूरे ४०० के 
लगभग शूद्रों से मूर्ति-पूजा ग्रहण की, इस विषय में कोई स्पष्ट तक नहीं प्राप्त होता। जैसा कि पुरुषसूक्त से प्रकट है, 
शूद्र लीग लगभग एक सहस्न वर्ष ई० पूर्व से भारतीय समाज का एक अंग बन चुके थे। सूत्रकाल में ब्राह्मण लोग शूद्रों का 


पकाया हुआ अन्न ग्रहण कर सकते थे और शूद्र नारियों से विवाह भी कर छेते थे। अतः यदि मूर्ति-पूजा छाद्रों की देव... 


थी तो इसे ईसा पूर्व ४०० की अपेक्षा एक सहस्र वर्ष पूर्व से प्रचलित रहना चाहिए था। देवलूक ब्राह्मण (वह ब्राह्मण 
जो मूर्ति-पूजा का व्यवसाय करता है या पूजा में जो कुछ प्राप्त होता है उसे ग्रहण करता है) को श्राद्ध के समय नहीं बुलाया 
जाता था, और उसे समाज में अपेक्षाकृत नीच स्थान प्राप्त था (मनु ३३१५२) मूर्ति-पूजकों की संस्था मनु के समय में 


क्‍ श्रौत एवं सूह्यथज्ञों की अपेक्षा बहुत पुरानी नहीं थी। रंगता है, मृतिपूजकों ने ऋमश: बराह्मण-कर्तेव्य (यथा वेदाध्ययन ) 
. छोड़ दिया था, अतः ऐसे ब्राह्मण हेय दृष्टि से देखे जाते थे। ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में भी साधारण गुह्य यज्ञ श्रौत कृत्यों: 
के स्तर पर लाये जा रहे थे, क्योंकि श्रौत कृत्य अब उतने अधिक नहीं किये जाते थे, अर्थात्‌ उनका प्रचलन क्रमशः कम'. 


होता जा रहा था। ऐतरेय ब्राह्मण (२८) में आया है कि जब कोई किसी देवता को कुछ (हवि) देता चाहता था, तो 
3 वषद' कहने के पूर्व उसे उस देवता का ध्यान करना पड़ता था। इससे पूजक स्वभावतः अपने देवता को मानवीय 

 स्ररूप एवं उपाधियाँ या गुण देने की प्रेरणा! ग्रहण करेगा। निरुक्‍त ने वैदिक मन्त्रों में निर्देशित देवता55कृतियों के प्रश्न 
पर कुछ लिखा है (७।६-७) । इसने तीन मत प्रकाशित किये हैं--(१) देवता छोग पुरुषविध (पुरुष आकार वाले) 


हैं, (२) वे अपुरुषविध हैं तथा (३) वे उभयविध हैं, अर्थात्‌ वे हैं तो अपुरुषविध किन्तु किसी: कार्यवद्ष या उद्देश्य 


से कई प्रकार के स्वरूप धारण कर सकते हैं।। इस अन्तिम मत में अवतारों का सिद्धान्त पाया जाता हैं। जब कई 


कारणों से वेदिक यज्ञ क्रमश: कम मनाये जाने लगे (अहिंसा के सिद्धान्त, विभिन्न उपासनाओं एवं उपनिषदों में 


बणित परब्रह्म के दार्शनिक मत आदि के कारण ), तब क्रमशः मृति-पुजा को प्रधानता दी जाने छगी। आरम्भ में 
. मूति-पूजा का इतना विस्तार नहीं था, जैसा कि मध्य एवं आधुनिक काल में प|या जाने कूगा । 


७, सस्ये देवताये हविग हीत॑ स्थात्तां ध्यायेहबट्करिष्यन्‌ । ऐ० ब्ा० २।८ (वेदान्तसूत्र, पृ० १३१३३ में शंकरा- 


चाय द्वारा शत) । 
८. अथाकारचिन्तनं॑ देवतानाम्‌। पुरुषविधाः स्पुरित्येकम्‌।. . .अपुरुषविधाः स्पुरित्यपरस्‌।, , .अपि वा 
उभयविधाः स्युः अपि वा अपुरुषविधानामेव सतामेते कर्मात्मानः स्थृुः॥ निरक्‍त ७॥६-७। 
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० हंदय, सूर्य, बेदी, ब्राह्मणों एवं मूर्तियों में होती है। शातातंप का 


३९१...“ अ्ंशस्त्र का इतिहास 
5. ४... अभसति-पूजा-सम्बन्धी विषय 


मृति-पूजा-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। मूर्ति-पुजा से सम्बन्ध रखनेवाले विषय ये हैं---वे पदार्थ 

जिनसे मृ्तियाँ बनती हैं, वे प्रमुख देवता जिनकी मूर्तियों की पूजा होती थी या होती है, मूति-निर्माण में शरीरावयवों 
के आनुपातिक क्रम, मूर्तियों एवं देवालयों की स्थापना एवं मूति-पुजा-विषयक कृत्य । 8३ 

... /  वराहमिहिर की बुह॒त्संहिता (अध्याय ५८, जहाँ ८ या ४ या २ बाहुओं वाली राम एंवं विष्णु की मूर्तियों के 

: विषय में तथा बलदेव, एकानंशा, ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, गिरिजा--शिव की अर्धांगिती के रूप में--बुद्ध, जिन, सूर्य, 

“मातृका, यम, वरुण एवं कुबेर की मूर्तियों के विषय में उल्लेख है) में, मत्स्यपुराण (अध्याय २५८-२६४) में, अग्तिपुराण 


(अध्याय ४४॥५३) में, विष्णुधर्मोत्तर (३४४) तथा अच्य पुराणों में, मानसार, हेमाद्वि की चतुर्वेगचित्तामणि (ब्रत- 


खण्ड, जिल्द २, १, पृ० ७६-२२२) एवं कतिपय आगम ग्रन्थों में, १५वीं शताब्दी के सूत्रधार मण्डन कृत देवतामूत्ति- 
प्रकरण में तथा अन्य पुस्तकों में प्रतिमालक्षण के विषय' में विस्तृत नियम दिये गये हैं। स्थानाभाव: के कारण हम विस्तार 
में नहीं जायँगे। आधुनिक काल में बहुत-सी अध्ययन-सामग्री, ग्रन्थ एवं लेख प्रकाशित हुए हैं। 


| मध्य काल के विबन्धों में स्मृतिचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल, पूजाप्रकाश आदि ग्रन्थ देवपुजा तथा उसके विभिन्न | 
. स्वरूपों पर विस्त/र के साथ प्रकाश डालते हैं। पूजाप्रकाश ३८२ पृष्ठों में मुद्रित हुआ है। हम नीचे कुछ विषयों पर 


संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। 


मूतिपूजा का अधिकारी, स्थरू आदि 


पाणिनि के वारतिक (उपाद्‌ देवपूजा०', १३॥२५ पर) में 'देवपुजा' शब्द आया है। निबन्धों ने यह दिखलाने . 


का प्रयत्न किया है कि याग (यज्ञ) एवं पूजा समानार्थक हैं, क्योंकि दोनों में देवता के लिए द्रव्य-समंर्पण की व 
* पायी जाती है। 


अब प्रश्न उठता है; देवपूजा करने का अधिकारी कौन है? न्‌सिहपुराण एवं वृद्ध हारीत (६६ एवं २५६) 
के मत से नूसिह के रूप में विष्णु की पूजा सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष, यहाँ तक कि अछत लोग भी कर सकते हैं। व्यवहार- 
 मयूख (पृ० १३३) में उद्धृत शाकल के मत' से संथुक्त परिवार के सभी सदस्य अलग-अलग रूप से सन्ध्या, ब्रह्मययज्ञ एवं 


अग्निहोत्र (यदि उन्होंने श्रौत एवं गृह्य अग्नियाँ प्रज्वकित की हों) कर सकते हैं किन्तु देवपूज। एवं बैशवदेव सारे परि- 
.. वार के इकट्ठ होंगे। देवपूजा का समय मध्याह्ल के तर्पण के उपरान्त एवं वैद्वदेव के पूर्व है; किन्तु कुछ लोग इसे 
वंखवदेव के उपरान्त भी करते हैं। दक्ष (२।३०-३१) के अनुसार सभी देवकार्य दिन के पूर्वार्ध भाग के भीतर ही 
हो जाने चाहिए 

हिन्दू धर्म में एक विचित्र बात है अधिकार-भेद (बुद्धि, संवेग एवं आध्यात्मिक बल के आंध[र पर अधिकारों 
.कंतव्यों, उत्सवों एवं पूजा में अच्तर)। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के अनशासंत्त एवं अन्नेपान-विधि या पथ्यापंथ्य' 
- - नियम के योग्य' नहीं माने जा सकते । मर्ति पूजा भी सभी व्यक्तियों के लिए अत्यावश्यक नहीं थी। प्राचीन ग्न्थकारों ने 


-.- यह कभी नहीं सोचा कि वे मति की पूजा भोतिक वस्तु की पूजा के रूप में करते हैं। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि - 


.. मूति के रूप में वे परमात्मा का ध्यान करते हैं। 


नारद, भागवतधपुराण (११।२७॥९) एवं वृद्ध हारीत (६॥१२८-१२९ ) के मत से हरि की पूजा जल, अग्नि, 


हज, कहना है--- साधारण लोगों के देव जल में हैं, ज्ञानियों 
० रे सत्र में, अज्ञानियों एवं अल्प बुद्धि वालों के काठढ़ एवं मिट्टी (अर्थात्‌ मर्ति ) में तथा योगियों के देव उनके सत्त्व (या 
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हृदय) में रहते हैं। ईश्वर की पूजा अग्नि में आहुतियों से होती है, जल में पुष्प अपैण करने से, हृदय में ध्यान से एवं 
सूर्य के मण्डल में जप करने से होती है।* हब आज । 


: प्रतिमा-निर्माण के उपकरण एवं प्रतिमा-आकार 
मूल्य प्रस्तरों, सुवर्ण, रजत, ताम्र, पित्तल, लोह, काष्ठ या मिट्टी से प्रतिमाएँ बन सकती हैं, जिनमें बहुमूल्य' 


अंस्तरों से निर्मित सर्वश्रेष्ठ एवं सिट्टी से निर्मित घटिया मानी जाती हैं। भागवतपुराण (११।२७१२) के अनुसार 


मूर्तियाँ आठ प्रकार की होती हैं; प्रस्तर, काष्ठ, लोह, चन्दन (या तादृश किसी लेप वाली), चित्र, बलुका की, बहुमूल्य 


: अस्तरों की तथा मानसिक। मत्स्यपुराण (२५८।२०-२१) ने उपर्युक्त सूची में सीसे एवं काँसे की बनी मूर्तियाँ भी 
: जोड़ दी हैं (देखिए वृद्ध हारीत ८१२०) विष्णु-पूजा के लिए प्रस्तर-मूर्तियों में शालग्राम प्रस्तर (गण्डकी नदी के 
उद्गम पर शालग्राम नामक ग्राम में पाये जानेवाले काले प्रस्तर-खण्ड) एंवं द्वारका के प्रस्तर (गोमतीचकर जिन पर 
चक्र बने हों) बड़े महत्त्व के माने जाते हैं। वृद्ध हारीत (८॥१८३-१८९) ने शालग्राम-पुजा की बड़ी महत्ता गायी है। 


उनके मत से शालूग्राम की पूजा केवल द्विज ही कर सकते हैं, शूद्र नहीं। किन्तु कई पुराणों के मत से (पूजाप्रकाश, 


पुृ० २०-२१ में उद्धत) तारियाँ एवं शूद्र भी बिना स्पर्श किये शालग्राम की पूजा कर सकते हैं। ऋषियों द्वारा अतीत में 


संस्थापित लिगों की पूजा भी स्त्रियाँ एवं शूद्र नहीं कर सकते थे। शालग्र।म-पूजा पर्याप्त प्राचीन है, क्योंकि वेदान्तसूत्र- 
भाष्य (१।२॥७) में शंकराचार्य ने हरि के प्रतीक के रूप में इसकी चर्चा की है। पूजा में पाँच प्रकार के प्रस्तर प्रयोग 
में आते रहे हैं; (१) शिव-पूजा में नर्मदा का बाण-लिग, (२) विष्णु-पूजा में शालग्राम, (३) दुर्गा-पृजा में घ।तु- 
मय प्रस्तर, (४) सूर्य-पूजा में स्फटिक प्रस्तर एवं गणेश-पूजा में छाल प्रस्तर। राजतरंगिणी (२।१३१ एवं ७१८५) 
ने कश्मीर में नमंदा से प्राप्त शिव के बाणालिगों की स्थापना की चर्चा की है। 

घर में पूजने की मूर्तियों के विषय में मत्स्थपुराण (२५८।२२) ने कहा है कि उनका आकार अँगूठे से लेकर 


मा, अंगुल से अधिक नहीं होना चाहिए, किन्तु मन्दिर में स्थापित होनेवाछी मूतियों का आकार १६ अंगूल से अधिक 
.... नहीं होना चाहिए, या उचित ऊँचाई के लिए निम्न नियम काम में लाना चाहिए--मन्दिर के द्वार की ऊँचाई को आठ | 
.._ भागों में बाँटिए, पुनः सात भागों को एक तिहाई एवं दो-तिहाई भागों में बाँटिए; मूरति का आधार सात भागों की एक... 
. तिहाई तथा मूति दो-तिहाई (अर्थात्‌ द्वार के है का $) होनी चाहिए (मत्स्यपुराण २५८।२३-२५) । | 


९, (क) साकारा विकृतिज्ञेया तस्य सर्व जगत्स्मृतम्‌। पुजाध्यानादिक कार्य साकारस्यैब शस्यते।॥ विष्णु- 


ः धर्मोत्तर ३४४६३; नारदोषि। अप्स्वस्नौ हृदये सूर्य स्थण्डिले प्रतिमासु च। षदस्थानेषु हरेः सम्यगर्चेन सुनि्िः - 


-स्मृतम्‌॥ पुजाप्रकाह (पु० १०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आहिक, पृ० ३८४) में उद्धत; ऋग्विधान ३२९ में भी 
यही बात पायी जाती है। ह॒दये प्रतिमायां वा जले सवितुमण्डले। वह्दनौ च स्थण्डिले वापि चिन्तयेद्विष्णुभव्ययम्‌ ॥। 
वद्धहारीत ६११२८-१२९; अर्चायां स्थण्डिले ऊनो वा सूर्य बाप्सु हृदि द्विजे। द्रव्येण भक्तियुक्तोचेत्‌ स्वगुरं साममायया ।॥ 

- भागवत १११२७॥९; देखिए वद्धहारीत ८।९१-९२॥ 
| (ख) अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा सनीषिणाम्‌ । काष्ठलोष्ठेषु मूर्खाणां युक्‍्तस्यात्मनि देवता ॥ शातातप 
(आह्विकप्रकाश, १० ३८२ में उद्धत); अग्नौ क्रियावतां देवो दिवि देवो मनीषिणास्‌। प्रतिभा स्वल्पबुद्धीनां योगिनां 

. हुदये हरिः॥ पूजाप्रकाश (पृ० ८) में उद्धत (नसिहपुराण ६२४५ एवं ऋग्विधान ३॥२९३); हविषाग्नों जले 

:पुष्पेध्यनिर्वा हृदये हरिमू। अरचेन्ति सुरयो नित्यं जपेन रविभण्डले॥ स्मृतिमुक्ताफल (आह्लिक, पु० ३८४)। 





कम मम 





इदुड न ...... धर्मवास्त्र का इतिहास 








: मॉतिपजा के देव, पञ्चायतन पूजा एवं दक्षावतार 


जिन देवों की मूर्तियों की पूजा होती है, उनमें मुख्य हैं विष्णू (बहुत-से नामों एवं अवतारों के साथ), शिव _ 


. (अपने बहुत-से स्व॒रूपों के साथ), दुर्गा, गणेश एवं सूर्य । इन देवों की पूजा (पञचायतन पूजा) की प्रसिद्धि का श्रेय 


श्री शंकराचार्य को है। आजकल भी इन पाँचों देवों की पूजा होती है, किन्तु उनके स्थान-क्रम में तिम्त प्रकार की विशेषता 


“यायी जाती है--- 
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गणेज्षपंज्वचायतन 
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ड 
- परिचम 


ध्य एवं आधुनिक काल के धामिकों ने विष्णू को जगत एवं इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए अवतार 
रूप में कई बार इस संसार में देखा है। अब हम संक्षेप में अवंतारों के सिद्धान्त के विषय में चर्चा करेंगे। विष्णु के बहुत _ 
प्रसिद्ध दस अवतार माने गये हैं--मत्स्य, कर्म, वराह, तरसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। प्रार- 
स्भिक वैदिक साहित्य में अवतार की धारणा के विबय में धैँधला-सा संकेत मिल जाता है। ऋग्वेद (८१७।१३ ) में इंच 


को ऋषि श्ूंगवुष का पौत्र माना गया है, जिसका तात्पर्य हुआ कि इन्द्र इस पृथिवीं पर मनुष्य रूप में उतरे थे। ऋग्वेद 25. 
(४२६१) में ऋषि वामदेव ने कहा है--मैं मनु था, मैं सूर्य भी था।” इस उवित की और बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


(१।४१०) में भी संकेत मिलता है और इसे आत्मा के आवागमन के सिद्धान्त के समर्थन में बहुचा उद्धृत किया जाता 


- हैं। चाहे जो हो, इतना तो कहना ठीक ही जँचता है कि वेदिक ऋषि ने सूर्य को इस पृथिवी पर मनुष्य रूप में अवतरित 


होते हुए कल्पित. किया था। शतपथ ब्राह्मण (१॥८।१।१-६) में मन्‌ की कथा! आयी है; जब अत्यधिक बाढ़ में मनु 


. की नौका डूब-सी रही थी तो उन्होंने (मनु ने) उसे एक सींग वाली मछली के सींग में बाँध दिया था और उस मछली ने 


मन्‌ की रक्षा की थी। इस गाथा से मत्स्यावतार की धुंधली झलक मिल जाती है।* - 
शंतपथ ब्राह्मण (७५।१॥५) के कथन से सम्भवतः कूर्मावतार की झलक भी मिलती है। वहाँ ऐसा आया है . 


कि प्रजापति ने कूर्म का रूप. धारण करके प्राणियों की सृष्टि की। कूर्म' एवं कश्यप' शब्दों का अर्थ एक ही है, अतः ः 


१०. स्‌ औघध उत्यिते तावमापेदे तं स मत्स्य उपन्यापप्लवे तस्य दंगे नावः पाशं प्रतिमुभोच तेनेतमत्तरं गिरि- 


के ॥ मतिवुब्राव। शतपथ ब्राह्मण १८।१५। ओर देखिए जे० आर० ए० एस्‌०, १८९५, पृ० १६५-१८९ में प्रो० मक्डोने 
.... का लेख जिसमें अबतारों से सम्बन्ध रखने वाली जनश्रुतियों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। 


नह 








के मूर्ति-पूजा सा ४ ् ० ३९५ 20, 


सभी प्राणी कश्यप के वंशज या उनसे सम्बन्धित माने जायँंगे।* इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण (१४॥१॥३।११) में बराह 


अवतार की कथा झलकती है---एमूष नामक वराह ने पृथिवी को ऊपर उठाया, वह उसका (पृथिवी का) स्वामी 


: प्रजापति था।” ऋग्वेद (१।६१॥७) में आया है कि विष्णु ने वराह को फांड दिया। वह इच्ध द्वारा प्रेरित होकर पूजक 


के पास एक सौ भेंसें, खीर एवं एमूष नामक वराह लाता है (ऋ० ८।७७।१०) । तैत्तिरीय आरण्यक (१॥१३) ते इस 
किवदन्ती की ओर संकेत किया है। काठकसंहिता (८।२) में प्रजापति को वराह बनकर पानी में डबकी लेते कहां 
गया है (देखिए तत्तिरीय संहिता ७। १५१ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ११३) | नृसिहावतार की कथा की झलक हमें इन्द्र 


एवं तभुचि की गाथा में मिल जाती है। हिरण्यकशिपु का विष्णु द्वारा सत्यानाश बहुत कुछ उन्हीं परिस्थितियों में हुआ 
जिनमें इन्द्र नें नमुचि का नाश किया। इन्द्र ने नमुचि से कहा था--- तुम्हें दित या रात में नहीं मारूँगा, सूखे या गीले 


:. हथेली या मुक्‍्के से या छड़ी या धतृष आदि से नहीं मारूगा” (शतपथब्राह्मण १२॥७।३।१-४) | हमें शतंपथब्राह्मण 


द्वारा उद्धृत ऋग्वेद (८।१४॥ १३ ) से पता चलता है कि इन्द्र ने नमुचि का सिर पानी के फेन से काट डाछा था। सिलप्प- 
दिकारम्‌' नामक प्राचीन तमिल ग्रन्थ में नररसहावतार की और संकेत है। वामनावतार की कथा की और संकेत 
(वामन ने तीन पद भूमि की याचना की थी ) ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहाँ विष्ण के प्रमुख पराक्रम हैं तीन पद रखना' 
एवं पृथिवी को स्थिर कर देना। * देखिए बामनावतार के लिए शतपथब्नाह्मण (१२॥५॥१)। छान्‍न्दोग्योपनिषद्‌ 
(३॥१७।६) में आया है कि ऋषि घोर आंगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण को कोई उपदेश दिया। इसने महाभारत एवं 
पुराणों के कृष्ण की आरुपायिकाओं पर कुछ प्रभाव डाला होगा। 

पतंजलि ने वासुदेव को केवल क्षत्रिय नहीं प्रत्युत परमात्मा का अवतार माना है (महाभाष्य, जिल्द २, पृ० 
३१४)। पतंजलि ने कंस, उम्रसेन (अन्धक जाति के सदस्य), विश्वक्सेन (वृष्णि), बलदेव, सत्यभामा एवं अकर का 
उल्लेख किया है (देखिए क्रम से महाभाष्य जिल्द २, पृ० ३६ एवं ११९, जिल्द २, पृ० २५७, जिल्द १, पू० १११, जिल्द 


.._ २, पृ० २९५) | इससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण एवं उनके साथ के लोगों की कथाएँ (जो महाभारत एवं हरिवंश 
- में पायी जाती हैं) पतंजलि एवं कुछ सीमा तक पाणिनि को ज्ञात थीं। हेलियोडोरस के वेसनगर स्तम्भ-लेखः (एंपि- 


ग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द १०, अनुसूची पृ० ६३, नं० ६६९) से पता चलता है कि यूनानी भी विष्णु के भक्त हो जाया 
करते थे। एरण प्रस्तर-लेख (गुप्त इंस्क्रिषांस, पृ० १५८, नं० ३६) में बराहावंतार का उल्लेख हुआ है। भागवत 


: पुराण (२४१८) ने छिखा है कि जब किरात, हुण, आस्त्र, पुलिन्द, पुक्कस, आभीर, सुह्य, यवन, खस एवं अन्य _ 


११, स यत्करमों नाम। एतहे रूप॑ कृत्वा प्रजापति: प्रजा असजत यदसजताकरीत्तदकरोत्तस्मात्कर्म: कश्यपो वे. 


-कूमस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काश्यप्य इति। दतपथ ब्राह्मण ७॥५॥१५॥ 


१२. इयती हु वा इंयमग्ने पृथिव्यास प्रादेशसात्री तामेसष इति वराहु उज्जघान सोउस्था: पतिः प्रजापति: ॥ 
शतपथ ब्राह्मण १४॥१।२।११; उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। भूमिधेनुर्धरणी छोकधारिंणी। तत्तिरीयारण्यक 
१०११) ऋग्वेद में वराह का अर्थ बराह के समान बादल-राक्षस या बराह हो सकता है। देखिए निरुक्‍्त 


पड हे । 
१३, इदं विष्णुविचकमे ज्रेधा निदधे पदम्‌। समूढमस्य पांसुरे॥ त्रीणि पदा विचकरमे विष्णुगोपा अदाध्यः। 
ऋणेद १३२२९।१७-१८; और देखिए ऋग्वेद ११५४ १-४, ११५५४, ५।४९११३ आदि; न ते विष्णो जायमानो 
न जातो देव महिस्तः परमन्तमाप। उदस्तक्ता नाकमष्वं बहन्तं दाधर्थ प्राच्वीं कु पृथिव्याः ॥' * * "व्यस्तभ्ना रोदसी 
विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितों मयूखें:॥॥ ऋग्वेद ७९९२-३।॥ । ४ अत 


श्र 

















१९६ | ...... धर्मशास्त्र का इतिहास _ 


पापी गण भकक्‍त रूप में विष्ण की शरण में आते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इन बातों से स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार 
(दस से कम या अधिक ) ईसा के कई शताब्दियों पहले से प्रसिद्धि पा चुके थे। 

महाभारत एवं रामायण में ऐसा आया है कि दुष्टों को दण्ड देने, सज्जनों की रक्षा करने एवं धर्म के संस्था- 
पन के लिए भगवान इस पृथिवी पर आते हैं। शान्तिपवं (३३९।१०३-१०४) में भी दस अवतारों के नाम आये हैं, 
:  किस्तु वहाँ बुद्ध के स्थान पर तया नाम हंस आया है एवं कृष्ण को सात्वत कहा गया है। पुराणों में से भी कुछ बुद्ध को. 
. अवतार रूप में नहीं घोषित करते। मार्क॑ण्डेयपुराण (४७।७) ने मत्स्य, कूर्म एवं वराह को अवतार माना है और 
४।५३-५४ में बराह से आरम्भ कर नृसिह, वामन एवं माथुर (--क्ृष्ण) के नाम छिये हैं। मत्स्यपुराण (४७३९-४५) 
ने १२ अवतार बताये हैं जिनमें कुछ सर्वथा भिन्न हैं, इसने यह भी लिखा है कि भृगू ने विष्णु को सात बार मनुष्य 
रूप में जन्म लेने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी स्त्री को मार डाछा था। किन्तु मत्स्यपुराण (२८५६-७) में 
उल्लिखित दशावतारों में बुद्ध का भी नाम हैं। इस पुराण (४७२४०) ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। नृसिह- 
पुराण (अध्याय ३६), अग्निपुराण (अध्याय २ से १६) एवं वराहपुराण (४२) ने प्रसिद्ध दशावतारों के नाम लिये 
हैं। वृद्धह्ारीतस्मृति (१०॥१४५-१४६) में दशावतारों में बुद्ध के स्थान पर हयग्रीव आया है, और यह कहा गया है कि 
बुद्ध की पूजा नहीं होनी चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड, १०९३४) में बुद्ध को चोर एवं नास्तिक कहा गया 
है।'. किन्तु यह उक्ति क्षेपक भी हो सकती है। भागवतपुराण॑ में अवतारों की तीन सूचियाँ हैं---( १) १॥३ में २२ 
अवतार हैं, जिनमें बुद्ध, कल्कि, व्यास, बलराम एवं कृष्ण पृथक्‌-पृथक आये हैं, (२) २।७० में प्रसिद्ध अवतारों के 
साथ कपिल, दत्तात्रेय एवं अन्य नाम हैं तथा (३) ६॥८ में बुद्ध और ६।१७ में बुद्ध एवं कल्कि दोनों उल्लिखिंत हैं। 
कृत्यरत्नाकर (पृ० १५९-१६०) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर बताया है कि वेशाख शुक्ल सप्तमी को ब्रत करता चाहिए, 
क्योंकि उसी दिन विष्णु ने बुद्ध रूप में शाक्यधर्म चलाया; वैशाख की सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में बुद्धंप्रतिमाँ को शाक्य- 
वचन के साथ स्नान कराना चाहिए और शाक्य साधुओं को वस्त्र दान करता चाहिए। इसी ग्रन्थ में बुद्ध-दादशी की चर्चा... 
हैं जब कि सोने की बद्धप्रतिमा को स्तान कराकर ब्राह्मण को दान कर देने का उल्लेख है। सातवीं शताब्दी के एक अभि- 








लेख में भी बुद्ध का नाम दशावतारों में वर्णित है।'* इन विवेचनों से स्पष्ट होता है कि अवतार रूप में बुद्ध की पूजा छग- का 


भग सातवीं शताब्दी से होने लगी थी। उस समय तक भी क्रुछ लोग उन्हें अवतार मानने को उच्चत नहीं थे, यथा कुमा- .. 
रिल भट्ट (लगभग ६५० से ७५० ई०)। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता (६०११९) में लिखा है-- जो छोग देवताओं के 


... १४, विएंणु के अवतारों के विषय में विस्तार से अध्ययन के लिए देखिए हॉप्किन्स' की एपिक सेथोलॉजी' 
5 १९१५, पृ० २०९-२१९ एवं इण्डियन हिस्टॉरिकल क्वार्टरली, जिलद ११, पृ० १२१; पढ़िए असतां निग्नहार्थाय धर्मे- " 
_ सँरक्षणाय च। अवतीर्णो मनृष्पाणामजायत यदुक्षये।। वनपर्व २७२॥७१; बह्ठीः संसरमाणो वे योनीर्व्॑तासि सत्तम। 
- धर्मसंरक्षणार्थाय घंमसंस्थापनाय च॥ आइवसेथिक पर्व ५४॥१३; भगवद्गीता ४॥७-८; वनपर्व २७२॥६१-७०, 
२७६८ आदि; अयोध्याकाण्ड ११७, उत्तरकाण्ड ८२७; हंस: क्‌मंद्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावाद्‌ दिजोत्तम | बराहो चारसिहइच 
:  वासतनों रास एवं च। रामो दाशरथिश्चेव सात्वतः कल्किरेव च॥ शातन्तिपर्वे ३३९॥१०३-१०४॥। 
१५. यथा हि चोरः से तथा हि बुद्धस्तथागतं तास्तिकमत्र विद्धि। अयोध्याकाण्ड १०९४३४। 
१६: मत्स्यः कूर्मो वराहअुच नर्रासहोथ वामतः। रामो रामदइच कृष्णश्च बुद्ध: कल्की च ते दश ॥ बराहपुराण 


४१२; देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत “बेष्णविज्म एण्ड दोविज्म”, पृ० ४१४२। और देखिए अभिलेख के 






का ' . लिए आदवर्यालॉजिकल सववे आव इण्डिया (सेम्वायर संख्या २६) । 











| द क्‍ _सूक्तिपुजा । ३ ३९७ 
मन्दिरों में पुजारी होता चाहते हैं, यथा विष्णु के भागवत, सूर्य-मन्दिरों में मग (शाकद्वीपीय ब्राह्मण), शिव-मन्दिरों में 
विभूति लगाये द्विज, देवी के मन्दिरों में मातृमंडल जानने वाछे, ब्रह्मा के मब्दिर में ब्राह्मण, शान्तिप्रिय एवं उदारह॒दय 
बढ़ के मन्दिरों में बौद्ध, जिनों के मन्दिरों में तग्न साथु तथा इसी प्रकार के अन्य लोग; इन को अपने सम्प्रदाय में व्यवस्थित 
विधि के अनुसार देवपूजा करती चाहिए। क्षेमेद्ध (१०६६ ई० के लगभग) ने अपने दशावतार-चरित में एवं जय- 
देव (लगभग ११८०-१२०० ई० ) ने अपने गीतगो विन्द में बुद्ध को विष्णु का अवतार माना है। अतः लगभग १०वीं 
शताब्दी में बद्ध सारे भारतवर्ष .में विष्णु के अवतार रूप में विख्यात हो चुके थे। 


भारतवर्ष से बौद्धधर्म का लप्त हो जाना एक अति विचित्र घटना है। यद्यपिबुद्ध ने वेद एवं ब्राह्मणों के आधि- 


. पत्यथ को न माता, न तो व्यक्तिगत आत्मा एवं परमात्मा के अस्तित्व में ही विश्वास किया, किन्तु उन्होंने कर्म एवं पुनर्जन्म 
तथा विरक्ति एवं इच्छारहित होने पर संस्कारों से छटकारा पाने के सिद्धान्तों में विश्वास किया। जब बौडों ने बद्ध - 
को पूजना आरम्भ कर दिया, जब पशुबलि एक प्रकार से समाप्त हो गयी, जब सावभौम दयाशीरूता, उदार भावना 
एवं आत्म-निग्नह की भावना सभी को स्वीकृत हो गयी और वैदिक धर्मावरूस्बियों ने बौद्ध धर्म के व्यापक सिद्धान्त मान 
लिये, तब बुद्ध विष्णु के अवतार रूप में स्वीकृत हो गये। तब उनके अन्य-घर्मत्व की आवश्यकता न प्रतीत हुई। किस्तु 
भिक्ष-भिक्षणियों के नैतिक पतन से बौद्ध धर्म की अवनति की गति अति तीत्र हो गयी और अन्त में मसछमानों के आक- 
भणों ने लगभग १२०० ई० में बौद्धवर्म को सदा के लिए भारत से बिदा कर दिया। 

ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से राम एवं कृष्ण को अवतारों के रूप में पूजा जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश 


(११२२) एवं मेघदूत में वमन को राम के समान ही अवतार माना है। इसी प्रकार कादम्बरी में वराह एवं नरसिह । 


के अवतारों का उल्लेख है। त्रिमृ्ति (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश-शिव को एक देव के रूप में मानने) की धारणा अति 


१७, विष्णोर्भागवतान्मगांश्च सवितुः शम्भोः सभस्मद्विजानू, सातृणासपि सातुसण्डलविदो विप्रान्‌ विद्ु्बह्मणः । 


.-  शावयास्सरवेहितस्थ शान्तमनसो नग्नाण््जिनानां बिदुर्यें य॑ं देवमुपाश्रिता: स्वविधिना तेस्तस्थ कार्या क्रिया॥ बुह॒त्संहिता . 


६०११९। देखिए विल्सन का विष्णपुराण (जिल्द ५, पृ० ३८२), जहाँ भविष्यपुराण का (अन्तिम १२ अध्यायों का ) 


विश्लेषण किया गया है। अभिदप्त होने पर साम्ब ने शिव का सन्दिर बनवाया और दकढद्वीप से मगों के १८ कुदुम्ब बुछा 


लिये, जिनके साथ यादवों के एक वर्ग भीजों ने वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित किया और तब सग छोग भोजक कहलूये । 


.._ बाण के हर्षचरित (४) में भोजक ज्योतिषाचार्य तारक का उल्लेख हुआ है, जिसने हे के जन्म पर उसकी महत्ता का . 
.. वर्णन किया है और टीकाकार के अनुसार भोजक' का अर्थ है सग | देखिए शेरिंग की पुस्तक हिन्दू ट्राइब्ज़ एण्ड कास्ट्स' . 
(जिल्द १,पृ८ १०२-१०३) जिससें उन्होंने शाकढीपी ब्राह्मणों को मागध ब्राह्मण कहा है, न कि सग। “संग और 
सुये-पुजा'” के विषय में देखिए डा० आर० जी० भण्डारकरकृत “वष्णविद्म एण्ड दशविज्म”, पृू० १५१-१५५१। देखिए. 


भग ब्राह्मणों के लिए वेबर का लेख मभगव्यक्ति आव कृष्णदास' (एपिग्रफिया इण्डिका, जिल्द २, पृ० ३३०), संग कवि 


गंगाधर का गोविन्दपुर प्रस्तर-लेख (१०५९ शकाब्द>-११३७-३८ ई०), जिसमें ऐसा उल्लेख है कि सग लोग सूर्य... 


के शरीर से उद्भूत हुए हैं, ऋष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा शकद्वीप से लाये गये हैं और प्रथम सग भारद्वाज था। और देखिए 


७ ६७ 


एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २७९--प्रतिहार कककक का घटियालक शिलालेख, जो मात्रवि नामक मग द्वारा 
लिखित है. (संवत्‌ ९११८७-८६१--८६२ ई०)॥ देखिए भ्रविष्यपुराण (अध्याय १३९-४० ), जहाँ दाढ़ी बढ़ाने वाले 


भोजक कहे गये हैं, आदि । भीष्मपर्व (अध्याय ११) ने शाकद्वीप का उल्लेख किया है और ३६वें इलोक ने मंगों (सगों) 


के देश की बात चलायी है। 
रे 


५रकालाकासाजेललकोे 
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पपकमपसतपमल्‍थ ०-८ 











. ३९८ ..._ धर्मशास्त्र का इतिहास 


: प्राचीन रही है। महाभारत में आया है कि प्रजापति बह्मा रूप में सृष्टि करता है, महात्‌ पुरुष के रूप में रक्षा करता है 


तथा रुद्र रूप में नाश करता है (वनपर्व )। ब्रह्मा के मन्दिर अब बहुत ही. कम पाये जाते हैं; अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है 
अजमेर के पास पुष्कर का सन्दिर। सावित्री के शाप से ब्रह्मा की पूजा अवनति को प्राप्त हुई कही गयी है (पद्मपुराण, 


- सुष्टिलण्ड, १७)। 


ज्ञिव-पूजा संम्भवतः प्राचीनतम यूजा है। सर जॉन माशेल के ग्रन्थ मोहेन्जोदड़ोी (जिल्द १, १० ५२-५३ एवं 
चित्र १२, संख्यः १७) से पता चलता है कि सिन्धू घाटी की सम्यता के समय संम्भवतः शिव-पूज। प्रचलित थी, क्योंकि 


: एक चित्र में एक योगी के चतुदिक्‌ हाथी, व्याप्र, गैंडा एवं भैंस पशु हैं. (शिव को पशुपति भी कहा जाता है)। कालिदास 
: के बहुत पहले से शिव की पूजा आध पुरुष एवं आधी नारी के रूप में प्रचलित थी (मालविकाम्निमित्र का प्रथम पद्च 


एवं कुमारसम्भव ७।२८) | शिव को बहुधा पंचतुण्ड (पंचमुख-पंचानन) भी कहा जाता है और इनके पाँच स्वरूप हैं. 
क्रम से सद्योजात, बामदेव, अधोर, तत्पुरुष एवं ईशान (देखिए तैत्तिरीयारण्यक १०४३-४७ एवं विष्णुधर्मोत्तर ३। 
४८।१)। काल्तर में बैवों एवं वैष्णवों में एक-दूसरे के विरुद्ध पर्याप्त कहा-सुत्ती हुई, किन्तु महाभारत एवं पुराणों के 


: कालछों में इनमें कोई वैमनस्य' नहीं था प्रत्युत बड़ा सौहादे एवं सहिष्णुता थी। देखिए बनपर्व ३९॥७६ एवं १८९।५-६, 


शास्तिपर्व ३४३।१३२, भत्स्यपुराण. ५२।२३। अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) में विष्णु के १००० नाम तथा 
अनुशासन (१७) एवं शान्तिपर्व (२८५।७४) में शिव के भी १००० नाम दिये गये हैं। 

गणेश के विषय में हमने पहले भी पढ़ लिया है. (अध्याय ७) | जैनों ने भी गणेश की पूजा की है (देखिए आचार - 
दिनकर, संवत्‌ १४६८, जर्नेछ आव इण्डियन हिस्द्री, जिल्द १८, १९३९, पु० १५८, जिनमें गणेश की विभिन्न आक्ृतियों 
एंवं एक आकृति के १८ बाहुओं का वर्णन है) । आचारदिनकर के अनुसार गणेश की प्रतिमाओं के २, ४, ६, ९, १८ 
या १०८ हाथ हो सकते हैं। अग्निपुराण (अध्याय ७१), मुद्गलपुराण एवं गणेशपुराण में गणेश-पूजा का वर्णन है... 
किन्तु इव पुराणों की तिथियाँ अनिश्चित हैं। वराहपुराण (अध्याय २३) ने गणेश के जन्म के विषय में एक विचित्र... 
कंथा लिखी है। गणपत्यथवेशीर्ष नें गणेश को ब्रह्म माना है। ा 

ग्रहों की प्रतिमाओं का पूजन अपेक्षाकृत प्राचीन हैं। याजशवल्क्यस्मृति (१२९६-२९८) ने लिखा है.कि नौ 
ग्रहों (सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु ) की पूजा के लिए उनकी मू्तियाँ क्रम से ताम्र, स्फटिक, 


. लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बहस्पति के लिए ), रजत, लोहा, सीसा एवं काँसे की बनी होनी चाहिए । 


विद्या की देवी सरस्वती के बारे में दण्डी (६०० ई० के पश्चात्‌ नहीं) ने लिखा है कि वे सर्व-शुक्ला हैं। 
दत्तात्रेय की पूजा बहुधा दक्षिण में होती है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों से ही दत्तात्रेय की पूजा अवश्य 
आरम्भ हो गयी थी। जाबालोपनिषद में वे परमहंस कहे गये हैं और उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ भी है। वेनपर्व 


(११५), अनृशासन (१५३) एवं शान्तिपंतर (४९३६) का कहना है कि उन्होंने कारतेवीर्य को वरदान दिये। मार्केण्डेय- 
: पुराण (अध्याय १६-१९) ने उनके जन्म के बारे में लिखा है और उन्हें योगी माना हैं तथा कहा है कि उनके भक्तगण 


उन्‍हें शराब एवं मांस देते थे। भागवतपुराण (९।२२।२३), मत्स्यपुराण (४७॥२४२-२४६) तथा अन्य पुराणों ने 
भी इनके बारे में छिखा है। माघ ने शिशुपालवंध में इन्हें अवतार माना है। 5 पा 


देवपूजा की विधि, षोडश उपचार 


विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ६५) में (वासुदेव यां विष्णु की) देवपूजा का सबसे आरम्भिक स्वरूप पाया जाता है; 
“अच्छी तरह स्नात करके, हाथ-पैर घोकर तथा आचमन करके यज्ञ-स्थलू पर मूर्ति के समक्ष अनादि एवं अनन्त वासुदेव 
की पूजा करनी चाहिए। मन में मन्त्र 'प्राणवन्त अश्विन छोग तुम्हें प्राण दें” (मेत्रायणी संहिता २।३॥४) कहकर 





घोडश उपचार है द ३९९... 


युञ्जते मन: नामक अनुवाक (ऋग्वेद ५८१) के साथ विष्णु को आमन्त्रित कर घुटने, हाथ एवं सिर टेककर विष्ण 


की पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद के तीन मन्‍्त्रों (१०९।१-३ ) को कहकर अध्ये (हाथ धोने के लिए सम्मान सहित जछ 
देने) की घोषणा करनी चाहिए। इसके उपरान्त चार मन्त्रों के साथ (तैत्तिरीय संहिता ५।६।१॥१-२) पाश्य (पैर 
धोने के लिए जल) देना चाहिए (अथवेवेद १६४); और फिर आचमनीय कराना चाहिए। तब स्तान के लिए 
जल देना चाहिए। इसके उपरान्त “'रथों, कुल्हाड़ियों, बैलों की शक्ति” मंत्र के साथ लेप एवं आभूषण देने चाहिए; ऋग्वेद 
. (३।८।४) के साथ वस्त्र देना चाहिए; तब पुष्प, घूष, दीप, मधुपर्क देता चाहिए; तब भोज्य पदार्थ, चासर, दर्पण, 
छत्र, रथ, आसन देते समय गायत्री मन्त्र कहना चाहिए। प्रत्येक कार्य के साथ बैदिक मन्त्र कहने का विधान है। यहाँ 
सब विस्तार से नहीं दिया जा रह। है। इस प्रकार पूजा के उपरान्त पुरुषसुक्त का पाठ करना चाहिएं। तब कल्याणार्थी 
को घृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। बौधायनगृह्यपरिशेषसूत्र (२।१४) में विष्णु-पृजा का विस्तुत' वर्णन है। इसी 
प्रकार इस परिशेषसूत्र (२१७) में महादेव (शिव) की पूजा का भी विधान पाया जाता है। विष्ण एवं शिव की 
पूजा-विधि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हाँ शिव-पूजा में शिव के कई नाम, यथा--महादेव, भव, रुद्र एवं ्यंबक आये 
हैं, कहीं-कहीं कुछ मन्त्रों में भी अन्तर है। जब स्थापित मूर्ति की पूजा होती है तो आवाहन और विसर्जन की' विधि नहीं 
की जाती । 
पूजाप्रकाश (पृ० ९७-१४९) एवं अन्य' निबन्धों में शौनक, गृह्मपरिशिष्ट, ऋग्विधान, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 
भागवतपुराण, नरसिहपुराण के अनुसार देवपूजा की विधि दी हुई है, जिसे' हम स्थानाभाव के कारण , यहाँ नहीं दे रहे 
हैं। उपर्युक्त विवेचन से व्यक्त हुआ होगा कि देवपूजा में कई उपचार पाये जाते हैं, जो सामान्यतः सोलह कहे जाते हैं, 
यथा--आवाहन, आसन, पाद्य, अध्य, आचमनीय, स्नात, वस्त्र, यज्ञोपवीत, अनुलेपन या गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य 
(या उपहार ), नमस्कार, प्रदक्षिणा एवं विसर्जन या उद्दासन। विभिन्न ग्रन्थों में कुछ अन्तर भी है। कुछ म्रन्‍्थों में यज्ञों- 
: पबीत के उपरान्त भूषण, प्रदक्षिणा या नैवेद्य के उपरान्त ताम्बूल (या मुखवास) भी देने की व्यवस्था है (वुद्धहारीत: 
६॥३१-३२ एवं पुजाप्रकाश, प्‌ ७० ९८) । अतः इस प्रकार उपचार १८ हो गये।* कुछ ने आवाहन' छोड़कर आसन 
के उपरान्त स्वागत', आचमनीय' के उपरान्त 'मधूपक' जोड़ दिया है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने 'स्तोत्र' (स्तुति) एवं 
प्रणाम को उपचार से पृथक्‌ माना है, और कुछ लोगों ने इन दोनों को एक ही तथा प्रदक्षिणा को विसर्जन का अंग माना है 
(पूजाप्रकाश पृ० ९८)। यदि किसी के पास वस्त्र एवं अलंकार न हो तो वह १६ में दस उपचार ही कर सकता है (केवल 
पा्व से नेवेद्य तक ), यदि ये दस भी न हो सके तो केवल पांच (पण्चोपचार-पुजा) अर्थात्‌ गन्ध से नेवेद्य तक करे। 
किन्तु यदि पास में कुछ भी न हो तो पृष्प से ही सोलहों उपचार सम्पादित हो सकते हैं। जब मूृति अचल रहती है तो 





आवाहन एवं विसरज॑त की बात नहीं उठती और उपचार केवल १४ ही रह जाते हैं, किन्तु यदि कोई सोलह पूरे करंना चाहे. 


तो उनके स्थान पर मन्त्र के साथ पृष्पों का व्यवहार कर सकता है।' जो लोग पुरुषसूकत कह संकें, उन्हें प्रत्येक उपचार 


: १८ सोलह उपचारों के लिए देखिए नर्रासहपुराण. ६२१९-१३ (अपराकं, पूं० १४०-१४१ में उद्धृत; 

. ऋष्विधान ३॥३११६॥१०; स्मृतिचल्विका (१,१० १९९); पराशरमाधवीय १३१, पृ० ३६७; नित्याचारपद्धति 

. (विद्याकर लिखित; १० ५३३६-३७) ; संस्काररत्नमाला (१० २७); आचाररत्न (पु०७१)। 68 
१९, देखिए नित्याचारपद्धति, १० ५४९। जयवर्समा द्वितीय (सं० १३१७--१२५०-५१ ई०) 

मान्धाता लेख में पंचोपचार पुजा का उल्लेख है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलंद ९, पु० ११७, ११९)। प्रतिष्ठित 

प्रतिमायामावाहनविसर्जनयो रभावेन चतुर्दशोपचारेव पुजा। अथवावाहनविसजेनयो; स्थाने सन्‍्त्रपुष्पातजलिदानम। 


नूतनप्रतिमायां तु षोडशोपचारंब पुजा। संस्काररत्नमाला, पृ० २७। 


न्‍्ड 


वलवपमकाक उेकतपकमापन पेट सर 
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४०० ...... धर्सज्ञास्त्र का इतिहास . 


के साथ उसका एक एक मन्‍्त्र कहना चाहिए। स्त्रियों एवं श॒द्रों को केवछ “शिवाय नमः” या “विष्णवे नमः” कहती 

चाहिए। वृद्धहारीत (११८१) के मत से स्त्रियों को बाल-कृष्ण तथा विधवाओं को हरि की पूजा (१०१२०८) करनी 

 चाहिए। स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत एवं नवेद में प्रत्येक के उपरान्त आचमन होना चाहिए (नरसिहपुराण ६२।१४) 

कुछ उपचारों के नाम आश्वलायनगुंहासूत्र (४७१० एवं ४॥८।१) में भी श्राद्ध के समय आमन्त्रित ब्रौह्मणों की पूजा 

में प्रयुक्त हुए हैं, यथा--स्नान, अध्य, गन्ध, माल्य' (पुष्प), धूप, दीप एवं आच्छांदन (वस्त्र) 

_..: देवपुजा एवं पितृ-क्ृत्य के लिए जल उसी दिन का खींचा हुआ होना चाहिए. (विद्युप्नमंसत्र ६६॥१)। पूंज[ 
करनेवाले को बाँस या प्रस्तर, यज्ञ के काम में न आनेवाले काष्ठ, खाली पृथिवी, घास से बने या हरी घास से निर्मित: 
आसन पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे कम्बल, रेशम के वस्त्र या मृंगचर्म पर बैठना चाहिए (पूजाप्रकाश, पुँ० 
९५) | अधये में निम्नलिखित आठ या जितनी सम्भव हो सकें, सामग्रियाँ डालती चाहिए--दही, धान, कुंश के ऊपरी 

भाग, दूध, दूर्वा, मधु, यव एवं सफेद सरसों (मत्स्यपुराण २६७।२, पूजाप्रकाश पूृ० ३४ में उद्घुत)। यह भी 
कहा गया है कि विष्णु को अध्य॑ देने के लिए शंख में जल के साथ चन्दन, पुष्प एवं अक्षत होने चाहिए। आचमन के जल में 
इलायची, लवंग, उश्चीर (खस) तथा जितना सम्भव हो उतना कक्‍्कोछ मिला देना चाहिए। मर्ति के स्नान के लिए 
पञ्चामृत, यथा दूध, दही, घृत, मध्‌ एवं शक्कर, होना चाहिए। इनमें सबका प्रयोग क्रम से होना चाहिए और शवकर अन्त 

पड़ती चाहिए, जिससे कि घुत आदि से उत्पन्न मसुण अंश समाप्त हो जाय। इसके उपराष्त पवित्र जल से स्तान होता 
है। पंचामृत' स्नान में पांच मन्त्र कहे जाते हैं, यथा ऋग्वेद १९११६, ४३९६, २।३।११, १९०।६, ९॥८५॥६। 
किन्तु चित्र एवं मिट्टी की मूर्ति को स्तान नहीं कराया जाता। यदि स्तान' के लिए अन्य पदार्थ न हों तो विष्णु को उनकी 

... प्रिय तुलसी की पत्तियाँ जल में डालकर स्तान' करा देना चाहिए। मूर्ति के स्नान वाला जल बड़ा पवित्र माना जाता 
है, पूजा करने वाला, कुदुम्ब के छोग, मित्र-गण उसका आचमन करते हैं और उस जल को तीर्थ कहा जाता है।: लोग 

इसे अपने सिर पर भी छिड़कते हैं। अनुलेप या गन्ध के! विषय में बहुत से नियम बने हैं। अनुलेप का निर्माण चन्दत, .. 

देवदारु, कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम एवं जातिफल (या जातीफल) से होता है। आभूषण के लिए सच्चा सोना या बहुमूल्य 
प्रस्तर होना चाहिए, नकली नहीं (विष्णुधमंसूत्र ६६२, ६६।४)। पुष्पों के विषय में बड़े लम्बे नियंम घने हैं। पू्जा- 
प्रकाश (पृ० ४२-४९) ने विष्णुपूजा में तुलसी की बंड़ी महिमा गायी है। इसकी पत्तियाँ पुष्प के अभाव में प्रयुक्त 
होती हैं। पृष्प-सम्बन्धी नियमों को हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे. हैं। पूजा के दिन जो पृष्प' चढ़ाये जाते हैं, उर 

दूसरे दिन पूजा के समय उठा लिया जाता है और उन्हें निर्माल्य कहा जाता है; उनका बड़ा महत्त्व माना जाता है और 
उन्हें सिर पर चढ़ाया जाता है। शिव-पुजा में क्रम से ये पुष्प अच्छे कहे जाते हैं, यथा--अकी, करवीर, बिल्वपन्र, 
द्रोण, अपामार्ग-पत्र, कुश-पुष्प, शमीपत्र, नील कमलदल, धत्तूर पुष्प, शमी-पुष्प, नील कमर । नील कमल को सर्व- 
श्रेष्ठ माना गया है। पृष्पाभावे फल, फलाभावे पत्र, या केवल अक्षत या केवछ जल प्रग्मोंग में छावा चाहिए। दीप में 

.. घृत होना चाहिए किन्तु घृताभावे सरसों का तेल दिया जा सकता है। मति के समक्ष कपूर जलाना चाहिए। एक .प्रथा 

.. है आराध्िका (आरती) की (मूर्ति के चतुदिक्‌ दीप घुमाने की क्रिया )। आरती का कृत्य एक थाल में दीप या कर्पर के 

-हुंकड़े जलाकर मूर्ति के चतुदिक्‌ तथा सिर पर घृभाकर सम्पादित होता है। नैवेद्य में वजित भोजन नहीं होना चाहिए 
ओर न बकरी या भैंस का दूध होना चाहिए (यद्यपि हमारे छिए इसका उपयोग वर्जित नहीं है) ; इसी प्रकार पाँच नाखून 

... वाले पशुओं, मछली तथा-सूअर का मांस भी वर्जित है। सामान्य नियम है--- जो भोजन व्यक्ति करता है वही देवताओं 

. को भी देता चाहिए (अयोध्याकाण्ड १०३।३० )। नैवेध सोने, चाँदी, काँसे, ताम्र या मिट्टी के पात्र, पलछाश-पत्र या कमल- 
. दल में देता चाहिए। ब्रह्मपुराण (अपराक, पृ० १५३-१५४ एवं पुजाप्रकाश, प्‌० ८२ में उदधत )के मत से ब्रह्मा, विष्णु, 

शिव, सूर्य, देवी, मातुका, भूत, प्रेत, पिशाच को दिया गया नैवेदय ब्राह्मणों, सात्वतों (भागवतों ), भस्म लगाने वालों, मयों, 
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शाकतों, स्त्रियों एवं दरिद्र को देंनो चाहिएं। स्वयं पूजा करने वाला भी नैवेद्य ले सकता है। नैवैद्य के उपरान्त ताध्बल 
दिया जाता हैं। प्राचीन गूंह्य॑ एंवं धंर्मसृत्रों में ताम्बूंल एवं मुंखवास का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। सम्भवत: ईसा 
के कुछ शताब्दियों पहले या आर3्म में तंम्बूछ सर्वप्रथम दक्षिण भारत में प्रयुक्त हुआ और फिर ऋमण: उत्तर भारत 
में भी प्रचलित हो गया। स्मृतियों में संव्त (५५), लघु-हारीत, रूघु-आइवलायन (१॥१६०-१६१ एवं २३१०५) 

औदशनस ने भोजन के उपरान्त ताम्बूछ-चर्वण का उल्लेख किया हैं। कालिदास (रघुवंश ६।६४) ने ताम्बल पौधों को. 
 त|स्बूल-ऊताओं से घिरा हुआ लिखा हैं। कामसूत्र (१४१६) ने लिखा है कि व्यक्ति को प्रात: मुख धोकर, आदर्श 
(दर्पण) में मुख देखकर और तांम्बूछ खाकर अपने श्वास को सुगन्धित करते हुए प्रति दिन के कार्यों में छडग जाना चाहिए 
. (अन्य ताम्बूल-सम्बन्धी संकेतों के लिए देखिए कामसूत्र ३४४॥४०, ४१३६, ५२२१ एवं २४, ६१२९, ६१८) 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७७।२५-३७) में ताम्बुल एवं इसके अन्य उपकरणों के गणों का बखान है। कांदम्बरी 
(३५) में राजश्रासाद की तुलना त|म्बूलिक (तमोली) के घर से की गयी है, जिसमें लवली, लूवंग, इलायची, कज्भोल 
संएृहीत रहते हैं। पराशरमाधवीय ( ११, पृ० ४३४) ते वसिष्ठ के उद्धरण द्वारा बताया है कि किस प्रकार ताम्बूछ 
की दोनों नोकों को काटकर खाया जाता है। चतुर्वेग चिन्तामणि (जिल्द २, भाग १, पु० २४२) के ब्रतखण्ड में हेमाद्रि 
ते रत्वतकोष का उद्धरण देकर समझाय!। है कि ताम्बूल का अथ है ताम्बूल का पत्र एवं चूना तथा मखवास कां तात्पय 
इलायची, कपूर, कक्‍कोल, चोग्र एवं मतुलंग के टुकड़ों का एक साथ प्रथोग। नित्याचारपद्धति (प० ५४५९) में त।म्बल 
के नौ उपकरणों का वर्णन है, यथा--सुपारी, ताम्बू पत्र, चुना, कपूर, इलायची, लवंग, कंकोल, चोप, मातुलंग फल। 
आधुनिक काल में बादाम के टुकड़े, जातीफल' एवं उसकी छाल, कुंकुम, खदिरसार लिया जाता है, किन्तु मातुलंग 
छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार त/म्बूल के. १३ उपकरण हैं। आजकल ताम्बूल के १३ गृण (या तो १३ उपकरणों 
के कारण या अन्य गुणों के करण ) विख्यात हैं। 
द् कुछ लोगों के मत से प्रदक्षिणा (दाहिनी ओर से मूर्ति के चतुदिक' जाना ) एवं नमस्कार केवल एक उपचार कहें 
जाते हैं। नमस्कार या तो अष्टांग (आठ अंगों के साथ ) होता है.या पंचांग (पाँच अंगों के साथ ) होता है। अष्दांग 
में व्यक्ति पृथिवी पर इस प्रकार पड़ जाता है कि हथेलियाँ, पैर, घुटने, छाती, मस्तक पृथिवी को स्पर्श करते हैं, मन, 
वाणी एवं आँखें मूति की ओर छूगी रहती हैं तथा पंचांग में हाथों, पैरोंएवं सिर के बल पृथिवी पर पड़ जाना 
: होता हैं। । । 3. 
आजकल सूर्य के लिए १२ नमस्कार या. १२ के कई गुने नमस्कार प्रचलित हैं। सूर्य को १२ नामों से तमस्कार 
होता है, जो ये हैं--मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पृषा, हिरण्यगर्भ, मरीचि, आदित्य, सविता, अके एवं भास्कर। 
... पूजाप्रकाश (पृ० १६६-१८८) ने ३२ अपराध गिताये हैं, जिनसे पूजा के समय दूर रहना चाहिए। वराह-. 
पुराण (१३०।५) ने भी इन ३२ अपराधों की चर्चा की 


० २०. स्‌ प्रातरुत्थाय कृतनियतकृत्यों गहीतदन्तधावनः * * *दृष्दवादहं मुख गृहीतमुखवासताम्बूलः कार्याण्यनु- 
-  तिष्ठेत्‌) कामसुंच १४१६ । | 
२१, अमुकादित्रयं गन्धकर्पूरमेलर्का तथा। लबंगं चेव कक्‍कोल मारिकेल सुपक्वकम्‌। मातुलुंग तथा पववं 
ताम्बूलाजूगन्यमूनि वे ॥ इति नवाज्भतास्बूल प्रधानतया दद्यात्‌। नित्याचारपद्धति, पृ० ५४९। 
२२. ताम्बूले कटु तिक्तमुष्णमधुरं क्षारं कषायान्वितं वातध्न कफनाहशन कृमिहरं दुर्गेन्धिविध्वंसकम्‌। ववक्‍त्र- 
स्याभरण विशुद्धिकरणं कामाग्निसंदीपन तास्बुलस्य सखे ऋयोदश गुण स्वगेंपि ते दुरूमाः॥ सुभाषित। ह 














| 
० 
। 
॥' 


.. १७३११। 


डर. । । .. घर्मज्षास्त्र का इतिहास 


शिव-पुजा 


... श्री आर० जी० भण्डारकर ने अपनी पुस्तक “वैष्णविज्म एण्ड शैविज्म” में दर्शाया हैं कि ऋग्द में रुद्र एक 
महत्त्वपूर्ण देवता हैं, तैत्तिरीयसंहिता (४५।१-११) में (रुढ़् तामक ) ११ अनुवाक हैं, जिनमें रुद्र के विषय में एक उच्च 


स्तुति है। कतिपय शैव सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त भी कालान्तर में उठ खड़े हुए। शिव के चार नामों को लेकर पाणिनि 
(४१५९) ने भवानी, शर्वाणी, रुद्राणी एवं मृडानी नामक चार शब्द बनाये हैं। गुद्यसूत्रों में वणित शूछगव वामक 
यज्ञ में रुद्र को महान्‌ देवता मानकर पूजा गया है। आइवलायनगृद्यसृत्र (४९१६) ने रुद्र के १२ नाम गिनाये हैं 
और कहा है कि इस संसार के सभी नाम, सभी सेनाएँ एवं सभी महान्‌ वस्तुएँ रुद्र की हैं। प्तञ्जलि ने शिव-भागवत _ 


(शिव के भक्त) का उल्लेख किया है (जिल्द २, पृ० ३८६-३८८) | दंकराचार्य के मत से वेदान्तसूत्र की एक उक्ति 


- (२२३७) शैवों के पाशुपत सम्प्रदाय के विरोध में लिखी गयी है। शान्तिपर्व (२८४।१२१-१२४) में पाशुपत लोग 


वर्णाश्रमधर्म के विरोधी कहे गये हैं। कूमंपुराण (पूर्वार्थ, अध्याय' १६) ने दौव सम्प्रदायों के शास्त्रों का उल्लेख किया 


है और निम्तोक्त सम्प्रदायों को संसार को भ्रामक मार्ग में ले जानेवाले माना है, यथा--कापाछ, नाकुल (लाकुल ? ) , 


वाम, भैरव, पाशुपत। शिव के असुर भक्त बाण ने विभिन्न स्थानों पर १४ करोड़ लिगों की स्थापना की थी। इन 
लिंगों को बाण-लिग कहते हैं (नित्याचारपद्धति, पृ० ५५६) और नर्मदा, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में पाये जानेवाले 
इवेत प्रस्तर ब(ण-लिंग हीं कहे जाते हैं। प्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिंग ये हैं--माच्वाता में ऑकार, उज्जयिनी में महाकाल, 
नासिक के पास व्यस्बक, एलोरा में धुष्णेशवर, अहमदनगर से पूर्व नागनाथ, सह्याद्रि पर्वत में भीमा नदी के उद्गम-स्थलू 
प्र भीमाशंकर, गढ़वाल में केदारनाथ, बनारस (वाराणसी) में विश्वेश्वर, सौराष्द् में सोमनाथ, परली के पास 


बैद्यनाथ, श्रीशैठ पर मल्लिकार्जुन तथा दक्षिण में रामेइबर। इनमें बहुत-से मन्दिर मध्य एवं पश्चिम भारत में पास- 


पास पाये जाते हैं। कर । न 
- पूजाप्रकाश (पृ० १९४) ने हारीत को उद्धृत कर बताया है कि महेश्वर की पूजा पाँच अक्षरों से (नमः शिवाय ) 


| ल्‍्5 


या रुद्रगायत्री* से या ओम्‌' से या ईशान: सर्वविद्यानाम्‌' (तैत्तिरीयारण्यक १०४७) नामक मन्त्र से या रदनमस्र 


(वैत्तिरीय संहिता ४५११-११) से या व्यम्बर्क यजामहें' (ऋग्वेद ७५९१२) नामक मन्त्र से हो सकती है। शिव 
के भक्त को रुद्राक्ष की माला पहनना आवश्यक है, जो हाथ पर, बाहु पर, गले में या सिर पर धारण की जा सकती है। 
शिवलिंग का गाय के दूध, दही, घृत, मधु, ईख के रस, पंचंगव्य, कर्पूर एवं अगरु-मिश्रित जल आदि से अभिषेक किया 


जाता है। बहुत प्राचीन काल से मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिव के लिए पवित्र मानी जाती रही है। 


: दुर्गा-पूजा 8 मय 
बहुत प्राचीन काल से दुर्गा-पूजा की परम्प्राएँ गूंजती रही. हैं। दुर्गा कई नामों एवं स्वरूपों से पूजित होती 


ं 


रही हैं। वैत्तिरीयारण्यक (१०१८) में शिव अम्बिका या उम्ा के पति कहे गये हैं। केनोपनिषद्‌ में उमा हैमवती का 


इन्द्र को ब्रह्मज्ञान देना वणित है (३४२५) | दुर्गा के विभिन्न चाम ये हैं--उमा, पावेती, देवी, अम्बिका, गौरी, चण्डी 


(या चण्डिका ), काली, कुमारी, ललिता आदि। महाभारत (विराटपर्व ६ एवं भीष्सपर्व २३) में दुर्गा को विन्ध्य- 
। वासिनी, रक्त एवं मदिरा पीनेंवाली कहा गया है। वनपत्॑ में आया है कि उमा ने शिव के किरात बनने पर (अर्जुन 


२३. तत्पुरषाय विद्यहे सहादेवाय धीमहि। _तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌॥ ते० आ० १०१ एवं काठकसंहिता 
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की परीक्षा के लिए) किराती का वेश घारण किया था (३९।४)। कुमारसम्भव (१२६ एवं ५१२८) में कालिदास 
ते पार्वती, उमा एवं अपर्णा की चर्चा करके अन्तिम दो' की व्युत्पत्ति की है। याज्ञवल्क्य (१।२९०) ने अम्बिका को 
विनायक की माता कहा है। मार्क॑ण्डेयपुराण (अध्याय ८१-९३) के देवीमाहात्म्य का उत्तर भारत में प्रभूत महत्त्व 
है। एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ९, पृ० १८९) से पता चलता है कि सन्‌ ६२५ ई० के लगभग दुर्गा का आवाहन एक 
महती देवी के रूप में होता था। बाण ने कादम्बरी में चण्डिका के मन्दिर, रक्त-दान, त्रिशूल एवं महिषासुर के वध 
का वर्णन किया है। कृत्यरत्नाकर (पृ० ३५१) ने देवीपुराण का उद्धरण देकर व्यक्त किया है कि मास के शुक्ल पक्ष 

| अष्टमी (विशेषतः आरिविन मास की) देवी के लिए पवित्र है और उस दिन बकरे या मैंसे की बलि होनी चाहिए 


बंगाल के कालीमन्दिर एवं दुर्गा के अन्य मन्दिरों में यह रक्तरच्जजित कृत्य, अब भी सम्पादित होता है।” बंगाल में . 


. आदश्िन मास की दुर्गा-पूजा एक विशिष्ट पव॑ होता हैं। रघुनत्दन ने दुग चित-पद्धति में आशिवन मास की ढुर्गा-पूजा का 
विशद वर्णन किया है। दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में मी होती है। शाक्‍्त पूजा का सारे भारत में प्रभाव रहा है। 
इस पर हम आगे लिखेंगे। 

ईसा की आरम्भिक शताब्दियों से ही तान्त्रिक साहित्य ने देव-पूजा के कृत्यों पर प्रभाव डाछा है और बहुत 
पहले से पूजा करनेवालों के मन में पूजा-सम्बन्धी मुद्राओं, नन्‍्यासों एवं अन्य रहस्यपूर्ण आसनों ने घर कर रखा है। 
भागवंतपुराण (११॥२७।७) के मत से देव-पूजा के तीन प्रकार हैं; वैदिकी, तान्त्रिकी एवं मिश्रा, जिनमें प्रथम एवं 
तृतीय उच्च वर्णों के लिए तथा द्वितीय शूद्रों के लिए है। 


२४. स्वमांसरुषिरेदेत्तेदेंवी तुष्यति वे भुशम्‌॥। महिषीछागमेबाणां रुघिरेण तथा नृप॥ एवं तानास्लेच्छगणः 
पुज्यते सर्वेदस्युभिः। अंगवंगकलिंगैद्च किनरेबंबेरेः शर्कः॥ इंत्यरत्ताकर (पृ० ३५७) में उद्धृत भविष्यपुराण । 


असफल शिप्वेक 























अध्याय २० 
बेश्वदेव 


... बैद्वदेव का अथ है देवताओं को पक्‍वान्न देना। दक्ष (२५६) का कहता है कि दिन के पाँचवें भाग में 
गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, यहाँ तक कि कीड़ों-मकोड़ों को भोजन देना चाहिए। 
शातातप (मनु ५।७ की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा एवं अपराक पृ० १४२ द्वारा उद्धृत) के मत से वैश्वदेव बलि, 
यदि सुरक्षित हो तो गृह्याग्ति में, नहीं तो छौकिक अग्नि (साधारण अग्नि) में देनी चाहिए। यदि अग्नि न हो तो इसे. 
जल में या पृथिवी पर छोड़ देना चाहिए। यही बात लघु-व्यास (२।५२) में भी पायी जाती है। 

| कुछ मध्यकालिक ग्रन्थों, यथा स्मृत्यर्थसार, पराशरमाधवीय (१॥१, पु० ३८९) आदि के अनुसार वैश्वदेव 
का तात्पय है प्रति दिन के तीन यज्ञ, अर्थात्‌ देवयज्ञ, भूतयज्ञ एवं पितृयज्ञ | इसे बैश्वदेव इसलिए कहा गया है कि इस 
कृत्य में सभी देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, या इस कृत्य में सभी देवताओं के लिए भोजन पकाया जाता है।' 
शांखायनगुह्यसूत्र (२।१४) ने वैश्वदेव की चर्चा की है, किन्तु गोभिलूगु० (१॥४॥१-१५), खादिरगु० (१॥५॥२२- 
३५) ने केवल बलिहरण का उल्लेख किया है। सम्भवत: आइवलायनगुह्य ० ने भी सांकेतिक ढंग से इसकी चर्चा की 
है। पाणिति (६।२।३९) ने क्षुल्लक-वेश्वदेव का सामासिक प्रयोग किया है। वेखानस (६।१७) ने स्पष्ट लिखा 


है कि देवयज्ञ देवताओं का वह यज्ञ है जिसमें सभी देवताओं को पक्वान्न दिया जाता है।' गौतम (५९) के अनुसार... 


वेश्वदेव के देवता हैं अग्नि, धन्वन्तरि, विश्वे देव, प्रजापति एवं स्विष्टक्रुतू (अग्वि)। मनु (३४८४-८६) के अलू- 
सार देवता हैं अग्नि, सोम, अग्नीषोम, विश्वे देव, धन्वन्तरि, कुहू, अनुमति, प्रजापति, द्ावापुथिवी, (अग्नि) स्विष्ट- 
कृत्‌। शांखायनंगृ० (२।१४४) ने १० देवों के नाम दिये हैं, किन्तु उसकी सूची तथा मनु की सूची में कुछ अन्तर 
है। पारस्करगु० (२।९) के अनुसार बेश्वदेव-देवता ये हैं---बरह्मा, प्रजापति, गृह्या, कश्यप, अनुमति। विष्णुधर्मसत्र 
(६७१३) के मत से वहवदेव हैं वाशुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, पुरुष, सत्य, अच्युत, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इन्द्र, 
इन्द्राग्ति, विद्वे देव, प्रजापति, अनुमति, धन्वन्तरि, वास्तोष्पति, (अग्नि) स्विष्टकृतू। इसी' प्रकार अन्य गुह्मसृत्रों 

.. ने अपनी-अपनी सूचियाँ उपस्थित की हैं। इसी विभिन्नता के कारण मदनपारिजात (पृ० ३१७) ने लिखा है कि 
... बबवदेव देवता दो प्रकार के हैं--(१) एंक तो वे जो सबके लिए एक-से हैं और जिनके नाम मनुस्मृति आदि में हैं 
.. ओर (२) दूसरे वेजो अपने-अपने गुहमसूत्रों में पाये जाते हैं। यही बात स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २१२) 

ने भी कही है।' । 55 


है १. एते देवयज्नभुतयज्ञपित॒यज्ञा वेश्वदेव उच्यते। स्मृत्यर्थसलार, पृ० ४७; ते एते देवयज्ञभतयज्ञपितयज्ञा- 

... स्त्रयोषि वेश्वदेवशब्देनोच्यस्ते। यत्र विदवे देवा इंज्यन्ते तहेदबदेविक कर्म। देवयज्ञे च एतज्नास सख्यम। पितयज्ञे 
 ऋत्रिन्यानेन। पराशरमाधवीय (१३१, पु० ३८९)। 

२, पत्रवेनान्वेन वेइवदेवेन देवेभ्यो होमो देवयज्/। वेखानसस्मातें (६११७) । मल 

३ ब्रशवदेव प्रकृवोत स्वशालाविहितं यथा। व्यास (स्मृतिचन्द्रिका, पृ . २१२ में उद्धृत) 





बैदबदैव, बलि... हज 

सभी प्राचीन स्मृतियों में ऐसा विधान है कि वैश्वदेव प्रातः एवं सायं दोनों बार करना चाहिए, किर 
कालास्तर में प्रातः की ही परम्परा रह गयी और संकल्प में दोनों कालों को एक में बाँध दिया गया । ऋग्वेद (५॥ 
४५) के मन्त्र जुष्टो दमूता' एवं एह्ाग्ने! (ऋ० १।७६।२) अग्नि के आह्वान के लिए प्रयकक्‍्त हैं और इसी प्रकार 


अग्नि के कुछ अन्य लक्षण भी अग्नि-ध्यान के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। अपने खाने के छिए. जो भोजन बनाया जाता. 


है, उसका थोड़ा भाग प्‌ृथक्‌ पात्र में रख विया जाता है और उस पर घृत छोड़ दिया जाता है, तब उसे तीन भागों 


: में विभाजित किया जाता है। इसके उपरान्त बायें हाथ को अपने हृदय पर रखकर दाहिने हाथ से एक आँवले के 


बराबर भोजन को (तीन भागों में से एक को) उठाकर तथा अँगूठे से दबाकर उसमें से थोड़ा-थोडा अन्न का भाग दाहिने 


हाथ से ही सूर्य, प्रजापति, सोम, वनस्पति, अग्ती-षोम, इन्द्राग्नी, ्रावापृथिवी, धन्वन्तरि, इन्द्र, विश्वे देवों एवं ब्रह्मा... 


को दिया जाता है। तब अग्नि में से मा नस्तोके' (ऋ० १११४८) मन्त्र के साथ भस्म लेकर मस्तक, गछे, नाभि 


दाहिने एवं बाये कंधों एवं सिर पर लगाया जाता है। इसके उपरान्त अग्नि की अन्तिम पूजा की जाती है जिससे 


कि बूद्धि, स्मृति, यश आदि की प्राप्ति हो। 
कुछ सध्यकालिक निबन्धों में वाद-विवाद खड़ा ही गया है (यथा मिताक्षरा, याशवल्क्य ११०३); क्‍या 


बेश्वदेव पुरुषार्थ मात्र (कुछ कल्याणकारी छाभ के लिए पुरुष का कर्तव्य ) है या पुरुषार्थ के साथ-साथ पव्वाच्न देने 
का एक संस्कार भी है ? दूसरे पक्ष में भोजन प्रधान और वेश्वदेव गौण हो जायगा, किन्तु पहले रूप में (जब कि वैश्वदेव 
केवल पुरुषार्थ है) भोजन गौण तथा वेइवदेव प्रधान हो जायगा। आश्वछायनगृ० (१२१) के आधार पर कुछ 
लोगों के मत में वैश्वदेव पक्‍्वान्न का संस्कार है और आइ्वलायनगृ० (३।११ एवं ४) के आधार पर यह पुरुषार्थ 
है। मिताक्षरा ने मनु (२२८) के आधार पर वेश्वदेव को पुरुषार्थ माना है। यही बात स्मृतिचन्द्रिका ( १, पृ०२१२) 


. एवं प्राशरमाधवीय (१।१, पृ० ३९०) में भी पायी जाती है। किन्तु स्मृत्यर्थंशार (पृ० ४६) एवं लूघ आश्वलायन 


(१।११६) के अनुसार वेश्वदेव गृहस्थों एवं पक्वान्न दोनों का संस्कार है। | 
वेशबदेव का कृत्य श्राद्ध के पूर्व हो या उपरान्त तथा श्राद्ध के लिए भोजन पृथक्‌ बने या साथ ? इस प्रन के 


उत्तर में मतेक्‍्य नहीं है। अपराक (पूृ० ४६२) ने इस विषय में तीन मत दिये हैं---(१) बेश्वदेव भोजन तैयार होने 
के तुरन्त बाद ही होता चाहिए, या (२) बलिहरण के उपरान्त होना चाहिए, या (३) श्राद्ध समाप्त हो जाने पर 


इसे करना चाहिए। मदनपारिजात (पूं० ३२०), बुहत्पराशर (पृ० १५६) आदि के मत से वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व. 


अवद्य हो जाना चाहिए (देखिए इस विषय में स्मृतिमुक्ताफल, पू ० ४०६-४०७ ), किन्तु अनुशासलपर्व (९७।१६-१८) 
के अनुसार श्राद्ध के दिन पहले पितृतरपंण होता है, तब बलिहरण और अन्त में वेश्वदेव। मदनपारिजात (पृ० ३१८) 
के मत से वैश्वदेव का भोजन श्राद्ध-भोजन से पृथंक्‌ बनता चाहिए। संयुक्त परिवार में पिता या ज्येष्ठ भाई वैश्वदेव 


करता है। किसी असमर्थता के कारण पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता द्वारा आज्ञापित होने पर पुत्र या छोटा भाई भी इसे .. 


सम्पादित' कर सकता है. (लघू आइवलायन १॥११७-११९)। 


पकक्‍वान्न पर घृत, दही या दूध छिड़कना चाहिए किन्तु तेल एवं नमक नहीं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२६।१५१२- 


४, आधुनिक संकल्प यह है--ममोपात्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमइवरप्रीत्यर्थमात्मान्नसंस्कारपञ्चसूना- 
जनितदोषपरिहारार्थ प्रातर्वेश्वदेव॑ साथ॑ बेश्वदेव॑ च्‌ सह सन्त्रेण करिष्ये। 

५. गृहस्थों वेश्वदेबास्यं कर्म प्रारभते दिवा। अन्नस्य चात्मतश्चंव सुसंस्कारार्थमिष्यते ॥ स्मृत्यर्थसार, 
प॒० ४६; शद्धयर्थ चात्मनोउन्नस्य वेइवदेव समाचरेत्‌॥ लध्वादवलायत (१॥११६)॥ ५ 


हे 


|| 
हु 
| 
| 
के 
ह 
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_ सकता है।.. 











इणद पाल रे ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


१४) के मत से क्षार एवं लवण का होम नहीं होता और न घटिया अन्नों (यथा कुलत्थ आदि) का ही वेश्वंदेव होता 
है, किन्तु यदि दरिद्रता के कारण अच्छे अन्न न मिल सकें तो जो कुछ पका हो उसी को गुह्याग्निया साधारण अग्नि 


की उत्तर दिशा में ले जाकर उसके भस्म पर डाल देना चाहिए। स्मृत्यर्थशार (पू० ४७) ने भी चना, मसूर 


आदि को वैश्वदेव-वर्जित माना है ।* भछे ही उस दिल स्वयं भोजन, किसी कारण से, न करे, किल्तु वेश्वदेव 


तो होना ही चाहिए (अपराक, पृ० १४५)। भोजन न रहने पर फल, कन्दमूल या केवल जल दिया जा 
आपस्तस्वधर्मसूत्र (२२।३।१ एवं) के मत से वेश्वदेव का अच्न आयों (द्विज छोगों) द्वारा स्तान करते के 
उपरान्त पकाया जाना चाहिए, किल्तु आरयों की अध्यक्षता में शूद्र भी पका सकता है। भध्यकाल के निबन्धों के मंत' 


: से छूद्र द्वारा भोजन बनाने की बात प्राचीत यूग की. है। अर्थात्‌ यह युगान्तर का विषय है, कलियुंग में वजित है 
. (स्मृतिमुक्ताफल, आह्लिक, पृ० ३९९) | यदि किसी दिन वैश्वदेव का भोजन किसी कारण से न बनाया जा सके 


तो गृहस्थ को एक रात और दिन तक उपवास करना चाहिए (गोभिल्स्मुति ३३१२०) । जो व्यक्ति बिना वेश्वदेव के 
स्वयं खा लेता है, वह नरक में जाता है (स्मृतिचन्द्रिका, १,पृ० २१३) । हाँ, आपत्ति या कोई परेशानी या क्लेश 


आ जाने पर बात दूसरी है / 


लुद्ग इन पंच महायज्ञों को बिना वैदिक या पौराणिक मन्‍्त्रों के कर सकता है, किल्तु नमः शब्द का उच्चारण 
कर सकता है। वह बिना पका हुआ भोजन वैद्वदेव के लिए प्रयोग में ला सकता है (देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति ११२१, 
मिताक्षरा एवं आह्लिकप्रकाश पू० ४०१) | । । 


बलिहरण या भूतयज्ञ 


बलिहरण के विषय में भी प्राचीन गृह्यसूत्रों, मध्यकालिक निबन्धों एवं आधुनिक व्यवहारों में मतेवय नहीं. 
है। आइवलायनगुृह्मसूत्र (१२३-११) ने इसके विषय में विस्तार किया है। निम्न देवताओं को बलि (या वैश्वदेव . 
करते समय पंक्‍्वान्न का एक अंश) दी जाती है--देवयज्ञ वाले देवताओं, जलों, जड़ी-बूटियों, वृक्षों, घर, घरेलू देवताओं 
(कुलदेवताओं), जहाँ पर घर बना रहता है उस स्थल के देवताओं , इच्ध तथा उसके अनूचरों, यम तथा उसके अनु- । 


_ चरों, वरुण तथा वरुण के अनूचरों, सोम तथा उसके अनुचरों (कई दिश्ञाओं में), ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के अनुचरों (मध्य में) 
_विद्वेंदेवों, दिन में चलते वाले सभी प्राणियों एवं उत्तर में राक्षसों को बलि दी जाती है। “पितरों को स्वधा” शब्दों 


के साथ शैषांश दक्षिण में छोड़ दिया जाता है। बलिहरण करते समय जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखत्ता चाहिए। जब 


 बलिहरण रात्रि में हो तो “दिन में चलते वाले सभी प्राणियों” के स्थान पर “शुत्रि में चलने वाले सभी' प्राणियों 


बोलकर वलि देनी चाहिए। ह 
इस विषय को लेकर गोभिलगृह्सूत्र (१।४५-१५), पारस्करगृह्मसूत्र (२९) एवं अन्य गृह्मसूत्रों तथा 


. आपफस्तस्बधर्मसूत्र (२२।३-१५ एवं २२४९) एवं गौतम (५।१०-१५) में पर्याप्त मतभेद है, जिसे हम स्थाना- 
भाव से यहाँ छोड़ रहे हैं। ' 6, 


... भूतयज्ञ में बलि अग्नि में न देकर पुथिवी' पर दी जाती है; पहले भू-स्थल हाथ से स्वच्छ कर दिया जाता है, 


_.. वहाँ जल छिड़क विया जाता है, तब बलि रखकर उस पर जल छोड़ा जाता है (आपस्तम्बधर्मसूत्र २२।३।१५) । 


६- ऋद्रबव चणक साथ मसूरं च कुलत्थकम्‌। क्षारं च लवण सबब बैशवदेवे विवर्जयेत्‌॥ स्मुृत्यर्थसार (प०४७)। 











“ बेध्वदेव बलि. 7 ४०७ 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४।९५-६) के मत से कुत्तों एवं चाण्डालों को वैेश्वदेव का पक्‍्वाच्न देना चाहिए।” मनू (३॥८७- कि । 
९३) के मत से वैश्वदेव के उपरान्त सभी विज्याओं में इन्द्र, यम, वरुण, सोम तथा उनके अनुचारों को, द्वार पर मरुतों पा 
को, जलों को, वुक्षों को, घर के शिखर की लक्ष्मी (श्री ) को, घर की नींव की भद्गरकाली को, घर के मध्य के ब्रह्मा एवं . 
वास्तोष्पति को, विश्वेदेवों को (आकाश में फेंककर), दिन में चलने वाले प्राणियों को (जब बलिहरण दिन में किया 
जाता है) और रात्रि में चलने वाले प्राणियों को बलि दी जाती है। घर के प्रथम खण्ड में सबकी भलाई के लिए बलि 
देनी चाहिए, दक्षिण में बलि का शैषांश पितरों को देना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि बहुत सावधानी तथा धीरेसे 
... (जिससे धूल भोजन में न मिल सके) कुत्तों, चाण्डालों, जातिच्युतों, कोढ़ जैसे रोग से पीड़ितों, कौओं, कीड़ों-मकोड़ों . 
को बलि दे। याज्ञवल्क्य (११० ३) ने गृहस्थों से कहा है कि वे कुत्तों, चाण्डालों एवं कौओं को बलि पृथिवी पर... ! 
ही दें।” इस विषय में देखिए शांखायनगृहासूत्र (२१४), वनपर्व (२५९ ) एवं अपराक (पु० १४५)। मनु | 
(३।१२१) ने कहा है कि स्त्रियाँ बिना मन्त्रोच्चारण के सायंकाल की बलि दे सकती हैं। किन्तु वे देवताओं का | . 
ध्यान कर सकती हैं। - | ५ " हे 





हा पितृयज्ञ रा 
यह शब्द ऋग्वेद (१०१६।१०) में आया है, किन्तु इसका अर्थ अनिर्चित है। पितृयज्ञ तीन प्रकार से | 
सम्पादित होता है; (१) तर्पण द्वारा (मन्‌ ३७० एवं २८३), (२) बलिहरण द्वारा, जिसमें बलि का शेषांश पितरों 
को दिया जाता है (मनु ३३९१ एवं आइवलायनगृहायसूत्र १२११) एवं (३) प्रति दिन श्राद्ध द्वारा, जिसमें कम से 
कम एक ब्राह्मण को खिलाया जाता है. (मन्‌ ३॥८२-८३)। प्रति दिन के श्राद्ध में पिण्डदान नहीं होता है और न 
पार्वेण श्राद्ध की विधि एवं नियमों का पालन ही होता है। श्राद्ध के विषय में आगे लिखा जायगा। तर्पण एवं बलि- 
हरण के विषय में पहले ही लिखा जा चुका है। 


७. सर्वास्विदवदेवे भागिनः कुर्वीताइवचण्डालेस्यः। तानहंद्भ्यो वच्यादित्येके। आप० घ० (श४९५-६) । 
| ८, देवेभ्यडच हुताइन्नाच्छेषाद्‌ भूतबलि हरेत्‌। अन्न भूमो शवचाण्डालवायपरेभ्यरच निक्षिपेत्‌ 0 याज्ञवल्वय 
(११०३)। ३ जप पी ही आह 5 








अध्याय २१. 
नृयज्ञ या मनुष्ययज्ञ 


नयज्ञ या मनष्ययज्ञ से तात्पर्य है अतिथि का सत्कार या सम्मान । यही अर्थ मन्‌ को मान्य है. (मत्‌ ३॥७० ) 
ऋण्ंेद के प्राचीनतम सूक्‍तों में अग्नि को यज्ञ करने वाले के घर का अतिथि कहा गया है (ऋग्ेद १।७३॥१, ५१८ एवं 
९, ५।४५, ७४४२४) । ऋग्वेद (४४१०) में आया है “तुम उसके रक्षक एवं मित्र बनो, जो तुम्हें विधिवत्‌ आतिथ्य 
देता है।'” आतिथ्य' शब्द के लिए देखिए ऋग्वेद (४॥३३।७ ) एवं तैत्तिरीयसंहिता (१२१०१) । अथरवंवेद (९६) 
में अतिथि-सत्कार की प्रशस्ति गायी गयी है। तैत्तिरीयसंहिता (५।२।२॥४) में लिखा है--- जब अतिथि का पदार्पण 
होता है, तो उसे आतिथ्य (जिसमें घी' का आधिक्य रहता है) दिया जाता है।” उसमें पुनः आया है-- “जो रथ 


. या गाड़ी में आता है वह बहुत सम्भाननीय अतिथि है।” इस संहिता में एक स्थान (६२१२) पर आया है कि... 
2 राजा के साथ जो आते हैं, उनका आतिथ्य होता है। और देखिए शांखायनब्राह्मण (२॥९), तैत्तिरीय ब्राह्मण (२ 


१३), ऐतरेय ब्राह्मण (२५५), शतपथ ब्राह्मण (२१४२) आदि। शतपथ ब्राह्मण ( ३ ।४॥१२) ने लिखा है 
कि “राजा या ब्राह्मण के अतिथि रूप में रहने पर एक बैल या बकरा पकायां गया।” ऐतरेय ब्राह्मण (३४) ने 
भी राजा या. किंसी अन्य सामथ्येवान के आतिथ्य में बेल या बाँझ (बन्ध्या) गाय की बलि की' बात कही है। याज्ञवल्वय 


(११०९) ने छिखा है कि वेदज्ञ के आतिथ्य के लिए एक बड़ा बैछ या बकरा रखा रहता था।'* ऐतरेय ब्राह्मण. हक 
(१११) में आया है--- जो अच्छा है और प्रसिद्धि पा चुका है, वह (वास्तविक) अतिथि है, अयोग्य व्यक्ति _ 


का लोग आतिथ्य नहीं करते।” समावततेन के समय गुर शिष्य से कहता है--“अतिथिदेवों भव” (अतिथि- 
सत्कार करो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११॥२) | इसी उपनिषद्‌ (३॥१०॥१) में आतिथ्य की भी चर्चा हुई है। कठोप 
निषद्‌ (१७९) में ब्राह्मण अतिथि को अग्नि (वैश्वानर) कहा गया है। निरुक्त (४५) ने ऋग्वेद (५४५) 


.. (जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण) की व्याख्या में अतिथि की व्युत्पत्ति की' है। मतु (३३१०२), पराशर (१४२) एवं 
... मार्कण्डेयपुराण (२९२-९) ने भी अतिथि की व्युत्त्ति की है। मनु एवं अन्य लोगों के मत से अतिथि” उसे' 


कहा जाता है जो पूरे दिन (तिथि) नहीं रुकता है, या अतिथि वह ब्राह्मण है जो एक रात्रि के लिए रुकता है ( 


... रात्र हि निवसन ब्र ह्ाणों हतिथि: स्मृत:। अनित्यास्य स्थितिर्थस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ मनु ३३१०२) 


१. प्रियो विशासतिथिर्मानुषीणाम्‌। ऋ० ५३१९, “अग्नि सभी सानव प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय 


.. है।” तस्य भासा भवति तस्य सखा यस्त आतिथ्यमलुषग्जुजोषत्‌। ऋ० ४॥४१० 


२. अन्न यद्यपि गृहागतश्रोत्रियतृप्त्यर्थ गोवधः कर्तव्य इति श्रूयते तथापि कलियूगे नाय॑ धर्म: किस्तु युगान्तरे। 


आह्विकप्रकाश, पृ० ४५१। 


३. वश्वानरः भ्रविद्त्यतिभि्नह्णों गृहान्‌। तस्पैतां दान्तिं कुर्वेन्ति हर वेवस्वतोदकम्‌॥ कठोपनिषद्‌ 


.._ ११७; आप० ध० २।३।६।३। वसिष्ठ (१११३) ने प्रथम भाग उद्धृत किया है। 




















भनुष्ययज्ञ या अतिथिन्त्कार आम 0] 


बलिहरण के उपरान्त अतिथि-सत्कार किया जाता है। बौधायनगुद्यसूत्र (२९।१-२), वस्तिष्ठ (११६) 
विष्णुपुराण (३४२५५) की आज्ञा है कि बलिहरण के उपरान्त गृहस्थ को अपने घर के आगे अतिथि के स्वागत के . 
लिए उतनी देर तक बाट देखनी चाहिए जितनी देर में गाय दुंह ली जाती है. (या अपने मन से पर्याप्त देर तक जोहना 


चाहिए) । मार्कण्डेयपुराण (२९।२४-२५) के अनुसार एक मुहतं के आठवें भाग तक जोहना चाहिए (स्मृतिचन्द्रिका 


४१, पूृ० २१७ में उद्धृत) । आपस्तम्बधमंसूत्र (2३॥६।३ से २।४९६ तक) ने अतिथि-सत्कार पर विज्वद रूप से 


लिखा है। गौतम (५३६), मनु (३६१०२-१०३) .एवं याज्ञवत्व्य (११०७ एत्रं १११) ते लिखा है कि वही व्यक्ति 


अतिथि है जो दूसरे ग्राम का है, एक ही रात्रि रहने के लिए सब्ध्याकाल में पहुँचता है; वह जो खाने के लिए पहले - ४ 


से ही आमंत्रित है अतिथि नहीं कहलाता, बह जो अपने ग्राम का है, मित्र है. या सहपाठी है अतिथि नहीं कहलाता। 


अपनी सामर्थ्य के अनुसार अतिथि-सत्कार करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार-कम वर्णों के अनुसार होना चाहिए 


और ब्राह्मणों में श्रोत्रिय को या उसे जिसने कम-से-कम एक वेद पढ़ लिया है. अपेक्षाकृत पहले सम्मान देना चाहिए 


वसिष्ठधर्मसूत्र (१६) के अनुसार योग्यतम व्यक्ति का सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। गौतम (५॥३९-४२) , मतु _ 
(३॥११०-११२ ) के मत से क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्व ब्राह्मणों के अतिथि नहीं हो सकते, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के 
यहाँ अतिथि रूप में चला आतं है (यात्री के रूप में, पास में जब भोजन-सामग्री न हो तथा भोजन के समय आ- 


. गया हो) तो उसका सम्मान ब्राह्मण अतिथि के. उपरान्त होता है तथा वैश्यों एवं शूद्रों को भोजन घर के 


नौकरों के साथ दिया जाना चाहिए।' आपस्तम्बधमंसूत्र (२४९५) का कहना है कि वेइवदेव के उपरान्त जो 
भी आये उसे भोजन देना चाहिए, यहाँ तक कि चाण्डालों को भी। हरदत्त का कहना है कि यदि योग्य व्यक्ति को 
आतिथ्य नहीं दिया जाता तो पाप लगता है, किन्तु अयोग्य को भोजन न देने से पाप नहीं लगता है परन्तु दे देने से पुण्य 


: प्राप्त होता है। पराशर (१४० ) एवं शातातप (स्मृतिचन्द्रिका ११० २१७ में उद्धृत) ने लिखा है कि जब वह 

. व्यवित, जिसे गृहस्थ घृणा की दृष्टि से देखता है या वह जो मूर्ख है, भोजन के समय उपस्थित हो तो गृहस्थ 

को भोजन देना चाहिए। शात्तिपर्व (१४६।५) ने लिखा है कि जिस प्रकार पेड़ काटने वाले को भी. छाया देता है, 

... उसी प्रकार यदि शत्रु भी आ जाय तो उसका आतिथ्यसंत्कार करना चाहिए। किन्तु आपस्तम्बधमंसूत्र (१३।६।१९ ), 

.. मन (४२१३) एवं याज्ञवल्क्य (१।१६२) इसके विरोधी हैं और कहते हैं कि अतिथि आतिथ्यकर्ता का विद्वेषी ... 
है, तो उसे भोजन नहीं करान। चाहिए और न ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करना चाहिए जो दोष मढ़ता है या उस 


पर किसी अपराध की शंका करता है। वृद्ध गौतम (पृ० ५३५-५३६) ने चाण्डाल तक को भोजन देने की व्यवस्था 
दी है। वद्ध हारीत (८२३९-२४०) ने अपनी मानवता इस प्रकार प्रदर्शित की है--यदि यात्री शूद्र हो या प्रति: 


. लोग जाति का (यथा चाण्डाल) हो, जब वह थका-माँदा, भूखा-प्यासा घर जा जाय तो गृहस्थ को उसे भोजन देना 
. चाहिए; कि्तु यदि नास्तिक, धर्मविद्देषी था पतित (पापों के कारण जातिच्युत ) हो और उसी थकी एवं भूखी 
: स्थिति में आये तो उसे पका भोजन न देकर अन्न देना चाहिए। मिलाइए मनु (४३० ) । बोधायनगृह्मयसूत्र (२३२१) 


में चाण्डाल समेत सभी' प्रकार के यात्रियों के अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की' गयी है। 


. ४. अथ बेदवदेवं हुत्वातिथिमाकांक्षेदागोदोहकालम्‌॥ अग्र॑ वोद्धृत्य दथ्यात्‌। विज्ञायते यज्ञों वा एव पञचमों 


_. बवतिथिः। बौधायनगहासुत्र २/९।१-३ एवं भरद्वाजगुह् ० ३११४; देखिए मनु ३४९४ भी। सुहृतेस्याष्टर्म भाग- 
..सुदीक्ष्यों हमतिथिभबेत्‌॥ मार्कण्डेयपुराण २९।२५॥ 


५. ब्रोह्मणस्थानतिथिरब्राह्मणः . . . भोजन तु क्षत्रियस्योध्व ब्राह्मणेभ्य:/ अन्यान्‌ भृत्यः सहानशस्याथम्‌। 


. शौतस ५॥३९-४२। 








४१० | ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


के अतिथि-सत्कार के नियम ये हैं--आगे बढ़कर स्वागत करना, पैर धोने के लिए जल देना, आसन देना, 
: दीपक जल कर रख देना, भोजन एवं ठहरने का स्थान देना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सोने के लिए खटिया-बिछावन देना 
और जाते समय कुछ दूर तक पहुँचा देना (देखिए गौतम ५।२९-३४ एवं ३७, आप० ध० २॥३।६।७-१५, मनु ३।९९, 
१०७ एवं ४२९, देक्ष ३५-८) | वनपर्व (२००१२२-२५) एवं अनुशासनपर्व ने आतिथ्य की महत्ता गायी है। 
अनुशासनपर्व (७६) में आया है---आतिथ्यकर्ता को अपनी आँख, मन, मीठी बोली, व्यक्तिगत ध्यान एवं अनुगमन 
(जाते समय साथ-साथ कुछ दूर तक जाना) देने चाहिए; इस यश्ञ (आतिथ्य) में यही पाँच प्रकार की दक्षिणा है।' 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (२२४। १६-२१) का कहना है कि यदि वेद न जानने वाला ब्राह्मण या क्षत्रिय या वेश्य घर 
आ जाय तो उसे आसन, जल एवं भोजन देना चाहिए, किन्तु उठकर आवभगत नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि शूद्र 


अतिथि बनकर ब्राह्मण के घर आये तो ब्राह्मण को उससे काम लेकर उसे भोजन देना चाहिए, किन्तु यदि उसके पास कुछ _ 


से हो तो उसे अपना दास भेजकर राजकुल से सामग्री मँगानी चाहिए। हरदत्त ने एक रोचक टिप्पणी दी है कि राजा 
' को चाहिए कि शूद्रों के अतिथि-सत्कार के लिए ग्राम-प्राम में कुछ धान या अन्न रखने की व्यवस्था करे । गौतम (५३३) 
नु (३३१०१), वनपर्व (२५४), उद्योगपर्व (३६॥३४), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।२।४१३-१४), याज्ञवल्क्य 
(१।१०७), बौधायनगृह्मसूत्र (२९॥२१-२३) का कहना है कि यदि गृहस्थ के पास और कुछ न हो तो 
उसे जल, निवास, घास एवं मीठी बोली से ही सम्मान करना चाहिएं। गौतम (५॥३७-३८) के मत से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य जाति के अतिथियों का क्रम से कुशल, अनामर्या एवं आरोग्य' शब्दों से स्वागत करना चाहिए। शाद्रों 
से भी आरोग्य कहना चाहिए (मन्‌ २।१२७)। 
अतिथि-सत्कार के पीछे एक मात्र प्रेरक्त शक्ति सावभौम दया-भावना थी। किन्तु इस कर्तव्य की भावना 


को महत्ता देने के लिए स्मृतियों ने अन्य प्रेरक भी जोड़ दिये हैं। शांखायनगुृह्यसूत्र (२१७॥१) का कहना हैं--. 


४ खेत' में गिरा हुआ अञ्न इकंद्ठा करके जीविका चलाने वाले एवं अग्निहोत्र करने वाले गृहस्थ के घर में यदि 


ब्राह्मण बिना आतिथ्य-सत्कार पाये रह जाता है तो वह उस गृहस्थ के सारे पुण्यों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात्‌ हर - 


लेता है।” यही बात मनू (३१००) भी कहते हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र (२३।६।६) के मत से अतिथि-सत्कार द्वारा 
स्वर्ग एवं विपत्ति-मुवित प्राप्त होती है। देखिए आपस्तम्बधमंसूत्र (२२।७।१६), विष्णुधर्मसूत्र (६७३३ ), शान्तिपके 
(१९१।१२), विष्णुपुराण (३।९।१५), मा्क॑ण्डेयपुराण (२९३१), ब्रह्मपुराण (११४॥३६)। ब्रह्मपुराण का 
कथन है---यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने पाप गृहस्थ को देकर उसके पुण्यों को लेकर जाता 
_ है।“वायुपुराण (७१७४) एवं बृहत्संहिता का कहता है कि योगी एवं सिद्ध लोग मनुष्यों के कल्याण - के लिए 
. विभिन्न स्वरूप धारण कर घूमा करते हैं, अतः दोनों हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत करना चाहिए, यदि कोई 


६. चक्षुदंधान्मनों दद्याद्‌ बाघ दह्याच्च सुनृताम्‌। अनुश्जेदुपासीत स यज्ञ: पञुचदक्षिण:॥ अनुशासन ७॥६। 

७. ब्राह्मणायानधीयानायासंनमुदकमन्नमिति देय॑ न प्रत्युत्तिष्ठेत। राजन्यवेश्यों च। दोद्रमभ्यागत कर्मणि 
नियुव्ज्यात्‌। अथास्मे दह्यात्‌। दासा वा राजकुलादाह॒त्यातिथित्च्छूद्रं पुजयेयु:॥ आप० ध० २१२॥४॥१६-२१३ अत- 
..... एव ज्ञायते शूद्राणामतिथीनां पुजार्थ ब्रीह्मादिक राज्ञा ग्रामे प्रामे स्थापयितव्यसिति। हरदत (आपस्तम्बध्मंसूत्र 
... शर।४२१)। क्‍ 
5 .  :« ८, तस्य पुजायां शान्ति: स्वर्गश्च॥ आप० घ० ।३॥६॥६; देखिए विष्णुधमंसूत्र ६७॥३२। अतिथियंस्य 
 भग्नाशों यृहात्यतिनिवतंते। सदत्वा दुष्कृतं तस्मे पुण्यभादाय गच्छति॥ सार्कण्डेय २९।३। सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति 
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बहुत: से अतिथियों का सत्कार करते में असमर्थ हो तो उसे क्रम से श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न व्यक्ति का,या प्रथम द 
आनेवाले का, या श्ोत्रिय (वेदज्ञ ) का सत्कार करना चाहिए (बौधायनघर्मंसूत्र ३१५१८) । 


पराशर (१।४६-४७) का कहना है कि ब्रह्मवारी तथा यति को सत्कार में प्रमखता मिलती 
है। इन्हें बिना भोजन दिये खा लेने पर चान्द्रायण प्रायह्चित्त करने पर ही छुटकारा मिलता है। यदि कोई यति घर 


आये तो उसे जल, भोजन और पुन: जल देती चाहिए। ऐसा करने से भोजन मेरू पर्वत के समान तथा जल समद्र 


के समान हो जाता है। यति के अतिथि-सत्कार का माहात्म्य अपने ढंग का होता है। यदि गृहस्थ के घर यति एक 


दिन भी ठहर जाय तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि यति का ठहरंना स्वयं विष्णु 
का ठहरना है. (लघुविष्णू २५१२-१४, दक्ष ७।४२।४४ एवं वृद्ध हारीत (2।८९) 


यदि कुछ अतिथियों के खा छेने पर अन्य अतिथि आ जायेँ तो पुनः भोजन बनवाना चाहिए, किन्तु इस बार. 


वेश्वदेव एवं बलिहरण आवश्यक नहीं है (मनु ३३१०५ एवं १०८) | अतिथि से पूर्व खा लेने पर घर की सम्पत्ति 
सन्‍्तान, पशु एवं पुण्य नष्ट हो जाते हैं (आपस्तम्बधर्मसूत्र २३॥७।३) | मन्‌ (३॥११४-विष्णुधर्मसूत्र ६७३९) 


के मत से नवविवाहित पुत्रियों एवं बहिनों, अविवाहित कन्याओं, रोगियों एवं गर्भवती नारियों को अतिथियों से पूर्व. 


खिला देना चाहिए, किन्तु गौतम (५२३) ने उन्हें अतिथियों के खिलाने के समय ही खिलाने को कहा है। मन्‌ ३ 


११३, ११६-११८, विष्णधर्मसूत्र ६७।३८-४३, याज्ञवल्क्य ११०५, १०८, आपस्तम्बंधमंसूत्र २४॥९।१०, बौधायन- _ 
धर्मंसूत्र २३।१९ के मत से गृहस्थ तथा उसकी' पत्नी को चाहिए कि वे मित्रों, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर - - 


. ही स्वयं खायेँ, उन्हें अतिथियों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में कदौती नहीं करनी चाहिए। जो अन्य 
. छोगों की परवाह न करके स्वयं खांता है, वह केवल अपने पापों को निगलता है, किन्तु जो देवताओं, प्राणियों, पितरों 
एवं अतिथियों को खिलाकर खाता है, वही' वास्तविक रूप से खाता है। मत्‌ु (३।२८५, वनपव २६०) ने लिखा 
.. है कि ब्राह्मणों एवं अतिथियों के खा लेने के उपरान्त जो शेष रहता है, उसे विधस तथा यज्ञ करने के उपरान्त जो 


शेष रहता है, उसे अमृत कहते हैं और इन्हें ही' खाना चाहिए। बौधायनधर्मसूत्र (२३६८ एवं २१-२२) का कहना 


... है--सभी लोग भोजन पर निर्भर रहते हैं, वेद के अनुसार भोजन जीवन' (प्राण) है, अतः भोजन देना चाहिए 
क्योंकि यह सर्वोत्तम हवि है, बिना किसी अन्य व्यक्ति को दिये भोजन नहीं करना चाहिए । 

आपस्तम्बधमंसूत्र (२।४९।२-४) का कहना है कि अतिथि के लौटते समय आतिथ्यकर्ता को अतिथि कौ 

सवारी (गाड़ी) तक जाना चाहिए, यदि सवारी' न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दे, किन्तु 


थ्ये की पथ 


पृथिवीमिमाम्‌। तस्मादतिथिसायान्तमभिगच्छेत्‌ कृताझजलिः॥ वायुपुराण ७१७७४; योगितों विविधेव्षेश्नंमंति 


धरणीतले। नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिण:। तस्मादश्यचंयेत्माप्त आद्धकालेडतिथिं ह्विज:॥ बहत्पराशर 
(पृ० ९९)। 

९. यतियंस्थ गृहे भुडते तस्य भुझते हरिः स्वयम्‌। वृद्धहारीत ८।८९; संचितं यद्‌ गृहस्थेन पापसास- 
रणान्तिकम्‌। निर्देहत्येव तत्सबंमेकरात्रोषितों यतिः॥ दक्ष छाडेरे। 


१०. अन्ने श्चितानि भूतानि अच्च प्राणसिति शुतिः। तस्मादन्न प्रदातव्यमन्न हि परम हुविः॥ न त्वेव कदाचिद्दत्वा. 


भुठजीत। अथाप्यन्नान्नगीता इलोकाबुदाहरन्ति। यो सामदत्वा पितृदेवताभ्यो भृत्यातियीनां च सुहज्जनस्थ। 
संपन्षमइनल्विषमत्ति मोहात्तमदस्यहं तस्य जन मृत्युरस्सि॥ बौ० ध० धु० २३६८, २१-२१२। अन्न प्राण:। ऐतरेय 
ब्राह्मण २३१ एवं अच्च प्राणमश्भपानसाहुः (त्तत्तिरीय ब्राह्मण २८४८)॥ 
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- यदि अतिथि छौटते को न कहे तो गाँव की सीमा तक जाना चाहिए। वसिष्ठधर्मसत्र (१११५) एवं याज्ञवल्वय 
ने सीमा तक॑ जाने की व्यवस्था दी है। अपराक के अनुसार सीमा आतिथश्यकर्ता के घरहार था उसके खत या 

गाँव तक परिंगणित' हो सकती है। शंखलिखित' के अनुसार वहाँ तक साथ-साथ जाना चाहिए जहाँ जन-उपव्न 
या जन-सभागृह (आराम या सभा ) हो, प्रपा (धर्मार्थ पानी पिलाने का स्थान) हो, या तालाब, मन्दिर, कोई पवित्र 
वृक्ष (पीपल या बरगद) या नंदी हो। वहाँ अतिथि की प्रदक्षिणा करके कहना चाहिए कि हम पुनः मिलेंगे।'* 


११, ससेत्य न्यायतो निवतत। ऑरोमसंभांग्रंपांतडोगदेवर्ग्हेमहादुमनदीनामन्यतरस्मिन्‌ प्रवक्षिणं कुर्याद 
वाचमुत्सुज्य पुनर्देशनायेति। शंखलिलित (ग्रहस्थरत्वाकर पृ० २९२)॥ 








अध्याय २२ 


भोजन 


धर्मशास्त्रकारों ने भोजन-सम्बन्धी निय्रमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में जो विवेचन उपस्थित किया है, उससे . 


स्पष्ट होता है कि उन्होंने नियम-निर्माण के विषय में विवाहं-संस्कार के उपरान्त इसी को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। 
भोजन करने के सिलसिले में दक्ष (२।५६ एवं ६८) ने लिखा है कि दिन के पाँचवें भाग में गृहस्थ को अपनी' सामर्थ्य 
के अनुसार देवों, पितरों, मनुष्यों एवं कीट-पतंगों को खिलाकर ही शेष का उपभोग करना चाहिए। दिन के पाँचवें 
भाग में भोजन करने का तात्पर्य है दोपहर (मध्याह्न) के उपरान्त, लगभग १॥ घण्टे के भीतर ही गृहस्थ को 
भोजन कर लेता चाहिए। यहाँ भोजन सम्बन्धी विवेचन में निम्त बातों पर प्रकाश डाला जायगा-- (१) कितनी बार 
भोजन करना चाहिए, (२) भोज्य एवं पेय पदार्थों के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी' आज्ञा एवं प्रतिबन्ध, (३) भोजन 
दूषित कैसे हो जाता है, (४) मांस-भोजन एवं मद्य-पान, (५) किसका भोजन पाता चाहिए तथा (६) भोजन 
के पूर्व, भोजन करते समय एवं भोजन के उपरात्त के इंत्य एवं शिष्टाचार। कि 

आहारशुद्धि पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४२६।२) ने लिखा है कि आहार- । 
. शुद्धि से संत्त्वशुद्धि, सत्त्वशुद्धि से सुन्दर एवं अठढल स्मृति प्राप्त होती है एवं अटल स्मृति (वास्तविक सत्त्वज्ञाव ) 
: से सारे बंधन (जिनसे आत्मा इस संसार में बँधा रहता है) कट जाते हैं । 


भोजन करना 


बैदिक साहित्य में पायी जाने वाली विधियों एवं नियमों का उद्घाटन हम संक्षेप में करेंगे। ऋग्वेद (६३०३) 
से पता चलता है. कि बैठकर भोजन किया जाता था (जिस प्रकार लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं, उसी' प्रकार पर्व॑त 
नीचे धँस गया ! ) | तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।४ ९) एवं शतपथ ब्राह्मण (२४२६) के अनुसार भोजन दो बार किया 
जाता था। प्राचीन ग्रन्थों में भी भोजन-सम्बन्धी प्रतिबन्ध थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण (र५ १६१ ) के अनुसार वृक्ष का 
लाल द्रवरस या काटने पर वृक्ष से जो खाव निकलता है उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह रंग या वर्ण बहाहत्या 
के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार बच्चा देने पर गाय का दूथे दस दिनों तक नहीं पीना चाहिए (तैत्तिरीय 
ब्राह्मण २१११, ३४१३) । वैदिक यज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्तित का भोजन वपाहोम के समाप्त होने के पूर्व नहीं. करना 
चाहिए. (ऐतरेय आहाण ६॥९)। ऋग्वेद (१।१८७।१-७ ) ने भोजन की स्तुति की है। छादोग्योपनिषद्‌ में 
बरणित' उषस्ति चाक्रायण की कहानी बताती हैं कि आपत्ति काल में भोजन न मिलने पर कुछ भी' खाया जा सकता है, 


१. पञ्चमे च तथा भागे संविभागों यथाहँतः। देवपितृमनुष्याणां कौटानां चोपदिश्यते ॥ संविभागं ततः 
कृत्वा गृहस्थः शेषभुग्भवेत्‌ । दक्ष २४५६ एवं ६८। प्रथम पद्य का उद्धरण अपराक (पु० १४३) ने भी दिया है। 
.. २. आहारणुद्धौ सत्वशुद्धिः सत््वशुद्धी शुवा स्मृति: स्मृतिलस्से सर्वप्रन्षीनां विप्रमोक्षः। छाम्दोग्य० ७२६२। 


रे 
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यहाँ तक कि जठा भोजन भी खाया जा सकता है। ऐतरेयारण्यक (५॥३॥३) एवं कौषीतकिब्नाहण (१२३) ने 
: भी कुछ प्रतिबन्धों की ओर संकेत किया है। मांस-भोजन' एवं मद्य-पान के बारे में आगे लिखा जायगा। । 
 सनु (५।४) ने ब्राह्मणों की मृत्यु के चार कारण बताये हैं---( १) वेदाध्ययत्त का अभाव, (२) सम्यक कर्तव्यों. 
एवं कर्मों का त्याग, (३) प्रमाव एवं (४) भोजन सम्बन्धी दोष। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३४७) के मत' से दूसरे का 
भोजन करना उसका पाप लेना है. . .। भोजन-सम्बन्धी सभी प्रकार के विषयों के बारे में विस्तार के साथ नियम 
एवं प्रतिबन्ध निर्मित हुए हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१११३१। १), वसिष्ठधर्मसूत्र (१२१८), विष्णुधर्मसूत्र (६८।४०।), 
मनु (२५) के अनुसार खाते समय पूर्वाभिमुख होता चाहिए तथा विष्णुधर्मसूत्र (६८।४१) एवं आपस्तम्बंधर्मस्‌त्र 
(१॥८।१९।१-२) के अनुसार दक्षिणाभिमुख होकर भी (किन्तु माता के जीवित रहते) खाया णा सकता है। मनु (२॥ 
५२--अनुशासनपर्व १०४५७) के मत से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मुख करके खाने से क्रम से दीर्घायु 
यश, धन एवं सत्य की प्राप्ति होती है। किन्तु वामनपुराण एवं विष्णुपुराण ने दक्षिण एवं पश्चिम ओर मुख करने को. 
मना किया है (गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३१२ में उद्धुत) । भोजन एकान्त में लोगों की दृष्टि से दूर होकर करना चाहिए। 
स्मृतिचन्द्रिका ने देवल, उशना एवं पद्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है---एकान्त में भोजन करता चाहिए, क्योंकि इससे 
धन प्राप्ति होती है, सबके सामने खाने से धनाभाव होता है। जिस प्रकार बहुत लोगों के समक्ष (जो खा न रहें हों) नहीं 
खाना चाहिए , उसी प्रकार बहुत-से लोगों को. एक व्यक्ति के समक्ष (जो खा न रहा हो,. केवल तृष्णाल्‌ होकर देख रहा 
हो) नहीं खाना चाहिए। अपने पुत्रों, छोटे भाइयों, भृत्यों आदि के साथ खाया जा सकता है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्ना- 
कर पृ० ३११ में उद्धृत) । किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने कुछ साथियों के विरोध की बात कही है, यथा--- एकान्त में खाना 
चाहिए, अपने सगे सम्बन्धी के साथ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसी के गुप्त पाप को कौन जानता हैं? हस्पति 
ने लिखा है कि एक पंक्ति में खाने से एक का पाप दूसरे को लग जाता है (स्मृतिचन्द्रिका १, पृ० २२८ में उद्धृत ) 


उत्तर भारत में भोजन-सम्बच्धी बहुत-से प्रतिबन्ध हैं। कहावत भी है--- तीन प्राणी तेरह चूल्हे या “तीन कनौजिया ह 
तेरह चूल्हे” आदि। जहाँ भोजन किया जाता है, वह स्थल गोबर से लिपा रहना चाहिए। नाव या लकड़ी से बने - 


उच्च स्थल पर भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र फर्श पर खाना चाहिए (आपस्तम्बधमंसूत्र ५।१७६-८) | हाथी, . 
घोड़ा, ऊँट, गाड़ी, कन्न, मन्दिर, विस्तर या कुर्सी पर नहीं खाना चाहिए, हथेली में लेकर भी नहीं खाना चाहिए (गृहस्थ- पे 
रत्नाकर, पृ० ३२५ में उद्धृत ब्रह्मपुराण ) । भोजन करने के पूर्व हाथ-पाँव धो लेता चाहिए। यही बात मनु (४७६), 
अनुशासनपर्व (१०४।६१-६२) एवं अत्रि में भी पायी जाती है। व्यास ने भोजन के समय दोनों हाथ, दोनों पैर एवं . 
भूख (पाँच अंगों) के धोने की बात कहीं है (स्मृतिचन्द्रिका १, १० २२१)। सभी धर्मशास्त्रों ने भोजन करते समय 
भौन रहने की बात कही है (बौधायनधर्मसूत्र २।७।२, लघु-हारीत ४० आदि)। वृद्ध मन्‌ (स्मृतिचच्द्रिका, पृ० 
२२३ में उद्धृत) के अनुसार ५ ग्रासों तक मंहामौच होना चाहिए एवं उसके उपरान्त जहाँ तक हो सके वाणी पर 
नियन्त्रण करना चाहिए। । । 
गौतम (९॥५९), बौधायनधर्मसूत्र (२७।३६), मनु (२।५६), संवर्त (१२) आदि के मतानुसार गृहस्थ 
को केवल दो बार खाना चाहिए, उसे सन्धिकाल में नहीं खाना चाहिए। गोभिलूस्मृति (२२३) ने और जोड़ दिया 
-.  है--रात्रि के ४॥ घण्टों (१॥ प्रहुर) के उपरान्त तक भोजन किया जा सकता है। न तो प्रातः बहुत पहले नः अर्ध- 
रात्रि में और न सन्धिकाल में भोजन करना चाहिए (मन्‌ ४५५ एवं ६२ एवं विष्णुधर्मसूत्र ६८।४८) | हाँ, दोनों 
-  भोजनों के मध्य में कन्द-मूल, फल आदि खाये जा सकते हैं, (आपस्तम्बधर्मसूत्र २८।१९॥१०) । भोजन-पात्र (थाली 
पत्तल आदि ) के नीचे जल से या पवित्र भस्म से रेखाएँ खींच देनी चाहिए। ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर पृ० ३११ में 
उद्धृत) के मत से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से वर्ग, त्रिभुज, वृत्त एवं अरधचन्द्र का मण्हल या रेखा 
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होनी चाहिए। शंख, लघृ-शातातप (१३३ ), अन्रि के मत से शूद्रों को पात्र के नीचे जल छिड़क देना पर्याप्त है। मण्डल 
बनाने से आदित्य, वसु, रुद्र, ब्राह्मण तथा अन्य देवता भोजन ग्रहण करते हैं, नहीं तो राक्षस-पिशाच आ धमकते 
हैं। भोजन करने वाले को चार पैर वाले पीढ़े पर, ऊन के. आसन पर या बकरी के चर्म प्र बैठकर खाना चाहिए 
(आपस्तम्बधर्मसूत्र २८। १९१) । उपलों (गोबर से बनी चिपरियों, या ठीकरों या गोहरों) पर बैठकर या मिट्टी 
के आसन पर, अश्वत्थ या पलाश या अक॑ के पत्तों पर या लकड़ी के दो तख्तों को जोड़कर बने आसन पर, अधजले 
या लोहे की काँटियों से जुड़े हुए तख्तों वाले पीढ़े पर बैठकर नहीं खाना चाहिए (स्मृत्यर्थंसार १० ६९) | पृथ्वी पर: 
खिंचे मण्डल पर ही भोजन-पात्र रहना चाहिए। भोजन-पात्र सोने, चाँदी, ताम्र, कमलूदलू या पलाझ-दल का हो सकता 
है. (देखिए, व्यास ३॥६७-६८, पैठीनसि) । ताम्र के स्थान पर कॉँसे का पात्र अच्छा माना जाता है। आपस्तस्वधर्म- 
सूत्र (२।८।१९॥३) के मत से मध्यस्थित सोने वाले ताम्रपात्र में खाना चाहिए। छोहे एवं मिट्टी के पात्र में नहीं 


खाना चाहिए (हारीत, स्मृतिचन्द्रिका १,पृ० २२२ में उद्धृत) किन्तु आपस्तम्बधर्मसूत्र (५१७९-१५) ने... 


विकल्प से इन पातों के प्रयोग की बात कही है, यथा---जिसमें भोजन न पका हो या जो भोजन पका लेने के उपरान्त अग्नि 
में गर्म कर लिया गया हो, उस मिट्टी के पात्र को हम भोजननपात्र के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार भस्म 
से माँजकर लोहे के पात्र को भोजन के लिए शुद्ध किया जा सकता है। उस लकड़ी के पात्र को, जो भीतर से भरी 
भाँति खरादा गया हो, हम भोजन-पात्र के रूप में काम में ला सकते हैं। मनू (४६५) ने टूठे पात्र" में खाते को मना 
किया है, किन्तु पैठीवसि के मत से सोने, चाँदी, ताम्र , शंख या प्रस्तर के टूटे हुए पात्रों में भोजन किया जा सकता 
है।' कुछ स्मृतियों ने कमल-दल एवं पलाझ्-पत्र को भोजन-पात्र के रूप में वर्जित माना है, किन्तु आह्िकप्रकाश 
(पृ० ४६७) का कहना है कि यह प्रतिबन्ध केवल पृथिवी पर उगे हुए (जल या तालाब में नहीं) कमलू-दलछू या 
छोटे छोटे पलाश के पत्रों के लिए ही है। पैठीनसि के अनुसार धनेच्छूक लोगों को वट, अक, अश्वत्थ, कुम्भी, तिन्दुक, 
कोविंदार एवं करंज की पत्तियों से निर्मित पात्रों अथवा पत्तलों पर भोजन नहीं करना चाहिए। बुद्ध हारीत (८२५०- 
.. २५६) ने लिखा है. कि भोजन-पात्र सोने, रजत, ताम्र या किसी भी शास्त्रानुमोदित वृक्ष-पत्र से निभित हो सकता 
. है, किन्तु गृहस्थों के लिए कमल-दल एवं पलाश के पत्र वर्जित हैं, इन्हें केवल यति, वानप्रस्थ एवं श्राद्ध करनेवाले लोग 
ही प्रयोग में ला सकते हैं। ह 
| भौजन करने के पूर्व आचमन दो बार पहले ही' कर लेना चाहिए और भोजवोपरान्त भी यही क्रम होता 
चाहिए। इस प्रकार का आचमन बहुत प्राचीन है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५२२ एवं बहुदारण्यकोपनिषद्‌ - ६। ११४ 
आपस्तम्बधमंसूत्र १५।१६।९, मनु २५३, ५१३८ आदि)। भोजन करते के लिए बेठते समय जनेऊ -. 
: (यज्ञोपवीत) को उपवीत ढंग से पहन लेता चाहिए और उपवस्त्र धारण [ बिना सिर ढेंके) करता चाहिए (मनु ४४५, 
.. ३२३८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २।४।२२-२३ एवं २।८।१९।१२) | घी, तेल, पववान्न, सभी प्रकार के व्यज्जन, नमक 
(ये वस्तुएँ खाली हाथों से नहीं दी जातीं) आदि को दर्वी (चम्मच आदि) से देना चाहिए, किन्तु अन्य वस्तुएँ, यथा 
जल, न पकायी गयी वस्तुएँ आदि यों ही दी जानी चाहिए, अर्थात्‌ इनके लिए दर्वी का प्रयोग आवश्यक नहीं है। भोजन 
के समय गृहस्थ को सोना, जवाहरात (अँगूठी आदि) धारण कर लेना चाहिए। जब भोजन आ जाय तो उसका सस्मान 
करना चाहिए, उसे देखकर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और उसमें दोष न खोजना चाहिए (गौतम ९५९, वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र ३६९, मनु २५५४-५५) । वसिष्ठधर्मसूत्र (३३६९-७१) का कहना है कि 'रोचते' इति (अर्थात्‌ मुझे यह प्रिय 
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- है) का उच्चारण प्रातः एवं साथ के भोजन के समय करना चाहिए, श्राद्ध के भोजन को. स्वदितमिति' (अर्थात 


खाने में यह स्वादिष्ठ था) तथा आभ्युदयिक हृत्यों (विवाह आदि) के. भोजन को सम्पन्नमिति' (अर्थात्‌ 
यह पूर्ण था) कहना चाहिए। भोजन को देखकर दोनों हाथ जोड़ने चाहिए और झुककर प्रणाम करना. चाहिए 
और कहना चाहिए “यही हमें सदैव मिला करे, भगवान्‌ विष्णु ने कहा हैं कि जो ऐसा करता है, वह मुझे 
सम्मानित करता है (बह्मायुराण, गृहस्थरत्ताकर, पृ० ३१४)। भोजन प्राप्त हो जाने पर पात्र के चतुर्दिकू जल छिड़क 


.._._ क्र कहना चाहिए---मैं तुम्हें, जो ऋत के साथ सत्य है, जल छिड़कता हूँ” (प्रातः), “मैं तुम्हें, जो सत्य के साथ ऋत 


है, छिड़कता हूँ”. (साथ) ।* कुछ लोगों के मत से तब भोजन-पात्र के दाहिने पृथिवी पर थोड़ा भोजन पदिचम से . 
पूर्व धर्मराज (यम), चित्रगुप्त एवं प्रेत के लिए रख दिया जाता है (भविष्यपुराण, स्मृतिचन्द्रिका, पृ० २२४ में उद्धृत 
एवं आह्लिकप्रकाश पु० ४६५) । अन्य लोगों के मत से भूषति , भुवनपति एवं भूतानांपति को बलि दी जाती है। किन्तु 
आजकल ये बलियाँ चित्र, चित्रगुप्त, यम एवं यमदूतः (कुछ लोगों ने पाँचवाँ भी जोड़ दिया है, यथा--सववेभ्यों भूतेभ्यः 
स्वाहा) को दी जाती हैं। इसके उपरान्त “अभृतोपस्तरणमसि” (तुम अमृत के उपस्तर हो) के साथ आचमन करना 
चाहिएऔर भोजनोपरान्त अमृतापिधानमसि” (तुम अमृत के अपिधान हो) से आचमन करना चाहिए। यह सब बहुत॑ 
प्राचीन काल से चला आया है। याज्ववत्वय (१।१०६) ने इस प्रकार के आचमन को _ 'आपोशन” (जल ग्रहण करना ) 
कहा है। इसके उपरात्त पाँच कौर भोजन पर घुत छिड़क कर प्राणों के पाँचों प्रकारों को समर्पित किया जाता है. और 
प्रत्येक बार पहले ओम्‌' और बाद में स्वाहा कहा जाता है। छान्दोग्योपंनिषद्‌ (५११९-२३): में इन पाँचों प्रकारों 
को क्रम से प्राण, व्यात, अपान, संमाल एवं उदान कहा गया है। इन्हें प्राणाहुतियाँ कहा जाता है। मध्यकाल के निबन्धों 
में प्राणाहतियों के अतिरिक्त छठी वलि ब्रह्म को देने की व्यवस्था है, जो आज भी प्रचलित है। प्राणाहुतियों के 
समय पूर्ण मौन धारण किया जाता है, यहाँ तक कि हुँ का उच्चारण तक तहीं किया जाता। बौधायनधर्मसूत्र (२७ 
६) के अनुसार पूरे भोजन-काछ तक मौन रहना चाहिए और यदि किसी प्रकार बोलना ही पड़े तो ओऑं भूर्भुव: स्व: 
ओम” कहकर तब पुनः भोजन आरम्भ करना चाहिए। किन्तु कुछ लोग प्राणाहुतियों के उपरान्त भोजन 

लेने या धर्म के लिए बोलना मना नंहीं करते (स्मृतिमुक्ताफल, आक्लिक पृ० ४२३)-- गृहस्थों के लिए भोजन के 
समय मौन धारण आवश्यक नहीं है, जिनके साथ भोजन किया जा रहा हो उनके प्रति' औत्सुक्य आदि प्रकट करने 
के लिए बोलना या उनसे बातचीत भी करनी चाहिएं।” प्राणाहुतियाँ कितनी अँगुलियों से-दी जायें, इसमें मतभेद 


. रहा है। स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२६) में उद्धुत हारीत के अनुसार मार्जन, बलि, पृजा एवं भोजन अंगुलियों के 


|. 


पोरों से करना चाहिए। श्राद्ध-ओोजन करते समय पात्र पृथिवी पर रखा रहना चाहिए और बायें हाथ के अँगूठे तथा उसके 
पास की दो अँगुलियों से भोजन-पात्र दबा रखना चाहिए, किन्तु यदि बहुत' भीड़ हो और किसी समय धूल आदि उड़ 


जाय तो पाँच कौर खा लेने के उपरान्त भोजन-पात्र ऊपर उठाया जा सकता है। पाँचों अँगुलियों से कौर मूख में डालना 


चांहिए। व्यण्जनों के चुनाव में विष्णुयुराण (३३२।८३-८४) एवं ब्रह्मपुराण (गृहस्थरत्नाकर १० २२४ में उद्धृत ) 


. ने नियम बतलाये हैं--सर्वश्रथम मीठा एवं तरल पदार्थ खाना चाहिए, तब नमकीन एवं खट्ठा पदार्थ, तब कु एवं 
- ती4ण व्यञ्जन और अन्त में दूध, जिसके उपरान्त दही का सेवन नहीं होता चाहिए। गृहस्थ को घृतमिश्रित भोजन 
. करना चाहिए। भोजत अर्थात्‌ रोटी, कन्द-मूल, फल या मांस दाँत से काटकर नहीं खाना चाहिए (बौधायनधर्मसूत्र 


४. ऋत॑ त्वा सत्येन परिषिवचामीति सायं प्रिषिझुचति। सत्य त्वर्तेन परिषिज्चासीति प्रातः) वैत्तिरीय 


ब्राह्मण (२११॥११) । 








मी क्‍ 


२।७॥१०) | खाते समय आसन का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और न पैरों में जूते, चप्पल आदि होते चाहिए। 
उस समय चमड़े का स्पर्श वजित है। क्‍ 4 शो पर 8 

मनु (४४३), विष्णुधर्मसूत्र (६८४६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (१२३१) के मत से पत्नी के साथ बैठकर 
नहीं खाना चाहिए। यात्रा में ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ एक ही थाली में खा सकता है (स्मृतिचन्द्रिका १; 
पूृ० २२७)। स्मृत्यथैसार (पृ० ६९) एवं मिताक्षरा (यांज्वल्कय ११३१) के मत से विवाह के समय पति-पत्नी 
का एक ही थाली में साथ-साथ खाना मना नहीं है। | । । । 


भोजन की मात्रा के विषय में कई नियम बने हैं। आपस्तम्बधर्मेसूत्र (२४९१ ३), वरसिष्ठधर्मसूत्र (६१२ करा 


२१) एवं बौधायसधर्मसूत्र (२।७।३ १-३२) के अनुसार संन्यासी को ८ कौर, वानप्रस्थ को १६, गृहस्थ को ३२ एवं 
ब्रह्मचारी (वेदपाठी) को जितने चाहे उतने कौर खाना चाहिए। गृहस्थ को पर्याप्त भोजव करना चाहिए, जिससे 


: कि वह अपना का ठीक से कर सके (आपस्तम्बधर्मसूत्र २४९१२ )। इसी प्रकार शबर (जैमिनि ५१२०) ने _ 
लिखा है कि आहिताग्नि गृहस्थ दिन में कई बार खा सकता हैं।' 


भोजन के समय शिष्टाचार, पंक्तिपावन एवं पंक्तिदूषक ब्राह्मण 


पंक्तत में प्रथम स्थान तभी ग्रहण करता चाहिए जब कि उसके लिए. विशेष रूप से आग्रह किया जाय। किल्तु 
प्रथम आसन पर बैठ जाने पर सबसे पहले भोजन नहीं आरम्भ करना चाहिए, भ्रत्युत सबके भोजन आरम्भ करने 
के बाद में (शंख, अपराक॑ द्वारा पृ० १५० में उद्धृत )। यदि एक ही पंकित में कई ब्राह्मण बैठे हों और कोई व्यक्ति 
सबसे पहले आचमन कर ले या अपना अवशिष्ठ भोजन शिष्य को दे दे या उठ पड़े तो अन्य छोगों को भी भोजन 
छोड़कर उठ जाना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति समय से पहले उठ जाता है, उसे ब्रह्महा (ब्राह्मण को मारते 


.... बाला) या बह्मकण्टक कहा जाता है। ये नियम स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० २२७ ), गृहस्थरत्नाकर (पु० रे३१ ) एवं 
स्मृतिमुक्ताफल (आह्िक, पृ० ४२७) में उद्धृत है। इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार को रोकने के लिए कई विधियाँ पु 

काम में लायी गयी हैं। एक पंक्ति की शुखल्ा तब दूट जाती है जब कि खाने वालों के बीच में अग्नि हो, राख . 
हो, स्तम्भ हो, मार्ग हो, ढार हो या पृथिवी में ढाल पड़ जाय। इसी प्रकार का व्यवधान डालकर विभिन्न जाति के. 


लोगों को बैठाया जा सकता है। जन्म, चरित्र एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों की पंकित में नहीं बैठना चाहिए 


. (आपस्तम्बधर्मसूत्र ५।१७२)। 
हमने बहुत पहले देख लिया है कि कतिपय उद्योग-धंधों वाले ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित करने योग्य नहीं - 
होते (अध्याय २)। गौतम ( १५२८-२९), बौधायनधर्मसूत्र (२८२), आपस्तम्बधर्मसूत्र (२७।१७२१-२२), 


बसिष्ठधर्मसूत्र (३३१९), विष्णु (८३२२१ ), मन (३३१८४-१८६), शेख (१४॥१-८), अनुशासनपर्व (९०। 
३४), वायू (अध्याय ७९ एवं ८३) तथा अन्य पुराणों में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो पंक्तिपावन एवं पंक्तिवृषक 
कहे जाते हैं। जो अपनी उपस्थिति से पंक्ति में बैठने वालों को पवित्र करते हैं, उन्हें पंक्तिपावन कहा जाता है, और 
जो पंक्ति दूषित करते हैं उन्हें पंक्तिदूषक कहा जाता है। पुंक्तिपावन उन्हें कहा जाता है जो वेद के छः अंगों को 
जानते हैं, जो ज्येष्ठ साम पढ़े रहते हैं, जिन्होंने नाचिकेत अग्नि में होम किया है, जो तीन मधुपद जानते हैं, जो 


७, थथा देवदत्तः प्रातरपूर्ष भक्षयति सध्यन्दिने विविधमन्नमइनाति अपराह्े मोदकान्मक्षयतीति। एक- 
स्मिन्नहनीति गस्मते। शबर (जैसिनि ५११२०) १ ल्‍ पा 











डशट 5 .... धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


बिसुपर्ण पढ़े रहते हैं, जो पंचारिनि रखते हैं, जो वेदाध्ययन के उपरान्त समावतन-स्नान किये रहते हैं अर्थात्‌ जो 
स्नातक होते हैं, जो अपने वेद के ब्राह्मण एवं मन्त्र जानते हैं, जो धर्मशास्त्रज्ञ होते हैं और होते हैं ब्राह्म-विवाह 
बाली संस्कृत माता की सनन्‍्तान। आपस्तम्बधमंसूत्र एक लक्षण और जोड़ता है-- जो चारों मेध. (अश्वमेध, सर्वेमेध, 
पुरुषमेध एवं पितुमेध) सम्पादित कर चुके हैं।” मन्‌ ने वेदज्ञ, वेदव्याख्याता, ब्रह्मचारी, दाता (सह गौओं का दान _ 
करनेवाले) एवं सौ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को भी पंक्तियावन कहा है। शंख ते योगियों, उनको जो सोने और 
मिट्टी के टुकड़े को बराबर समझते हैं, और ध्यान में मग्त रहने वाले यतियों को पंक्तिपावन कहा है। अनुशासनपर्व 
(९०३४) ने भाष्य, व्याकरण एवं पुराण पढ़नेवालों को भी पंक्तिपावन कहा है। कोढ़ी, खल्वाट, व्यभिचारी, आयुध- 
जीवी के पुत्र' (आपस्तम्बंधर्मसूत्र २७।१७।२१), ब्राह्मणों के लिए अंयोग्य कार्य करने वाले, धूर्त, कम या अधिक 
अंग वाके, जिसने वेद, पवित्र अग्नियों, माता-पिता, गुरुओं का त्याग कर दिया हो तथा वे लोग जो छाड़ों के भोजन 
पर जीते हों, पंक्तिदूषक कहे जाते हैं (देखिए शंख १४।२-४ एवं अपराके पृ० ४५३-४५५ ) 
एक पंकित में बैठे हुए लोगों को एक ही प्रकार के व्यञ्जन परोसे जाने चाहिए, किसी प्रकार का विभेद करने 
से ब्रह्महत्या का दोष छगता है (व्यासस्मृति ४६३) | खाते समय यदि कोई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को छू ले तो भोजन 
करना छोड़ देना चाहिए या भोजनोपरान्त गायत्री का १०८ बार जप कर लेता चाहिए। आज कल ऐसा हो जाने पर 
जल से आँखों का स्पर्श कर लिया जाता है। येदि भोजन करने वाला परोसने वाले को छू ले तो परोसने वाले को चाहिए 
कि वह भोजन को पृथिवी- पर रखकर आचमन करे, और उस पर जल छिड़कने के उपरान्त उसे पुनः परोसे। बायें 
हाथ से खाना एवं पीना वर्जित है। खाना खाते समय गिलास से या पानी .पीने के पांत्र से पानी. पीना चाहिए, ' 
दोनों हाथों को मिलाकर पानी नहीं पीना चाहिएं (याज्ञवल्वंय ११३८) । किन्तु जब खाना न खाया जा रहा हो 
तो दाहिने हाथ से जल ग्रहण किया जा सकता है। भोजनोपरान्त आपोशन' (अमृतापिधानमर्सि का उच्चारण) 
करना चाहिए और थोड़ा जल ग्रहण करना चाहिए; तब हाथ धोना, दो बार आचंमन करना, दाँतों के बीच के 
 भोजन-कण को हटाने के लिए हलके ढंग से दाँतों को धोना तथा अन्त -में ताम्बूल ग्रहण करना चाहिए। आशव- 





लायन ते भोजनोपरान्त मुख धोने के लिए १६ कुल्ले (गण्डूष) करने की बात चलायी .है। यति, ब्रहचचारी तथा... 


विधवा को पान नहीं खाना चाहिए। 
भोज्यात्र में से सभी कुछ नहीं खा डालना चाहिए, प्रत्युत भोजन-पात्र में दही, मधु, घृत, दूध एवं सकतु (सत्तू) 
के अतिरिक्त अन्य व्यण्जनों का कुछ अंश छोड़ देना चाहिए। जो बच रहता है वह पत्नी या नौकर को दे दिया जाता 
है (पराशरमाधवीय ११, १० ४२२)। किसी को दूसरे का जूठा न तो खाना चाहिए और न देता चाहिए 
हाँ, बच्चा अपने माता-पिता या गुरु का जूठा खा सकता है (स्मृतिमक्ताफल, आह्िक, पृ० ४३१) । अपने आशित' 
छाद्र के अतिरिक्त किसी अन्य शूद्र को अपना जूठा नही देना चाहिए (मनु० ४॥८०, आपस्तम्बधर्मसूत्र १११३ १२५० 
२६) । जब तक भोजन-पात्र हटा नहीं लिया जाता, स्थल को गोबर से लीप नहीं दिया जाता और जब तक स्वये 
खानेवाला दूर हट नहीं जाता तब तक वह आचमन कर लेने पर भी अपविंत्र ही कहा जाता है। देखिए आपस्तम्बः 
धर्मसूत्र (२२।४।२४) भी। ब्राह्मण का भोजन-पात्र ब्राह्मण ही उठा सकता है (कोई अन्य नहीं), श्राद्ध करने 
बाला पुत्र या शिष्य श्राद्ध के भोजन-पात्र को . उठा सकता है, किन्तु वह जिसका उपनयन' न हुआ हो, पत्नी तथा 
कोई अन्य व्यक्ति नहीं उठा सकता (रूघु-आइवलायन १॥१६५-१६६) 


ग्रहण या किसी विषम स्थिति में भोजन-त्याग 
सूर्य एवं चन्द्र के ग्रहणों के समय भोजन न करने के विषय में बहुत-से नियम बने हैं। स्मृतिचन्द्रिका (१, पु० 
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२१२८-२२९), स्मृत्यथंसार (पृ० ६९), भत्स्यपुराण. (६७), अपराक (पृ० १५१, ४२७-४३०) आदि ने नियम 
लिखे हैं। ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित है। बच्चों, बूढ़ों एवं रोगियों को छोड़कर अन्य लोगों को सूर्य-ग्रहण 
एवं चन्द्र-प्रहण लगने के क्रम से १२ घंटा (४ प्रहर) एवं ९ घंटा (३ प्रहर) पूर्व से ही. खाना बन्द कर देना चाहिए। 
इस नियम का पालन अभी हार तक होता रहा है । ग्रहण आरम्भ हो जाने पर स्तान करता, दान देना, तर्पण करना | 
एवं श्राद्ध करता आवश्यक माना जाता है। ग्रहणोपरान्त स्नान करके भोजन किया जा सकता है। यदि ग्रहण 
के साथ सर्यासत हो जाय तो दूसरे दिन सूर्य को देखकर तथा स्तान करके ही' भोजन करना चाहिए। यदि ग्रहण- 
यक्‍त' चन्द्र उदित हो तो दूसरे दिन. भर भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम पर्याप्त प्राचीन हैं (विष्णुथर्म- 
सूत्र ६८। १-३) । ऋग्ेद (५४०।५-९) में भी सूर्य-प्रहण वर्णित है, किन्तु वहाँ यह असुर द्वारा छाया गया कल्पित 
किया गया है। असुर स्वर्भान्‌ ने सूर्य पर अन्धकार डाल दिया, ऐसा काठकरसंहिता (११५) एवं तैत्तिरीय संहिता 
(२१२२) में आया है। घांखायनब्राह्मण (२४३) एवं ताण्ड्य ब्राह्मण (४५।२, ४॥६।१३) भी ग्रहण की चर्चा 
करते हैं। अथर्ववेद (१९।९।१०) में सूर्य और राहु एक साथ लाखड़े कर दिये गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।१३।१) 
में आया है--- ब्रह्मलोक में जाते समय सचेत आत्मा शरीर को उसी प्रकार हिलाकर छोड़ देता है जिस प्रकार 
घोड़ा अपने बालों को छोड़ता है या राहु के मुख से चन्द्र छुटकारा पाता है। ' 

विष्णूधर्मसूत्र (६८।४-५) ने व्यवस्था दी है कि जब गाय या ब्राह्मण पर कोई आपत्ति आ जाय या राजा 
प्र क्लेश पड़े या उसकी मृत्यू हो जाय तो भोजन नहीं करना चाहिए। 


विहित और निषिद्ध 


.._ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तथा किसका खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए; 
इस विषय में विस्तृत नियम बने हैं। यों तो सभी स्मृतियों ने भोजन के विधि-निषेध के विषय में व्यवस्थाएँ दी हैं, किस्तु 
गौतम (१७), आपस्तम्बधर्मसूत्र (१५॥१६।१७-६।१९), वसिष्ठधर्मसूत्र (१४), मंत्‌ु (६॥२०७-२२३) तथा 


: याज्ञवल्क्य (१॥१६७-१८१) ने विस्तार के साथ चर्चा की है। शान्तिपव॑ (अध्याय ३६ एवं ७३); कूर्मपुराण (उत्त- 
राधे अध्याय १७), पद्म (आदिखण्ड, अध्याय ५६) तथा अन्य पुराणों ने भी नियम बतलाये हैं। निबन्धों में: स्मृति- - 


: चन्द्रिका (२,पृ० ४१८ -४२९), गृहस्थरत्नाकर (पुं० ३३४-३९५), मदनपारिजात (पृ० ३३७-३४३) स्मृति- 
मुक्ताफल (आह्िक, पु० ४३३-४५१), आह्लिकप्रकाश (पृ० ४८८-५५०) ने ग्राह्म-अप्राह्म के विषय में विशद वर्णन 
: उपस्थित किया है। हम क्रम से इन नियमों की चर्चा करेंगे। 

अपराक (पु० २४१) ने भविष्यपुराण को उद्धुत कर वर्जित भोजन का उल्लेख किया है, यथा जातिदुष्ठ 
या स्वभावदुष्द (स्वभाव से ही' वर्जित), जैसे लहसुन, प्याज आदि; क्ियादुष्ट (कुछ क्रियाओं के कारण वर्जित) 
यथा खाली हाथ से परोसा हुआ; या पतित (जातिच्युत), चाण्डालों, कुत्तों आदि द्वारा देख लिया गया भोजन या पंक्ति 
में बैठे हुए किसी व्यक्ति द्वारा आचमन करके सबसे पहले उठ जाने के कारण अपवित्र भोजन; कालदुष्ट (समय बीत 
जाने पर या अनचित या अनपयुक्‍त' समय का भोजन), यथा बासी भोजन, ग्रहण में पकाया हुआ, बच्चा देने के उपरान्त 
पंश का दस दिनों के भीतर का दूध; संसर्गदुष्ट (निकृष्ट संसर्ग था संस्पर्श से अष्ट हुआ भोजन), यथा कुत्ते, मद्य, 
.. लहसुन, बाल, कीट आदि के सम्पर्क में आया हुआ भोजन; सहूललेख (घुणां या अरूचि उत्पन्न करने वाला भोजन ) 
यथा मल आदि। इन पाँचों प्रकारों के साथ रसदुष्ट (जिसका स्वाद समाप्त हो गया हो), यथा दूसरे दिन पायस 
या क्षीर एवं परिग्रहदुष्ट (जो पतित, व्यभिचारी आदि का हो) जोड़े जा सकते हैं। अपराक ते लिखा है कि वर्जित 
भोजन, जिसके खाने से उपपातक लगता है, ६ प्रकार के कारणों से उत्पन्न होता है, बरथा--स्वभाव, काल, सम्पर्क 
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(संसर्गे), क्रिया, भाव एवं परिग्रह। ईख के रस से मदिरा बनती है, यदि यह जानकर उसका पान किया जाय तो' 
यह भावदुष्ट कहलाएगा। किन्तु गौतम (१७१२) के मत से भावदुष्ट भोजन उसे कहते हैं जो अनादर के साथ 


: दिया जाय, या जिसे खाने वाला घृणा करे या जिससे वह ऊब उठे।' पा 


। मांस-भक्षण--आगे कुछ कहने के पूर्व मांस-भक्षण पर कुछ लिख देना अत्यावश्यक है। ऋणग्वेद में देवताओं 
के लिए बैल का मांस पकाने की ओर कई संकेत दिये गये हैं; उदाहरणार्थ, इन्द्र कहता है-- वि मेरे लिए १५--२० 
. _ बैल पकाते हैं” (ऋग्वेद १०॥८६१४, और मिलाइए ऋग्वेद १०।२७४२)। ऋग्वेद (१०९११४) में आया है 
कि अग्नि के लिए घोड़ों, बैलों, साँडों, बाँझ गायों एवं भेड़ों की बलि दी गयी। देखिए ऋग्वेद (८।४३।११, 
१०७९६)। किस्तु उसी में गौ को अक््या' (ऋग्वेद १६४२७ एवं ४०, ४१६, ५८३८, ८६९२१, 
. १०८७१६ आदि) भी कहा गया है, जिसका अथे निरुक्‍त (१०४३) ने यों. लगाया है--- अध्य्या अहन्तव्या भवति 
अधध्नी इति वा, अर्थात्‌ “वह जो मारी' जाने योग्य नहीं है।' कभी-कभी यह शब्द (अध्ल्या) धेनु के विरोध में 
भी प्रयुक्त हुआ है. (ऋग्वेद ४१६, ८६९२), अतः यह तक उपस्थित किया जा सकता है. कि ऋग्वेद के काल में 





दूध देनेवाली गायें काठे जाने योग्य नहीं मानी जाती थीं। हम इसी तक के आधार पर गायों के प्रति प्रशंसात्मक. 


सूक्‍तों का भी अर्थ लगा सकते हैं, यथा--ऋणग्वेद (६।२८।१-८ एवं ८/१०१।१५ एवं १६) । ऋग्वेद (2॥१०११५- 
१६) में गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की बहिन एवं अमृत का केद्ध माना गया है और ऋषि ने 
.. अन्त में कहा है--- गाय की हत्या न करों, यह निर्दोष है और स्वयं अंदिति है।” ऋग्वेद (2॥१०१।१५) में गाय को देवी 
.. भी कहा गया है। इससे प्रंकट होता है. कि गाय. क्रमशः देवत्व को प्राप्त होती जा रही थी। दूध के विषय में गाय की 
. अत्यधिक महत्ता, कृषि में बैलों की उपयोगिता तथा परिवार में आदान-प्रदान एवं विनिमय सम्बन्धी अर्थनीतिक उपयो- 
'गिता एवं महत्ता के कारण गाय को देवत्व प्राप्त हो गया। अथर्वेवेद ( १२४ ) में भी गाय की पूतता (पवित्रता) मानी 

: गयी है। ब्राह्मण-म्रन्थों से पता चलता है. कि तब तक गाय की बलि दी जाती थी (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३९८, शत्पथ 
ब्राह्मण ३४१२२१)। उतरेय ब्राह्मण (६॥८) के मत से घोड़ा, बैल, बकरा, भेड़ बलि के पशु हैं, किन्तु किम्पुरुष, 
गौरमृग, गवय, ऊँट एवं शरभ (आठ पैरों बाला कलात्मक जन्तु) नामक पशुओं की न तो बलि हो सकती थी और न वे. 
खाये जा सकते थे। शतपथ ब्राह्मण (१२३।९) में भी यही बात पायी जाती है। शतपथ ब्राह्मण (११।७। १३) ने 
घोषित किया है कि मांस सर्वश्रेष्ठ भोजन है। आगे चलकर गाय इतनी पवित्र ही गयी कि बहुत-से दोबों के निवारणार्थ 
उसके दूध, दही; घृत, मूत्र एवं गोबर से 'पर्चगव्य' बनने लगा। पंचगव्य के विषय में जो नियम बने हैं, उनकी 
: जानकारी के लिए देखिए याज्वल्वय (३३३१४) , बौधायनगृह्मसूत्र (२२० ), पराशर (११।२८-३४), देवल (६२-६५), 
- लषु-शातातप (१५८-१६२), मत्स्यपुराण (२६७५-०६ )। पराशर एवं अतन्रि में पंचगव्य निर्माण की विधियाँ हैं, जिन्हें 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ नहीं दे रहें हैं। पंचगव्य को ब्रह्मकूचे भी. कहा जाता है। गाय के सभी अंग (मुख के 
अतिरिक्त) पवित्र माने गये हैं। मनु (५१२८) ने गाय द्वारा सूंघे या चाटे गये पदार्थों के पवित्रीकरण की बात चलायी 


..... ६, भ्विष्यत्युराणम्‌। जातिदुष्ट क्रियादुष्टं कालाश्रयविदृषितम्‌॥। संसर्गाश्नयदुष्द च सहल्लेखं स्वभावतः॥ 
.. अपराक पृ० २४१॥ मिलाइए वृद्धहारीत ११॥१२२-१२३--भावदुष्द क्रियादुष्ट कालदुष्ठ तथैव च। संसर्गदृष्ट 
: च् तथा वर्जयेच्ज्ञकर्मणि॥ अन्नस्थ च निर्दितत्व॑ स्वभाव-काल-संपर्क-क्रिया-भाव-परिग्रहैः षोढा भवति। अपरार्क 
. पु० ११५७। इनमें से कुछ शब्द वसिष्ठधर्मसूत्र (१४२८) में भी पाये जाते हैं--अर्भ पर्युषितं भावदुष्टं सहल्लेखें 
.. युनः सिद्धसाससांस पक च॥. आह आओ पा 
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- है, क्योंकि उसका मूँह अपविन्र माना गया है। मनु (११७९) ते गाय की प्रशंसा की है--जो ब्राह्मणों एवं गायों की 


रक्षा में अपने प्राण दे देता है वह ब्रह्महत्या-जैसे जंधन्य पापों से मुक्त हो जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (१६१८) ते घोषित 
किया है कि ब्राह्मणों, गांयों, स्त्रियों एवं बच्चों की रक्षा में प्राण देने वाले अछुत' (बाह्य) भी स्वर्ग को चले गये। 
रुद्रदामन्‌ (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० ४४) के शिलालेख में “गो-ब्राह्मग-हित” (गायों एवं ब्राह्मणों का 
कल्याण ) शब्द प्रयुक्त हुआ है (ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी)। और देखिए रामायण (बालकाण्ड २६।५, 
अरण्यकाण्ड २३।२८) एवं भत्स्यपुराण (१०४१६) । कपिल्‍छा गाय को अत्यधिक मंगलकारी माना गया है और इसका 
दूध अग्निहोत्र एवं ब्राह्मणों के लिए उत्तम माना गया है, किन्तु यवि उसे शूद्र पिये तो वह तरक का भागी होता है 
(वृद्धगौतम पृ० ५६८) 6 

कालान्तर में मांस-भक्षण के प्रति न केवल अनिच्छा प्रत्युत घुणा का भाव भी रखा जाने लगा। शतपथब्राह्मण 


ने यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मांसभक्षी' आगे के जन्म में उन्हीं पशुओं द्वारा खाया जायगा, अर्थात्‌ उदा- 


रणार्थ जो इस जन्म में गाय का मांस खायेगा तो आगे के जन्म में उसे इस जन्म वाली खायी गयी गाय खायेगी। छान्‍्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (३११७) ने तप, दया (दान), सरलता (ऋजुता), अहिसा एवं सत्य को प्रतीकात्मक यज्ञ की दक्षिणा माना 
है। इसी उपनिषद्‌ (८१५।१) ने पुनः कहा है कि बरहाज्ञानी समस्त जीवों के प्रति अहिसा प्रकट करते हैं। जो बहुत-से 
लोगों ने आगे चलकर मांस-भक्षण छोड़ दिया उसके कई कारण थे; (१) आध्यात्मिक धारणा--एक ही ब्रह्म सर्वत्र 
विराजमान है, (२) सभी जीव एक हैं, (३) छोठे-छोटे कीट भी उसी देवी शक्ति के अभिव्यव्जन-मात्र हैं, क्योंकि 


(४) वे छोग जो अपनी वासनाओं एवं कठोर वृत्तियों तथा तृष्णाओं पर नियस्त्रण नहीं रखते और सावेभौमः दया. 


एवं सहानुभूति नहीं प्रकट करते, दाशैनिक सत्यों का दर्शन नहीं कर सकते। एक अन्य कारण भी कहा जा सकता 
है--मांस-भक्षण से अशुद्धि प्राप्त होती है. (इस विचार से भी अहिसा के प्रति झुकाव बढ़ा) । ज्यों-ज्यों आर्य भारत 


के मध्य, पूर्व एवं दक्षिण में फैल गये, जलू-वाय्‌ एवं अत्यधिक साग-सब्जियों (शाक-भाजियों) एवं अन्नों के कारण... 


आंस-भक्षण में कमी पायी जाने लगी। सचमच, यह एक आश्चर्य है कि भारतवर्ष में आज मांस-भक्षण उत्तम नहीं 
कहा जाता, जब कि हमारे पूर्वंज ऋषि आदि मांस-भोजी थे। यह एक विलक्षण ऐतिहासिक तथ्य है और संसार के 
इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन धर्मसूत्रों ने भोजन एवं यज्ञ के लिए जीव-हत्या की व्यवस्था को थी। आइचय 
तो यह है कि उस समय कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त प्रचलित थे तब भी जीवहत्या की व्यवस्था की' गयी थी 
वेदान्तसूत्र (३॥१।२५) में भी यज्ञ के लिए पश्ु-हनन अपविन्र नहीं माना गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६२) ने 
आवागमन के सिद्धान्त का विवेचन किया है। किन्तु साथ-ही-साथ इसने उस व्यक्ति के लिए, जो बुद्धिमान्‌ पुत्र का 


... इच्छुक है, बैल या साँड या किसी अन्य पशु के मांस को चावल एवं घृत में पकाने का निर्देश किया है (६।४॥१८) 


गृह्म एवं धर्मसूत्रों के अनुसार कतिपय अवसरों पर न केवल अन्य पशुओं की प्रत्युत गाय की भी बलि दी 
जांती' थी, यथा (१) श्राद्ध में (आपस्तम्बधमंसूत्र २७।१६।२५), (२) सम्मानितः अतिथि के लिए सथुपक 
में (आश्वलायनगृह्मयसूत्र २४२२-२६, वसिष्ठधर्मसूत्र ४८), (३) अष्टका श्राद्ध में (हिरप्यकेशिगृह्यसूत्र 
२।१५११, बौधायनगुह्यसूत्र २२।५, वेखानस' ४३) एवं. (४) शूलगव यज्ञ में एक बेल (आश्वलायनगुह्यसूत 
४९१०) 

. धर्मसृत्रों में कतिपय पशुओं , पक्षियों एवं मछलियों के मांस भक्षण के विषय में नियम दिये गये हैं। गौतम 
(१७।२७।३१), आपस्तम्बधरंसूत्र (१५।१७।३५) , वसिष्ठधर्मसूत्र (१४॥३९-४०), याज्ञवल्क्य (११७७), विष्णु- 
धर्मसूत्र (५१६), शंख (अपराके, पृ० ११६७ में उद्धृत), रामायण (किप्किन्धाकाण्ड १७३९), मा्केण्डेयपुराण 
(३५।२-४) ने साही, खरगोश, इवाविध्‌ (सूअर), गोधा या गोह (एक प्रकार की छिपकली ), गेंडा, कछुआ को 

पड | | 

















४२३ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


छोड़कर अन्य पाँच नाखून वाले (पञ्चनख) पशुओं को खाने से सना किया है। गौतम नें दोनों जबड़ों में दाँत वाले -.. 


- पशुओं , बाल वाले तथा बिना बाल बाले (यथा सर्प) पश्ुुओं, ग्रामीण मुर्गों, ग्रामीण सूअरों, गायों एवं बेलों को 


ः 


खाने से मना किया है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२२५॥१५) ने एक खुर वाले पशुओं, ऊँटों, गवयों (घुड़रोजों ), 
ग्रामीण सूअरों, शरभों एवं गायों के मांस को वर्जित किया है किन्तु बैलों के मांस को वाजसनेयक के अनुसार पवित्र 
माना है। इसी धर्मसूत्र (२२५१५) ने उपाकर्म से उत्सर्जन तक के मासों में वेदाध्यापक को मांस खाने से मतता 
किया है, जिससे प्रकट होता हैं कि अन्य मासों में ब्राह्मण आचार्य लोग मांस-भक्षण करते थे। बासी भोजन एवं 
बिना पका मांस खानें वाले छात्र को अनध्याय नहीं करना पड़ताथा ( आपस्तम्बधर्ंसूत्र १३११४) । इस धर्म- 
सूत्र (२३७४) ने लिखा है कि अतिथि को मांस देने से द्वादशाह यज्ञ करने का फल मिलता है। वसिष्ठधर्मसूत्र 
(११३४) ने छिखा है कि श्राद्ध यो देवपूजा में दिये गये मांस को यदि प्रार्थना करने पर यति नहीं खाता है तो वह 
असंख्य वर्षों तक नरक में रहता है। किल्तु ऋ्रमशः लोगों के मनोभावों में परिवर्तन हुआ। मेगस्थनीज (पृ० ९९) 

एवं स्ट्रैबो, (१६।१॥५९) ने लिखा है कि दाशनिकों की प्रथम जाति, जो दो उपंविभागों में विभाजित है, यथा-- 
ब्रचमनेस (ब्राह्मण) एवं सर्मनेस (श्रमण), पशु-मांस नहीं खाती और न मैथुन करती' है (सम्भवतः ब्रह्मचारी के रूप 
में), किन्तु ३७ वर्षों तक इस प्रकार रहकर यह जाति उन पशुओं का, जो कृषि के लिए बेकार होते हैं, मांस खाती' 
है। सम्राट अशोक भी पहले मांसभोजी था, किन्तु ऋमशः उसने अपने राजकीय भोजनालय में पशु-मांस बनना बन्द 
करा दिया। | कर 
। प्राचीन ऋषियों ने देवयज्ञ, मधुपक एवं श्राद्ध में मांस-बलि की व्यवस्था दी है अतः मन्‌, एवं वसिष्ठ 
ते इस विषय में दो बातें कही हैं। मत्‌, (५२७-४४) ने केवल मधुूपके, यज्ञ, देवकृत्य एवं श्राद्ध में पशु-हनन की आज्ञा 
दी है।” मन्‌ (५।२७ एवं ३२) ने लिखा है कि जब प्राण संकट में हों (अकाल या रोग के कारण) तो मांस-भक्षण | 
से पाप नहीं छणता। यही बात याज्ञवल्क्य (११७९) ने भी कही है। मन्‌ ने आगे चलकर लिखा है कि पशु-हतन से _ 
व्यक्ति मारे गये पश्‌ के रोमों की संख्या वाले जन्मों तक स्वयं मारा जाता है. (विष्णूधर्मसूत्र ५११६०) । सनु (प४० 
एवं ४४-विष्णुधर्मसूत्र २६३, ६७) ने लिखा है कि पौधे, पशु, वृक्ष (जिनसे यज्ञ के लिए स्तम्भ आदि बनते हैं), छोटे. 
जीव, पक्षी आदि, जो यज्ञ करने के सिलसिले में आहत होते हैं, अच्छी योवियों में पुनः जन्म. लेते हैं। वैदिक हिंसा _ 

हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वेद से ही धर्म का प्रकाश निकला है। यही बात दूसरे ढंग से वसिष्ठधर्मसूत्र ( १४।३९-४० 

६।५-६) ने भी कही है। आगे चलकर मनु (५४४६-५५ ) ते यज्ञों में भी पशुबलि को वर्जित कर दिया (विष्णु- 
धर्मसूत्र ५१६९-७८) । मनु (५५३) ने अन्त में अपना निष्कर्ष दिया है--मांसभक्षण, मद्यपान एवं मैथुन में दोष 
नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। कुछ अवसरों एवं कुछ लोगों के लिए ये शास्त्रानुमोदित हैं, किन्तु इनसे _ 
दूर रहने पर (उत्त अवसरों पर भी जिनके लिए शास्त्रों की आज्ञा मिल चुकी है) महाफल की प्राप्ति होती है। £ झनु, 


७, सधुषक च॒ यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि। अत्रेव पशवों हिस्था ताल्यज्रेत्यअ्रवीन्मनुः॥ सनु ५॥४१। यही बात 


हे वसिष्ठ (४६ )/ विष्णुधर्मसूत्र (५११६४) एवं शांखायनगृहयसूत्र (२।१६।१) में भी पायी जाती है। 


हक श्पैे 


८. न सांसभक्षणे दोषो न से न च मेथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु ५५६। तल्त्रवातिक 


९. 


: (पुं० १९१) ने इसे उद्धृत किया है। बृहस्पति ने इसका वास्तविक अर्थ बताया है--सौन्राभप्यां तथा भर श्रुतौ 


ध्थे 


 भक्ष्यमुदाहुतम्‌। ऋतौ च संथुन धर्म्य पुत्नोत्पत्तिनिमित्ततः ॥ स्वर्ग प्राप्तोति नेब॑ तु प्रत्यवाये युज्यते । सनु (५।५०) 


को व्याख्या में सर्वज्ञ नारायण हारा उद्घृत। 








च्व 


मांस-भक्षण विचार... हि पा कश३ 





विष्णु एवं वसिष्ठ की उपर्युक्त उवितयों से' प्रकट होता है. कि उनके समय में दो प्रकार के व्यक्त थे, एक वे जो मांस- 
भ्क्षण कौ वैदिक मानते थे, किन्तु वेद के कथनांनुसार यज्ञादि अवसरों पर ही पशु-बलि करते थे, और दूसरे लोग वे 
थे जो बिता नियन्त्रण के मांस-भक्षण करते थे। मनु यह जानते थे कि श्राद्ध आदि ऐसे अवसरों पर मांस-भक्षण 
होता था और उन्होंने स्वयं लिखा है कि श्राद्ध के समय विभिन्न प्रकार के मांस के साथ भाँति-भाँति के व्यछूजन बनने 
चाहिए (३३२२७) । याज्ञवल्क्य (११२५८-२६० ) ते छिखा है कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भाँति-भाँति के 
पंशुओं का मांस देने से पितरों को बहुत दिनों तक सन्‍्तोष मिलता है। ं ४ हा 
क्रमशः मांस-भक्षण कम होता गया। वेष्णव धम्म के विकास से भी पशु-बलि में कमी होती गयी। भागवत- मु 
पुराण (७।१५७-८) में मांस-भक्षण वर्जित माना गया है। मध्य एवं वर्तमान काल में उत्तरी एवं पूर्वी भारत को 
5 (जहाँ के कुछ ब्राह्मण मछली को बॉजित नहीं मानते, यथा मैथिल ब्राह्मण आदि) छोड़कर अन्यत्र ब्राह्मण मांस नहीं 
: खाते हैं। वैद्य लोग भी विशेषतः जो वैष्णव हैं, मांस नहीं खाते हैं। बहुत-से शूद्र भी मांस से दूर रहते हैं। किन्तु प्राचीन 
काल से ही क्षत्रिय लोग मांसभोजी रहें हैं। महाभारत में क्षत्रियों एवं ब्राह्मणों के मांस-भक्षण की चर्चाएँ बहुत हुई हैं, 
यथा वनपवे (५०४) में आया है कि पाण्डवों ने विषरहित तीरों से हिरत मारे और उनका मांस ब्राह्मणों को देने 
के उपरान्त स्वयं खाया; यूधिष्ठिर ने (सभापवें ४॥१-२ ) मयसभा के उद्घाटन के अवसर पर दस सहले ब्राह्मणों 
को वन्य सूकर एवं हिरनों के मांस भी खाने को दिये। इसी प्रकार देखिए वनपर्व (२०८।११-१२), अनुशासनपर्व 
(११६ ३, १६-१९)। किन्तु महाभारत ने भी मनु के मनोभाव प्रकट किये हैं और कहा है कि मांस-भक्षण से 
दूर रहना चाहिए (अनुशासन ११५ )। मन्‌ (५५५१) ने तो यहाँ तक कहा है कि जो व्यक्ति पशु को मारने 
की सम्मृति देता है, जो पशु-हतन करता है, जो अंग-अंग पृथक्‌ करता है, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो 
पकाता है, जो परोसता है और जो खाता है---इनमें संभी मारने के अपराधी होते हैं। यम ने कहा है कि 
 मांसभोजी सबसे बड़ा पापी हैं, क्योंकि यदि वह ने होता तो कोई भी पशु हनन न करता (आल्िकप्रकाश, प्‌ ० 
५३२) । | जे 
किन पक्षियों को खाया जाय और किन्हें न खाया जाय, इस विषय में गौतम (१७२९ एवं ३४-३५), आप- 
.. स्तम्बधर्मसूत्र (१५॥१७३२-३४) , वेसिष्ठवर्मसूत्र (१४४८ ), विष्णुधमेंसूत्र (५१।२९-३१), मन (५४११-१४), 
याज्षवल्व्य (१।१७२-१७५) आदि में हूम्बी सूचियाँ हैं। कच्चा मांस खानेवाले पक्षी (गिद्ध, चील आदि), 
चातक, तौता, हंस, ग्रामीण पक्षी' (कबूतर आदि), बक, गोहड्उर या. बिल खोद-खोदकर अपना भोजन ढूँढ़ने 
वाले पक्षी' वजित माने गये हैं, किन्तु जंगली मुर्ग एवं मोर वर्जित नहीं हैं। शबर ते जैसिनि (५॥३।२६-२८ ) ह ' 
. की टीका में लिखा है कि अग्निचित्‌ को (जिसने यज्ञ के लिए बेदी बना ली हो) पक्षी तब तक नहीं खाना चाहिए का । 
जब तक यज्ञ समाप्त न हो जाय। । 2 
'.... मछली के भक्षण के विषय में कोई मतैक्य नहीं हैं। आपस्तम्ब॒धर्मसूत्र (१॥५॥१७।३६-३७) के मत सेचेत .. . ० 
(मगर या घड़ियाल ? ) वर्जित है। सर्प की भाँति सिर वाली, मकर, शव खानेवाली तथा विचित्र आकृति वाछी._.__.. 
 मछलियाँ नहीं खानी चाहिए। मनु (५॥१४-१५) ने सभी प्रकार की मछलियों के भक्षण को निक्ृष्ट मांस-भक्षण । 
माना है, किन्तु देवकृत्यों तथा श्राद्ध में पाठीन, रोहित, राजीव, सिंह की मुखाकृति वाली एवं वल्कल वाली मछलियों... 


हा 








की छूट दी गयी है (५॥१६)। देखिए वसिष्ठधर्मसूत्र (१४४१-४२), गौतम (१७ ६) एवं याज्षवल्क्य (१. 
१७७-१७८) । न ह दही | | | 
5 बुश्ध-प्रयोग--दूध के विषय में स्मृतियों ने बहुत-से नियम बनाये हैं। गौतम (१७।२२-२६ ), आपस्तम्वधर्म- 





सूत्र (१॥५॥/,७।२२-२४), वसिष्ठधर्मसूत्र (१४३४-३५), बौधायनधर्मसूत्र (१॥५। १५६-१५८), मत (फ८ट-९), 





3 ४श्४ ' । का ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्ण॒धर्मसूत्र (५१३८-४१), याज्ञवल्क्य (११७० ) के अनुसार जो सन्धिनी गाय हो, जिसका बछड़ा मर गया 
हो, जिसे जड़वाँ बछड़े उत्पन्न हो गये हों, बछड़ा देने पर अभी' जिसको दस दिन पूरे न हुए हों, जिसके स्तन से अपने- 
आप दूध निकलता हो, उसका दूध नहीं पीना चाहिए। बछड़ा देने के दस दिन तक बकरी एवं भेंस का दूध भी नहीं ... 
पीना चाहिए। भेड़ों, ऊँटनियों तथा एक खुर वाले पशुओं का दूध सर्वथा वर्जित माना गया है। मिताक्षरा (याज्षवल्क्य 
११७०) के अनूसार वजित दूध का दही भी वर्जित है, किन्तु विश्वरूप के कथनानुसार वर्जित दूध का दही तथा उसके अन्य 
पदार्थ वर्जित नहीं हैं। अपवित्र भोजन करने वाली गाय का दूध भी वर्जित माना गया है (विष्णृधर्मसूच् ५१४१ एवं 
अन्नि ३०१)। वायुपुराण में भेंस का दूध भी वजित माता गया है।” बौधायनधर्मसूत्र (१५।१५९-१६०) ने गाय ... 
के दूध को छोड़कर अन्य वर्जित दूध पीने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने की तथा वजित गाय का दूध पीने पर तीन 
दिनों के उपवास की व्यवस्था दी है। आपस्तम्बस्मृति (पद्च) ने ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए कपिला 
गाय का दूध वर्जित माना है, किन्तु भविष्यपुराण ने देव-कृत्यों से बच रहे कपिला गाय के दूध को ही ब्राह्मणों 
के प्रयोग के लिए उचित ठहराया है। ब्रह्मपुराण के अनुसार रात्रि में यात्रा करते समय भी' दही का सेवन नहीं 
करना चाहिए, किन्तु रात्रि के समय मधुपर्क में इसे डाला जा सकता है। दिन में भूने अन्न, रात्रि में दही एवं जौ तथा 
सभी कालों में कोविदार एवं कपित्थ (वृक्ष या फल) के प्रयोग से दुर्भाग्य का आगमन होता है। 
दाक-भाजी, तरकारी का प्रयोग--अति प्राचीन काल से कुछ शाक-भाजियाँ वर्जित ठहरायी गयी हैं। आप- 
स्तम्बधर्मसूत्र (१॥५॥।१७।२५-२७) के मत से वे सभी शाक, जिनसे मदिरा निकाली' जाती है, कलडज (छाल लहसुन), 
पलाण्डू (प्याज़), परारिक (काला लहसुन) तथा वे शाक-भाजियाँ जिन्हें भद्र लोग नहीं खाते, खाने के प्रयोग में 
नहीं छायी जानी चाहिए। इसी प्रकार क्याकु' (कवक, कुकुरमृत्ता) भी नहीं खाना चाहिए। गौतम (१७३२-३३ ) ने 
पेड़ों की कोमल पत्तियों, क्याकु, छशुन. (लहसुन ), वृक्षों की' राल तथा व॒क्षों पर क्षत कर देने से छाल से जो लाल द 
स्राव निकलता है, इन सब को वजित माना है। वसिष्ठधर्ससूत्र (१४३३) ने छूशुन, पलाण्डु, गृड्जन (शिखामूल या. 
_शल्ूजम ), इलेष्मातक, वृक्ष-खाव एवं छाल से निकले छाल झाग को वर्जित माना है। मन्‌ (५।५-६) ने लशुन, 
पलाण्डू, गुज्जन, कवक (कुकुरमुत्ता), अपविन्न मिट्टी' से उपजी हुई सभी प्रकार की' शाक-भाजियों, लाल वृक्ष-स्राव 
एवं लाल वृक्ष-झाग तथा शेलू फलों को वर्जित माना है। याज्वल्वंय (११७१) ने शिप्रु जोड़ दिया है और 
वर्जित पदार्थों के प्रयोग पर चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है।,प्राचीन काल में प्रयुक्त शाक-भाजियों के आधनिक 
. पर्याय नामों की जानकारी बहुत कठिन है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३५६) में उद्धृत स्मृतिमञजरी के अनुसार 
'पलाण्डु के दस प्रकार हैं, जिनमें गृड्जन (शलजम) भी एक है।'' इसी प्रकार अपराक (पृ० २४९) , गृहस्थरत्नाकर 


९. सन्धिनी के तीन अर्थ बताये गये हैं-- (१) गर्म गाय अर्थात्‌ जो गर्भवती होना चाहती है, (२) वह 
- गाय जो दिन सें केवल एक बार दूध देती है तथा (३) वह गाय जो दूसरे बछड़े के लाने पर दूध देती है, अर्थात्‌ 
. जिसका बछड़ा सर गया हो और दूसरे बछड़े से अभिसंधानित हो चुकी हो। | | 
१०, अजा गावो सहिष्यश्च असेध्यं भक्षयन्ति या:। दुग्ध हव्ये च कब्ये च गोसथं न विलेपयेत ॥ अजन्रि ३०१॥ 
. आविक सार्गसोष्ट्ं व सर्वमेकशफ च यत्‌ । साहिष॑ चामरं चेव पयो वर्ज्य विजानता ॥। वायुपुराण ७८।१७ । 

११. रसोनो दीर्घपत्रदच पिच्छगन्धो महौषधम्‌। हिरण्यशच पलाण्डश्च नवतक्कः परारिका:। गजूजनं यवनेष्टं 
_ च पलाण्डोरदश जातयः॥ इति स्मृतिमझजरीकारलिखितवेद्यकइलोकात। गृहस्थरत्नाकर, १० ३५६ एवं आह्विक- 


..._ प्काज्ञ (पृ० ५१४) 














भोज्य-अभोज्य विचार... डरश५्‌ 


(पृ० ३५४-३५६) आदि ने भी वर्जित शाक-सब्जियीं की सूची उपस्थित की है। सुमन्‍्तु के एक सूत्र (याज्ञवल्क्य 
३॥२९० की टीका में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) के अनुसार दवा के रूप में लशून का प्रयोग वर्जित नहीं है। गौतम 


(१७३२) की टीका में हरदत्त ने लिखा है कि यह नहीं ज्ञात है कि हिंगु (हींग )किसी' पेड़ का स्राव है या काट दिये _ 
जाने पर निकला हुआ झाग है, किन्तु सभी भवद्र व्यक्ति इसे प्रयोग में छाते हैं, और कपूर का प्रयोग किया जा सकता -. 


है, क्योंकि न तो यह लाल है, न स्राव है और न है काटे हुए पेड़ की छाल का झाग या रस। स्मृतिचन्द्रिका (श्राद्ध, 


पु० ४१३) ने लिखा है कि कुछ स्मृतियों ने हींग को वॉजित माना है, किन्तु आदि पुराण ने नहीं, अतः अपनी' रुचि के | 


अनसार इसका प्रयोग हो सकता है। गृहस्थरत्नाकर (पु० ३५४) ने लिखा है कि गोल अलाबू (लौकी) वर्जित 
है। वर्जित शाक-भाजियों के नामों के लिए देखिए वृद्ध-हारीत (७११३-११९) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आह्िक, 


.  ४३४-४३५)। 
_ बजित अन्न--आपस्तम्बधर्मसूत्र (२८२) ने श्राद्ध में माष जेसे काले अन्न वजित माने हैं। महाभाष्य 


_(जिल्द १, पृ० १२७) ने विशिष्ट अवसरों पर माष को वर्जित अन्न माना हे और लिखा है किजब यह घोषित है कि 
-माष नहीं खाना चाहिए, तो उसे अन्य अन्नों के साथ मिलाकर भी' नहीं खाना चाहिए। राजमाष, स्थूलछ मुद्ग, 
मसूर आदि को वर्जित माना गया है (ब्रह्मपुराण, गृहस्थरत्वाकर, पृू० ३५९)। आह्िकप्रकाश (पृ० ३९४) में 
उद्धृत शंखलिखित में आया है कि कोद्रव, चणक (चना), माष, मसूर, कुलत्थ एवं उद्दलक को छोड़कर सभी अन्न 
देवयज्ञ में प्रयुक्त हो सकते हैं। वृद्ध-हारीत (७/११०-१११) ने भी वर्जित अच्नों की सूची दी है। 


बजित पक्‍व पदार्थ--गौतम (१७।१४),. आपस्तम्बध्मसूत्र (१५।१७।१७-१९), वसिष्ठधर्मंसूत्र ( १४। 


२८-२९ एवं ३७-३८), मनु (५१०, २४-२५) एवं याज्ञवल्वय (११६७) के अनुसार बासी पक्‍वान्न (बनाकर 
.. बहुत देर से रखा हुआ भोजन) या जो अन्य पदार्थों से मिश्रित कर रख दिया गया हो, या वह भोजन, जो रात और 
: दिन अर्थात्‌ लगभग २४ घण्टे का हो चुका हो, नहीं खाना चाहिए। दही, मक्खन, तरकारियों, रोटियों, भुने अन्नों 


.. हलवा, पापड़ों, तेल या घी में पकाये हुए अन्न, या दूध तथा मध्‌ में मिश्रित पदार्थों को छोड़कर दोबारा पकाये हुए पदार्थों 
को नहीं खाना चाहिए। वह बासी भोजन जिसमें घी या दही मिला हो या जो देवों का प्रसाद हो खा लेना चाहिए। 


(५१२५), वसिष्ठधर्मसूत्र (१४॥३७-३८), आपस्तम्बधमंसूत्र (१५।१७।१९) एवं याज्ववल्वय (११६९) 
के मत से गेह एवं जौ के बासी भोज्य पदार्थ तथा दूध के बासी पदार्थे, बिना घी के मिश्रण के भी हविजातियों द्वारा 
प्रयोग में छाये जा सकते हैं, किन्तु ये पदार्थ जब खट्टे हो जाये तो खाने के योग्य नहीं होते । 


वर्जित या त्याज्य भोजन--उपण्लिखित वर्जित मांस, दुग्ध. एवं शाक-भाजियाँ जातिदुष्ट था स्वभावदुष्ट 


भोजन के अन्तर्गत आती. हैं। समय बीत जाने से उत्पन्न बासी या खट्टे भोजन कालदुष्ट कहें जाते हैं। आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (१५॥१६।१९-२० एवं २४-२९), मतु (४२०७-२० ९, २२, २१७) एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार भोज्य पदार्थ 
यदि पलाण्ड जैसे वर्जित पदार्थों से मिश्रित हो जाये, या अपवित्र द्रव्य के संम्पंके में आ जायें, या जिसमें बाल या कीट 
पड़ जाये, या जिसमें चूहे की बीट, अंग या पूँछ पड़ी' मिल जाय, या जो रजस्वला नारी से छू जाय, या जिसमें कौए 


की चोंच छग॑ जाय, या जिसे सूअर छ ले या गाय सूंघ ले, या जो ऐसे घर से आया हो जहाँ कोई मर गया हो या बच्चा 


उत्पन्न हुआ हो अर्थात्‌ जहाँ सुतक लगा हो, तो उसे वरजित मानना चाहिए। यदि खाते समय सूअर, अपपात्र, 


. _चाण्डाल, कुत्ता, कौआ, मुर्गा या रजस्वला नारी दिखाई पड़ जाय तो भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए 


(३॥२३९-२४० ) ने उपर्युक्त सूची में नपुंसक व्यक्ति भी जोड़ दिया है और कहा है कि इन्हें देवकृत्य, श्राद्ध या दान- 
कर्म के सिलसिले में या खाते समय नहीं देखना चाहिए। कात्यायन ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यदि ब्राह्मण खाते 
समय चाण्डाल, पतित, रजस्वला नारी का स्वर सुन ले तो उसे भोजन छोड़कर उठ जाना चाहिए, किन्तु यदि उसने 





शरद. 28 कक धे्मशास्त्रं को इंतिहांस 
 स्व॒र सुनने के उपरान्त एक कौर भी खा लिया है तो उसे एक दिन का उपवास करना चाहिए। मृत्यु-शौके वाले घर. 
के भोजन को मिभित्तदुष्ट (किसी अवसर या संयोग के कारण वजित) कहां जाता है। अस्वस्थ या अपवित्र वस्तुओं 
या लशुन आबि के सम्पर्क में आगत भोजन संसर्गदुष्द का उदाहरण है। कुत्ता आदि से देखा गया भोजन क्रियादुष्ठ 
(कुछ विशिष्ट कारणों से दूषित) कहा जाता है। स्मृतिकारों ने व्यावहारिक ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। बौधायन- 


धर्मंसूत्र (२७७) एवं वेखानस (९१५) का कथन है कि यदि विपुल भोजन-राशि में बाछू, नाखून के दुकड़े, 
चर्म, कीठ, मूसे की लेंड़ियाँ दिखाई पड़ जायेँ, तो वहाँ से थोड़ा भोजन निकाल लेना चाहिए, उस प्र पवित्र भस्म 


. (भर्भूत) छिड़ककर, पानी छिड़ककर तथा ब्राह्मणों द्वारा उसे पवित्र घोषित करवाकर खाना चाहिए। पराशर 


(६।७१-७४) ने भी यही बात दूसरे ढंग से कहीं है और पवित्रीकरण के लिए सोने की शछाका का स्पर्श, अग्नि-स्पर्श 
(जलते कुश से) तथा ब्राह्मण द्वारा पढ़े गये मन्त्र की विधि बतायी है। 
केवल अपने लिए पकाये हुए भोजन को (जिसका कुछ भी अंश देवों या अतिथि के लिए नहीं हों) वजित माना 


गया है (गौतम १७।१९ एवं मन्‌ ४४२१३) । ऐसे भोजन को संस्कारदुष्ट (पवित्र क्रियाओं या कत्यों के अभाव 
के कारण दूषित या त्याज्य) कहा गया है (स्मृत्यथंसार, १०६८) । परिग्रहदुष्ट भोजन (भोजन भले ही अच्छा हो 
किन्तु विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा लाये जाने अथवा उपस्थित किये जाने के कारण जो त्याज्य माना जाता है) के विषय 
.. में बहुतत-से नियम वे हैं। इस सम्बन्ध में आपस्तम्वधर्मसूत्र (१॥६।१८।१६-३३ एवं १६।१९।१), गौतम (१५।१८ 
- एवं १७।१७-१८), वस्िष्ठधर्मसूत्र (१४२२-११), मन (४॥२०५-२२०), याज्ञवत्क्य (१।१६०-१६५), व्यास 


(३॥५०-५४), बह्मपुराण तथा अन्य ग्रन्थों में निम्नलिखित व्यक्तियों की चर्चा हुई है--पवित्र अग्नियों (श्रौत एवं 
गृह्य अग्नियों ) की न रखने वाला, कंजूस (जो अपने माता-पिता, बच्चों एवं पत्नी को छोभ के कारंण भूखे रखता है), 


वन्दी, चोर, नपुंसक, पहलवान (या अभिनय करके जीविका चलाने वाला), वैण (बाँस का काम करने वाला या विश्वकप... 
के अनू सार नठ ), गायक, अभिनेता, अभिशस्त (महापातक का अपराधी ) ,बलात्‌ ग्राही (अर्थात्‌ जबरदस्ती हड़प जाने 


वालाया दूसरे की सम्पत्ति पर बलातू अधिकार करने बाला), वेश्या, संघ या गण (दुष्ट ब्राह्मणों या दुष्ट छोगों का दल) 
वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षित (जिससे अभी यंज्ञ समाप्त न किया हो, अर्थात्‌ जिसने अभी सोम नहीं मँगाया है और 
अग्ति तथा सौभ को पशु-बलि नहीं दी है ), वैद्य (जो औषध से जीविका चछाता है), चीर-फाड़ करने वाला (जर्राह), 


व्याब, आखेटक (या मछली बेचने वाला), न अच्छे होनेवाले रोग से पीड़ित, क्र, व्यभिचारिणी, मत्त (मदिरा के .. 
: नशे में या धन-सम्पत्ति या विद्या के मद में चूर), वैरी, उग्र (क्रेधी स्वभाव वाला या उम्र जाति का व्यक्ति), पतित 
_ (जातिच्युत), ब्रात्य, कपटी, जूठा खानेवाला, विधवा, अपुत्र, स्वर्णकार, स्त्रेण (स्त्री के वश में रहने वाला), प्राम- 
. पुरोहित, अस्त्र-शस्त्र बेचने वाला, छोहार, निषाद, दर्जी, इववृत्ति (कुत्ते का व्यवसाय करने वाला या सेवक) 
- राजा, राजपुरोहित, धोबी (या रंगरेज), कृतध्न, पशु मारकर जीविका चलाने वाला, मदिरा बनाने एवं बेचने 
बाला, जो अंपनी पत्नी के जार (प्रेमी) के घर में ठहरता है, सोम पौधा बेचने बाला, चुगलखोर, झूठा, तेली, भाट, 


दायाद (जब तक उसे सन्‍्तान न हो जाय ), पुत्रहीन, बिता वेद पढ़े यज्ञ करने चाला, यज्ञ करते वाली स्त्री, बढ़ई 


... ज्योतिषी (ज्योतिष से जीविका चलाने वाला) , घण्टी बजाने वाला (राजा को जगाने के लिए घण्टी बजाने वाला) 
... ग्रामकूंठ (ग्राम का अधिकारी), परिवित्ति, परिविविदान; शुद्र नारी का पति, (पुनविवाहित) विधवा 
_ का पति, पुन॒र्भू का पुत्र, खाल का काम करने वाला, कुम्भकार, गृप्तचर, संन्यास आश्रम के नियमों का पालत ने 
करने वाला संन्यासी, पागल, जो धर्ण (घरने) में अपने ऋणी के घर पर बैठ गया हो। मनू (४२२२) 


ने उपर्युक्त व्यक्तियों का भोजन बिना जाने हुए कर लेने पर भी तीन दिनों के ब्रत की व्यवस्था तथा 


जानकारी में इनका भोजन खा लेने पर कृच्छू की व्यवस्था दी है। बौधायनधर्मसूत्र (२३१०) ने ऋग्वेद 
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(९५८) के जप की' व्यवस्था दी हैं, और यही व्यवस्था मनु (९२५३) एवं विष्णधर्मसूत्र ( ५ ६६) ने 


भी' दी है। 


के यहाँ खा सकते थे, किन्तु कालाच्तर में यह छूट नियन्त्रित हो गयी और केवल उन्हीं शूद्रों के यहाँ ब्राह्मण खा सकते 


' थे जो ब्राह्मण की कृषि साझे में करते हों, कुटुम्ब या परिवार के मित्र हों, अपने चरवाहे हों, अपने नाई (नापित) या... 

वास हों। इस विषय में देखिए गौतम (१७॥६), मनु (४२५३), विष्णुधर्मसूत्र (५७।१६) , याशवल्क्य (१११६६), 
अंगिरा (१२०-१२१), व्यास (३५५) एवं पराशर (११२१) । मन्‌ एवं याज्ञवल्क्य ने घोषित किया है कि ऐसा 

-शद्र जो यह कहे कि वह ब्राह्मण का आश्रित होने जा रहा है, उसके जीवन के कार्य-कलाप इस प्रकार के रहे हैं, और | 


वह ब्राह्मण की सेवा करेगा, तो वह भोज्याज्ष (जिसका भोजन खाया जा सकता है) कहलाता है। मिताक्षरा. (याज्ञवल्वय 
११६६ पर एक सूत्र उद्धृत कर) तथा देवल ने कुम्भकार को भी भोज्यान्न घोषित किया है। वसिष्ठधर्मसूत्र ( १४।४) 
सन्‌ (४२११ एवं २२३) एवं याज्ञवल्वय (११६०) ने शूद्रों के भोजन की वर्जितता के विषय में सामान्य नियम 


दिये हैं। अंगिरा (१२१) ने लिखा है कि उपर्युक्त वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के अतिरिक्त अन्य शूद्रों के यहाँ भोजन 


करने पर चार्द्रायण ब्रत करता पड़ता है। अति (१७२-१७३) ने धोबी, अभिनेता, बाँस का कम करने वाले के यहाँ 


भोजन करने वालों के लिए चान्द्रायण ब्रत तथा अन्त्यजों के यहाँ भोजन करने या रहने वालों के लिए पराक प्रायश्चित्त 


की व्यवस्था दी है। इस विषय में और देखिए वसिष्ठमंसूत्र (६६२६-२९), अंगिरा (६९-७० ), आपस्तम्ब (पद्च) 
८९-१०) आदि। अंगिरा (७५) एवं आपस्तम्व (पद्च, ८८।९) ने लिखा है कि यदि अमिहोत्री णुद्र के यहाँ खाता है 
तो उसकी पाँच वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, यथा--आत्मा, वैदिक ज्ञान एवं तीन पवित्र अग्तियाँ। मन्‌ (५८४) की 


_ ठीका में मेधातिथि ने स्पष्ट लिखा है कि नापित (नाई) स्पृश्य और भोज्यान्न है (उसका भोजन खाया जा सकता 
.. है)। इससे स्पष्ट होता है कि नवीं शत्ताब्दी तक कुछ शृद्रों के यहाँ भोजन करना भारत के सभी भागों में वर्जित नहीं 
.. था। अंगिरा (७७-७८), आपस्तम्ब (पच्च, 2८११-१३) एवं यम (गृहस्थरत्नाकर, पृ० ३३४ में उद्धृत) ने घोषित 
किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मणों के यहाँ सभी समयों में, क्षत्रिय के यहाँ केवल (धर्णमासी आदि) पर्व के समय, 
बेध्यों के यहाँ केवल यज्ञ के लिए दीक्षित होते समय भोजन कर सकता है, किन्तु शुद्रों के यहाँ कभी भी नहीं खा सकता; 


चारों वर्णों का भोजन क्रम से अमृत, दूध, भोजन एवं रक्त है। यदि कोई अन्य जीविका न हो तो मन्‌ू (४॥२२३) के 
अनुसार ब्राह्मण श॒द्र के यहाँ एक रात्रि के लिए बिना पकाया हुआ भोजन ले सकता है। क्षत्रियों एवं बेश्यों के यहाँ 


भोजन करना कब वर्जित हुआ, यह कहना कठिन है। गौतम (१७।१) ने लिखा हैं कि ईंधन, जल, भूसा (चारा), 
कन्दमल, फल, मध्‌, रक्षा, बिना माँगे जो मिले, शब्या, आसन, आश्रय, गाड़ी, दूध, दही, भूना अन्न, शफरी (छोटी 


मछली ), प्रियंगु: (ज्वार), माला, हिरन का मांस, शाक आदि जब अचानक दिये जायें तो अस्वीकार नहीं करने चाहिए 


. यही बात वसिष्ठधमंसूत्र (१४१२) एवं मन्‌ (४५०) में भी पायी जाती है। गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३३७) द्वारा. 
- उद्धृत अंगिरा के मंत से शूद्र के घर से गांय का दूध, जौ का आटा, तेल, तेल में बने खाद्य, आठे की बनी रोटियाँ तथा _ 
दूध में बनी सभी प्रकार की वस्तुएँ ग्रहण की जा सकती हैं। बृहत्पराशर (६) के अनुसार बिना पका मांस, घुत, मधु तथा 
. फलों से निकाले हुए तेल यदि म्लेच्छ के बरतनों में रखे हुए हों तो ज्यों ही वे उनसे निकाल लिये जाते हैं पवित्र समझ . 
जाते हैं। इसी प्रकार आभीरों (अहीरों) के पात्रों में रखा हुआ दूध एवं दही पवित्र है और वे पात्र भी इन वस्तुओं 
के कारण पवित्र हैं। लघ्‌ृ-शातातप (१२८) के अनुसार खेत या खलिहान का अब, कुएँ से खींचा हुआ जल, गौशाढा का _ 


दूध आदि उनसे भी ग्रहण किये जा सकते हैं जिनका भोजन वर्जित समझा जाता है। पश्चात्कालीन प्रन्थकारों (यथा 
हरदत्त) ने मनु (४२५३) ढारा वर्णित पाँच प्रकार के शूद्रों के यहाँ केवल आपत्काल में भोजन करने को लिखा है। 


विहित भोजन एवं भोज्यात्ष--गौतम एवं आपस्तम्ब के काल में ब्राह्मण लोग क्षत्रियों, वैदयों एवं छाद्ों 
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व । .. घर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ विशेष पदार्थ विशिष्ट कालों तक ही नहीं खाये जा सकते, यथा--ब्रह्मचारी को मधु, मांस एव क्षार- 


लवण खाना वर्जित है (आपस्तम्बधमंसूत्र ११॥४६, माववर्गुह्मसूत्र ११।१२); किन्तु आपत्काल में वह इन्हें 
खा सकता है. (मेधातिथि, मनू ५१२७)। इसी प्रकार वानप्रस्थ एवं यति लोग बहुत-सी वस्तुएं नहीं खा सकते थे .. : 


(इसका उल्लेख आगे किया जायगा )। क्षत्रियों को सोम पीना वर्जित था। 

भोजन बनाने एवं परोसने वाले--पाचकों (भोजन बनाने बालों) एवं परोसने वालों के विषय में भी बहुतु-से 
नियम बने हुए थे। प्राचीन काल में ब्राह्मण सभी वर्णों के यहाँ भोजन कर सकता था, यहाँ तक कि पाँच प्रकार के 
 शुत्रों के यहाँ सी, अतः पाचकों एवं परोसने वालों के विषय में उन दिनों कोई कठिनाई नहीं थी। आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(२२।३॥१-६) के अनुसार वेश्वदेव के लिए आर्य लोग (तीन वर्णों के लोग) स्तान से पवित्र होकर भोजन बना 
सकते हैं, पर वे भोजन की ओर मूँह करके बोल, खाँस एवं थूक नहीं सकते, यदि वे बाल, शरीरांग एवं अपना परिधान 
छ ले तो उन्हें जल-स्पर्श करना चाहिए। आरयों की अध्यक्षता में शूद्र छोग भोजन बना सकते हैं। आपस्तम्बधमंसूत्र 
का कहना है कि शूद्र पाचक को प्रति दिन या आठवें दिन या पर्व के दिचों में अपने केश, दाढ़ी एवं नाखून कटा लेने 
चाहिए और सारे वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए। लघू-आइवलायन (११७६) के मत से पत्वी, वधू, पुत्र, शिष्य, 


बड़ी अवस्था के सम्बन्धी, आचार्य भोजन बना सकते हैं। नारायण (अपराक पूृ० ५००) के मत से हिजातियों को _ 


अंपनी' जाति वाली पत्नी भोजन परोस सकती है। | 
। आदर्श तो यह था कि कोई गृहस्थ किसी के यहाँ यथासम्भव भोजन न करे किन्तु दोष रहित व्यवित हा रा निम- 
न्त्रित होने पर भोजन करना ही चाहिए (गौतम १७।८, मत्‌ ३३१०४, याज्ञवल्क्य १११२) । मतु (३३१०४) के मत 


से जो व्यक्ति सदा दूसरों के अन्न पर ही जीवित रहना चाहता है वह मुत्यु के उपरान्त भोजन देनेवाले के यहाँ पशु - 


रूप में जन्म पाता है। 


सद्यपान--ऋग्वेद ने सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है। सोम मदमत्त करने वाल्षा पेय पदार्थ था और इसका... 
प्रयोग केवल देवगण एवं पुरोहित छोग कर सकते थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अच्य कोई भी कर सकता था, और वह 
बहुधा देवताओं को समपित नहीं होती थी। ऋग्वेद (७/८६।६) में वसिष्ठ ऋषि ने वरुण से प्रार्थनाभरे शब्दों में 
कहा है-कि मनुष्य स्वयं अपनी वृत्ति या शक्ति से पाप नहीं करता, प्रत्युत भाग्य, सुरा, क्रोध, जुआ एवं असावधानी 
के कारण वह ऐसा करता है। सोम एवं सुरा के विषय में अन्य संकेत देखिए ऋग्वेद 2२।१२, १११६।७, १९११०, 
१०।१०७॥९, १०११३।४ एवं ५। अथवंबेद (४। ३४६) में ऐसा आया है कि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग में घृत एवं मधु 


. की झीलें एवं जल की भाँति बहती हुई सुरा मिलती हैं। ऋग्वेद (१०१३१॥४) में सोममिश्रित सुरा को सुराम 
. कहते हैं और इसका प्रयोग इन्द्र ने असुर नमुचि के युद्ध में किया था। अथवंबेद॑ में सुरा का वर्णन कई स्थानों पर हुआ 
है, यथा १४॥१।३५-३६, १५॥९२-३। वाजसनेयी संहिता (१९।७) में भी सुरा एवं सोम का अन्तर स्पष्ट किया गया 
है। तैत्तिरीय संहिता (२॥५१) तथा शतपथब्राह्मण (१।६।३ एवं ५॥५।४) में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की गाथा 
आयी है। विश्वरूप के तीन सिर थे, एक से वह सोम पीता था, दूसरे से सुरा तथा तीसरे से भोजन करता था। . इच्द 
ने विध्वरूप के सिर काठ डाले, इस पर त्वष्ठा बहुत क्रोधित हुआ अं।र उसने सोमयज्ञ किया जिसमें इन्द्र को आमन्त्रित' 


नहीं किया। इन्द्र ने बिना निमन्त्रित हुए सारा सोम पी लिया। इतना पी लेने से इन्द्र को महांत्‌ कष्ट हुआ, अत 


- देवताओं ने सौत्रामणी नामक इष्टि द्वारा उसे अच्छा किया।.सौत्रामणी यज्ञ उस पुरोहित के लिए भी किया जाता था 


. जो अधिक सोम पी जाता था। इससे मदमत्त व्यक्ति वमन या विरेचन करता था (देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र १९ 


१४) । शतपथ ब्राह्मण (१२७३५) एवं कात्यायनश्रौतसूत्र (१९१।२०-२७) में सुरा बनाने की विधि बतायी 


गयी है। जेमिनति (३॥५११४-१५) में सौत्रामणी यज्ञ के विषय में चर्चा है। इस यज्ञ में कोई ब्राह्मण बुलायां जाता 

















था और उसे सुरा का तलछठ पीना पड़ता था। शतपथ ब्राह्मण (५॥५॥४२८) ने सोम को सत्य, समद्धि एवं प्रकाश 


. तथा सुरा को असत्य, क्लेश एवं अंधकार' कहा है। इसी ब्राह्मण (५१५॥४२१) ने सोम एवं सुरा के मिश्रण के 
भयावह रूप का वर्णन किया है। काठकसंहिता (१२१२) में मनोरंजक वर्णन आया है। “अतः प्रौढ, यवक, वधएँ 
और इवशुर सुरा पीते है, साथ-साथ प्रछ्ाप करते हैं; मूर्खता (विचारहीनता) सचमुच अपराध है, अतः ब्राह्मण 
यह सोचकर कि यदि मैं पीऊंगा तो अपराध करूँगा, सुरा नहीं पीता, अतः यह क्षत्रिय के लिए है; ब्राह्मण से 
. कहना चाहिए--यदि क्षत्रिय सुरा पिये तो उसकी हानि नहीं होगी।” इस कथन से स्पष्ट है कि काठकसंहिता 
. के काल में सामान्यतः ब्राह्मण छोग सुरा पीना छोड़ चुके थे। सौत्रामणी यज्ञ में सुरा का तरूछट पीने के लिए 
भी ब्राह्मण का मिलना कठिन हो गया था (तैत्तिरीय ब्राह्मण १८।६)। ऐतरेय ब्राह्मण (३७४) में अभिषेक 
के समय पुरोहित द्वारा राजा के हाथ में सुरापात्र का रखा जाना वर्णित है। छान्दोग्योपनिषंद्‌ (५१०९) 
में सुरापान करने वाले को पाँच पापियों में परिगणित किया गया है। इसी उपनिषद्‌ (५११५) में केकय के 
- राजा अव्वपति ने कहा है कि उसके राज्य में मद्यप नहीं पाये जाते। 
कुछ ग॒द्मसूत्रों में एक विचित्र बात पायी जाती है---अन्वष्टका के दिन जब पुरुष पित्रों को पिण्ड दिया जाता 
है तो माता, दादी (पितामही) एवं प्रपितामही को पिण्डदान के साथ सुरा भी दी जाती है! उदाहरणार्थ आइव- 
 लॉयनगुह्यसूत्र (२।५॥५) में आया है-- पितरों की पत्नियों को सुरा दी जाती है और पके चावलहू का अवशेष 
भी।” यही बात पारस्करगृह्मसूत्र (३३३) में भी पायी जाती है। काठकगृछसूत्र (६५।७-८) में आया है कि 
अन्वष्टका में नारी पितरों के पिण्डों पर च॑ंमस से सुरा छिड़की जानी चाहिए और वे पिण्ड नौकरों या निषादों 
द्वारा खाये जाने चाहिए, या उन्हें पानी या अग्नि में फेंक देता चाहिए या ब्राह्मणों को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
इस विचित्र बात का कारण बताना कठिन है। यदि अनुमान द्वारा कारण बताया जा सके तो कहा जा सकता! है कि 


रे (१) उन दिलों नारियाँ सुरापान किया करती थीं (सम्भवतः लुक-छिपकर), या (२) गृह्मसूत्रों के काछ में अन्त- हा 
जातीय विवाह चलते थे और घर में क्षत्रिय एवं वैश्य पत्नियाँ सुरापान किया करती थीं। मनु (११९५) ने ब्राह्मणों 


के लिए सुरापान वर्जित माता है, किन्तु कुल्लूक का कथन है कि कुछ टीकाकारों के मत से थह प्रतिबन्ध  नारियों 
पर छागू नहीं होता था। गुह्मसूत्रों की दृष्टि में उपर्युक्त छूट के लिए जो भी कारण रहे हों, किन्तु यह बांत काठक- 


संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के लिए ही नहीं प्रत्युत एकमत से धर्मंसूत्रों एवं स्मृतियों के लिए पृर्णल्पेण अमान्य रही है।.. हे 
गौतम (२२५), आपस्तम्बधरमंसूत्र (१५।१७।२१), मत्‌ (११९४) ने एक स्वर से ब्राह्मणों के लिए सभी _ 
अवस्थाओं में सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं को वर्जित माना है। सुरा या मद्य का पान एक महापातक कहा गया _ 


है (आपस्तम्बधमंसूत्र १७२१८, वसिष्ठधर्मसूत्र १२०, विष्णुधर्मसूत्र १५१, मनू ११॥५४, याज्ञवल्कय ३।२२७)। 


यह सब होते हुए भी बौधांयतधर्मसूत्र (१२॥४) ने लिखा है कि उत्तर के ब्राह्मणों के व्यवहार में लायी जाने वाली 


विचित्र पाँच वस्तुओं में सीधु (आसव) भी है। इस धर्मसूत्र ने उन सभी विलक्षण पाँचों वस्तुओं की भर्त्सना की है । 
मनु (११९३-९४) की ये बातें निबन्धों एवं टीकाकारों ते उद्धुत की हैं--सुरा भोजन का मल है, और पाप 
को मल कहते हैं, अतः ब्राह्मणों, राज्यों (क्षत्रियों) एवं वैद्यों को चाहिए कि वे सुरा का पान न करें । सुरा तीन 
. प्रकार की होती है--गूड़ वाली, आटे वाली तथा मधूक (महुआ) के फूलों वाली (गौड़ी, पैष्टी एवं माध्वी), इनमें 


किसी को भी ब्राह्मण न पिये।” महाभारत (उद्योगपर्व ५९।५) में वासुदेव एवं अर्जुन मदिरा पीकर मस्त हुए 


१२. सुरा वे सलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते। तस्माद्‌ ब्रह्मणराजन्यों वेदयश्च न सुरां पिबेत्‌ ॥ गौडी पैष्ठी 


ण्ण्‌ 
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कहे गये हैं। यह मदिरा मध्‌ से बनी थी। तस्त्रवातिक (पु० २०९-२१० ) ने लिखा है कि क्षत्रियों को यह वजित 
नहीं थी. अतः वासुदेव एवं अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते पापी नहीं हुए। मन्‌ (११-९३-९४ ) एवं गौतम (२२५) ने 
ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार की सुरा वर्जित मानी है, किल्तु क्षत्रियों एवं बैश्यों के लिए केवल पैष्टी वर्जित है। शूढ्रों 


के लिए मद्ययान वर्जित नहीं था, यद्यपि वृद्ध-हारीत (९।२७७-२७८ ) ते छिखा है कि कुछ लोगों के मत से सतृ-शूद्रों 


"को सुरापान नहीं करना चाहिए। मन्‌ की बात करते हुए वृद्ध हारीत ने कहा है कि झूठ बोलते, मांस-भक्षण करने, 


मद्यपान करने, चोरी करने या दूसरे की पत्नी च्‌ राने से शूद्र भी पतित हो जाता है। प्रत्येक वर्ण के ब्रह्मचारी को सुरापान 
से दूर रहना पढ़ता था ( आपस्तस्व॒धर्मसूत्र ११२२३, मन्‌ २।१७७ एवं याज्ञवल्वय १३३ )। याज्ञवल्क्य ( १॥३३) 
की टीका में विश्वरूप ने चरक-शाखा की बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब स्वेतकेतु को किलास नामक 


..  चर्मरोंग हो गया तो अंदिवनौ ने उससे मधु (शहद या आसव) एवं मास औषध के रूप में खाने को कहा। जब स्वेतकेतु 


ने यह कहा कि वह ब्रह्मचारी के रूप में इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता, तो अदिवनौ ने कहा कि मनुष्य को 
रोग एवं मृत्यु से अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जीकर ही तो वह पुण्यकारी कार्य कर सकता है। अपराके 
(पु० ६३) ने ब्रह्मपु राण का हवाला देते हुए लिखा है कि कलियुग में नरमेध, अश्वमेघ, मद्यपान तीनों उच्च वर्णों 
के लिए वर्णित हैं और ब्राह्मणों के लिए तो सभी युगों में। किन्तु यह उक्ति ऐतिहासिक तथ्यों एवं परम्पराओं के 
विरोध में पड़ती हैं। महाभारत (आदिपरव ७६।७७) ने शुक्र, उसकी पुत्री देवयानी एवं शिष्य कच की गाथा 
कही है और लिखा है कि शुक्र ने सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए सुरापान वजजित मानता और 5<वस्था दी कि उसके 


: उपरान्त सुरापान करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मह॒त्या का अपराधी माता जायगा। मौषलपव (१॥२९-३०) में आया है कि 


बलराम ने उस दिन से जब कि यादवों के सर्ववाश के लिए मूसल उत्पन्न किया गया, सुरापान वर्जित कर दिया 
और आज्ञा दी कि इंस यतुशासन का पालन न करने से छोग शूछी पर चढ़ा दिये जायँगे। शात्तिपर्व (११०२९) 


ने लिखा है. कि जन्म काल से हो जो मधु, मांस एवं मदिरा के सेवन से दूर रहता: है बह कठिनाइयों पर विजय ४० ५१2० 


प्राप्त करता है। शान्तिपव (३४२०) ने यह भी लिखा है कि यदि कोई भय या अज्ञान से सुरापान करता है तो... 
उसे यूनः उपनंयन करना चाहिए। विष्णुधर्मसूत्र (२२८३-८५ ) के अनुसार ब्राह्मणों के लिए वरजित मद्य १० 


प्रकार की हैं; बाधूक (महुआ वाली) , ऐक्षब (ईख वाली), ठांक (टंक या कपित्थ फल वाली), कौल (कोलया..._ 

बदर या उन्नाव नामक बेर वाली ), खार्जूर (खजूर वाली ), पानस (कटहर वाली), अंगूरी, साध्वी (मधु वाली), 

.. मैरेय (एक पौधे के फूलों वाली) एवं तारिकेलज (नारिकेल वाली)। किन्तु ये दसों क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए 
. वर्जित नहीं हैं। सुरा नामक मंदिरा चावकल के आठे से बनती थी। । 


: सन्‌ (९८०) एवं याज्ञवल्वय (१७३) के मताबुसार मद्यपान करने वाली पत्नी (चाहे वह शूद्रा ही क्यों न 


हो और ब्राह्मण को ही क्यों न ब्याही गयी हो) त्याज्य है। मिताक्षरा ने उपर्युक्त याज्ञवल्कय के कथन की टीका में 
.. पराह्वर (१०२६) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र का हवाला देते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली स्त्री के पति का अर्थ 


शरीर बड़े भारी पाप का भागी होता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२१।१) ने लिखा है. कि यदि ब्राह्मण-पत्नी सुरापान 


..चमाध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तम:॥ सनु (११९३-९४)। सर्वज्ष नारायण 
.. नेसाध्वी की व्याख्या तीन प्रकार से की है--माध्वी द्राक्षारसक्तेति केचित्‌। सधुकपुष्पेण सधुना वा कुता वाच्या । गा 
पाए हैंड: पतत्यर्ध शरीरस्प यस्य भार्या सुरां पिबेत। पतितार्धशरी रस्य निष्कृतिन विधीयते।। वक्षिष्ठ २१४१५ 
एवं पराशर श्णर६। मर कम 
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करती है तो वह अपने पति के लोक (मृत्यूपरान्त) को नहीं प्राप्त कर सकती, वह इंसी छोक में जोंक एवं सीपी-बघोंघा 
बनकर जल में घुमती रहती है। याज्ञवल्वय (३२५६ ) ने कहा है कि सुरापात करने वाछी पत्ती अपने आगे 
के जन्मों में इस संसार में कुतिया, चील या सूअर होती है। क्‍ आम 
याज्ञवल्क्य (११४०) की टीका में विश्वरूप ने लिखा है कि मद्य या सुरा बेचने वाले को चाहिए कि वह 
अपनी दूकान के आगे एक झंडा गाड़ दे कि लोग उसे जान सकें, उसकी दूकान ग्राम के मध्य में होती चाहिए, उसे 
चाहिए कि वह अन्त्यजों को, आपत्काल को छोड़कर अन्य समयों में, सुरा न बेचे । हड 5 
| मेगास्थनीज (१० ६९) एवं स्ट्रैबो (१५।१॥५३) ने लिखा है कि यज्ञों के कालों को छोड़कर भारतीय कभी 
भी सुरापान नहीं करते (चौथी शताब्दी, ईसा (वे )। गौतम (२३१ ), मनु (११९०-९१) एवं याज्ञवल्क्य (शे 
२५३) ते लिखा है कि यदि कोई जान-बूझकर और बहुधा सुरा (+-पैष्टी) पीता है तो वह मुख में खौलती हुई सूरा 
या जल या घृत या गाय का मूत्र या हुव डलवाकर मर जाने के उपरान्त ही पवित्र हो सकता है । अज्ञान से सुरा पी 
लेने पर कृच्छ प्रायश्चित्त से ही पवित्र हुआ जा सकता है (वसिष्ठधर्मसूत्र २०१९, मन १११४६, याज्ञवल्क्य ३। 
२५५) | अपराक (पृ० १०७०) ने कुमार की स्मृति को उद्धृत करते हुए लिखा है कि पाँच वर्ष की अवस्था वाले 
बच्चे के लिए सुरापान करने पर कोई प्रायश्चित्त नहीं है, किन्तु उसके ऊपर एवं उपनयन के पूर्व सुरापान करने पर 
उसके माता-पिता, अन्य सम्बन्धी एवं मित्र को तीन ढच्छों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। ये 
. मनु (७।४७-५२) ने राजाओं के अवगृणों में दस को आनच्द--कांस से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध से उत्पन्न 
माना है और इन अवंगुणों में आनन्द के लिए सुरापान, दुआ, नारियों एवं मृगया को निर्क्ृष्ट माना है किन्तु 
सुरापानः को तो सबसे निकृष्ट दोष गिना है। यही बात कौठटिल्य (८॥३) में भी पायी जाती है। गौतम (१२।३८) 
एवं याज्वल्क्थ (२।४७) ने घोषित किया है कि यद्यपि सन्तातों को पितरों के ऋण से मुक्त होना चाहिए और ऐसा 
. करना उनका पावन कार्य हैं, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के लिए किये गये ऋण को अदा करना उनका कोई कर्तव्य 
: नहीं है। ब्राह्मण के वर्जित पेशों (व्यवसायों ) में सुरा-व्यापार भी है (सतु १०८५ एवं याज्वल्यय ३२७ बम 
भोजन के उपराच्त के कृत्य 
अब हम पुनः भोजन के विषय की चर्चा में लग जायेँ। दिन के भोजन (मंध्याह्न काल के भोजन) के उपरान्त 
तास्बूल या सुखबास खाया जाता था। प्राचीन काल में भी छोग धुआँ-धक्‍्कड़ (धूमपान) करते थे, जो सुगंधित 
जड़ी-बूटियों से (आजकल के तम्बाक से नहीं) निर्मित पदार्थों से होता था। कादम्बरी में बाण ने लिखा है कि 
शजा शूद्रक॑ दिन के भोजन के उपरान्त सुगन्धित बूटियों का धूमपान करके ताम्बूल का चवेण करताथा। चरकसंहिता 
(सूत्रस्थान, अध्याय ५) में आया है कि आठ अंगुल लंबे एवं अँगूठे-जैसे मोटे, खोखले पदार्थ में चन्दन, जातीफल, 
इलायची तथा अन्य बूटियाँ एवं मसाले भरकर सुधा दिया जाता था और अन्त में खोखले पदार्थ से निकालकर सूखी 
हुई वस्तु को धूंमपाने होता था। इस विषय का विस्तार देखिए, इण्डियन ऐण्टीक्चेरी (जिल्द ४०, पृ० ३७-४०) । 
3 विष्णुपुराण (३३११॥९४) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करता चाहिए। 
दक्ष (२६८-६९) के अनुसार दिन के भोजन के उपरान्त चुपचाप आराम करना चाहिए, जिससे कि भोजन पच 
जाय । इतिहास एंवं पुराणों का श्रवण दिन के छठे एवं सातवें भाग तक करके आठवें भाग में गृहस्थ को घर-गृहस्थी 
का या सांसारिक कार्य देखना चाहिए और इस प्रकार सनन्‍्य्या आने प्र सन्ध्या-वन्दन करना चाहिए। याज्वलवय . 
(१११३-१ १४) के मत से सन्ध्या होने तक का समय शिष्द लोगों एवं प्रिय संबंधियों की संगति में विंताना चाहिए। 
इसके उपरान्त सन्ध्या-वन्दन करके, तीनों पवित्र (वैदिक) अग्तियों में आहुतियाँ देकर या गृह्य अग्नि में हवन करके 
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स्थ को चाहिए कि वह अतिथि को (यदि वह आया तो) खिज़ाये और फिर बच्चों एवं नौकरों से घिरकर 
स्वयं भोजन करे, किन्तु अधिक न खाय और फिर सो जाय। दक्ष (२।७०७१) का कहना है कि सन्ध्या होने के 
उपरान्त (गृहस्थ को) होम करना चाहिए, तब खाना चाहिए, घर-गहस्थी के अन्य कार्य करने चाहिए, इसके 
उपरान्त वेद का कुछ अंश दुहराना चाहिए और दो प्रहरों (६ घंटों) तक सोना चाहिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह 
पहले के पढ़े हुए वेद को प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में अवश्य दुह्राये। 


निद्रा 


। गौतम (२१३ एवं ९१०) (४५७, १७५-१७६), याज्ञवल्क्य (११३६), विष्णुपुराण (३११ 
१०७-१०९) आदि तथा निबन्धों ने सोने के विषय में (यथा सिर कहाँ रहे, शय्यां कैसी रहे, कहाँ सोया जाय, कौन 
सा वेदांश पढ़ा जाय आदि) बहुत-से नियम बतलगये हैं। हम यहाँ विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७० ) का वर्णन उपस्थित 
करते हैं--- भींगे पैर नहीं सोना चाहिए, सिर उत्तर या पश्चिम या शरीर के अन्य अंगों से नीचे न रहे, नग्न नहीं 
सोना चाहिए, छत की धरन की लम्बाई के नीचे नहीं सोना चाहिए, खूले स्थान में नहीं सोना चाहिए, पलाश वृक्ष 


: मे बनी खाट पर नहीं सोना चाहिए और न पंच प्रकार की लछकड़ियों (उदुम्बर-गूलर, वट अश्वत्थ-पीपल, प्लक्ष एवं 


जम्बू) से बनी खाट पर ही सोना चाहिए, हाथी द्वारा तोड़े गये पेड़ की लड़की एवं बिजली से जली लकड़ी के 
पर्यक पर भी नहीं सोना चाहिए, टूटी खाट पर भी नहीं सोना चाहिए, जली खाट तथा घड़े से सींचे गये पेड़ की खाट 


ह . पर भी नहीं सोना चाहिए। श्मशान या कब्रगाह में, जिस घर में कोई न रहता हो उसमें मंदिर में, दृष्ट लोगों की संगति 


में, मारियों के मध्य में, अनाज पर, गौशाला में, बड़े लोगों (बुजुर्गों) की खाट पर, अग्नि पर, मूर्ति पर, भोजनोपरान्त 
बिता मूँह एवं हाथ धोये, दिन में, सायंकाछ, राख पर, गन्दे स्थान पर, भींगे स्थान पर और पर्वत पर नहीं सोना 
चाहिए।” अन्य विस्तृत वर्णन के लिए देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ०७० ), गृहस्थरत्नाकर (पृ० ३९७-३९९ ), स्मृतिमुक्ताफल हे 
(आहिक, पृ० ४५३-४५८), आह्िकप्रंकाश (पृ० ५५६-५५८) आदि। दो-एक बाते निम्नोक्त हैं। स्मृत्यर्थंसार 
के अनुसार सोने के पूर्व अपने प्रिय देवता को माथा नवाना चाहिए और सोते समय पास में बॉस का डण्डा रखना चाहिए। 


स्मृतिरत्न ने लिखा है कि आँख के रोगी, कोढ़ी' तथा उनके साथ जो यक्षमा, दमा, खाँसी या ज्वर से आक्रान्त हों या द 


जिन्हें मुगी अतती हो उनके साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। रत्नावलि (स्मृतिमक्ताफल, आह्िक' 
पू ० ४५७ में उद्धृत) के अनुसार शब्या के पास में जलपूर्ण घड़ा होता चाहिए, वेदिक मन्त्र बोलना चाहिए, जिससे 
कि विब से रक्षा हो, रात्रि-सम्बन्धी वैदिक मन्‍्त्रों का उच्चारण करना चाहिए; घनघोरः सोनेवाले' पाँच महापुरुषों 


_ यथा--अगस्ति, माधव, मचकुन्द, कपिल एवं आस्तीक के नाम स्मरण करने चाहिए, विष्णु को प्रणाम करके तब सोना 


चाहिए। वृद्ध-हारीत (2।३०९-३२०) ने लिखा है कि यति, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, विधवा को खाट पर न सोकर 


. पूथिवी पर मृगचर्म, कम्बल या कुश बिछाकर सोना चाहिए। 


स्‍न्नी-प्रसंग--रात्रि में सोने के विषय में चर्चा करते समय स्मृतियों एवं निबन्धों ने पति-पत्नी के संभोग के 
विषय में प्रभत चर्चा कर रखी है। संभोग के उचित कालछों के विषय में हमने कुछ नियमों की चर्चा पहले भी कर दी' है 


(अध्याय ६, गर्भाधात) | गौतम (५।१-२ एवं ९२८-२९) और आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।१।१६-२३) का कहना है 


कि गृहस्थ को उचित दिलों में, या वजित दिनों को छोड़कर कभी भी, या जब पत्नी की इच्छा हो, उसके पास जाना : 
हे चाहिए; दिन में या जब पत्नी बीमार हो, संभोग नहीं करना चाहिए; जब पत्नी' ऋतुमती हो तब उससे दूर रहना 
चाहिए, यहाँ तंक कि आलिगंन भी नहीं करना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२१११९ ), वसिष्ठधरमंसूत्र (१२२४) 
- एवं याज्षवल्क्य (१८१) ने इन्द्र द्वांरा स्त्रियों को दिये गये एक वरदान की कथा लिखी है जो तेत्तिरीयसंहिता (२।५।१) 











.. रजस्वला-धर्म हक ० > जब 


में वणित है। जब इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विद्वरूप को मार डाला तो सभी छोणों ने उसे ब्रह्महा' (ब्राह्मण कौ हत्या 
करने वाला) कहना आरम्भ कर दिया। इन्द्र अपने पाप (ब्रह्महत्या के पाप) को बाँटने के लिए भागीदारों को सम्पूर्ण 
विश्व में खोजने छगा। उसके पाप का एक-तिहाई भाग पृथिवी ने छिया। उसे वरदान मिला कि यदि उसमें कहीं गड़ढा 
हो जाय तो वह वर्ष के भीतर भर जायगा, एक-तिहाई व॒क्षों ने लिया। उन्हें वरदाव मिला कि जब वे काठ, तोड़ या 
छाँट लिये जाये तो पुनः अंकुरित हो उठेंगे। उनमें से जो खाव निकलता है वह बद्माहत्या का ही भाग है, अतः लाल 
. ख्राव या झाग नहीं खाना चाहिए। एक-तिहाई भाग स्त्रियों ने ग्रहण किया और उन्हें वरदान मिला कि वे मासिक 

- धर्म के प्रथम सोलह दिनों में हो गर्भ धारण करेंगी, और बच्चा उत्पन्न होने तक वे संभोग कर सकती ' हैं, स्त्रियों 


में ब्रह्महत्या प्रति मास रजोधर्म के रूप में प्रकट होती है। विष्णुधर्मसूत्र (६९) ने सभी नियम एक साथ दिये हैं, जिनमें ै 


कुछ ये हैं--भाद्ध में निमन्त्रित होने, श्रादू-भोजन करने, श्राद्ध-मोजन खिलाने या सोम-यज्ञ के आरम्भिक कृत्य 


कर चुकने पर मैथुन नहीं करता चाहिए; मंदिर, इमशान, खाली मकान, वृक्ष की जड़ (आड़) एवं दिन या सायंकाल 
में संभोग नहीं करना चाहिए; इतना ही नहीं, अपने से बड़ी अवस्था वाली नारी, गर्भवती या अधिक या कम अंगों 


वाली नारी के साथ भी संभोग नहीं करना चाहिए (देखिए विष्णुपुराण ३३११।११०-१२३)। उपर्युक्त नियमों 
- में बहुत से प्रजनत-विषयक या स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं, इनमें कुछ तो घामिक एवं अन्धविश्वासपूर्ण हैं। गौतम (९२६) 
आपस्तम्बधमंसूत्र (११२१-२३ एवं २१२॥१), मत्‌ (४४ एवं ५११४४) के कथनानुसार संभोग के उप- 
रान्त पति-पत्नी को स्तान करता चाहिए या कम-से-कम हाथ मूँह घोकर तथा आचमन करके शरीर पर जल 
छिड़ककर पृथक्‌-पुथक्‌ बिस्तरों पर सोना चाहिए। अन्य लेखकों ने विभिन्न नियम एवं मत उद्धृत किये हैं। 


रजस्व॒ला-धर्म 
तैत्तिरीयसंहिता के काल' से ही रजस्वछा नारी, उसके पति तथा अन्य लोगों के धर्मों के' विषय में नियम 


.. आदि की चर्चा होती आयी है। तैत्तिरीयसंहिता (२।५॥१) में, आया है--“रजस्वला नारी (जो गन्दी रहती . 


है) से न॑ तो बोलना चाहिए, न॑ उसके पास बैठना चाहिए और न उसका दिया हुआ कुछ खाना चाहिए, क्योंकि वह 


.. ब्रह्महत्या के रंग से युक्त है (देखिए इसके ऊपर वाली कहानी); लोगों का कहना है कि रजस्वला नारी का भोजन... 
_ अभ्यव्जन (संभोग-सल) है अतः उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए।” तैत्तिरीय ब्राह्मण (३३७१) में आया है कि यदि... 
यज्ञ करने के पूर्व पत्नी ऋतुमती (रजस्वला) हो जाय तो आधा यज्ञ नष्ट हो जाता है। किन्तु यदि याज्ञिक अपनी .. 
रजस्वला पत्नी को कहीं अलग या दूसरे घर में 'रखकर यज्ञ करता है तो पूर्ण फल मिलता है। तैत्तिरीयसंहिता ने _ 
इस संबंध में १३ नियम दिये हैं और कहा है कि उनके उल्लंघन से बूरे फलों की' प्राप्ति होती है। वे नियम ये हैं-- 
(रजस्वला के साथ) मैथुन नहीं होवा चाहिए, स्नानोपरान्त बन में मैथुन नहीं होना चाहिए, स्तावोपरान्त भी पत्नी 


के मन के विरुद्ध मैथूनन नहीं होना चाहिए, रजस्वला को प्रथम तीन दिनों तक स्तान नहीं करना चाहिए, तेल भी 


उन दिनों नहीं लगाना चाहिए, ऊंधी नहीं करती चाहिए, अंजन नहीं लगाना चाहिए, दन्तधावन नहीं करना चाहिए, 


नाखून नहीं काटने चाहिए, न तो रस्सी बटना चाहिए और न सूत कातना चाहिए, पलाशपतन्न के पात्र (द्रोणस- 


... दोना) में पानी नहीं पीता चाहिए और न अज्ि में पके (मिट्टी के) बरतन में ही जल ग्रहण करना चाहिए। इन नियमों. क्‍ 
: के उल्लंघन से क्रम से' निम्नलिखित फल मिलते हैं; उसका उत्पन्न पुत्र भयानक अपराध के सन्देह में पकड़ा जाता है 


चोर, लज्जालु, जल में डूबकर मर जाने वाला, चमंरोगी, खल्वाट खोपड़ी वाला, दुर्बेल, ठेढ़ी आँख बाला, काले दाँत 
वाला, असुन्दर नाखूनों वाला, नपुंसक, आत्महत्यारा, पागल था बौना हो जाता है। तैत्तिरीयसंहिता ने लिखा है कि 
नियमों का पालन तीन रात्रियों तक होता है, उस समय रजस्वला अंजलि से पानी पीती है या ऐसे पात्र से जो अग्नि में 








डेइं४ ..... धर्मशासत्र का इतिहास कर हु 
५ ..... पकाया हुआ नहीं हों। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (५।४१३) में आया है कि विवाहित सारी को रजस्वला होने पर काँसे के 
मा पात्र में जल ग्रहण न करना चाहिए, उसे अपने कपड़े नहीं घोने चाहिए, शूद्र नारी या पुरुष उसे न छूए, तीन रात्रियों के 
पल उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए और तब उसे चावल साफ़ करने का काम या धान कूंटने का काम करना चाहिए 
|. . बहुतसे सूत्रों (यथा--आपस्तम्बगृह्मसूत्र ८१२, हिरण्यकेशियूहासूत्र १२४७, भारदाजगृह्मसूत्र १२०, बौधा- 
|, .. यनगृह्यसूत्र श७३२२-२६, बौधायनधर्मसूत्र ॥५॥१३९) ने तैत्तिरीयसंहिता के नियमों का हवाहा दिया है। वसिष्ठ- 
- धर्मसूत्र (५७-९) ने इन्द्र एवं उसके वरदान की गाथा का उल्लेख किया है. और रजस्वला के धर्मों की चर्चा की है। 
इसके बहुत-से नियम उपर्युक्त नियमों के समान ही हैं, कुछ विशिष्ट ये हैं--रजस्वला को पृथिवी पर सोना चाहिए, 
उसके लिए दिन में सोना, मांस खाना, ग्रहों की ओर देखना और हँसना वर्जित है। लघु-हारीत (३८) के अनुसार 
रजस्त्रला को अपने हाथ पर ही खाना चाहिए। वृद्ध-हारीतः (११२१०-११) ने भी यही लिखा है और जोड़ा है 
कि विधवा रजस्वला को तीन दिन ब्रत तथा सुहागिनी रजस्वला को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। 
रजस्वला नारियाँ भी एक-दूसरी को स्पत्श नहीं कर सकती थीं। विष्णुधर्मसूत्र (२२।७३-७४) के मत' से यदि रजस्वला 
नारी अपने से निम्न जाति की रजस्वला नारी को छ ले तो उसे' तब तक उपवास करना चाहिए जब तक चौथे दित का 
स्नान न हो जाय, यदि वह अपनी ही जाति वाली या अपने से उच्च वर्ण की' रजस्वला नारी' को छू लेती है. तो उसे 
-. स्तान करके ही भोजन करना चाहिए। अन्य नियमों के लिए देखिए अंगिरा (४८, यहाँ पंचगब्य की व्यवस्था है) 
कप ... अत्रि (२७९-२८३), आपस्तम्ब (पद्च, ७४२०-२२), बुहदु-यम (३॥।६४-६८) एवं पराशर (७॥११-१५ )। ग्रदि 
दल .._रजस्वल्ञा को चाण्डाल या कोई अन्त्यज या कुत्ता या कौआ छू के तो उसे चौथे दित स्तानोपरान्त ही भोजन करना चाहिए 
. (अंगिरा ४७, अत्रि २७७-२७९ एवं आपस्तम्ब ७।५-८) । यदि ज्वराकान्त अवस्था में नारी रजस्व॒ल्ता हो जाये तो 
के उसे पवित्र होते के लिए स्नान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे स्पर्श करके दूसरी नारी वस्त्रसहित स्‍्तान करे और 
पी यह कृत्य (स्तान) प्रत्येक बार आचमन करके दस बार करना चाहिए। ऐसा करने के उपरान्तबीमार नारी का वस्त्र... 
लक बंदल दिया जाता है और सामथ्ये के अनुसार दान आदि दिया जाता है तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है (मिताक्षरा 
द्वारा योज्ञवल्वय ३२० की टीका में उद्धृत उधना, और देखिए अंगिरा २२-२३ ) । यही कृत्य यदि रोगी पुरुष रजस्वछा 
को छू ले तो उसके लिए किया जाता है। इंस विषय में एक स्वस्थ पुरुष सात से दस बार स्तान करता है (अंगिरा २१, 
पराशर ७।१९-२, मिताक्षरा द्वारा याज्ञवल्क्य ३२० की टीका में उद्धृत) । यदि रजस्वछा मर जाय 
- तो उसका शव पंचगव्य से नहलाया जाना चाहिए तथा उसे अन्य वस्त्र से ढककर ही जलाना चाहिए। किन्तु अंगिरा 
(४२) ने छिखा है कि तीन दिनों के बाद ही शव को नहलाकर जलाना चाहिए। मिताक्ष रा (याज्ञवल्क्य ३॥२० ) 
ने लिखा है कि यदि मास में टीक समय से ऋतुमती होने वाली नारी' १७ दिनों के भीतर ही ऋतुमती (रज- 
.... स्वला) हो जाय॑ तो वह अपवित्र नहीं मानी जाती, किन्तु १८वें दिन पर वह एक दिन में, १९वें दिन पर दो दिलों में 
कर .. तथा उसके बाद के दिनों पर तीन दिलों में ही पवित्रता प्राप्त करती है (देखिए अंगिरा ४३, आपस्तम्ब, पच्य, ७२, 
। 5. पराशर ७।१६-१७)॥। । " 








|. बम का >थ ' मम राजा के धर्म 

हक, अब तक हमने साधारण मनुष्यों (विशेषतः ब्राह्मणों) के आह्विक कतंव्यों की चर्चा की है। राजा के आह्िक 

- धर्मों (कर्तव्यों) के विषय में मनु (७/१४५-१४७, १५१-१५४, २१६-२२६, याज्ञवत्क्य १॥३२७-३३३ एंव 
कौटिल्य ११९) ने प्रभूत चर्चा की है। कौटिल्य ने रात और दिन दोनों को पृथक्‌-पृुथक्‌ आठ भागों में बाँठा है और 
लिखा है कि दिल के प्रथम भाग में राजा को अपनी सुरक्षा के लिए उपचार आदि करना चाहिए एवं आय-व्यय 








क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के धर्म । .... इ३५. 


का ब्यौरा देखना चाहिए, दूसरे भाग में नगर एवं ग्राम के लोगों के झगड़ों का निपटारा करना चा हिए, तीसरे भाग 
में स्नान, वेदाध्ययत या वेदपाठ एवं भोजन करता चाहिए, चौथे भाग में सोने के रूप में कर' लेना तथा अध्यक्षों की 
नियुक्ति करनी चाहिए, पाँचवे भाग सें मल्त्रि-परिषद्‌ से वार्ता या लिखा-पढ़ी करना तथा ग्रप्तचरों द्वारा प्राप्त समाचार 
- सुनने चाहिए, छठे भाग में उसे क्रीड़ा-कौतुक आदि में छग॒ना तथा राजकीय कार्यों पर विचार-विमर्श करना चाहिए 
सातवें में उसे हाथियों, घोड़ों, रथों 7वं सैनिकों का निरीक्षण या देखभाल करनी चाहिए, तथा आठवें भाग में राजा 
को अपने प्रधान सेनापति के साथ आक्रमण करने की योजनाओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए। दिवसविसान पर 
. राजा को सल्ध्या-वन्दत करना चाहिए। रात्रि के अ्रथम भाग में उसे गुप्त दूतों से भेट करनी चाहिए, दूसरे भाग में वह 
. स्‍्तान कर सकता है, पाठ दुृहरा सकता है एवं भोजन कर सकता है, तीसरे भाग में उसे दुल्दुभि एवं नगाड़ों की धुन 
में परयंडू: पर पड़ जाना चाहिए और चौथे एवं पांचवें भाग तक सोना चाहिए। छठे भाग में उसे वाद्ययस्त्रों की घन के 
सांथ जग जाना चाहिए, शास्त्रों में लिखित अनुशासनों का ध्यान करता चाहिए तथा उन्हें कार्यान्वित करने की विधि 
पर सुविचारणा करनी चाहिए, सातवें भाग में उसे निर्णय करना चाहिए एवं गुप्त दूतों को बाहर भेजना चाहिए 
तथा आठवें भाग में उसे यज्ञ कराने वाले आचार्यों एवं पुरोहितों के साथ आशीर्वचन ग्रहण. करना चाहिए तथा अपने 


वैद्य, प्रधान पाचक एवं ज्योतिषी को देखना चाहिए। इसके उपरान्त बछड़े सहित गाय एवं बैल की प्रदक्षिणा कर उसे 


राज्यसभा में जाना चाहिए। राजा अपनों योग्यता के अनुसार रात एवं दिन को (अपने मन के अनुसार) विभाजित 

'कर सकता है। अन्य स्मृतिकारों के मतों में यत्र-तत्र कुछ अंतर पाया जाता है। याज्ञवल्क्य. (१।३२७-३३३) ने 
कौटिल्य की तालिका को संक्षिप्त रूप में मान लिया है। मनुस्मृति में भी कौटिल्य द्वारा उपस्थित समय-तालिका 
एवं राजकर्तेव्य का ब्यौरा पाया जाता है, और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण बात नहीं जोड़ी गयी है। दशकुमारचरित 
(उच्छूवास ८) के लेखक ने कौटिल्य की तालिका ज्यों-की-त्यों मान छी है। उसमें वर्णित विदूषक विहारभद्र 
द्वारा कौटिल्य के प्रति उपस्थापित हास्य अवछोकनीय है। - 


अन्य वर्णों के धर्म 


.. स्मृतियों में बैध्यों एवं शुद्रों के लिए कोई विशिष्ट आह्िक कर्तव्य नहीं रखे गये हैं। ब्राह्मणों के लिए रचे गये... 
नियमों के अनुसार उन्हें अपने को अभियोजित करना पड़ता था। वैश्य भी हिजातियों में आते हैं, वे केवल पौरोहित्य, 
वेदाध्यापन एवं दान-ग्रहण के कार्यों को छोंडकर अन्य सभी ब्राह्मण-धर्मों के अनुसार चल सकते थे। शुद्रों के विशेषा- 
धिकारों एवं उनकी अथयोग्यताओं या सीमाओं के विषय में देखिए इस भाग का तीसरा अध्याय । 








हे १ ४४०४७७७७७७७७७ था 2 मल पीली हक 





। अध्याय २३ 
. उपाकर्स या उपाकरण एवं उत्सजेन या उत्सर्ग 
'डपाकर्म या उपाकरण का तात्पये है उद्घाटन करना या प्रारम्भ करना' (मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य ११४२) 

तथा उत्सर्जन या उत्सर्ग (आइवलायनगृह्यसूत्र २४५ ६३ ) का अर्थ है वर्ष में कुछ काल के लिए बेदाध्ययन से विराम ।' 
किन्तु आपस्तम्बगृह्मसूत्र (८।१ ) एवं आपस्तम्बंधर्मसूत्र (१३११२ ) ने उत्सर्जन के स्थान पर 'समापत' का प्रयोग 
किया है। अति प्राचीन काल में ये दोनों कृत्य विभिन्न मासों एवं विभिन्न तिथियों में सम्पादित होते थे, किन्तु वेदाध्ययन 

के हास के कारण मध्यकाल में एक ही दिन सम्पादित होने छगे। बहुत-से सूत्रों में उपाकर्म को अध्यायोपाकरण (आदइव- 
लायनगृह्यसूत्र ३५११) या अध्यायोपाकर्म (पारस्करगृह्मसूत्र २१०, वसिष्ठधर्मसूत्र १३१) कहां गया है। अतः 
यहाँ पर 'अध्याय' का अर्थ है वेदाध्ययन' या केवल वेद' क्योंकि इसमें वेद का अध्ययन (विशिष्ट रूप से) होता है। अत: 

बह कृत्य जो वंषषे में वेदाध्ययतत के आरम्भ-काल में होता है, उपाकर्म कहलाता है।' गौतम (१६।१) में उपाकर्म के द 
कृत्य को वाधिक' सम्भवतः इसी लिए कहा गया है कि यह या तो वर्षा (वर्षाकाल) में आरम्भ होता था या यह वर्ष 
में एक बार होता था। आंब्वलायनगुछसूत्र (३।५।१९) ने भी इस हत्य को वाधिक कहा हैं। 


उपाकम 


काल एवं तिथि--सूत्रों में उपाकर्म का काल कई ढंगों से व्यक्त किया गया है। आइवलायनगुह्ययूत्र (शत 
२-३) का कहना हैं-- जब ओषधियाँ (बनस्पतियाँ) उपज जाती हैं, श्रावण मास के श्रवण एवं चन्द्र के मिलन में . 


(अर्थात्‌ पूर्णमासी को) या हस्त नक्षत्र में श्रावण की पंचमी को (उपाकर्म होता है) । पारस्करणृ० (२१०) के 


अनुसार ओषधियों के निकल आते पर श्रावण की पूर्णमासी को या श्रावण की पंचमी को हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होना 
चाहिए। गौतम (१६।१) एवं वरसिष्ठधर्मसूत्र (१३१) के अनुसार उपाक्म श्रावण या भाद्रपद की पूर्णमासी को 
सम्पादित होता चाहिए। खादिरगृु० (३२१४-१५ ) एवं गोभिल (३॥३।१ एवं १३ ) के अनुसार यह भाद्रपद की 


पे अध्ययनमध्यायस्तस्थोपाकरणं प्रारम्भो येच कर्मणा तदध्यायोपाकरणम्‌---नारायण . (आइवलायन- 
5 गुह्मसूत्र ३५१) ३१ अधीयन्ते इत्यध्याया वेदास्तेघामुपाकर्म उपक्रममोषधीलां प्रादर्भाव--मिताक्षरा (याज्ञ० १११४२ कि 
.._३- ओषधीनां प्राहुभवि श्रवणेन श्रावणस्थ। पट््चम्यां हस्तेन वा।  आइव० गु० ३३५१-२३; ओषधीनों 


| प्रादर्भावे अवर्णेन आावण्यां पौणंमास्यां श्रावणस्य पव्ूचमी हस्तेन वा। पारस्करगु० २१०; प्रौष्ठपदी हस्ते वाध्याया- 





.. सावित्रात्काल कांक्षत्ते। गोभिलगृ० ३॥३।१ एवं १३; अथातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रौष्ठपच्चां वा। 
- वसिष्ठ १३१; हुतानुकृतिरुपाकर्म | भावण्यां पौर्णमास्थां क्रियेतापि वा आषाद्यास्‌। बौ०गृ० ३११०२; श्रावण- _ 
हस्तेन पौर्णमास्यां वाध्यायोपाकर् । हिरण्यकेशिगु० २।१८॥२॥ ५ 


पल ओषबीषु जाता 


नुपाइुपु:। अधभीमित्पेके। लाइस? हर प्रौष्ठयदी हस्तेनोपाकरणम्‌।. .अवणामेक उपाइत्मेतसा _ पर 





उपाकर्स (आ्रावणी) था ड३े७ 


पूर्णमासी या पंचमी को या कुछ लोगों के मत से श्रावण की पूर्णमासी को किया जाना चाहिए। बौधायनगृ० (३॥१२) 
के मत से उपाकम श्रावण या आषाढ़ की पूर्णमासी को सम्पादित करता चाहिए। मनु (४॥९५) ने उपाकर्म के लिए 
श्रावण या भाद्रंपद की पूर्णमासी' ठीक समझी है। इसी प्रकार विभिन्न मत हैं। इसी से मिताक्षरा ते अपने-अपने 
गूछ्सूत्र के अनुंसार चलने को कहां है। संस्कारप्रकाश (पृ० ४९७-४९८), स्मृतिमुक्ताफल (पृु० ३२-३३), निर्णय- 
सिन्‍्ध्‌ (११४-१२०) ने विभिन्न तिथियों का निराकरण किया है। श्रावण मास ही वेदाध्ययन के लिए क्‍यों चुना गया, 
इसका कारण बताना कठिन है। हो सकता है, वर्षा हो जाने से यह समय अपेक्षाकृत' ठण्डा रहता है, ब्राह्मण छोग 


बहुधा इन दिनों घर पर ही रहते हैं और प्रकृति में हरियाली के कारण सौन्दर्य निखर उठता है। श्रावण मास की _ 
पूर्णमासी सर्वोत्तम दिन समझा जाता है ('सोम' दूसरे अर्थ में ब्राह्मंणों का राजा कहा जाता है) । एूर्णमासी के अति- 


रिक्त हस्त नक्षत्र की शुक्ल पंचमी तिथिं सर्वोत्तम मानी जाती है। श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण श्रावण की 
. पूर्णमासी को श्रावंणी भी कहते हैं, अतः वेदाध्ययन के वाधिक सत्र-घ्ररम्भ के लिए श्रवण नक्षत्र को विशिष्ट महत्ता: 
: दी जाने लगी। वास्तव में श्रवण नक्षत्र का उपाकर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। क्योंकि बहुत-से सूत्रों ते उसका 
उल्लेख तक नहीं किया है। गोभिल एवं खादिर ने श्रावण की श्रावणी (पूर्णमासी) को न मानकर भाद्रपद एवं हस 
। नक्षत्र को उपाकर्म' के लिए महत्ता दी है। हस्त के देवता हैं सविता, वेदाध्ययन गायत्री मंत्र से आरम्भ होता है, अत 
वेदाध्ययन के लिए उपाकम का सम्बन्ध हस्त नक्षत्र से हो सकता है। 
उपाकर्म प्रातःकाल किया जाता हैं। यह बह्माचारियों, गृहस्थों एवं वानप्रस्थों द्वारा सम्पादित होता है। अध्या- 


पक इसे शिष्यों (चाहे वे ब्रह्मचारी हों या न हों) के साथ करते हैं और अपनी गृह्याग्नि में ही होम करते हैं (पारस्करगृ० 


२।११)। पारस्करगु० के टीकाकार कक के कथनानुसार यदि अध्यापक या गुरु के पास शिष्य न हों तो उसे गृह्याग्नि 

में उपाकर्म करने का कोई अंधिकार नहीं है। हरिहर का कहना है कि साधारण छौकिक अभ्नि में वेदपाठी छात्र के 
साथ उपाकर्म करना प्रामाणिक नहीं हैं, यह केवल व्यवहार मात्र है। 

द विधि--आंव्वलायनगुह्यसत्र (३६॥५।४-१२) में उपाकर्म की विधि यों वणित है--दो आज्यभागों (घृत के 
कुछ अंश) की आहुतियाँ देने के उपरान्त निम्नलिखित देवताओं को आज्य देना चाहिए, यथा सावित्री, ब्रह्मा, श्रद्धा, 
मेधा, प्रज्ञा, धारणा (स्मृति), सदसस्पति, अनुमत्ति, छन्‍्द एवं ऋषि। इसके उपरान्त जौ के आठे (सकतु) में दही' 

मिलाकर आहुतियाँ ऋग्वेद के मंत्रों के साथ दी. जाती हैं, ये मन्त्र हैं--११॥१, ११९१।१६, २।४३।३, ३॥६२।१८, 


डपूटा११, पाटछा९, इाछ५१९, ७१०४२५, ८॥१०३।१४, ९११४४, १०१९१४। वेदाध्ययत प्रारम्भ 
करते समय, जब अन्य शिष्य ग्रु के साथ हो लेते हैं (उसका हाथ पकड़ कर बे5 जाते हैं) तब उसे देवताओं के 


लिए हवन करना चांहिए, तदतन्तर स्विष्टक्ृत्‌ अग्नि को आहुति' देनी चाहिए और सकक्‍तु (जौ का आठा) के साथ 
मिश्रित दही खाकर मार्जन करना चाहिए। अग्नि के पश्चिस ऐसे दर्भासन प्र बैठकर जिसकी नोके पूर्व की ओर हों 

-कुशपवित्रों को जलवात्र में रख देना चाहिए, इसके उपरात्त आचार्य महोदय ब्रह्माउ्जलि के रूप में हाथों को जोड़कर 
शिष्यों के साथ निम्त पाठ करते हैं--ओम्‌ के साथ तथा केवल तीनों व्याहृतियाँ, सावित्री मन्त्र (ऋग्वेद ३३६२। 
१०) का तीन बार पाठ तथा ऋग्वेद का प्रारम्भिक अंश (केवल एक मन्त्र या एक अंनुवाक ) । ह 


... अन्य गृह्मसृत्रों में मन्‍्त्रों, देवताओं एवं आहुति के पदार्थों के विषय में बहुत-से मत हैं। हम यहाँ स्थानाभाव 
के कारण मतमतान्तर में नहीं पड़ेंगे। पाठकों से अनुरोध है कि विस्तार के लिए वे पारस्करगुह्मसूत्र. (२।१०) का क्‍ 


अध्ययन करे। 
आपस्तम्बगह्मसूत्र (८।१-२) ने बहुत संक्षेप में उपाकर्म का वर्णन किया है। उसका कहना है कि वेदाध्ययन 


प्रारम्भ एवं समाप्त करने के क्ृत्यों के समय काण्ड (तैत्तिरीयसंहिता के भाग) के ऋषि ही देवता होते है, उन्हीं को. 


लक 





(जलकर उमाव कदर न लक कला पल कलर 


डंइटा - ... भर्मशास्त्र का इतिहास 





प्रमुखता दी जाती हैं और दूसरे स्थान पर सदंसस्पति की पूजा होती है। सुदर्शनाचार्य ने इस गृह्मसूत्र के दोनों सूत्रों 
की लंबी व्याख्या की है जो संक्षेप में यों है--सम्पूर्ण वेद (कृष्ण यजुबेद) के अध्ययत्त का प्रारम्भ (उपाकर्म ) श्रावण 
की पूर्णमासी को होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, जिन्हें आज्य की नौ आहुतियाँ दी जाती हैं और नवीं आहुति 
सदसस्पतिम (ऋग्वेद ११८।६-आपस्तम्बीय मन्त्रपाठ १९८) के साथ दी जाती है। किन्तु जब किसी काण्ड का 
: प्रारम्भ होता है तो दूसरा उपाकर्म होता है और इसके लिए भी होम किया जाता है। 
... क्रमशः गृहसूत्रों में वणित सीधी उपाकर्म-विधि में बहुत-से निरर्थक विस्तार जुड़ते चले गये। आधुनिक काल _ 
में बड़े विस्तार के साथ उपाकर्म सम्पादित होता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ कोई विस्तार नहीं दे पा रहे हैं। 
उपाकर्म कृत्य के उपरान्त गृह्मयूत्रों नें अनध्याय (छुट्टी) की व्यवस्था की है, किन्तु अनध्याय की अवधि 
के विषय में मतैक्य नहीं है। पारस्करगृह्मसूत्र (२१०) ने तीन दिन-रात' के लिए अनध्याय सूचित' किया है और 
कहा है उस' अवधि में बाल बनवाना एवं नाखून कटवानच वर्जित है। कुछ लोगों के मत से उत्सर्जन तक अर्थात्‌ लगभग 
५॥ महीनों तक के लिए बाल: एवं नाखून कटवाना वर्जित माता गया है। शांखायनगुझ्यसूत्र (४॥५।१७) एवं 
मन, (४११९) ने उपाकर्म एवं उत्सजेन के उपरान्त तीन दिनों की छुट्टी. (अनध्याय) की' बात कही है। और मतों 
के लिए देखिए गोभिल्गृह्मसूत्र (३३३।९ एवं ११), भारद्वाजगृह्मसूत्र (३८) । 


806 अजीज कक उत्सजंन 


कार एवं तिथि--उत्सर्जन के कालछ के विषय में भी विभिन्न मत हैं। बौधायनग० (१५१६३) ने पौष या 
माघ की पूर्णमासी तिथि को उपयुक्त माना है। आई्वलायनगू ० (३॥५॥१४) ने वेदाध्ययन के लिए उपाकर्म से उत्सजन 
हा | तक ६ मास की अवधि ठहरायी है, अतः यदि उपाकर्म श्रावणी' (श्रावण की पूणिसमा) को सम्पादित हुआ तो माघ की ._ 
0 पद _ पूणिमा को उत्सर्जन होगा। पारस्करगु० (२।११) के मत से ५॥ या ६ मास तक वेदाध्ययन' करके गुरु एवं शिष्यों 
मे को उत्सर्जन (उत्सगं अर्थात्‌ वेदाध्ययन की आवधिक समाप्ति) करता चाहिए। इसी प्रकार गोभिलगु ०  (३३३।१४), 
0 मर खादिरगृ० (२।२।२४), शांखायनगूह्म ० (४६१) ने क्रम से तैष (पौष) की पूर्णमासी, वही अर्थात्‌ पौष की पूणिमा, ._ 
0 माघ के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उत्सर्जन की तिथि माना है। इसी प्रकार अन्य धर्मशास्त्रकारों ने अपने मत' दिये... 
हैं, जिनमें काल ४॥, ५ या ५॥, ६ या ६॥ महीनों तक' बतलाया गया है। फलतः पौष या माघ मास ही' उत्सर्जन के 
लिए उपयुक्त माना गया है। 
विधि---आइवलायनगृह्य ० (३५११३) ने उपाकर्म से उत्सर्जन तक की विधि का वर्णन किया है। उत्सर्जन - 
में धृत के स्थान पर पके हुए चावल की आहुतियाँ दी' जाती हैं, उसके उपरान्त स्नान तथा देवताओं, आचार्यों, ऋषियों 
पितरों (जैसा कि ब्रह्मयज्ञ में होता है) को तर्पण किया जाता है। नारायण के मत से उपाकर्म के समान उत्सजैन में 
जो के सत्तू में दही मिश्रित करके खाना तथा मार्जन नहीं होता है। पारस्करगृह्म ० (२१२) ने उत्सर्जन की विधि इस । 
प्रकार दी है--- उन्हें (आचार्य एवं शिष्पों को) जल के किनारे (नदी, तालाब आदि पर) जाना चाहिए, देवताओं: 
।... .. /  उत्दों, वेदों, ऋषियों, प्राचीन आवायों, गन्धर्वों, अन्य गुरुओं, विभाग के साथ वर्ष, पितरों, आचार्यों तथा उनके मृत 
 .. .... सम्बत्थियों का तर्पण करना चाहिए। इसके उपरान्त सावित्री' का शीघ्रता से चार बार पाठ करके कहता चाहिए-- 
हमने (वेदाध्ययन) बन्द कर दिया।' उत्सर्जन में भी उपाकर्म की भाँति अनध्याय होता है और तदनंतर वेदपाठ 
अधत्ति पढ़े हुए वेदमन्त्रों का दुहराना होता हैं। इस विषय में अन्य मत' देखिए गोभिल (३।३।१५) , मनु (४९७) एवं 
याज्ञवल्क्य (१।१४४) । ; 
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कई महीनों तक वेदाध्ययन छोड़ देना सम्भवतः अच्छा नहीं माना जाता था, अतः मनु (४९८), वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र तथा औशनस' (पृ० ५१५) ने उत्सर्जन के उपरान्त उपाकर्म तक महीनों के शुक्ल पक्षों में वेदाध्ययन तथा 
कृष्णपक्षों में या जेसी इच्छा हो, वेदांगों का अध्ययन करने की व्यवस्था दी है। क्रमशः, पौष एवं माघ के उत्सर्जन 
कृत्य की परम्परा समाप्त हो गयी। मानवगृह्य (१५१) की टीका में अष्टावक्र ने अपने समय की भर्त्सना की है 
जब कि उत्सर्जन कृत्य बन्द सा हो गया था। स्मृत्यर्थशार (पृ०११) ने लिखा है कि उपाकर्म के पश्चात्‌ एक वर्ष तक 
वेदाध्ययन फरने के उपरान्त उपाकर्म के दिन उत्सजंन किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता हैं। 
आजकल उल्तर्जन उसी दिन सम्पादित होता है जिस दिन उपाकर्म होता है। ये दोनों श्रावणी (श्रावण की पूर्णिमा) 
को या श्रवण नक्षत्र में या श्रावण शक पञ्चमी' को सम्पादित होते हैं, अतः इन्हें श्रावणी भी कहते हैं। 











.. अध्याय २४ हे द 
अग्रधान गृह्म तथा अन्य कृत्य... 


' गा कर गृह्मसृत्रों ने वर्ष की कुछ निश्चित तिथियों के कुछ अन्य कत्यों का वर्णन किया है। अब इंनको बहुत-सी विधियाँ 
द समाप्त हो चुकी हैं, किन्तु कुछ के अवशेष चिह्न अब भी पाये जाते हैं। गौतम (८।१९) ने अपने चालीस संस्कारों 
में सात पाकयज्ञ-संस्थाओं की भी गणना की है। इन सात पाकयज्ञों में अष्टका, पावेण एवं श्राद्ध का वर्णन हम श्राद्ध 
नामक अध्याय में आगे करेंगे। सात हविय॑ज्ञों एवं सात सोमसंस्थाओं का वर्णन श्रौत-सम्बन्धी टिप्पणी में किया जायगा। 
कुछ कृत्यों का वर्णन नीचे किया जा रहा है। 


पारवण स्थालीपाक 


गौतम द्वारा वणित सात पाकयन्नन्संस्थाओं में एक है पार्वण स्थालीपाक । जब कोई विवाह करके पत्नी को धर 
लाता है तो उस नव-विवाहिता से बहुत-से भोज्य पदार्थ पकवाकर उन्हें देवताओं को अग्ति-होम द्वारा अपित करता 
है। पत्नी चावल कूटती है और उससे स्थालीपाक बनाती है। वह भोजन पकाकर उस पर आज्य छिड़कती है और 
... . आम्नि से उठाकर ले जाती है। तब पति उसे वैदिक दर्श-पूर्णणास के देवताओं को चढ़ाता है और फिर अग्नि स्विष्ट- 
अल । कृत को देता है। बचे हुए भोजन को वह एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को देता है और उसे एक बैल दक्षिणा में देता है। उस समय 
| 0 आग से गृहस्थ सभी पूर्णिमा एवं अमावास्या के दिनों में ऐसा ही पका भोजन अग्नि को चढ़ाता है। जो व्यक्ति तीन वैदिक... 
॥ अम्नियाँ नहीं प्रतिष्ठित करता, उसको स्थालीपाक द्रव्य अग्ति के लिए (आग्नेय) होता है। जो तीनों वैदिक अग्नियाँ 
स्थापित रखता है उसका पूणिमा बाला स्थालीपाक अग्मीषोमीय एवं अमावास्या वाला ऐस्च या साहेल या ऐस्राग्स 
कहलाता है (खादिरगृह्यसूत्र २२।१-३, आइ्वलांयनगुद्यसूत्र १३३८-१२) । पति एवं पत्नी पूर्णिमा एवं अमावास्था के 
- दिन उपवास करते हैं या केवछ' एक बार प्रात:काल खाते हैं। संक्षेप में यह पार्बण स्थालीयाक है। यह विवाहोपरान्त 
प्रथम पृणिमा को प्रारम्भ होकर पति-पत्नी के जीवन भर चलता रहता है। बेल की दक्षिणा केवल प्रथम बार ही' होती. 
। है, जीवन' भर नहीं। विस्तार के लिए देखिए आश्वछायनगु० (१।१०), आपस्तम्ब]० (७।१-१९ ) , संस्का रकौस्तुभ 
॥॒ .......... (पु० 2२३) एंवं संस्कारप्रकाश (पूृ० ९०४-६)। न्‍ | | 


230 बम .. यह छत्य चैत्र मास की पूर्णिमा को होता है। गौतम (८।१९) की टीका भें हरदत्त ने लिखा है कि आपस्तम्ब- 
गृ० (१९१३) के अनुयायियों के छिए चेत्री शूलगव (ईशानबलि) के समान है। वैखानंस (४॥८) ने इस का वर्णन 


किया है---चत्र की पूर्णिमा को घर स्वच्छ एवं अलंकृत किया जाता है; पति-पत्नी नये वस्त्र, पुष्प आदि से अलंकृत 
होते हैं, अग्नि में जब दो आधार दे दिये जाते हैं तथा देवों के लिए पात्र में चावल पका लिया जाता है तो प्रीष्मो हेमन्त 


| हा १. लगातार एक धार से घृत का अग्नि में ढारना आधार' का सूचक होता है। यह आधार प्रजापति के 
७  -: .. लिए उत्तर-पदिचम से वक्षिण-पूर्व में तथा इन्द्र के लिए दक्षिण-पद्चिम से उत्तर-पुर्व में होता 











कुछ अप्नरणान गृह इृत्य हर : ० दडह 


(वैत्तिरीयसंहिता ५७।२॥४),  ऊन॑ में पूर्यताम, श्रिये जात: (ऋग्वेद ९९४४), “वैष्णवर्म' (तैत्तिरीयसंहितां 
१२१३॥३) नामक सन्त्रों के साथ घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं, तब पक्के हुए चावल को घी में मिश्रित कर मधु, 
माधव, शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इष, ऊर्ज, सहः, सहस्य, तपः, तपस्य को, ऋतुओं, ओबधियों, ओषधिपतियों, श्री, 
श्रीपति तथा विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं; अग्नि के पश्चिम श्री की एवं पूर्वाभिमुख श्रीपति की पूजा करके 
हवि अपित की जाती है; इसके उपरान्त अन्न की स्तुति के साथ पका हुआ चेत्य भोजन ब्राह्मणों को. देकर सपिण्ड 
लोगों की संगति में स्वयं खा लिया जाता है। 


सीतायज्न 


.. इस यज्ञ का तात्पर्य है “जोते हुए खेत' का यज्ञ ।” गोसिलगुृह्म ० (४॥४॥२७) में इस यज्ञ का संक्षिप्त विवरण 

प्राप्त होता है। यह यज्ञ स्मा्ते या औपासन अग्नि वाले व्यवित द्वारा खेत जोतने के समय किया जाता है। शुभ मुहूर्त 
में यज्ञ का भोजन बनाकर इन देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं--इन्द्र, मरुद्गण, पर्जेन्य, अशनि एवं भग। 
सीता, आशा, अरडा एवं अनधा को घृत की आहुतियाँ दी जाती हैं। पारस्करगु० (२।१७) में यह यज्ञ विस्तार से 
वणित है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। पारस्करगृु० (२।१३) ने हू को निकालने एवं जोतने के 
प्रयोग में छाने के समय कई प्रकार के क्ृत्यों का वर्णन किया है। (उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं समहुत' के समय' 
“कुछ ऐसी ही पूजा आज भी की जाती है।) ै 


श्रावणी या श्रवणाकर्म एवं सर्पंबलि 


गुहमसूत्रों में आइवलायन (२१११-१५), पारस्कर (२१४), गोभिल (३७४१-२३), शांखायन (४१५), 
. भारद्वाज (२१), आपस्तम्बं आदि ने इन दोनों कृत्यों का वर्णन किया है। ये क्रंत्य श्रावण की पूर्णमासी को सम्पादित 
होते हैं। आइवलायनगु० ने इनका वर्णन निम्न रूप से किया है-- एक नये घड़े में भुने हुए जौ रखकर उसे एक 
तये सिक्य (सिकहर--घड़ा आदि रखते के लिए पंतली छड़ियों से बने ढाँचे) पर बलि. देने के लिए एक 
चम्मच के साथ रख दिया जाता है। जौ के भूने हुए अन्न का आधा भाग घृत में मिला दिया जाता है। सूर्यास्त 
के समय स्थालीपाक भोजन बनाया जाता है और मृत्‌पात्र पर एक रोटी पकायी जाती है. तथा चार मन्त्रों (ऋग्ेद- 
११८९ १-४) के साथ भोजन की आहुतियाँ दी जाती हैं। रोटी घृत में पूर्णहूपेण डुवो दी जाती है या उसका ऊपरी 

गग दिखाई पड़ता रहना चाहिए। रोटी का मन्त्र के साथ (ऋष्वेद ११८९५) हवन कर सारा घृत (जिसमें रोटी 
ड्बोयी गयी थी) उड़ेल दिया जाता हैं। इसके उपरान्त भुना हुआ जौ अंजलि में लेकर अग्नि में डाला जाता है। 
जिस भने जौ में घत नहीं मिश्रित रहता वह अन्य लोगों (पुत्र आदि) को दे दिया जाता है। घड़े में से जो का अन्न 
चम्मच में भरकर, घर के बाहर पूर्वांभिमुख एक पवित्र स्थल पर पानी गिराया जाता है और सर्पों को वह भुना 
अन्न दिया जाता है (सर्पदेवजनेभ्यः स्वाहा कहा जाता है) और उनकी सब प्रकार से अभ्यर्थना कर पूजा की जाती 


है और बलि दी जाती है। इस प्रकार सर्प-पूजा का एक लम्बा विधान है, जिसका विस्तार स्थानाभाव के कारण _ 


छोड़ा जा रहा है। पारस्करगु० (२१४) ने सर्प-बलि का लम्बा .विस्तार दिया है। पति की अनपस्थिति में पत्नी 
सर्पबलि कर सकती है। | । 


२. सध से लेकर तपस्थ तक प्राचीन काल के महीनों के नाम हैं (तेत्तिरीय संहिता: १।४॥१४११ एवं वाज- . 


. झनेयी संहिता ७३० ).। 
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। .. परदी जाती है ( 





ही कम .. धर्मशास्त्र का इतिहास 
। सर्प-दंश के भय से ही सर्प-पूजा की परम्परा चली- है। सर्प-पूजा बहुत प्राचीन है (तैत्तिरीयसंहिता ४।२।८।३ ) । द 
रा पथ में अधर्वेवेद (2७। २३ एवं ११९१६ एवं २४ ) में दिये गये सपों के नाम प्रसिद्ध हैं यथा तक्षक, चृत 
गबत। वर्षा के दिनों में साँपों का विशेष भय होता है, क्योंकि वे बिलों में जल प्रवेश ही जाने के कारण 
आदि आहार के लिए बस्ती में आ जाते हैं। इसी से छोग श्रावण मास में सर्पयज्ञ, सर्पपूजा या नाग-पूजा 
उगातार चार महीनों, अर्थात मार्गझीय की पूर्णमासी तक प्रति दिन सर्पों को बलि दी जाती थी। 
मार्गशीष॑ की पृणिमा को हो प्रत्यवरोेहण ( पुनः उतना, अर्थात्‌ पलंग से उतरकर पृथिवी पर सोना) भी होता था। 
0५, नागों की चंचा वहुधा हुई है (आदिपवे ३५ एवं १२३७१; उद्योगपर्व १०३,९-१६; अनुशासनपव॑ 
रा के * जहाँ वासुक्ि, अनन्त आदि सात सर्पों के नाम आये हैं। अनुशासनपर्व १४५५ में शिव को अपने शरीर 
..* अज्रीपबीत "ते भाँति नाग रखने वाला कहा गया है। पुराणों में भी नागों के विषय में कहानियाँ हैं)। नागपूजा_ 
_ को होती है। में जूब होती है। आजकल नागपुजा श्रावणी (श्रावण की पूर्णणासी ) को न होकर कह 
बोर चिप से तिथि को आजकल नागपंचसी कहा जाता है। ब्र॒तों हे के उल्लेख में है। गाया हे 
अपे दे जी। भारत में जितने प्रकार के सप पाये जाते हैं उतने कहीं भी नहीं देखने में आते और अन्य देशों की 
रा 533५ ने सर्प-दंश से प्रति वर्ष सहस्रों व्यक्ति मर जाते हैं। 


| | तागबंलि | 
न अध्यकाहिक निबच्धों तथा संस्कारकौस्तुभ (पृ० १२२) में नागबलि नामक कृत्य का वर्णन मिलता है। 


के दिन या पंच “हैं दिन जब चन्द्र दिखाई पड़ता है, किन्तु दूसरे दिन अमावस्या पड़ जाती है) के दिन या पूणिमा है 
हे (जब चन्द्र आइलेषा नक्षत्र में रहता है, इस नक्षत्र के देवता हैं सपप) सम्पादित होता 
के लिए (सप तो सर्पों को मार देने पर पाप-मोचन के छिए किया जाता है, जप पा 3 थे 
बनायी जाती: 3, करण सप-कोध झान्त्य ) किया जाता है। चावल, गेहूँ या सरसों के आटे क रे लि 
5 50 रब उसका सोलहों उपचारों के साथ पूजन होता है. और पायस (चावल-दूध या खीर) 0 
है शेषांस उसके ,. की एक आहुति ओम” एवं तीन ०3.20 कहकर सर्पाझ्िति के मुंह में दी मा हट 
हैं और सर्पाक्षति आप. टिंडेक दिया जाता है। तैत्तिरीय मी मेँ या एक दिन का 
* अरशील ते अग्नि में जला दी जाती है। इसके उपरान्त पति अपनी पत्नी के साथ तीन दिनों या एक दिन. 
मनाता है । तेब ८ ब्राह्मणों को आमन्त्रित किया जाता है। वे जली हुई सर्पाकृति के स्थान पर कल्पित रा से 
2३ ककया मई हे वे सोलहों उपचासों से पूजे जाते हैं, भोजन एवं दक्षिणा दी जाती है। इसके उपरान्त जल्पूर्ण घड़े 
दर " सर्पाक्षति रखी जांती है और वह आकृति या एक गाय ब्राह्मण को दान कर दी जाती है। 
3 इन्द्रयज्ञ द 
पा हा ( भाद्रपद ) की पूर्णभासी के दिन इन्द्रयज्ञ होता था। इसका वर्णन हमें पारस्करगृ० ( र 00 
रोटियाँ रखकर  अेयज्ञः पकप में इस प्रकार है--इन्द्र के लिए पायस एवं रोटियाँ पकाकर अश्ति के चदुदिक चार . 
.. अहि्बुष्च्य एवं हक | आज्यभाग देकर इन्द्र को पायस दिया जाता है; आज्य-आहतियाँ इच्च, इन्द्राणी, अज सा 
० वलि दी' जात है 'जं को दी जाती हैं; इन्द्र को पायस दिया जाता है, इन्द्र को देने के सी 5 
वी है (4५४७... ये अहुत को खाते हैं---शतपथब्राह्मण ४॥५।२।१६) ; मछ्तों को बलि अब्वत्य के पत्तों 
क्योंकि मण्त 


.. अस्वत्थ वृक्ष पर रहते हैं--शतपथब्नाह्मण ४३।३।६) । वाजसनेयी संहिता ( (७4० 
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कुछ अंप्रधान भूह्य कृत्य कक 7 दब. 


८५) एवं शतपथब्राह्मण (९१३।१।२६) और पुर: वाजसनेयी संहिता (१७८६) के मनन्‍्त्रों का पाठ होता है और 


अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 


कौशिकसूत्र (१४०) ने राजाओं के लिए इन्द्र के सम्मान में एक उत्सव करने की विधि का वर्णन किया है। 
यह उत्सव भाद्रपद या आश्विन के शुक्लपक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसमें श्रवण नक्षत्र में एक झंडा खड़ा 
किया जाता है। याज्वल्क्य ( ११४७) ने इन्द्र का झण्डा फहराने एवं उतारने के दिन को अनध्याय (छुट्टी) घोषित 
किया है। अपराक ने गर्ग को उद्धृत कर बताया है कि राजा द्वारा पताका भाद्रपद शक्ल पक्ष की द्वादशी को फहरायी 


जाती है (जब कि चन्द्र उत्तराषाढ, श्रवण या धनिष्ठा में रहता है) तथा भाद्रपद की पूर्णमासी या भरणी को उत्तारी _ 
जाती है। छत्यरत्नाकर (पृ० २९२-९३) में आया है कि इस उत्सव के दिनों में ईख के टुकड़ों के बने इन्द्र, शची | 
(इन्द्राणी या इच्द्र की स्त्री) एवं जयस्त (इन्द्र के पुत्र ) की मूर्तियों (आक्वृतियों ) की पूजा होती है, पताकाएँ शनिवार या « 


मंगल या जन्म-मरण के अशौच के दिन या भूडोल के दिन नहीं खड़ी की जाती हैं। आदिपवे (६३।१-२९) से पता चलता 


है कि इस उत्सव (इखभह ) का प्रारम्भ उपरिचर वसु ने किया था। वहाँ यह आया है कि इन्द्र ते राजा को वानप्रस्थ ग्रहण 


करने से रोका और चेदि राज्य पर राजा रूप में बने रहने को विवश किया। इच्द्र ने राजा को एक बाँस का डण्डा प्रीति- 
उपहार के रूप में दिया। राजा ने कृतज्ञता प्रकाशित करने के लिए उस डण्डे को पृथिवी में गाड़ दिया। तब से प्रति 
वर्ष राजा तथा अन्य साधारण लोग बाँस के डण्डे पृथिवी में गाड़ने छगे और दूसरे दिन' उसमें सुगन्धित द्रव्य एवं आभूषण 
आदि बाँधकर मालाएँ लटकाने लगे। यह सम्भव है किचेैत्र मास के प्रथम दिन दक्षिण भारत एंवं अन्य स्थानों में 
बाँस गाड़ने की जो प्रथा है, वह सम्भवतः इन्द्र के सम्मान में ध्वजा खड़ी करने की परम्परा की ही द्योतक हो । ब्रह्मसंहिता 
(अध्याय ४३) ने इन्द्रमह उत्सव मनाने की विधि का वर्णन छूगभग ६० इलोकों में किया है। हम स्थानाभाव से 
उस विधि का वर्णन नहीं कर रहे हैं। 


आश्वयुजी 


गौतम (८।१९) ने अपने ४० संस्कारों के अन्तर्गत सात पाकयज्ञों में आश्वयुजी की भी परिगणना कौ हैं। 


आशवलायनगृ० (२।२। १-३ ) ने इस कृत्य का वर्णन यों किया है--आश्वयुज अर्थात्‌ आश्विन की पूणिमा को आइवयुजीं 


कृत्य किया जाता है। घर को अलंकृत करके, स्नानोपरान्त स्वच्छ इवेत वस्त्र धारण कर पका हुआ भोजन “पशुपंतये 


शिवाय शद्भूराय पृषातकाय स्वाहा” मंत्र के साथ पशुपति को देना चाहिए। चावल एवं घृत मिल्लाकर उसे अम्जलि 


से “ऊन मे पूर्यतां पूर्ण मे मोपसदत पृषातकाय स्वाहेति” मन्त्र के साथ देना चाहिए। 


शांखायनगृह्य (४१६) का कहना है कि इस कृत्य में घृत की आहुतियाँ अश्विनौ, अश्वयुक्‌ नक्षत्र के दोनों 
तारों, आरिवन की पूणणिमा, शरद एवं पशुपति को दी जानी चाहिए; आज्य का दान ऋग्वेद के मन्त्र “आ गावों 
अम्मन्‌” के साथ होता चाहिए। उस दिन रात्रि में बछड़े अपनी माताओं का दूध पीने के लिए छोड़ दिये जाते हैं। पार- 


स्करगृु० (२।१६) ने इस कृत्य को 'पृषातका:” कहा है, गोभिलगृह्मय ० (३॥८।१) ते पृषातक' नाम दिया 


है। और देखिए खादिरगृ० (३।३।१-५) एवं वेखानस (४॥९)। 


आग्रयण 


| बहुत-से गृह्मसूत्रों में आइवयुजी के उपरान्त आग्रयण कृत्य का वर्णन हुआ है। गोभिलस्मृति (पतच्य, ३।१०३) 
एवं सन्‌ (४२७ ) ने इसे कम से नवयज्ञ एवं नवसस्येष्टि कहा है। यह वह कृत्य है जिसमें 'नव फल (उपज) सर्वप्रथम 














१03 कम .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


देवों को दिये जाते हैं” या जिसमें “नव अन्न सर्वप्रथम दिया या खाया जाता है।” आइवलायनश्रौतसूत्र (२॥९) 


के अनसार आग्रथण इष्टि केवल आहिताग्नियों (जिन्होंने तीनों वैदिक अग्नि स्थापित की हों) द्वारा ही की जानी | 
चाहिए। नारायण ने टीका में लिखा है कि आहिताग्ति को श्रौतसूत्र के अनुसार नव अन्न का यज्ञ करना चाहिए, यदि 
कठिनाई हो तो यह कृत्य आइवलायनगृ० (२।२।४) के अनुसार तजेता अग्नियों में भी किया जा सकता है तथा जिन्होंने 
तीन अग्नियाँ न जलायी हों तो वे शाला (अर्थात्‌ औपासन) अग्नि में भी इसे कर सकते हैं। चावल, जौ एवं व्यामाक 


. नामक अन्नों को उपयोग बिना आग्रयण किये नहीं हो सकता था। किन्तु अन्य अच्चों एवं शाकों के प्रयोग के विषय में 
ऐसी बात नहीं थी। श्रौत आग्रयण के देवता तीन हैं, यथा इन्द्राग्गी (या अग्नीन्‍्द्रौ), बिश्वे देव एवं द्यावापृथिवी, किन्तु 
..गुह्य आग्रयण में अग्नि स्विष्टकृत्‌ भी जोड़ दिया गया है। आश्वलछायनगु० (२॥२।४-५) में इस कृत्य का वर्णन है 


जिसे हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। इस कृत्य का वर्णन आपस्तम्बगु० (१९।६-७), शांखायनगृ० (३।८), 
पारस्करगृ० (३१), गोभिलगृ० (३॥८।९-२४), खादिर्गृ० (३३६६-१५), वेखानस (४२), मानवर्गू० 
(२।३/९-१४) आदि में भी पाया जाता है। वैखानस ने देवताओं के साथ पितरों को भी जोड़ दिया है। मानवर्शृ० 
ने वसन्त में किसी पर्व के दिन जौ अन्न का तथा शरद्‌ में चावल का इस कृत्य के साथ सम्बन्ध जोड़ा है। वैखानस 
ने बिना आग्रयण कृत्य किये नवान्न प्रयोग करने पर पादकच्छ प्रायरिचित्त की व्यवस्था दी है (६१९) । 


आग्रह्ययणी 


यह कृत्य गौतम (८१९) द्वारा वर्णित चालीस संस्कारों में परिगणित है, और सात पाकयज्ञों में एक पाक- 
यज्ञ है। मार्गशीर्ष (अगहन ) की पूर्णमासी को आग्रहायणी कहां जाता है अतः उस दिन जो कृत्य सम्पादित हो उसे भी 
वही संज्ञा मिली है। इसमें प्रत्यवरोहण कृत्य द्वारा पर्यक एवं खाटों पर सोना छोड़ दिया जाता है। शांखायनगृ ० (४॥१५। 
२२) के मत से श्रावणी (श्रावण मास की पूर्णमासी ) से छोग पृथिवी पर सोना छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्प-दंश का डर रहता 


है। कुछ लोग आग्रह्यणी एवं प्रत्यवरोहण को दो विशिष्ट कृत्य मानते हैं, जिनमें प्रथम मार्गशीर्ष की पूणिमा को... है 


तथा दूसरा हेमन्त की प्रथम रात्रि को मताया जाता है (देखिए आपस्तम्बंगृह्य १९३-५ एवं ८-१२) । इस कृत्य के 
काल एवं विधि के विषय में कई मत हैं, जिनके पचड़े में हम यहाँ नहीं पड़ेंगे। पारस्करगृ० (३॥२) एवं गोभिलूगु० 
(३॥९। १-२३) में इसके विषय में विस्तार दिया हुआ है। आजकल यह कृत्य बिल्कुल नहीं किया जाता, अतः 
बहुत ही संक्षेप में यहाँ इसका वर्णन किया जा रहा है। घर को पुनः (अर्थात्‌ 'आश्वयूजी' के उपरान्त) स्वच्छ किया 
जाता है. (लीपा-पोता जाता है, चिकनी मिट्टी तथा गोबर से स्वच्छ करने की प्रथा रही है) । फर्श को समतल कर दिया 
जाता है। सायंकाल पायस की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसमें अग्नि स्विष्टक्ृत्‌ को आहुति' नहीं दी जाती। अग्नि 


के पद्चिम में घास बिछा दी जाती है जिस पर गृहस्थ अपने घर वालों के साथ सिर को पूर्व दिशा में रखकर उत्तरा- 
भिमुख हो ऋग्वेद (१२२१५) के मन्त्र के साथ बैठ जाता है। इसी प्रकार मनन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ सबको उठना 
पड़ता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अंगृत्तर-निकाय (पालि-प्रन्थ) में भी पच्चोरोहनिवर्ग नामक खण्ड... 
में ब्राह्मणों हरा सम्पादित प्रत्यवरोहण कृत्य का वर्णन है। इस कृत्य का वर्णन अन्य गृह्मसूत्रों में भी पाया 


। ३. आपस्तम्बग० (१९६) की टीका में सुदर्शन लिखते हुँ--येन कर्मणा अग्न॑ नवद्रव्यं देवान्प्रापयतीति 
थत्कर्स कृत्वेव वाग्रयर्ण प्रथमायन्र नवाज्नप्राशनप्राप्तिभंवतीति। हरदत्त ने इसकी व्याख्या सें कहा है---एतिरत्र 
प्राह्मताथे:। 











. वास्तु (गृह) प्रतिष्ठा या 
जाता है, यथा खादिर (३॥३।१-२६), गोमिल (३९), मानव (२७।१-५), भारद्वाज (२२), आपस्तम्ब 
(२१७१) । बौधायन (२।१०) ने प्रत्यवरोहण नामक कृत्य का वर्णन किया है जो सभी ऋतुओं के आरम्भ 
में तथा अधिक मास (मलमास) में किया जाता था, किन्तु यह इत्य दूसरा ही है, आग्रहायणी नहीं। । 


शूलगव या ईशानबलि 


आरम्मिक रूप में यह कृत्य शिव को बैल का मांस देने से सम्बन्धित था। इसके काल के विषय में मतभेद है। । 
आइवलायनगृह्म ० (४॥९२) के अनुसार यह शरद्‌ या वसन्त में आर्द्रा तक्षत्र में किया जाता था। किन्तु बौधायनगृ 5 
(२७।१-२) के मत से यह मार्गशीर॑ की पूर्णिमा या आर नक्षत्र में सम्पादित होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य मत भी 
: हैं। इस कृत्य के नाम के विषय में कई व्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं। नारायण ने कहा है कि यहाँ शूल' का अर्थ है वह जो 
नोकीला दण्ड रखे, अर्थात्‌ शिव को शूली' कहा जाता है और इस यज्ञ में बेल यज्ञपशु के रूप में रुद्र शूली को 
दिया जाता है। हरदत्त का कहना है कि इसमें बैल पर (शिव के) दण्ड का चिह्न अंकित होता है। 

इस कृत्य का वर्णन इन गुह्यसूत्रों में पाया जाता है--आइवलछायन (४९), बौधायन (२।७), हिरण्यकेशि 
(२८-९५), भारद्वाज (२८-१०), पारस्कर (३४८) । लगता है कि गु्मसृत्रों के काछों में भी बहुत छोग इस इत्य 
को नहीं पसन्द करते थे, क्योंकि बौधायन (२७२६-२७) में आया है कि बैक न मिलने पर बकरा या भेड़ा दिया जा 
सकता है या ईशान के लिए केवल स्थालीपाक पर्याप्त है। काठक (५२।१) के टीकाकार देवपाल का कहना है कि 
केवल बकरा चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोग वृषभ-बलि के पक्ष में नहीं हैं। यह कृत्य अब नहीं किया जाता, अतः बहुत 
संक्षेप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। मानवगृह्म / (२।५।१-६) का कहना है--रुद्र के अनुरंजन के लिए शरद्‌ में 
शूलगव कृत्य किया जाता है। रात्रि में ग्राम की उत्तर-पूर्व दिशा में कुछ दूर पर बैलों के बीच में एक यूप गाड़ विया 
जाते! है। अग्नि स्विष्टकृत्‌ के होम के पूर्व (अर्थात्‌ पके हुए चावल के साधारण होम के उपरान्त) पत्तियों की आठ 
दोनियों (द्रोणों) में रक्त भरकर दिकपालों को दिया जाता है और आठ दोने अनुवाक मन्‍्त्रों के साथ मध्यवर्ती 
दिशाओं को दिये जाते हैं। बिना पका हुआ उपहार ग्राम में नहीं छाया जाता। पशु के अवशेष चिह्न (चर्मसहित) . 

पृथिवी में गाड़ देने चाहिए।... । ै द । . 

हे वास्तु-प्रतिष्ठा द 


इस कृत्य का अथथ है नवीन गृह का निर्माण एंवं उसमें प्रवेश। नये मकान के निर्माण के विषय में गृद्यसूत्रों 
(आश्वलायन २।७-९, शांखायन ३॥२-४, पारस्कर ३।४, आपस्तम्ब १७।१-१३, खादिर ४॥२।६-२२ आदवि) में पर्याप्त 





वर्णन है। आश्वकायन (२७) के मतानुसार सर्वप्रथम स्थल की परीक्षा करती चाहिए, क्योंकि स्थल क्षाररहित होना... 


चाहिए, उसमें ओषधियाँ (वनस्पतियाँ), कुंश, वीरण तृण, घास जमी रहनी चाहिए। उसमें से कटीले पौधे तथा 
ऐसी जड़ें, जिनसे दूध निकलता हो, निकाछ बाहर करनी चाहिए और अपामार्ग, तित्वक आदि पौधे भी निकाल देने 
चाहिए। उस स्थल पर चारों ओर से पानी आकर दाहिनी ओर बहता हुआ पूर्व दिशा में निकल जाना चाहिए। ऐसे 


४. अथ यदि गां न लूभते मेषमर्ज वालभते। ईशानाय स्थालीपाक वा श्रपयति तस्मादेतत्सर्व करोति यद गवा 
कार्येम्‌॥ बौ० गु० २१७३२६-२७ । अवदानहोमान्तत्व॑ च छागपक्ष एवं। गोः पुनरुत्सर्ग एव लोकविरोधात्‌। देवपाल 
(काठकगृ० ५२११) । । 

५७ 























इं४ंद 5 ....... .... . अर्मशास्त्र का इतिहास 


स्थल में शुभ गृण होते हैं। उस स्थल पर कहीं गज भर खोदकर देख लेता चाहिए और पुत्र: निकाली हुई मिट्टी 


ही भर देती चाहिए। यदि भरते समय कुछ मिट्टी बच जाय तो स्थल को सर्वोत्तम समझना चाहिए,यदि गड्ढा भरने 
के लिए मिट्टी पर्याप्त हो जाय तो उसे मध्यम तथा यदि गड़ढा भरने के लिए मिट्टी कम पड़ जाय तो उसे निक्ृष्ट स्थल 
समझकर छोड़ देना चाहिए। स्थलू-पहचान की दूसरी विधि भी है। गड्ढे में पानी भरकर रात भर छोड़ देना चाहिए, 
यदिं प्रातःकाल तक पानी पाया जाय तो स्थल सर्वोत्तम, यदि भींगा रहे तो मध्यम तथा सूखा रहे तो निकृष्ट समझ- 


कर छोड़ देना चाहिए। ह्विजातियों को क्रम से बवेत, लाल एवं पीत स्थल खोजना चाहिए। स्थल वर्गाकार या चतु- 
_र्भुजाकार होना चाहिए और स्वामी को चाहिए कि वह उस पर जोत की एक सहख हराइयाँ कर दे | शमी या उदुम्बर 


की टहनी से तीन बार प्रदक्षिणा करके दाहिने हाथ से उस पर जल छिड़कना चाहिए और शान्‍्तातीय स्तोत्र (ऋगेद 
७।३५।१-१५) का पाठ करना चाहिए। यह बिना रुके तीन बार करना चाहिए तथा 'आपोहिष्ठा' (ऋग्वेद १०९ 
१-३) का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार की एक बहुत विस्तृत विधि है। 

| मत्स्यपुराण (अध्याय २५२-२५७) ने वास्तुशास्त्र पर एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है। उसके अनूसार 
(२५६।१०-११) वास्तुयज्ञ पाँच बार किया जाता चाहिए; नींव रखते समय, प्रथम स्तम्भ गाड़ते समय, प्रथम 


द्वार के साथ चौखट खड़ी करते समय, गृह-प्रवेश के समय तथा वास्तु-शान्ति के समय (जब कोई उपद्रव आदि उठ 


खड़ा हो तब) । इसके उपरान्त मत्स्यपुराण ने अन्य विधियों का विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम यहाँ उप- 
स्थित नहीं कर रहे. हैं। 

आजकल गृह-प्रवेश का उत्सव बड़े ठाट-बाट से किया जाता है। ज्योतिषी से पूछकर एक शुभ दिन' निश्चित 
किया जाता है। गृह-प्रवेश की विधि बड़ी लम्बी-चौड़ी होती है। दो-एक बातें यहाँ दी जा रही हैं। एंक मण्डल बनाया 
जाता है जिसमें ८१ वर्ग बनाये जाते हैं और उसमें आगमन के लिए ६२ देवताओं का आवाहन किया जाता है। इसके 
उपरान्त समिधा, तिल एवं आज्य की २८ आहुतियों के साथ ९ ग्रहों का होम किया जाता है। घर को पूर्व दिशां से 
आरण्भ कर तीन बार सूत्र से घेर दिया जाता है और उसके साथ रक्षोष्न' (ऋगेद ४॥४ १-१५, या १०१८७ १-२५) 
तथा पवमान (ऋग्वेद ९१११-१०) नामक सूक्‍तों का पाठ होता है। इसी प्रकार अन्य बातें विधिवत्‌ की जाती हैं. 
और बाजे-गाजे के साथ स्वामी अपनी पत्नी, बच्चों, ब्राह्मणों के साथ हाथ जोड़कर तथा अन्य शुभ सामग्रियाँ लेकर 
गृह में प्रवेश करता है। इसके उपरान्त पृण्याहवाचन किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके 
उपरान्त गुृह-स्वामी अपने मित्रों के साथ भोजन करता है। 














अध्याय २५ 
द्यन 


मनू (१८६) के कथनानुसार कृत (सत्ययुग), च्रेता, द्वापर एवं कलियुयों में घामिक जीवन के प्रमुख रूप 
क्रम से तप, आध्यात्मिक ज्ञान, यज्ञ एवं दान हैं।' मन्‌ (३३७८) ने गृहस्थाश्रम की महत्ता गायी है और कहा है कि 
अन्य आंश्रमों से यह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के हारा अन्य आश्रमों के लोगों का परिपालन होता है। यम ने चारों आश्रमों 
के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार द्योतित किये हैं-- यतियों का धर्म है शम, वनौकसों (वानप्रस्थों) का साधारण भोजन 
का त्याग, गृहस्थों का दान एवं ब्रह्मचारियों का धर्म है शुश्रूषा (या आज्ञापालन) ।” दक्ष (१॥१२-१३) ने भी 
चारों आश्रमों के विशेष लक्षणों का वर्णन किया है। हम इस अध्याय में दान' का विवेचन करेंगे। 


है बा 0 वैदिक काल में दान की महत्ता 


ऋग्वेद ने विविध प्रकार के दानों एवं दाताओं की प्रशस्ति गायी है, (११२५, ११२६।१-५, ५६१, ६।४७। 

२२-२५, ७॥१८।२२-२५, ८।॥५३७-०२९, ८।६।४६-४८, ८।४६।२ १-२४, ८॥६८। १४-१९)। दानों में गो-दान की 
महत्ता विशेष रूप से प्रचलित है। दानों में गायों, रथों, अश्वों, ऊंठों, नारियों (दासियों), भोजन आदि का विशिष्ट 
उल्लेख हुआ है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१-२) में आया है कि जानश्रृति पौत्रायण ने स्थान-स्थान पर ऐसी भोजन- 

' शालाएँ बनवा रखी थीं, जहाँ पर सभी दिशाओं से लोग आकर भोजन प्राप्त कर सकते थे, ऐसी थी उनकी सदाशयता 


एवं मानव के प्रति श्रद्धा। ऋग्वेद में तीन स्थानों पर (१०१०७।२, ७) आया है---/जो (गायों या दक्षिणा का) दान 


करता है वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है, जो अश्व-दान करता है वह सूर्य-लोक में निवास करता है, जो स्वर्ण का 
दानी है वह देवता होता है, जो परिधान का दान करता है वह दी्घ जीवन का लाभ करता है. . .।* 


: क्रमश: अदंव के दान की महत्ता में अन्तर पड़ता चला गया। पहले उसका स्थान गाय के बाद था, किन्तु 


कालान्तर में अश्व के दान की महिमा घट गयी। तैत्तिरीय संहिता (२।३।१२॥१) का कहना हैं“ जो अश्व-दान 
लेता है उसे वरुण पकड़ता है, अर्थात्‌ वह जलोदर या शोथ से ग्रस्त हो जाता है. . .।. काठकसंहिता (१२६) 
: में भी आया है कि अश्व का दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके जबड़ों में दो दन्त-पंक्तियाँ होती हैं। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (२१५) में सोते, परिधान, गाय, अश्व, मनुष्य, 


(२।२।६।३) के मत से जो व्यक्ति दो दन्तपंक्तियों वाले जीव, यथा--अश्व या मनुष्य को, दान रूप में ग्रहण करता है . . 
उसे बैदवानर को १२ कपालों में स्थालीपाक देना चाहिए 


.. १, तपः परं कृतयुगे जेतायां ज्ञानमुच्यते। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक॑ कलौ युगे ॥ मसन्‌ १३८६--शान्तिपर्व 
२३२१॥२८-पराशर ११२३--वायपुराण ८।६५-६६। यतीतां तु शमों धर्म ्स्त्वनाहारों वनौकसाम्‌। दानसेव गूहस्थानां 


शुश्रुषा बह्म चारिणामु॥ यस (हेमाद़ि। दान, पृ० ६ में उद्धृत) ) 


पर्यक एवं अन्य कई प्रकार की वस्तुओं को दान में देने की. 
भोर संकेत मिलता है, और इसे पदार्थों के देवता हैं अग्नि, सोम, इन्द्र, वरुण, प्रजापति आदि। तैत्तिरीय संहिता 


हिए। मन्‌ (१०८९) के मत से अश्व तथा अन्य बिना फटे 














े जि इट .. धर्मशास्त्र का इतिहास 


_खूर वाले पशुओं का व्यापार वजित है, किन्तु गरीबनाथ के पेहोवा शिलालेख से पता चलता है कि ब्राह्मण लोग भी - 

।  अद्व के क्रय-विक्रय का व्यापार करते थे और इस व्यापार से उत्पन्न कर को मनच्दिरों के प्रबन्ध में व्यय किया जाता 

| | .. था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १, पृ० १८६)। गौतम (१९१६) ने अपराधों के प्रायश्चित्त के लिए अश्व-दान 

ला की चर्चा की है। दान के विषय में और देखिए शांखायन ब्राह्मण (२५।१४) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३०॥९)। 

| शतपथब्राह्मण (२।२॥१०१६) का कहना है-- देव दो प्रकार के होते हैं; स्वर्ग के देव एवं मानव देव, अर्थात्‌ 

| ठ . वेदन्ञ ब्राह्मण; इन्हीं दोनों में यज्ञ का विभाजन होता है, अर्थात्‌ आहुतियाँ देवों को मिलती हैं तथा दक्षिणा मानव 
:. . देवों (वेदज्ञ ब्राह्मणों) को।” तैत्तिरीयसंहिता (६।१॥६।३) का कहना है कि व्यक्ति जब अपना सर्वस्व दान कर 

| ... देता है तो वह भी तपस्या ही है। बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (५।२।३) के अनुसार तीन विशिष्ट गृण हैं दम, दान एवं 

। | | दया। ऐतरेय ब्राह्मण (३९६-७) ने भी सोने, पृथिवी एवं पशु के दान की चर्चा की है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (४॥२।४-५) 

। - में आया है कि जानश्रृति ने संवर्ग विद्या के अध्ययन हेतु रैक्‍्व को एक सहस्र गाय, एक सोने की सिकड़ी, एक रथ जिसमें 
खच्चर जूते थे, अपनी कन्या (पत्नी के रूप में) एवं कुछ गाँव दान में दिये थे। रक्‍्व को प्रदत्त गाँव कालान्तर में. 
महावर्ष देश में रेकक्‍्वपर्ण ग्राम के नाम से विख्यात हुए। 

जज दान-सम्बन्धी साहित्य बहुत लम्बा-चौड़ा है। महाभारत के सभी पर्वों में दान-सम्बन्धी सामान्य संकेत मिलते हैं 

. तथा अनुशासन पवे में विशेष रूप से दान के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डाला गया है। पुराणों में विशेषतः अग्नि 
.. (अध्याय २०८-२१५ एवं २१७), मत्स्य (अध्याय ८२-९१ एवं २७४-२८९) एवं वराह (अध्याय ९९-१११) 
दान के विषय में कतिपय चर्चा करते हैं। कुछ निबत्धों ते दान पर पृथक प्रकरण उपस्थित किया है। इस विषय में 
हेमाद्वि का दानखण्ड (चतुर्वेगंचित्तामणि), भोविन्दानन्द की दानक्रियाकौमुदी, नीरूकण्ठ का दानमयूख, विद्यापति 
की दातवाक्यावलि, वल्लालसेन का दानसागर एवं मित्र मिश्र का दानप्रकाश अधिक प्रसिद्ध हैं। नीचे हम इनका संक्षिप्त 
आशय दे रहे हैं। 

















दान का अथ' 


8 दान का अथ प्राचीन काल में ही स्पष्ट कर दिया गया था। याग, होम एवं दान में अन्तर है। याग में देवता के. 
| 5 लिए वैदिक मन्‍्त्रों के साथ कुछ वस्तुओं का त्याग होता है, होम में अपनी किसी वस्तु की आहुति किसी देवता के लिए 
' अग्नि में दी जाती है, दान में किसी दूसरे को अपनी वस्तु का स्वामी बना दिया जाता है। दान लेने की स्वीकृति मानसिक 
यावाचिक या शारीरिक रूप से हो सकती है (देखिए जैमिति ४२।२८, ७।१॥५ एवं ९४॥३२ पर शबर, तथा याज्ञवत्क्य । 
२।२७ पर मिताक्षरा ) । मिताक्षरा का कहना है कि शारीरिक (कायिक) स्वीकृति एक हाथ में ले लेने या छ देने से हो' 
जाती है। दानक्रियाकौमुदी (पृ० ७) में उद्धृत विष्ण॒धर्मोत्तर, बृहत्पराशर (अध्याय ८, पृ० २४२) आदि में दान' 
लेने की विधियों का विशद वर्णन पाया जाता है। धर्मशास्त्र में प्रतिग्रह' शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। मनु (४५) 


२० एब च यजिः यद्‌ दरव्यं देवतासुहिदय सस्त्रेण त्यज्यते । जैसिनि ७।१।५ की व्याख्या में शबर। स्वस्वत्वनिवत्तिः 
परस्वत्वापादन च दानम्‌। परस्वत्वापादन च परे थदि स्वीकरोति तदा सम्पद्यते नान्‍यथा। स्वीक्ारच त्रिविध:। 
.. मानसो वाचिकः कायिकश्चेति।, . . कायिकः पुनरुपादानाभिमर्शनादिरूपोः्नेकविध:। तत्र॒ च नियमः स्मर्यते । 
. उचयात्कृष्णाजिन पृष्ठे गां पुच्छे करिणं करे। केसरेषु तथैवाइवं दासीं शिरसि दापयेत॥ इति, , . क्षेत्रादो पुनः फलो- 
. पभोगव्यतिरेकेण कायिकस्वीकारासम्भवात्‌ स्वल्पेनाप्युपभोगेन भवितव्यम्‌। सिताक्षरा (याज्षवल्क्य २।२७ )। 














दान की व्याख्या... ... ४४९ 


की टीका में मेघातिथि का कथन है---ग्रहण मात्र प्रतिग्रह नहीं है। उसी को प्रतिग्रह कहते हैं जो विशिष्ट स्वीकृति 
का परिचायक हो, अर्थात्‌ जब उसे स्वीकार किया जाय तो दाता को अदृष्ट आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त हो और जिसे देते 


समय वैदिक मन्त्र पढ़ा जाय। जब कोई भिक्षा देता है तब वह कोई मस्त्रोच्चारण (थथा दिवस्य त्वा') नहीं करता, 


अतः वह शास्त्रविहित दान नहीं है और न स्नेह से मित्र या नौकर को दिया गया पदार्थ ही प्रतिग्रह है।”' इसी प्रकार जब 
(विद्यादान' शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ दांत शब्द मात्र आलंकारिक है, नहीं तो गृह को शिष्य के लिए दक्षिणा देनी 
पड़ जायगी, किस्तु ऐसी बात है नहीं, क्योंकि वास्तव में शिष्य ही गुरु को दक्षिणा देता है। इसी प्रकार जब किसी मूर्ति 
को दान दिया जाता है तो वहाँ भी दान' शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में ही है, क्योंकि वास्तव में मूति कोई दान ग्रहण नहीं 


. कर सकती। देवल ने शास्त्रोक्त दान की परिभाषा यों दी है- शास्त्र द्वारा उचित ठहराये गये व्यक्ति को शास्त्रानु- 


मोदित विधि से प्रदत्त धन को दान कहा जाता है। जब किसी उचित व्यक्ति को केवछ अपना कतेव्य समझकर कुछ 
दिया जाता है तो उसे धर्मदान कहा जाता है।” दानमयूख (पृ० ३) ने व्याख्या की है कि देवल की परिभाषा केवल 
सात्तविक दान से सम्बन्धित है न॒ कि सामान्य दान से। यदि दाता दान भेजे किन्तु वह मार्ग में ही खो जाय और पाने 
वाले के यहाँ न पहुँचे तो वह दान नहीं है और न उसके देने से दान का फल ही प्राप्त हो सकता है। 


दान के छः अंग 


देवल ने दान के छः अंग वर्णित किये हैं; दाता, प्रतिप्रहीता, श्रद्धा, धर्मयुक्त देय ( उचित ढंग से प्राप्त धन), . 


उचित काल एवं उचित देश (स्थान) । इनमें प्रथम चार का स्पष्ट उल्लेख मनु (४॥२२६-२२७) में भी है। इन छः 


अंगों का वर्णन हम करेंगे। । 
इष्ठपूर्त+-आगे कुछ लिखने के पूर्व हम इष्ठापूर्त शब्द का अर्थ समझ लें। यह शब्द ऋणेद में भी आया है 


(१०१४८) । इसका अर्थ है “यज्ञ-कर्मों तथा दान-कर्मो से उत्पन्न पुण्य।” ऋग्वेद (१०१४८) में हाल में (तुरत) 


मरे हुए एक आत्मा के विषय में आया है-- तुम पितरों से मिल सको, तुम यम से मिल सको तथा मिल सको स्वर्ग में 


अपने इष्ठापूर्त से।” इष्ट' का अर्थ है जो यज्ञ के लिए दिया गया है' और पूर्त' का अथं है जो भर गया है।' अथर्वे- 
बेद में भी आया है-- हमारे पूर्वजों के इष्टापूर्त (शत्रुओं से) हमारी रक्षा करें. . (२।१२४)। ” और देखिए... 


अथर्ववेद (३३२९१) | इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता (५॥७।७।१-३ ) , तैत्तिरीय ब्राह्मण (२५५७, ३॥९।१४), 


वाजसनेयी संहिता (१५५४), कठोपनिषद्‌ (११८) एवं माण्डूक्योपनिषद्‌ (१२१० ) में भी इष्टापूर्त का प्रयोग 


हुआ है। कठोपनिषद्‌ में आया है कि जो अतिथि को बिना भोजन कराये घर में ठहराता है वह अपने इंष्टापूर्त का, 
सन्तानों एवं पशुओं का नाश करता है। माण्डूवयोपनिषद्‌ ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो इष्टापूर्त को सर्वोच्च 


. ३. नैव ग्रहणसात्र परिग्रहः॥ विशिष्ट एवं स्वीकारे प्रतिपूर्वों गुह्लातिबंतंते। अदृष्टबुद्ध्या . दीयमाने 
सन्‍्त्रपूर्व गुह्ुतः प्रतिग्रहो भवति। न च भैक्ष्ये देवस्प त्वाविमस्त्रोच्चारणमस्ति। न च॒ प्रीत्यादिना दानप्रहणे । 
नच तन्न प्रतिप्रहव्यवहारः। सेघातिथि (सनु ५।४)॥। | की हर 

४, अर्थानामुदिते पात्रे यथावत्प्तिपादनम्‌॥ दानसित्यभिनिदिष्ट व्याख्यान तस्य वक्ष्यते ॥ देवल (अपरा्के 
पृ० २८७ में, दानक्रियाकौमुदी १० २, हेसाद़ि, दानखण्ड, पृ० ३, दानवाक्यावलि आदि द्वारा उद्धृत )। 


पाज्ेस्यो दीयते नित्यमनवेक्ष्य प्रयोगनम्‌। केवल धर्मबुद्ध्या यद्धमेंदानं तदुंच्यते॥ देवल (हेसादि द्वारा दान, 


पृ० १४ में उद्धुत ) । 
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महत्ता देते हैं और उसके ऊपर किसी अन्य को मानते ही नहीं। इस उपनिषद्‌ ने तके उपस्थित किया है कि इष्टापूर्त 
व्यक्ति को अन्तिम आनन्द नहीं दे सकता, उससे तो व्यक्ति को केवल स्वर्गानन्‍द मिलता है, जिसे भोगकर व्यक्ति पुनः 
इस संसार में या इससे भी नीचे के लोक में उतर आता है। 

अपराके॑ ने इष्ट' एवं पूर्त” के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए महाभारत का हवाला दिया है--जो कुछ एक 

अग्नि (गुह्य अग्नि) में डाला जाता है तथा जो कुछ तीनों श्रौत अग्नियों में डाला जाता एवं बेदी (श्रौत यज्ञों) में 
: दान किया जाता है उसे इष्ट' कहते हैं; किन्तु गहरे कृपों, आयताकार कूपों, तड़ागों (तालाबों ), देवतायतनों (मन्दिरों) 
का समर्पण, अन्नप्रदान एवं आराम (जन-वाटिका) का प्रबन्ध पूते! कहलाता है।”' अपराक ने नारद को 
उद्धृत कर लिखा है---आतिथ्यं तथा वैश्वदेव-कर्म इष्ट है, किन्तु तालाबों, कृपों, मन्दिरों, आरामों का छोकहितार्थ 
समपंण पू्त है, इंसी प्रकार चन्द्र एवं सूर्य के ग्रहणों के समय का दान भी पूर्त है।” रोगियों की सेवा भी पूर्त है (हेमाद्ि, 
दान, पृ० २०) | मन्‌ ने भी इंष्ट एवं पूर्त करने की बात कही है। उनके अनुसार इष्ट एवं पूर्ण सदैव करते जाना चाहिए, 
क्योंकि श्रद्धा एवं उचित ढंग से प्राप्त धन से किये गये इष्ट एवं पूर्त अक्षय होते हैं (मन्‌ ४२२६) । 

- सभी लोग, यहाँ तक कि नारियाँ एवं शूद्र भी, दान दे सकते हैं। दानधर्म की बड़ी महत्ता कही गयी है। अपराकक 
ने एक पद्य उद्धृत किया है---- दो प्रकार के व्यक्तियों के गले में शिला बाँधकर डुबो देना चाहिए; अदानी धनवान्‌ एवं 
अतपस्वी दरिद्र ।”' सभी ह्विजातियों के लिए इष्ट एवं पूर्त करना धर्म माना जाता था; शूढ् लोग पूर्त धर्म कर सकते थे 
किन्तु वैदिक धर्म नहीं। देवल के अनुसार दाता को पापरोग से हीन, धामिक, दित्सु (श्रद्धालु), दुर्गणहीन, शुचि 
(पवित्र), निन्दित व्यवसाय से रहित होना चाहिए। बहुत-सी स्मृतियों ते ऐसा लिखा है कि बहुत कम लोग स्वाजित 
: धन दान में देते देखे जाते हैं। व्यास ने लिखा है--- सौ में एक शूर, सहस्रों में एक विद्वान, शत' सहस्रों में एक वक्‍ता 
मिलता है, दाता तो शायद ही' मिल सकता है और नहीं भी। ” 

दान के पात्र--इस भाग के अध्याय ३ में योग्य एवं अयोग्य पात्रों के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। 


दो-एक शब्द यहाँ भी कहे जाते हैं। दक्ष (३॥१७-१८) ने लिखा है--“माता-पिता, गुर, मित्र, चरित्रवान्‌ व्यक्ति, 


उपकारी, दरिद्र (दीन), असहाय (अनाथ), विशिष्ट गुण वाले व्यक्ति को दान देने से पुण्य प्राप्त होता है, किन्तु धूर्तों, 


बन्दियों (वन्दना करनेवालों ), मल्लों (कुश्ती लड़नेवालों ), कुवैद्यों, जुआरियों; वञ्चकों, चाटों, चारणों एवं चोरों को... 


दिया गया दान निष्फल होता है। मन (४॥१९३-२००--विष्णूधर्मसूत्र ९१३७-१३) ने कपटी एवं वेद न जाननेवाले 


| ५. महाभारतम्‌॥। एकार्तिकर्म हवन॑ च्ेतायां यच्च हयते। अस्तर्वेद्यां च यहानमिष्टमित्यभिधीयते।॥ वापी- 
कूपतडागानि वेबतायतनानि च। अज्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते॥ अपरार्क पृ० २९०; दूसरा पद्य अन्रि (४४) 
का है। अन्नि ने दृष्ट को यों कहां है---“अग्निहोत्र तपः सत्यं बेदानां चेब पालनम। आतिथ्यं वेशबदेवइन् 
- इष्टसित्यभिधीयते ॥* अन्रि (४३) े 

...._ ९ देजेवाप्सु प्रवेष्टव्यों गले बद्धृवा महाशिलाम। धतवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌॥ अपराक (प० १९९) 
... दानवाक्यावलि; यह उद्योगषव (३०१६०) का पद्च है। 

.... ७९ इष्ठापुर्तों द्विजातीनां धर्म: सामान्य इष्यते। अधिकारी भवेच्छूद्रो पूर्ते धर्मेन बैदिके ॥। अन्रि ४६, लिखित ६; 
.. इसे अपराक (पृ० २४) ने जातुकर्ण्य का माना है। अपापरोगी धर्मात्मा दित्सुरव्यसनः शुचिः। अनिन्‍्याजीवकर्मा च षड़- 
हे : भिर्दाता प्रशस्यते॥ देवर (अपराक पृ० २८८ एवं हेसाद़ि, दान, पृ० १४)। पापरोग आठ प्रकार के होते हैं---यक्ष्मा 
... आदि। शतेषु जायते शूरः सहस्तेषु च पण्डित:। वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा॥ व्यास ४॥६०॥ 








दाने कौव्यास्यां ला, 


' ब्राह्मण को दान का पात्र नहीं माना है। बृहद्यम (३।३४-३८) ने भी कुपात्रों के लाम गिनाये हैं, यथा कोढ़ी, न अच्छे 
होनेवाले रोग से पीड़ित, शूद्रों का यज्ञ करानेवाले, देवलक, वेद बेचनेवाले (पहले से शुल्क निश्चित करके वेद पढ़ाने 
वाले) ब्राह्मणों को न तो श्राद्ध में बुलाना चाहिए और न उन्हें दान देवा चाहिए। बृहृद्यम ने पुनः लिखा है कि निक्ृष्ट 
कर्म करनेवाले, छोभी, वेद, सन्ध्यां आदि कर्मों से हीन, ब्राह्मणोचित धर्मों से च्यूत, दुष्ट एवं व्यसनी ब्राह्मणों को दान 
नहीं देता चाहिए। इसी प्रकार कुपात्रों एवं सुपात्रों की जानकारी के लिए देखिए वनपव॑ (२००।५-९), बुहत्पराशर 

(८, पृ० २४१-२४२) , गौतम (३, पृ० ५०८-५०९ ) आदि। वैश्वदेव के उपरान्त सबको भोजन देना चाहिए। विष्णु- 
धर्मोत्तर ने लिखा है कि भोजन एवं वस्त्र के दान में मनृष्य की आंवश्यकेता देखती चाहिए.न कि उसकी जाति। किसी 
सच्चे प्रार्थी को देखते ही जिसके मुख पर सुख की लहरें उत्पन्न हो जातीं और जो प्रेमपूर्वक एवं सम्मान के साथ देता है 
वह वास्तविक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है। आदर से देनेवाले एवं आदर से लेनेवाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं और 

इस नियम के अपवादी नरक में जाते हैं (मनु ४।२३५)। 

देय--दान के पदार्थों एवं उपकरणों के विषय में बहुत-से नियम' बने हैं। अनुशासनपर्व (५९।७) के मत से 
संसार के सर्वश्रेष्ठ प्यारे पदार्थ तथा जिसे व्यक्ति बहुत मूल्यवान्‌ समझता है उसका गुणवान्‌ व्यक्ति को दिया जाना. 
अक्षय गुण एवं पुण्य देनेवाला दान कहा जाता है। देवल के मत से वह वस्तु देय है जिसे दाता ने बिना किसी को सताये, 
चिन्ता एवं दुःख दिये स्वयं प्राप्त किया हो, वह चाहे छोटी' हो या मूल्यवान्‌ हो। देय की बड़ाई या छोटाई अथवा 

. न्यूनता या अधिकता पर पुण्य नहीं निर्भर रहता, वह तो मनोभाव, दाता की समर्थता तथा उसके धनारज॑न के ढंग पर 
निर्भर रहता है। श्रद्धा से जो कुछ सुपात्र को दिया जाय वह सफल देय है, किन्तु अश्रद्धा से या कुपात्र को दिया गया घन 
निष्फल होता है। अपनी समर्थता के अनुसार देना चाहिए।* ह 

देय पदार्थों में कुछ उत्तम, कुछ मध्यम एवं कुछ निक्ृष्ट माने जाते हैं। उत्तम पदार्थे हैं--भोजन, दही, मधु, 
रक्षा, गाय, भूमि, सोना, अश्व एवं हाथी। मध्यम हैं--विद्या, आश्रयगृह, घरेलू उपकरण (यथा पलंग आदि), औषधें 
तथा निक्ृष्ठ हैं--जूते, हिडोले, गाड़ियाँ, छत्र (छाता), बरतन, आसन, दीपक, लकड़ी, फल या अन्य जीर्ण- 

. शी वस्तुएँ (देखिए देवछ, अपरार्क, पृ० २८९-९० में उद्धृत एवं हेमाद़ि, दान, पृ० १६) । याज्ञवल्क्य (१२१०-११) 
की तालिका भी अवलोकनीय है। ऊपर की तालिका एवं याज्वल्क्य' की तालिका में कोई मौलिक भेद नहीं है, अतः... 
हम उसे यहाँ उद्धुत' नहीं कर रहे हैं। तीन प्रकार के देय' सर्वोत्तम कहे गये हैं, यथा गाय, भूमि एवं सरस्वती (विद्या) .. 
और इन्हें अतिदान कहा जाता है (वसिष्ठवर्मसूत्र २९१९ एवं बृहस्पति १८)। वसिष्ठधर्मंसूत्र (२९१९), मनु 

(४२३३), अत्रि (३४० ) एवं याज्ञवल्क्य (१२१२) का कहना है कि विद्या सर्वश्रेष्ठ देय है, अर्थात्‌ यह जछू, भोजन, 
गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, सोने एवं घृत' से श्रेष्ठ है। किन्तु अनुशासलपर्व (६२॥२) एवं विष्णुधर्मोत्तर (अपराके 
पु० ३६९ में उद्धृत) की दृष्टि में भूमि का दान सर्वश्रेष्ठ है। विष्णूधर्मसूत्र ने अभयदान' को सर्वश्रेष्ठ माना है। कुछ 
पदार्थों का दान महादान कहा जाता है, जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। 
दान-अकार---दान के प्रकार हैं नित्य (आजलिक, देवल के मत से), नेमित्तिक एवं काम्य। जो प्रति दिन॑ दिया 


८, अन्यायाधिगतां दत््वा संकलां पृथिवीसपि। श्रद्धावर्जमपात्राय न कांचिद्‌- भूतिसाप्नुयात्‌॥ प्रदाय शाक- 
भृष्ठिं वा अ्रद्धाभव्तिसमुद्यतासू। . महते पात्रभूताय सर्वाभ्युदयसाप्नुयात्‌)। देवछ (अपरार्क २९०); सहस्न- 
शक्तिकच शर्त शतशक्तिदंशापि च। दह्यादपदच यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृता:॥ आधइ्वमेधिकपर्व (९०९६-९७); 
एकां गां दश्षगुर्दद्याद्‌ दक्ष द्याच्च गोशती । शर्त सहख्नगुदंद्यात्सवें तुल्यफला हिं ते॥ अग्निपुराण (२११११) ॥ 

















४्५प्श का .... धमंशास्त्र का इतिहास 


जाय (यथा वैश्वदेव आदि के उपरान्त भोजन ) उसे नित्य, जो किन्‍्हीं विशिष्ट अवसरों (यथा ग्रहण ) पर दिया जाय उसे 
नेमित्तिक तथा जो सन्तानोत्पत्ति, विजय, समृद्धि, स्वर्ग या पत्नी के लिए दिया जाय उसे काम्य कहते हैं। वाटिका, 
कप आदि का समर्पण श्रुवदान कहा जाता है (देवल) | कूर्मपुराण ने इन तीनों प्रकारों में एक और जोड़ दिया है, यथा 
विमल (पवित्र), जो ब्रह्मज्ञानी को श्रद्धासहित भगवद्साप्ति के लिए दिया जाता है। भगवद्गीता (१७।२०-२२) ने 
दान को सात्विक, राजस एवं तासस नामक श्रेणियों में बाँठा है और कहा है--- जब देश, काल एवं पात्र के अनुसार 
. अपना कर्तव्य समझकर दान दिया जाता है और लेनेवाला अस्वीकार नहीं करता, तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा 
जाता है; जब किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या अनुत्साह से दिया जाय उसे राजस दान तथा जो दान अनुचित काल, 
स्थान एवं पात्र को, बिना श्रद्धा तथा घणा के साथ दिया जाय उसे तामस्त दान कहते हैं। योगी-याज्वल्क्य का कहना है 
कि ग॒प्त दान, बिता अहुंका र का ज्ञान तथा बिना अन्य लोगों को दिखाए जप करना अनन्त फल देनेवाला होता है। 

देवल ने भी ऐसा ही कहा है। 


बिना माँगा दान--मनु (४२४७-२५० ), याज्ञवल्क्य (१२१४-२१५), आपस्तम्बधम॑सूत्र (१६१९ . 


१३-१४), विष्णूधर्मसूत्र (५७।११) के मत से कुश, कच्ची तरकारियाँ, दूध, शय्या, जासन, भुना हुआ जौ, जल, मूल्य- 
 बान पत्थर, समिधा, फेल, कन्दम॒छ, मधुर भोजन यदि बिना माँगे मिले तो अस्वीकार नहीं करना चाहिए (किन्तु 
- नपृसक, बेश्याओं एवं पतितों द्वारा दिये जाने पर अस्वीकार कर देना चाहिए) 

अदेय पदार्थ--कुछ वस्तुएँ दान में न दी जानी चाहिए। अदेय पदार्थों में कुछ तो ऐसे हैं जिन पर अपना स्वत्व 
नहीं होता तथा कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऋषियों ने दान के लिए वर्जित ठहराया है। जैमिनि (६।७।१-७) ने इस विषय में 
कुछ सिद्धान्त दिये हैं-->(१) अपनी ही वस्तु का दान हो सकता है, (२) विश्वजित्‌ यज्ञ में अपने सम्बन्धियों, यथा 
माता-पिता, पुत्रों एबं अन्य लोगों का दान नहीं हो सकता, (३) राजा अपने सम्पूर्ण राज्य का दान नहीं कर सकता, 
(४) उस यज्ञ में अह्वों का दान नहीं हो सकता, क्योंकि यह उस यज्ञ में श्रुतिवजित है, (५) शूद्र जो केवल नौकरी के 


लिए याज्ञिक की सेवा करता है, दान में तहीं दिया जा सकता तथा (६) विश्वजितू यज्ञ में वही पदार्थ दक्षिणास्वरूप द 


दिया जा सकता है जिस पर व्यक्ति का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व हो। नारद (दत्ताप्रदानिक ४-५) ने आठ प्रकार 
के दान वजित माने हैं--(१) ऋण चुकाने के लिए ऋणी द्वारा ऋणदाता को देने के लिए तीसरे व्यक्ति को दिया गया 
धन, (२) प्रयोग में छाने के लिए उधार छी गयी सामग्री (यथा उत्सव के अवसर पर उधार लिया गया आभूषण ), 
(३) न्यास (टूस्ट), (४) संयुक्त या कई लोगों के साझे वाली सम्पत्ति, (५) निक्षेप अर्थात्‌ किसी का जमा किया 
हुआ धन, (६) पुत्र एवं पत्नी, (७) सन्तानों के रहने पर अपनी पूरी सम्पत्ति एवं (८) दुसरे को पहले से ही दिया 
हुआ पदार्थ । दक्ष (३३१९-२०) ने उपर्युक्त सूची में दो बातें और जोड़ दी हैं (मित्र का धन एवं भय से दान) तथा 
.. एक बात निकाल दी है (वह पदार्थ जो दूसरे को पहले से ही दे दिया गया हो)। याजश्वल्क्य (१॥१७५) में भी यही 
ध्वनि है। अपरा्क (पृ० ७७९) ने ब्‌ हस्पति एवं कात्यायन के इसी प्रकार के वचन उद्धृत किये हैं। 
: अधर्मशास्त्रकारों ने दान-क्रिया के ऊपर प्रतिबन्ध भी लगा रखा है। दान देना चाहिए और अवश्य देना चाहिए 
किन्तु भूतानूकम्पा (दयाछूता) अपने घर के विषय में भी होती चाहिए (व्यास ४॥१६, १८, २४, २६, ३०-३१; 


अग्निपुराण २०९३२-३३)। आपस्तस्वधमेसूत्र (२४९।१०-१२), बौधायनधर्मसूत्र (९३।१९) ने लिखा है 


_. किअपने आश्रितों (जिनका भरण-पोषण करना अपना विशिष्ट उत्तरदायित्व है ) , नौकरों एवं दासों की चिन्ता (परवाह) 

_ न करके अतिथियों एवं अन्य को भोजन बाँठ देना अनुचित है। याज्ञवल्क्य (२।१७५) ने लिखा है कि अपने कृटुम्ब की 
परवाह करते हुए दान देना चाहिए। बृहस्पति एवं मनु (११॥९-१० ) ने वेसे दान की भर्त्सेना की है जो अपने कुटुस्ब 
के भरण-पोषण की परवाह ने करके दिया जाता है, इसे उन्होंने धर्म का गलत अनुकरण माना हैं। “अपने लोग भूखों 




















दांन के काछ और देश... | ४ंपई 


मर और अन्य लोग घरों से दान लेकर मौज उड़ायें” यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। यही बात अनुशासनपर्व (३७२-३) 


में भी पायी जाती है।. हेमाद्रि ने शिवधर्म ' को उद्घृत कर छिखा है कि मनष्य को चाहिए कि वह अपने घन को पाँच 


. भागों में करके तीन' भाग अपने तथा अपने कुटुम्ब के भरण-पोषण में लगाये और शेष दो भाग धर्म-कार्य में, क्योंकि 
यह जीवन क्षणभंगृर है । े 

अस्वीकार के योग्य दान--कुछ पदार्थों को दान रूप में स्वीकार करना वर्जित माना गया है। श्रुति ने दो 
दन्तपंक्तियों वाले पशुओं को दान रूप में ग्रहण करना वर्जित माना है (जैमिनि ६।७।४ पर शबर की व्याख्या ) | वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र (१३॥५५ ) ने ब्राह्मणों के लिए अस्त्र-शस्त्र, विषेले पदार्थ एवं उन्मत्तकारी तरल पदार्थ ग्रहण वर्जित ठहराया 
है। मन्‌ (४॥१८८) का कहना हैं कि अविद्वान्‌ ब्राह्मण को सोने, भूमि, अछ्वों, गाय, भोजन, वस्त्र, तिल एवं घृत का 


दान नहीं लेना चाहिए, यदि वह लेगा तो लकड़ी की भाँति भस्म हो जायगा (अर्थात्‌ वष्ट हो जायगा) | हेमाद्रि 


(दान, पृष्ठ ५७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है क्रिब्नाह्मण को चाहिए कि वह भेड़ों, अछ्वों, बहुमूल्य 


पत्थरों, हाथी, तिल एवं लोहे का दान न ले, यदि ब्राह्मण मुगचर्म या तिल स्वीकार करता हैं तो वह पुनः पुरुष रूप _ 


में नहीं जन्मेगा, और वह जो मरे हुए की शय्या, आभूषण एवं परिधान ग्रहण करता है वह नरक में जायगा। 
दान के काल--दान करने के उचित कालों के विषय में बहुत-से नियम बने हुए हैं। प्रति दिन के दाव-कर्म के 
अतिरिक्त अन्य विशिष्ट अवसरों के दान की व्यवस्था करते हुए धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि प्रति दिन के दान- 
कर्म से' विशिष्ट अवसरों के दान-कर्म अधिक सफल एवं पुण्यप्रद माने जाते हैं (याज्वल्क्य ११२०३) । लघु-शांतातप 
(१४५-१५३) ने लिखा है कि अयनों (सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन) के प्रथम दिन में, षडशीति के प्रारम्भ में, 
सूर्य-चन्द्र ग्रहणों के समय दान अवश्य देना चाहिए, क्‍योंकि इन अवसरों के दान अक्षय फलों के दाता माने जाते हैं। 
वनपर्व (२००११२५) ने भी यही कहा है। अमावस्या के दिन, तिथिक्षय में, विषुब के दित (जब 'रात दिन बराबर 
. हों) एवं व्यतिपात के दिन का दान क्रम से सौ गुना, सहस्न गुना, छाख गुना एवं अक्षय फल देनेवाला है। संवर्त (२०८- 
. २०९) का कहना है कि अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, द्ादशी, संक्रान्ति को दिया हुआ दान' अक्षय फल देनेवाला 


. होता है; इसी प्रकार उपर्युक्त दिनों या तिथियों के अतिरिक्त रविवार का दिन स्नान, जप, होम, ब्राह्मण-मोजन, हे 


उपवास एवं दान के लिए उपयुक्त ठहराया गया है। शातातप (१४६), विश्वरूप (यात्नवल्क्य १॥२१४-२१७), 


९. तस्मात्‌ त्रिभागं वित्तस्य जीवनाय प्रकल्पयेत्‌॥ भागहय॑ तु घर्मार्थभनित्यं जीवित यतः॥ हेसाह़ि (दान, 


पृ० ४४) एवं दानमयूत्र (प० ५) द्वारा उद्धृत। 


१०, अयने विषवे चेव षडञ्मीतिमुखेषु च। चन्द्रसुययोपरागे च दत्तमक्षेयमुच्यते ॥ वनपर्व २००११२५; अयनादो । 
. सदा द्यचांद्‌ द्रव्यमिष्टं गृहे बसन। षडशीतिसुखे चेव विमुक्ते चल्धसुर्ययोः॥ लघुशातातप (अपरा्क पृ० २९१ में 


जातातप नाम से उद्घुत। सिथुन, कन्या धनु एवं मीन राशियों में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसे षडशीति 
कहते हैं। बृहत्पराशर पु० २४५ एवं अपरार्क पृ० २९२, जहाँ वसिष्ठ, अग्निपुराण (२०९९-१० ) उद्धृत हैं। 
_. ११. शतमिन्दुक्षये दानं सहर्न॑ तु दिनक्षय्रे। विषुवे शतसाहख्रं व्यतीपाते त्वतन्तकम्‌॥ लघुशातातप (१५० ), 


: अपराक्क द्वारा व्यास के उद्धरण के रूप सें उद्धत। जब तीन तिथियाँ एक ही दिन पड़ जाती हैं तो इसे दिनक्षय कहा 
जाता है,. क्योंकि बीच वाली तिथि पंचांग सें दबा-दी जाली है (देखिए अपराक पृ० २७२); व्यतिपात २७ यौगों 
. में, जिनका आरम्भ विष्कम्भ से होता है; एक योग है, इसकी परिभाषा यों दी गयी है---भ्षवणाश्विधनिष्ठा्द्ञनागदेवत- 


मस्तके। यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ (वृद्ध मनु, अपरा्क पु० ४२६) अर्थात्‌ जब चन्द्र श्रवण, अश्विनी, 
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इबड >> ए-य द धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रजापति (२५ एवं २८), अन्रि (३२७) ने दान-काल के विषय में नियम दिये हैं। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८९) ने 
वर्ष की पूणिमाओं के दिन विभिन्न प्रकार के पदार्थों के दान करने से उत्पन्न फलों की चर्चा की है। अनुशासनपव 
(अध्याय ६४) ने कृत्तिका से आगे के २७ नक्षत्रों के दानों का उल्लेख किया है। ह । 

एक सामान्य नियम यह है कि रात्रि में दान नहीं दिया जाना चाहिए। किस्तु-कुछ अपवाद भी हैं। अत्रि (३२७) 


ने लिखा है कि ग्रहणों, विवाहों, संक्रान्तियों एवं पुत्ररत्न-छाभ के अवसर पर २, त्रि में दान दिये-लिये जा सकते हैं । 


और देखिए पराशरमाधवीय ११, पु० १९४ में उद्धृत देवल। 
उपर्यक्त अवसरों एवं नियमों का दिः्द्शन शिलालेखों में भी हो जाता है। दो-एक उदाहरण यहाँ दिये जाते 
हैं। सूर्य-ग्रहण के अवसर पर भूमि एवं ग्रामों के दान की चर्चा ता म्रपत्रों एवं शिलालेखों में हुई है, यथा राष्ट्रकूट नन्चराज 
का तिवरखेड पत्र (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद ११,पू० २७९, इण्डिएन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द ६, पु० ७३, सन्‌ ६१३ 
ई०), चांलक्य कीतिवर्मा द्वितीय के समय का लेख (एपिग्रैफिया इृण्डिका, जिल्द ३, पुृ० १००, सन्‌ ६६० ई० ) । चल्व- 
ग्रहण के अवसर पर प्रदत्त दानों का उल्लेख जे० बी० ओ० आर० एसू० (जिल्द २०, पु० १३५ ), एपिग्रैफिया 
इण्डिका (जिल्द १,पृ० ३४१, जिल्द १९,पृ० ४१, जिलद २०,पृ० १२५) में हुआ है। अयनों (उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) 
के असवर वाछे दानपत्रों के लिए देखिए इण्डिएन एण्टिक्वेरी, जिल्द १२, पृ० १९३, संजन-पत्र (अमोषवर्ष का ) 


संकान्तियों के अवसर के दानपत्नीं की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द ८;पृ० १८२, जिल्‍ल्द १२, प्‌ृ० 


१४२, जिल्द ८, पृ० १५९। इस प्रकार अन्य तिथियों पर दिये गये दानपत्रों की चर्चा के लिए देखिए एपिग्रेफिया 
इण्डिका, जिल्द ७, पृ० ९३, जिल्द १४, पृ० ३२४, जिल्द १४, पूृ० १९८, जिल्द ७, पूृ० ९८, जिल्द १०, पृ० ७५। 
दान के स्थल--स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में देश (स्थान या स्थल) के विषय में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। 
दानमयूंख (पृ० ८) में आया है कि घर में दिया गया दान दस गुना, गौशाला में सौ गुता, तीर्थों में सहख्नगुता तथा शिव 
की आकृति (छिग) के समक्ष का.दाव अनन्त फल देनेवाला होता है। स्कन्दपुराण (हेमाद्वि, दाल, पृ० ८३ में उद्‌- 
धृत) के मत से वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर (अजमेर), गंगा एवं समुद्र के तठ, नैमिषा रण्य, अमरकण्टक, श्री- 
पवेत, महाकाल' (उज्जयिनी में), गोकर्ण, वेद पर्वत तथा इन्हीं के समान अन्य स्थल पवित्र हैं, जहाँ देवता एवं सिंद्ध 
रहते हैं; सभी पर्वत, सभी नदियाँ एवं समुद्र पवित्र हैं, गौशाला, सिद्ध एवं ऋषि लोगों के वास-स्थल पवित्र हैं, इन 


: स्थानों में जो कुछ दान दिया जाता है वह अनन्त फल्ल देनेवाला होता है। 


दान की दक्षिणा--किसी भी वस्तु कां दान करते समय दान लेनेवाले के हाथ पर जल गिराना चाहिए। 


. आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।४॥९।९-१०) के अनुसार सभी प्रकार के दानों में ज॑लू-अयोग होता है (केवल वेदिक यज्ञों को 


छोड़क र, जिनमें वैदिक उक्तियों के अनुसार कृत्य किये जाते हैं)। सभी प्रकार के दानों में दक्षिणा देना भी अनिवार्य 
है। किन्तु अग्तिपुराण (२११३१) ने सोने-चाँदी, ता म्र, चावल, अन्न के दान में तथा आह्िक श्राद्ध एवं आह्विक 


। : भ्रनिष्ठा, आर्य, आइलेषा में पड़ जाता है. एवं अमावस्या रविवार को पड़ती है तो इसे व्यतीपात कहते हैं। बाण ने 
.. श्री हर्षचरित (४) में लिखा है कि हुं का जन्म व्यतीपात ऐसी अशुभ घड़ियों से रहित समय में हुआ था। 


१२, वाराणसी कुरुक्षेत्र प्रयागः पुष्कराणि च। गड्भा समुद्रतीरं च्‌ नेसिषासरकण्टक्म्‌ ॥ श्रीपंबंतमहाकाल 


... शोकर्ण वेदपर्वतमं। इत्याद्याः क्रीतिता देशाः सुरसिद्धनिषेविताः॥ सर्वे शिलोच्चयाः पुण्याः सर्वा नद्यः ससागराः। 
: शोसिद्धमुनिवासाइच देशाः पुण्याः प्रकीतिताः॥ एपु तीर्थेषु यहत्त फलस्यानन्त्यकृद्‌ भवेत्‌। स्कन्दपुराण (हेसाद़ि। 


दांत, ५० ८३ सें उद्धुत )। 
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देवपुजा के समय दक्षिणा देना अनिवार्य नहीं माना है। दक्षिणा सोने के रूप में ही दी जाती थी, किन्तु सोने के दान में. 

चाँदी की दक्षिणा दी जा सकती थी। बहुमूल्य वस्तु के दान में, यथा तुलापुरुष दान में दक्षिणा एक सौ या पचास या क्‍ 

पचीस' या दस निष्कों की या दान की हुईं वस्तु का एक-दसवाँ भाग या सामर्थ्य के अनुसार हो सकती है। 
दान के देवता--बहुत-से पदार्थों के देवता होते हैं। हेमाद्वि (दान, पृ० ९६-९७) एवं दानमयूख (पृ० ११-१२) 

ते विष्ण॒धर्मोत्तर को उद्धुत कर दान-पदार्थ के देवताओं के वाम दिये हैं, यथा सोने के देवता हैँ अग्ति, दास के 

प्रजापति, गायों के रुद्र आदि। जब किसी पदार्थ के कोई विशिष्ट देवता नहीं होते तो विष्णु को ही देवता मात 


लिया जाता है। इस प्रकार का विचार बाह्मण-प्रन्थों एव श्रौतसूत्रों से लिया गया है जहाँ रुद्र, सोम, प्रजापति आदि 


क्रम से गायों, परिधानों, मानवों आदि के देवता कहे गये हैं (देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण २२।५, आपस्तम्बधर्मसूत्र 
१४॥१ १३) । - 32 ये कद या 
दान देने की विधि--दाता एवं प्रतिग्रहीता को स्तात करके दो पवित्र धवलत वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, 
दाता को पवित्री पहनकर आचमन करना चाहिए, पूर्वांभिमुख होकर उपवीत ढंग से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, 
स्वयं पवित्र आसन (कुशासन) पर बैठकर प्रतिप्रहीता (दान लेने वाले) की उत्तराभिमुख बैठाकर दान के पदार्थ का 
नाम, उसके देवता का ताम तथा दान देने का उद्देश्य उच्चारित करना चाहिए और कहना चाहिए--- में इस पदार्थ का 
दान आपको कर रहा हूँ ', तब प्रतिप्रहीता के हाथ पर जल गिराना चाहिए। जब प्रतिप्रहीता कहे दीजिए, तब दाता 
को देय पदार्थ पर जल छिड़कना चाहिए और उसे प्रतिप्रहीता के हाथ पर रख देना चाहिए, तब प्रतिप्रहीता ओम” 
कहकर “स्वस्ति” का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त प्रतिग्रहीता को. दक्षिणा दी जाती है। .अग्विपुराण (२०९॥ 
५९-६१) ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दान की चर्चा की है--पुत्र, पौत्र, गृहैश्वर्य, पत्नी, धर्मार्थ, कीर्ति, विद्या, 
सौभाग्य, आरोग्य, सर्वेपापोपशान्ति, स्वर्गार्थ, भुव्तिमुक्ति |! समय एवं देय पदार्थों के अनुसार विधि में परिवर्तन 
किया जा सकता है, यथा भूमि का दान हाथ से नहीं लिया जा सकता, वैसी स्थिति में दान की हुई भूमि की प्रदक्षिणा 
या उसमें प्रवेश मात्र पर्याप्त है। | हर | | 
द राजा हारा दान--याजवल्कय (११३३) के मत से राजा को चाहिए कि वह प्रति दिन वेदज्ञ (श्रोत्रिय ) बाह्मणों 
को दुधारू गायें; सोना, भूमि, घर, विवाह करने के उपकरण आदि दे। यह बहुत प्राचीन परम्परा रही है।. वनपर्व 


(१८६१५) में आया है कि जो ब्राह्म विवाह के लिए कन्या दान एवं भूमि दान करता है, वह इच्धलोक के आनन्द का पे 


उपभोग करता है। नहपान के दामाद उषवदात (प्रथम शताब्दी ई० सन्‌ ) के शिक्लालेख से पता चलता है कि बह प्रति 
वर्ष तीन लाख गायें एवं १६ ग्राम ब्राह्मणों एवं देवताओं को दान देता था; प्रति वर्ष वह एक लाख ब्राह्मणों को भोजन 
देता था; उसने प्रभास (सौराष्ट्र) में अपने व्यय से आठ ब्राह्मणों के विवाह कराये; उसने बार्णासा नदी के किनारे 
सीढ़ियाँ बनवायीं; भरुकच्छ (आधुनिक भरोंच), दशपुर (मालवा ), गोवर्धन (नासिक) एवं णुर्पारक (सोथारा) 
में चतुःशालाएँ, गृह एवं प्रतिश्रय (5हरने के स्थान ) बनवाये; कूप एवं तालाब बनवाये; इंवा, पारदा, दमणा, तापी, 
करबेणा, दाहानुका (ये सभी थाना एवं सूरत के बीच में हैं) नामक नदियों पर निःशुल्क नावें चलवायीं; जल वितरण के. 
लिए आश्रय-स्थल एवं सभागृह बनवाये; शूर्पारक में रामतीर्य एवं अन्य तीन स्थानों के चरक शाखा के ब्राह्मणों की सभा 


. में ननगोला (आधुनिक न्गोलि) में, ३२००० नारियल दिये। उषवदात ने यह भी छिखा है कि उसने एक ब्राह्मण से 


१३. पुत्रपौत्रगृहैदवर्य पत्नी धर्मार्थसद्गुणा: |. कीतिविद्यामहाकाम-सौभाग्यारोग्यवृद्धये । सर्वपाषोपज्ञास्त्यर्थ 
स्वर्गार्थ भुवितिमुक्तये। एतत्तुस्यं संप्रददे प्रीयता से हरिः शिवः ॥ अग्निपुराण (२०९५९-६१)। | 



































कुछ पाप कर बैठता है वह गोचर्म मात्र भूदान से मिट सकता है। 


४५३...“ घर्मशास्त्र का इतिहास 


४००० कार्षापण देकर भमि खरीदी और उसे अपने (अर्थात्‌ उषवदात) द्वारा निर्मित गुफा में चारों ओर से जआाने- - 


वाले भिक्षुओं को दे दिया। .. 

. विवाह के लिए ब्राह्मण को तथा उसे पूर्णहूपेण व्यवस्थित करने के लिए जो दान दिया जाता है, उसकी भी प्रभूत 
महत्ता गायी गयी है। दक्ष ने लिखा है--- मातृपितृविहीन ब्राह्मण के संस्कार एवं विवाह आदि कराने से जो पुण्य होता 
है उसे कता नहीं जा सकता, एक ब्राह्मण को व्यवस्थित करने से जो फंल प्राप्त होता है, वह अग्निहोत्र एवं अग्निष्टोम 


.. यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता” (दक्ष ३३३२-३३) । नेवेशिक दान के विषय में अपराक (पृ० ३७७) ने कालिका- 


पुराण से लम्बी उक्ति उद्धृत की है, जिसका संक्षेप यों है-- दाता को. श्ोत्रिय ११ ब्राह्मण चुनकर उनके लिए ११ 


मकान बनवा देने चाहिए, अपने व्यय से उनका विवाह सम्पादित करा देना चाहिए, उनके घरों को अन्न-भण्डार, पशु, 


नौकरानियों, शय्या, आसन, मिट्टी के भाण्डों, ताम्र आदि के बरतनों एवं वस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए; ऐसा 


करके उसे चाहिए कि वह प्रत्येक ब्राह्मण के भरण-पोषण के लिए १०० निवर्तनों की भूमि या एक गाँव या आधा गाँव 


दे और उन ब्राह्मणों को अग्निहोत्री बनने की प्रे रणा करे। ऐसा करने से दाता सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान एवं 
तीर्थयात्राएँ करने का पुण्य पा लेता है और स्वर्गाननद प्राप्त करता है। यदि कोई दाता इतना न कर सके तो कम-से-कम 
एक ओत्रिय के लिए वैसा कर देने पर उतना ही पृण्य प्राप्त करता है।” शिलालेखों के अनुशीलन से पता चलता है कि 


. बहुत से राजाओं ने ब्राह्मणों के विवाहों में धन-व्यय किया है। आदित्यसेन के अफसाद शिलालेख (देखिए गृप्त 


इंस्क्रिप्शंस, सं० ४२, पृ० २०३) में अग्रहारों के दानों से १०० ब्राह्मण कनन्‍्याओं के विवाह कराने का वर्णन आया 
है। शिलाहार राजकुमार गण्डरादित्य के शिलालेख से पता चलता है कि राजा ने १६ ब्राह्मणों के विवाह कराये 
और उनके भरणप्रोषण के लिए तीन निवतंनों का प्रबन्ध किया (देखिए जे० बी० बी० आर० ए० एस०, जिल्द १३, 


पृ० १) । ब्राह्मणों का जीवन सादा, सरल और उनके विचार उच्च थे, वे देश के पवित्र साहित्य को वसीयत के रूप में 
प्राप्त कर उसकी रक्षा करते थे और उसे दूसरों तक पहुँचाते थे, वे लोगों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उन दिनों राज्य में. 
आधुनिक काल की भाँति शिक्षण-संस्थाएँ नहीं थीं अतः राजाओं का यह्‌ कर्तव्य थां कि वे ब्राह्मणों की ऐसी सहायता... 


करते कि वे अपने कार्यों को सम्यक्‌ रूप से सम्पादित कर पाते। याज्ञवल्वय (२।१८५) ने राजाओं के लिए यह लिखा 


है कि उन्हें विद्वान्‌ एवं वेदज्ञ ब्राह्मणों की सुख-सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कि वे स्वंधर्म सम्पादित कर 


सकें। अपरा्क (पृ० ७९२) ने बृहस्पति की उक्तियाँ उद्धृत करके लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह अग्निहोत्री 


एवं विद्वान ब्राह्मणों के भरण-पोषण के लिए निःशुल्क भूमि का दान करे और ब्राह्मणों को चाहिए. कि वे अपना कर्तव्य 
करें और घामिक कार्य करते हुए लोक-मंगल की भावना से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मणों को यह भी चाहिए 


कि वे जनता के सन्देह दूर करें और ग्रामों, गणों एवं निगमों के लिए नियम, विधान तथा परम्पराएँ स्थिर करे। 


_ कौटिल्य (२१) ने भी ब्राह्मणों के लिए निःशुल्क भूमि के दान की बात चलायी है। 


भूमि-दान 
बहुत प्राचीत काल से ही भूमि-दात को सर्वोच्च पुण्यकारी कृत्य माना गया है। वसिष्ठधर्मसूत्र (२९१६) 


- बृहस्पति (७), विष्णूधर्मोत्तर, मत्स्यपुराण (अपराक, पृ० ३६९-३७० में उद्धृत), महाभारत (अनुशासनपत ६२। 


१९) आदि में भूदान की महत्ता गायी गयी है। अनुशासनपर्वं (६२।१९) ने लिखा है--- परिस्थितिवश व्यक्ति जो. 
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अपराक (पृष्ठ ३६८, ३७० ) ने विष्णुधर्मोत्तर, 


2 क, यत्किंचित्कुर्ते पाप॑ पुरुषों वृत्तिकशितः। अपि मोज्रसंसाज्रेण भूंसिदानेन शुध्यति 0 बसिष्ठ (२९१६), 











बानकैप्रकार |. ० 


आदित्यपुराण एवं मत्स्पुराण को उद्धृत कर लिखा है कि भूदान से उच्च फलों की प्राप्ति होती है। वनपर्व (९३। 
७८-७९) ने लिखा है कि राजा शासन करते समय जो भी पाप करता है, उसे यज्ञ एवं दान करके, ब्राह्मणों को भूमि 
एवं सहलों गायें देकर नष्ट कर देता है; जिस प्रकार चन्द्र राहु से छूटकारा पाता है, उसी प्रकार राजा भी पापमुक्त 
हो जाता है। अनुशासनपर्व (५९५) में कहा है--सोने, गायों एवं भूमि के दाने से दुष्ट व्यविति छटकारा पा 
सकता है। । | कप 
भूमि-दान की महत्ता के कारण स्मृतियों ने इसके विषय में बहुत-से नियम बनाये हैं। याज्ञवत्क्य (१३ १८- 
३२०) ने लिखा है--- जब राजा भू-दात या निबन्ध-दान (निश्चित दान जो प्रति वर्ष या प्रति मास या विशिष्ट अवसरों | 
पर दिया जाता है) करे तो उसे आगामी भद्र (अच्छे) राजाओं के लिए लिखित आदेश छोड़ने चाहिए। राजा को चाहिए 


कि वह अपनी मुद्रा को किसी वंस्त्र-खण्ड या ताम्रपत्र के ऊपर चिह्नित कर दे और नीचे अपना तथा पूर्वजों का नाम... 


अंकित कर दे और दान का परिमाण एवं उन स्मृतियों की उक्तियाँ छिख दे जो दिये हुए दान के लौटा लेने पर (दाता 


की ) भर्त्सना करती हैं।'”" याज्ञवल्क्य के सबसे प्राचीन टीकाकार विश्वरूप ते लिखा है कि दान-पत्र पर आज्ञा, दूतक आदि... 


राजकर्मचारियों एवं राजसेना के ठहराव के स्थछ आदि के नाम भी अंकित होने चाहिए, स्त्रियों (रानी या राजमाता ) 

_ के नाम भी उल्लिखित होने चाहिए और होनी चाहिए चर्चा उन कुफलों की जो दान लौटा लेने से प्राप्त होते हैं। इसी 

विषय पर अपराक (पृ० ५७९-५८०) ने बृहस्पति एवं व्यास को उद्धुत किया है। जे 2 
"यदि हम अब तक के प्राप्त सहस्रों शिलालेखों या दान-पत्रों का अवलोकन करें तो पता चलता है कि स्मृतियों 

की उपर्युक्त उक्तियों का अक्षरशः पालन होता रहा है, विशेषतः पाँचवीं शताब्दी से याशवल्कय, बृहस्पति एवं व्यास 

आदि की उक्तियों के अनुसार ही दान-पत्र लिखे जाते रहे हैं। अत्यन्त प्राचीन शिलालेखों में दान-फल एवं दान देकर 

- लौठा लेने के विषय में कुछ नहीं पाया जाता (देखिए गुप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ८ १० ३६ जहाँ केवल इतना ही आया है-- 


8 अनुशासन (६२१९ ), बृहस्पति (७), भविष्यपुराण (४॥१६४।१८)। याज्ञवल्कय (११११०) की दीका में मिताक्षरा 


। ने इसे सन्‌ की उक्त माना है और द्वितीय पाद को. जञानतो5ज्ञानतो5पि वा! लिखा है।. बृहस्पति ने गोचर्म' को १० 
.निवर्तनों के समान तथा एक निवर्तन को ३० लट॒ठों के समान तथा एक लद॒ठ को १० हाथों के समान माना है; 
वशहस्तेन वण्डेन त्रिद्ृण्डेनिवर्ततम्‌। दक्ष तास्येब विस्तारो गोचर्सेतन्महाफलस्‌॥ बृहस्पति (८)॥ बृहस्पति 


(९) ने गोचर की एक अन्य परिभाषा दी है--गोचर्म उसे कहते हैं, . जहाँ एक सहन गायें अपने बछड़ों एवं साँड़ . 


: के साथ स्वतन्त्र रूप से खड़ी रहती हैं--सवृष गोसहस्नं तु यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌।. बालवत्साप्रसुतानां तद्‌ गोचर 
इृति स्मृतम्‌॥ गोचम की अन्य परिभाषाओं के लिए देखिए पराशर (११४९), विष्णुधर्मसूत्र (५११८१), अपराको 
(पृ० १९२५), हेसादि (ब्रतखण्ड भाग १,पूृ० ५२-५३)। कौठिल्य (२२०) ने एक दण्ड को चार अरत्तियों के 


_ बराबर, दस दण्डों को एक रज्जु के बराबर तथा तीन रज्जुओं को एक निवर्तन के बराबर माना है। निवर्तन 
बांब्द नासिक शिलालेख (संख्या ५--एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ७३) एवं पल्‍्लवबों के राजा शिवस्कत्द 


वर्मा (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍्द १, पृष्ठ ६) के शिलालेख में आया है। इस शब्द की व्याख्या के लिए देखिए . 


; एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍्द ११, पृ० २८०३ 


१५. दत्त्वा भूसिं निबन्ध वा इृत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌। आगासिभद्रनूपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः॥ पढ़ें वा 
: तामंपट्ठे वा स्वमुव्रोपरिचिह्लितम्‌। अभिलेख्यात्मनों वंदयानात्मानं च महीपषतिः॥॥ प्रतिग्रहपरीमा्णं दानच्छेदोपबर्णे- 
._ लमु॥ स्वहस्तकालसम्पतन्न शासन कारयेत्स्थिरम्‌॥ याज्षवल्कय (११३१८-३२० )। . 
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6 ...... धर्मशास्त्र का इतिहास 


जो भी कोई इस दातव्य को समाप्त करेगा वह पंच महापांपों का भागी होगा, इसी प्रकार संख्या ५ (प० ३२) 
में आया है--जो इस दातव्य को समाप्त करेगा वह ब्रह्महत्या एवं गोह॒त्या एवं पंचमहापापों, का अपराधी 
होगा )। 

आरम्भिक अभिलेखों में दान-महत्ता एवं दान लौटा लेने के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं देखने में आती 
किन्तु पदचात्कालीन अभिलेखों में प्रभूत चर्चाएँ हुई हैं। कुछ उक्तियाँ तो सामान्य रूप से सारे भारत में उद्धृत की जाती ' 
रही हैं-- सगर तथा अन्य राजाओं ने पृथिवी का दान किया था; जो भी राजा पृथिवीपति होता है वह भूमि-दान का 


: पुण्य कमाता है। भूमिदाता स्वर्ग में ६०,००० वर्षों तक आनन्द ग्रहण करता है, और जो दान लौटा लेता है वह उतने 


ही वर्षों तक नरक में वास करता है।” इन विधानों के रहते हुए भी कुछ राजाओं ने दान में दी गयी सम्पत्ति लौटा ली है 
यथा इच्धराज तृतीय के अभिलेख (८३६ शकाब्द) से पता चलता है कि राजा ने ४०० ग्राम दानपात्रों को लौटाये 
जो कि उसके पूर्व के राजाओं ने जब्त कर लिये थे (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९,पृ० १४) | चालुक्य विक्रमादित्य 
प्रथम (६६० ई०) के तलमंत्रि ता म्रपत्र से पता चलता है कि राजा ने मन्दिरों एवं ब्राह्मणों को पुतः तीन राज्यों में हत 
दान लौटा दिये (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ९ पृ० १००) । राजतं रगिणी (१६६-१७० ) से पता चछता है कि अवन्ति- 
वर्मा के पुत्र शंकरवर्मा ने अपने ऐश-आराम (व्यसचों) से खाली हुए कोश को मन्दिरों की सम्पत्ति छीनकर पूरा किया। 
पराशर (१२।५१) ने लिखा है कि दान में पूर्वदत्त सम्पत्ति को छीन लेने से एक सी वाजपेय यज्ञ करने या लाखों गायें 
देने पर भी प्रायश्चित्त नहीं होता । परिव्राजक महाराज संक्षोम के कोह पत्रों से एक विचित्र उक्ति का पता चलता है--- 
जो व्यक्ति मेरे इस दान को तोड़ेगा उसे मैं दूसरे जन्म में रहकर भी भयंकर शामाग्नि में जला दूँगा. . . . (देखिए, 
गृप्त इंस्क्रिप्शंस संख्या २३, पृ० १०७) | बहुत से शिलालेखों में वणित दानों में ऐसा उल्लेख है कि “इस पूर्व दान से 
रहित भूमि-खण्ड या स्थल में सब कुछ दिया जा रहां है...” यथा “पृबेप्रत्त-देव-बह्म-दाय-रहितः/---परमदि- 
देव (चन्देलों के राजा) के एक दान में (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिद २२पुृ० १२९) बुद्ध (बुद्ध-मन्दिर ) को दिये गये 
पाँच हलों (भूमि-माप) को छोड़कर अन्य भू-भाग देने की चर्चा है। इससे स्पष्ट है. कि वेदान॒यायी राजा भी बुद्धमन्दिर . 
को दिये गये दान का सम्मान करता था (देवश्रीबुद्ध-सत्क-पंच-हल बहिंष्कृत्य) । बहुत-से ऐसे उदाहरण मिले हैं जो 
यह सिद्ध करते हैं कि राजाओं ने प्रतिप्रहीता की भूमि खरीदकर पुनः उसे वह वान में दे दी (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, द 
जिल्द १७,पृ० ३४५) । राजा लोग दान दी हुई भूमि से किसी प्रकार का कर नहीं लेते थे (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द 
<,पृ० ६५, वही, जिल्द ६,पृ० ८७, गुप्त इंस्क्रिप्शांस, संख्या ५५, पृ० २३५) 

..  भ्रमिया ग्राम के दान-पत्रों में आठ भोगों का वर्णन आया है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद ६, पृ० ९७) | 


'विरूपाक्ष के श्रीशेल-पत्रों में भोगों के नाम आये हैं, यथा निधि, निश्लेप (भूमि पर जो कुछ दिया गया हो), वारि' 
(जल), अव्मा (प्रस्तर, खानें), अक्षिणी (वास्तविक विशेषाधिकार ), आगासी (भविष्य में होनेवाला लाभ ), सिद्ध 


(जो भू-खंड कृषि के काम में ले लिया है) एवं साध्य (बंजर भूमि, जो कभी खेती के काम में आ सकती है) । इन 


. शब्दों के अर्थ के लिए देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द १३, पू० ३४ एवं इण्डिएन एण्टिक्वेरी, जिल्द १९, पु० 
-.. २४४। मराठों के कार में भूमि-खण्डों एवं प्रामों के दानों में जलतरुतृणकाष्ठपाषाणनिधिनिक्षेप: (जल, तर, घास, 
. लकड़ी, पत्थर, कोश एवं जमा) लिखा रहता था। 


भूमि पर स्वामित्व किसका ? --इस प्रश्त के विषय में बहुत प्राचीन काल से वाद-विंवाद होता आया है। द 


गा जैसिनि (६७३) ने लिखा है कि विश्वजित्‌ यज्ञ में (जिसमें याज्ञिक अर्थात्‌ यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान कर 
देता है) सम्राट भी सम्पूर्ण पृथिवी का दान नहीं कर सकता, क्योंकि पृथिवी सब की है (सम्राट तथा उनकी जो जोतते हैं 


और प्रयोग में छाते हैं)। शबर ने जैमसिनि की इस उक्ति की व्याख्या की है और अन्त में कहा है कि पृथिवी पर सम्राट 
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दानकेप्रकार ह्प्र. 


एवं अन्य लोगों के अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। व्यवहारमयूख (प्‌ृ० ९१) ने भी उपर्युक्त बात ढृहरायी है। 
उपयुक्त मंत के अनु सार पृथिवी के भू-खण्डों पर अधिकार उनका है जो जोतते हैं, बोते हैं, राजा को केवल कर एकत्र 
करने का अधिका र है। जब राजा स्वयं भूमि खरीद लेता है तो उसे उस भूमि को दान रूप में देने का पूर्ण अधिकार है। 


इससे स्पष्ठ है कि भूमि पर राज्य का स्वामित्व नहीं है, वह केवल कर लेने का अधिकारी है। । 
एक दूसरा मत यह है कि राजा ही भूमि का स्वामी है, प्रजाजन केवल भोगी या अधिकारी मात्र हैं। मिताक्षरा 


(याज्ञवल्क्थ १३१८) ने लिखा है कि याज्ञवल्क्य के शब्दों से निर्देश मिलता है कि भू-दान करने या निबन्ध देने का अधि- 


. कार केवल राजा को है न कि किसी जनपद के शासक को ।/' मिताक्षरा (याज्ञवल्थथ २।११४) ने एक स्मृति की उवित 


उद्धुत की है-- छः परिस्थितियों में भूमि जाती है अर्थात्‌ दी जाती है--अपने आप, ग्राम, ज्ञातियों (जाति भाई लोग) 
साभन्‍्तों, दायादों की अनूमति तथा संकल्प-जल से। यहाँ राजा की अनुमति की चर्चा नहीं है। किन्तु कभी कभी राजा 
की आज्ञा की भी आवश्यकता समझी गयी है (देखिए गृप्त इंस्क्रिप्शंस, संख्या ३१, पृ० १३५) 

दान-सम्बन्धी ताम्रपत्रों की बड़ी महत्ता थी और कभी-कभी लोग कपटलेख का सहारा लेकर भू-सम्पत्ति पर 
अधिकार जताते थे। हर्षवर्धन के मधुवन ताम्रपत्र (एपिग्रेफिया इंडिका, जिल्द ७, पु० १५५) में वामरथ्य नामंक 
ब्राह्मण के (सोमकुण्ड के ग्राम के विषय में ) कूट लेख का प्रमाण दिया हुआ है। मनु (९२३२) ने कपटाचरण से राजकीय 
आज्ञाओं की प्राप्ति पर मृत्यू-दण्ड की व्यवस्था दी है (देखिए फ्लीट का 'स्पूरिएस इण्डिएन रेकाडंस'” नामक लेख, 
इण्डियन एण्टीववेरी, जिल्‍्द ३०, पृ० २०१) 


मनु तथा अन्य स्मृतिकारों के कथनानु सार यह पता चलता है कि कषित भूमि (खेती के काम में छायी जाती... 


भूमि) पर कृषकों का स्वामित्व था और राजा को उसकी रक्षा करने के हेतु कर दिया जाता था। मन्‌ (७॥१३०-१३२) 
में आया है--- राजा को पशुओं एवं सोने का रु७ भाग, अनाजों का है, 2 या | ६ भाग तथा वृक्षों, मांस, मधु, घृत, गंधों, 


_ जड़ी-बूटियों (ओषधियों), तरल पदार्थों (मदिरा आदि), पृष्पों, जड़-मूलों, फलों आदि का है भाग लेना चाहिए। 


मन्‌ू (१०११८) ते अप्रत्याशित अवसरों पर भूमि की उपज पर 3 भाग तक कर लगा देने की व्यवस्था दी है। मनु 
(९४४) ने लिखा है कि भूमि उसी की है, जो घास, फूस, झाड़ आदि को दूर कर उसे खेती के योग्य बनाता है। मनु 


(८।३९) ने लिखा है कि भूमि में गड़े धन था खात में पाये गये धने का भागी राजा इसी लिए होता है कि वह पृथ्वी का... 
शासक और रक्षक है। इस उक्ति से स्पष्ट है कि मन्‌ राजा को भूमि का स्वामी नहीं मानते थे। नहीं तो गड़े हुए धन... 
तथा खानों की सम्पत्ति पर वे उसका (राजा का) पूर्ण अधिकार बताते और केवल थोड़ा भाग पा लेने का अधिकारी 

न बताते। मनु (८।२४३) ने समय पर खेती न करने वाले कृषकों पर दण्ड की व्यवस्था की हैं। इस दण्ड का अर्थ. 
केवल इतना ही है कि खेती न करने से राजा का भाग मारा जाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जोतने-बोने तथा समय से ' 
खेती करने से राजा को कर के रूप में अपना भाग मिलता है। उपर्युक्त उक्तियों से प्रकट होता है. कि मनु कृषकों को 


अर्थात्‌ खेती करने वालों को ही भूमि का स्वामी मानते थे, वे राजा को केवल कर या भाग लेने का अधिकारी मानते थे। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुछ अच्छे राजा कृषकों से भूमि खरीदकर प्रतिप्रहीता ब्राह्मणों या धामिक स्थानों को _ 


१६, अनेन भपतेरेव भसिदाने सिबत्धदाने व(धिकोरों ने भोगपतेरिति दर्शितम्‌ । मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य १ 
३१८ । बहुत-से दान राष्ट्रपतियों, विषयपतियों, भोगपतियों आदि को सम्बोधित हैं। देखिए गुप्त इंस्करिप्शंस संख्या 
२४, पृ० ११०, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिलल्‍्द ११, पृ० ८२ एवं जिलल्‍द १२, १० ३४ में भोग' शब्द (जो राज्य में एक 


जिले था जनपद का द्योतक है) की व्याख्या देखिए; यही अर्थ भुक्ति' शब्द का भी है। 
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डंदण कु ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


दान करते थे। हाँ, वह भूमि जो कषित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७११५,११९) के मत 
से राजा को एक ग्राम के लिए एक म्‌ृखिया तथा दस, बीस, सौ एवं एक सहख्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुक्‍त' करते 
- चाहिए, जिनमें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देती चाहिए 
मुखिया को भोजन, ईंधन आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना 
पा सकता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था), तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती 
थी (वैसी ही भूमि जो कषित नहीं होती थी) । कौटिल्य (२।१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि 
:. क्रषकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर कर देंगे, किन्तु जो खेत नहीं जोतते उत्तकी भूमि जब्त कर दूसरे को दे 
दी जानी चाहिए, किन्तु अध्यक्षों, आय-व्यय का व्यौरा रखने वालों तथा अन्य छोगों को दी गयी भूमि न तो उनके द्वारा. 
बेची जा सकती और न बन्धक रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगे नहीं ले जा 
 सकते। भमिपर लगी मालगंजारी किराया है या कर है ? इस प्रश्न का उत्तर कई ढंग से दिया जाता है। बेडेन पावेल 
ने अपनी पुस्तक “लैण्ड सिस्टम आव ब्रिटिश इण्डिया” (पृ० २४०, २८०) में लिखा है कि भूमि का लगान किराया 
नहीं कर है। 
अग्रहार--अति प्राचीन काछ से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध 
रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई है (बनपर्व ६८।४, आश्रमवासिपर्व. २२, १०४१, १३॥११, १४१४, 
२५॥५) । और देखिए इंस विषय में एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द, १ पृ० ८८, मधुवन ता म्रपत्र (वही, जिल्द १ पृ०७३ 
एवं जिल्‍्द ७ पू० १५८)। | 


महादान 


कुछ वस्तुओं के दान महादान कहे जाते थे। अग्निपुराण (२०९२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं--- 
' सोने, अश्वों, तिछ, हाथियों, दोसियों, रथों, भूमि, घर, दुलहिन एवं कपिला गाय का दान। पुराणों में सामान्यतः महा- 
दानों की संख्या १६ है जो निम्नोक्त हैं--तुलापुरुष (मनृष्य के बराबर सोना या चाँदी तोलकर ब्राह्मणों में बाँठ देना), 
हिरण्यगर्भ, ब्रह्माण्ड, कल्पवृक्ष, गोसहस्र, कामधेनू (या हिरण्य-कामधेनु), हिरण्याशव, हिरण्याइवरथ (या केवल अदव- 
रथ), हेमहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथ),पंचलांगल, धरादान (या हैमधरादान), विश्वचक्र, कल्पलता (या महाकल्प), 
सप्तसागर, रलथेनु, महाभूतघट। लिगपुराण (उत्तराध, अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें 
से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमवासिपर्व ३३३१, १३१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी 
गुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०; पु० ७९) में कल्पवृक्ष' दान का नाम आया है। बाण ने भी महा- 
_ - दानों तथा गोसहस्र नामक महादान की चर्चा की है (हर्षचरित ३)। उषवंदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था, 
उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८पृ० ७८)। अभि- 
लेखों में तुलापुरुष का उल्लेख कई बार हुआ है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ७ पु० २६; १०, पूं० ११२; ९, 
'पृ० २४; ११,पृ० २०; १४, पृ० १९७; ७ पृ० १७)। बंगारू के राजा लक्ष्मणसेन ने हेमाइवरथ नामक महादान 


.. करते समय एक ग्राम दान में दिया था (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १२ पृ० १०)। अमोघवर्ष के सञ्जन पत्रों में. 


-हिरण्यगर्भ नामक महादान की चर्चा हुई है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० २३५, २३८) । इसी' प्रकार पंच- 


.. लांगल ब्रत का भी उल्लेख हुआ है (जे० बी० बी० आर० एसू० जिलद १३ पृ० १)। 


सहादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९) ने लगभग ४०० इलोकों में महादानों की विधि की चर्चा 


. .- की है, इनमें से तथा भविष्योत्तरपुराण से बहुत से पद्य छेकर अपरार्क (पु० ३१३-३४४) ने उद्धत किये हैं।-हेम्द्रि (दाव> 
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: खण्ड, पृ० १६६-३४५) ने बहुत विशद वर्णन उपस्थित किया है और लिंग, १रुड़ तथा अन्य पुराणों एवं तन्त्र तथा आगम 
ग्रन्थों से उद्धरण दिये हैं। दानमयूख ने ८६ से १५१ पृ० तक १६ महादानों के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण. (२७४ 
११-१२) ने लिखा है कि वासुदेव, अम्बरीष, भार्गव, कार्तवीर्य-अर्जुन, राम, प्रह्नाद, पृथु एवं भरत ने महादान किये 
.. थे। इसके उपरान्त इस पुराण ते 'मण्डप' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं। मण्डप कई प्रकार के होते हैं अर्थात्‌ 
- उनकी आक्ृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उतके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, यथा---१६ अर- 
.. ल्नियों वाले (१ अरत्विनलदाता के २१ अंगूल की) या १२ या १० हाथ वाले, जिनमें चार द्वार और एक बेदी का होना 
: आवश्यक हैं। वेदी ईंटों से बची ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन सँभालने के लिए एक तनौवा चाहिए; ९ या ५ 


कुण्ड होने चाहिए। दो-दो मंगल-घट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए, तुला दो पलड़े वाली होनी चाहिए, जिसकी .. 


डॉड़ी अश्व॒त्थ, बिल्व, पछाश आदि की लकड़ी की होती चाहिए और उसमें सोने के आभूषण जड़े होने चाहिए । अन्य 
विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारों दिशाओं में चार वेदज्ञ ब्राह्मण बैठने चाहिए, यथा पूर्व में 
ऋण्वेदी, दक्षिण में यजु्वेदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अभर्ववेदी। इसके उपरान्त गणेश, ग्रह, छोकपाछों, 
- आठ वसुओं, आदित्यों, मरुतों, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, ओषधियों को चर चार आहुति होम किया जाता है, तथा इनसे 
सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं। । 2 3 
* तुला-पुरुष--होम के उपरान्त गुरु पुष्प एवं गन्ध के साथ पौराणिक मन्‍्त्रों का उच्चारण करके लोकपालों का 
आवाहन करते हैं, यथा--इल्द्र, अग्नि, यम, नि ऋति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, अनन्त एवं ब्रह्मा। इसके उपरान्त दाता 
सोने के आभूषण, कर्णाभूषण, सोने की सिकड़ियाँ, कंगन, अंगूठियाँ एवं परिथान पुरोहितों को तथा इनके दूने (जो प्रत्येक 
ऋष्विक्‌ को दिया जाय उसका दूना) पदार्थ गुरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-सम्बन्धी वेदिक 
.. मन्‍्त्रों का पांठ करते हैं। इसके उपरान्त दातां पुनः स्नान करके, खेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पुष्पों की माला पहन कार 
. तथा हाथों में पुष्प लेकर तुला का (कल्पित विष्णु का ) आवाहन करता है और तुला की परिक्रमा करके एक पलड़े 
पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण लोग सोना रख देते हैं। इसके उपरान्त पृथिवी का आवाहंन होता है और दाता 


तुला को छोड़कर हट जाता है। फिर वह सोने का एक आधा भाग गुरु को तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उनके हाथों पर 

जल गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों को ग्राम-दान भी कर सकता है। जो यह कृत्य करता है वह... 
अनन्त काल तक विष्णुलोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अपराक 
पृ० ३२०, हेमाद्िं-दानखण्ड, पृ० २१४) । राजा लोग कभी-कभी स्वर्ण का तुलादान अर्थात्‌ तुलापुष महादान तोकरते 


ही थे, कभी-कभी मस्त्रियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि सिव्रिछा के राजाओं के मन्त्री चण्डेश्वर ने अपनी पुस्तक विवाद- 
रत्नाकर में अभिमान के साथ वर्णन किया है। के 


१७, नीलकंठ के पुत्र शंकर द्वारा प्रणीत कुण्डार्क नामक ग्रन्थ ने १५ पद्चों में कुण्डों के विषय में उल्लेख किया 
है। कुण्ड दस प्रकार के होते हैं----वृत्ताकार, कमलाकार, चद्गाक:, योनिवत्‌, तिभुजाकार, चठुभुजाकार, पंच भुजाकार, 
षड्भुजाकार, सप्तभुजाकार एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पूर्व से वक्षिण-पद्चिचस दिश्वा सें खींचा हुआ कर्ण एक, दो, 


चार, छः या ८ हाथों का हो सकता है, जो १००० से १०,००० आहुतियों या १०,००० से लेकर एक लाख या एक 


| लाख आहुतियों से एक करोड़ आहुतियों वाला (८ हाथ लम्बा कर्ण ) हो सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी लम्बाई का 

कारण यही है कि आहुतियाँ कुण्ड के बाहर न गिरें। विभिन्न प्रकार के कुण्ड विभिन्न प्रकार के कृत्यों के लिए निर्धा- 

रित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० १२५-१३४)। | । 
५९ ५ ह | 
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इद० .... धर्मशास्त्र का इतिहास 
दान करते थे। हाँ, वह भूमि जो कषित नहीं थी, वह राजा के पूर्ण अधिकार में थी। मनु (७/११५,११९) के मंत 
से राजा को एक ग्राम के लिए एंक मुखिया तथा दस, बीस; सौ एवं एक सहख्र ग्रामों के लिए अधिकारी नियुकत' करते 
चाहिए, जिममें प्रत्येक को अपने ऊपर के अधिकारी को अपनी सीमा के अपराधों तथा अन्य बातों की सूचना देनी चाहिए। 
मुखिया को भोजन, ईंधन आदि के लिए अर्थात्‌ अपनी जीविका के लिए गाँव पर ही निर्भर रहना पड़ता था (वह उतना 
पा सकता था, जितना कि राजा गाँव से प्रति दिन पाने का अधिकारी था) , तथा अन्य अधिकारियों को भूमि दान में मिलती 
थी (वैसी ही भूमि जो कषित नहीं होती थी) । कौटिल्य (२१) का कहना है कि खेती के योग्य बनायी गयी भूमि 
: कृषकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वे जीवन भर कर देंगे, किन्तु जो खेत नहीं जोतते उत्तकी भूमि जब्त कर धूसरे को दे 
दी जानी चाहिए, किन्तु अध्यक्षों, आय-व्यय का ब्यौरा रखने वालों तथा अन्य लोगों को दी गयी मूमि न तो उनके ढारा 
बेची जा सकती और, ते बन्धक रखी जा सकती है। स्थानाभाव के कारण इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हम आगे नहीं ले जा 
सकते। भूमि पर लगी मालगुज़ारी किराया है या कर है ? इस प्रश्न का उत्तर कई ढंग से दिया जाता है। .बैडेत पावेल 
ते अपनी पुस्तक “लैण्ड सिस्टम आव ब्रिटिश इण्डिया” (पु० २४०, २८०) में लिखा है कि भूमि का छगान किराया 
नहीं कर है। ' ै 
अग्रहार--अति प्राचीन काल से ब्राह्मणों को दान में दिये गये ग्राम या भूमिखण्ड अग्रहार के नाम से प्रसिद्ध 
रहे हैं। महाभारत में इसकी चर्चा बहुत बार हुई है (वत्पर्व ६८।४, आश्रमवासिपर्व २।२, १०४१, १३११, १४१४, 
२५।५) । और देखिए इस विषय में एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द, १ पृ० ८८, मधुवन ता म्रपत्र (वही, जिल्द १ पुृ० ७३. 
एवं जिल्‍्द ७ पृ० १५८)। 


महादान 


कुछ वस्तुओं के दान महादान कहे जाते थे। अग्तिपुराण (२०९।२३-२४) के अनुसार दस महादान ये हैं-- 





: "सोने, अब्वों, तिल हाथियों, दासियों, रथों, भूमि, घर, दुलहिन एवं कपिलां गांय का दान। पुराणों में सामान्यतः महा- . 


दानों की संख्या १६ है जो निम्नोक्त हैं--तुलापुरुष (मनुष्य के बराबर सोना या चाँदी तोलकर ब्राह्मणों में बाँट देना), 


हिरण्यगभे, ब्रह्माण्ड, कल्पव॒ृक्ष, गोसहख, कामधेनु (या हिरण्य-कामधेनु), हिरप्याशव, हिरपण्याइवरथ (या केवल अब्व- 


रथ ), हेमहस्तिरथ (या केवल हस्तिरथ),पंचलांगल, धरादान (या हैमधरादान), विश्वचक्र, कल्पलता (या महाकंल्प), 
सप्तसागर, रत्नधेनु, महाभूतघट। लिगपुराण (उत्तरार्ध, अध्याय २८) में इन नामों में कुछ विभिन्नता है। इनमें 
से कुछ नाम बहुत प्राचीन हैं। महाभारत (आश्रमवासिपव ३३१, १३१५) में 'महादानानि' शब्द आया है। हाथी 
_गुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ७९) में 'कल्पवृक्ष' दाल का नाम आया है। बाण ने भी महा- 
दानों तंथा गोसहख्र नामक महादान की. चर्चा की है (हर्षचरित ३)। उषवदात ने जिन वस्तुओं का दान किया था, 
उनमें कुछ महादानों की सूची में आ जाते हैं (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलद ७ पृष्ठ ५७ एवं जिल्द ८ पृ० ७८) । अभि- 
लेखों में तुलापुरुष का उल्लेख कई बार हुआ है (देखिए एपिग्नेफिया इण्डिका, जिल्द ७ पु० २६; १०, पृ० ११२; ९, 
 पृ०२४; ११,पूृ० २२०; १४,पृ० १९७; ७पृ० १७)। बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन ते हेमाइबरथ नामक महादान 
करते समय एक ग्राम दान में दिया था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिलल्‍्द १२प० १०)। अमोघवर्ष के सञ्जन पत्रों में. 

... हिरण्यगर्भ तामक महादांत की चर्चा हुई है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० २३५, २३८) । इसी' प्रकार पंच- 
5. _छांगल व्रत का भी उल्लेख हुआ है (जे० बी० बी० आर० एस्‌० जिल्द १३ पूृ० १)। 8 े 
महादान-विधि--मत्स्यपुराण (अध्याय २७४-२८९) ने छगभग ४०० इलोकों में महादानों की. विधि की चर्चा 
की है, इनमें से तथा भविष्योत्तरपुराण से बहुत से पद्य लेकर अपरार्क (पृ० ३१३-३४४) ने उद्धुत किये हैं।-हेमाद्रि (दान ' 





दान के प्रकार | द ह को का ४६१ " 


खण्ड, पृ० १६६-२३४५ ) ने बहुत विशद वर्णन उपस्थित किया है और लिंग, एरुड़ तथा अन्य पुराणों एवं तत्त्र तथा आगम 
ग्रन्थों से उद्धरण दिये हैं। दानमयूख ने ८६ से १५१ पृ० तक १६ महादानों के विषय में लिखा है। मत्स्यपुराण (२७४ 
११-१२) ने लिखा हैं कि वासुदेव, अम्बरीष, भार्गव, कार्तवीर्य-अर्जुन, राम, प्रह्नाद, पृथ्‌ एवं भरत ने महादान किये _ 
थे। इसके उपराब्त इस पुराण ने 'मण्डप' के निर्माण के विषय में नियम दिये हैं। मण्डप कई प्रकार के होते हैं, अर्थात्‌ 
उनकी आकृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं और उनके आकार भी विविध ढंग के हो सकते हैं, यथा--१६ अर- 
त्नियों वाले (१ अरत्निल्‍ूदाता के २१ अंगूल की ) या १९ या १० हाथ वाले, जिनमें चार ढ्वार और एक वेदी का होना 
- . आवश्यक है। वेदी ईटों से बनी! ७ या ५ हाथ की होनी चाहिए, छादन सँसालने के लिए एक तनौवा चाहिएं, ९ या ५ 
. कृण्ड होने चाहिए। दो-दो मंगल-घट मण्डप के प्रत्येक द्वार पर होने चाहिए, तुला दो पलड़े वाडी होनी चाहिए, जिसकी 
डाँड़ी अश्वत्थ, बिल्व, पल्ाश आदि की लकड़ी की होनी चाहिए और उसमें सोने के आभूषण जड़े होने चाहिए । अन्य 
विस्तार स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा रहे हैं। चारों दिशाओं में चार वेदज्ञ ब्राह्मण बैठते चाहिए, यथा पूर्व में... 
ऋग्वेदी, दक्षिण में यजूवेंदी, पश्चिम में सामवेदी एवं उत्तर में अथवंवेदी। इसके उपरान्त गणेश, ग्रह, लोकपालों; - 
5 आठ बसुओं, आदित्यों, मरुतों, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, ओषधियों को चार चार आहुति होम किया जाता है, तथा इससे 
सम्बन्धित वैदिक मन्त्र पढ़े जाते हैं। ह 
तुला-पुरुष--होम के उपरान्त गृरु पुष्प एवं गन्ध के साथ पौराणिक मन्त्रों का उच्चारण करके छोकपालों का 
आवाहन करते हैं, यथा--इन्द्र, अग्नि, यस, निऋति, वरुण, वायू, सोम, ईशान, अनन्त एवं ब्रह्मा । इसके उपरान्त दाता 
सोने के आभूषण, कर्णाभूषण, सोने की सिकड़ियाँ, कंगत, अंगूठियाँ एवं परिवान पुरोहितों को तथा इनके दूने (जो प्रत्येक 
ऋत्विक्‌ को दिया जाय उसका दूना) पदार्थ गुरु को देने के लिए प्रस्तुत करता है। तब ब्राह्मण शान्ति-सम्बन्धी बेदिक 
मन्त्रों का पाठ करते हैं। इसके उपरान्त दाता पुनः स्तान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत पृष्पों की माला पहन कर. 
तथा हाथों में पुष्प छेकर तुला का (कल्पित विष्ण का) आवाहन करता है और तुला की परिक्रमा करके एक पलड़े ह 
.._ पर चढ़ जाता है, दूसरे पलड़े पर ब्राह्मण लोग सोना रख देते हैं। इसके उपरान्त पृथिवी का आवाहन होता है और दाता... 
तुला को छोड़कर हट जाता है। फिर वह सोने का एक आधा भाग गुरु को तथा दूसरा भाग ब्राह्मणों को, उतके हाथों पर... 
जल गिराते हुए देता है। दाता अपने गुरु एवं ऋत्विजों को ग्राम-दान भी कर सकता है। जो यह इत्य करता है वह... 
अनन्त काल तक विष्णुलोक में निवास करता है। यही विधि रजत या कर्पूर तुलादान में भी अपनायी जाती है (अपराकी 
पुृ० ३२०, हेमाद्वि-दानखण्ड, पृ० २१४) । राजा लोग कभी-कभी स्वर्ण का तुलादान अर्थात्‌ तुलापुरुष महादान तो करते... 
ही थे, कभी-कभी मन्त्रियों ने भी ऐसा किया है, जैसा कि मिथिला के राजाओं के मन्‍्त्री चण्डेद्वर ने अपनी पुस्तक विवाद- 
रत्नाकर में अभिमान के साथ वर्णन किया है।... ! | 





नमक सिमट कान कमेदर पतन ८22७ फकवपेस पे उन पलट पकफिदलक८ ६-7 प्न पका 


१७. नीलकंठ के पुत्र शंकर द्वारा प्रणीत कुण्डाक नासक ग्रन्थ ने १५ पद्मों में कुण्डों के विषय में उल्लेख किया... | 

है। कुण्ड दस प्रकार के होते हैं----बुत्ताकार, कमलाकार, चद्धाकार, योनिवंत्‌, त्रिभुजाकार, चतुभुजाकार, पंच भुजाकार, का, 
 घड़भुजाकार, सप्तभुजाकार एवं अष्टभुजाकार। उत्तर-पुर्व से वक्षिण-पद्चिम दिल्या में खींचा हुआ कर्ण एक, दो, 
चार, छः या ८ हाथों का हो सकता है, जो १००० से १०,००० आहुतियों या १०,००० से लेकर एक लाख या एक 
. लाख आहुतियों से एक करोड़ आहुतियों बाला (८ हाथ लम्बा कर्ण ) हो सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी लम्बाई का 
कारण यही है कि आहुतियाँ कुण्ड के बाहर न गिरे। विभिन्न प्रकार के कुण्ड विभिन्न प्रकार के ढृत्यों के लिए निर्धा 

रित हैं। विस्तार के लिए पढ़िए हेमाद्ि (दानखण्ड, पृ० १२५-१३४)। हि | 








सती 

















का ४६२ हट. द .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


हिरण्यगर्भ--इस विषय में देखिए मत्स्यपुराण (२७५) एवं लिगपुराण (२।२९) | मण्डप, कोल, स्थल, 


पदार्थ (सामग्रियाँ), पुण्याहवाचन, छोकपालों का आवाहन आदि इस महादान तथा अन्य महादानों में वेसा ही है जैसा _ 
_ कि तुलापुरुष में होता है। दाता एक सोने का कुण्ड (थालू या परात या बरतन), जो ७२ अंगुल ऊँचा एवं ४८ अंगुल 


चौड़ा होता है, लाता है। यह कुण्ड मुरजाकार (मृदंगाकार) होता है या सुनहले कमछ (आठ दल वाले) के भीतरी 
भांग के आकार का होता है। यह स्वणिम पात्र, जो हिरण्यगर्भ कहलाता है, तिल की राशि पर रखा जाता है। इसके 
उपरान्त पौराणिक मन्त्रों के साथ सोने के पात्र को सम्बोधित किया जाता है और उसे हिरण्यगर्भ (स्रष्टा) के समान 


- झाना जाता है। तब दाता उस हिरण्यगर्भ के अन्दर उत्तराभिमुख बैठ जाता है और गर्भस्थ शिशु की भाँति पाँच इवासों 
' केकाल तक बैठा रहता है, उस समय उसके हाथों में ब्रह्मा एवं धर्म राज की स्वर्णाक्ृतियाँ रहती हैं। तब गुरु स्वर्णपात्र _ 


(हिरण्यगर्भ ) के ऊपर गर्भावान, पुंसवन' एवं सीमन्तोन्नयन के मन्त्रों का उच्चारण करता है। इसके उपरान्त गुरु वाद्य 
यन्‍्त्रों या मंगछगानों के साथ हिरण्यपात्र से दाता को बाहर निकल आने को कहता है। इसके उपरान्त शेष बारहों 
संस्कार प्रतीकात्मक ढंग से सम्पादित किये जाते हैं। दाता हिरण्यगर्भ के लिए मन्त्रपाठ करता है और कहता है--- 


“पहले मैं मरणशील के रूप में माँ से उत्पन्न हुआ था किन्तु अब आप से उत्पन्न होने के कारण दिव्य शरीर धारण 
करूँगा। इसके उपरान्त दाता सोने के आसन प्र बंठकर देवस्य त्वा' नामक मन्त्र के साथ स्नान करता है और 


हिरण्यगर्भ को गुछ एवं अन्य ऋत्विजों में बाँटता है। 

ब्रह्माण्ड--देखिए मत्स्यपुराण (२७६) । इस दान में दो ऐसे स्वर्ण-पात्र निर्मित होते हैं, जो गोलार्ध के दो 
भागों के समान होते हैं, जिनमें एक दो (स्वर्ग ) तथा दूसरा पृथिवी माना जाता है। ये दोनों अर्थ पात्र दाता की सामर्थ्ये 
के अतृसार बीस से लेकर एक सहस्न पलों के वजन के हो सकते हैं और उनकी लम्बाई-चौड़ाई १२ से १०० अंगूल तक हो 


. सकती है। इन दोनों अथों पर आठ दिग्गजों, वेदों, छः अंगों, अष्ठट लछोकपालों, ब्रह्मा (मध्य में), शिव, विष्णु, सूर्य 


(ऊपर), उमा, लक्ष्मी, बसुओं, आदित्यों, (भीतर) मरुतों की आकृतियाँ (सोने की) होनी चाहिए, दोनों को रेशमी 


वस्त्र से लपेटकर तिल की राशि पर रख देता चाहिए और उनके चतुदिक्‌ १८ प्रकार के अन्न सजा देने चाहिए। इसके... 
उपरान्त आठों दिशाओं में, पूर्व दिशा से आरम्भ कर, अनन्तशयन (सपं पर सोये हुए विष्णु ) , प्रथुम्त, प्रकृति, संकर्षण, 
चारों वेदों, अनिरुद्ध, अग्नि, वासुदेव की स्वणिम आहृतियाँ क्रम से सजा देनी चाहिए। वस्त्रों से ढके हुए दस घट पास 


में रख देने चाहिए। स्वर्णजटित सींगों वाली दस गायें, दूध दृहने के लिए वस्त्रों से ढके हुए कॉस्य-पात्रों के साथ दान 
में दी जानी चाहिए। चप्पलों, छाताओं, आससों, दर्पेणों की भेट भी दी जानी चाहिए। इसके' उपरान्त सोने के पात्र 
(जिसे ब्रह्माण्ड कहा जाता है) का पौराणिक मन्‍्त्रों के साथ सम्बोधन' होता है और सोना गुरु एवं ऋत्विजों या 


.. पुरोहितों में (दो भाग गृह को तथा शेबांश आठं ऋत्विजों को) बाँद दिया जाता है। 
। .. कुल्पपादप या कल्पव॒क्ष-- (मत्स्य २७७, लिग २३३) । भाँति-भाँति के फलों, आभूषणों एवं परिधानों से 
. सुसज्जित कल्पवृक्ष का निर्माण किया जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की रात्रा तीन पलों से लेकर एक सहस्र 


तक हो सकती है। आधे सोने से कल्पपादप बनाया जाता है और ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य की आकृतियाँ रच दी जाती 


: हैं। पाँच शाखाएँ भी रहती हैं। इनके अतिरिक्त बचे हुए आधे सोने की चार टहनियाँ, जो क्रम से सन्‍्तान, मन्दार, 
| पारिजातक एवं हरिचन्दन की होती हैं, बनायी जाती हैं जिल्हें क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में रख दिया 


१८. ऋग्वेद का १०१२१११-१० बाला अंश हिरिण्यगर्भ के लिए है और उसका आरम्भ 'हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे 


... भूतस्य जातः पतिरेक आसोीत्‌' से होता है। 


कप की 55 550 5853 2य मकर 


ननजलनणधनान+++- पक । 
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दान के प्रकार. पर हद 


जाता है। कल्पपादप (कल्पव॒क्ष) के नीचे कामदेव एवं उसकी चार स्त्रियों की सोने की आकृतियाँ रख दी जाती हैं। 


'जलपूर्ण आठ कलश वस्त्र से ढककर दीपकों, चामरों एवं छातों के साथ रख दिये जाते हैं। इनके साथ १८ धान्य रहते 
हैं। ' संसाररूषी समुद्र से पार कराने के लिए कल्पवृक्ष की स्तुतियाँ की जाती हैं। इसके उपरान्त कल्पवृक्ष गुर को 
. तथा अन्य चार टठहनियाँ चार पुरोहितों को दे दी जाती हैं। सनन्‍्तानहीन पुरुष एवं स्त्री को यह महादान करना 


चाहिए (अपराके, पृ० ३२६) 


गोसहर्न-- (मत्स्य २७८ एवं लिंग २।३८) । दाता को तीन या एक दिन केवल दूध पर रहना चाहिए और 
. तब लोकपालों के आवाहव, पुण्याहवाचन, होम आदि क्ृत्यों का सम्पादन होना चाहिए। इसके उपरान्त एके सुवर्ण- 


मय बैल के शरीर पर सुगंधित पदार्थ का लेप करके उसे वेदी पर खड़ा करना चाहिए और एक सहस्र गायों में से १० 
गायों को चुन लेता चाहिए। इन गायों पर वस्त्र उढ़ाया रहना चाहिए, इनके सींगों के ऊपर सुनहरा पानी चढ़ा देना 


या सोने का पत्र छूगा देना चाहिए, खूरों पर चाँदी चढ़ा देनी चाहिए और तब उन्हें मण्डप में छाकर सम्मानित. 


करना चाहिए। इन दसों गायों के मध्य में नस्दिकेश्वर (शिव के बैल) को खड़ा कर देना चाहिए। नन्दिकेश्वर के गले 
में सोने की घण्टियाँ, ऊपर रेशमी वस्त्र, गन्ध, पुष्प होने चाहिए तथा उसके सींगों पर सोना चढ़ा रहना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाता को सवों षधियों से पूरित जल में स्नान. करके हाथों में पुष्प लेक़र मनत्रों के साथ गायों का आह्वान 


करना चाहिए और उनकी महत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। (सी प्रकार दाता को चाहिए कि वह नन्दिकेश्वर बैल 


(नन्दी ) को धर्म कहकर पुकारे। इसके उपरान्त दाता दो गायों के साथ नन्‍दी की स्वर्णाक्ृति गुर को तथा आठ 
पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक गाय देंता है। शेष गायों को, ५ या १० की संख्या में, अन्य ब्राह्मणों में बाँठ दिया 
जाता है। दाता को पुनः एक दिन दूध पर ही रह जाना पड़ता है तथा पूर्ण सन्‍्तोष रखना पड़ता है। इस महादान 


के करने से दाता शिवलोक की प्राप्ति करता है तथा अपने पितरों, वाना एवं अन्य मातृपितरों की रक्षा करता है। 
कामधेनु-- (मत्स्य २७९, लिंग २३५) । बहुत अच्छी सोने की दो आक्तियाँ बनायी जाती हैं; एक गाय 
की और दूसरी बछड़े की। सोने की तोल १००० या ५०० या २५० पलों की या सामर्थ्य के अनुसार केवल तीन पलों . 
की हो सकती है। वेदी पर एक काले म॒ग का चर्म बिछा देना चाहिए जिस पर सोने की गाय आठ मंगल-घटों, फलों, _ 


१८ प्रकार के अनाजों, चामरों, ता म्रपात्रों, दीपों, छाता, दो रेशमी वस्त्रों, घंटियों, गले के आभूषणों आदि के' साथ रख 


दी जाती है। दाता पौराणिक मन्‍्त्रों के साथ गाय का आह्वान करता है और तब गुरु को गाय एवं बछड़े का दान _ 


क्रता है 
हिंरण्याइब-- (मत्स्य २८०) । वेदी परमृगचर्म बिछाकर उस पर तिल रख देने चाहिए। कामधेनु के बराबर 
तोल वाले सोने का एक घोड़ा बनाना चाहिए। दाता घोड़े का भगवान्‌ के रूप में आह्वान करता है और वह आकृति 


१९; दयामाकधान्ययवम्‌दूगतिलाणुमाषगोधुसकोद्वकुलत्यसतीनशिस्घे: । 
अष्टादशं चणकलायमयोष्टराजसाषप्रियडगुसहित च ससूरसाहुः 


(अपराक पृ० ३२३)। मत्स्यपुराण (२७६७७) ने भी १८ अज्न बताये हैं। 
२० पंञ्चेते देवतरवों मन्दारः पारिजातकः। सनन्‍्तानः कल्पवृक्षद्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌।॥। अर्थात्‌ कल्पवुक्ष - 


(अभिकांक्ष। की पूति करनेवाले) पाँच हैं---मत्दार, पारिजातक, सन्‍्तान, कल्पवृक्ष एवं हरिचन्दन । 


२१. सवोषधियाँ दस हैं, “कुष्ठं मांसी हरिद्रे ढे मुरा शैलेयचन्दसम। वचाचम्पकमुस्तं च सवो षध्यो दशा _ 


स्‍्मृता:॥ छत्दोगपरिशिष्ट (दानसयूख पूृ० १७ में उद्धुत)। 


बिक े कपपपनकपप८ ८ बपाकफनर 
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चुइ४ 5 5. के .. धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 
'गरु को दान में दे देता है। हेमाद्रि ने घोड़े की आकृति के चारों पैरों एवं मुख पर चाँदी की चद्दर लगाने की बात' कही 
है (दानखण्ड, पु० २७८) 
हिरण्याइवरथ-- (मत्स्य २८१)। सात या चार घोड़ों, चार पहियों एवं ध्वजा वाला एक सोने का रथ बनवाना 
चोहिएं। ध्वजा पर नीले रंग का कलश रहना चाहिए। चार मंगलघट होते हैं। इसका दान चामरों, छाता रेशमी 
परिधानों एवं सामर्थ्य के अनुसार गायों के साथ किया जाता है। 
हेमहस्तिरथ-- (मत्स्य २८२) । चार पहियों एवं मध्य में आठ लोकपालों, ब्रह्मा, शिव, सूर्य, नारायण, लक्ष्मी 
एवं पुष्टि की आक्रतियों के साथ एक सोने का रथ (छोटा अर्थात्‌ खिलौने के आकार का) बनवाना चाहिए। ध्वजा प्र 
_ गरड़ एवं स्तम्भ पर गणेश की आकृति होनी चाहिए। रथ में चार हाथी होने चाहिए। आद्वान के उपरान्त रथ का 
दान कर दिया जाता है। 
यठचलाइगलक-- (मत्स्य २८३) | पुष्ट वृक्षों की लकड़ी के पाँच हल बनवाने चाहिए। इसी प्रकार पाँच 
फाल सोने के होने चाहिए। दस बेलों को सजाना चाहिए; उनके सींगों पर सोना, पूंछ में मोती, खुरों में चाँदी छगानी 
चाहिए। उपर्युक्त वस्तुओं का दान सामथ्यं के अनुसार एक खर्बट के वराबर भूमि, खेट या ग्राम या १०० या.५० निव- 
न्‍नों के साथ होना चाहिए। एक सपत्नीक ब्राह्मण को सोने की सिकड़ियों, अँगूटियों, रेशमी वस्त्रों एवं कंगनों का दान 
करना चाहिए। 
धरादान या हैमधरादान-- (मत्स्य २८४) । अपनी सामर्थ्य के अनुसार ५ पलों से लेकर १००० पल सोने की 
पथिवी का निर्माण कराना चाहिए। पृथिवी की आकृति जम्बूद्ीप-जेसी होनी चाहिए, जिसमें किनारे पर अनेक पर्वत, 
मध्य में मेरु पर्वत. और सैकड़ों आक्ृतियाँ एवं सातों समुद्र बने रहने चाहिए। इसका पुनः आवाहन किया जाता 
है। आहइृति का दई या ह गृरु को तथा शेष पुरोहितों को बाँट दिया जाता है। 
विदवचनऋ-- (मत्स्य २८५) । एक सोने के चक्र का निर्माण होना चाहिए, जिसमें १६ तीलियाँ एवं ८ मण्डल 
(परिधि) हों और उसकी तोल अपनी सामथ्यं के अनुसार २० पलों से लेकर १००० पलों तक होनी चाहिए। प्रथम 
मध्यभाग पर योगी की मुद्रा में विष्णु की आकृति होनी चाहिए, जिसके पास शंख एवं चक्र तथा आठ देवियों की आकृतियाँ 
रहनी चाहिए। दूसरे मण्डल पर अतन्रि, भूगु, वसिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप तथा दशावतारों की आकृतियाँ खुदी रहनी चाहिए। 
तीसरे पर गौरी एवं माता-देवियों, चौथे पर १२ आवदित्यों तथा चार वेदों, पाँचवें पर पाँच भूतों (क्षिति, जल, पावक, 
गगन एवं समीर) एवं ११ रुद्रों, छठे पर आठ लोकपालों एवं दिद्ञाओं, आठ हस्तियों, सातवें पर आठ अस्त्रशस्त्रों एवं... 
आठ मंगल्मय वस्तुओं तथा आठवें पर अवधि के देवताओं की आकृतियाँ बनी. रहती हैं। दाता चक्र का आवाहन 
रके दान कर देता है। 
सहाकल्पलता-- (मत्स्य २८६) । विभिन्न पुष्पों एवं फलों की आक्ृतियों के साथ सोने की दस कल्पलताएँ 
बनानी चाहिए, जिन पर विद्याधरों की जोड़ियों, लोकपालों से मिलते हुए देवताओं एवं ब्राह्मी, अनन्तशक्ति, आस्नेयी, 
. वारुणी तथा अन्य शक्तियों की आकृतियाँ होनी चाहिए तथा सबके ऊपर एक वितान की आकृति भी होनी चाहिए 


...... २२. आठ श्रकार के अस्त्र-शस्त्र ये हैं---खजद्भशूलगदाशक्तिकुन्ताअकुशधनूंषि च। स्वधितिहचेति हस्त्राणि 
'तेषु चाप॑ प्रशस्यते।॥ गरुड़पुराण (हेसाद़िं, दानखष्ड, पृ० ३३)। आठ प्रकार के संगल्य पदार्थ ये हैं----दक्षिणावर्तशंखइच 


... रोचना चन्दन तथा। मुक्ताफर्ल हिरण्यं च छत्न चामरमेव च। आदर्शब्चेति विज्ञेयं संगल्यं मंगलावहम्‌॥ पराद्वर 
(हेसादि, वही )। 





73 + हल 


है 
है 
री 





अल मक्का असल ए 7 एक पट न-++त 


द दान के प्रकार. हर ४ 
वेदी पर खिंचे हुए एक वृत्त के मध्य में दो कल्पलताएँ तथा वेदी की आठों दिज्ञाओं में अन्य आठ कल्पछताएँ रख 
दी जानी चाहिएं। दस गायें एवं मंगल-घट भी होने चाहिएं। दो कल्पलताएँ गुरु को तथा अन्य आठ कल्पंलताएँ 
पुरोहितों को दान में दें दी जानी चाहिएं। । । हि हर 

पव्तसागश्क-- (मत्स्य २८७) । सामर्थ्य के अनुसार ७ पलों से लेकर १००० पलों तक के सोने से १०३ अंगुल 
(प्रादेश) या २१ अंगुल कर्ण वाले सात पात्र (कुण्ड) बनाये जाते चाहिए, जिनमें ऋ्रम से नमक, दूध, घृत, इक्षुरस. दही, 
चीनी एवं पवित्र जल रखा जाता चाहिए। इन कुष्डों में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इन्द्र, लक्ष्मी एवं पार्वती की आकृतियाँ 
डुबो देनी चाहिए और उनमें सभी रत्न डाले जाने चाहिए तथा उनके चतुदिक्‌ सभी _धान्य सजा देने चाहिए। 
वरुण का होम करके सातों समुद्रों का (कृण्डों के प्रतीक के रूप में) आवाहन करना चाहिए और इसके उपरान्त 


उनका दान करना चाहिए। 


रत्नधेनु--बहुमूल्य पत्थरों (रत्नों) से एक गाय की आकृति बंनायी जाती है। उस आकृति के मुख में ८१ 
पद्मराग-दल रखे जाते हैं, नाक की पोर के ऊपर १०० पुष्पराग-दल, मस्तक पर स्वणिम तिलक, आँखों में १०० मोती, 


 भौंहों पर १०० सीपियाँ रखी जाती हैं, कान के स्थान पर सीपियों के दो दुकड़ें रहते हैं। सींग सोने के होते हैं। सिर 
१०० हीरक मणियों का होता है। गरदन (ग्रीवा) पर १०० हीरक मणियाँ होती हैं। पीठ पर १०० नील मणियाँ, 


दोनों पाइवों में १०० वैद्य मणियाँ, पेट पर स्फटिक पत्थर, कमर पर १०० सौगन्धिक पत्थर होते हैं। खुर सोने के .. 
एवं पँछ मोतियों की होती है। इसी तरह शरीर के अन्यान्य भाग विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से अलंझत किये 
जाते हैं। जीभ शक्कर की, मूत्र घृत का, गोबर गुड़ का होता है। गाय का बछड़ा गाय की सामग्रियों के आधे भाग 
का बना होता है। गाय एवं बछड़े का दान हो जाता है। 

महाभूतघट-- (मत्स्य २८९) । १०३ अंगुल से लेकर १०० अंगुल तक के कर्ण पर रखे हुए बहुमूल्य पत्थरों 


(रत्नों) पर एक सोने का घट रखा जाता है। इसे दूध एवं घी से भरा जाता है और इस पर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की 


आक्ृतियाँ रची जाती हैं। कूम॑ द्वारा उठायी गयी पुृथिवी, मकर (वाहन) के साथ वरुण, भेड़े (वाहन) के साथ... 
अग्नि, मृग (वाहन) के साथ वायु, चूहें (वाहन) के साथ गणेश की आक्ृतियाँ घट में रखी जाती हैं। इनके अति- 


रिक्त जपमाला के साथ ऋग्वेद, कमल के साथ यजुवेद, बाँसुरी के साथ सामवेद एवं खुक्‌-खुबों (करछुलों) के 


साथ अथर्ववेद एवं जपमाला तथा जलपूर्ण कलश के साथ पुराणों (पाँचवें वेद) की आंक्ृतियाँ भी घट में रखी. 
जाती हैं। इसके उपरान्त सोने का घड़ा दान में दे दिया जाता है। 


गोदान 


गोदान-सहिसा--अधिकांश स्मृतियों ने गाय के दान की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (४।२३१) के अनुसार 
गोदान करनेवाला सूर्य्षोक में जाता है। याज्ञवल्कय (१२०४-२०५) एवं अग्निपुराण. (२१०३० ) के अनुसार 
देय गाय के सींग तथा खुर क्रम से सोने एवं चाँदी से जटित होने चाहिए। गाय के गले में घण्टी, उसको दुहने के लिए 
पात्र एवं उसके ऊपर वस्त्रावरण होना चाहिए। गाय सीधी होनी चाहिए (मरकही मारने वाली, छात, सींग चलाने 
वाली न हो)। दान के साथ दक्षिणा होनी चाहिए। जो इस प्रकार की गाय का दान करता है वह उतने ही वर्षों तक 
स्वर्ग में रहता है जितने कि गाय के शरीर पर बाल होते हैं. (देखिए संब्ते, ७१, ७४-७५ )। अनुशासनपर्व (५१ 
२६-३४) में गोदान की महिमा का वर्णन है।' अनुशासनपर्व (८३।१७-१) ने लिखा है कि गाय यज्ञ का मूलभूत 


२३. गोभिस्तुल्यं न पश्यासि धन किड्िचिदिहाच्युत। की अवर्ण दान॑ दर्शन चापि पाथिव॥ गयां प्रशस्थते 
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4६६ । हा .... धर्मशास्त्र का इतिहास 


साधन है, क्योंकि यह मनुष्य का दूध से प्रतिपालन करती है एवं इसकी सन्‍्तानों (बेलों) से कृषि का काये 


- होता है, अतः इसकी प्रशंसा का गान होना चाहिए। अपराक (पृ० २९५-२९७) ने पुराणों द्वारा की गयी प्रशंसा 
उद्धृत की है। गायों में कपिछा गाय के दान की प्रभूत महत्ता गायी गयी है; इस गाय का दान सर्वश्रेष्ठ कहा 


गया है (अनुशासन ७३।४२ एवं ७७।८)। याज्ञवल्क्य (१२०५) ते लिखा है कि कपिछा गाय का दाता अपने साथ 


अपनी सात पीढ़ियों को तार देता है (पाप से रक्षा करता है) । एक कपिलछा गाय अन्य १० साधारण गायों के समान _ 
है (अपराक॑,प्‌ ० २९७, संबर्त का उद्धरण ) । 
..... गोदान की विधि--वराहपुराण (१११) ते गोदान का वर्णन किया है जिसे हम यहाँ संक्षेप में देते हैं। कपिला 
गाये को बछड़े के साथ पूर्वाभिमुख करके दाता (स्नात करके तथा शिखा बाँधकर) उसकी पूजा करता है। वह 


उसकी पूछ के पास बैठता है और प्रतिग्रहीता उत्तराभिमुख बैठता है। दाता अपने हाथ में घृतपूर्ण पात्र लेता है जिसमें 
सोने का एक टुकड़ा रख दिया जाता है। गाय की पूँछ को मबखन में डूबोकर प्रतिग्रहीता के दाहिने हाथ में पकड़ा 
दिया जाता है, किन्तु गाय की पूँछ का बाल वाला भाग पूर्व दिशा में ही रखा जाता है। प्रतिग्रहीता के हाथ में जल, 
तिल एवं क॒श रख दिये जाते हैं। दाता अपने हाथ में जलपात्र लेकर पौराणिक मन्‍्त्रों के साथ जल छिड़कता है, दक्षिणा 
देता है और जब गाय प्रतिप्रहीता के साथ चलने लगती है तो वह कुछ कदम आगे अनुसरण करके गाय की स्तुति 
करता है। अग्तिपुराण ने मरणासच्र मनुष्य के लिए काछी गाय का दान श्रेयस्कर माना है क्योंकि उससे यमलछोक 
की नदी वैतरणी को पार करने में सुगमता होती है। इसी से गाय को भी वेतरणी कहा गया है। 
उभयतोमुखी-गोदान--याज्ञवल्क्य (१॥२०६-२०७ ) , अग्निपुराण (२१०३३ ), विष्णुधर्मसूत्र (८८।१-४), 
वनपवव (२००६९-७१), अञ़ि (३३३), वराहपुराण (११२) आदि ने उभयतोमुखी गाय (जो तुरन्त ही बछड़ा देने 
वाली हो) के दान की विश्विष्टता प्रकट की है' और कहा है कि दाता स्वर्ग में उतने ही वर्ष रहता है जितने कि गाय 
एवं बछड़े के शरीर पर रोम होते हैं। च्यवन को उद्धुत कर अपराक' (पु० २९९-३०१) ने इस प्रकार के दान की 


विधि बतायी है। जब गाय के पेट से बछड़े का सिर बाहर प्रकट हो तो दाता को प्रतिग्रहीता से कहना चाहिए; मेरे 
कल्याण के लिए, न कि केवल दान की इच्छा से, इस गाय को स्वीकार करो और ऋग्वेद (४॥१९६) का पाठ करो।. 
इसके उपरान्त दाता गाय को पकड़कर के इदं कस्मा अदात्‌' के सूक्‍त (अथर्ववेद ३३२९।७, आइवलायनश्रौत्रसूत्र 
५१३, आपस्तस्वश्नौतसूत्र १४११२) पढ़कर बछड़े को नीचे उतारता हैं और उच्च स्वर से गर्भे नु (ऋग्वेद 


४२७१) का पाठ करता है। इसके उपरान्त अग्नि प्रज्वलित करके दाता देवों, पितरों, नदियों, पर्व॑तों, पौधों, 


.. समुद्रों, सर्पों एवं ओषधियों को सम्बोधित मनन्‍्त्रों (ऋगिद १॥१३९११, १०१६।१२, १०७५५, ९७५॥४,३।८।११, 
. ७४९१, ६७५१४, १९०६) का पाठ करता है। फिर वह पृथिवी को मन्त्रपाठ (ऋग्वेद १।११२॥१, १२२१३, 
११८५७, १।१६४।४१) से प्रसन्न करता है। तब दाता को घृत की ८४ आहुतियाँ देनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन 
देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, यथा स्वस्ति नो” (ऋग्ेद ५।५१।१७)॥। इसे प्रकार के गोदान के साथ _ 


सोने, चाँदी, खेत, अनाज, वस्त्र, नमक, चन्दन आदि का दान करना चाहिए । इससे वर्जित भोजन करने, ब्राह्मण- 


... बीर सर्वपापहरं शिवम्‌।. . .स्वाहाकारवषद्कारी गोषु नित्य॑ प्रतिष्ठितो। गावो यज्ञस्य नेत््यो वे तथा यज्ञस्य ता 

.. भुखस्‌ ॥ गांवः स्वर्गस्थ सोपा् गावः स्वगेंपि पुजिताः ।। अनुशासन ५१२६ एवं ३१; अनुशासन ७१३३ दत्वा 
धेत' सुक्रतां कांस्पदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च। यावत्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावदहर्षाण्यदनूते स्वगंलोकम्‌ ॥ 
. यह याज्ञवंत्क्य (१४२०५) के सदृद्य है। हक ह 








दाने के प्रकार... .... ४६७ 


हत्या करने, व्यभिचार करने (अगम्यागमन, यथा सातृगमन, स्वंसुगमन आदि वर्जित गमन) से उत्पन्न पापों से 


छटकारा हो जाता है। 


घनदान 


धंनु-संख्या--गोदान की अनुकृति में कुछ अन्य पदार्थों का दान किया जाता है। उन पदार्थों को घेन्‌ कहा 
जाता है। मत्स्यपुराण (८२। १७-२२) ने दस घेनओं के नाम लिये हैं, यथा--गड़, घृतं, तिल, जल, क्षीर, मध, शर्करा, 
दधि, रस (अन्य तरल पदार्थ) एवं गोधेनू (स्वयं गाय)। इस पुराण ने गुड़धेनु का वर्णन करते हुएं लिखा है 
कि तरल धेनुओं को घड़ों में रखना चाहिए तथा अन्य थेनुओं को राशि के रूप में रखना चाहिए। सबके दान की 
विधि एक-सी है। कुछ लोगों ने अच्य धेनुओं के नाम भी लिये हैं, यथा--पुवर्णधेनु, नवनीतधेनु (मक्खन की गाय) 
एवं रत्नघेनु। अग्तिपुराण (२१०११-१२) ने भी दस थेनुओं के नास छिये हैं। अनुशासनपर्व (७१३९-४१) में 
घृत, तिल एवं जल नामक धेनुओं का वर्णन है। वराहपुराण (अध्याय ९९-११०) ने १२ धेनुओं का विस्तार के साथ 
वर्णन किया है। इसकी सूची में मत्स्यपुराण के घृत एवं गोधेनु नहीं हैं तथा नवनीत, छवण, कार्पास (कपास-रई ) 
एवं धान्‍्य (अनाज) नाम नये जोड़े गये हैं। | 

विधि--चार हाथ हरूम्बा काला मृगचर्म गोबर से लिपी भूमि पर बिछा दिया जाता है। जिस स्थंरू पर 
मृगचर्म बिछा रहंता है उस पर कुश, जिनकी नोकें पूर्वाभिमुख होती हैं, बिछे रहते हैं। यह रूप गाय का प्रतीक 
माता जाता है। उसी की भाँति बिछा हुआ एक छोटा म्‌ृग-चर्म बछड़े का प्रतीक माना जाता है। यदि यह गुड़धेनु है 
तो यह २ या ४ भारों की, तथा बछड़ा इसके > भाग का बना होता है। गाय के विभिन्न भागों के प्रतीक के रूप में 


बहुत-से पदार्थ, यथा--शंख, ईख के टुकड़े, मोती, चमर, सीपी आदि रखे जाते हैं और धूप एवं दीप द्वारा पूजा करके. 
पौराणिक मभन्‍्त्रों से गौ का आह्वान किया जाता है। इसके उपरान्त वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। हेमादि 


... (दानखण्ड, पु० ४०१), दानमयूख (पृ० १७२-१८४) ने अन्य विस्तार भी दिये हैं, जिन्हं हम स्थानाभाव के 
कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। २ 


वजित गोदान 


गोदान की महत्ता के फलस्वरूप दाता लोग कभी-कभी बूढ़ी एवं दुर्बल गायें भी. दान में दें देते थे। कठोपनिषद्‌ 


(११३) ने इस प्रकार के व्यवहार की भर्त्सना की है-- जो लोग केवल जरू पीनेवाली एवं घास खानेवाली, कि्तु 
न तो दूध देनेवाली या ने बिआने वाली गाय का दान करते हैं, वे अनन्द (आनन्द न देनेवाले) छोक में पहुँचते हैं।' 
यही बात अनुशासनपर्व (७७।५-६) में पायी जाती है। अनुशासनपव में एक स्थल (६६।५३) पर यह भी आया है 
कि ब्राह्मण को क्ृश, बिना बछड़े की, बाँझ, रोगी, व्यंग (जिसका कोई अंग भंग हो गया हो) एवं थकी हुई गाय नहीं 


२४, ५ कृष्णल-- १ साष, १६ माष--१ सुवर्ण, ४ सुबर्ण--१ पर, १०० पल--१ तुला, २०तुला-१ भार। | 


देखिए अपराके (पु० ३०३) एवं अग्निपुराण (२१०१७-१८)। 

भविष्यपुराण को उद्धृत कर हेमाडि (वब्रतखण्ड, पृ० ६७) एवं पराशरसाधवीय (२३१, पृ० १४१) ने 
भनाज की तोल के बटखरों की सूची यों दी है----२ पल--प्रसूति, २ प्रसुति--कुडव, ४ कुडब॒--प्रस्थ, ४ प्रस्थ>-आढंक, 
४ आढक--द्रोण, १६ दप्रोण-5खारी । किन्तु देदा-देश में विभिन्न बटखरे चलते थे। 


























इइट | ......... धर्मशास्त्र का इतिहास 


देनी चाहिए। हेमाद्ि (दान, पृ० ४४८-४४९ ) ने इसे उद्धृत किया है और लिखा है कि इस प्रकार के गोदान से 


तरक मिलता है। 
पर्वेत-दान 


विभिन्न नाम--मत्स्यपुराण (अध्याय ८३९२) ने इस शकार के पर्वतदानों या मेशदानों का वर्णन किया है 
जो ये हैं-- धान्‍्य (अनाज), लवण, गुड़, हेम (सोना), तिल, कार्पास (कपास ), घृंत, रत्न, रजत (चाँदी) एवं 


: शर्करा।” अग्निपुराण (२१०६-१०) में भी यही सूची पायी जाती है। हेमाद्वि (दान, पु० ३४६-२९६) ने कालोत्तर 


नामक एंक शैव ग्रस्थ को उद्धृत कर १२ दानों की चर्चा की है। इन्हें पव॑त', शैल या अचल दान' इस लिए कहा जाता 
है कि देय पदार्थ पहाड़ों की भाँति रखकर दान में दिये जाते हैं। 2 पटल 
.. विधि--सभीौ प्रकार के पर्वत-दानों की विधि एक-सी है। एक उत्तर-पूर्व या पूर्व की ओर झुका हुआ. वर्गाकार 
उन्नत स्थान बनाया जाता है जिस पर गोबर से लीपकर कुश बिछा दिये जाते हैं। इसके मध्य में एक राशि पर्वताकार 
तथा अन्य राशियाँ पहाड़ियों की भाँति बना दी जाती हैं। अनाज के पव॑त के निर्माण में १००० या ५०० या ३०० 
द्रोण की तोल की अन्न-राशि होनी चाहिए। इस राशि के मध्यभाग में सोने के तीन वृक्ष होने चाहिए और चारों 
दि्याओं में क्रम से मोतियों के, गोमेद एवं पुष्पराग के, मरकत एवं नीलमणियों के तथा वैदूय के कमलवत्‌ पौधे होने 
चाहिए। मत्स्यपुराण ने ८१ देवताओं की स्वर्ण एवं रजत आक्ृतियों की भी चर्चा की है। होम के लिए एक गुह 
और चार पुरोहितों का चुनाव होता है और प्रत्येक देवता की १३-१३ आहुतियाँ दी जाती हैं। लवण के दान में १ से 


१६ द्रोणों, सोने के दान में १ से १००० पढों, तिल के दान में ३ से १० द्रोणों, कपास के दान में ५ से २० भारों, 


घी के दान में २ कुम्भों से २० कुम्भों, रत्नों के दान में २०० मोतियों से १००० मोतियों तक का प्रयोग किया जाता है 
तथा बहुमूल्य रत्नों वाली पहाड़ियों में मोतियों के & भाग का, कपास में २० पलों से १०,००० पलों का, शर्करा 
में 3 भार से ८ भारों का प्रयोग होता है। . ' 


पश्ुओं, बस्त्रों, मृगचर्म तथा प्रपा आदि का दान 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने हाथियों, घोड़ों, भैसों, वस्त्रों, मुगचर्मों, छातों, जूतों आदि के दान की चर्चा 


की है. जिसे हम स्थानाभाव के कारण यहाँ छोड़ रहे हैं। किन्तु इनमें से दो या तीन दानों का वर्णन महत्त्वपूर्ण है। 
 अपराक ने भविष्योत्तर से एक लम्बा विवरण उपस्थित किया है, जिसमें चैत्र मास में यात्रियों को जल पिलाने के 
लिए एक मण्डप-निर्माण की चर्चा हुई है। लगर के मध्य में या मरुभूमि में या किसी मन्दिर के पास इस सण्डप का 


निर्माण होता था। एक ब्राह्मण को पानी पिलाने के लिए शुल्क पर नियुक्त किया जाता था। यह मण्डप ४ या ३. 


.. भहीनों तक चलता था। इसे उत्तर भारत में पौसरा (प्याऊ) भी कहते हैं। 


पुस्तक-दान 


.. भहाकाव्यों, धर्मशास्त्रों एवं पुराणों की हस्तलिखित प्रतियों का भी दान हुआ करता था। अपरार्क (पु० 


न पे ८९-४०३) एवं हेमाद्वि (दान, पृ० ५१६-५४० ) ने भविष्योत्तर, मत्स्य तथा अन्य पुराणों को उद्धृत कर इस 
प्रकार के दानों की महत्ता गायी है। भविष्यपुराण ने लिखा है कि जो व्यक्ति विष्णु, शिव या सूर्य के मन्दिरों में लोगों 


के प्रयोग के लिए पुस्तकों का प्रबन्ध करते हैं वे गोदान, भूमिदान एवं स्वरणंदान का फल पाते हैं। कुछ शिलालेखों 











हे 7 दान के प्रकार... .. हहदूर 


में भी ऐसा वर्णन आया है (एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १८, पृ० ३४०)। अग्निपुराण (२११६१) ने सिद्धान्त 


नामक ग्रन्थों के पठन की व्यवस्था करने वाले दाताओं के दानों की प्रशस्ति गायी है। 
ग्रहशान्ति के लिए दान 


'मध्य एवं आधुनिक कालों में ग्रहों की शान्ति के लिए भी दान करने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार 
के मनोभाव सूत्रकाल में भी पाये जाते थे। गौतम (११॥१५) ने राजा को ज्योतिषियों द्वारा बताये गये कृत्य करने के 


लिए उत्साहित किया है। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आचार्यों ने कुछ विशिष्ट कत्यों की व्यवस्था की है। 


आश्वलायनगृह्यसूत्र (११२।१६) ने लिखा है कि पुरोहित को चाहिए कि वह राजा को सूर्य की दिशा से (जब 


युद्ध रात्रि में हो रहा हो) या उस दिशा से जहाँ शुक्र रहता है, युद्ध करने को कहे। याज्ञवल्क्य (१॥२९५-३०८) ने 


भी ग्रहशान्ति पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि समृद्धि के लिए, आपत्तियाँ दूर करने के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, 
दीर्घायू एवं स्वास्थ्य तथा शत्रु-नाश के लिए ग्रह-यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने नौ ग्रहों, यथा--सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, और उनकी आक्ृतियाँ बनाने के लिए पदार्थ बताये हैं, यथा--ताम्र, स्फटिक, 
लाल चन्दन, सोना (बुध एवं बृहस्पति दोनों के लिए), चांदी, लोहा, सीसा एवं कांस्य। ये आक्ृतियाँ पदार्थों के रंगों से 
कपड़े पर बनायी जाती हैं या यों ही पृथिवी पर वृत्ताकार एवं रंगयुकत बनायी जाती हैं। इन्हें पुष्प एवं वस्त्र चढ़ाये 


जाते हैं जिनके रंग ग्रहों के रंग के होते हैं। सुगंधित पदार्थ, धूप, गृग्गूल आदि चढ़ाये जाते हैं और मन्त्रों (ऋग्वेद. 


१३५२, वाजसनेयी संहिता ९४०, ऋग्वेद ८४४१६, वाजसनेयी संहिता १५॥५४, ऋग्वेद २।२३।१५, वाजसनेयी 
संहिता १९॥७५, ऋग्वेद १०१९४, वाजसनेयी संहिता १३२०, ऋग्वेद १६।३ ) के साथ अग्नि में पके भोजन की आहु- 


तियाँ दी जाती हैं। नौ ग्रहों के लिए ऋ्रम से निम्नलिखित वृक्षों की समिधा होनी चाहिए---अके, पलाश, खदिर, अपामार्ग, 
- पिप्पलछ, उदुम्बर, शमी, दूर्वा एवं कुश । घृत, मधु, दही एवं दूध में छिपटी प्रत्येक की १०८ या २८ समिधाएँ अग्नि 
.. में डाली जानी चाहिए। ग्रहयज्ञ के अवसर पर ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है वह निम्न प्रकार का होता है--- 
गुड़ मिश्चित चावल, दूध में पकाया गया चावल, हविष्य भोजन (जिस पर संन्यासी जीते हैं), ६० दिलों में उत्पन्न होने 
. वाला चावल जो दूध में पंकाया गया हो, दही-भात, घृंत-मिश्चित चावल, पिसे हुई तिल में मिश्रित चावल, चावलमिश्चित 
दाल, कई रंगों वाले चावल। दक्षिणा के रूप में निम्न वस्तुएं हैं--दुधारू गाय, शंख, बढ़ी बैल, सोना, वस्त्र, इवेत अब्व, 


काली गाय, लोहे का अस्त्र, एक बकरी। याज्ञवल्व्य (१३०८) ने लिखा है कि राजाओं का उत्कर्षापकर्ष एवं संसार 
का अस्तित्व एवं नाश ग्रहों पर आधारित है अतः ग्रहों की जितनी पूजा हो सके, की जानी चाहिए। आजकल धर्म- 
सिन्ध के नियमों के अनुसार ग्रहशान्ति की जाती है। संस्काररत्तनमाला (पृ० ११३।१६४) में प्रहमल (ग्रहशान्ति के 
लिए एक कृत्य) का विशद वर्णन किया गया है। ग्रहमख या तो नित्य .(विषुव के दिन, अयच के दिन या जन्म-सक्षत्र 
के दिन) या नैभित्तिक (उपनयन-जैसे अवसरों पर सम्पादित) या काम्य (विपत्ति आदि दूर करने के लिए या किसी 
अन्य अभिलाषा या कामना से किया जाने वाला) होता है | 
कक आरोग्यशाला-स्थापना क्‍ 

अपरार्क (पृ० ३६५-३६६) ने याज्वल्क्य (१।२०९) की टीका में नन्दिपुराण से आरोग्रशाला (अस्पताल) 

की स्थापना के विषय में एक लम्बा विवरग उद्धुत किया है। इस प्रकार की आरोग्यश्ञाला में औषधें निःशुल्क दी 


जाती हैं। “धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ स्वास्थ्य पर निर्भर हैं, अतः स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 
जो प्रबन्ध करता है -वह सभी प्रकार की-वस्तुओं का दानी कहा जाता है।” इसके लिए एक अच्छे वेद्य की नियुक्ति 
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४७०. 3 | . अर्मशास्त्र का इहिहहह 
करनी चाहिए। हेमाद्ि द (दान, पूृ० ८९३-९५) से भी इसे तथा स्कत्दपु राण को उद्धृत कर आरोग्यशाला की स्थापना 
के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। 0 जे 
द असखातिग्रह.... द द 
स्मृतियों के अनुसार वर्जित दान ग्रहण करने पर पाप लगता है, जो दत्त वस्तु-के परित्याग, वैदिक मन्त्रों के 


(गायत्री के समान) जप.एवं तपों (प्रायश्चित्तों) से दूर किया जा सकता है (देखिए मनु १११९३, विष्णधर्मसूत्र 
५४२८) । इंस पाप का कारण है असल्रतिग्रह, जो जाति या दाता की क्रिया (दाता चाण्डाल या पतित हो सकता 


है) आदि से उत्पन्न होता है। यह किसी विशिष्ट काछ और देश में (यथा कुरुक्षेत्र में या ग्रहण के समय ) लेने से या किसी 


देय पदार्थ (मद्य या भेड़ या मुतक की शबय्या या उभयतोमुखी गाय ) के ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। मनु (११।१९४) 


विष्णधर्मसूत्र (५४।२४) एवं याज्ञवल्क्य (३३२८९) ने असत््रतिग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए गौशाला में एक मास 
. रहने, केवल दूध पर रहने, पूर्णरूपेण ब्रह्मचयं पालन करने एवं प्रति दिन ३००० बार गायत्री मन्त्र जप की व्यवस्था 


दी है। उपर्युक्त दोनों दशाओं में दाता को कोई पाप नहीं लगता। केवल दान लेने वाला (दान-प्रतिग्रहीता) ही पाप 


. का भागी होता है। दानक्रियाकौमुदी (पृ० ८४-८५) ने कतिपय पुराणों से उद्धरण देकर लिखा है कि गंगा तथा 


अन्य पवित्र नदियों पर दान नहीं लेना चाहिए, इसी प्रकार हाथियों, घोड़ों, रथों, मृत छोगों की शय्या एवं आसनों, 
काले मृग के चर्म एवं उभयतोमुखी गाय का दान नहीं लेना चाहिए। दानचन्द्रिका ने पद्मपुराण का उद्धरण देकर 
समझाया है कि आपत्काल में ब्राह्मण गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों पर दान ले सकता है। किन्तु उसे दान का 
दशभांद दान कर देसा चाहिए; ऐसा करने से पाप नहीं छूगता। 


प्रतिश्नत दान की देयता 


याज्ञवत्कय (२।१७६) ने लिखा है कि प्रतिश्रुत दान दिया जाना चाहिए और प्रदत्त दान वापस नहीं लेता 
चाहिए। नारद (दत्ताप्रदानिक, ८) ने घोषित किया है कि पण्यमूल्य (सामान के क्रय में दिया गया मूल्य), वेतन 
(नौकर आदि को), आनन्द के लिए दिया गया धन (संगीत, नृत्य आदि में), स्नेह-दान, श्रद्धा-दान, कन्या के क्रय में 
दिया गया धव एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों से दिया गया दान वापस नहीं लिया जाता। किन्तु यदि दान 
अभी दिया न गया हो, केवछ अभी वचन दिया हो तो उसे पूरा नहीं माना जाना चाहिए और उसका अन्यथाकरण 


हो सकता है। गौतम (५॥२१) ने लिखा है कि यदि दान लेनेवाला व्यक्ति कुपात्र हो, अधामिक या वेश्यागामी हो 


तो उसे प्रतिश्रुत दान नहीं देना चाहिए। यही बात मनु (८।२१२) में भी पायी जाती है। कात्यायन ने लिखा । 
है कि ब्राह्मण को प्रतिश्रुत धन न देने से व्यक्ति उस ब्राह्मण का इस लोक एवं परलोक में ऋणी हो जाता है (अपराके 


. पृ० ७८३) । 


अप्रामाणिक दान 


रु - गौतम (५२२) ने लिखा है कि भावावेश में आकर, यथा क्रोध या अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, भयभीत 
“_ हीकर, रुग्णावस्था में, लोभ के कारण, अल्पावस्था ( १६ वर्ष के भीतर) के कारण, अत्यधिक बुढ़ापे में, मूतावश, मत्ता- 
 वस्था में या पांगलपन के कारण प्रतिश्रूत किया गया दान नहीं भी दिया जा सकता। नारद ने १६ प्रकार के अप्रामाणिक _ 
दानों की चर्चा की है--उपर्युकत वणित (गौतम ५२३, जिनमें प्रसन्नता एवं लोभ जनित दानों को छोड़ दिया गया है) 
दान, घूस में, परिहास में, बिना पहचाने अन्य को वचन रूप में दिया गया दान, छल से प्रतिश्रुत हो जाने में, अस्वामित्व 
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होने में, प्रतिकाभ की दशा में, कुपात्र एवं पापी को वचन रूप में दिये गये दाव अप्रामाणिक माने जाते हैं।' कात्यायन । 
(अपराक॑ पृ० ७८१ में उद्धृत) ने भी यही बात कही है, किन्तु यह भी जोड़ दिया है कि यदि कोई प्राणभय के कारण 
अपनी. सम्पत्ति दे देने के लिए प्रतिश्रुत हो गया हो तो वह अपने वचन से पलट सकता है। और देखिए बृहस्पति (अब 
रा, पृष्ठ ७८२) | मनु (८।१६५) के मत से छल द्वारा सम्पादित बिक्री, इजारा (बन्धक ), दान या दे सारे कारबार _ 
जिनमें कपटाचरण पाया जाय, राजा द्वारा रह कर दिये जाने चाहिए। किन्तु कात्यायन ने एक अपवाद दिया है; 
स्वस्थता या अस्वस्थता की दशा में घामिक उपयोग के लिए पिता द्वारा प्रतिश्रुत दान पिता के मर जाने पर पृत्र द्वारा 
दिया जाना चाहिए. (अपरार्क पु० ७८२)। ला । 





् 


भयक्रोधशोकबेगसमन्वितेः।.._ तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासच्छलयोगतः 0 बालमूढास्वतन्त्रातंमत्तोन्‍्मत्तापवर्जितेः। 
कर्ता समाय॑ कर्मेति प्रतिलाभेच्छया च यत्‌।। अपात्रे पात्रमित्युक्ते कार्ये वा धर्मेसंज्षिते। यहूत्त स्थादविज्ञानाददत्त- 
मिति तत्स्मृतम्‌॥ नारद (दत्ताप्रदानिक, ९-१०)। है 


२५. ऋदहृष्टभीतातेलुब्धवालस्थविरमूठमत्तोन्मत्तवाक्यात्यनृतान्यपातकानि । गौतम ५॥४२। जदत्त तु. 























अध्याय २६. 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगें 


गत भध्याय में हमने दाव के विषय में विस्तार के साथ अध्ययन किया। इसके उपरान्त हम स्वभावत 
प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग की चर्चा पर आ जाते हैं। जनकल्याण के लिए मन्दिरों का निर्माण, उनमें देवों की प्रतिमाओं की 
स्थापना एवं कूप, तालाब, वाटिका आदि का समर्पण प्रतिष्ठा एवं उत्सग के नाम से पुकारे जाते हैं। हमने बहुत पहले पढ़ 
लिया है कि मन्दिरों, कूपों तथा अन्य धामिक संस्थाओं का निर्माण पूर्त धर्म के अन्तर्गत आता है और शूद्र लोग यह कार्य 
कर सकते थे। याज्ञवल्व्य (२११४) की' टीका मिताक्षरा के मत से स्त्रियाँ (विधवा भी ) पूर्त कार्यों के लिए धन 
व्यय कर सकती थीं (यद्यपि वे वेदिक यज्ञ आदि नहीं कर सकती थीं) | बहुत प्राचीन काल से सार्वजनिक लाभ एवं 
उपयोग के लिए दातव्य कार्यों एवं वस्तुओं से सम्बन्धित नियम बने हुए हैं। शबर ने स्मृतियों के प्रतिष्ठा-विषयक नियमों 
को श्रुति पर आधारित माना है (जेमिनि १३२)। ऋग्वेद (१०१०७॥१०) में पृष्करिणी (ताकाब) का उल्लेख 
हुआ है। विष्णुधर्मसूत्र (९१।१-२) के मत से जो व्यक्ति जन-हित के लिए कूप खुदवाता है, उसके आधे पाप उसमें. 
पानी निकलने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, जो व्यक्ति तालाब खुदवाता है वह सदा प्रसन्न (निष्पाप) रहता है और 
वरुण-लोक में निवास करता है। बाण ने कादम्बरी में लिखा है कि स्मृतियों के अनसार लोगों को जन-सभाभवन, 
आश्रय, कूप, प्रपाएँ (पौसरे), वाटिकाएँ, मन्दिर, बाँध, जल-यन्त्र (घटयन्त्र) आदि बनवाने चाहिए। कुछ ऋषियों 
ने तो यहाँ तक कहा है कि यज्ञों से केवल स्वर्ग मिलता है, किन्तु पूर्त, अर्थात्‌ मन्दिरों, तालाबों एवं वाटिकाओं के 3 
निर्माण से संसार से मुक्ति हो जाती है।' इससे स्पष्ट है कि जन-कल्याण के लिए किये गये कार्य, यज्ञादि कृत्यों से 


- जिनमें केवल ब्राह्मणों को लाभ होता था, कई ग॒ने अच्छे माने जाते थे। 


कूप या तालाब की प्रतिष्दा-विधि--शांखायनगृह्मसूत्र (५।२) ने कूप या तालाब खुदाने एवं उनकी' प्रतिष्ठा - 
के विषय में विधि लिखी है, यथा शुक्ल पक्ष में या किसी मंगलमय तिथि के दिन दूध में जौ का चरु (उबाला हुआ भोजन ) 
पकाकर दाता को 'त्व नो अग्ने! (ऋग्वेद ४। १४-५) तथा 'अव ते हेड” (ऋग्वेद १२४।१४), इस में वरुण (ऋग्वेद 


8२५१९), 'उदृत्तमं वरुण' (ऋग्वेद १२४१५), इमां घियम्‌” (ऋण्वेद ८/४२।३) नामक मन्‍्त्रों के साथ यज्ञ 
करना चाहिए। भध्य में दूध की आहुतियाँ दी जाती हैं और मन्‍्त्रोच्चारण (ऋग्वेद १०१८१।३७, १।२२।१७ एवं 


७।८९५) होता है। इस यज्ञ की दक्षिणा है एक जोड़ा धोती तथा एक गाय। इसके उपस्धन्त ब्रह्म॑भोज होता है। 
: कूप एवं जलाशय के प्रदान तथा प्रतिष्ठा के विषय में अन्य धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में पर्याप्त विस्तार 
पाया जाता है (आइवलायनगुह्मपरिशिष्ट ४९, पारस्करगृह्ययरिशिष्ट, मत्स्यपुराण ५८ अग्निपुराण ६४) 


. किन्तु हम इस विस्तार में नहीं पड़ेंगे। ऋमशः पुराणों में वरणित विधि को ही संप्रति महत्त्व दिया जाने लगा 
है (अपराक पृ० १५) 


। इष्टापूती स्मृतौ धर्मों श्रुतौ तौ शिष्टसम्धतौ-। अतिष्ठायं तयो पुर्तमिष्द . यज्ञादिलक्षणम्‌ ॥ . भुक्ति- 
मुक्तिप्रदं पूततेसिष्ट भोगार्थंशाधनम्‌ ॥ कालिकापुराण (कृत्यर॒त्नाकर, पृ० १० में उदधत्त 2 व 








वृक्षबादिकारोषण .. डेउच 


अपरा्क (पृ० २०९-४१४), हेमाद्वि (दान, पृ ० ९९७-१ ०२९), दानक्रियाकौमुदी (पृ० १६०-१८१), जला- 
शयो त्सर्ग-तत्त्व (रघुनन्दनकृत ), नीलकंठ कृत प्रतिष्ठामयूख एवं उत्सर्गमयूख, राजधर्मकौस्तुभ (पृ० १७१-२२३) - 


आदि ग्रन्थों ने कृपों, जलाशयों, पुष्करिणियों आदि की प्रतिष्ठा के विषय में विशद विधि दी है। यह विधि गुह्यपरि- 
शिष्ठों, पुराणों (मत्स्य ५८ आदि), तन्त्रों, पाञ्चरात्र तथा अन्य ग्रन्थों पर आधारित है। हम इंस विधि का वर्णन यहाँ 
नहीं दे सकेंगे। विस्तारपूर्ण विधि के मूल में जो बात थी वह केवल जलाशय के जल की पवित्रता से सम्बन्धित है, क्योंकि 
पृजा-पाठ तथा धामिक क्रिया-कलाप से वस्तु की पवित्रता प्रतिष्ठित हो जाती हैं। प्रतिष्ठा का सामान्य तात्पर्य है व्यव- 
स्थित क्ृत्यों के साथ जनता को समर्पण।' प्रतिष्ठा की विधि में चार मुख्य स्तर हैं--(१) संकल्प, (२) होम, 
. (३) उत्सगग (इसका उद्घोष कि वस्तु दे दी गयी है) तथा (४) दक्षिणा एवं ब्राह्मण-्भोजन। मन्दिर के लिए उचित 
शब्द है प्रतिष्ठा न कि उत्सगं। 2) हा, 


दान एवं उत्सर्ग में भेद--दान एवं उत्सर्ग के पारिभाषिक अर्थ में कुछ अन्तर है। दान में स्वामी अपना स्वामित्व 


किसी अन्य को दे देता है और उसका उस वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता, अर्थात्‌ न तो वह उसका प्रयोग कर सकता 
और न उस पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही रख सकता है। किन्तु जब उत्सर्ग किया जाता है तो वस्तु जनता की हो 
जाती है और दाता जनता के सदस्य के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। यह धारणा अधिकांश लेखकों की है, किःतु 
कुछ लेखक उत्सभं की हुई वस्तु का दाता द्वारा प्रयोग अनुचित ठहराते हैं। ह 


जलाशयों के प्रकार 


... जन-कल्याण के लिए खुदाये हुए जलाशयों के चार प्रकार होते हैं--कूप, वापी, पुष्करिणी एवं तड़ाग। कुछ 
प्रस्थों ने लिखा है कि चतुर्भुजाकार या वृत्ताकार होने से कूप का व्यास ५ हाथ से ५० हाथ तक हो सकता है, और इसमें 
 साधारणतः पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होतीं। बापी वह कूप होता है जिसमें चारों ओर से था तीन, दी या 


एक ओर से सीढ़ियाँ हों और जिसका मुख ५० से १०० हाथ तक हो। पुष्करिणी १०० से २०० हाथ व्यास की होती. 


_ है। तड़ाग २०० से ३०० हाथ हूम्बा होता है। मत्स्यपुराण (१५४५१२) के अनुसार वापी १० कूपों के बराबर: 


हृद (गहरा जलाशय ) १० वापियों के बराबर होता है; एक पुत्र १० ह॒दों के बराबर तथा एक वृक्ष १०पुत्रों के... 
बराबर होता है। रघुनन्दन द्वारा उद्धृत वसिष्ठसंहिता के अनुसार पुष्करिणी ४०० हाथ हूम्बी और तड़ाग इसका. 


पाँच गुना बड़ा होता है। 


वृक्ष-महत्ता एवं वृक्षारोपण आदि 


वृक्षमहत्ता--भारत में वृक्षों की महत्ता सभी काछों में गायी गयी है। वे यज्ञ में यूपों (जिनमें वल्लि का पशु 
बाँधा जाता है) के लिए, इध्म (ईचन या समिधाओं) के लिए, खुव, जूहू आदि यज्ञवात्रों एवं करछुलों आदि के लिए 
उपयोगी होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१॥३) ने सात प्रकार के पवित्र वृक्ष बताये हैं। तैत्तिरीय संहिता (३॥४॥८।४) के 
भत से इध्म (समिधाएँ) न्यग्रोव, उदुम्बर, अइ्व॒त्थ एवं प्छक्ष नामक वृक्षों की होती हैं, क्योंकि उनमें गन्धर्वों एवं 


२. सदा जल पवित्र स्थादपवित्रमसंस्कृतम्‌। कुशाग्रेणापि राजेद्ध न स्प्रष्टव्यमसंस्कृतम्‌)। वाषीकूपतडागादो 
यज्जल स्यादसंस्कृतम्‌। अपेय तद्‌ भवेत्स पीत्वा चास्द्रायण चरेत्‌॥ भविष्यपुराण (निर्णयसिन्धु, ३) पूर्वार्थ 
पु० ३३४ में उद्धृत) ॥ प्रतिष्ठापन सविधिकोत्सर्जनमित्यर्थ:। दानक्रियाकोमुदी, पृ० १६६॥। लक 














मा मा ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


- अप्सराओं का निवास है। इसके अतिरिक्‍त वृक्ष अपने हरित पत्रांकों में पक्षियों को शीतल एवं उष्ण नींद देते हैं, बहुत- 
। से वृक्षों की हरी पत्तियाँ (यथा आम आदि वृक्षों की) आजकल भी शुभावसरों पर मण्डपों या द्वारों पर तोरण रूप 
| .. - मभेंबाँधी जाती हैं। हेमाद्वि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अद्वत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष, आम्र' (आम) एवं. 
| - ।/ /.. न्यग्रोध की टहनियाँ एवं पत्तियाँ पञ्चभंग कही जाती हैं और सभी ढृत्यों में मंगलमय मानी जाती हैं। बौधायन- 
5 धर्मसूत्र (२३३२५) में आया है कि पछाश परम पवित्र है, अत: उसके भाग से आसन, खड़ामू, दत्तधावन' आदि नहीं 
हा हि .. बनने चाहिए। वक्ष धूप से बचाते हैं तथा देवों एवं पितरों को चढ़ाने के लिए पुष्प-फल देते हैं।' गिर जाने पर उनकी 
;  छकड़ियों से घर बनाये जाते हैं, उनसे नाना प्रकार के सामात बनाये जाते हैं तथा उन्हें जलाकर भोजन बनाया जाता 
हैं एवं शीत से रक्षा की जाती हैं। अपने सातवें स्तम्भाभिलेख में अशोक ने आठ कोस की दूरी पर कूप-निर्माण 
एवं बट वृक्ष लगाने की चर्चा की है (देखिए कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्‍द १, पृ० १३४-१३५) । महाभाष्य 
(जिल्द १, १ृ० १४) ने एक अति प्राचीन पद्य का अंश उद्धृत किया है जिसका तात्पय है कि जो आम को पानी 
देता है और उसकी सेवा करता है उसके पितृगण उससे प्रसच्च रहते हैं। मन्‌ (४॥३९) एवं याज्ञवल्क्य (११३३) ने 
स्तातकों के लिए मार्ग के प्रसिद्ध वृक्षों (यथा अश्वत्थ) की परिक्रमा करना आवश्यक माना है। बाण ने कादंम्बरी' 
हक में पुत्र की इच्छा करनेवाली स्त्री द्वारा वृक्षों की पूजा की चर्चा की है। 
मा नीलम द वृक्षों के प्रकार एवं उनकी सेवा-->महाभारत (अनुशासनपर्द ५८।२३-३२) ने पेड़-पौधों के जीवन की प्रभूत 
5 .. प्रशंसा की है और उन्हें ६ भागों में बाँदा है, यथा--वृक्ष (पेड़), छता (जो वृक्षों के सहारे लटकी रहती' हैं), बलली 
। ..._ (जो पृथिवी पर फंलती हैं), गुल्म (झाड़ियाँ), तव्वक्स(र (ऐसे वक्ष जिनका ऊपरी भाग प्रबल या मज़बूत रहता है, 
[के .. किल्तु जो भीतर से पोछे रहते हैं, जैसे बाँस आदि) एवं घास। महाभारत में वहीं यह भी आया है कि जो वृक्ष लगाते 
हा हैं वे उनसे रक्षा पाते हैं, अतः उनकी सेवा पुत्रों के समान करनी चाहिए।" यही बात दूसरे ढंग से विष्णधर्मसूत्र (९१॥४) 
में भी पायी जाती है। हेमाद्रि (दान,पू० १०३०-३१) ने पद्मपुराण को उद्धुत कर बताया है कि किस प्रकार अर्वत्थ, .._ 
० . अशोक, अस्लिका (इमली), दाड़िम (अनार) आदि पेड़-पौधे लगाने से क्रम से सम्पत्ति, पापमोचन, दीर्घायु, स्त्री... 
गा आदि की प्राप्ति होती है। वृद्धगगौतम ने अश्वत्थ की समता श्री कृष्ण से की है। महाभारत ने चैत्य (समाधिस्तूप या... 
-. विश्वामस्थलू) वाले अश्वत्य वृक्ष की पत्तियाँ तक तोड़ना वर्जित माना है ( शान्तिपव ६९४२ )। शान्तिपर्व (१८४ १-१७). 


























३. ब॒क्ष की उपयोगिता से प्रभावित हो कवि ने उसकी आलंकारिक प्रशंसा में निम्न उद्गार कहा है 
एक पेर से मूक अड़ा है, रात-दिवस तरु बहीं खड़ा है| 
- झंझा और प्रवातों में ऋषि, ले किसलय मुदु फूल खड़ा है। 
४. आमश्नाइव सिक्‍ताः पितरबच प्रीणिताः। महाभाष्य, जिल्द १,पृ० १४। ब॒क्षों से जो लाभ होते हैं, उनके 
+ विषय में देखिए अनुशासनपर्व (५८।२८-३०) एवं. विष्णधर्मसूत्र (९२१॥५-८)। आधुनिक भारत में स्वतन्त्रता के 
उपरान्त प्रति वर्ष वन-महोत्सव मनाया जाता है और स्थान-स्थान पर वृक्ष-रोपण हो रहा है। पहाड़ों के वृक्षों के 
कट जाने से जल का अभाव होता जा रहा है, अनावृष्टि से कहीं-कहीं हाहाकार हो रहा है। भारत-सरकार अब वुक्षों 
- के महत्त्व को समझ रही है। हमारे ऋषियों ने वृक्षों की महत्ता पर जो कुछ लिखा है वह सार्थक था, क्योंकि 
- क्षाजकल के भूगर्भ-शास्त्रियों तथा भूगोल विद्या-विशारदों ने वक्ष-सहत्ता की वेज्ञानिकता स्पष्ट कर दी है। (अ०) 
५. वृक्षदपुत्रवद्‌ वृक्षास्तारयस्ति परत्र च। तस्मात्तडागे सद्वु”क्षा रोप्याः श्रेयोथिना सदा ॥ पुत्रवत्परिपाल्याइच - 
पृत्रास्ते धर्मतः स्मृता:। अनुशासन ५८३०-३१; वृक्षारीपयितुवृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति। विष्णुधर्मसूत्र ९१४४। 











देव-प्रतिष्शा . |: | . उप 


ने पेड़-पौधों में जीवन माता है और कहा है कि वे भी सुख-६:ख (हर्ष-बलेश) का अनुभव करते हैं और काट लिये जाने 
पर अंकुरित होते हैं। उत्सगमयूख (पृ० १६) में उद्धृत भविष्यपुराण के मत से जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक 
पिचुमर्द (नीम) या एक न्यग्रोध या दस इमली था तीन कपित्थ, बिल्व तथा आमकूक या पाँच आम के पेड़ लगाता है 
वह नरक में नहीं जाता।* मत्स्यपुराण (२७०।२८-२९) के अनूसार मन्दिर के मण्डप के पूर्व फलदायक वृक्ष लगाये. 
जाते चाहिए, दक्षिण में दूध की तरह रस वाले वृक्ष लगाये जाने चाहिए, पश्चिम भाग में कमलों से पूर्ण जलाशय रहना 
चाहिए तथा उत्तर में पुष्प-बाठटिका तथा सरल एवं ताल के वृक्ष होने चाहिए। वसिष्ठधर्मसूत्र (१९११-१२) ने यज्ञ 
में काम आने वाले व॒क्षों तथा खेती की भूमि वाले वृक्षों के अतिरिक्त अन्य फूल-फल देने वाले वृक्षों को काटने से मना 
किया है। विष्ण॒धर्मसूत्र (५५५५९) ने फल देने वाले, पुष्प देने वाले वक्षों की तोड़ने तथा छता, गल्म या घास काटने 
' वाले लोगों के लिए राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की व्यवस्था दी है। द 
। वाटिका-दानविधिं--हेमादिं (दान, पु० १०२९-१०५५) ने वृक्षारोपण, वाटिका-समर्पण तथा वक्ष-दात से - 
उत्पन्न पुण्य के विषय में स्विस्तर' लिखा है। शांखायनगृह्मपरिशिष्ट (४१०), मत्स्यपुराण (५९), अग्निपुराण 
(७०) तथा अन्य ग्रन्थों में वाटिका के समर्पण की विधि बतायी गयी है। यह विधि कूपों एवं तड़ागों के समर्पण की' 
विधि पर आधारित है, केवल मन्त्रों में विभिन्नता है। संक्षेप में शांखायनगृह्य (५२) द्वारा उपस्थित विधि यों है--- 
_बाढिका में पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर, स्थाक्ीपाक (भोजन ) तैयार करके दाता को “विष्णवे स्वाहा, इन्द्राग्िभ्यां 
स्वाहा, विश्वकर्म णे स्वाहा” तथा ऋग्वेद (३३८।६) के मन्त्र पढ़कर होम करना चाहिए। इसके उपरान्त वह वाटिका 
में वनस्पते शतवल्शों विरोह' (ऋग्वेद ३३४८।११) नामक मन्त्र पढ़ता है। इस यज्ञ की दक्षिणा सोना होती है। 


देव-प्रतिष्ठा 


क्‍ देवपुजा के प्रकार---यद्य पि धर्मसूत्रों में मन्दिरों एवं प्रतिमाओं का उल्लेख पाया जाता है, किन्तु देवता-प्रतिष्ठापन 
की विधि की चर्चा किसी भी प्रमुख गृह्य या धर्मसूत्र में नहीं पायी जाती। पुराणों एवं कुछ निबन्धों में देव-प्रतिष्ठा पर _ 





 सविस्तर लिखा गया है (मत्स्यपुराण २६४, अग्निपुराण ६० एवं ६६ आदि) । विष्णु, शिव आदि की प्रतिमाओं के... 


। -प्रतिष्ठापत पर अलग-अलग अध्याय लिखे गये हैं। यहाँ सब का विस्तार देना कठिन है। देवता-पूजा दो रूपों में हो 
सकती है; (१) बिना किसी प्रतीक के तथा (२) प्रतीक के साथ। प्रथम प्रकार की पूजा स्तुति एवं हवन से सम्पादित' 
होती है और दूसरे प्रकार की मूति-पूजा के रूप में। मूतिपूजक भी यह जानते हैं कि देवता केवल चित, अद्वितीय, बिना 

अवयवों का एवं बिना शरीर का होता है, विभिन्न मूर्तियों के रूप में रहने वाले देवता की स्थिति कल्पना मात्र है। 

मूति रूप में देव-पुजा के प्रकार--मूर्ति के रूप में देव-पूजा भी दो प्रकार की होती है; (१) अपने घर में की 
जाते वाली तथा (२) जन-मन्दिर में। द्वितीय प्रकार सर्वोत्तम कहा गया है (कुछ ग्रन्थों द्वारा ), क्योंकि इसके ढारा 


६. अदवत्थमेक॑ पिचुमर्दमेक॑ न्‍्यग्रोधभेक॑ दश  चिचिणीकम्‌ । 
कपित्थबिल्वासलकन्नय  च पठ्चाम्रवापी नरक॑ न पश्येत्‌॥ 
भविष्यपुराण (उत्सर्गमथूख पु० १६ एवं राजधर्मकौस्तुभ, पृ० १८३ सें उद्धृत )। 
७. चिन्मयस्थाह्ितीयस्य निष्कलस्थाशरीरिण:। उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ (रंधुनन्दन के 
देवप्रतिष्ठातत्व; पु० ५० में उद्धृत ) । 





"लक आन्-> रस 


“||  + 5, हक ७ कक पकदेटकीव्न कपल 
































४. के 5... - धर्मशास्त्र का इतिहास 


उत्सवों का मनाना तथा उपचार के विविध ढंगों को पूर्णता के साथ अपनाना सरल एवं सम्भव होता है। हमने देवपूजा 


- के अध्याय में व्यक्तिगत मू्ति-पूजा के विषय में लिखा है। हम यहाँ मन्दिर की देव-पुजा का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


... समच्विरों में सतति-स्थापता के प्रकार--मन्दिरों में मूति-स्थापना के दो प्रकार हैं; (१) चलार्चा (जिसमें 
माति उठायी जा सकती है और अन्यत्र भी रखी जा सकती है) तथा (२) स्थिरार्चा (जहाँ मूर्ति स्थिर रूप से फलक पर 
जमी रहती है और इधर-उधर हटायी नहीं जा सकती ) । इन दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के विवरण में कुछ अन्तर है। 


'मत्स्यपुराण (अध्याय २६४-२६६) में विशद वर्णन किया गया है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव के कारण नहीं दे रहे हैं। 
 जिज्ञासु पाठकों को चाहिए कि वे मत्स्यपुराण का अध्ययन कर लें। मध्य काल के निबन्धों (यथा देवप्रतिष्ठातत्त्व आदि ) 


में कुछ तान्त्रिक ग्रन्थों के उद्धरणों से विस्तार बढ़ गया है। 
मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, चूसिहपुराण, निर्णयसिन्धु तथा अन्य ग्रन्थों में वासुदेव, लिग एवं अन्य देवताओं की 


: अत्तियों की स्थापना के विषय में विशद वर्णन पाया जाता है। इन ग्रन्थों में तान्त्रिक प्रयोगों के अनुसार मातृकान्यास, 


तत्त्वन्यास एवं यन्त्रन्यास नामक कई न्‍्यासों की चर्चा हुई है। 
वैखानसस्मातंसूत्र (४॥१०-११) में विष्णुमूतति की स्थापना के विषय में वर्णन मिलता है। किन्तु मूर्ति 
स्थापना का यह विवरण किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर में स्थापित मूर्ति के विषय में ही है। इस विवरण को हम उद्धृत 


नहीं कर रहे हैं। 
द देवदासी 


बहुत प्राचीन काल से ही मन्दिरों से संलग्न नतंकियों की व्यवस्था रही' है। इस व्यवस्था का उद्गम रोम की 


 ब्रेस्टल वर्जिन्स नामक संस्था के समान ही है। राजतरंगिणी (४॥२६९) में दो मन्दिर-नर्तकियों की चर्चा हुईं है. (देव- 


गहाखिते तर्तक्यौ ), जो पृथिवी में दबे एक मन्दिर के स्थल पर नाचती-गाती थीं। वाघ्ली (खानदेश जिला) के शिलालेख 
(१०६९-१०७० ई०) में गोविन्दराज के दान-वर्णन से पता चलता है कि उन्होंने नाचने-गाने वाली विल्ासिनियों का. 
प्रबन्ध किया था (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २,पृ० २२७) | चाहमान राजा जोजलदेव के शिक्षालेख (१०९०-९१ 
ई०) से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक उत्सव में सभी मन्दिरों की नर्तेकियों को सुन्दर से सुन्दर वस्त्राभरणों से सुसज्जित. 
होकर आने का आदेश दिया था और जो नहीं आ सकी थीं, उनके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था (एपिग्र फिया ._ 
ण्डिका, जिलल्‍द ९, पृ० २६-२७) । इस विषय में और देखिए, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द १३, पूृ० ५८। 
उपर्यक्त प्रथा को देवदासी की प्रथा कहते हैं। र॒त्नागिरि जिले (दक्षिण भारत) में इस प्रथा को भाविनों की प्रथा 
कहा जाता थां। अब यह प्रथा ग़ैरक़ाननी ठहरा दी गयी है। पहले मन्दिरों की स्थापना तथा मूरत्ति-प्रतिष्ठा के साथ 
याओं का भी दान होता था, जो देवदासी कहलाती थीं । देवदासियों को पवित्र ढंग से रहते हुए देव-पूजा के समय 


था समय-समय पर नृत्य-गान करना पड़ता था। किन्तु कालास्तर में यह प्रथा व्यभिचार की सृष्टि करने छगी और 


मन्दिरों से संलग्न देवदासियाँ वेश्याओं के समान समझी जाने छूगीं। भाग्यवश अब यह अ्रथा समाप्त हो गयी है। 


- देवदासी का मानसिक विवाह मूर्ति से होता था। 


८. (मन्विरों की मूर्तियों से नाबालिग कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था।) देवदासी' का अर्थ है देव 


_क्षौ दासी' और भाविन्‌' शब्द 'भाविनी' शब्द से निकला है और इसका अर्थ है भाव रखने वाली नारी' 
भाव' का अर्थ दिव का प्रेम! (रतिदेवादि-विषया, . भाव इति प्रोक्‍्तः, काव्यप्रकाश ४३५) है।._ 











ड्ड 
हे 
ननेक८ ३ कक कारक सी जो 


'देव-अ्रतिष्झां .. लीक । । ४७७ 


पुनः प्रतिष्ठा | 
: देवप्रतिष्ठातत्त्व एवं निर्णयसिन्धु ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए छिखा है कि निम्वोक्त दस दक्ाओं में देवता 


मूर्ति में निवास करना छोड़ देते हैं; जब मूर्ति खण्डित हो जाय, चकनाचूर हो जाय, जला दी जाय, फलक (आधार) से 


हटा दी जाय, उसका अपमान हो जाय, उसकी पूजा बन्द हो गयी हो, गदहा-जैसे पशुओं से छू ली गयी हो, अपवित्र स्थान 


पर गिर जाय, दूसरे देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो गयी हो, पतितों या जातिच्युतों से छू ली. गयी हो। जब मूर्ति का स्पर्श 


ब्राह्मण-रक्‍्त से, शव से या पतित से हो जाय तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जब मूर्ति के टुकड़े हो जाये या चंकना- 
चूर हो जाय तो उसे हटाकर उसके स्थान पर दूसरी मृति स्थापित करनी चाहिए। जब मूर्ति तोड़ दी जाय या चुरा ली. 


जाय तो उपवास करना चाहिए। यदि धातुओं की मृर्तियाँ चोरों या चाण्डालों द्वारा छू छी' जाये तो उन्हें अन्य पात्रों की. 
भाँति पवित्र कर फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब उचित रूप से स्थापित हो जाने के उपरान्त मूर्ति की पूजा 


भूल से एक रात्रि या एक मास या दो सासों तक न हो या उसे कोई शूद्र या रजस्वला नारी छू ले, तो उसका जल-अधिवास 
(जल में रखना) होना चाहिए, उसे घठ-जलू से नहलाकर, पंचगव्य से धोना चाहिए, इसके उपरान्त घड़ों के स्वच्छ 
जल से पुरुष-सूक्त पढ़कर नहलाना चाहिए (ऋग्वेद १०१९० ) | पुरुषसूक्त का पाठ ८००० बार या ८०० बारया २८ 


बार होना चाहिए। इसके उपरान्त चन्दन एंवं पुष्प से पूजा कर, नैवे (गुड़ के साथ चाव७ पकाकर) देना चाहिए। 


यह पुनःस्थापन' की विधि है। 
द 'जीर्णद्धार 


पुन: प्रतिष्ठा के साथ यह विषय सम्बन्धित है। अग्निपुराण (अध्याय ६७एवं १०३) में वणित बातों के आधार 


.._ पर निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, १० ३५३) एवं धर्म सिन्‍्धु (३, पूर्वा्ध, १० ३३५) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। 
. मन्दिर की' मूत्ति के जल जाने, उखड़ जाने या स्थानान्तरित' किये जाने पर जीर्णोद्धार किया जाता है। अग्नि- - 
पुराण (१०३।४) ने छिखा है कि यदि कोई लिग या मूर्ति तीत्र धारा में बह जाय तो उसका शास्त्र के नियमों के अनु- 
सार पुनःस्थापन होना चाहिए। अग्निपुराण (१०३।२१) के मत से असुरों (बाणासुरआदि) या मुनियों या देवताओं या. 
तन्त्रविद्याविशा रदों द्वारा स्थापित लिग॑ को, चाहे वह पुराना हो गया हो या टूट गया हो, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना... 
. चाहिए, चाहे भली भाँति पूजा आदि सम्पांदित कर दी गयी हो।' अग्निपराण (६७।३-६) ने लिखा है कि जीण॑- 


शीर्ण काष्ठ-प्रतिमा जला डाली जानी चाहिए, वैसी ही प्रस्तर-मूर्ति जलू में प्रवाहित कर देनी चाहिए, धातु एवं रत्नों 


(मोती आदि) की बनी' जीर्ण-शीर्ण मूर्ति गहरे जल या समुद्र में डाल दी जानी चाहिए। यह कांय॑ बड़े ठाठ-बाद तथा 
बाजे-गाजे के साथ तथा मूर्ति को वस्त्र से.लपेटंकर करना चाहिए और उसी दिन उसी वस्तु से निम्नित तथा उतनी ही... 
बड़ी दूसरी' मूर्ति विधिवत्‌ पूजा के उपरान्त स्थापित कर देती चाहिए। जब प्रति दिन की पूजा बन्द हो जाग, या जब मूर्ति... 


को शुूद्र आदि छू ले तो पुन:प्रतिष्ठापन के उपरान्त ही' पवित्रीकरण हो सकता है। 
निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्ध्‌ तथा अन्य ग्रन्‍्थों में जीर्णोद्धार-विधि विशद रूप से वणित है। वृद्ध-हारीत (९।४०९- 


४१५) ने भी इस पर लिखा है। विवादरत्नाकर द्वारा उद्धृत शंखलिखित में आया है कि जब प्रतिमा, वाटिकु, कूप, हे 
पुल, ध्वजा, बाँध, जलाशय को कोई तोड़-फोड़ दे तो उनका जीर्णोद्धार होता चाहिए तथा अपरांधी को ८०० पणों का. 


९. नादेयेन प्रंवाहेण तदपाक्रियते यदि। ततोस्यत्राषि संस्थाप्य॑ विधिदृष्देत कर्ंणा ॥ असुरैसुनि्िगोत्रि- 


स्तत्त्रविदृभिः प्रतिष्ठितम्‌ | जी वाप्यधवा भग्नं विधिनापि न चालूयेत्‌॥ अग्निपुराण, १०३।४ एवं २१। 
६१ 




















कट ज 5। न - ... धर्मशास्त्र का इतिहांस 


दण्ड सिलना चाहिएं।” पूजा बन्द हो जाने पर कुछ लेखकों ने पुन:प्रतिष्ठा की बात चलायी है, किन्तु कुछ अन्य लोगों ने 
केवल प्रोक्षण' की व्यवस्था दी है (देवप्रतिष्ठातत्त्व, पृ० ५१२ एवं धर्म॑सिन्धु ३, पूर्वार्ध, पृ० ३३४) । मुसलमानों द्वारा 
तोड़ी गयी एक प्रतिमा के पुनःस्थापन का वर्णन एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द २०, अनुक्रमणिका, प्‌ ० ५६, संख्या ३८१ ) 
में वणित एंक शिलालेख (११७८-७९ ई०) में पाया जाता है। 


मठ-प्रतिष्ठा 


सठों का अर्थ---मठ प्रतिष्ठा से तात्पर्य है मनिवास, आश्रम, विहार या मठ की या अध्यापकों तथा छात्रों के 
लिए महाविद्यालय की स्थापना। मठ-स्थापना बहुत प्राचीन प्रथा नहीं है। बौधायनधर्मसूत्र (३।१।१६) ने अग्निहोत्री 
गह्मण के विषय में लिखा है--- अपने गृह से प्रस्थान करने के उपरान्त वह (गृहस्थ) ग्राम की सीमा पर.ठहर जाता 
- है, वहाँ वह एक कुटी या पर्णशाक्ा (मठ) बनाता है और उसमें प्रवेश करता है।”. यहाँ मेठ' शब्द का कोई पारिभाषिंक 
अर्थ नहीं है। अमरकोश में मठ की परिभाषा यों दी हुई है--- वह स्थान जहाँ शिष्य (और उनके गुरु) रहते हैं।” मन्दिर 
या मठ के निर्माण के पीछे एक ही प्रकार की धामिक प्रेरणा या मनोभाव है, किन्तु उनके उद्देश्य पृथक्‌-पृथक हैं। मन्दिर 
का निर्माण मुख्यतः पूजा एवं स्तुति करने के लिए होता है, किन्तु इसमें घामिक शिक्षा, महाभा रत, रामायण एवं पुराणों 
का पाठ तथा संगीतमय कीर्तन आदि की भी व्यवस्था होती थी; किन्तु ये बातें गौण मात्र थीं। मठों की बातें निराली थीं, 
वहाँ ऐसे शिष्यों या अन्य साधारण जनों की शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनके गुरु किसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तों या किसी _ 
दर्शन के सिद्धान्तों या व्याकरण, मीमांसा, ज्योतिष आदि विद्या-शाखाओं की शिक्षा दिया करते थे। बहुत से मठेों में 
देवस्थलू या मन्दिर आदि भी साथ-साथ संस्थापित रहते थे, किन्तु किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना म्ठों का प्रमुख 
कर्तव्य नहीं था। सम्भवत: वैदिक धर्मावलूम्बियों के मठों की स्थापना बौद्ध विहारों की अनुकृति पर है, हुई ।' आद्य शंक रा- 
चार्य ने चार मठों की स्थापना की थी; श्ुंगेरी, पुरी (गोवर्धन मठ ), हारंका (शारदा मठ) एवं बदरी (ज्योतिर्मठ) 
अद्वेतगुरु शंकराचार्य ने अपने वेदान्त-सिद्धान्त के प्रसार के लिए ही उपर्युक्त मठों की स्थापना की थी। भारतवर्ष में... 
विविध प्रकार के मठ पाये जाते हैं। रामानुज एवं माध्व ऐसे आचारयों ने अपने-अपने मठ स्थापित किये। आज तो. _ 
सम्भवत: सभी प्रकार के धा्भिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के मंठ पाये जाते हैं। मौलिक रूप में शंकराचार्य जैसे संन्यासियों 
द्वारा स्थापित' मठों में कोई सम्पत्ति नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों ते संन्यासियों के लिए सम्पत्ति को वजित ठहराया है। 
संन्यासी लोग केवल खंड़ामू, परिधान, भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखित या कागद पर लिखित धार्मिक पुस्तक तथा 
अन्य साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त अपने पास कुछ नहीं रख सकते थे। संन्‍्यासी लोगों को एक स्थान पर बहुत दिलों 
तक रहना भी वर्जित था। अतः लोग संन्‍्यासियों के आने पर उनके आश्रय के लिए अपने कसबे या ग्राम में कुटियाँ बनवा 
दैते थे, जिन्हें मठ कहा जाता था, जिसका संकीर्ण रूप में अर्थ है वह स्थान जहाँ संन्यासी रहते हैं।' किन्तु इसका विस्तीर्ण 
रूप में अर्थ है वह स्थान या संस्था जहाँ आचार्य या गुरु की अध्यक्षता में बहुत-से शिष्य धामिक सिद्धान्तों, आचारों तथा 
.. तत्सम्बन्धी विवेचनों का अध्ययन करते हैं या शिक्षा-दीक्षा पाते हैं। किन्तु कालान्तर, में बड़े-बड़े आचायों के अनु- 
- यायियों एवं शिष्यों के अत्यधिक उत्साह, श्रद्धा एवं लगन से मठों को चल एवं अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त हो गयीं । 


१०, प्रतिमारामक्पसंक्रमध्वजसेतुनिपानभड्भोषु तत्समुत्थापनं प्रतिसंस्कारोष्ण्टशतं च। विवादरत्नाकर 
(पृ० ह६४)। 
१. वेखिए बविहारों एवं उनकी दक्षा. के विषय में चुल्लवग्ग (६।२ एवं १५)। 














.... पठ-स्थापता मे हा, डछ९ 


अह॒न्त की नियुक्ति--मठ के मुख्य संन्‍्यासी को स्वामी, मठपति, मठाधिपति था महन्त कहा जाता है। द महत्त 
की नियुक्ति प्रत्येक मठ के रीति-रिवाजों या परंम्पराओं के अनुसार होती है, नियुवित मुख्यतया तीन रूपों में होती है; - 
(१) मठ का अधिपति (महस्त) अपने शिष्यों में किसी एक योग्य व्यक्ति को चुनकर अपना उत्तराधिकारी बना छेता 


. है, (२) शिष्य छोग अपने में से किसी एक को अपने गुरु का उत्तराधिकारी चुन लेते हैं तथा (३) शासन करनेवाला 
या मठ का संस्थापक या उसके उत्तराधिकारी लोग महन्त की गद्दी खाली होने पर किसी की नियुक्ति कर देते हैं। 


मन्दिर एवं मठ 


: झन्दिर एवं मठ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में एक दूसरे के १रक रहे हैं। मन्दिरों में इतिहासों, पुराणों 
आदि का पाठ हुआ करता था। बाण ने लिखा है कि उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में महाभारत का नियमित पाठ 
हुआ करता था। राजतरंगिणी (५२९) में आया है कि कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा ने रामट उपाध्याय की नियुक्ति | 


मन्दिर में व्याकरण के व्याख्याता के पद (व्याख्यातृपद) पर की (९०० ई० के लगभग) । अग्निपुराण (२११५७) 
के मत से जो व्यक्ति शिवं, विष्ण्‌ या सूर्य के मन्दिर में ग्रन्थ का अध्ययन करता है वह सब॑ प्रकार की विद्या के दांन 


का पुण्य पाता है।'' कुछ मठों में न केवल आध्यात्मिक विद्या का दान दिया जाता था, पत्युत वहाँ धर्म-निरपेक्ष 


अर्थात्‌ लौकिक विद्या-दान देने की भी व्यवस्था थी (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍द १, पृष्ठ ३३८ तथा एपिग्रे- 
फिया कर्नाटिका, जिल्द ६, संख्या ११)। | शक कप 

दानचन्द्रिका द्वारा उपस्थित स्कन्दपुराण के उद्धरण से पता चलता है कि मठ में चौकियों एवं आसनों की 
व्यवस्था रहती थी, मठ तुणों से आच्छादित होता था और उसमें उन्नत स्थान (वैदिकाएँ) आदि बने रहते थे। ऐसे मठ 


: ब्राह्मणों या संन्यासियों को मंगलमय मुह॒त॑ में दान किये जाते ये। इस प्रकार के दान॑ से इच्छाओं की पूर्ति होती थी और 


निष्काम दान देने पर मोक्ष प्राप्त होता था।** 


'सठ' शब्द का प्रयोग कभी-कभी वर्मशाला' (जहाँ दूर-दूर से आकर यात्री कुछ दिलों के लिए ठहर जाते हैं) 


के अर्थ में भी हुआ है। राजतरंगिणी (६।३००) में आया है कि रानी दिद्दा ने मध्यदेश, लाठ एवं सौराष्ट्र से आनेवाले ; 5 : गे “ | 


: लोगों के ठहरने के लिए मठ का निर्माण कराया (९७२ ई० के लगभग 2, 


मठों एवं मन्दिरों की सम्पत्ति का प्रबन्ध . 


सारे भारतवर्ष में मन्दिरों एवं मठों के स्थल पाये जाते हैं और उनमें बहुतों के पांस पर्याप्त सम्पंत्ति हैं। इन 


धामिक संस्थाओं की सम्पत्ति का प्रबन्ध तथा उनसे सम्बंधित न्याय कार्य किस प्रकार होता था तथा उनके कुंप्रबच्धों पर 
किस प्रकार के प्रतिबन्ध थे, इस विषय में हमें विस्तार के साथ विवरण कहीं नहीं प्राप्त होता। वास्तव में बात यह थी. 


कि प्राचीन काल के धर्माधिकारी, वेवस्थलाधिकारी, पुरोहित आदि इतने उज्ज्वल चरित्र वाले थे कि उनके प्रबन्ध में 


कोई हस्तक्षेप ही नहीं करता था और धर्मशास्त्रकारों ने उनके पूत जीवन एवं धर्माचरण के ऊपर किसी विशिष्ट कानून- 


। १२. शिवालये विष्णुगृहे सु्येस्थ भवने तथा। सर्वदानप्रदः स स्यात्पुस्तक बाचप्रेत्त यः॥ अग्निपुराणरश्शपण्छ 
..._ १३, कृत्वा सं प्रयत्नेन शयनासनसंयुतम्‌। तृणराच्छादितें चैव वेदिकामिः सुझोभितम्‌॥ पुण्यकाले हिजेम्यो 


वा यतिस्यों वा निवेदयेतु । सर्वान्‌ कामानवाप्लोति निष्कामों मं ेक्षमाप्तुयात्‌ ॥ स्कन्दपुराण (दानचन्द्रिका.पु० ५0 
में उद्धृत) । क्‍ हर । 











टी रा धर्मशाल्त्र का इतिहास 


व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं समझी। मन्‌ (११२६) ने लिखा है कि जो व्यक्ति देव-सम्पत्ति या ब्राह्मण-सम्पत्ति 


छीनता है वह दूसरे लोक में गुद्धों का उच्छिष्ठ भोजन करता है। जैमिनि (९१॥९) की व्याख्या में शबर ने लिखा है 


कि यदि यह कहा जाय कि ग्राम या खेत देवता का है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि देवता उस ग्राम या खेत का प्रयोग 
करता है, प्रत्यूत इसका तात्पय यह है कि देवता के पुजारी आदि का उस सम्पत्ति से भरण-पोषण होता है और वह 
सम्पत्ति उसी की है जो उसे अपने मन के अनुसार काम में लाता है। अतः अन्य दानों तथा मूति के लिए दिये गये दानों 


मैं अन्तर है। मेधातिथि (मन्‌ ११२६ एवं २१८९) ते लिखा है कि मूर्तियाँ या प्रतिमाएँ शाब्दिक अर्थ में स्वामी-पद 
- नहीं पा सकतीं, केवल गौण अर्थ में ही उन्हें सम्पत्ति के स्वामी का पद मिल सकता है, क्योंकि वे. अपनी इच्छा के अनुसार 


सम्पत्ति का उपभोग नहीं कर सकती और न उसकी रक्षा ही कर सकती हैं। सम्पत्ति का स्वामित्व तो उसी को प्राप्त 


; होता है जो उसे अपनी इच्छा के अनसार अपने प्रयोग में ल। सके और उसकी रक्षा.कर सके। 


आधुनिक काल के भारतीय न्यायालयों ने मूति को सम्पत्ति का स्वामी मान लिया है, किन्तु वास्तव में स्वामित्व 
एवं प्रबन्ध मेजर या ट्रस्टी को प्राप्त है। मठ, इसी स्थिति में एक मूरत्तिहै। मृति या मठ के अंधिकारीं की रक्षा एवं 
प्रतिपादन क्रम से मन्दिर के मैनेजर (प्रबन्धक ) या ट्ृस्टी तथा महन्त के हाथ में है। मन्‌ एवं अन्य स्मृतिकारों ने लिखा 


है कि भन्दिरों की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अवरोध उपस्थित करनेवाले तथा उसका नाश करनेवाले 
की दण्डित करना राजा का कर्तव्य है। याज्ञवल्क्य (२।२२८) ने मन्दिरों के पास के या पवित्र स्थलों के या 


इमशान-पघाटों के वृक्षों या निमित उन्नत स्थलों पर जमे हुए पेड़ों की टहनियों या पेड़ों को काटने पर ४०, ८० या १८० 
पण दण्ड की व्यवस्था की है। याजशवल्क्य- (२।२४० एवं २९५) ने राजा द्वारां दिये गये दानपत्रों में अपनी 


_ ओर से कुछ जोड़ देने या घटा देने पर कठिन-से-कठिन दण्ड की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २।१८६)-के 
'सत से तड़ागों, मन्दिरों एवं गायों के चरागाहों की' रक्षा के लिए बने नियमों की रक्षा करना राजा का कतंव्य है। . मंत्‌ 


(९२८० ) ने लिखा है कि जो राज्य के भण्डार-गृह में सेंघ लगाता है या शस्त्रागार या भन्दिर में चोरी करते की इच्छा 
से प्रवेश करता है उसे प्राण-दण्ड मिलना चाहिए; जो मूर्ति को तोड़ता है उसे जीरोड्वार का पूरा व्यय तथा ५०० पण 
जुरमाने में देने चाहिए। कौटिल्य (३९) ने भी मन्दिरों पर अनधिकार चेष्टा' करनेवाले को दण्डित करते की व्यवस्था 


दी है। कौटिल्य (५॥२) ते दिवताध्यक्ष' नामक राज्यकर्मचारी की नियुक्ति की बात कही है, जो आवश्यकता पड़ने... 
पर मन्दिरों की सम्पत्ति ढुर्गों में लाकर रख सकता था और प्रयोग में छा सकता था (और सम्भवतः विपत्ति टल जानें... 


पर उसे छोटा देता था) । नारद (३), स्मृतिचन्द्रिका (व्यवहार, पृ ० २७); कात्यायन तथा अन्य लेखकों की कृतियों 


: से पता चलता है कि राजा लोग मन्दिरों, तड़ागों, कूपों आदि की' सम्पत्तियों पर निगरानी रखते थे और उन पर किसी 
प्रकार की विपत्ति आने पर उनकी रक्षा करते थे। 


प्राचीन काल में ( लगभग ई० पू० तीसरी या दूसरी शताव्दी से ही) धामिक संस्थाओं की' भी एंक समिति होती' 


थी, जिसे गोष्ठी कहा जाता था, और उसके सदस्यों को गोष्ठिक कहा जाता था। कुछ शिलालेखों में मन्दिरों के अधीक्षकों 


१४. देवग्रामो देवक्षेत्रमिति उपचारसात्रमू। यो यदभिप्रेतं विनियोक्‍तुमहेति तत्तस्थ स्वम। न च ग्रास क्षेत्र 


..__ वा यथाभिप्रायं विनियुंक्ते देवता।. . .देवपरिचारकाणां तु ततों भृतिभवति देवतामुहिद्य येत्यकतम। शबर (जैमिनि 
...... :%१९)। नहिं देवतानां स्वस्वामिभावोस्ति मुख्यार्थासंभवाद्‌ गौण एवार्थो ग्राह्मः। मेधातिथि (मनु २।१८९) 
. .... देवानुहिश्य यागादिक्रियार्थ यद्धनमुत्सुष्टं तद्देवस्व॑ मुख्यस्य स्वस्वासिसंस्बन्धस्य देवानामसम्भवात्‌। न हि. देवता 
_.. इच्छया धन नियुझ्जते। न च परिपालनव्यापारस्तासां दृइयते। स्व॑ लोकेच तादृशमुच्यते। सेधातिथि (मनु ९२६) । 





देवीत्तर सम्पत्ति... ४८३१ 


् 


गे स्थानपति कहा गया है (श्रीरंगम्‌ दान-पत्र, देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द १८, पृ० १३८ )। महाशिवगुप्त 
(<वीं या ९वीं शताब्दी) के सिरपुर प्रस्तर-शिलालेख से पता चलता हैं कि मन्दिरों की सम्पत्ति के लेन-देन में राजा की. 


आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। अपराक (पृ० ७४६) द्वारा उद्धृत पैठीनसि के कथन से ज्ञात हौता 
है कि राजां को मन्दिरों एवं संस्थाओं की सम्पत्ति लेना वजित था। किस्तु मन्दिरों की सम्पत्ति से सम्बन्धित झगड़ों में 
राजा हस्तक्षेप करते थे और आगे चलकर अंग्रेजी सरकार ने पुराने राजाओं का हवाला देकर मन्दिरों एवं मों की 
सम्पत्तियों पर प्रबन्ध-सम्बन्धी दोष आदि मढ़कर हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया, और बहुत-से कानून बनाये। 
 धर्मशास्त्र के अ्न्धों में देवता को दी गयी सम्पत्ति को देवोत्तर' कहा जाता है। 
सन्‌ (९२१९) ने अविभाज्य पदार्थों में योगक्षेम' को परिगणित किया है। योगक्षेम' के कई अर्थ कहे गये 


हैँ किन्तु मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य २११८-११९) ने इसे इष्ट' एंवं पूर्त' के अर्थ में गिना है।' अतः मितांक्षरा ने ऐसा. 


घोषित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा बाप-दादों की सम्पत्ति से बनवाये गये तड़ाग, आराम (वांटिका) एवं मन्दिर 


आदि का दान अविभाज्य है, अर्थात्‌ ये दान उस दांनी के पुत्रों एवं पौत्रों में बाँटे नहीं जा सकते। यही नियम आज तक. 


रहा है। मन्दिरों तथा अन्य धामिक उपयोगों के लिए दी गयी सम्पत्ति भी साधारणतः अविच्छेद्य है। किल्तु स्वयं 
मन्दिरों तथा संस्थाओं के लाभ के लिए सम्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है। 

क्या उत्सर्ग की हुई वस्तु पर उत्सर्गकर्ता का कोई अधिकार पाया जाता है? वीरमित्रोदय (व्यवहार) ने 
इस प्रइन का उत्तर दिया है। जिस प्रकार अग्नि में आहुति डालने वाले का आहुति पर कोई अधिकार नहीं रहता, किन्तु 
वह किसी अन्य व्यक्त द्वारा उसे नष्ट किये जाते हुए नहीं देख सकता, प्रत्यूत वह उसे अग्नि में भस्म हो जाते देखना चाहता 
है, उसी प्रकार उत्सगंकर्ता अपनी उत्सगं की बस्तु पंर कोई स्वामित्व नहीं रखता, किन्तु वह उस पर किसी तीसरे व्यक्ति 
का स्वामित्व नहीं देख सकता। उत्सर्गकर्ता का यह कतंव्य है कि वह उत्सर्ग की हुई वस्तु का जन-कल्याण के लिए 


. सदुपयोग होने दे। इस कथन से स्पष्ट है कि दानी का इतना अधिकार है कि वह अपनी उत्सर्ग की हुई वस्तु को नप्ट 
.. होने से बचाता रहे। | 


क्या प्रबन्धकर्ता या ट्रस्टी प्राचीन मूति को हटा सकता है ? क्या वह नयी मूर्ति की स्थापना कर सकता है? 


.. इस विषय में धर्मशास्त्र मूक है। आज के क़ानून के अनुसार यदि पुजारी छोग न चाहें तो मन्दिर का मैनेजर या ट्रस्टी.._ 


. मूति का स्थानान्तरण नहीं कर सकता। 


१५. योगदच क्षेत्र च योगक्षेसमम्‌। योगदेब्देनालब्धलाभकारणं शतस्सार्ताग्तसाध्यमिष्ट कर्म लक्ष्यते। 
क्षे्रशब्देन, लब्धपरिरक्षणहेतुभूत॑ बहिवेंदि दानतडागारामनिर्माणादि पूर्त कर्म लक्ष्यते। तदुभयं पेतुंकमपि पितृद्रव्य- 
विरोधाजितसप्यविभाज्यमू+. यथाह ' लोगाक्षिः। क्षेम॑ पुर्ते योगमिष्ठसित्याहुस्तत्वदशिनः॥ अविभाज्ये च॒ ते 
पोक्ते श़यनासनसेव च्।॥ इति सिताक्षरा (याज्षवल्क्य २।१८-१०९)॥। 


तकनीक 































आर मा अध्याय २७ _ द 
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.. बानप्रस्थ एवं बेखानस-- वानप्रस्थ' के लिए प्राचीत काल में सम्भवतः 'वैखानस' शब्द प्रयुक्त होता था। 
. ऋगु-अनुक्रमणी में १०० वैलानस ऋण्वेद ९६६ के ऋषि कहे गये हैं, और ऋग्वेद १०९ ९ के ऋषि हैं वम्र वैलानस। 
तैत्तिरीयारण्यक (१।२३) ने वेखानस हाब्द का सम्बन्ध प्रजापति के नखों से स्थापित किया है।' लगता है, अति 
प्राचीन काल में वैखानसशास्त्र' नामक कोई ग्रन्थ था, जिसमें वन के मुनियों के विषय में नियम लिखे हुए थे। गौतम _ 
(३२) ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए वेखानस' शब्द का प्रयोग किया है। बौधायनधर्मसूत्र (३३६१९) ने उसी को _ 
बानप्रस्थ माना है जो वैखानस-शास्त्र से अनुमोदित नियमों का पालन करता है।' वुद्ध-गौतम (अध्याय ८, पु० ५६४) 
ते सम्भवतः वैष्णवों के दो सम्प्रदाय बताये हैं; वैखानस एवं पाञ्चरात्रिक जिनमें प्रथम सम्प्रदाय ते विष्णु को पुरुष, 
अच्युत एवं अनिरुद्ध उपाधियों से पुकारा है तथा दूसरे सम्प्रदाय ने विष्णु को वासुदेव, संक्षेण, प्रद्युम्त एवं अनिरुद्ध नामक 
चार मूर्तियों या व्यूहों वाला माना है। परांशरमाधवीय (भाग २,पृ० १३९) ने वसिष्ठधर्मसूत्र (९११ ) को उद्धृत 
... करके (श्रामणकेनाग्तिमाधाय) लिखा है कि श्रामणक वह बैखानस-सूत्र है जिसने तपस्ियों के कर्तव्यों का वर्णन 
किया है। कालिदास ने शाकुन्तल में कण्वं ऋषि की पर्णकुटी में रहती हुई शकुन्तला के जीवन को वैखानस-ब्रत कहा है. 
(१२७) । मन्‌, (६२१) ने वानप्रस्थ को वैखानस के मत के अनुसार चलने को कहा है और मेधातिथि ने वेखानस को 














कहा हैं और छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में प्रयुक्त 'तपंस्‌' शब्द की ओर संकेत किया है। हा 
 सिताक्षरा (याज्ञवल्वय ३३४५) के अनुसार वानप्रस्थ शब्द वनप्नस्थ ही है, जिसका तात्पर्य है बह जो वन में... 
सर्वोत्तम ढंग से (जीवन के कठोर नियमों का पालन करते हुए) रहता है। ” किल्तु क्षीरस्वामी ने इसकी व्युत्पत्ति दूसरे 
ढंग से की है।' 8 3 दि बा मे 
वानब्रस्थ का काल 
हा वानप्रस्थ होने का समय दो प्रकार से होता है। जाबालोपनिषद्‌ (४) के मत से कोई व्यक्ति छात्र-जीवन के... 


....... १. ये नखास्ते बैखानसा:। ये वालास्ते वालखिल्या:। ते० आ० १९२३) 
...... २. वानप्रस्थों वेखानसशास्त्रसमुदाचारः। बौ० ध० सु० रशक्ष१९। 


; हर 


हि ्‌ ..बेः वे प्रकर्षेण नियमेन च तिष्ठति चरतीति बनप्रस्थः वनप्रस्थ एव वानप्रस्थः। संज्ञायां देध्यम। सिताक्षर/ 
._(याज्ञ० ३४४५) | -क्षीरस्वामी ने हुसरे ढंग से कहा है--अतिष्ठन्ते अस्मिन्‌ परस्थ: वनप्रस्थे भवो वानप्रस्थः वेखा- 


 नसाहयथ॥ 





हक ऐसा शास्त्र माना है जिसमें वन में रहने वाले मूनियों या यतियों (वानप्रस्थ) के कर्तेव्यों का वर्णन हो। महाभारत 
के. (शान्तिपर्व २०६ एवं २६६) के अनुसार बैखानंसों का विचार यह है-- धन के पीछे पड़ने की अपेक्षा धन एकत्र.» 
करने की इच्छा न रखेता ही अच्छा है।” शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३४२० ) में तीसरे आश्रम को वेखानस 





वॉसप्रस्थ आश्रम 8 कक  छ८ह 


उपरान्त या गृहस्थ रूप में कुछ वर्ष व्यतीत कर लेने के उपरान्त वानप्रस्थ हो सकता है। मन्‌ (६।२) के अनुसार 


जब गृहस्थ अपने शरीर पर झूरियाँ देखे, उसके बाल पक जायँ, और जब उसके पुत्रों के पुत्र हो जायेँ तो उसे वत की... 
राह लेनी चाहिए।' इस विषय में दीकाकारों के विभिन्न मत हैं। कोई तीनों दशाओं (झुरियाँ, केश पक जाना, पौत्र _ 


उत्पन्न हो जाना) को, कोई इनमें किसी एक के उत्पन्न हो जाने को तथा कोई ५० वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने को 


वानप्रस्थ बन जाने का उपयूक्‍त समय समझता है। कुल्लक (मन्त्‌ ३३५०) ने एक स्मृति का उद्धरण देकर ५० वर्ष की. 


अवस्था को वानप्रस्थ के लिए उपयकक्‍त' ठहराया है। 


वानप्रस्थ के नियम 


गौतम (३॥२५-३४), आपंस्तम्बधमंसूत्र (२९२१।१८ एवं २९२३२), बौधायनधर्मसूत्र (३३), - रा 


वसिष्ठधमंसूत्र (९), मन्‌ (६।१-३२), याज्ञवल्क्य (३।४५-५५) , विष्णृधर्मसूत्र (९५), वेखानस (१०५), शंख- 
स्मृति (६।१-७), शान्तिपर्व (२४५। १-१४), अनुशासनपर्व (१४२), आइवमेधिकपर्व (४६।९-१६), छूधु-विष्णु 
(३), कूमंपुराण (उत्तराध, २७) आदि ने वानप्रस्थ के कतिपय नियमों का ब्यौरा दिया है। हम नीचे प्रमुख बाते 
दे रहे हैं। 

(१) बन में, अपनी पत्नी के साथ या उसे पुत्रों के आश्रय में छोड़कर, जाना हो सकता हैं ( मन ६।३ एवं याज्ञ ० 
३।४५) । यदि स्त्री चाहे तो साथ जा सकती है। मेधातिथि ने टिप्पणी की है कि यदि पत्नी युवती हो तो बह पुत्रों के 
साथ रह सकती है, किन्तु बूढ़ी हों तो वह पति' का अनुसरण कर सकती है। 


(२) वानप्रस्थ अपने साथ तीनों वैदिक अग्नियाँ, गुह्याग्नि तथा यज्ञ में काम आने वाले पात्र, यथा--ल्ुक्‌, 








० ख्रुव आदि ले लेता है। साधारणतः यज्ञों में पत्नी का सहयोग आवश्यक माना जाता है, किन्तु जब वह अपने पुत्रों के ह रा! !' 


.. साथ रह सकती है, तो यज्ञों में उसके सहयोग की बात नहीं भी उठायी' जा सकती। वन में पहुँच जाने पर व्यक्ति को... 

. अभावस्या-पूणिमा के दिन श्रौत यज्ञ करते चाहिए, यथा--आग्रयण इष्टि, चातुर्मास्य, तुरायण एवं दाक्षायण मा 

. (मनु ६॥४।९-१० एवं याज्ञवल्वथ ३।४५) । यज्ञ के लिए भोजन वन में उत्पन्न होने वाले नीवार नामक अन्न से बनना... 
चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार वानप्रस्थ को श्रौत एवं गृह्य अग्नियों का त्याग कर श्रामणक (अर्थात्‌ वेखानस-सूत्र ) 8 


४, यदि व्यक्त ने अर्धाधान ढंग का अनुसरण किया है तो उसके पास श्रौत एवं गृह्य अग्लियाँ पृथक्‌-पृथक्‌ 


होती हैं। किन्तु यदि उसने सर्वाधान ढंग स्वीकार किया है तो उसके पास केवल श्रौत अग्तियाँ होती हैं, और बह 


_ केवल उन्ही को साथ लेकर चलता है। जब कोई तीनों श्रोत अग्नि्यों जलाता है, तो वह अपनी स्मातें अग्नि का आधा 
भाग साथ रख सकता है, इसी को अर्धाधान ढंग कहा जाता है। जब कोई स्मात॑ अग्नि पृथक्‌ रूप से नहीं रखता, तो 


उसे सर्वाधान ढंग कहा जाता है (देखिए आपस्तम्बशौतसूत्र ५-४।१२-१५ एवं ५१७८ एवं तिर्णयसिन्‍्धु ३, पुर्वा, 
- घृ० ३७०)। यदि व्यक्ति के पास श्रौत अग्नियाँ नहीं होतीं तो वह केवल गृह्माग्नि लेकर चलता है। जिसकी पत्नी 
मर गयी हो वह भी वानप्रस्थ ग्रहण कर सकता है (मिताक्षरा, याज्ष० ३।४५)। दाक्षायण नामक यज्ञ दशपृणसास 


. थज्ञ का परिसाजजन मात्र है (आप० औ० ३१७४ एवं ११, जाइवलायनश्रौत० २११४७ तथा कात्यायनश्रौ ० 
१॥३॥११ की टीका), तुरायण तो आइब० श्रौ० (२।१४॥४-६) के अनुसार इष्ट्ययन तथा आपस्तस्ब> (२३।१४१) 
के अनुसार सन्न है। ; 

















3 पा ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


के नियमों के अनुसार चवीन अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञाहुतियाँ देनी चाहिए ४ इस विषय में और देखिए गौतम: 
(श३६), आप० घ० सू० (२।९२१२०) एवं वसिष्ठधर्म० (९१०) । अच्त में वानप्रस्थ को अपने शरीर में ही 
पवित्र अग्नियों को स्थापित कर बाह्य रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए (बैखानस सूत्र)। देखिए मनु (६२५) 
एवं याज्ञवल्कय (श४५)। है 0 कं 
... - (३) मन््‌ (६५) एंवं गौतम (३।२६ एवं २८ ) के मत से वानप्रस्थ को अपने गाँव वाला भोजन तथा गृहस्थी 
के सामान (गाय, अश्व, शयनासन आदि) का त्याग कर देना चाहिएं, और फूल, फल, कन्द-मूल पर तथा वन में या. 
बानी में उगनेबाली वनस्पतियों या यतियों के योग्य नीवार, श्यामाक (साँवा) आदि अनाजों पर निर्भर रहना चाहिए। 
किन्तु उसे मध्‌ , मांस, पृथिवी पर उगने वाले कुकुरम्‌त्ता, भूस्तुण, शिप्रुक तथा. इलेष्मातक फल का सेवन नहीं करना _ 
चाहिए (भन्‌ ६१४) । गौतम ने कुछ नहीं मिलने पर मांसभोजी पशुओं छारा मारे गये पशुओं के मांस के सेवन की 
व्यवस्था दी है। याज्वल्वय (३॥५४-५५) एवं मन्‌ (६२७-२८) ने अन्य यतियों के यहाँ भिक्षा माँगते या गाँवों में | 


जाकर आठ ग्रास भोजन माँगने की छूट दी है। मनु (६।१२ ) के मत से वह अपने द्वारा बनाया हुआ नमक खा सकता 


है. ह ह 
| (४) उसे प्रति दिन पंच महायज्ञ करने चाहिए, अर्थात्‌ देवों, ऋषियों, पितरों, मानवों (अतिथियों) एंवं ' 
भूतों (प्राणियों) की पूजा कर उन्हें यतियों के योग्य भोजन देना चाहिए या फलों, कन्दमूलों एवं वनस्प्रतियों से सत्कार 
करना चाहिए, इन्हीं की भिक्षा देनी चाहिए। ह । 
(५) उसे तीन बार स्तान करना चाहिए; प्रातः, मध्याज्ञ एवं सायंकाल (मनु ६२२ एवं २४, याज्ञ० ३. 
४८, वसिष्ठ० ९९)। मनु (६।६) ने दो बार (प्रातः एवं सायं) के स्तान की भी व्यवस्था दी है। 
... (६) उसे मृगचर्म, वृक्ष की छाल या कुश से शरीर ढकना चाहिए, और सिर के बाल एवं नाखून बढ़ने देना 
चाहिए (मन्‌ ६६, गौतम ३३४, वसिष्ठ ० ९११) । ह । था हर 
: (७) उसे वेदाध्ययन में श्रद्धा रखनी चाहिए और वेद का मौन पाठ करना चाहिए (आप० ध० २९२२९, 
 मून्‌ ६८ एवं याज्ञवलकय श४८)। रा ह हक 
। (८) उसे संयमी, आत्म-निग्नही, हितेषी, सचेत तथा सदय (उदार) होना चाहिए। कुल्लूक का यह मंत 
कि बानप्रस्थ को, साथ में पत्नी के रहने पर, नियमित कालों में मैथुत करना चाहिए, अआमक है, क्योंकि मनु ( ६२६), 
याज्ञ० (३४५) एवं वसिष्ठ (९५) ने इसे वर्जित माना है। हे | 
.. (९) उसे हल से जोते हुए खेत के अन्न का, चाहे वह कृषक द्वारा छोड़ ही क्यों न दिया गया हो, प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, और न गाँवों में उत्पन्न फलों एवं कंद-मूलों का ही प्रयोग करना चाहिए (मनु ६१६ एवं याज्ञवल्वय 
३४६) । जा ह 5 कक 
(१०) वह वन में उत्पन्न अन्न को पका सकता है या जो स्वयं पक जाय (यथा फल ) उसे खा सकता है या अन्न ' 
. को पत्थरों से कुचछकर खा सकता है, अपने दाँतों से चबाकर खा सकता हैं। वह अपने भोजन तथा धामिक कृत्यों में 





घी का प्रयोग नहीं कर सकता ; वह केवल वन में उत्पन्न होने वाले तैल का ही प्रयोग कर सकता है (मल्‌ ६॥१७एवंयाज्ञ० -. 


7 आह तय द 


जा थ्‌. सेघातिथि (सनु 8९ ) के अनुसार 'आामणक' अग्नि उसी के द्वारा प्रज्वलित की जाती थी जिसकी पत्नी / 
... भर जाती थी अथवा जो छात्र-जीवन के तुरत बाद ही वानप्रस्थ हो जाता था। | हा, 








वानप्रस्थ आश्रम 6 डटप. 


(११) वह रात या दिन में केवल एक बार खा सकता है, या एक दिन या दो या तीन दिनों के अन्तर पर खा 
सकता है (विष्ण॒धर्म० ९५।५-६ तथा मन्‌ ६१९) । वह चान्द्रायण ब्रत (मन्‌ ११२१६) भी कर सकता है या केवल 
बन में उत्पन्न फलों, कन्दमूलों, फूलों (मनु ६॥२०-२१ एवं याज्ञ ० ३५० ) को खा सकता है या अपनी सामरर्थ्य के अनसार 
एक पक्ष के उपरान्त खा सकता है। ऋमश: उसे इस प्रकार केवछ जल या वायु पर ही निर्भर रहना चाहिए (आपस्तम्ब- 
धर्म ० २९२३२, मन्‌ ६३१, विष्णुधर्म० ९५॥७-१२) 

(१२) उसे भोजन-सूामग्री एक दिन के लिए या एक मास था केवल एक वर्ष के लिए एकत्र करनी चाहिए 


और प्रति वर्ष एकत्र की' हुई सामग्री आरिवन मास में वितरित कर देनी चाहिए (मन्‌ ६।१५, याज्ञ० ३४७, आप० 


ध० २।९२२ ।२४) 
(१३) उसे पंचारिति (चारों दिशाओं में चार अग्नि एवं ऊपर सूर्य) के बीच खड़े होकर, वर्षा में बाहर खड़े 


होकर, जाड़े में भींगे वस्त्र धारण कर (मन्‌ ६२३।३४, याज्ञ० ३।५२ एवं विष्ण॒धर्म ० ९५।२।४) कठिन तपस्या करनी 


चाहिए और अपने शरीर को भाँति-भाँति के कष्ट देकर अपने को सब कुछ सह सकते का अभ्यासी बना लेना चाहिए । 
(१४) उसे क्रमशः किसी घर में रहना बन्द कर पेड़ के नीचे निवास करना चाहिए और केवल फलों एवं कन्द- 
मूलों पर निर्वाह करना चाहिए (मन्‌ ६२५, वसिप्ठ० ९११, याज्ञ० ३५४, आपस्तम्बधमं० २।९।२१२०) 
(१५) रात्रि में उसे खाली पूृथिवी पर शयन करना चाहिए। जागरण की दश्षा में बैठकर या चलते हुए 


योगाभ्यास करते हुए समय बिताना चाहिए। उसे आनन्द देने वाली वस्तु के सेवन से दूर रहना चाहिए (मनु ६२२ 


एवं २६ तथा याज्ञवल्क्य ३॥५१) 


(१६) उसे अपने शरीर की पवित्रता, ज्ञान-वर्धन एवं अन्त में मोक्ष-पद-प्राप्ति के लिए उपनिषदों का पाठ 


करना चाहिए (मनु ६।२९-३० ) 


(१७) यदि वानप्रस्थ किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, अपने कंतंव्य नहीं कर पाता और अपनी मृत्य को... 
पास में आयी हुई समझता है, तो उसे उत्तर-पृर्व की ओर मुख करके महाप्रस्थान कर देना चाहिए और केवल जल एंवं हे 
वायु पर रहना चाहिए और तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि वह ऐसा गिरे कि पुन: न उठ सके (मनु ६३१, 

_याज्ञवल्वय ३५५) | मिताक्षरा एवं अपराक (पृ० ९४५) ने याज्ञवल्क्य (३५५) की व्याख्या में किसी स्मृति का... 
उद्धरण दिया है कि वानप्रस्थ को किसी लम्बी यात्रा में छग जाना चाहिए या जल या अग्नि में अपने को छीड 


देना चाहिए या अपने को ऊँचाई से नीचे ढकेल देना चाहिए 


वानप्रस्थों के प्रकार 


बौधायनधर्मसूत्र (३३३) ने वानप्रस्थों के प्रकार यों बताये हैं--पचमानक (जो पका भोजन या पका फल है 


खाते हैं) एवं अपचमानक (जो अपना भोजन पकाते नहीं ), ये दोनों पुनः पाँच भागों में विभाजित हैं। पाँच पचरमानक 
ये हैं--सर्वारण्यक, वेतुषिक, वे जो केवल फलों, कन्दमूलों आदि पर निर्भर रहते हैं, जो केवल फलों पर रहते हैं, तथा 


वे जो केवल शाक-पत्र खाते हैं। इन पाँचों में सर्वारण्यक छोग दो प्रकार के होते हैं--इन्द्रावसिक्त (जो छता, गुल्म 
आदि लाकर पकाते हैं, उससे अग्निहोत्र करते हैं और उसे अतिथि को समपित कर स्वयं खांते हैं ) एवं रेतोवसिक्त (जो 


६: वानप्रस्थों दुराध्वान ज्वलनास्वुप्रवेशन भृगुप्रपतन वानुतिष्ठेत्‌। इति स्मरणात्‌। सिताक्षरा (याज्ञ- 


बेल्बय, १५५०) । 
द्र 
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 व्याध्रों, भेड़ियों एवं बाज ढारा मारे गये पशुओं का मांस लाते हैं, पकाकर अग्नि को चढ़ाते हैं और स्वयं खाते हैं) । 
अपचमानक के पाँच प्रकार ये हैं---उन्‍्मज्जक (जो भोजन रखने के लिए लोहे या पत्थर का साधन नहीं रखते ) , प्रवत्ता- 
 शिनः (जो बिना पात्र लिये केवल हाथ में ही लेकर खाते हैं), मुखेनादायिनः ( जो बिना हाथ के प्रयोग के पशुओं की भाँति 
केवल मुख से ही खाते हैं), तोयाहार (जो केवल जल पीते हैं) तथा वायुभक्ष (जो पूर्ण रूप. से उपवास करते हैं) । 
बौधायन के अनुसार ये ही वेखानस की दस दीक्षा हैं। मनु (६२९) ने भी वन की दीक्षाओं के लिए कुछ नियमों 
की व्यवस्था की है। । 
| बहत्पराशर (अध्याय ११,पृ० २९०) ने वानप्रस्थों के चार प्रकार बतायें हैं; बेखानस, उद॒म्बर, वालखिल्य 

एवं वनेवासी। वेखानस (८७) के मत में वानप्रस्थ या तो सपत्नीक या अपत्नीक होते हैं जिनमें सपत्मीक पुनः चार 
प्रकार के हैं; औदुम्बर, वैरिउच, वालखिल्य एवं फेनप। रामायण (अरण्यकाण्ड अध्याय १९२-६) ने वानप्रस्थों को 
वालखिल्य, अश्मकृट्ट आदि नामों से पुकारा है। । 


वानप्रस्थ के अधिकारी 


शूद्रों को छोड़कर अन्य तीन वर्णों में कोई भी वानप्रस्थ हो सकता था। शान्तिपव (२११५) में आया है कि 
क्षत्रिय को राज्यकाय॑ पुत्र पर सौंपकर वन में चला जाना चाहिए और वन में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए 
तथा श्रावण (श्रामणक) शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए।" आश्वमेधिक पर्व (३५४३) में स्पष्ट शब्दों में लिखित 
है कि वानप्रस्थ आश्रम तीनों द्विजातियों के लिए है। महाभारत ने बहुत-से वानप्रस्थ राजाओं की चर्चा की है। राजा 
ययाति ने अपने पुत्र पुर को राजा बनाकर स्वयं वानप्रस्थ ग्रहण किया (आदिपव ८६।१) और वन में कठिन तप करके 
उपवास से शरीर-त्याग दिया (आदिपव ८६॥१२-१७ एवं ७५।५८)। आश्वमैधिकपर्व (अध्याय १९) में आया है 
कि धृतराष्ट्र ने अपनी स्त्री गान्धारी के साथ वानप्रस्थ ग्रहण करके वृक्ष की छालों एवं मृगचर्म को वस्त्र रूप में धारण 
किया। पराशरमाधवीय (१॥२,१० ११९) ने मनु (६।२), यम तथा अन्य लेखकों का उल्लेख करके तीनों उच्च 
बर्णों को वानप्रस्थ के योग्य ठहराया है। स्त्रियाँ भी वानप्रस्थ हो सकती थीं। मौषलूपर्व (७।७४) में आया है कि श्री. 
कृष्ण के स्वरगं-गमन के उपरान्त उनकी सत्यभामा आदि पत्नियाँ बन में चली गयीं और कंठिन तपस्या में लीन हो गयीं। 
आदिपर्व (१२८।१२।१३) ने लिखा है कि पाण्ड्‌ की मृत्यु के उपरान्त सत्यवती अपनी दो पुत्रवधुओं के साथ तप करने 
को वन में चली गयी और वहीं मर गयी । और देखिए शान्तिपर्व १४७।१० (महाप्रस्थान के लिए) एवं आश्रमवासिपर्व 
३७।२७-२८। वैखानस (८।१) एवं वामनपुराण (१।४॥११७-११८) के अनुसार ब्राह्मण चार आश्रमों, क्षत्रिय तीन 
(संन्यास को छोड़कर), वैश्य दो (ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ) एवं शूद्र केवल एक (गृहस्थ) आश्रम का अधिकारी होता है। 
शम्बूक नामक शूद्र की कहानी प्रसिद्ध ही है। 


आत्म-हत्या का प्रश्त एवं वानप्रस्थ का ब्राण-त्याग 


... वानप्रस्थ का महाप्रस्थान एवं उच्च शिखर आदि से गिरकर प्राण त्याग करना कहाँ तक संगत है, इस पर 
धर्मशास्त्र के लेखकों के विभिन्न मत हैं। धर्मशास्त्रकारों ने सामान्यतः आत्महत्या की भर्त्सेना की हैं तथा आत्महत्या 


- ७, पुत्रसंक्रासितश्रीकच बने वन्येन वर्तयन्‌। विधिना आवणेनेव कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रित:॥ शान्तिपर्व २१११५। 
श्रावण दाब्द सम्भवतः श्रमण या श्राभणक का ही एक भेद है। 











... स्वयं देहयाग जे कट 
करने के प्रयत्त को महापाप माना है। पराशर (४१-२) ने लिखा है कि जो स्त्री या पुरुष घमण्ड या कोध या क्लेश 
या भय के कारण आत्महत्या करता है वह ६० सहस््र वर्ष तक नरक वास करता है। मन्‌ ने लिखा है कि जो अपने को 


मार डालता है उपकी आत्मा की शान्ति के लिए तपंण नहीं करता चाहिए (५८९)। आदिपवे (१७९२०) ने _ 
घोषित किया है कि आत्महत्या करने वाला कल्याणप्रद छोकों में नहीं जा सकता। वसिष्ठधर्मसूत्र (२३१४-१६) ने 


कहा है---जो आत्महत्या करता है वह अभिशप्त हो जाता है और उसके सपिण्ड लोग उसका श्राद्ध नहीं करते; जो व्यक्ति 


अपने को अग्नि, जल, मृत्ख॒ण्ड (ढेला), पत्थर, हथियार, विष या रस्सी से मार डालता है वह आत्महन्ता कहलाता है।. 
जो हिज स्नेहवश आत्महन्ता की अन्तिम क्रिया करता है उसे तप्तकृच्छ के साथ चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। आत्म 
हत्या करने का प्रण करने पर भी प्रायश्चित्त आवश्यक है (वसिष्ठधर्मसूत्र २३१८)। यम (२०२१) ने लिखा है हा 
कि जो रस्सी से लठककर मर जाना चाहता है, वेह यदि मर जाय तो उसके शव को अपवित्र वस्तुओं से लिप्त कर देना 


चाहिए, यदि वह बच जाता है तो उसकी २०० पंण का दण्ड देना चाहिए, उसके मित्रों एवं पुत्रों में प्रत्येक को एक 
एक पण का दण्ड मिलना चाहिए और शास्त्र में दिये हुए प्रायश्चित्त एवं ब्रत आदि करने चाहिए।' 

उपर्युक्त सामान्य धारणा के रहते हुए भी स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों में अपवाद दिये गये हैं। मनु (११ 
७३) एवं याज्ञवल्वथ (३४२४८) में आया है कि ब्रह्महत्या क रनेवाला व्यक्ति युद्ध में धनुर्धारियों से अपनी हत्या करा 
सकता है या बह अपने को अग्नि में झोंक सकता है। इसी प्रकार आसव पीने वाला खौलता हुआ आसव, जल, घी, गाय 
का दूध या गाय का मृत्र पीकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है (मनु ११९०-९१, याज्० ३।२५३, गौतम २३। १, 
वसिष्ठधर्म० २०२२)। इसी प्रकार व्यभिचारी, चोर आदि के लिए वसिष्ठधर्म ० (१३।१४), गौतम (२३१), आप- 
स्तम्ब(१९२५।१-३ एवं ६) ने मर जाने की व्यवस्था दी है। शल्यपव॑ (३९३३-३४) ने लिखा है --- जो सरस्वती 
के उत्तरी तट पर पृथूदक नामक स्थल पर वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ अपना शरीर छोड़ देता है वह पुन 
मुत्य का कले व नहों पएतता। अनुश्यासनपर्व (२५।६२-६४) में आया है कि जो वेदान्त के अनुसार अपने जीवन को क्षणिक 


हे .. समझकर पवित्र हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग देता है वह ब्रह्मलोक पहुँच जाता हैं (देखिए वनपवे ८प८३, 
.. प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में)। मत्स्यपुराण (१८६।३४३५) में आया है कि जो अमरकण्टक की चोटी पर... 


अग्नि, विष, जल, उपवास से या गिरकर मर जाता है वह पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता। 


उपर्युक्त धारणाओं के साकार उदाहरण शिलालेखों में भी पाये जाते हैं। यश:कर्णदेव के रवैरा दानपत्र से पता 


चलता है कि कलचुरि राजा गांगेय ने अपती एक सौ राजियों के साथ प्रयाग में मुक्ति प्राप्त की ([सत्‌ १०७३ ई०) 


(देखिए इस विषयमें एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १२,पृ०२०५)। चन्देल कुल के राजा धंगदेव ने १०० वर्ष की अवस्था - 


में रद का ध्यान करते-करते श्रयाग में अपना शरीर छोड़ दिया (एप्रिग्रेफिय; इण्डिका, जिल्द १,पू० १४० ) 


ब्वालक्य-राज सोमेश्वर ने योग साधन करने के उपरान्त तुंगभद्गा में अपने को डुबा दिया (संन्‌ १०६८ ई०, एपिग्रैफिया 


कर्नाटिका, जिल्‍्द २, संकेत १३६)। रघुवंश (८॥९४) में आया है कि राजा रघ्‌ ने वुद्धावस्था में रोग से पीड़ित होने 
प्र गंगा और सरयू के संगम पर उपवास करके अपने को दुबोकर मार डाला और तुरत ही स्वर्ग का वासी ही गया। 


८ अंतिभानादतिक्रोधात्स्नेहाइ/ यदि वा भयात्‌॥ उद्बध्नीयात्स्त्री पुमान्वा गतिरेषा विधीयते ॥ पुणशो- 
णितसस्पू्णे अंधे तमसि सज्जति। षष्टि वर्षसहस्नाणि नरक प्रतिपद्चते॥ पराशर ४११२१ 
९, आत्मान घातयेद्यस्तु रज्ज्वाविभिरुपक्रमंः । मृतोष्मेध्येन लेप्तव्यों जीवतो द्विद्षातं दमः।॥ वण्ड्यास्तत्पुत्र- 
समित्राणि प्रत्येक पणिक दमस्‌ । प्रायश्चित्त ततः कुर्युयेथाशास्त्रप्रचोदितभ॥ यस (२०-२१) । 




















डटट८ . . .//।  अर्मवास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि धर्मशास्त्रकारों ने आंत्म-हत्या के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर अध्यं 
आत्महन्ताओं को किसी प्रकार भी क्षम्य नहीं माना है। ब्रत-उपवासों से एवं पवित्र स्थलों पर भर जनिें को धर्मशास्त्रीय - 
छूट मिली थी, प्रत्युत इस प्रकार की आत्महत्या को मुक्ति ऐसे परमोच्च लक्ष्य का साधन मान लिया गया था। स्मृतियों 
ते वांनप्रस्थों के लिए भी आत्महत्या की छूट दे दी थी। वे महाप्रस्थान करके मृत्यू का आलिगन कर सकते थे, वे कुछ 
परिस्थितियों में अग्निप्रवेश, जल-प्रवेश, उपवास करके तथा पर्वत-शिखर से गिरकर मर सकते थे। वानप्रस्थों के अति-- 
रिक्त कुछ अन्य लोग भी जिनकी' चर्चा ऊपर की जा चुकी है, इन विधियों से आत्महत्या कर सकते थे। गौतम (१४। 


११) ने लिखा है कि जो छोग इच्छापूवंक उपवास करके, हथियार से अपने को काठकंर, अग्नि से, विष से, जल प्रवेश से 
रस्सी से लटककर या पर्वत-शिखर से गिरकर मर जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार के शोक करने की आवश्यकता नहीं 


है। किन्तु अनञ्रि (२१८-२१९) ने कुछ अपवाद दिये हैं--यदि वह जो बहुत बूढ़ा हो (७० वर्ष के ऊपर), जो (अत्य- 


 घिक दौब॑ल्य के कारण) नियमानुकूल शरीर को पवित्र न रख सके, जो असाध्य रोग से पीड़ित हो, वह पर्वतशिखर से 


ग्रिकर, अग्ति.या जल में प्रवेश कर या उपवास कर अपने श्राणीं की हत्या कर दे तो उसके लिए तीन दिनों का अशौच 
करना चाहिए और उसका श्राद्ध भी कर देना चाहिए।” अपराक (पृ० ५३६) ने ब्रह्मगर्भ, विवस्वान एवं गार्य की उक्ति- 
यों का उद्धरण दिया है--यदि कोई गृहस्थ असाध्य रोग या महाव्याधि से पीड़ित हो, या जो अति वृद्ध हो, जो किसी 


भी इन्द्रिय से उत्पन्न आनन्द का अभिलाषी न हो और जिसने अपने कर्तव्य कर छिये हों, वह महाप्रस्थान, अग्ति या जल 


में प्रवेश करके या पव॑त-शिखर से गिरकर अपने प्राणों की हत्या कर सकता है। ऐसा करके वह कोई पाप नहीं करता 
है, उसकी मृत्यु तपों से भी बढ़कर है, शास्त्रानूमो दित कतंव्यों के पालन में अशक्त होने पर जीने की इच्छा रखना व्यर्थ 
है। अपराक (पृ० ८७७) एवं पराशरमाधवीय (१२, पू० २२८) ने आदि थुराण से बहुत-से इछोक उद्धृत 
किये हैं जो यह बताते हैं कि. उपवास करके, या. अग्नि-प्रवेश या गम्भीर जल में प्रवेश करके या ऊँचाई से गिरकर या. 


_ हिमांलय में महाप्रस्थान करके या. प्रयाग में वट की डाल. से कूदकर प्राण देने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता, 


बल्कि कल्याणप्रद छोकों की प्राप्ति होती है। रामायण (अरणप्यकाण्ड, अध्याय ९) में शरभंग ने अग्नि-प्रवेश से 
आत्महत्या की। मृच्छकटिक नाठक में राजा शूद्रक को अग्नि प्रवेश करके मरते हुए व्यक्त किया गया है। 
गृप्ताभिलेख (संख्या ४२) से पता चलता है कि सम्राद कुंमारगुप्त ने उपलों की अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर. 


लीथी। 


: जनों में बहुत से नियम उपर्युवत नियमों से मिलते-जुलते हैं। समन्तभद्र (लगभग द्वितीय शताब्दी, ईसा के. 
उपरात्त ) के ग्रन्थ र॒त्नकरण्डश्रावकाचार में सलले ञवा के विषय में लिखा है। आपत्तियों, अकालों, अति वृद्धावस्था एवं . 


१०. बृढधः शोचस्मृतेलुप्तः प्रत्या्यातभिषकृफिय:। आत्सानं घातयग्रेशस्तु भृग्वस्त्यनद्ानास्व॒भिः॥ तस्य 


_तबिरात्रमाशौच हवितोये त्वस्थिसडचयम्‌। तृतीये तृदक कृत्वा चतुर्थ श्रा्ममाचरेत्‌॥ अन्ि २१८-२१९ (मनु ५॥८९ 
.. की व्याख्या में मेधातिथि द्वारा, याज्वल्वय ३१६ की टीका में सिताक्षरा द्वारा उद्धृत) यह अपराक पु० ९०२ में अंगिरा . 
. का तथा पराशरमाधवीय ११२, पृ० २२८ सें शातातप का उद्धरण भाना गया है। 


११. तथा च ब्रह्मगर्भ:। यो जीवितु न शकनोति महाव्याध्युपपीडितः। सोग््युदकमहायात्रांकुर्वश्नामत्र दृष्यति ॥ 
विवस्वान्‌। सर्वेन्रियविरक्तस्य वृद्धस्थ कतक्मेण: । व्याधितस्थेच्छया तीथें मरणं तपसोधिकस ॥| तथा गाश्योपि गृहस्थ- , 
मधिकृत्याह। महाप्रस्थानग्न ज्वलनास्वुप्रवेशनम्‌। भुगुप्रपतनं चैच बथा नेच्छेत्त जीवितुम्‌ ॥ अपराकं हारा उद्धत 


_(पृ० ५३६) । 














। वानप्रस्थ आश्रम... 2 ८९ 7: 


असाध्य रोगों में शरीर-त्याग को सल्लेखना कहते हैं।'* कालच्दरी (सिरोही) के अभिलेख से पता चलता है कि 


संवत्‌ १३८९ में एक ज॑न-समाज के सभी लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की थी (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २२, ह 


अनुक्रमणिका पु० ८९,संख्या ६९१) 
मेगस्थवीज़ के विवरण से पता चलता है कि ई० पृ० चौथी शताब्दी में भी धार्मिक आत्महत्या प्रचलित थी। 
ट्रेबी ने लिखा है कि भारतीय राजदूतों के साथ अगस्टस सीज़र के यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था, जिसने कैला- 
नोस (एक यूनानी) के समान अपने को असिति में ज्ञोंक दिया था। कैलानोस ने अलेक्जेंडर (सिकन्दर) के समक्ष ऐसा 
ही किया था (देखिए मैक्रिडिल, पृ० १०६ एवं स्ट्रैबो १५१४) ।४ 
पुराणों के समय में महाप्रस्थाव, अग्नि-प्रवेश एवं भृगृप्रपतन से आत्महत्या करना वर्जित मान लिया गया 
और उसे कलिवर्ज्य में परिंगणित कर दिया गया है। 


बानप्रस्थ एवं संन्यास 


वानप्रस्थों के लिए बने बहुत-से नियम एवं कर्तव्य ज्यों-के-त्यों संन्यासियों के लिए भी व्यवस्थित पाये जाते 
हैं। मनु (६२५-२९) ने जो नियम वानप्रस्थों के लिए व्यवस्थित किये हैं वे ही परित्राजकों के लिए भी हैं (मन्‌ 
६।३८, ४३ एवं ४४) । यही बात आपस्तम्बधर्मसूत्र (२९।२१।१० एवं २०) में भी पायी जाती है। वानप्रस्थ ही 
अन्त में संन्यासी हो जाता है। दोनों को ब्रह्मचय॑, इन्द्रिय-निग्रह, भोजननियम आदि का पालन करना पडता था और 
उपनिषदों को मनोयोग से पढ़ना पड़ता था तथा ब्ह्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना पड़ता था। दोनों आश्रमों में कुछ अन्तर 
भी थे। वानप्रस्थ आरम्भ में अपनी स्त्री भी साथ में रख सकता था, किस्तु संन्यासी के साथ ऐसी बात नहीं पायी जाती । 
: वानप्रस्थ को आरम्भ में अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती थी, आह्लिक एवं अन्य यज्ञ करने पड़ते थे, किन्तु संन्यासी 
: अग्नि का त्याग कर देते थे। वानप्रस्थ को तप करने पड़ते थे, आहारादि के अभाव का क्लेश सहना पड़ता था, अपने 


_ को तपाना पड़ता था। किन्तु संन्‍्यासी को मुख्यतः अपनी इच्द्रियों पर संयम रखना पड़ता था एवं परमतत्त्व का ध्यान. 
करना पड़ता था, जैसा कि स्वामी शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य (३।४।२० ) में लिखा है। वानप्रस्थ एवं संन्यास में बहुत... 
 सॉम्य था अतः कालान्तर में लोग गृहस्थाश्रम के उपरान्त सीधे संन्यास में प्रविष्ट हो जाते थे। इसी से गोविन्दस्वामी 


. ने बौधायनपर्मसूत्र (३३। १४-१६७) की व्याख्या में छिखा है--वानप्रस्थसंन्यासभेदः किमर्थमाचार्यकृत इत्यसांवेंव 


प्रष्टव्य:" अर्थात्‌ आचार्य से पूछना चाहिए कि उन्होंने वानप्रस्थ एवं संन्यास को पृथक्‌-पृथक्‌ क्‍यों लिखा है। दोनों . 


में इतना साम्य है कि उन्हें पृथक्‌ नहीं रखना चाहिए। इसी से कालान्तर में कोई वानप्रस्थ होता ही नहीं था 
और इसे कलियुग में वजित भी मान लिया गया (बृहचारदीय, पूर्वार् २४१४, स्मृत्यर्थसार, पृ० २ दलोक १७)। 


१२० उपसर्ग दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुविभोचनमाहुः सल्लेखनासार्या: ॥ रत्वकरण्ड- 


शावकाचार (अध्याय ५) कि 
१३० महाप्रस्थानगसन गोसेधश्च तथा सखः। एतान्‌ धर्मान्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः।॥ बृहुन्नारदीय 


थुर्वार्ध, अध्याय २४११६; स्मृतिचन्द्रिका, भाग १, १० १२॥ 





पता बबीता पपाउवाललार लक पक कककस मर कक 


'पकपिसफरलसलवपपब पेट 





अध्याय २८ 
संन्यास 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (२।२३।१) में ब्रह्मचय॑, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक तीन आश्रमों की ओर संकेत मिलता 
. है। सम्भवतः इस उपनिषद्‌ ने संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण नहीं किया है, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जैसी _ 
प्राचीन उपनिषदों में सांसारिक मोहकता के त्याग, भिक्षा-वृत्ति एवं परब्रह्म-ध्यान पर बल अवश्य दिया गया है, किन्तु 
इस प्रकार की धारणाओं के साथ संन्यास नामक किसी आश्रम की चर्चा नहीं हुई है। जाबालोपनिषद्‌ (४) ने संन्यास 
को चौथे आश्रम के रूप में ग्रहण करने को रुच्यधीन छोड़ दिया है और कहा है कि इसका ग्रहण प्रथम दो आश्रमों में किसी 
के उपरान्त हो सकता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२४१) में आया है कि याज्ञवल्क्य ने परिव्राजक होने के समय अपनी स्त्री मैत्रेयी से 
सम्पत्ति को उसमें (मैत्रेयी) और कात्यायनी (मैत्रेयी की सौत) में बाँठ देने की चर्चा की। इससे प्रकट होता है कि 
उन दिनों परिव्राजकों को घर-द्वार, पत्नी एवं सारी सम्पत्ति का परित्याग कर देना पड़ता था। इसी उपनिषद्‌ (३॥५। १) 
- में आया है कि आत्मविद्‌ व्यक्तित सन्‍्तान, सांसारिक सम्पत्ति, मोह आदि छोड़ देते हैं और भिखारी का जीवन व्यतीत 
करते हैं; अतः ब्राह्मण को चाहिए कि बह सम्पूर्ण पाण्डित्य-प्राप्ति के उपरान्त बालक-सा बना रहे (अर्थात्‌ उसे अपने 
पाण्डित्य की अभिव्यवित नहीं करनी चाहिए), ज्ञान एवं बाल्य (बच्चों जैसे व्यवहार ) के ऊपर उठकर उसे मुनि की 
स्थिति में आना चाहिए तथा मूनि या अमुनि (मौन रूप में रहने) के रूप से ऊपर उठकर उसे वास्तविक ब्राह्मण (जिसने 
ब्रह्म की अनुभूति कर ली हो) वन जाना चाहिए।' इसी प्रकार के अन्य शब्दों एवं मनोभावों के अध्ययत्त के लिए देखिए 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४२२) । जांबालोपनिषद्‌ (५) ने लिखा है कि परित्राट्‌ लोग विवर्ण-वास (दवेत वस्त्र. 
नहीं) थे, मुण्डित सिर, बिना सम्पत्ति वाले, पवित्र, अद्रोही, भिक्षा वृत्ति करने वाले थे तथा ब्रह्म-संलग्न रहते ये। परम* ' 
: हँस, ब्रह्म, नारद-परिब्राजक एवं संन्यास उपनिषदों में संन्यास के विषय में बहुत से नियम हैं। किन्तु इन उपनिषदों की' 
ऐतिहासिकता एवं सचाई पर सन्देह है, अतः हम धर्मसूत्रों एव प्राचीन स्मृतियों के नियमों की ही चर्चा करेंगे। 


सन्‍्यासन्धम  : 


यतिधर्म अथवा संन्यास-धर्म के विषय में हम निम्नलिखित ग्रन्थों का विवेचन उपस्थित करेंगे, यथा--गौतम 
. (३॥१०-२४), आपस्तस्बधरमंसूत्र (२९।२१।७-२०), बौधायनधर्मसूत्र (२।६॥२१-२७ एवं २।१०), वसिष्ठ- 


१. मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्वय उद्यास्यन्वा अरेष्हमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेप्नया कात्यायन्याइन्त कर» 

_ बाणीति। बूहु० उ० २४१; एत॑ वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाइ्व वित्तेषणायाइव लोकैषणायाइच 

.... व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति।, . .तस्माद ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌। बालय॑ च पाण्डित्यंच निर्विद्याथ . 

. सुंनिरमौनं च सोन च निरविद्याथ ब्राह्मण:। बृह० उ० ३५११॥ और देखिए वेदान्तसूअ ३॥४।४७-४९ एवं ५०, जहाँ 
अन्तिम अंश पर विवेचन उपस्थित किया गया है। हर 











.. झंन्यासी के कर्तव्य... द | ४९१ 
धर्मसूत्र (१ | ) मन (६।३३-८६), याज्ञवल्व्थ ( ३॥५६-६६) / वैखानस (९९), विष्णूधर्मसूत्र (९६), शास्तिपव॑ 
(अध्याय २४६ एवं २७९), आदिपव (११९७-२१), आशइवमेधिकपर्व (४६।१८-४६), शंखस्मृति (७, इलोकबद्ध ), 


दक्ष (७२२८-३८), कूर्मपुराण (उत्तराध॑, अध्याय २८), अग्निपुराण (१६१) आदि। हम संन्यास के कर्तव्यों एवं 
लक्षणों की चर्चा निम्न रूप से करेंगे। ' ३३३, न 


(१) संन्यास आश्रम ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को प्रजापति के लिए यज्ञ करना पड़ता है, अपनी सारी . 


सम्पत्ति पुरोहितों, दरिद्रों एवं असहायों में बाँट देनी होती है (मन्‌ ६३८, याज्ष० ३॥५६, विष्णुध० ९६१, शंख 
७।१)। जो लोग तीन वैदिक अग्नियाँ रखते हैं उन्हें प्राजापत्येष्टि तथा जिनके पास केवल गृह्म अग्नि होती है वे अग्नि 
के लिए इष्टि करते हैं (यतिधरमंसंग्रह, पृ० १३) | जाबाछोपनिषद्‌ (४) ने केवल अग्नि की इष्टि की बात कही है 


और प्राजापत्येष्टि का खण्डन किया है। नृसिहपुराण (६०२-४) के अनुसार संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने के पूर्व आठ 


: श्राद्ध करने चाहिए। नृसिहपुराण (५८।३६) ने प्रत्येक वैदिक शाखानुयायी को संन्‍्यासी होने की छूट दी है, यदि बह 


वाणी, कामसंवेग, भूख, जिद्ना का संयमी हो। आठ प्रकार के श्राद्ध ये हैं--दैव (वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों को ), आर 


... (मरीचि आदि दस ऋषियों को), दिव्य (हिरण्यगर्भ एवं बेराज को), मानुष (सन्तक, सनन्‍्दन एवं अन्य पाँच को ), 


भौतिक (पंचभूतों,पृथिवी आदि को ) , पैतृक (कव्यवाड्‌ अग्नि, सोम, अर्थमाओं-अग्निष्वात्त आदि पितरों को ), सातृभ्नाद्ध 
(गौरी-पद्मा आदि दस माताओं को) तथा आत्मश्राद्ध (परमात्मा को) । इस विषय में देखिए यतिधर्मसग्रह (पृ० ८९) 
एवं स्मृतिचन्द्रिका (पू० १७७) । मन्‌ (६३५-३७) ने सतर्कता से लिखा है कि वेदाध्ययन, सन्‍्तानोत्पत्ति एवं यज्ञों के 
उपरान्त (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृ-ऋण चुकाने के उपरान्त ) ही मोक्ष की चिन्ता करनी चाहिए। बौधायन- 
ध० (२।१०।३-६) एवं वैखानस (९६ ) ने लिखा है कि वह गृहस्थ, जिसे सन्‍्तान न हो, जिसकी पत्ती मर गयी हो या 
जिसके लड़के ठीक से धर्म-मार्ग में लग गये हों या जो ७० वर्ष से अधिक अवस्था का हो चुका हो, संन्यासी हो सकंता है। 


... कौटिल्य (२१) ने लिखा है कि जो व्यक्त बिना बच्चों एवं पत्ती का प्रबन्ध किये संन्‍्यासी हो जाता है उसे साहसदण्ड 


(रे 


न तह 


. मिलता है। मनु (६।३८) के मत से संन्यासी होनेवाला अपनी अग्नियों को अपने में समाहित कर घर-त्याग करता है।... 


(२) घर, पत्नी, पुत्रों एवं सम्पत्ति का त्याग करके संन्यासी को गाँव के बाहर रहना चाहिए, उसे बेघर का . 


स्थान तक चलते रहना चाहिए। वह केवल वर्षा के मौसम में एक स्थान पर ठहर सकता है (मनु ६४१, ४३-४४ 
वसिष्ठधर्मं० १०१२-१५, शंख ७६) । मिताक्षरा (याज्ञवल्व्य २५८) हारा उद्धृत शंख के वचन से पता चलता है 


कि संन्‍्यासी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर केवल दो मास तक रुक सकता है। कण्व का कहना है कि वह एक रात्रि गाँव... 


में, या पाँच दिन कसके में (वर्षा ऋतु को छोड़कर) रह सकता है। आषाढ़ की पृणिमा से लेकर चार या दो महीनों तक 
वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रुका जा सकता है। संन्‍्यासी यदि चाहे तो गंगा के तट पर सदा रह सकता है। :: ह 

(३) संत्यासी को सदा अकेले घूमना चाहिए, नहीं तो मोह एवं बिछोह से वह पीड़ित हो सकता है। दक्ष 
(७३३४-३८) ने इस बात पर यों बल दिया है--- वास्तविक संन्‍्यासी अकेला रहता है; जब दो एक साथ टठिकते हैं तो 
दोनों एक जोड़ा हो जाते हैं, जब तीन साथ टिकते हैं तो वे ग्राम के समान ही जाते हैं, जब अधिक (अर्थात्‌ तीन से अधिक ) 


एक साथ टिकते हैं तो वे नगर के समान हो जाते हैं। तपस्वी को जोड़ा, ग्राम एवं नगर नहीं बनाना चाहिए, 
नहीं तो वैसा करने पर वह धर्मच्युत हो जायगा। क्योंकि दो के साथ रहते से राजवार्ता (लोकवार्ता) होने. लगती हूँ 
एक-दूसरे की भिक्षा के विषय में चर्चा होने लगती है और अत्यधिक सान्निध्य से स्नेह, ईर्ष्या, दुष्टता आदि मनोभावों 


की उत्पत्ति हो जाती है। कुतपस्वी लोग बहुत-से कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, यथा धन-सम्पत्ति या आदर प्राप्ति के लिए 


व्याख्यान देकर शिष्यों को एकत्र करना आदि। तपरिवियों के लिए केवल चार श्रकार की क्रियाएँ हैं; (१) ध्यान, ह 


ड होता चाहिए, जब सूर्यास्त हो जाय तो पेड़ों के नीचे या परित्यक्त घर में रहता चाहिए, और सदा एक स्थान से दूसरे... पा 








(२) शौच, (३) भिक्षा एवं (४) एकान्तशीलता (सदा अकेला रहना) ।' नारद के अनुसार यत्तियों के लिए छः... 
प्रकार के कार्य राजदण्डवत्‌ अनिवार्य माने गये हैं---भिक्षाटन, जप, ध्यान, स्तान, शौच, देवाचेन। जे 
(४) संन्यासी को ब्रह्मचारी होता चाहिए और सदा ध्यान एवं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति भवित रखनी 


चाहिए एवं इच्द्रिय-सुख, आजन्दग्रद वस्तुओं से हुर रहना चाहिए (मन्‌ ६४१ एवं ४९, गौतम ३११) । 


(५) संन्‍्यासी को बिना जीवों को कष्ट दिये धूमना-फिरना चाहिंए, उसे अपमान के प्रति उदासीन रहना चाहिए, 
यदि कोई उससे क्रोध प्रकट करे तो क्रोधावेश में नहीं आना चाहिएं। यदि कोई उसका बुरा करें तो भी उसे कल्याणप्रद 
. शब्दों का ही उच्चारण करना चाहिए और उसे कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए (मनु ६॥४०, ४७-४८, 
याज्ञ० ३६१, गौतम ३।२३) । । हर मम कह 
कक (६) उसे श्रौताग्नियाँ, गृह्याग्नि एवं लौकिक अग्नि (भोजन बनाने के लिए) नहीं जलानी चाहिए और केवल 
पर । भिक्षा से प्राप्त भोजन करना चाहिए (मन्‌ ६३८ एवं ४३, आपस्तम्बधर्मसूत्र १९२१ एवं आदिपवे ९१११२)। 
| ह (७) उसे ग्राम में भिक्षाठत के लिए केवल एक बार जाना चाहिए, वर्षा को छोड़कर रात्रि के समय ग्राम में 
नहीं रहना चाहिए, किल्तु यदि रुकना ही पड़े तो एक रात्रि से अधिक नहीं रुकना चाहिए (गौतम ३॥१३ एवं २०, 
मन्‌ ६४३ एवं ५५)। 
(८) उसे बिना किसी पूर्व योजना या चुवाव के सात घरों से भिक्षा माँगनी चाहिए (वसिष्ठधर्मं० १०७, 
शंख ७३, आदिपव ११९१२८-५ या १० घर) | बौधायनधर्मसूत्र (२।१०।५७-५८) के मत से शालीन एवं.यायावर 
प्रकार के ब्राह्मण गृहस्थों के यहाँ ही मिक्षा के लिए जाना चाहिए और उतने ही समय तक रुकना चाहिए जितने में 
एक गाय दुह ली जाती है। बौधायनधर्म ० (२।१०६९) ने अन्य लोगों के मतों को उद्धत कर बताया है कि संन्यासी' 
किसी भी वर्ण के यहाँ भिक्षा माँग सकता है, किन्तु भोजन केवल द्विजातियों के यहाँ कर सकता है। वसिष्ठधर्मसूत्र 
(१०२४) के मत से वह केवल ब्राह्मण के यहाँ ही भिक्षा माँग सकता है। वायुपुराण (११८।१७) के अनुसार - 
संच्यासी को केवल एक व्यक्ति के यहाँ ही नहीं, बल्कि कई व्यक्तियों के यहाँ से माँगकर खाना चाहिए। उसे मांसया 
६ मधु का सेवन नहीं करना चाहिए, आम श्राद्ध (बिना पके भोजन का श्राद्ध) नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ऊपर से 
/ है ली तमक का प्रयोग करना चाहिए (लमक के साथ पकायी हुई साग-भाजी खा लेती चाहिए )। उदना के मतानुसार भिक्षा - 
, से प्राप्त भोजन पाँच प्रकार का होता है; (१) माधुकर (किन्‍्हीं तीन, पाँच या सात घरों से प्राप्त भिक्षा, जिस प्रकार 
_सधुमक्खी विभिन्न प्रकार के पुष्पों से मधु एकत्र करती है), (२) प्राकप्रणीत (जब शयन स्थान से उठने के पूर्व ही भक्तों 
द्वारा भोजन के लिए प्रार्थना की जाती है), (३) अयाचित (भिक्षाटन करने के लिए उठने के पूर्व ही जब कोई भोजन 
| रे के लिए निमन्त्रित कर दे), (४) तात्कालिक (संन्‍्यासी के पहुँचते ही जब कोई ब्राह्मण भोजन करने की सूचना दे दे ) 
॥:2/0 755 7 तथा (५): उपपन् (भक्त शिष्यों या अन्य छोमों के द्वारा मठ में लाया गया पका भोजन) । उशना की यह उक्ति 
...- स्मृतिमुक्ताफल (पु० २००) एवं यतिधरमंसंग्रह (पु० ७४-७५) में उद्धुत है। वरसिष्ठधर्मसूत्र (१०३१) के मत से 











| . २. एको भिक्षुपेणोक्‍्तस्तु दो भिक्षू मिथुन स्मृतम्‌। त्रयो ग्राम: समाल्यात ऊर्ध्वे तु नगरायते॥ नगर हि न 
5 ५ कतेव्यं ग्रामो वा.भियुन तथा। एततृत्रय प्रकुर्वाण: स्वधर्माच्च्यवते यतिः॥ राजवार्ता ततस्तेषां भिक्षावार्ता पर- 
||... स्परम्‌। स्नेहपैशुन्यमात्सय संनिकर्षान्न संदयः)॥ लाभपुजानिमित्त॑ तु व्याद्यानं शिष्यसंग्रहः। एते चान्‍्ये च बहुबः 

|... प्रपदचाः  कुतपस्विनाम्‌॥ ध्यार झौच तथा. भिक्षा नित्यमेकान्तशीलता। सिक्षोक्चत्वारि कर्माणि पठ्चम॑ 


कै  .../ तोपपहतिए दक्ष छरेव-रे८ (अपरार्क पृ० ९५२ में तथा सिताक्षरा, याज्ष० ३५८ में उद्धुत)। 











संन्यासी के कर्तव्य ......ररः डर 


ब्रै।ह्मण संन्‍्यासी को शूद्र के घर में भोजन नहीं करना चाहिए और अपराक (पृ० ९६३ ) की व्याख्या के अनुसार ब्राह्मण 
गृहस्थ के घर के अभाव में क्षत्रिय या वैश्य के यहाँ भोजन करना चाहिए। आगे चलकर हर किसी के घर में भिक्षाटन': 


करना कलिवर्ज्य मान लिया गया (यतेस्तु सर्ववर्णब्‌ न भिक्षाचरणं कलौ) । देखिए स्मृतिमुक्ताफल (पूृ० २०१) । 
पराशर एवं ऋतु ने बूढ़े एवं रुण संन्यासी के लिए छूट दी है; वह एक दिन या कई दिनों तक एक ही व्यक्ति के यहाँ 


भोजन कर सकता है या अपने पुत्रों, मित्रों, आचार्य, भाइयों या पत्नी के यहाँ खा सकता है (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०१, 
यतिधर्म संग्रह, पृ० ७५) । पराशर (१॥५१) एवं सूतसंहिता (ज्ञान-योग खण्ड, '४..१५-१६) के मंत से घर में भोजन . 


करने का प्रथम अधिकार है संन्यासी एवं ब्रह्मचारी का, यदि कोई व्यक्ति बिना उन्हें भिक्षा दिये खा लेता है तो उसे 


चान्द्रायण व्रत करना चाहिए। संन्यासी को भोजन देने के पूवे उसके हाथ पर जल छोड़ा जाता है और भोजन देने के _ 


उपरान्त वुनः जल छोड़ा जाता है (हरदत्त द्वारा गौतम ५११६ की व्याख्या में उद्धत प्राशर १५३, आपस्तम्बंधर्म- 
सूत्र २२४१० एवं याज्ञवल्क्य ११०७) 

(९) संन्यासी को संध्या समय भिक्षा माँगनी चाहिए, जब कि रसोईघर से धूम का निकलना बन्द हो चुका हो 
अग्नि बुझ चुकी हो, बरतन आदि अलग रख दिये गये हों (मन्‌ ६॥५६, याज्ञ ० ३५९, वसिष्ठ १०८ एवं शंख ७२) । 
उसे मांस एवं मध्‌ नहीं ग्रहण करना चाहिए (वसिष्ठ १०२४) । मन्‌ (६।५०-५१) के मत से संन्यासी को न तो 


भविष्यवाणी करके, शक्‌नाशकुन बताकर, ज्योतिष का प्रयोग करके, विद्या, ज्ञान आदि के सिद्धान्तों का उद्घाटन... 
करके और न विवेचन आदि करके भिक्षा माँगने का प्रयत्न करना चाहिए; उसे ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ . 


पहले से ही यति लोग, ब्राह्मण, पक्षी एवं कुत्ते, भिखारी या अन्य लोग आ गये हों। 
.. (१०) संन्‍्यासी को भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, उसे केवल उतना ही पाना चाहिए जिससे वह अपने 


शरीर एवं आत्मा को एक साथ रख सके, उसे अधिक पाने पर न तो सनन्‍्तोष या प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए और न 
कम मिलने पर निराशा (मन्‌ ६।५७ एवं ५९, वसिष्ठ १०२१-२२ उवं २५, याज्ञ० ३॥५९)। कहा भी गया है; . 
संन्‍्यासी (यंति) को ८ ग्रास, बानप्रस्थ को १६ ग्रास, गृहस्थ को ३२ ग्रास तथा ब्रह्मचारी को जितना चाहे उतना 


खाना चाहिए (आपस्तम्बधर्मसूत्र २/४॥९।१३ एवं बौधायनधर्मसूत्र २।१०६८) | 


(११) संन्यासी को अपने पास कुछ भी एकत्र नहीं करता चाहिए, उसके पास केवल जी-श्षीणं परिधान, 
जलपात्र एवं भिक्षा-पात्र होता चाहिए (मन्‌ ४।४३-४४, गौतम ३।१०, वसिष्ठ १०६)। देवल' (मिताक्षरा द्वारा 
- उद्धत, याज्ञ० ३५८) के मत से उसके पास केवल जल-पान्न, पवित्र (जल छानने के लिए वस्त्र ), पादुका, आसन <बं. 

: कन्या (अति जाड़े से बचते के लिए कथरी) होनी चाहिए। महाभारत (वेदान्तकल्पतरु-परिमल पुृ० ६३९ में उद्धत) - 


- में आया है कि काषाय धारण, मौण्डय, कमण्डलू, जलूपात्र एवं त्रिविष्टब्ध से भोजन की प्राप्ति हो सकती है, किस्तु 
. मोक्ष की प्राप्ति नहीं। महाभाष्य ने (जिल्द' १, पृ० ३६५, पाणिति २११ की व्याख्या में) घोषित किया है कि 


त्रिविष्टब्ध (त्रिदण्ड) से ही किसी को परिब्राजक समझा जा सकता है। वायुपुराण (१॥८) ने उन सामग्रियों के . 


नाम दिये हैं, जिन्हें संन्‍्यासी अपने पास रख सकता है (अपराके, पृ० ९४९-९५० में उद्धृत ) । 


३. काषायधारणं सौण्ड्य त्रिविष्टब्धं कमण्डलु। लिज़ान्यज्नार्थमेतानि न सोक्षायेति से मतिः ॥ वेदान्तसुत्र 
३४४१८ की व्याख्या में वेदान्तकल्पतरुपरिसल (पृु० ६३९) द्वारा उद्धृत महाभारत का एक अंश, जिससें जनक 


- एवं सुलभा की बातचीत का वर्णन है। “त्रिविष्ठब्ध॑ च दृष्ट्वां परिन्नाजक इति।' महाभाष्य जिल्‍्द १, पृ० ३६५ 


( पाणिनि२।१११) । 
हर 


६४४४३ डडपंडस कक 




















4 अ _धर्मशास्त्र का इतिहास 


(१२) संन्यासी को केवल अपना गुप्तांग ढेकने के लिए वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे अन्य लोगों द्वारा 
छोड़ा हुआ जीर्णःशीर्ण किस्तु स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए (गौतम ३॥१ ७-१८, आपस्तम्बधर्मसूत्र २९।२११११-१२) । 
कुछ लोगों के मत से उसे नेंगा रहता चाहिए। वसिष्ठ (१०९-११) के मत से उसे अपने शरीर को वस्त्र के टुकड़े से 
अर्थात्‌ शादी (गात्रिका) से ढकना चाहिए या मृगचर्म या गायों के लिए काटी गयी घास से । बौधायनधर्मसूत्र (२।६।२४ ) 


हैः 


के अनुसार उसका वस्त्र काषाय होना चाहिए (अपराक, प्‌ृ० ९६२ में उद्धुत)। 
.. (१३) 'संस्यासी का. भिक्षापात्र तथा जलपात्र मिट्टी, लकड़ी, तुम्बी या बिना छिद्र वाले बाँस का होना 


: चाहिए, किसी भी दशा में उसे धातु का पात्र प्रयोग में नहीं लाना चांहिए। उसे अपना जरू-पात्र या भोजन-पात्र जल से 
था गाये के बालों से घर्षण करके स्वच्छ रखना चाहिए. (मंन्‌ ६।५३-५४, याज्ञ० ३४६० एवं रूघु-विष्णु २९-३०) । 


: (१४) उसे अपने नाखून, बॉल एवं दाढ़ी कटा लेनी चाहिए (मनु ६५२, वसिष्ठधर्मसूत्र १०६) । किन्‍्तु 
गौतम ने विकल्प भी दिया है (३॥२१), अर्थात्‌ वह चाहे तो मुण्डित रहे या केवल जठा रखे। 


..... १५) उसे स्थण्डिल (खाली चबूतरे) पर सोना चाहिए, यदि रोग हो जाय तो चिन्ता नहीं करनी चाहिए। 


न तो उसे मृत्यु का स्वागंत करना चाहिए और न जीने पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। उसे घैर्यपूर्वक मृत्यु की बाट 


उसी प्रकार जोहनी चाहिए. जिस प्रकार नौकर नौकरी के समय की बांट देखता रहता है (मन्‌ ६।४३ एवं ४६)। 


. (१६) केवल वैदिक भन्‍्त्रों के जप को छोड़कर उसे साधारणतः मौन-ब्रत' रखना चाहिए (मंन्‌ ६।४३, गौतम 
३।१६, बौधायनधर्म ० २।१०।७९ आपस्तम्बधर्मसूत्र २९।२१।१० ) । 

(१७) याज्ञवल्क्य (३५८) के अनुसार उसे त्रिदण्डी (तीन छड़ियों वाला) होना चाहिए, किन्तु मनु (६५२) 

ने उसे दण्डी (एक छड़ी लेकर चलनेवाला) ही कहा है। दण्डी' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है; (१) बाँस का दण्ड 

या (२) नियन्त्रण। बौधायनधर्म० (२१०५३) को कहता है कि संन्यासी एकदण्डी या त्रि-दण्डी हो सकता है; 


: उसे प्रणियों को वाणी, क्रियाओं एवं विच्ञारों से हाति नहीं पहुँचानी चाहिए (बौ० २६२५) । मन (१२१०) एवं 
देक्ष (9३०) के मत से जो व्यक्ति वाणी, मंत एवं शरीर पर संयम या नियन्त्रण. रखता है, वही त्रिदण्डी है। दक्ष का... 


कहना है कि देव लोग भी, जो सत्त्वगुण वाले होते हैं, इन्द्रिय-सुख के वशीभूत हो सकते हैं, तो मनुष्यों का क्या कहना है ? 
अतः जिसने आनन्द का स्वाद लेना छोड़ दिया है वही दण्ड धारण कर सकता है; अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 
वे भोग-विलास के वशीभूत हो सकते हैं। केवल बाँस के दण्डों के धारण से कोई संन्‍्यासी त्रिदण्डी नहीं हो जाता, वही _ 

त्रिदण्डी' है जो अपने में आध्यात्मिक दंण्ड रखता है। बहुत॑-से लोग केवल ब्रिदण्ड धारण करके अपनी' जीविका चलाते 


: हैं (७२७-३१)। वाणी के दंण्डन था नियन्त्रण का तात्पर्य है मौन-धारण, कर्म-नियन्त्रण है किसी जीव को हानि न 
पहुँचाना तथा मानसिक नियन्त्रण है प्राणायाम एवं अन्य यौगिक अभ्यास आदि करना। दक्ष के अनु सार त्रिदण्ड यतियों 
का विशिष्ट बाह्य चिह्न है; मेखला, मुगचर्म एवं दण्ड वैदिक छात्रों का तथा रूम्बे-लस्बे नाखून एवं दाढ़ी वानप्रस्थ का 


लक्षण है। छूवु-विष्ण (४१२) के मत से संन्‍्यासी एकदंण्डी या त्रिदण्डी हो संकता है। । 
(१८) उसे यज्ञों, देवों एवं दानिक विचारों से संम्बन्धित वैदिक बातों का अध्ययन एवं उच्चारण करना 


| चाहिए (यथा--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म --तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१)। देखिए मनू (६।८३) | 


... (१९) उसे भली भाँति आगे भूमि-निरीक्षण करके चलना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए (जिससे 


। - चींदी आदि जीव पेट'के भीतर न चले जाये), संत्य से पवित्र हुए शब्दों का उच्चारण करना चाहिए तथा वही करना 
चाहिए जिसे करने के लिए अन्तःकरण कहे (मनु ६४६, शंख ७।७, विष्णुधर्मसूत्र ९६१४-१७) । 


« .. (२०) वैराग्य (इच्छांहीनता) की उत्पत्ति एवं अपनी - इन्द्रियों के निप्रह के लिए उसे यह सोचना चाहिए कि 


. यहूं शरीर रोगपुर्ण होगा ही, एक-न-एक दिन यह बूढ़ा होगा ही, यह भाँति-भाँति के अपवित्र पदार्थों से भरा हुआ है । 








संन्यासियों के भेद... जप ० ९५. क्‍ 


उसे इस संसार की क्षणभंगुरता पर ध्यान देता चाहिए, उसे गर्भाधान से लेकर मृत्य तक की अनगिनत परेशानियों तथा 


जन्म-मरण के अजल प्रवाह की कल्पना करते रहना चाहिए (मन्‌ ६।७६-७७, याज्ञ ० ३६३ ६४, विष्णुवर्मसूत्र ९६९।-२५- 
४२) 

(२१) सत्यता, अप्रवञचना, क्रोधहीनता, विनीतता, पवित्रता, भले एवं बरे का भेद, मन की स्थिरता, मन्‌- 
. नियन्त्रण, इन्द्रिय-निम्नह, आत्मज्ञान आदि सभी वर्णों के धर्म हैं। संन्यासी को तो इन्हें प्राप्त करना ही है, क्योंकि केवल 
वेश-भूषा, कमण्डल्‌ आदि से कुछ होता-जाता नहीं---इन्‍्हें तो वड्चक भी धारण कर सकता है (मन्‌ ६६६,-९२-९४ 


याज्ञ० ३।६५-६६, वंसिष्ठ १०३०, बौधायनध० २।१०५५-५६, शान्तिपव॑ १११३-१४ वायुवुराण, जिल्द 


. १, ८।१७६-१७८ )। 
(२२) संन्यासी को प्राणायाम एवं अन्य योगाज़ों द्वारा अपने मन को पवित्र रखता चाहिए, जिससे कि वह 
क्रमशः ब्रह्म को समझ ले और जस्त में मोक्ष पद प्राप्त कर ले (मनु ६॥७०-७५, ८१ एवं याज्ञ० ३॥६२, ६४) । 


संन्यासियों के प्रकार: 


बहुत-से ग्रन्थों में संन्यासियों के प्रकारों का वर्णन पाया जाता है। अनुशासन-पर्व॑ (१४१८९) ने चार प्रकार 
बंताये हैं; कुटीचक, बहुदक, हंस एवं परमहंस, जिसमें प्रत्येक आगे वाला पिछले से श्रेष्ठ कहा जाता है। बैखानस 
(८।९), लबु-विष्णू (४॥१४-२३), सूतंहिता (मानयोगखण्ड, अध्याय ६), भिक्ष॒कोपनिषद्‌, प्रजापति (अपराक, 
पृ० ९५२ में उद्धुत) ने इन चारों प्रकारों की परिभाषाएँ दी हैं, जिनमें बहुत मतभेद है। कुटीचक संन्यासी अपने गृह 
में ही संन्यास धारण कर रहता है, शिखा, जनेऊ, त्रिदण्ड, कमण्डल धारण करता है तथा अपने पुत्रों या कुटम्बियों से 
भिक्षा माँगकर खाता है। वह अपने पुत्रों द्वारा निमित कुटिया में ही रहता है। कुटीचक .लोग गौतम, भरद्वाज, याज्ञ- 
.. बल्क्‍्य एवं हारीत नामक ऋषियों के आश्रमों में भी ठहरते थे, वे प्रति' दिन केवल ८ ग्रास भोजन करते थे; योग-मार्ग 

जानते थे और मोक्ष-प्राप्ति के साधनों में छगे रहते थे। बहुदकों के पास त्रिदण्ड, कमण्डल, काबाय वस्त्र रहते हैं, 


ऋषितुल्य सात ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा माँगते हैं, किल्तु मांस, नमक एवं बासी भोजन नहीं छेते। हंस छोगगग्राम में... 


एक रात्रि, नगर में पाँच रात्रियों से अधिक भिक्षा माँगने के लिए नहीं ठहरते, वे गोमूत्र या गोबर पीते-खाते हैं. या एक' 


मास का उपवास करते हैं या स्देव' चान्द्रायण ब्रत करते रहते हैं। स्मृतिमुवंताफल (वर्णाश्रम, पृ० १८४) में उद्धत - 


पितामह के मत से हंस संस्यासी' एकदण्डी होते हैं और केवल भिक्षाटन के लिए ही ग्राम में प्रवेश करते हैं, नहीं तो संदेव 
खोह (गुफा) में, नदी-तट पर या पेड़ के नीचे रहते हैं। - 

. . प्रमहंस लोग सदेव पेड़ के नीचे या खाली मकान या इमशान में निवास करते हैं। या तो वे नंगे रहते हैं या वेस्न 
धारण करते हैं। वे धर्माधर्म, सत्यासत्य, पवित्रापवित्र के इन्दरों या ढेतों के परे रहते हैं। वे सबको एक-समान मानते 
हैं, सबकी आत्मा के समान समझते हैं और सभी वर्णों के यहाँ भिक्षा माँगते हैं। पराशरमाववीय ( १२, पृ० १७२० 


१७६) के मत से परमहंसों को एक दण्ड धारण करना चाहिए, इसके अनुसार परमहंस के दो प्रकार हैं; विह्ृत्परमहंस द 
(जिसने ब्रह्म/नुभूति कर ली हो) तथा विविदिषु (जो आताज्ञान प्राप्ति के छिए .सतन्न सचचेष्ट रहते हैं)। पराशर-: 


माधवीय ने विद्वत्‌ की व्याख्या के लिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ पर तथा बिविदिषु के लिए जाबालीपनिषद्‌ पर जोर दिया 
है। याज्वल्कक्‍य. विद्वत्संय्यास के उदाहरण हैं, जिससे जीवन्मुक्ति प्राप्तहोती है. (जीवन्मुक्तिंसे इसी जीवन में अर्थात्‌ 


इसी शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त होता है ) । विविदिषा-संन्यासः से मृत्यूपरान्त मोक्ष प्राप्त होता हैं, जिसे विदेह-मुक्ति 


भी कहा जाता है। देखिए जीवन्मुक्तिविवेक (पु० ४)॥। 
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यह ..... धर्मशस्त्र का इतिहास 


जाबालोपनिषद्‌ (६) में परमहंसों का विशद वर्णन पाया जाता है। कुछ ऐसे ऋषि हैं, यथा--संवर्तेक, आरुणि, 


५ इवेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, जड़भरत, दत्तात्रेय, रैवतक, जो अपने लिए कोई विशिष्ट चिह्न नहीं रखते। वे यद्यपि 


पागल नहीं हैं, किन्तु पागलों-जैसा व्यवहार करते हैं; केवल देह एवं आत्मा को साथ रखने के लिए ये लोग भिक्षा के लिए 
बाहर जाते हैं; भिक्षा की प्राप्ति या अप्राप्ति से अप्रभावित रहते हैं; उन्के पास घर नहीं होता, वे सदा घूमा करते हैं 
और मन्दिर में या घास के झुण्ड पर या वल्मीक पर या पेड़ के नीचे या न॒दी-तट पर या गुफा में रहते हैं; वे किसी भी 


_ - वस्तु से मोह नहीं रखते, वे केवल परमात्मा के ध्यान में मग्त रहते हैं। सूतसंहिता (२॥६।३-१०) के अनुसार केवल 
_. हँस एवं परमहंस ही शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर सकते हैं। 


संन्यासोपनिषद्‌ (१३) में दो अन्य प्रकार पाये जाते हैं, यथा--तुरीयातीत एवं अवधूत। तुरीयातीत (जो 


ह _ चौथे स्तर अ र्थात्‌ परमहंस से ऊपर हो) गाय के समान फल खाता है (हाथों का प्रयोग नहीं करता ), यदि वह पका 
ह भोजन लेता है तो केवल तीन घरों से ही लेता है, वह वस्त्र नहीं धारण करता, उसका शरीर यों ही' जीता रहता है ( किर 


वह उसके विषय में बिल्कुल सचेत नहीं होता ), वह अपने शरीर से ऐसा व्यवहार करता है मानों वह मर चुका है। 
अवधृत किसी' भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं मानता। वह किसी वर्ण के यहाँ भोजन कर सकता है, किन्तु पतितों एवं 
पापियों का भोजन नहीं ग्रहण करता। वह अजगर के समान खाता है (अर्थात्‌ कभी भूखा ही पड़ा रहता या कभी' 
बिना किसी प्रयत्न के मुख खोलते हुए खूब खा लेता है) । वह सदा परब्रह्म के वास्तविक ध्यान में निमग्न रहता है। 


संन्यास तथा वर्ण 


... क्या संन्यास तीनों वर्णों के लोग धारण कर सकते हैं या केवल ब्राह्मण ही ? इस प्रश्न के उत्तर में गहरा मतभेद 
रहा है। श्रुतियों (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ४४२२, ३॥५।१, मुण्डकोपनिषद्‌ १२१२ आदि) ने तो केवल बाहाणों को... 
ही संन्यास के योग्य माना है। यही बात मनु (६॥३८) में भी पायी जाती है। लघु-विष्णू (५१३) में आया है कि 

संन्यास ब्राह्मणों के लिए है, अन्य द्विजातियों के लिए केवल तीन ही आश्रम हैं। किन्तु अन्य लेखकों ने श्रृतियों में प्रयुक्त. 
ब्राह्मण. शब्द को 'उपलक्षण' अर्थात्‌ उदाहरण के रूप में माना है और सूत्रकार कात्यायन ने तो स्पष्ट कहा है--- बेदा- _ 
ध्ययन के उपरान्त तीनों वर्ण चारों आश्रमों में प्रवेश कर सकते हैं।” जाबालोपनिषद्‌ (४) में आया है---“चाहे व्यक्ति 
ने ब्रत न किये हों, उसने समावर्तन' (वेदाध्ययन के उपरान्त क्ृत्यमय स्नान) चाहे न किया हो, चाहे उसकी वैदिक 
अग्नियाँ अभी न बुझी हों; यदि वह इस भौतिक संसार से ऊब चुका हो तो वह परित्राजक संन्‍्यासी हो सकता है।'' 

इस उक्ति से ब्रह्मचारी भी संन्‍्यासी हो सकता है, क्षत्रिय एवं वैश्य भी संन्‍्यासी हो सकता है। याज्ञवल्क्य 
(३।३२) का कहता है कि द्विजातियों के विषय में मनःशुद्धि का एक साधन है संन्‍्यास। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २८।२) 


ने भी सभी द्विजों के लिए संन्यासी होना लिखा है। 


.. ४. तत्र परमहसा नाम  संवर्तकारुणिहवेतकेतुदुर्वास-ऋभुनिदाघजडभरतदत्तात्रेयरैवतकप्रभतयो5व्यकत- 


 लिगा अव्यक्ताचारा अनुन्मतता. उन्मतवदाचरन्तः, . .प्राणसंधारणार्थ. यथोक्‍्तकाले विसक्तों भक्षमाचरन्‌ , , , 
....  लाभालाभयोः समो भूत्वा . शून्यागारदेवगहतृणक्टवल्मीकवक्षमलस्थण्डिलेण तेथ्वनिकेतवास्यप्रयत्नो 
.... शुक्लध्यानपरायणों , . , . अशुभकर्मनिर्मेलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नाम। जाबालोपनिषद (६) 


निर्मभः 


५. पुनरक्नती वा ब्रती वा स्नातकों वाउल्नातकों वोत्सन्नाग्तिको' वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रश्नजेत्‌। जाबा- 
लोपनिषद्‌ (४)। ' कल 











संन्यास का अधिकार 3 .. इढुछ 


बहुत-से लेखकों ने उपर्युक्त दोनों मतों का समर्थन किया है। महान्‌ विचारक श्री शंकराचार्य ने बहुदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (३३५१ एवं ४५१५) के भाष्य में केवल बाह्मणों को ही संन्याप्त के योग्य माना है। किन्तु शंकराचार्य 
के शिष्य सुरेश्वर ने शांकरभाष्य के वार्तिक में अपने गुरु के मत का खण्डन किया है। मेघातिथि (मन्‌ ६९७), मिताक्षरा, 
मदनपारिजात (पृ०३६५-३७३) , स्मृतिमुक्ताफल (वर्णाश्रम, पृ० १७६) ने केवंल ब्राह्मणों को संन्यासाश्रम के योग्य 
ठहराया है। किन्तु स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ६५) ने दूसरे मत का समर्थत किया है। महाभारत (आदिपवे ११९) 
के अनुसार क्षत्रिय भी संन्‍्यासी हो सकते हैं। शान्तिपव (६३।१६-२१) ने राजाओं को जीवन के अन्तिम क्षणों में 


संन्यासी हो जाने को लिखा है। कालिदास ने रघुवंश (८।१४ एवं १६) में रघ्‌ के संन्यास का कृवित्वमय वर्णन उपस्थित 


किया है और संन्यासी वृद्ध राजा तथा नये अभिषिकत राजा की तुलना बड़े मनोरम ढंग से की है। 


हा - ह ह न्यास एवं झाद्र 


स्मृतियों एवं मध्य काल के ग्रन्थों के अनुसार शुद्ध संन्यास नहीं धारण कर सकता। शान्तिपरव (६३-११-१४) 
ते स्पष्ट लिखा है कि शुद्र भिक्ष्‌ नहीं हो सकता। इसमें एक स्थान ( १८।३२) पर ऐसा आया है कि कुछ छोग (सम्भवतः 
शुद्र भी) बाह्य रूप से संच्यासी बनकर भिक्षा तथा दान ग्रहण करते हैं। वे सिर मुँड़ाकर, काषाय वस्त्र धारण कर 
इधर-उधर घूमा करते हैं और वज्चकता प्रदर्शित करते हैं। किन्तु प्राचीन स्मृतियों के. अवछोकन से पता चलता है 
कि शूद्र लोग भी संन्‍्यासी बन' सकते थे। विष्णुधर्मसूत्र (५११५) एवं याज्ञवल्क्य (२।२४१) में स्पष्ट लिखा है कि 
जो लोग शूद्र संन्‍्यासी को देवों एवं पितरों के पूजन-कत्यों के समय. भोजन देते हैं, उत्त पर १०० पण का दण्ड लगना 
-चाहिए। आश्रमवासिकपव॑ (२६३३) में आया है कि विदुर संन्यासी के रूप में गाड़े गये। इस पर टीकाकार तीलकष्ठ 
ने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है शूद्र भी संन्‍्यासी बन सकते थे। 


संन्यास एवं नारियाँ 


प्राचीन ब्राह्मणवादी कालों में कभी-कभी नारियाँ भी संन्यास धारण कर लेती थीं। मिताक्षरा (याज्ञवल्वय 
३।५८) ने बौधायन के एक सूत्र (स्त्रीणां चैके) का उद्धरण देते हुए लिखा है. कि कुछ आंचार्यों के मत में तारियाँ भी 


संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकती थीं। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य (२,पृ० १००) में शंकरा नामक परित्राजिका का ..._ 


उल्लेख किया है। स्मृतिचन्द्रिका ने यम (व्यवहार, पृ० २५४) को उद्धुत किया है-- नारियों के लिए न ती वेदों में 
और न धर्मशास्त्रों में संन्‍्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की व्यवस्था पायी जाती है, उनका उचित धर्म हैं अपनी जाति के पुष्षों 


मे सन्‍्तानोत्पत्ति करना।” अति (१३६-१३७) ने लिखा है कि नारियों एवं शूद्रों के लिए छः कार्य वर्जित हैं, जिनके 


करने से पाप लगता है--जप, तप, प्रव्॒ज्या (संन्यास-जीवन), तीर्थयात्रा, मन्त्रसाथन, देवताराधन। कालिदास ने 


अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में पण्डिता कौशिकी को संन्यासी के वेश में दर्शाया है. (११४) । उपर्युक्त विवेचन से 


प्रकट होता है कि हिन्दू धर्म में सामान्यतः नारियों के लिए अगुही होकर संन्यासियों-जेसा इधर-उधर घूमना अच्छा नहीं 
माना जाता रहा है। द । | 
संन्यास तथा श॒द्र एवं नारी की योग्यता 


श॒द्रों एवं नारियों के संन्यासी' बनने का प्रश्न उलझा हुआ-सा है। संन्यास शब्द से दो भावनाएँ प्रकठ होती 
हैं; (१) किसी उद्देश्य की प्राप्ति की अभिकांक्षा से उत्पन्न सभी प्रकार के कार्यों (काम्य कर्म) का परित्याग, एवं 


( २) किसी विशिष्ट जीवन-ढंग (आश्रम) का अनुसरण, जिसके बाह्य लक्षण हैं दण्ड, काषाय आदि का धारण करना, 


परस्पर उपकेक न्‍पचाप कल इज्कक उस 


हिसाब पसलपरपप ले नवापरद सर पपपरणा> रत» ५ वपपाद के धपपफ कस चल उसकत दास 





उपलापलपतवसबतता पास: 





८क धरे 
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और जिसमें प्रवेश करने के पूर्व प्रेथ का उच्चारण करना पड़ता -है। जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ३) के अनुसार मोक्ष 

-(अमृतत्व) त्याग पर निर्भर रहता है, जैसा कि केवल्योपनिषद्‌ (२) में आया है--- न तो कर्मो से, न' सन्‍्तानोत्पत्ति से 

और न धन से ही बल्कि त्याग से कुछ लोगों ने मोक्ष प्राप्त कियां।” ऐसे त्याग के लिए शूुद्गों एवं नारियों, दोनों को छूट 

है, नारियों के त्याग में सर्वोत्तम त्याग याज्षवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का माना जाता है, जिसने ऋषि याज्ञवल्वय से स्पष्ट 

.. शब्दों में कहा था--“जो मुझे अमर नहीं बनाएगा मैं उसे छेकर क्या. करूँगी ? ” (बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ४॥५।३-४) । 

 भगवद्गीता (१८२) में भी आया है कि संन्यास (किसी उद्देश्य की प्राप्ति की लालसा से उत्पन्न) कर्मों का त्याग है। 

जीवन्म्‌ क्तिविवेक में यह भी आया है कि संन्‍्यासी की माता एवं पत्नी के संन्‍्यासाश्रम में प्रविष्ट होने पर वे पुनः स्त्री के 

ै | रूप में जन्म नहीं लेतीं (प्रत्यूत वे पुरुष रूप में उत्पन्न होती हैं)। अतः तारियाँ एवं शूद्र भी कर्मों का त्याग कर सकते हैं 

..... भले ही वे संन्यासियों की विलक्षणं वेश-भूषाएँ एवं अन्य बाह्य उपकरण धारण न कर सकें। वेदान्तसूत् (१।३।३४) 

| के एक भाष्यकार श्रीकर के मत से संन्यास केवल तीन वर्णों के लिए है, किन्तु न्यास (भौतिक आननदों एवं कांक्षाओं का 
! . त्याग) तो छाद्रों, नारियों एवं वर्णसंकरों (मिश्रित जातिवालों) द्वारा किया जा सकता है। 





संन्यास तथा अच्धे, लले-लगड़े, नपुंसक आदि 


ह कुछ लोगों के मत से संन्यास केवल अन्धों, लले-लगड़ों तथा नपंसकों के लिए है, क्योंकि ये छोग वैदिक कृत्यों के 
सम्पादन के अनधिकारी हैं। वेदान्तसूत्र (३।४।२०) के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने तथा सुरेब्वर ने श्री शंकराचार्य 
के बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के भाष्य में इस मत का खण्डन किया है। मनु (६३६) की व्याख्या में मेधातिथि ने भी उपर्युक्त 
मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि अस्धे, लूले-लेगड़े, नपुंसक आदि संन्यास के अयोग्य हैं, क्योंकि संन्यास के नियमों 
का पालन उनसे नहीं. हो सकता। अन्‍्धों एवं लूले-लँगड़ों का एक गाँव में एक ही रात्रि तक ठहरना तथा नपुंसकों का 
बिना उपनयन हुए संन्यास धारण करना युक्तिसंगत नहीं जँचता (नपूंसकों का उपनयन-संस्कार नहीं होता) । यही 
बात मिताक्षरा (याज्नवल्क्य ३५६) में भी पायी जाती है। स्मृतिमुक्ताफल (प० १७३) एवं यतिधर्मसंग्रह (प० ५-६) 
ते उद्धरण दिया है-- संस्यासधर्म से च्यूत का पुत्र, असुन्दर नाखूनों एवं काले दाँतों वाला व्यक्ति, क्षय रोग से दुर्बल, 
का लूला या लँगड़ा व्यक्ति संन्यास नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार वे लोग जो अपराधी, पापी, ब्रात्य होते हैं, सत्य, 
|. - 5 शोच, यज्ञे, ब्रत, तप, दया, दान, वेदाध्ययन, होम आदि के त्यागी होते हैं, उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है। 


संन्यास एवं नियम अष्टता 


... यतियों के मुख्य नियमों में एक नियम था पत्नी एवं गृह का त्याग तथा मैथन के विषय में कभी न सोचना या 
| पुनः गृहस्थ बन जाने की इच्छा पर नियन्त्रण रखना। अन्रि (८१६ एवं १८) ने घोषित किया है---- में उस व्यक्ति के 
। ... लिए. किसी प्रायश्चित्त की कल्पना तक॑ नहीं कर सकता जो संन्‍्यासी हो जाने के उपरान्त भ्रष्ट या च्यूत हो जाता है; 
.. बहन तो द्विज है और न है शूद्र, उसकी सन्ततति चाण्डाल हो जाती है और विदूर कहलाती है।” शंकराचार्य ने वेदान्त- 
, सूत्र के भाष्य (२।४॥४२) में अन्रि के उपर्युक्त वचन को उद्धत किया है और कहा है कि प्रायश्चित्त न होते की बात केवल 
|... कांमुकता के प्रलोभन से बचने पर बल देने के लिए कही गयी है, वास्तव में प्रायद्चित्त की व्यवस्था की गयी है। यदि 
| . .. - कोई भिक्ष्‌ मैथुन कर बैठता है तो उसका प्रायश्चित्त है। दक्ष (७३३) ने लिखा है कि राजा को चाहिए कि वह उस | 
कम : व्यक्ति के मस्तक पर कूत्ते केपर की मुहर रूगाकर देश-निकाला कर दे, जो संन्यासी हो जाने के उपरान्त नियमों (ब्रह्म- | 
| . ...- चर्य रहते या लगोटा कसकर बाँधने' आदि नियमों) का पालन नहीं करता। जो संन्यासी के धर्म से च्यूत हो जाता है 
<... वह जीवन भर राजा का दास रहता है। अन्रि के मत से संत्यासी को उस स्थान पर, जहाँ उसके माता, पिता, भाई, 











मठ तथा महंत रा हे ह ४९९ 


बहिन, पत्नी, पुत्र, वधू, सम्बन्धी, सजातीय, मित्र, पुत्री या पुत्री के पुत्र आदि रहते हैं, एक दिच भी नहीं रहना चाहिए 
- (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० २०६) । 


न्‍्यासी तथा मठ एवं. उनके झगड़े 


आरम्भ में उपर्युक्त नियमों का पालन भरपूर होता था। श्री शंकराचार्य जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे, किल्तु 
उन्होंने अपने सिद्धान्तों एवं दर्शन के प्रचार के लिए चार मठ स्थापित किये (श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एवं बदरी) । श्रंद्धा-- 
लुओं एवं भक्तों ने इन मंठों को बहुत दानादि दिये। मठों की संख्या बढ़ने छगी और उनमें सम्पत्ति भी एकत्र होने छूगी, 
जिस पर स्वामित्व प्रमुख धर्माध्यक्षों या महन्तों का रहने लगा। केवल अद्दैती संन्यास्तियों में दस शाखाएँ हो गयीं 





_यथा--तीर्थ, आश्रम, वन, अरुण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी।' इन्हें श्री शंकराचार्य के चार. 


शिष्यों के उत्तराधिकारी शिष्यों के नाम से पुकारा जाता है, यथा--पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ एवं आश्रम, हस्तामलक 
के थे वन एवं अरण्य, त्रोटक के थे गिरि, पर्वत एवं सागर एवं सुरेश्वर के थे सरस्वती, भारती एवं पुरी। श्रृंगेरी, काञची, 
कुम्भकोणम्‌, कुड़ल्गि, संकेश्वर, शिवगंगा नामक मठों के अधिकार-क्षेत्र, धार्मिक प्रमुखता आदि विषयों में बहुत मत- 
भेद एवं झगड़े होते रहे हैं। अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति एवं पृष्टता के लिए बहुत से मठों ने ग्‌रुओं एवं शिष्यों की 
क्रमावलियों में हेर-फेर कर डाला है और बहुत सी मनगढ़न्त बातें जोड़ ली हैं। इस प्रकार विभिन्न मठों द्वारा उपस्थापित ... 
सूचियों के नामों में साम्य नहीं पाया जाता। एक सूची के अनुसार सुरेब्वर ७०० या ८०० वर्ष तक जीते रहे। स्वामी 
शंकराचार्य के समान रामानुजाचार्य एवं मध्वाचार्य के भी बहुत-से शिष्यों ने मठ स्थापित किये। वल्लभाचार्य तथा 
उनके शिष्यों ने संन्यास नहीं ग्रहण किया। उनके मत से संल्यास कलियुग में वर्जित है; चौथे आश्रम में केवल प्रवेश होने 
से संन्यास नहीं प्राप्त ही जाता, बल्कि उद्धव ऐसे भक्त के व्यवहार से परित्याग का सार सामने आता है (भागवत, ३।४) 

बहुत-से मठों में अपार सम्पत्ति है जो शान-शौकत (सोने की मूर्तियों के निर्माण एवं अन्य खर्चीले कार्यों ) में खर्च होती है । 


: बहुत' कम ही मठाधीश पढ़े-लिखे हैं, यहाँ तक कि बहुतों को संस्कृत भाषा तक का ज्ञान नहीं होता, बहुधा वे आधुनिक 


विचारों एवं आवश्यकताओं के प्रति निरपेक्ष होते हैं और सुधार-सम्बन्धी कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। केवल इने-गिने 
.. मठों के कुछ महन्त जीवन भर ब्रह्मचयं रख सके हैं। महन्तों में अधिकांश गृहस्थ होने के उपरान्त संन्यासी हुए थे। . 
इसके अतिरिक्त गद्दी प्राप्त करने के लिए भयंकर होड़ एवं झगड़े चलते हैं। बहुत-से मठों के महन्तों की मृत्यु पास जा 
_ जाने पर कुछ छोग किसी इच्छुक गृहस्थ को पकड़कर बाबा (महन्त ) का चेला बना देते हैं, जो बाबा की मृत्यु के उपरान्त 
स्वयं मठाधीश हो जाता है। स्वभावतः ऐसा महन्त अपने घर का मोह नहीं छोड़ता और क्रमश: मठ की सम्पत्ति घर: 
या बाल-बच्चों को भेंजता रहता है। जब तक उपयुक्त उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं होता तब तक मठों का सुधार 
नहीं हो सकता। वास्तव में, महन्त के बहुत-से शिष्य होने चाहिए, महन्त की मृत्युं-शय्या पर चुनाव नहीं होना चाहिए, 


योगपदुँ च दातव्यं वेदान्ताभ्यासतः परम्‌॥ तलो नास प्रकतंव्यं गुरुणा सर्वसम्भतम्‌॥ तीर्थाश्रमवता- 
रण्यगिरिपर्वतसागरा:। सरस्वती भारती च पुरी वाम यतेदेश॥ श्रीपादसंज्ञया बावय (वाच्यं ?) नाम तस्य यथा- 
. तथस। अद्यारभ्य त्वया कार्य दीक्षाव्याख्यादिकं सदा। योगपद्दोपि दातव्यः शिष्ये सम्थक्‌ परीक्षिते॥ स्थृतिमुक्ताफल 
(वर्णाक्रम, पृ० १८२ तथा यतिधर्मसंग्रह पू० १०३) में उद्धृुत। और देखिए विलसन कृत रिल80प8 96०७ 
फल लाशवप़ कक ए०ाा८8 ५० ॥ (86), 9. 202 एवं डा० फकुंहर कृत (0007० 0 ४6 शिलाह0प8 
[॥6७/७४प०७ 0 प09' (920) 9. 74 जिसमें दसनामियों के बारे में लिखा हुआ है। ह 














ण्०० .......॑. धर्मशास्त्र का इतिहास 


कुछ विशिष्ट व्यवितथों की एक प्रतिनिधि-सभा के स्वर का मात' होना चाहिए। संन्यासियों के मठों के अधिपति अथवा 
... महन्त कभी-कभी सम्पत्ति, मान-सम्मान एवं अधिकार-क्षेत्र का मांसछा लेकर कचहरी तक पहुँचते हैं। उदाहरणार्थ 
हम निम्न मामलों की जाँच कर सकते हैं। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य मह्त ने दावा किया कि केवल उन्हें ही पाछकी पर 

चढ़कर मार्ग पर चलने का अधिकार है, लिगायतों के स्वामी ऐसा नहीं कर सकते (देखिए, ३, मर का इण्डिएन अपील्स, 
.. पृ०.१९८)। द्वारका के शारदा मठ के शंकराचार्य ने मामला पेश किया कि प्रतिवादी को दंकराचार्य की उपाधि एवं 

- मान-सम्मान का अधिकार नहीं सिलना चाहिए और न॑ उसे अहमदाबाद की जनता की दान-दक्षिणा और न गुजरात के 
.. अन्य स्थानों के दानादि प्राप्त करने का अधिकार है; वह न तो शंकराचार्य है और न शारदा मठ के शंकराचार्य की पदवी 

: का वास्तविक अधिकारी है (देखिए, मधसूदन परत बनाम श्री माधव तीर्थ, ३३, बम्बई, २७८) | विद्याहंकर बनाम । 
-  विद्यानरंसिह (५१, बम्बई ४४२, प्रिवी कौंसिल) के मामले में प्रिवी कंसिल को चार व्यक्तियों के झगड़े को तय करना 
पड़ा था, जिसमें वादी' एवं प्रतिवादी दोनों अपने को संकेश्वर एवं करवीर मठ के शंकराचार्य कहते थे, और' उन्होंने अपने 
उत्तराधिकारी भी पहले से नियुक्त कर लिये थे। इस प्रकार इस मामले में चार व्यक्तियों का स्वार्थ निहित था। इन 
दोनों उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महान्‌ संत्यासी एवं दाशंनिक विद्वात्‌ शंकराचार्य के आदक्षों की पूजा आधुनिक 
समय में किस प्रकार हो रही है |. आश्चर्य है, उस महान्‌ विचारक एवं परम मेधावी दार्शनिक तथा अद्वितीय बरह्मचारी 
संन्‍्यासी के नाभधारी आज के संन्‍्यासी मठों की गद्दी पर बैठकर उनका नाम बेच रहे हैं। उन्हें जीवन्मुक्तिविवेक एवं 
उसके द्वारा उद्धत मेधातिथि के शब्द स्मरण रखने चाहिए; यदि निवासस्थान के रूप में कोई संन्यासी कोई मठ प्राप्त 
करता है तो उसका मन मठ की उन्नति एवं हानि से चलायमान हो उठेगा, अतः किसी' संन्यासी को मठ की' प्राप्ति नहीं 
करती चाहिए, उसे अपने प्रयोग के लिए सोने एवं चाँदी के पात्र एवं बरतन भी नहीं रखने चाहिए और न अपनी सेवा, 
सम्मान, यश-प्रसार एवं धन-लाभ के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए, उसे केवल लोगों की अबोधता या भज्ञान दूर 
करने के लिए शिष्य-संग्रह करना चाहिए। ः 


उत्तरकालीन संन्‍्यासी 


वेदान्ती संन्यासियों के विषय में डा० जे० एन० फकुंहर (जे० आर० ए० एस०, १९२५, पृ० ४७९-४८६) ने 
एक बहुत ही विद्गत्तापूर्ण लेख लिखा है। उसमें इसका वर्णन है कि किस प्रकार अस्त्रों एवं शस्त्रों से सुसज्जित मुसलमान क्‍ 
< फक्ीरों ने हिन्दू संन्‍्यासियों को कष्ट दिया तथा बहुतों को तरूवार के घाट उतार दिया, किस प्रकार मधुसूदन सरस्वती 
ते सम्राट्‌ अकबर के' पास जाकर उससे प्रार्थना की, किस प्रकार वू री. सहायता न पाने पर मधुसूदन सरस्वती ने दसनामियों 
में सात नामों के संन्यासियों के रूप में क्षत्रियों एवं वेद्यों को दीक्षित कर उन्हें अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित किया, किस प्रकार 
.. इन संन्‍्यासियों ने मुसलभान फक्ीरों से तथा अपने में युद्ध किया, किस प्रकार अन्नाह्मण नारियाँ गिरि एवं पुरी के रूप 
_.- में दीक्षित हुईं और किस प्रकार उत्तर भारत में आज केवल तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती नामक संनन्‍्यासी ही एकान्तिक 
.. रुप में बचे हुए हैं। उपर्युक्त नयी रीति से दीक्षित संन्यासियों की परम्परा ने आंगे चलकर भयंकर परिणाम उपस्थित 


७. यदि नियतवासार्थ कंचिन्मठ संपादयेत्तदानीं तस्मिन्मसत्वे सति तदीयहानिवद्धचोश्चित्त विश्षिप्येतत। 

-.. यथा मठो न परिग्रहीतव्यस्तथा सोवर्णराजतादीनां भिक्षाचसनादिपात्राणामेकमषि ने गृहणीयात्‌।, , .सेघातिथिरपि। 

._ आसन पात्रलोपकचासंयमः शिष्यसंग्रहः। दिवास्वापो वृथालूपो बतेब॑न्धकराणि षट॥. . .शुश्रूषाल्ाभपुजार्थ यशोर्थ 
वा परिग्रहः। शिष्याणां न तु कारण्यात्स ज्ञेयः शिष्यसंग्रह:।। जीवन्मुवितिविवेक, पृ० १५८-९। 





मठ तथा महंत, 0 चुका, 


किये। संन्यासियों एवं फक्कीरों ने बंगाल प्रान्त को छोप-सा लिया। ब्रिटिश शासन के आरम्भिक दिलों में (१८वीं 


शताब्दी के द्वितीय चरण में) उनके आक्रमणों एवं उपद्रवों ने बंगारू को परेशान एवं तबाह कर रखा था। इससे हम .. 


समझ सकते हैं कि किस प्रकार संन्यासियों का अहिंसा तामक प्रबल सूत्र कालान्तर में ढीछा पड़ गया। _ 
: संन्यासी एवं उसके दाय-सम्बन्धी अधिकार. 
प्राचीन एवं आधुनिक हिन्दू क़ानूनों के अनुसार संन्यासी हो जाने पर व्यक्ति का अपने परिवार, सम्पत्ति एवं 
वसीयत से विच्छेद हो जाता है (वसिष्ठधर्म सूत्र १७३५२) । किन्तु यह परिणाम केवछ गेरुआ धारण मात्र से ही नहीं 


: होता प्रत्युत उसके लिए (संन्यास-धारण के लिए) आवश्यक कृत्य सम्पादित करने पड़ते हैं। इसी प्रकार संन्यासी की _ 


सम्पत्ति (यथा--वस्त्र, खड़ा म्‌, पुस्तक आदि) उसके घर वालों को नहीं, प्रत्युत उसके शिष्य या शिष्यों को प्राप्त होती 

हैं (देखिए याज्ञवल्क्य २१३७ एवं उसी पर मिताक्षरा)। यदि कोई शुद्र संन्यासी हो जाय तो ये नियम उस पर नहीं 

लाग होते थे। । । । 
आदर्श-च्युत संन्‍्यासी एवं घरबारी गोसाई 


न्यास के आदर्श पर एक भयंकर कुठाराघात पड़ा उस छट से जिससे संन्‍्यासी लोगों को स्त्री या रखेल रखते 
की आज्ञा मिल गयी। यतिधरमंसंग्रह (प० १०८) में उद्धृत वायुपुराण के कथन से पता चलता है कि जो व्यवित संन्यासी 
होने के उपरान्त मैथून करता है, वह ६०,००० वर्षों तक तावदान का कीड़ा बना रहता है और उसके उपरान्त चूहे, गिद्ध, 
कुत्ते, बच्दर, सूअर, पेड़, पुष्प, फल, प्रेत की योनियों को पार करता हुआ चाण्डाल के रूप में जन्म लेता है। राजतरंगिणी 
(३।१२) का कहना है कि मेघवाहन की' रानी द्वारा निर्मित मठ के एक भाग में नियमों के अनुसार चलनेवाले संन्यासी 
रहते थे और दूसरे भाग में वैसे अनियमित संन्‍्यासी रहते थे, जिनके साथ उनकी पत्तियाँ, धन-सम्पत्ति एवं पशु आदि थे 
- (अर्थात्‌ दूसरे भाग में गृहस्थ संन्यासी रहते थे)। ऐसे संन्‍्यासियों को, जो गृहस्थ रूप में रहते हैं, घरबारी गोसाई 

कहते हैं। बम्बई प्रान्त में उन्हें घरभारी गोसावी कहा जाता है। ल्‍ 


संन्यास एवं नपति-परिब्राजक 


कुछ गृप्त अभिलेखों से पता. चलता है कि गृप्त सम्राटों के सामन्तों में कुछ ऐसे राजा थे जिनकी उपाधि थी... 
नपति-परिब्राजक, अर्थात्‌ राजकीय संन्‍्यासी। डा० फ्लीट (गृप्ताभिलेख, १० ९५, पावटिप्पणी १) ने इस उपाधि. . 


को 'राजाधि' नामक उपाधि के समकक्ष रखा है। किन्तु यह बात जँचती नहीं। नुपति-परिव्राजकों. का गोत्र था भर- 
द्वाज और उनके संस्थापक कपिल के' अवतार माने जाते थे (प० ११५) | हो सकता है कि कुल के संस्थापक महोदय 


राज्य करने के उपराच्त बढ़ौती में परिन्राजक हो गये हों और उनके वंशज लोग भी उसी परम्परा में राज्य करने के... ह 


उपरान्त संन्‍्यासी होते गये हों। इसी से सम्भवतः उन्हें नुपति-परित्राजक कहा जाता था। स्मृतिमुक्ताफल (पृ०.१७६) 
में उद्धत व्यास एवं यतिधर्मसंग्रह के मत से कलियुग में संन्यास वजित है, किन्तु उनके मत से यह भी प्रकट होता है कि 


: जब तक वर्णाश्रमधर्म की परम्परा चछती रहेगी, संन्यास की परम्परा कलियुग में भी मानित रहेगी। अपने ब्रात्यता- 


८. देखिए राय साहब यामिनी मोहन घोष द्वारा लिखित (१९३०) प्रन्थ उिक्षाएएकर थ्ाव शेप 


एक्वांतेदाड व 30089/४ 


९. व्यासः। अग्न्याधेयं गवालम्भं संन्यासं पलूपैतुकम्‌। देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवर्जयेत्‌॥॥ इति। 


ड़ 
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छु०शं  . ै॒] ./ अर्मंशस्त्रका इतिहास... 
। प्रायश्चित्तनिर्णय में नागेश ने व्यासकृत संन्यासपद्धति के अनुसार एक विलक्षण उक्ति यह दी है कि जब कलियुग के 
... ४४०० वर्ष बीत जायेँ (१२९९ ई० के उपरान्त) तो समझदार ब्राह्मण को संन्यास नहीं धारण करना चाहिए। लगता 


है, तब तक मुसलिम आक्रामकों ने संच्यासियों पर अपने आक्रमण आरम्भ कर दिये थे, और तभी धर्मशास्त्रकारों ने 


संन्यासियों को नियमविरुद्ध चलते देखकर तथा उन पर कट्टर म्सलूमानों के आक्रमण होते देखकर उपयुक्त उद्धरण 


प्रंचारित किया। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाध, अन्तिम) ने भी व्यास की उपर्युक्त उक्ति दोहरायी है और कहा है कि 


संन्यास-सम्बन्धी वर्जना केवल त्रिदण्डी संत्यासियों के लिए है। 


कि 


संन्यास की विधि 


संन्यास-विधि का वर्णन बौधायनधर्मसूत्र (२१०।११-३०), बौधायनगृह्ाशेषसूत्र (४१६), वेखानस 


(९।६-८) में हुआ है। सम्भवत्तः बौधा० धर्म ० का वर्णन सबसे प्राचीन है। स्थानाभाव के कोरण हम यहाँ विधि का 


विस्तार उपस्थित नहीं करेंगे। जो भी विधि की जाती है, उसका तात्पर्य है भौतिक सम्बन्धों का त्याग, सांसारिक 
एवं पृथिवी-सम्बन्धी धन के प्रति घृणा, अहिसामय जीवन, ब्रह्म का चिन्तन एवं उसकी स्वानुभूति करना। सिर, दाढ़ी' 


तथा शरीर के सभी अंगों के बाल बनवाकर, तीन दंडों को एक में जोड़कर, एक वस्त्र-खण्ड (जल छानने के लिए ) 


एक कमण्डलू एवं एक भिक्षा-पांत्र लेकर व्यक्ति जप-ध्यान के कृत्यों में संलग्न होता है। 
मध्य काल के ग्रन्थों में, विशेषत: स्मृत्यथंसार (पृ० ९६-९७), स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७७-१८२), यतिधर्म- 
संग्रह (पु० १०-२२), निर्णयसिन्धु (३, उत्तराधे, पू० ६२८-६३२), धर्मेसिन्धु ने संन्यास-विधि पर विशद रूप से 


प्रकाश डाछा है। ऐसे कई ग्रन्थों एवं पद्धतियों ने संन्यास-सम्बन्धी' ब्रह्मातन्दी नामक ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जो 


अभी तक अप्राष्य है। १ 
। आतुर-संन्‍्यास 
जाबालोपनिषद (५) ने उन लोगों के संन्यास का भी वर्णन किया है, जो रोगी हैं या मरणासन्न हैं। ऐसे लोगों । 


के लिए विस्तृत विधि या क्ृत्यों की कोई आवश्यकंता नहीं है, केवल शब्दों द्वारा उद्घोष एवं मनः संकल्प ही पर्याप्त है। | 


स्मृतिमुक्ताफल (पृ० १७४ एवं १८२) में उद्धुत अंगिरा एवं सुमन्‍्तु का कहना है--- जब व्यक्ति बुढ़ापे से जीर्ण-शीर्णे 
हो गया हो, शत्रुओं से बहुत कष्ट पा रहा हो या किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो वह केवल प्रैष' मन्त्र का उच्चारण 
करके संन्यासी हो सकता है”, अर्थात्‌ उसके लिए विस्तारपूर्ण विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों 


के लिए, जो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, केवल संकल्प, प्रैष (यथा “मैने सब कुछ त्याग दिया है” जो व्याहृतियों के साथ कहा 
जाता है) एवं अहिसा के लिए प्रण कर लेना ही यथेष्ट है, अन्य कृत्य परिस्थितियों के अनुसार किये या नहीं भी किये 


जा सकते हैं। आजकल ऐसे संन्यास (आतुर संन्यास ) में धार्मिक व्यक्ति बहुधा प्रवृत्त होते हैं और संकल्प, क्षौर (सिर 
आदि का मुण्डन ), साविन्रीप्रवेश एवं प्रेषोच्चार नामक कृत्य ही पर्याप्त मान' लिये जाते हैं। ' 


सेन्यास तथा शिखा एवं यज्ञोपवीत (जनेऊ) 


क्या संन्‍्यासी को अपनी शिखा एवं जनेऊ का त्याग कर देना चाहिए ? इस विषय में प्राचीन काल से ही मत- 


... तस्थापवादसाह स्‌ एवं। यावद्वर्णविभागो5स्ति यावद्ेदः प्रवर्तेतेत तावरथासो$ग्तिहोत्रं च कर्तव्यं तु कलौ युगे।। इति। 
.  स्मृतिमुक्ताफल, पृ० १७६ (वर्णाश्रम), यतिधमंसंग्रह पू० २-३॥ 














दिष्-परिषद्‌ और धर्मंनिर्णय 


व्यवित अपने जनेऊ का त्याग कर देता है तो वह ब्राह्मण कैसे कहुछा सकता है, तब याज्ञवश्क्य ने उत्तर दिया कि संन्‍्यासी 


की' आत्मा ही उसका जनेऊ (यज्ञोपवीत) है। जाबालोपनिषद्‌ (६) में यह भी आया है. कि परमहंस को जल में अपने. 


तीनों दण्डों, कमण्डलु, शिक्य, भिक्षापात्र, जल छाननेवाले वस्त्र-खण्ड, शिखा एवं यज्ञोपवीत को छोड़ देना चाहिए 
और आत्मा की खोज में लगा रहना चाहिए। यही बात आरुणिकोपनिषद्‌ (२) में भी पायी जाती है। शंकराचार्य 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (३॥५।१) के भाष्य में दोनों पक्षों की बातें कहते हुए अन्त में अपना मत देते हैं कि यज्ञोपवीत एवं 


शिखा का परित्याग हो जाना चाहिए। यही बात विश्वरूप (याज्ञवल्क्य ३६६) ने भी कही है # किन्तु वृद्ध-हारीत 


... (८५७) का कहना है--- यदि संन्यासी ब्रह्मकर्म अर्थात्‌ शिखा एवं जनेऊ का परित्याग कर देता है तो वह जीते-जी द 


चाण्डाल हो जाता है और मृत्यु के पश्चात्‌ कुत्ते का जन्म पाता है।” जीवन्मुक्तिविवेक (पृ० ६) एवं पराशरमाधवीय 


(१।२,प० १६४) ने इस उक्ति का विवेचन उपस्थित कर अन्त में शंकराचार्य की बात दोहरायी है। यही बात मिताक्षरा ... 


(याज्ञ० ३५८) में भी पायी' जाती है। आजकल के संन्यासी शिखा एवं जनेऊ नहीं धारण करते। 
| संन्यास एवं कुछ विशिष्ट नियम 


यासियों के आह्लिक कृत्यों के विषय में कुछ विशिष्ट नियम निर्मित हैं (यतिधर्मसंग्रह, पृ० ९५)। उन्हें. ॒ 


शौंच, दन्‍्तधावन, स्नान आदि गृहस्थों की भाँति ही करने चाहिए। मनू (५।१३७-नवंसिष्ठधर्मसूत्र ४।१ विष्णु- 


धर्मसूत्र ६९०२६, शंख १६।२३-२४) का कहना है कि वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को गृहस्थों के समान ही क्रम से तीन . 


एवं चार बार शौच-कर्म (शरीर-शुद्धि) करता चाहिए। भोजन केवल एक बार और वह भी केवल ८ ग्रास खाना चाहिए। 
संन्यासियों को पुरुषोत्तम (चार स्वरूपों के साथ वासुदेव), व्यास (सुमन्तु, जैमिनि, वैश्वम्पायन एवं पैल नामक चार 


.. हिष्यों के साथ), भाष्यकार शंकर (चारों शिष्यों अर्थात्‌ पह्मपाद, हस्तामलक, त्रोटक एवं सुरेश्बर के साथ) आदि की. 
पूजा करनी चाहिए। आदर-सम्मान के आदान-प्रदान के विषय में भी कुछ नियम बने हैं। संन्‍्यासी को चाहिए कि वह 


देवों एवं अपने से बड़े संन्यासियों को, जो नियमानुकूछ अपने मार्ग पर चलते हों, नमस्कार करे, किन्तु किसी गृहस्थ को, 


प्ण्३े 
भेद रहा है। जाबालोपनिषद्‌ (५) के उल्लेख के अनुसार जब अत्रि ने याज्वल्वय से पूछा कि संन्यासी हो जाने पर जब 


चाहे वह आचारवान एवं विचारवान्‌ ही क्यों न हो, नमस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उसे कोई नमस्कार करे तो... 


उसे केवल नारायण कहना चाहिए, न कि आशीर्वाद देना चाहिए। जब संन्‍्यासी मर जाय (यहाँ तक कि वह भी जिसने 
मृत्यु-शब्या पर ही संन्यास ग्रहण किया हो) तो उसे जलाना नहीं चाहिए बल्कि पृथिवी में गाड़ देना चाहिए। यति की 
मृत्यु पर रोदन आदि नहीं करनां चाहिए और न श्राद्ध ही करना चाहिए, केवल ११वें दिन पार्वण कर देना चाहिए 
_(अपराकं, पृ० ५३८) । यदि संन्‍्यासी अपने पुत्र की मृत्यु या किसी सम्बन्धी की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अपवित्र 


नहीं होता और न उसे स्नान ही करता चाहिए, किन्तु माता या पिता की मृत्यु सुनकर वह स्नान अवश्य करता है, किन्तु 


: विलाप नहीं करता। 
परिषद, शिष्ट और धर्मनिर्णय 


धर्मशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा न केवल पौर एवं जनपद के शासन का मुख्याधिकारी है, प्रत्युत वह न्याय 


- का प्रमुख सोत है। राजा धामिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं का संयमनकर्ता एवं रक्षक है। वह जनता को धर्म में नियो- 
.जित करता है एवं धार्मिक तथा आध्यात्मिक उल्लंघनों पर दण्ड देता है। संक्षेप में, वह धर्म का रक्षक है (गौतम ११९- 


११, विष्णुधर्मसूत्र ३३२-३, नारद, प्रकीर्णक ५॥७, याज्ञवल्क्य १३३७ एवं ३५९, अन्रि १७-२०, मनु ७।१३) । किन्तु | 


... राजा धाभिक एवं आध्यात्मिक बातें स्वतः नहीं तय करता था, प्रत्यूत वह पुरोहित एवं मन्त्रियों की सम्मति एवं विद्वान 


लोगों की सभ्राओं अर्थात्‌ परिषद्‌ की राय से ही करता था। जब कभी कोई धामिक या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी या पतित के 












































एण्ड...  _-  धर्मशास्त्र का इतिहास 


निष्कांसन आदि के मामले उठ खड़े होते ये तो परिषद्‌ की सम्मति ली जाती थी। अत धर्मशास्त्रों (धर्मंसूत्रों, स्मृतिथों 
निबन्धों आदि) में परिषद्‌ के निर्माण के विषय,में नियम आदि बतलाये गये हैं। | । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) में विध्याध्ययन के उपरात्त गुरु शिष्य से कहंता है--- यदि तुम्हें किसी कृत्य या 
आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंका हो तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवान्‌ 
कर्तव्यपालन में परायण, सदय एवं धामिक ब्राह्मण लोग करते हैं. . . तुम्हें भी वेसा ही होना चाहिए. , .।”* ऋग्वेद 


. (१०३४६) में प्रयुक्त सभा' एंवं समिति! (१०९७।६) नामक शब्दों का सम्यक तात्पर्य अभी बिवादस्रस्त हैं। 
. कहीं-कहीं तो सभा शब्द द्यूत-स्थल का भी ब्योतक समझा गया है। कि्तु उपनिषदों में समिति एवं परिषद्‌ जैसे .. 
: शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया है, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान्‌ लोगों की सभा।' छान्दोग्योपनिषद्‌ 

(५३१) में आया है कि जब द्वेतकेतु आरुणेय पञ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवलि ने तंत्त्व- 


ज्ञान एवं गढ़ार्थ सम्बन्धी पाँच प्रदन किये। बृह॒दारण्यकोप॑निंषंद्‌ (६२।१) ने इसी घटना के वर्णन में परिषद्‌” शब्द 
का प्रयोग किया है।'' इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान्‌ लोगों की सभाएं होती थीं 
जहाँ कठिन प्रइनों पर विवेचन होता था। गौतम (२८४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) की भाँति संदेहा 
त्मक प्रदनों के लिए विद्वान लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (१३।११३४) का कहना है 
कि उसके द्वारा निदिष्ट छृट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती हैं। बोधायनधर्मसूत्र 
(२ १/४४-४५) ने परिषद्‌ एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि ईसा से लगभग पाँच शताब्दी 


: पूर्व परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थीं, यथा 


अध्ययनाध्यापन में अवकाश-निर्णय, गूढ़ प्रइ्नों का विवेचन, प्रायश्चित्त-सम्बन्धी व्यवस्था आदि। वसिष्ठध्म० 


(११६) ते घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता छोग जो कुछ कहते है, वह धर्म है। यही बात 
आपस्तम्बधमं ० (१११२) ने दूसरे ढंग से कही है---धर्मविद्‌ छोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए... 


प्रमाण होती हैं।” जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि “वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं” 


(वसिष्ठधर्म० १।४-५), तो इसका तात्पय यह है कि शिष्टों को समय-समय पर धामिक आचरण के स्वरूप का. . 
: निर्णय करना चाहिए। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तक की महत्ता गायी गयी है. (मनु १२१०६, गौतम... 
११२३-२४) । मनु (१२१०८) का कहना है--जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्द 

. निर्णय न पाया जाय तो शिष्ट ब्राह्मण छोग जो निर्णय दें उसे ही' उचित नियम मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३३३००) 


ने लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध कह देने चाहिए और 


परिषद्‌ द्वारा जो ब्रत आदि करने को कहे जाये उनका सम्यक्‌ पालन करना चाहिए। शंकराचार्य ने बुहदारण्यको 


१०, अथ यदि ते कर्मंविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌। ये तन्न ब्राह्मणाः संसशिनः। युकता आयुक्‍त&। 


. अलक्षा धर्मकामाः स्यः। यथा ते तत्न वर्तेरन तथा तन्न वर्तेथा:। अथाभ्याण्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मण: , , , तेषु बतेथाः। 


दा 


ते० उप० १॥११। : 
११. इवेतकेतुहरिणेयः पठचालानां समितिमेयाय त॑ हु प्रवाहणो जेबलिस्वाच। छा० उप० ५१३१३ दवेतकेतुह 


. आरुणेथः पञ्चालानां परिषदसाजगाम। बृहु० उप० ६॥२१। 


१२, अनाज्ञाते दशावरे: शिष्टेरूहविद्भिरलुब्ध: प्रदास्तं कार्यम्‌। गौतम २८।४६; यथोकक्‍्तसन्यदतः परिषत्सु। 


जाप० धर्म० १॥३।११३४। 








शिएट-परिबद्‌ और घर्मनिर्णय.._ । 5 छ०पू *. 


पनिषद्‌ के भाष्य में लिखा है-- अतः धर्म के सूक्ष्म-निर्णय में किसी परिषद्‌ का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप 
: से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जैसा कि नियम भी है---एक परिषद्‌ में कम-से-कम दस या तीन या. 


एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावश्यक है। शंकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग 


१५०० वर्ष पहले परिषदों की परम्पराएँ विद्यमान थीं जो धर्म एवं आंचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं। 

परिषद्‌ में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय में गौतम (२८। 
. ४६-४७) के अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्न, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
एक गृहस्थ, एक संन्‍्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ष। वसिष्ठधर्म ० (३३२० ), बौधायन० (१॥१।८), पराशर (८।२७) 
एवं अंगिरा ने घोषित्त किया है कि परिषद्‌ में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एंक मीमांसक, एक षट- 
वेदांगज्, एक धर्मशास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक संत्यासी हो। मनु ( १२१११) 
के मत से दस पार्षद ये हैं--तीन वेदज्ञ ( एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को छोड़कर ), एक तकंशास्त्री, - 
. एक मीमांसक, एक निरुक्‍तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ तथा एक संनन्‍्यासी। पराशरमाधवीय .. 
. (२१, १० २१८) द्वारा उद्धृत बृहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक 
को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र यज्ञ के समान मानी जाती है (और 
देखिए अपराक, पृ ० २३) | वसिष्ठधर्मसूत्र (३।७), याज्ञवल्क्य (१९) (१२।११२), पराशर (८।११) के 
अनसार परिषद में कम-से-कम ४या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री' एवं धर्मशास्त्रज्ञ 
होना चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो संशय उपस्थित होने पर 
(विशिष्ट गुणों से समन्वित एक व्यक्ति ही पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, बेद का गम्भीर अध्येता 
होना चाहिए (गौतम २८४८, मनु १२२१३ एवं अञ्रि १४३) । याज्ञवल्वय ( १७), पराशर (८।१३), अंगिरा 


का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम संस्यासी हो एवं आत्मवित्‌ हो, परिषद्‌ का रूप ले सकता है और - 
- संशय उपस्थित होने पर यथोचित नियम का उद्घोष कर सकता है ।* यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय न 

. में निर्णय देने की बात कही गयी है किः तू साथ हरी धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया है कि जहाँ तक सम्भव हो द ४ रे | : है मे री 
.. एक व्यक्ति ही परिषद्‌ न. माता जाय। बौधायनधर्मसूत्र (११३) का कहना है--- धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, 


“उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात्‌ धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न हा । 


रूपों में प्रकट होता है), अतः बहुज्ञ होने पर भी संशय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय में उद्घोष 


. नहीं करना चाहिए।”” धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मंतों से नहीं तय की जानी' चाहिए, चाहे वे सहस्रों की संख्या । 


ह 
१३५ अतएव धर्मसुक्ष्मनिर्णये परिषद्‌-व्यापार इष्यते । पुरुषविशेषश्चापेक्ष्यते दशावरा परिषत्‌ त्रयो वेको वेति। _ 
_शांकरभाष्य (बुहदारण्यकोपनिषद्‌ ४॥३॥२) । 

... १४. सुनीनामात्मविद्यानां हिजातां यज्ञयाजिनाम ।  वेदब्रतेष सस्‍्नातानासेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌॥ पराशर 
८।१३; यतीनां सत्यतपसां ज्ञालविज्ञानचेतसाम्‌। शिरोब्नतेन स्वातानामेकीपि परिषद्‌ भवेत्‌॥ (अपराक पुृ० २३ 
एवं पराशरमाधवीय २११, पृ० २१७ द्वारा उद्धृत अंगिरा)। मण्डकोपनिषद्‌ (३३२१०) में आया है कि जिल्होंने 
शिरोब्त कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पढ़ने के योग्य माने जाते हैं। 


१५. बहुद्वारस्य धर्मस्य सुक्ष्मा दुरनुगा गतिः। तस्मान्न वाच्यों ह्यकच बहुशेनापि संशये ।। बौ० ध० सु० १११४१३॥ है 


. सत्स्यपुराण १४३२७ (न्वायुपुराण ५७११२) 


। 
हि 

| 
की 





का  ा 























42 मा ग .....  चर्मशास्त्र का इतिहास 


. निष्कासन आदि के मामले उठ खड़े होते ये तो परिषद्‌ की संम्मति ली जाती थी। अत धर्मशास्त्रों (धर्मसूत्रों, स्मृतियों 
निबन्धों आदि) में परिषद्‌ के निर्माण के विषय, में नियम आदि बतलाये गये हैं। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१११) में विध्याध्ययन के उपरान्त गुरु शिष्य से कहंता है-- यदि तुम्हें किसी कृत्य या 


आचार के विषय में किसी प्रकार की आशंका हो तो तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा कि तुम्हारे यहाँ के विचारवान्‌, 
_कत॑व्यपालन में परायण, सदय एवं धार्मिक ब्राह्मण लोग करते हैं. . . तुम्हें भी वैसा ही होंना चाहिए 


 कारि6 


ऋग्वेंद 
(१०३४६) में प्रयुक्त 'सभा' एंवं समिति” (१०९७।६) नामक शब्दों का संम्यक तात्पर्य अभी विवादग्रस्त है। 
कहीं-कहीं तो सभा शब्द द्यूत-स्थल का भी द्योतक समझा गया है। किन्तु उपनिषदों में समिति एवं परिषद्‌ जेसे 


शब्दों ने एक निश्चित अर्थ पकड़ लिया हैं, अर्थात्‌ किसी विशिष्ट स्थान में विद्वान्‌ लोगों की सभा।' छान्दोग्योपनिषद्‌ 
. (५३१) में आया है कि जब स्वेतकेतु आरुणेय पञ्चालों की समिति में गया तो वहाँ उससे प्रवाहण जैवलि ने तत्त्व- 
ज्ञान एवं गृढ़ार्थ सम्बन्धी पाँच प्रदन किये। बृह॒दारण्यकोपनिषंद्‌ (६।२।१) ने इसी घटना के वर्णन में परिषद्‌' शब्द 


का प्रयोग किया है।' इन उक्तियों से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के समय में विद्वान्‌ लोगों की सभाएं होती थीं 
जहाँ कठिन प्रश्नों पर विवेचन होता था। गौतम (२८।४६) ने भी तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।११) की भाँति संदेहा 


... त्मक प्रदनों के लिए विद्वान लोगों से पूछ लेने की बात चलायी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (१३।११।३४) का कहना है 
कि उसके द्वारा निर्दिष्ट छुट्टियों के अतिरिक्त अन्य छुट्टियाँ परिषदों द्वारा तय की जाती. हैं।' बोधायनधममसूत्र 
 (२।१।४४-४५) ने परिषद्‌ एवं उसके कार्य की चर्चा की है। इससे स्पष्ठ है कि ईसा से लगभग पाँच शताब्दी' 


पूर्व परिषदों को इतना शक्तिशाली बना दिया गया था कि वे सभी प्रकार के निर्णय देने में समर्थ थीं, यथा 


 अध्ययनाध्यापन, में अवकाश-निर्णय, गढ़ प्रइनों का विवेचन, प्रायश्चित्त-सम्बन्धी व्यवस्था आदि। वसिष्ठधर्म० 


(११६) ने घोषित किया है कि धर्मशास्त्र एवं तीनों वेदों के ज्ञाता लोग जो कुछ कहते हैं, वह धर्म है। यही' बात 
आपस्तम्बधमं ० (१११२) ने दूसरे ढंग से कही है---धर्मविद्‌ लोगों द्वारा स्थापित परम्पराएँ अन्य लोगों के लिए. 
प्रमाण होती हैं।” जब स्मृतियाँ यह कहती हैं कि वेद, स्मृति एवं शिष्टाचार धर्म के तीन उपकरण हैं. 


(वसिष्ठधर्मं० १४-५), तो इसका तात्पर्य यह है कि शिष्ठटों को समय-समय पर धामिक आचरण के स्वरूप का. का 


निर्णय करना चाहिएं। धर्म के निर्णय के सम्बन्ध में तको की महत्ता गायी' गयी है (मनु १२१०६, गौतम । 
११२३-२४) । मनु (१२१०८) का कहना है--'जब इस पुस्तक में किसी विशिष्ट बात के विषय में कोई स्पष्ट 
निर्णय न पाया जाय तो दिष्ट ब्राह्मण छोग जो निर्णय दें उसे ही' उचित नियम मानना चाहिए। याज्ञवल्क्य (३४३०० ) 

ते लिखा है कि दोषी या अपराधी को विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष अपने दोष एवं अपराध कह देने चाहिए और - 
परिषद्‌ द्वारा जो त्रत आदि करने को कहे जायें उनका सम्यंक्‌ पालन करना चाहिए। शंकराचार्य ने बृहदारण्यकौ- 


१०. अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। ये तत्र ब्राह्मणाः संभशिनः। युक्‍ता आयुक्‍त:। 
अलक्षा धर्मकामाः स्थः॥ यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्न वर्तेथा:। अथाभ्याण्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मण: , ,  तेषु बतंथाः। 
_ लैं० उप० १११। | 
११. इ्वेतकेतुहरिणेयः पठचालानां ससितिमेयाय त॑ हु प्रवाहणो जेवलिसवाच। छा० उप० ५१३१; इवेतकेतुह 
 आरणेयः पञ्चालानां परिषदर्भाजगाम। बृहु० उप० ६।२॥१॥ 
। . १२. अनाज्ञाते दशावरः दिष्टेरूहविदृभिरलुब्धे: प्रशस्तं कार्यम। गौतम २८।४६; यथोक्‍तमन्यदतः परिषत्सु। 
आप० धर्म० १३।११॥३४। 


शा 















द्विष्ठ-परिषद्‌ और धर्मनिर्णय । का तब 








पतिषद्‌ के भाष्य में लिखा है--- अतः धर्म के सृक्ष्म-निर्णय में किसी परिषद्‌ का होना आवश्यक है तथा विशेष रूप 
से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का निर्णय आवश्यक है, जेसा कि नियम भी है--एक परिषद्‌ में कम-से-कर्म दस या तीन या 
एक विशिष्ट व्यक्ति का होना परमावश्यक है। शंकराचार्य की उपर्युक्त उक्ति से स्पष्ट होता है कि उनसे लगभग 
१५०० वर्ष पहले. पंरिषदों की परम्पराएँ विद्यमान थीं जो धर्म एवं आचार-सम्बन्धी निर्णय दिया करती थीं। 
परिषद्‌ में कितने व्यक्ति होने चाहिए और उनकी योग्यता कितनी होनी चाहिए ? इस विषय में गौतम (२८। 

. ४६-४७) के अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चांर वेदज्ञ, एक॑ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, 
एक गुहेस्थ, एक संन्‍्यासी तथा तीन धर्मशास्त्रज्ञ। वसिष्ठधर्म ० (३२० ), बौधायन ० (११८), पराश्षर (८२७) 
एवं अंगिरा ने घोषित किया है कि परिषद्‌ में दस व्यक्ति होने चाहिए, यथा--चार वेदज्ञ, एक मीमांसक, एक पषढ- 
वेदांगज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, तीन अन्य व्यक्ति, जिनमें एक गुहस्थ, एक वानप्रस्थ एवं एक संन्‍्यासी हो। मनु (१२१११) 
के मत से दस पाष॑द ये हैं--तीन वेदज्ञ ( एक-एक वेद को जाननेवाले, अथर्ववेद को छोड़कर), एक तकंशास्त्री, 
एक मीमांसक, एक निरुक्‍तज्ञ, एक धर्मशास्त्रज्ञ, एक गृहस्थ, एक वानप्रस्थ तथां एक. संन्‍्यासी। परांशरमाधवीय 
' (२१, पृ० २१८) द्वारा उद्धृत बुहस्पति के अनुसार एक परिषद्‌ में ७ या ५ व्यक्ति बैठ सकते हैं, जिनमें प्रत्येक 
को वेदज्ञ, वेदांगज्ञ, धर्मशास्त्रज्ञ होना चाहिएं। इस प्रकार की परिषद्‌ पवित्र यज्ञ के समान मानी जाती है (और 
देखिए अपराक, पू ० २३) | वसिष्ठधर्मसूत्र (३३७), याज्ञवल्व्य (१९), मनु (१२११२), पराशर (८।११ )के 

अनुसार परिषद्‌ में कम-से-कम ४ या ३ व्यक्ति होने चाहिए, जिनमें प्रत्येक को वेदज्ञ, अग्निहोत्री' एवं धर्मशास्त्रज्ञ 
होता चाहिए। गौतम (२८।४८) का कहना है कि यदि तीन व्यक्ति न पाये जा सकें तो संशय उपस्थित होने पर 
बिशिष्ठ गणों से समन्वित एक व्यक्ति ही. पर्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, शिष्ट, वेद का गम्भीर अध्येता 
होता चाहिए. (गौतम २८।४८, मन्‌ १२२१३ एवं अञ्रि १४३) । याज्ञवल्क्य (१७), पराशर (८१३), अंगिरा 

_ का कहना है कि एक ही व्यक्ति यदि वह सर्वोत्तम संच्यासी हो एवं आत्मवित्‌ हो, परिषद्‌ का रूप ले सकता है और. 
संशय उपस्थित होने पर यथोचित नियम का उद्घोष कर सकता है । यद्यपि समय पड़ने पर एक व्यक्ति द्वारा संशय 5५ 
में निर्णय देने की बात कही गयी है, किन्तु साथ ही धर्मशास्त्रकारों ने यह भी घोषित किया हैं कि जहाँ तक सम्भव हो 

.._ एक व्यवित ही परिषद्‌ न माता जाय। बौधायनथर्मसूत्र (११३) का कहना है--- धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती हैं, 
उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है, इसमें बहुत से द्वार हैं (अर्थात्‌ धर्म विभिन्न परिस्थितियों या अवसरों पर विभिन्न. 

रूपों में प्रकट होता है), अतः बहुज्ञ होने पर भी संशय की स्थिति में सर्वथा अकेले ही धर्माचार के विषय में उद्घोष 
नहीं करना चाहिए।”" धर्म की बातें मूर्ख लोगों के मतों से नहीं तय की जानी' चाहिए, चाहे वे सहस्नों की संख्या 














































































१३, अतएव धर्मसुक्ष्मनिर्णये परिषदृ-व्यापार इष्यते । पुरुषविशेषद्चापेक्ष्यते दशावरा परिषत्‌ न्रयो वैको वेति। 
दांकरभाष्य (बहदारण्यकोपनिषद्‌ ४३॥२ ) । । 
१४. सुनीनामात्मविद्यानां हिजानां यज्ञयाजिनाम्‌। वेदत्रतेषु स्‍्नातानामेकोपि परिषद्‌ भवेत्‌॥। पराहर 
_ ८।१३; यतीना सत्यतपसां ज्ञानविज्ञानवेतसाम्‌। शिरोन्नतेन स्नातानामैकोपि परिषद्‌ भवेत्‌।। (अपरार्क पृ० ररे.. 
एवं पराश्रमाधवीय २१, पु० २१७ द्वारा उद्धृत अंगिरा)। मुण्डकोपनिषद्‌ (३३२१०) में आया है कि जिन्होंने 
शिरोत्नत कर लिया है, वे ब्रह्मविद्या पढ़ने के योग्य माने जाते हैं। 
१५, बहुद्वारस्य धर्मस्य सुक्ष्मा दुरनुगा गतिः। तस्मान्न बाच्यो होकेत बहुशेतापि संहयें ॥ बो० ध० सु० १४१॥१३। 
सत्स्यपुराण १४३।२७ (+-वायुपुराण ५७११२) | कह प 


















































« ५०६. के घर्मशास्त्र का इतिहास 


में ही क्यों न उपस्थित हुए हों। मन्‌ (१२।१।१४-११५ -- बौधायनधर्मसूत्र ३३५-६, पराशर ८।६ एवं १५) का कहना 
--- अन्नती, वेदविहीन एवं केवछ जातिबल से ही जीविका चलाने वाले सहस्रों ब्राह्मण परिषद्‌ का रूप नहीं धारण 
कर सकते। यदि ऐसे व्यक्ति धर्म का उद्घोष (पाप के लिए प्रायश्चित्त का निर्णय) करते हैं तो वह पाप सेकड़ों 


. गुना बढ़कर उन्हीं के (उद्घोष करने वालों के) पास चला जाता है। 


मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३३३००) ने लिखा है कि परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है 
वास्तव में छोटे-छोटे पापों के लिए थीड़े-से विद्वानों द्वारा प्रायश्चित-निर्णय पर्याप्त है, किन्तु भयानक अपराधों 


के प्रायर्चित्त-निर्णय में परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या लम्बी होनी चाहिए। देवल, (याज्ञवल्क्य ३३३०० -की 


व्याख्या में मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) ने लिखा है कि जब पाप गम्भीर न हो तो ब्राह्मण लोग बिना राजा को बताये 
प्रायदिचित्त का निर्णय दे सकते हैं और पापी को उसके अधिकार वापस कर सकते हैं, किन्तु गम्भीर पापों में राजा _ 
तथा ब्राह्मण लोग सावधानीधूर्वक जाँच करके प्रायश्चित्त का निर्णय देते हैं। पराशर (८।२८-२९) ने आज्ञा दी है--- 

ब्राह्मणों को राजा की आज्ञा से पापों के प्रायश्चित्त का उद्घोष करना चाहिए, उन्हें अपने से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था 
नहीं देनी चाहिए, और न' राजा को ही बिना ब्राह्मणों की सहमति के प्रायश्चित्त का उद्धोष करना चाहिए, नहीं तो' 
पाप बढ़कर सौ गुना हो जाता है।” जब व्यक्ति परिषद्‌ के पास आये, अपनी व्टियाँ कहे और छटकारे'का उपाय माँगे 
तो यदि परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था जानकर भी उसे सन्तुष्ट न करे तो उसके सदस्यों को अपराधी का पाप लग 


. जाता है। पराशर (८।२) का कहना है कि अपने पाप के ज्ञान के उपरान्त पापी को परिषद के लोगों के पास जाकर 


उनके सामने पुथिवी पर दण्डवत्‌ गिर जाना चाहिए और अपने पाप की प्रायर्चित्त-व्यवस्था की माँग करनी चाहिए 


 मिताक्षरा (याज्ञवल्क्य ३३३००) ने कहा है कि पापी को एक गाय या एक बैल या ऐसा ही कुछ देकर परिषद के 


समक्ष अपने पाप का उदघोष करना चाहिए।'' 
संन्यासी एवं परिषद्‌ 


मध्यकाल में स्मृतियों द्वारा निर्धारित परिषद्‌-सम्बन्धी नियमों का पालन राजाओं एवं विद्वान ब्राह्मणों दारा 


अक्षरणः किया जाता था। कुंछ वर्षों के उपरान्त, विशेषतः वक्षिण में शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों ने परिषद के 


_ गुरंतर भार को अपने दुर्बल कंधों पर ले लिया। यह विचित्र परम्परा कब चल उठी, इसका निर्णय करना कठिन है। 


सन्‌ १२०० ई० के उपरान्त उत्तर भारत का अधिकांश छगभग ५०० वर्षों तक तथा दक्षिण भारत का अल्पांश लगभग 
३०० वर्षों तक मुसलमानों के अधिकार में रहा। स्वर्गीय श्री विश्वताथ के० राजवाड़े (जिन्होंने मराठा इतिहास, 
मराठी भाषा एवं मराठी साहित्य पर अपने अनुसंधानों से अभूतपूर्व प्रकाश डाला है) एवं उनके मित्रों-ने बहुत से लेख्य 


_ प्रमाण प्रकाशित किये हैं, जिनसे पता चलता है कि मराठा-आधिपत्य के समय राजा या राज्यमन्त्री द्वारा धामिक 
मामलों में पठत, नासिक एवं कराड़ के विद्वान ब्राह्मणों की सम्मति ली जाती थी, कभी-कभी संकेदवर एवं करवीर 


१६. स्वयं तु ब्राह्मणा बूयुरल्पदोषेषु निष्कृतिम्‌। राजा च ब्राह्मणाइचेव महत्सु च परीक्षितम्‌ ।। देवल (सिता- 

:. क्षराद्वारा याज्ञ० ३३३०० की व्याख्या में उद्धृत ), राजा चानुसते स्थित्व। प्रायदिचत्तं विनिदिशेत्‌। स्वयभेव न कर्तव्य 

.... कतेव्या स्वल्पनिष्कृतिः॥ ब्राह्मणांस्तानतिक्रम्य राजा कतु यविच्छति। तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमनुगच्छति॥ 

...- पराशर ८।२८-२९; आर्तानां सार्गमाणानां प्रायश्चित्तानि ये द्विजा:। जानन्तों न प्रयच्छन्ति ते यान्ति समतां तु तैः॥ 

..._. अंगिरा (मिताक्षराद्वारा याज्ञ० ३३०० में उद्धृत); यथाह पराश्रः। पाप॑ विख्यापयेत्पापी दत्त्वा धेनुं तथा वुषम्‌। 
..._ इति। एतच्चोपपातकविषयमु॥ महापातकादिष्वधिक कल्पनीयम्‌। सिताक्षरा (याज्ष० ३३३००) 

















संन्यासी एवं धमनिणंय.....||. पद 


की गदह्ठियों के शंकराचार्य से भी राय ली जाती थी। किस्तु अंग्रेजी शासन काल में शंकराचार्यों ने धामिक मामलों में 
सम्मति देने, जातिच्युत करने या जाति में सम्मिलित कर लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। हि 
गौतम (२८।४६) ने लिखा है कि परिषद्‌ में शिष्ट लोगों को रहना चाहिए। कतिपय स्मृतियों ने शिष्ट की 

परिभाषा विभिन्न ढंग से की है। बौधायनधर्मसूत्र (१॥१।५-६) के मत से “शिष्ट बे हैं, जो मत्सर एवं अहंकार से दूर. 
हों, जिनके पास' उतना अन्न हो जो एक कुम्भी में अट सके, जो छोभ, कपट, दप॑, मोह, क्रोध आदि से रहित हों। 
शिष्ट वे हैं, जो नियमानुकूछ इतिहास एवं पुराणों के साथ वेदाध्ययन कर चुके हों और जो वेद में उचित संकेत पा 
सकें तथा जो अन्य लोगों को वेद की बातें मानने के लिए प्रेरित कर सकें ।'/ शिष्टों के विषम में और देखिए वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र (१६), मत्स्यपुराण (१४५।३४-३६) एवं वायुपुराण (जिल्द १, ५९३३-१५) । 

। शिवाजी की मन्त्रि-परिषद्‌ में एक मन्‍्त्री पंडितराव' भी था, जो धामिक मामलों तथा अन्य बातों में शिष्ट 
लोगों की सम्मतियों का आदर करता था। पंडितराब धर्म या प्रायश्चित्त-सम्बन्धी संशयपूर्ण मामलों में वाई, नासिक 


. कराड आदि स्थानों के ब्राह्मणों की सम्मति लिया करते थे। पंडितराव इस प्रकार बलपूर्वक मुसलमान बनाये गये. 
ब्राह्मणों को जाति में सम्मिलित कराते थे । 


_ कभी-कभी संकेश्वर मठ के महन्त भूमि एवं ग्रामों से सम्बन्धित मामलों में भी फैसला देतें थे। राजाराम नामक 
राजा ने श्रीकराचार्य नामक व्यक्ति को एक ग्राम का दान दिया था, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और उसके पाँच 
सम्बन्धियों ने उस ग्राम पर अपने अधिकार भी जताने आरम्भ कर दिये। यह मामला करवीर के शंकराचार्य के समक्ष 


. उपस्थित किया गया, जिन्होंने विज्ञानेश्व र, व्यवहारमयूख एवं दानकमलाकर के प्रमाणों के आधार पर यह तय किया 


कि यद्यपि ग्राम के दान का लेख्य-प्रमाण पाँच व्यक्तियों के नाम में हुआ है किन्तु वास्तविक अधिकारी श्रीकराचार्य 


: ही है। इसी प्रकार करवीर मठ के महन्त की एक आज्ञा का पता चला है, जिससे यह व्यक्त होता है कि उन्होंने 
- एक ब्राह्मण के यहाँ अन्य ब्राह्मणों को भोजन कर लेने को कहा है। बात यह थी कि उस ब्राह्मण की स्त्री का एक 
.  शोसावी से अनचित सम्बन्ध था। जब ब्राह्मण ने उचित प्रायश्चित्त कर लिया तो महन्त ने उस प्रकार की आज्ञा निकाली। 
इसी प्रकार बहुत-से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है कि मध्यकाल में शिष्टों, विद्वान्‌ ब्राह्मणों एवं 
' महन्तों को बहुत-से ऐसे अधिकार प्राप्त थे, जिनके द्वारा वे धामिक आदि मामलों में निर्णय दे सकते थे। 


.. उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सैकड़ों वर्षों तक विद्वान ब्राह्मण लोग धार्मिक मामलों एवं आचार-सम्बन्धी 
पों एवं उनके प्रायश्चित्तों के विषय में निर्णय दिया करते थे। अंग्रेज़ी राज्य की' स्थापना के धूर्व तक यही दशा थी. 
और विद्वान ब्राह्मणों, शिष्टों एवं आचारवान धर्मशास्त्रियों से समन्वित परिषदें कठिन एवं. संशयात्मक मामलों में 
निर्णय दिया करती थीं। कुछ दिनों से और वह भी कभी-कभी मठों के महन्त लोग संन्‍्यासी होने के नाते निर्णय देने 
लग गये। बहुधा शंकराचार्य पदधारी व्यक्ति जो धर्मशास्त्र का 'क' अक्षर भी नहीं जानते थे; कुछ स्वार्थी जनों के फेर _ 
में पड़कर अपनी मुहर छगा दिया करते थे। वास्तव में धामिक तथा स॑शयात्मक विषयों का निर्णय विद्वानू छोगों के 


हाथ में ही रहना चाहिए 


१७. दिष्ठाः खल विगतसत्सरा निरहंकाराः कुम्भीधान्या अलोलुपा दस्भदर्पलोभमोहक्रीधविर्वाजता:। 


- धर्मेणाधिगतो येषां बेदः सपरिबुृंहुण:। दशिष्टास्तदनुसानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः॥ बौ० ध० सूृ० ११५-६। और _ 


देखिए मतु (१२१०९) एवं वसिष्ठ (६४३), शिष्टः पुनरकासात्मा। वसिष्ठ १६। सिलाइए महाभाष्य, जिल्द 


३ पृ० १७४ “एतस्मिन्नायेनिवासे ये ब्राह्मणाः कुस्भीधान्या अलोलुपा अगुह्ममाणकारणाः किचिदन्तरेण कस्यादिचद्‌ 
- विद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः दिष्ठाः।” 



































_ बध्याम २९ 
श्रोत (बंदिक) यज्ञ 


उपोदघात 





वैदिक साहित्य को भली भाँति समझने, उस साहित्य के निर्माण-काल, विकास एवं उसके विभिन्न भागों के 
स्तरों के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत एक निश्चित मान्यता स्थिर करने, चारों वर्णों एवं जाति-व्यवस्था! पर उस साहित्य के 
प्रभाव की जानकारी, ब्राह्मणों के कतिपय उपजातियों में विभाजित हो जाने के कारणों के ज्ञान तथा विभिन्न गोत्रों एवं 
प्रवरों के यथात॒थ्य विवेचन के लिए वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन परमावश्यक है। बहुत-से आरम्भिक यूरोपीय 
लेखकों ने बिना वैदिक यज्ञों का गम्भीर अध्ययन किये, वेदों का अर्थ केवल व्याकरण, तुलनात्मक भाषा-शास्त्र आदि 
के आधार पर किया, जो आगे चलकर बहुत अंशों में भ्रमात्मक सिद्ध हुआ। यूरोपीय विद्वान वेदों को अति प्राचीन 
कहने में संकोच करते थे, अतः अधिकांश यूरोपीय भारत-सत्त्वान्वेषकों ने वैदिक मन्त्रों को ईसापूर्वे १४०० वर्षों से 
: पूर्व रचे हुए नहीं माना। इस विषय में सर्वप्रथम संस्कृत-साहित्य एवं भारतीयता के विवेचक एवं प्रसिद्ध विद्वान मैक्स- 


लर से ही त्रुटि हो गयी और आगे चलकर कुछ अन्य यूरोपीय विद्वानों ते उन्हीं की बातें दुहरायीं। हम यहाँ वैदिक... 


साहित्य के विभिन्न अंगों के काल-विभाजन के पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह्‌ विषय इस ग्रल्थ की अध्ययन-परिधि 
: के बाहर है। इसमें सन्देह नहीं रह गया है कि वैदिक मन्त्र ई० पू० १४०० के बहुत पहले, अनेक शतताब्दियों पूे निर्मित 





हुए थे। वैदिक वाडमय में अधिकांश (कुछ सीमा तक ऋग्वेद को छोड़कर) संहिताएँ यज्ञों के सम्प्रदाय-सम्बं्धी 


.. स्वरूपों के आधार पर गठित हैं। विभिन्न यज्ञों के छिए विभिन्न पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी, और ये रा ः 6 
विभिन्न पुरोहित अंपने पास विभिन्न मन्त्रों के संग्रह रखते थे। जा, 


बेदिक मा के सम्यक्‌ ज्ञात् के लिए कतिपय वेदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एबं श्रौतसूत्रों का सावधानीपुर्वक ; हे हर ४ 


.. अध्ययन अपेक्षित है। अंग्रेजी में इस संबंध की पुस्तकें ये हैं---हाग द्वारा ऐतरेय ब्राह्मण का टिप्पणी-सहित अनुवाद, 


० इग्गेलिग ढारा शतपथ ब्राह्मण का टिप्पणी सहित अनुवाद, प्रो० कीथ लिखित “वेद एवं उपनिषदों का धर्म एवं... 


दर्शन” (रिलिजिएन एण्ड फिल्ॉसॉफी आंव दि वेद एण्ड उपनिषद्स) नामक पुस्तक, कृष्ण यजुर्वेद एवं ऋग्वेद-ब्राह्मण 
की अनुवाद, श्री कुन्ते कृत “विसिसिट्यूड्स आव आर्यन्‌ सिविलिज्ञेशन इन इण्डिया” (१८८० ), विशेषतः पूृ० १६७-२३२)। 
इनके अतिरिक्‍त सर्वश्री वेबर एवं हिल्लेब्रांट ने जर्मन भाषा में वैदिक यज्ञों के विषय में महत्त्वपूर्ण ग्रल्थ लिखे हैं। सर्वश्री 

लण्ड एवं हेनरी ने अग्निष्टोम पर (१९०६) एक बहुत ही विश, विद्धत्तापूर्ण एवं व्यवस्थित ग्रन्थ का प्रणयन फ्रांसीसी 
भाषा में किया है। इसी प्रकार जम॑न भाषा में प्रो० डुमाण्ट कृत 'छ' अग्निहोत्र” (१९३९) नामक पुस्तक तथा हिल्लेब्ांट 
कृत कुछ पुस्तक अति प्रसिद्ध हैं। इस अध्याय में मौलिक ग्रन्थों के आधार पर ही विवेचन' उपस्थित किया जायगा, 
किन्तु कहीं-कहीं आधुनिक लेखकों के ग्रन्थों की ओर भी संकेत किया जायगा।...... 
मे जैमिनि ने पूर्व॑मीमांसायूत्र' में मीमांसा-सम्बन्धी सिद्धातों के विषय में सहस्नों उक्तियाँ संगृहीत की हैं और 

कंतिपय यज्ञों के विस्तारों के विषय में अपने निश्चित निष्कर्ष दिये हैं। इस अध्याय में जैमिनि नि के निष्कर्षों की विशेष 
चर्चा की जायगी। 


कनीीए 








शत यज्ञ 2. हक ; ह ७०९. " 


वैदिक अग्निष्टोमत एवं पारसियों के होम में बहुत-कुछ समता है। पारसियों की प्राचीन धामिक पुस्तकों एवं . 


वैदिक साहित्य में प्रयुक्त यज्ञ-सम्वन्धी शब्दों में जो सादृश्य दिखाई पड़ता है, उससे प्रकट होता है कि यज्ञ-सम्बन्धी 


परम्पराएँ बहुत-पआचीन हैं, थथा--अथर्वन्‌, आहुति, उक्थ, बहिस्‌, मन्त्र, यज्ञ, सोम, सवन, स्टोम, होतू आदि शब्द प्राचीन. 


पारसी-साहित्य में पाये जाते हैं। यद्यपि वैदिक यज्ञ आजकल बहुत कम किये जाते हैं. (दर्क-पूर्णमास एवं चातुर्मास्य 
को छोड़कर ) , किन्तु वे ईसा से कई शताब्दियों पूर्व बहुत प्रचछ्ित थे। बौद्ध धर्म की स्थापना एवं प्रसार के कई शता- 


: दियों उपरान्त भी ये यज्ञ यथावत्‌ चलते रहे हैं, जैसा कि शिलालेखों में वर्णित राजाओं द्वारा किये गये यज्ञों से पता - 
चलता है। हरिवंश (३।२।३९-४० ), मालविकाम्निमित्र (अंक ५, जिसमें राजसूय का वर्णन है), अयोध्या के शुंगां- . 
भिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द २०, पृ० ५४) में सेनापति पुष्यमित्र द्वारा कृत अद्वमेध (या राजसूथ) यज्ञ का. 
वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्‍्द २०, पृ० ७९) में राजा खारेल द्वारा किये. _ 


गये राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जैसा कि कुमारणुप्त के बिलसद 
अभिलेख से पता चलता है (गुप्त इंस्क्रिप्शंस, पृष्ठ ४३) | पर्दी दानपत्र में त्रैकूटक राजा दहसेन को अश्वमेध-यज्ञ 


करने वाला कहा गया है (एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १०, पृ० ५३) । पीकिर दानपत्र में पल्‍लव राजा अश्वमेध 
यज्ञ करने वाले तथा एक अन्य दानपत्र में अग्निष्टोम, वाजपेय एवं अश्वमेध नामक यज्ञ करने वाले कहे गये हैं (एपि- 
ग्रैफियां इण्डिका, जिल्द १, पृ० २)। वाकाटक राजा प्रवरधेन द्वितीय (गुप्त इंस्करिप्शंस, संख्या ५५, पृ० २३६) के 
. छम्मक दानपत्र में प्रवस्सेन प्रथम बहुत-से श्रौत यज्ञ करने वाला घोषित किया गया है। ह 


. अग्निन्‍पूजा मू छ रूप में व्यक्तिगत' एवं जातीय या वर्गीय रही होगी। आह्विक अम्निहोत्र व्यक्तिगत कृत्य था; 


किन्तु दर्शपृर्ण मास के समान सरल इष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती थी। सोभयज्ञ में १६ पुरोहितों 

एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी और इस प्रकार के यज्ञों में बहुत-से लोग आते थे तथा उनका 
स्वरूप कुछ सामाजिक था। आरम्भिक काल में अग्निहोत्री छोग कम ही रहे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग अपेक्षाकृत. द 
_निर्धन होते हैं और अग्निहोत्री होने से उन्हें घर पर ही. रहना पड़ता तथा जीविका कमाने में गड़बड़ी होती। मध्यम 
: वयप्राप्त हो जाने पर ही ब्राह्मणों के छिए अग््याधान की व्यवस्था थी (जैमिनि १।३॥३ की व्याख्या में बबर) । आहिक 

. अग्तिहोत्र के लिए सैकड़ों कंडों (गाय के गोबर से बनी छोटी-छोटी सूखी दुकड़ियों) एवं समिधाओं के अतिरिक्त कम-से 

कमर दो गायों की परम आवश्यकता होती थी। अज्निहोत्र की व्यवस्था के लिए तथा दर्शायुर्णमा|स (जिसमें चार पुरो- 

हितों की. आवश्यकता पड़ती है) एंवं चातुर्मास्य (जिसमें पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है ) करने के लिए 
धनवान्‌ होना आवश्यक है। सोमयज्ञ तो केवल राजाओं, सामन्‍्तों, धनी व्यक्तियों के या जो अधिक धन एकत्र कर सके 

उसी के बूते की बात थी। राजाओं ने दानपत्रों में स्पष्ट छिखा है कि ब्राह्मण इस दान से बलि, चरु देगा तथा अग्नि- : 


होत्र करेगा (यथा बुद्धराज सर्सब्ती दानपत्र, सन्‌ ६०९-१० ई०, दामोंदरपुर दानपत्र, सन्‌ ४४७-४८ ई० )। मुसलत- 


मानों के समय में बादशाहों से ऐसे दान नहीं प्राप्त हो सकते थे, अतः वैदिक यज्ञों की परम्पराएँ समाप्त-सी हो गयीं। 
होल के लगभग सौ वर्षों के भीतर वैदिक यज्ञ बहुत ही कम किये गये हैं। ऋग्वेद (१०॥९०।१६) ने यज्ञों को प्रथम _ 
धर्मों अर्थात्‌ कर्तव्यों में गिना है और धर्मशास्त्र ऐसे विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ में उनकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। 
अतः संक्षेप में, हम यहाँ वैदिक यज्ञों का वर्णन करेंगे। । रा 


.. १. देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द ६, पृ० २ ९१, “बलिचरुवेश्वदेवाग्निहोत्रादिक्रियोत्सपणार्थम्‌' (स्संव्नी 
दानपत्र ); वही, जिलद १५, पृ० ११३ “अश्निहीत्रोपयोगार्या (प० १३०), 'पत्चमहायज्नप्रवर्तनाय (पृ० १३३), : 
_ बलिचसरुसत्रप्रवर्तनगव्यघुपपुष्पप्रापणमधुपर्कदीपाधुपयोगाय'. (पृ० १४३)--दामोदरप५र दानपत्र। । 
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घु१० 7 ः . रा . धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राचीन काल में किये जानेवाले यज्ञों का वर्णन श्रौतसूत्रों में विशद रूप से पाया जाता है। श्रौतसूत्र तो 

'बैदिक यज्ञ करने वालों के लिए मानो व्यावहारिक चर्चाएँ या पद्धतियाँ मात्र हैं और उनमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों के 
उद्धरण पर्याप्त मात्रा एवं संख्या में पाये जाते हैं। हम यहाँ केवल कुछ ही वैदिक यज्ञों का वर्णन उपस्थित करेंगे और वह 
भी संक्षेप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल उनके रूप का परिदर्शन मात्र करा देना। हम यहाँ आइवलायन, आपस्तम्त, 
'कात्यायन, बौधायन एवं संत्याषाढ के श्रौतसूत्रों के आधार पर ही अपना विवेचत उपस्थित करेंगे, कहीं-कहीं संहिताओं 
... एवं ब्राह्मणों की ओर भी संकेत. किया जाता रहेंगा। स्थानाभाव के कारण हम सूत्रों के परस्पर विभेदों, पद्धतियों .- 
.... के अन्तरों एवं आधुनिक व्यवहारों की चर्चा करने में संकोच करेंगे। वाराणसी से तागेश्वर शास्त्री ने “श्रौतपदाथ- 
(4... निर्वेचन नामक एक संग्रह प्रकाशित किया है, जो कई अर्थों में बड़ा उपयोगी है, किन्तु अभाग्यवश संग्रहकर्ता ने जो 
| पा ... उद्धरण दिये हैं उनका स्थलू-संकेत नहीं दिया, अर्थात्‌ यह नहीं लिखा कि ये उद्धरण किस श्रौतसूत्र में कहाँ पर 
"बुक 
॥ 

















हैं। पूत्रा के मी्मांसा-विद्यालय ने वैदिक यज्ञों में काम आनेवाले पात्रों के नामों की सूची बनायी है और पात्रों एवं वेदियों 
के चित्र एवं मान-चित्र उपस्थित किये हैं। इस अध्याय में चातुर्मास्यों, पशुबन्ध, ज्योतिष्टोम का वर्णन' विस्तार 
के साथ किया जायगां, दर्शपूर्णणास का विवेचन भी विस्तार से किया जायगा तथा अन्य यज्ञ संक्षिप्त रूप से 
. वर्णित होंगे। 
... ऋण“वेद में श्रौत यज्ञ--जिन दिनों ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का प्रणयन्र एवं संग्रह हो रहा था, उन्हीं दिनों यज्ञों के 
प्रमुख प्रकार (लक्षण) भी प्रकट होते जा रहे थे। तीन अग्नियाँ प्रकट हो चुकी थीं। ऋग्वेद (२।३६।४) में अग्नि को 
.. तीन स्थानों पर बैठते को. कहा गया है। ऋग्वेद (१॥१५।४ एवं ५२२) में यह भी आया है >मनुष्य तीन 
स्थानों पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऋग्वेद (११५१२) में गाहंपत्य' नामक अग्नि का नाम भी आ गया है।' 
ऋग्वेद में तीन, सवनों (प्रातः, मध्याज्ञे एवं साथ॑ में सोम का रस निकालने) का वर्णन आया है, यथा--ऋणष्वेद ३। 
२८।१ में प्रातःसबन, ३२८४ में साध्यन्दिन सब, ३॥२८।५ में तृतीय सबन। ऋग्वेद के ३४५२॥५-६ एवं ४१२१ 
पं  ...././ : मेंआया है कि सभी विनों में यज्ञ द्वारा अग्नि को तीन बार भोजन मिलता है। और भी देखिए ऋग्ेद (४३३११)। 
; | का ः हा न सोमयज्ञ में कार्य करने के लिए १६ ५रोहितों की आवश्यकता पड़ती है।' संम्भवतः इंनके सभी विविध नाम ऋग्वेद... 





२. शत यज्ञों सें आहवनीय', गाहपत्य एवं 'दक्षिणाग्नि' नामक तीन अग्नियाँ प्रज्बलित की जाती हैं। 
हा ... ३. सोलह पुरोहित या ऋत्विक्‌ ये हैं--होता मेन्नावरुणो5च्छावाको प्रावस्तुदध्वयुं: प्रतिप्रस्थाता नेष्टोशेता 
४. ७ ब्ेह्मा ब्राह्मणाच्छस्थाग्नी श्रः पोततोद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य इति। आइवलायनश्ौतसूत्र ४११६, आपस्तम्ब- 

| (पे . ७७.७0  शतसूत्र १०११९। इनमें होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उद्‌्गाता चार प्रमुख पुरोहित हैं और उपयुक्त सूची में इन चारों में _ 
॥। ३ . . ....../ /- प्रत्येक के आगे के तीन पुरोहित उनके सहायक होते हैं। इस प्रकार कुछ १२ पुरोहित सहायक हुए। चारों प्रमुख 

| ...../. ऋत्विकों के कार्य ऋचेद (१०७१।११) में वणित हैं। ऋग्वेद (२।४३।१) सें हमें सामों (सामवेद के सन्त्रों) के _ 
..... गायक की चर्चा मिलती है। अग्निह्ोत्र में केवल अध्वयं की आवद्यकता पड़ती है। अग्न्याधेय, वर्दापृर्णम[स एवं अन्य 

कं  . . दृष्टियों में चार पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है, यथा--अध्वर्य, आरनी श्र, होता एवं ब्रह्मा। चातुर्मास्यों में पाँच 
 .. - . पुरोहितोंकी, यथा दर्शापूर्णणास के चार पुरोहित तथा प्रतिप्रस्थाता। पशुबन्धयत्ञ में सेत्रावरण नामक एक छठा पुरोहित 
भी रहता है। सोम यज्ञों में सभी १६ पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। साकमेध नामक चातुर्भास्य में आस्नीक्र 
...... . को बहापुत्र' (देखिए आइंब० भौ० २१८१२) नाम से सम्बोधित किया जाता है। पुरोहितों की आवश्यक संख्या 

([. . ./..  / के विषय में देखिए वैत्तिरीय ब्राह्मण (२३६) एवं बौधा० श्रौ० (२।३)। कुछ लोगों ने एक सत्रहवाँ पुरोहित 
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शत बच ० या पृ 


में प्राप्त हो जाते हैं, यथा ऋगेद (१।१६२।५) में होता, अध्वर्य, अग्तिभिध (अग्नीत्‌ या आग्तीध्र), ग्रावप्राभ, 
(ग्रावस्तुत्‌), शंस्ता (प्रशास्ता या मेत्रावरुण), सुविप्र (ब्रह्मा?) ; ऋग्वेद (२॥१२) में होता, नेष्टा, अग्नीत, 


प्रशास्ता (मैत्रावरुण ), अध्वर्यू, ब्रह्मा; ऋग्वेद (२३६) में होता, पोता (२), आनी प्र (४), ब्राह्मण (ब्राह्मणाच्छंसी ) , 
एवं प्रशास्ता (६)। ऋग्वेद (२।४३।२) में उद्गाता का नाम आया है। ऋग्वेद (३१०४, ९॥१०।७, 
१०३५।१०, १०६११) में सात होताओं की चर्चा हुई है, और ऋग्वेद (२।५२) में पोता को आठवाँ पुरोहित कहा 
गया है। ऋग्वेद में पुरोहित शब्द अनेक बार आया है (१११, १।४४॥१० एवं १२, ३२।८, ९६६२०, १० 
९८७) । ऋग्वेद ने अतिरात्र (७/१०३।७), त्रिकद्रक (२२२१, ८१३१८, ८।९२।२१, १०१४१६) के नाम 
लिये हैं। ऋग्वेद (११६२।६) में यूप (जिसमें बलि का पश्च्‌ बाँधा जाता था) एवं उसके शीष॑भाग चबाल का वर्णन 
. आया है। ऋग्वेद का ३।८ वाला अंश यूप की प्रशंसा से भरा पड़ा है। जिस व्यक्ति ने यज्ञ के पशु को मारा (शमिता) 


उसका वर्णन ऋग्वेंद (१६२१० एवं ५॥४३।४) में हुआ है। घर्म (प्रवर््य कृत्य के लिए उबले हुए दूध के पात्र या... 


- सम्भवतः माध्यन्दिन सवन में दिघर्म) का उल्लेख ऋग्वेद (३३५३।१४, ५॥३०।१५, ५।४३।७) में हुआ है। ऐसा 
विश्वास था कि यज्ञ में बलि किया हुआ पशु स्वर्ग में चला जाता है (ऋग्वेद ११६२॥२१, ११६३॥१३)। दो 
अरणियों के घर्षण से यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती थी (ऋग्वेद ३३२९।१-३, ५७९३, ६।४८।५)॥। दर्वी (ऋ ० 
५॥६।९), लुक (ऋ० ४॥१२॥१, ६।२५), जुह (ऋ० १०२१३) का उल्लेख हुआ है। दोनों की प्रशंसा में भी 
ऋग्वेद में मन्त्र आये हैं (ऋ० ११२६३, ८।५॥३७ आदि) । ऋग्वेद (३३५३॥३) में होता (आहाव) का आह्वान 
तथा अध्वर्यू ( प्रतिगर) द्वारा स्वीकृति का उत्तर स्पष्ट रूप से वणित है। ऋग्वेद (१०११४) में सोम के बारहों 


ग्रहों (पात्रों या कलूशों) का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद (१।२८।१-२) में चौड़ी सतह वाले पत्थर (ग्रावा) का, जिस 


पर सोम के डण्ठल कूटे जाते थे, वर्णन है; इसी प्रकार खल का, जिसमें सोम का चूर्ण बनाया जाता था, तथा अधि- 
घवर्ण का, जिस पर सोम का रस निकाछा जाता था। सोम पीने के उपयोग में आने वाले 'चमर्सां (चम्मच) नामक 


.. पात्र का भी उल्लेख हुआ है (ऋ० १२०६, १११०३, ११६१॥१ एवं ८३२७७) । सोमयज्ञ के अन्त में किये जाने 
- बाले स्नान अवभूथ की चर्चा ऋग्वेद (८९३२३) में हुई है। ऋग्वेद के दस' आंग्री मन्‍त्रों से पता चलता है कि श्रीत 


सूत्रों में वणित पशु-यज्ञ के बहुत से लक्षण उस समय प्रचलित हो गये थे। 


श्रौतकृत्पों के कुछ सामान्य नियम--आगे कुछ लिखने के पूर्व श्रौत कृत्यों के कुछ सामान्‍य नियमों की जानकारी, ग् 


करा देना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में आश्वलायनश्रौतसूत्र (११।८-२२) पठनीय है। जब तक कहा 


न जाय, याज्ञिक को सदैव उत्तराभिमुख रहना चाहिए, पलल्‍थी मारकर (व्यत्यस्तपाद अर्थात्‌ एक पैर को दूसरे के साथ _ 
मोड़कर) बैठना चाहिए, और यज्ञिय उपकरणों (यज्ञ के उपयोग में आने वाली सामग्री, यथा कुश आदि) को पूर्वा- _ 
भिमृख करके रखना चाहिए। जब तक निवीत या प्राचीनावीत ढंग से पहनने को न कहा जाय तब तक यज्ञीपवीत को 


उपवीत ढंग से पहने रहना चाहिए। जब तेंक किसी अन्य शरीरांग का नाम न लिया जाय दाहिने अंगों का ही प्रयोग 
किया जाना चाहिए (यथा हाथ, पैर, अंगुली) । जब ददाति' शब्द कहा जाय तो इसे यजमान (याज्ञिक) के लिए ही 


प्रयंेकत समझना चाहिए। कात्यायनश्रौतसूत्र (११०१२) के मतानुसार वाचयति' शब्द का सकेत है यजमान की . . 


जोड़ दिया है, यथा सदस्य। बौ० (२।३) ने तो उसे तीन सहायक पुरोहित भी दे दिये हैं, किन्तु शतंपथ ब्राह्मण 


(१०१४।२११९) ने सन्नहवें पुरोहित की नियुक्ति को वरजित माना है। यज्ञ में ऋत्विकों के अतिरिक्‍त कुछ अन्य 
लोग भी होते हैं, यथा शमिता, चमसाध्वयुं। आप० औ० ( ११३-६) में त्रिकदुक को ज्योतिः, गौः एवं आयुः कहा गया है। 








७०यरेडवातजपपाउतशफलिकाकलंर लिप लिमल पीस 


अल मु 


| 


| 
॥ 
के | 





| 5 पर के * .. धर्मज्षास्त्र का इतिहास 


ओर जब कि वह दान देता है या मन्त्रोन्चारण करता है; यही बात अन्वारम्भण या वरदान के चुनाव या ब्रत (सत्यता 
आदि) करनते में या ऊँचाई लेने (याज्ञिक की ही ऊँचाई माप-दण्ड का कार्य करती है) के सिलसिले में समझनी चाहिए। 
जब बिना कर्ता का नाम लिये किसी कृत्य का वर्णन होता है तो वहाँ अध्वर्य को ही कर्ता समझना चाहिए, प्रायश्चित्तों 
.. .. के विबय में जुहोति' एवं यजति' शब्दों का सम्बन्ध है ब्रह्मा पुरोहित (ऋत्विक्‌) से। जब केवल एक ही पाद का _ 
बा लेख किया जाय, तो इसका तात्पय॑ है सम्पूर्ण मन्त्र. का उच्चारण करना। जब किसी हत्य में केवल आरस्भिक 
! . ........ शब्दव्यवंत किये गये हों तो उससे यह समझना चाहिए कि सम्पूर्ण सूकत का उच्चांरण करना है। जहाँ एक पाद से 
|... - कुछ अधिक दिया गया हो वहाँ यह समझना चाहिए कि आगे के अन्य दो मन्त्र (कूल मिलाकर तीन मन्त्र) भी पढ़े 
हा जाने हैं। जप, आमन्‍्त्रण, अभिमच्त्रण, आप्यायन, उपस्थान के मंत्र और वे मन्त्र जो किये जानेवाले कृत्य की ओर ४ 
| संकेत करें, उपांशु ढंग (मन्द स्वर) से कहे जाने चाहिए। सामान्य नियम (प्रसंग) से विशिष्ट नियम (अपवादया.._ 
हि विशेष विधि) अधिक शक्तिशाली समझा जाता है। | । 
5 ॒ कुछ अन्य सासान्य सिद्धान्त--याग (यज्ञ) में द्रव्य, देवता एवं त्याग तीन वस्तु मुख्य हैं, अतः यांग का “ 
.... .../  तापत्य है देवता के लिए द्रब्य का त्याग । होम का अर्थ है किसी देवता के लिए अग्नि में द्रव्य की आहुति। यजत्तियाँ 
.. ... .... . (यज्ञ्सस्बन्धी कृत्य), जिनके लिए कोई फल नहीं मिलता, याग के प्रमुख अंग हैं। मन्‍्त्रों की श्रेणियाँ चार हैं; ऋक, 
यजु:, साम एवं निगद, जिनमें ऋक्‌ तो मात्रिक हैं, यजुः के लिए मात्राबद्ध या छन्‍्दबद्ध होना आवश्यक नहीं है, किन्तु 
... वे पूर्ण वाक्य के रूप में अवश्य होते हैं (कात्या० १ ।३।२), साम का गायन होता है, निगद को प्रैष कहते हैं, अर्थात्‌ ऐसे 
है! शा ...- शब्द जो किसी को कोई कार्य करने के लिए सम्बोधित किये जाते हैं, यथा 'प्रोक्षणी रासादय,” 'खुचः सम्मृड़ढि' (कात्या- 
|... यन० २६।३४)। निगद, वास्तव में, यजु: ही होते हैं, किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि निंगदों कं। उच्चारण जोर से 
.... किन्तु यजुःका धीरे से होता है। जैमिनि (२१३८-४५) ने साधारण यजुः एवं निगद के अन्तर को समंझाया है और 
। गा " े हा :  ऋक;, साम एवं यजः के भेदों को भी प्रकट किया हे ( २११।३५०-३७ ) । ऋग्वेद एवं सामचेद के: पद जोर से किन्तु यजू 
पा के मन्द स्वर से. (कुछ पदों को छोड़कर, यथा---आश्रुत' अर्थात्‌--आश्रावय' के समान अन्य, प्रत्याश्रुत' अर्थात्‌++ 
उत्तर--अस्तु श्रौषद्‌, प्रवर-मन्त्र' अर्थात्‌--अग्निदेवो होता' आदि, संवाद अर्थात्‌ प्रार्थनाएँ एवं आज्ञाएँ--क्या मैं... 
पानी छिडकू ? हाँ, छिड़को', सम्धैष अर्थात्‌--कुछ करने के लिए बुछावा, यथा 'प्रोक्षणीरासादय' ) कहे जाते हैं। उच्च 
स्वर तीन प्रकार के होते हैं---अति उच्च, मध्यम' उच्च एवं कम उच्च । सामियेनी पंद मध्यम स्वर से उच्चारित होते 
।  ...... हैं। ज्योतिष्टोम एवं प्रातःसवन में अन्वाधान से लेकर आज्यभाग तक मन्द स्वर से, किन्तु दर्श-पूर्णमास के कृत्यों में 
का .... आज्यभाग से लेकर स्विष्टकृत्‌ तक सभी मन्त्र मन्द स्वर में उच्चारित होते हैं। स्विष्टकृत के उपरान्त दर्ण पूर्णमास के तथा 
4 तृतीय सवन के सब मन्त्र उच्च स्वर में कहे जाते हैं। उत्कर वह स्थल है जहाँ वेदी' की धूल बटोरकर (बुहारकर) 
रखी जाती है, आहवनीय से उत्तर के पात्र में रखा गया. जल प्रणीता कहलाता है। याज्ञिक स्थल, जहाँ अग्नि प्रज्वलित 
रखी जाती है, विहार कहा जाता है। इष्टियों में विहार से आना-जाना प्रणीता एवं उत्कर के बीच से होता है (अर्थात्‌ 
. उत्कर से पूर्व एवं प्रणीता से पश्चिम), किन्तु अन्य स्थितियों में उत्कर एवं चात्वाल के बीच से होता है (आइवब० ११ 
४-६ एवं कात्यायन० १(३।४२-४३ ) । विहार के पास जाने के इस मार्ग या पथ को तीर्थ कहा जाता है। चात्वाल वह 


























! 

| 

| 

। ह 
| ७... ढडटगडढा है जो सोम एवं पशु-यज्ञों में आवश्यक माना जाता है। बहुत से पात्रों एवं बरतनों की आवश्यकता होती है, जिनमें 
| मे खदिर नामक काष्ठ से बनाया जाता है। खूब एक अरत्नी (हाथ भर) लम्बा होता है और उसका मख गोलाकार' .. 
। 





... एवं अंगूठे के बराबर होता है। खुक (आहुति देने वाली करछुल, दर्वी या चमस--चम्मच) एक हाथ रुम्बा होता है... 
ये और उसका मुख हथेली की भाँति होता है, किन्तु निकास हंस की चोंच के समान होता है। खक तीन प्रकार का हो ता 
हो . है-जु हू (दर्वी ) जो पछाश का बना होता है, उपभूत्‌ जो पीपल से बना होता है तथा श्रुवा जो विकंकत काष्ठ से बना. 














अप्य्याधैय था? अध्ध्याधघान धर प्ह३ 


होता है। अन्य याज्िक पात्र विकंकत के बने होते हैं। किन्तु वे पात्र, जिनका सम्बन्ध होम से प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता, 


रण वृक्ष से बने होते हैं। स्फ्य' नामक तलवार खदिर की बनी होती है। मुख्य-मुख्य यज्ञपात्र या यज्ञायुध नीचे पाद- 
टिप्पणी में दिये गये हैं। 


सभी प्रकार के संस्कार (यथा अधिश्रयण, पर्यग्निकरण, किसी यज्ञपात्र को गर्म करना आदि) गाहँपत्य अग्नि. 


(जब तक कि स्पष्ट रूप से कुछ कहा न जाय) में किये जाते हैं किन्तु हवि का पकाना या तो गाहँपत्य अग्नि में या 
. आहवनीय में अपनी शाखा या सूत्र के अनुसार होता है। जब किसी विशिष्ट वस्तु का नाम न लिया गया हो तो होम 


: घृत से किया जाता है। इसी प्रकार जब तक कोई दूसरी बात न कही जाय सभी प्रकार के होम आहवनीय में किये जाते. 


हैं, और जुह का प्रयोग भी इसी प्रकार किया जाता है (कात्या० १८।४४-४५)। जो कृत्य ऋग्वेद के मन्त्रों से किये 
ते हैं उनमें होता रहता है, इसी प्रकार यजूवेंद के मनत्रों के साथ अंध्वर्य, सामवेद के मन्त्रों के साथ उद्गाता तथा ब्रह्मा 


सभी वेदों के मन्त्रों के साथ रहता है (ऐतरेय ब्राह्मण २५।८)। पुरोहित का कार्य केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं . 


(जमिनि १२।४।४२-४७ ) | याज्ञिक की पत्नी गाहंपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में उत्तर-पूर्व की ओर मुख 
करके बठती है (कात्या० २७।१)। किसी इष्टि या कृत्य के आरम्भ में पाँच प्रकार के भू-संस्कार आहवनीय के खर 
(मृत्तिकासंचय या बेदी ) तथा दक्षिणाग्नि पर किये जाते हैं और वे ये हैं---( १) परिसम्‌हन (गीले हाथ से बुहारना ) 
जो पूर्व से उत्तर तक तीन बार किया जाता है, (२) गोमय-उपलेपन (गोबर से तीन बार छीपना ), . (३) स्पय (लकड़ी 
की तलवार) से दक्षिण से उत्तर या पूर्व से पश्चिम तीन रेखाएँ खींचना, (४) अंगूठे एवं अनामिका अंगुली' से रेखाओं 
की मिट्टी हटना तथा (५) तीन बार अम्युक्षण करता (जल छिड़कना ) 


अग्न्याधेय" (अग्न्याधान ) 


गौतम (८।२०-२१) ने सात ह॒विर्यज्ञों एवं सात समसंस्थाओं के नाम गिनाये हैं। अग्न्याधेय सात' हविय॑ज्ञों 
में प्रथम हृविय॑ज् है। यह एक इष्टि है। इष्टि' शब्द का अर्थ है ऐसा यज्ञ जो यजमान (याज्िक) एवं उसकी पत्नी हारा 


४. तैत्तिरीय संहिता (१॥६॥८।२०३) के मत से दस यज्ञायुध ये हैं-- “यो वे दक् पज्मायुधानि बेद मुखतोस्य द 


यज्ञः कल्पते स्पथदच कपालोनि चारिनिहोत्रहवणी च शार्प च क्रृष्णाजिनं च शास्था चोलूखलं च सुसलं च॒ दृषच्चोपला 
- लतानि वे दश यज्ञायधानि। इस विषय में शतपथब्राह्मण (१॥१।१॥२२) एवं कात्या० (२।३॥८) भी द्रष्टव्य हैं। 


. इन सुख्य दस यज्ञपात्रों के अतिरिक्त अन्य हैं--जुहू, उपभुत्‌, खुकू, श्रुवा, प्राशित्रहरण, इंडापात्र, सेक्षण, पिष्टोहपनी) 


प्रणीत्ताप्रणयन, आज्यस्थाली, बेद, दारुपात्री, योक्त्र, वेदपरिवासन, धुष्ठि, इध्मप्रव्नवचन,  अन्वाहार्यस्थाली, मदन्ती, 


फलीकरणपात्र, अस्तर्धानकट (देखिए कात्या० १३१३६ पर भाष्य, जिसमें इन उपकरणों के आकार, नाम एवं जिनसे 


ये बनते थे उन वस्तुओं के नाम आदि विये हुए हैं)। पवित्र अग्नियों को प्रज्वलित करने वाला जब भर जाता है तो 
: बहू बैदिक अग्नियों एवं सारे यज्ञपात्रों (यज्ञायुधों) के साथ जला दिया जाता है ( 'आहिताग्निसग्निभिदेहन्ति यज्ञपा- 
अदच'--शबर, जेमिनि० ११३३४) । इसी को पात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ 


कि पात्र व्यक्ति के शव के विभिन्न अंगों पर (यथा जुह दाहिने हाथ में, उपभृत बायें हाथ में, भ्रुवा धड़ में आदि) रखे. 


जाते हैं और उन्हें शव के साथ भस्म कर दिया जाता है। इस प्रकार यज्ञपात्रों की अन्तिम प्रतिपत्ति या गति' होती है। 


५. अग्न्याधेय के पूर्ण विवेचन के लिए देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण १॥१२-१०, १२४१; हातपथ ब्राह्मण २॥१ ह ः 


एवं २; आइब० २११९; आप० ५१८२२; कात्या० ४॥७-१०; बौधा० २॥६-२१। 











शुरका, 7" या क्‍ हे क्‍ ... धर्मशास्त्र का इतिहास 


चार पुरोहितों की सहायता से सम्पादित होता है। “इष्टि' का नमूना आगे चलकर दर्श-पूर्णमास के साथ उपस्थित किया 
जायगा। अम्नयाधेय में दो दिन लग जाते हैं। प्रथम दिन (जिसे उपबसथ कहा जाता है) आरम्भिक कृत्यों में निकल 
जाता है और दूसरा दिन प्रमुख कृंत्यों के सम्पादन में बीत जाता है। इसका सम्पादन दो बार किया जाता है; (१) 
यह निम्नोक्त सातों नक्षत्रों में किसी को उपयुक्त मानकर किया जा सकता है, यथा---कत्तिका, रोहिणी, मुगशीर्ष, पूर्वा 
.. पफारगुनी, उत्तरा फाल्गूनी, विश्ाखा, उत्तरा भावपदा। आपस्तम्ब ने अन्य नक्षत्रों के भी नाम दिये हैं, यथा--हस्त, 
:... चित्रा-आदिं, तथा कुछ ऐसे नक्षत्रों के भी नाम हैं जिनमें विशिष्ट फलों की अभिकांक्षा लेकर यजमान इस इष्टि का 
.. सम्पादन कर सकता है (५।३॥३-१४) | शतपथब्राह्मण (२१२१७) एवं आप० (५॥३।१३) के मत से क्षत्रिय 
को चित्रा नक्षत्र में पवित्र अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। (२) द्वितीय वार अम्न्याधेय ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों तथा 
...  उपक्रुष्ठों (जो द्विजाति नहीं हैं, किन्तु वैदिक यज्ञ कर सकते हैं, आइ्व० २।१। इन्हें बढ़ईगिरी करने वाला वेश्य भी' 
_.. कहा जाता है) हारा क्रम से वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा या पतझड़ में किसी पर्व के दिन किया जा सकता है। किन्तु ऋतुओं के 
चुनाव में उपर्यक्त वर्णित नक्षत्रों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सम्पादन-काल के लिए देखिए आप० (५१३।१७- 
), जैमिति० (२।३-४), तै० ब्रा० (११२), शतपथ० (३॥१।२।१९ एवं ११७११७)॥। कठिनाई उपस्थित 
होने पर अग्त्याधेय किसी भी ऋतु में सम्पादित हो सकता है। यदि किसी ने सोम यज्ञ करने की ठान ली है तो उसे ऋतु 
न था नक्षत्र की बाठ जोहने की आवश्यकता नहीं है। अग्न्याधेय करने वाले को न तो बहुत छोटा और न बहुत बूढ़ा होना 
| 0 चाहिए। * 
रा : अग्याघेय का तात्पर्य है गाहपत्य एवं अन्य अग्नियों को स्थापित करने के लिए प्रज्वलित अंगारों को विशिष्ट 
..मन्‍्त्रों के साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति ढ्वारा किसी विशिष्ट काल एवं स्थल में रखना। अरणियों (लकड़ी के दो कुन्दों) के 
लाने से लेकर पूर्णाहुति तक के बहुत-से कृत्य अग्न्याधेय में सम्मिलित हैं। पूर्णाहुति' के उपरान्त कृत्य करने वाला व्यक्ति 
... आहिताग्नि की कोटि (जिसने वैदिक अग्नियाँ प्रज्जलित कर ली हों) में आ जाता है। अप्त्याधेय सभी यज्ञ-सम्बन्धी । 
-.. कृत्यों के लिए सम्पादित होता है, न कि केवल दरहपूर्णमासेष्टि करने के लिए किया जाता है (जेमिनि ३६१४-१५, 
११॥३॥२)। यो अश्वत्थ: शमीगर्भ:' नामक मन्त्र के साथ छामी वृक्ष की छाया में उगने वाले अद्व॒त्थ (पीपल) वृक्ष 
की दो अरणियों को यजमान अध्वरय्य के द्वारा घर छाता है (आश्व० २।१।१७)। इसके उपरान्त अरणियों के छाँटने 
एवं उनकी लम्बाई आदि की विधियाँ बतायी गयी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण छोड़ रहे हैं।  अध्वर्यु वेदी पर सात 
भौमिक एवं सात काष्ठ-सम्बन्धी उपकरण छाता है या प्रत्येक की पाँच वस्तुएँ या आठ भमौमिक उपकरण एकत्र करता है। 
आठ भौमिक पदार्थ ये हैं--बालू, क्षार मिट्टी, चूहे के बिल की मिट्टी, बल्मीक की मिट्टी, त सूखने वाले जलाशय के तल 
मिट्टी, सूअर से खोदी गयी मिट्टी, कंकड़ एवं सोना (आप० ५१४) । सात काष्ठ-सम्बन्धी पदार्थ ये हैं---अश्वत्थ, 
_उद्म्बर, पर्ण (पलछाश), शमी, विकंकत, विद्युत, अन्धड़ या तुषार से मारे हुए वृक्ष के दुकड़े एवं पान की एक पत्ती। _ 
बौधा० (२१२) ने इन पदार्थों को दूसरे ढंग से वरणित किया है। यजमान देवयजन (पूजा) के लिए एक उच्च स्थल 
.. का निर्माण करता है जो पूर्व की ओर ढालू होता है, उस पर जल छिड़कता है और मन्‍्त्रोच्चारण आदि करता है। उत्तर । 
या पूर्व की ओर प्रमुख बाँस की नोक झुकाकर वेदी के ऊपर एक छाजन (मण्डप) कर दिया जाता है। छाजन के मध्य के. 
-.._ एक ओर गाहँपत्य अग्नि का आयतन (स्थल) रहता है; गाहंपत्य अग्नि के पूर्व आहवनीय अग्नि रहती है जो ब्राह्मणों, कक 
.. क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए कम से गाहपत्य अग्नि से आठ, ग्यारह एवं बारह प्रक्रमों (एक प्रक्रम दो या तीन पदों के बराबर 
... होता है) की दूरी पर रहती है, या सभी के लिए २४ पदों की दूरी होनी चाहिएं। दक्षिणाग्नि गाहपत्य के निकट दक्षिण- हर 
पश्चिम दिश्ञा में गाहपत्य एवं आहंवनीय की दूरी की तिहाई द्री पर होती है। बड़े-बड़े यज्ञों में आहवनीय एवं गाहई- 
पत्यथ नामक अग्नियों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भण्डप बने होते हैं किन्तु दर्शपूर्णणास ऐसे साधारण यज्ञों में तीनों प्रकार की _ हा 
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अम्य्याधय या अस्न्याधान रा । हा प्‌. 


अग्नियाँ एक ही मण्डप के भीतर प्रतिष्ठित की जाती हैं। इन तीन अग्वियों में केवल वैदिक क्रियाएँ या कृत्य ही सम्पा- द 
दित हो सकते हैं उसमें साधारण भोजन नहीं पकाया जा सकता और न अन्य छौकिक उपयोग में आते वाले कार्य ही 


किये जा सकते हैं (जैमिनि १२॥२। १-७) । गार्ईपत्य अग्नि को प्राजहित अग्नि भी कहा जाता है (जैमिति १२२।१- 


७) तथा दक्षिणार्ति को अन्वाहारयपचन, क्योंकि इसी पर चावल पकाकर अमावास्यां के दिन पिण्ड-पितृयज्ञ' किया 
जाता है। द गम ४ 
यजमान सिर मुंड़ाकर एवं नाखून कटाकर स्तान करता है। उसकी पत्नी भी मुंडन के सिवा वही करती 


है। पति-पत्नी दो-दो रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जो अग्न्यधेय यज्ञ के उपरान्त अध्वर्यु को दे दिये जाते हैं। 
यजमान को अम्याधेय करने का संकल्प करता चाहिए और अपने पुरोहितों का चुनाव (ऋत्विग-वरण) उचित . 


- मन्त्रों के उच्चारण के साथ उनके हाथों को स्पर्श करके करना चाहिए तथा उन्हें मधुपर्क देता चाहिए (आंप० 
१०११। १३-१४) । दोपहर के उपरान्त (अपराह्न में) जब सूर्य वृक्षों के ऊपर चला जाय तो अध्वर्य को चाहिए कि 
.. वह औपासन (गृशद्माग्ति) का एक अंश ले आये और ब्राह्मौदनिक (जो ब्रह्मौदन के लिए तैयार किया जाता है) 
नामक अग्नि गाहपत्य अग्नि वाले स्थल के पश्चिम की ओर प्रज्वलित करे या घर्षण से ही अग्नि उत्पन्न करे। इसके उप- 

- 'रान्त उसे स्थण्डिल (बाल आदि की वेदी ) बनाना चाहिए और उस पर पश्चिम से पूर्व तीन रेखाएँ तथा दक्षिण से उत्तर 
तीन' रेखाएँ खींच देनी चाहिए। स्थण्डिल पर जलू छिड़कने के उपरान्त औपासन अग्नि से जलते हुए कोयले लाकर 
खींची हुई रेखाओं पर रख देने चाहिए। यदि वह सम्पूर्ण औपासन अग्नि उठा छेता है तो उसे चाहिए कि उद्ग्बर की दो 

पत्तियों में एक पर जौ की रोटी तथा दूसरी पर चावल की रोटी लेकर उन्हें ब्राह्मौदनिक अग्नि के स्थल पर रख दे (जौ. 


की छोटी को पश्चिम तथा चावल वाली को पूर्व की ओर) और तब उन पर अग्नि रखे। अध्वय रात्रि में ब्राह्मौदनिक 


अग्नि के परिचम बैल की लाल खाल पर, जिसका मुख पूर्व की ओर रहता हैं और बाल बाला भाग ऊपर रहता है, या वाँस 
... के बरतन में चावल की चार थालियाँ रखता है। यह कार्य मन्‍्त्रों के साथ या मौन रूप से ही किया जाता है। वह 
चार बरतनों में पानी. के साथ चावल या जौ पकाता है। पके भोजन (त्रह्मौदन) से दर्वी (करछुल) ढवरा कुछ निकाल- 


.. कर अग्नि को देता है और मत्वोच्चारण करता है (ऋ० ५।१५। १, तै० ब्रा० १२४१) । उसे “यह ब्रह्मा के लिए है, मेरे 


९३४ 
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.. लिए नहीं” कहना चाहिए। चार थालियों में पका भोजन रखकर तथा उस पर पर्याप्त मात्रा में घी डालकर उन्हें 
(थालियों को) ऋषियों के वंशज चार पुरोहितों को देता है। दोष भोजन (ब्रह्मौदन) बरतनों से निकालकर तथा उस 


पर शेष घी गिराकरः तथा उसमें चित्रिय अश्वत्थ की एक बित्ता वाली गीली तीन संमिधाओं को पत्तियों सहित डुबा- 


कर अग्नि में डाल दिया जाता है। ऐसा करते समय ब्राह्मणों के लिए तीन गायत्रियाँ (अग्नि को सम्बोधित करं), 


- क्षत्रियों के छिए तीन त्रिष्ट्प्‌ तथा वैश्यों के लिए तीन जगतियाँ कही जाती हैं (आप० ५।३।३ )] 
. जिस समय अग्नि में समिधा डाली जाती हैं, यजमान द्वारा अध्वर्य को तीन बछड़े तथा उतने ही बछड़े ब्रह्मौदन 
खाने वाले अन्य सभी ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। अग्ल्याधान की तिथि के पूर्व एक वर्ष तक बछड़ों के दान एवं समिधा- 
आहति के साथ इंस प्रकार का ब्रह्मौदन सम्पादित किया जाता है। अन्ययाधेय के दिन के १२, ३, २ था १ दिन पूर्व प्रत्येक 
व्यक्ति को, जो तीन पवित्र अग्तियाँ स्थापित करना चाहता है, इस प्रकार की समिधाओं की आहुति देनी पड़ती है। 
. यजमान कुछ ब्रत करता है, यथा--मांस-त्याग, ब्रह्मचर्य, घर की अग्नि किसी को न देता, केवल दूध या भात पर तीन दिनों. 


: तक रहना, सत्य बोलना, पृथ्वी पर सोना आदिं। थदिं किसी कारणवश यजमात वर्ष (या १२ दिन आदि) में बरह्मौ- 


: दन के उपरान्त अग्न्याधेय नहीं करता है तो उसे पुनः बरह्मौदन पकाना पड़ता है तथा समिधाएँ डालनी' पड़ती हैं, तब कहीं 


वह अग्न्याधान सम्पादित कर पाता है। अग्त्याधान दिन के पूर्व की रात्रि में अध्वर्यु तथा अन्य पुरोहित भी कुछ ब्रत' 


करते हैं, यथा-मांस-त्याग तथा संभोग से दूर रहता। उस रात्रि काले धब्बों वाली एक बकरी गाहंपत्य अग्नि के लिए 
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ले कक किक: 


. ३२९२) का उच्चारण किया जाता है। 





पर | मा ९ धर्मशास्त् का इतिहास 


... बनेस्थल के उत्तर बाँध रखी जाती है। उस रात्रि में यजमाव मौन रहता है और अन्य छोग उसे बाँसुरी, वीणा आदि बजा- 
कर जगाये रखते हैं (विकल्प भी है, वह मौन तथा जगा नहीं भी रह सकता है)। यजमान रात्रि भर जागकर ब्राह्मो- 
. दनिक अम्नि में लकड़ियाँ डाला करता है। यदि वह रात्रि भर जगना न चाहे तो एक बार ही बहुत-सी छकड़ियाँ डाल _ 

: देता है। प्रातःकांल अध्वर्यू अग्नि में दो अरणियाँ गर्म करता है और मस्‍्त्रोच्चारण करता है (तै० बर।० ११२।१)। इसके 

- उपरान्त ब्राह्मौदनिक अग्नि बुझा दी जाती है और दोनों अरणियों का आद्वीन किया जाता है। अध्वर्यु उन्हें यजमान 
को दे देता है। यह सब मल्त्रोच्चारण के साथ होता हैं। इसके उपरात्त अध्वर्यु गाहपत्य अग्नि के लिए स्थल की व्यवस्था 
करता है और उस पर जल छिड़कता है। यही क्रिया वह दक्षिणाग्ति (दक्षिण-पश्चिम दिशा में), आहवनीय, सभ्य एवं द 

. आवसबध्य नामक अम्थियों के स्थकों (आयतनों) के लिए करता है। सम्भारों ( सामग्रियों) के साथ आनीत बालू के 


आधे भाग का एक भाग ग़ाहँपत्य तथा दूसरा भांग दक्षिणार्नि के स्थलों पर बिखेर दिया जाता है। शेष बालू को 
तीन भागों में कर आहवनीय, सम्य तथा आवसश्य नामक अग्नियों के स्थलों में बिखेर दिया जाता है। यदि सभ्य एवं 


आवसथ्य अग्तियों को जलाना न हो तो बालू को आहवनीयाग्नि के स्थल पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य 


सामग्रियाँ (सम्भार) अग्नियों के स्थलों प्र रख दी जाती हैं। इन क्ृत्यों के साथ यंथोचित्त मनन्‍्त्रों का उच्चारण भी 
होता रहता है। विभिन्न स्थानों पर चुने के प्रस्तरखण्डों एवं ढेलों को रखकर वह अपने शत्रु का स्मरण करता है। 
ब्राह्मौदनिक अग्ति की राख को हटाकर वह वहाँ दोनों अरणियों को रखकर घर्षण से अग्नि उत्पन्न करता है। जंब 


_. सूर्य पूर्व में निकलने को रहता है, उसके पूर्व ही वह अपर को अरणी को नीचे रख देता है और “दश-होत्‌” नामक सूवत 


पढ़ता है। घर्षण से अग्नि प्रज्वलित करते समेय एक इवेत या छाल घोड़ा (जिसकी आँखों से पानी न गिरता हो, 


जिसके घुटने काछे हों या जिसके अण्डकोष पूर्णहूपेण विकसित हों) उपस्थित रहना चाहिए। उस समय शक त्‌ः 


सांकृति' का गान होता है। जब धूम निकलता है तो गाथिन कौशिक साभ गाया जाता है और “अरण्योनिहिती  (ऋ० 


₹) 


“अग्नि प्रज्वलित होते ही अध्वर्य, 'उपाचरोह जातवेदः (तै० ब्रा० २५८) वामक मल्त का उच्चारण कर... 


अग्नि का आह्वान करता है। इसके उपरान्त अध्वर्य यजमान से चतुहोंति' (तै० आ० ३॥१-५) नामक मन्त्र पढ़वाता | | 
है। अग्नि उत्पन्न हो जाने के उपरान्त यजमान अध्वर्यू को गाय की दैक्षिणा देता है। यजमान अग्नि के ऊपर साँस. 


लेता है और 'प्रजापतिस्त्वा' कहता है (तै० सं० ४२९१) | अध्यवर्य अपने जुड़े हाथों को नीचे झुकाकर अग्नि के ऊपर 
रखता है और लकड़ियों से उसे और प्रज्वलित करता है (तै० सं० ४।३।६।२) । उस समय 'रथन्तर' एवं यज्ञायशिय' 


_.. नामक सामों का गान होता रहता है और अध्वर्यू सम्भारों पर गाहँपत्य अंग्नि ग्रतिष्ठापित करता है। यजमात के गोत्र _ 
एवं प्रवर के अनुसार मल्त्रपाठ किया जाता है। 'धर्मेशिरस' के सन्त्रों का भी पाठ किया जाता है। । 


..._. आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा पूर्व दिशा में सूर्य के आधे बिम्ब के निकलते-निकलते कर दी जाती है। अध्वर्यू 
गाहंपत्य पर वेसी लकड़ियाँ जलाता है, जिन्हें वह आगे ले जाता है। उन्हें वह बालू से भरे बरतन में ही रखकर ले जाता 


दे और यजमान से अग्नितनु' सूबत का पाठ कराता है। इसके उपरान्त अग्नि को आहवनीय के स्थल पर रखवातां है। 


इसके पश्चात्‌ आग्नी भर पुरोहित गृह्याग्नि लाता है या घर्षण से उत्पन्न करता है और घुटनों को उठाकर बैठता 


...._ है तथा दक्षिणाग्ति कौ प्रतिष्ठा करता है। उस समय यज्ञायशिय साम का गायन होता रहता है। अनेक सूक्‍तों के पाठ 
..... के उपरान्त दक्षिणाग्नि सम्भारों पर रख दी जाती है (आप० ५१३८)। लि जम 

..... दक्षिणाग्नि की प्रतिष्ठा के लिए अग्नि किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्व के गृह से ली जाती है, किन्तु यवि 

० यजमान समृद्धि का इच्छुक है तो जिसके घर से वह अग्नि छायी' जाती है उसे समृद्धिशाढी होना चाहिए। अग्नि लाने 
.... के उपरान्त यजमान उस घर में फिर कभी भोजन नहीं कर सकता। बौधायन (२१७) के अनुसार अग्नि गाह॑पत्य 





7 “हीती' है। 





अलावा ब्‌१७ 


अग्नि से और आश्वछायन के अनुसार वैश्य के घर से या किसी धनिक के घर से लायी जा सकती है या घर्षण से उत्पन्न .. 
की जा सकती. है। गाहँपत्यार्ति की वेदी वृत्ताकार, आहवनीयाग्नि की वर्गाकार तथा दक्षिणाम्ति की अर्धवत्ताकार 


उपर्युक्त तीनों पवित्र अग्नियों की प्रतिष्ठा के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन पाया जाता है. जिसे स्थानाभाव 
. के कारण यहाँ छोड़ा जा रहा है। 

सफ्य एवं आवसध्य नामक अस्थियों की प्रतिष्ठा गृह्यारित से या धर्षण से उत्पन्न अग्नि से की जाती है। इनकी 
स्थापना गोबर के अनुसार कृत्य करके आहवनीयाग्नि से अग्ति लेकर भी की जाती है। अंध्वर्य इसमें प्रत्येक अग्नि 


पर अव्वत्थ की तीन समिधाएँ रखता है और ऋग्वेद के तीन मन्त्रों (९।६६। १९, २० एवं २१ ) का उच्चारण 


. करता है, इसी प्रकार वह शमी की तीन समिधाएँ घृत के साथ संयुक्त कर अन्य तीन मन्त्र (ऋ० ४॥५८।१-३) 


के साथ उन अग्तियों पर रखता है। यदि ये दोनों अग्नियाँ नहीं प्रज्वलित.की जाती तो समिधा आहवनीयाग्नि पर ही... 


रख दी' जाती हैं। 
इसके उपरान्त अध्यय्‌, पूर्णाहुति देता है, यजमान दान करता है, मन्त्रोच्चारण करता है और पाँचों (या केवल 


तीन ) अग्नियों की पूजा करता है। यदि यजमान क्षत्रिय है तो वहीं जुआ खेला जाता है। चारों पुरोहितों को वस्त्र, 
एक गाय एवं बैछ, एक नये रथ का दान किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मा को एक बकरी, एक पूर्णपात्र एवं एक घोड़ा, 


अध्वर्यु को एक बल तथा होता को एक धेन्‌ का दान किया जाता है। यजमान की शक्ति के अनुरूप दान की संख्या 


. एवं मात्रा में अधिकता हो सकती. है। 


कात्यायन० (४॥१०१६) के मत से वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरात्त यजमान १२ रात्रियों या _ 


९ रात्रियों या ३ रात्रियों तक ब्रह्मचर्य से रहता है और अग्नियों के पास पृथिवी पर ही शयन करता है तथा अग्नियों में 
- दूध का होम करता है। बौधायत० (२।५०) ने तो १२ दिनों तक के लिए कुछ क्रतों की भी व्यवस्था दी है। ह 
..... पुनराधेय--वर्ष के भीतर ही यदि व्यक्ति वैदिक अग्नियों की प्रतिष्ठापना के उपरान्त किसी भयंकर रोग 

.. (यथा जलोदर) से पीड़ित हो जाता है, या दरिद्र हो जाता है, या उसका पुत्र मर जाता है, या उसके निकट-सम्बन् ध 
कष्ट पाने रूगते हैं या शत्रुओं द्वारा बन्दी बना लिये जाते हैं, या वह स्वयं लूला-लेँगड़ा हो जाता है या वह समृद्धि का 


: इच्छुक होता है या यश-कीति कमानो चाहता है, तो पुनः अग्नियाँ प्रज्वलित करता है। अग्नि प्रज्वलित करने की विधि हा 
अम्याधेय की भाँति ही है, केवल कुछ अन्तर है, ग्रथा अग्नियों को कुश घास दी' जाती है न कि लकड़ी या इंधत, दोनों ही... 


आज्यभाग केवल अग्नि के लिए होते हैं न कि यज्ञ की भाँति अग्नि एवं सोम दोनों के लिए। पुतराधेय वर्षा ऋतु एवं 


दोपहर में किया जाता है। अन्य अन्तरों को स्थानाभाव के कारण यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है (देखिए ते ०... 
सं० १५ १-४, तें० ब्रा० १३१, शतपथ ब्राह्मण २२३, आइव० २।८।४-१४, आप० ५॥२६-२९, कात्या० ४११, 


बोधा० ३।१-३)। जेैमिनि (६॥४।२६-२७) के मत से पुनराधेय एक प्रकार का प्रायस्चित्त भी है जो गाहंपत्यारिन 


एवं आहवनीयाग्नि के बुझ जाने या समाप्त हो जाते के प्रायश्चित्त स्वरूप किया जाता है। किन्तु जमिनि (१०।३। 
३०-३३) के मत से जब किसी विशिष्ट इच्छा से उत्पन्न पुनराधेय किया जाता है तो अग्न्याधेय की दक्षिणा न देकर 


_ दूसरे प्रकार की दक्षिणा दी जाती है। 


अग्निहोत्र 


हर 


: गौतम (८२०) द्वारा निर्दिष्ट सात हविर्यज्ञों में अग्निहोत्र का स्थान दूसरा हैं। अग्याधेय के सायंकाल सेःही 
गृहस्थ को अग्निहोत्र करना पंड़ता है। अग्निहोत्र प्रातःएवं सायं दो बार जीवनपर्यन्त या संन्‍्यासी होने-तक या जेसा,क्ि 


. एईए 
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- शतपथ ब्राह्मण ने लिखा है, मृत्यु तक करना पड़ता है।' सत्याषाढ (३॥१) के मत से प्रत्येक द्विंज के लिए तीनों वैदिक 
. अस्थियों की स्थापना के उपरास्त अग्निहोत्र एवं दर्शपूर्ण मास नामक यज्ञ करना अनिवाय॑ है, यहाँ तक कि. रथकारों तथा 
निषादों को भी ऐसा करना चाहिए, किन्तु इस अन्तिम नाम पर अन्य सूत्रकारों ने अपनी सहमति नहीं दी है। जैमिनिं 
(६।३। १-७ एवं ८-१०) के मत से अम्निहोत्र अनिवार्य है, अतः वे लोग भी जो सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसे सम्पादित 
.. नहीं कर संकतें, इसे कर सकते हैं, किन्तु उत्त लोगों को जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इसे करता चाहते हैं, इसे सम्पू- 
- णंता के साथ सम्पादित करना चाहिए। बहुत-से सूत्रों में मन्‍्त्रों एवं विस्तार के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ 
लोगों के मत से गृहस्थ को सभी वेदिक अस्नियाँ प्रज्वलित रखनी चाहिए (कात्या० ४१३५); कुछ लोगों के 
अनुसार केवल गाहंपत्याग्नि को ही सतत रखता चाहिए (आप० ६।२।१२), किन्तु कुछ छोगों के मत से यदि अन्त्या- 
श्रेय के समय दक्षिणारिन अरणि-मन्थन से उत्पन्न कर स्थापित की गयी हो तो उसे संदा के लिए रखना चाहिए। गृहस्थ 
- अध्वर्य द्वारा गा्ईपत्याग्वि से आहवनीयाग्नि मगाता है और अध्वर्यू यह कार्य प्रातः एवं साथ॑ करता है। किन्तु यदि 
.. अजमान यह कार्य प्रति दिन करता हैं तो उसे अध्वर्यू की कोई आवश्यकता नहीं है। आइब० (२२।१ ) के मत से 
प्रति दिन के अग्निहोत्र में दक्षिणाग्ति कई प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, यथा वैश्य के घर से या किसी धनिक 
के घर से या घर्षण से, या स्वयं सतत रूप में प्रज्बलित रखी जा सकती है। अन्य विस्तार के लिए देखिए आइंब० 
(२२४३ एवं ६), आप० (६१७७), बौधा० (र३ै४)। कक 
गृहस्थ को प्रज्वलित गाहपत्याग्ति से एक बरतन में जलते हुए अंगार लेकर आहवनीयाग्नि के पास मन्त्रोच्चा रण 
 (देव॑ त्वा देवेम्य: श्िया उद्धरामि) के साथ जाना चाहिए और पूर्व की ओर जाते समय अच्य मन्त्रों का उच्चारण करना 
.. बआाहिए, यथा “मुझे पाप से ऊपर उठाइए , . . .जो भी पाप मैंने जान-अनजान में किये हों, उनसे बचाइए ।” दिल के 
पापों के छिए सायंकाल में तथा रात्रि के पापों के लिए प्रातःकाल में प्रार्थना की जाती है। प्रातः एंवं साय॑ सूर्याभिमुख' 
होकर अग्निहोत्र किया जाता है। कांत्या० ( ४१३२) के अनुसार प्रातःकाल का अग्निहोत्र सूर्योदय के तथा सायंकाल 
का सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए। किन्तु आदइवरूयन के मत से अग्निहोत्र सूर्यास्त के उपरान्त ही करना चाहिए। _ ड 
.. इस विषय में प्राचीन काल से ही दो मत चले आ रहे हैं; कुछ लोगों ने सूर्योदय के पूर्व और कुछ लोगों ने सूर्योदय के उप- 
:.. रान्‍्त अग्निहोत्र करने की व्यवस्था दी है। ऐतर्रेय ब्राह्मण (२४॥४-६) एवं कौषीतकिंब्राह्मण (२९) भी इस विषय 
.. में अवलोकनीय हैं। आप» (६।४॥७-९) ने इस विषय में चार मतों का उद्घाटन किया है; अग्निहोत्र प्रातः एवं साय॑ 
अर्थात्‌ रात्रि एवं दिन के संधिकाल में करना चाहिए, या तब जब प्रथम तार आकाश में दिखाई पड़े, या रात्रि के प्रथम 
या हितीय प्रहर में, या प्रातः जब॑ सूर्य के मण्डल का एक अंश दिखाई पड़े या जब सूर्य ऊपर आ चुका हो। गृहश्थ को. 
: सल्य्या-पूंजा के उपरान्त ही अग्निहोत्र करना चाहिए। गुह्याग्नि में होम अग्निहोत्र के पूर्व होना चाहिए कि उसके 


हम ६, तै० ब्रॉ० (२११ २) में अग्निहोत्र शब्द की व्युत्पत्ति की गयी है। यह वह कृत्य है जिसमें अग्नि के लिए होम॑ 
हे किया जाता है। साथण का कहना है--अग्तये होत्र होमो$स्मिन्कर्मणि इति बहुत्रीहिव्युत्पत्याउग्निहोत्रसिति कर्सनाम । 
.. अग्नये होन्रमिति तत्पुरुषव्युत्यत्त्या ह॒विर्नाम। देखिए जैसिनि० (१४४४), जिसमें आया है--“अग्निहोन्न जुहोति 


.... स्वरगेकामः”, यहाँ अग्निहोत्र' एक कृत्य का नाम है। दतपथ ब्राह्मण (१२४११) में आया है---दीर्घसत्र हु वा एत 











5 उपयन्ति बेडग्नहोत्र जुहृत्येतदे जरासर्य सत्नं यदग्निहोत्रं जरया वाब होवास्मान्मुच्यते मृत्युता वा।” सत्याषाढ 
..._(श१) का कहना है--“आधानादग्निहीत्रं दर्शपूर्णणासौ च नियतौ। निषादरथकारयोराधानादस्निहोत्र दर्शषपुर्ण- 
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पट अग्निहोत्र ५ उप शुशृद 
उपरान्त ? इस विषय में मतभेद है। कुछ लोगों के मत से अम्निहोत्र के पूर्व गृद्याग्नि में होम होना चाहिए और कुछ 
लोग कहते हैं कि वैदिक अग्निहोत्र के उपरान्त ही गृह्याग्नि में होम होता चाहिए।* सब्ध्यावन्दन के उपरान्त गहस्थ या 
तो गाहँपत्याग्नि एवं दक्षिणाग्ति के बीच से आहवनीयागिनि की ओर जाता है या इन दोनों अग्नियों के स्थलों के दक्षिण 
ओर के मार्ग से आहवनीयागित की प्रदक्षिणा कर दक्षिण में अपने स्थान पर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी अपने स्थान 
पर बेठ जाती है (कात्या० ४॥१३॥१२ एवं ४१५२, आप० ६।५।३ तथा कात्या० ४१३।१३ एवं आप ० ६५ १-२) । 
-गृहस्थ विद्युद्सि विद्या में पाप्मानमृतात्सत्यमुपैमि मयि श्रद्धा' (आप० ६॥५॥३) नामक मन्त्र के साथ आचमन करता है, 
उसकी पत्नी भी आचमन करती' है। इसके उपरान्त पति एवं पत्नी अग्निहोत्र होने तक मौन साथे रहते हैं। बिता पत्नी' 
वाले गृहस्थ भी दोनों समय अग्निहोत्र सम्पादित कर सकते हैं (ऐतरेयब्रा० ३२८) । तीनों अग्नियों (गाहपत्य, आह- 


वनीय एवं दक्षिण) के लिए परिसमूहत (गीले हाथ से उत्तर पूर्व से उत्तर तक पोंछने) का कार्य अध्वर्य ही करता है। 
अध्वर्यू ही आहवनीयारिन के चारों ओर दर्भ बिछाता है अर्थात्‌ परिस्तरण करता है। पूर्व एवं परिचम वाले कुशों की. 


नोक दक्षिण की ओर तथा उत्तर एवं दक्षिण वालों की पूर्व की ओर होती है। परिस्तरण-कृत्य पूर्व से प्रारम्भ कर क्रम 


से दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर की ओर किया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यू अन्य दोनों वैदिक अग्नियों (गाहपत्य एवं. 
दक्षिणाग्नि) की चारों दिशाओं में दर्भ बिछा देता है। दाहिने हाथ में जल लेकर वह आहवनीयाग्ति के चतुदिक्‌ . 


(उत्तरपूर्व से आरम्भ कर पुनः उत्तर दिशा में समाप्त कर) छिड़कता है। इसके उपरान्त वह परिचिम की ओर से 


अजस्र धारा गिराता आहवनीयाग्नि से गाहुपत्यारिति तक चला जाता है। इसके उपरान्त पर्युक्षण-कृत्य किया जाता 
_ है जो गाहँ पत्य से आरम्भ कर बायीं ओर से दाहिनी ओर बढ़कर दक्षिणाग्नि तक जलू छिड़कने के रूप में अभिव्यक्त 
होता है। या सर्वप्रथम गार्ह पत्यार्ति के चारों ओर जल छिड़का जा सकता है और तब दक्षिणाग्ति के चारों ओर। इसके 


. उपरान्त गाहंपत्य से पूरे की) ओर आहवनीय के चतु्दिक्‌ जल की धारा गिरायी जाती है (आइव० २।२।१४) | मन्‍्त्रो- 
च्चारण के विषय में देखिए आश्व० (२।२॥११-१३), कात्या० (४१३।१६-१८) एवं आप० (६५४) | 


......_ जो व्यवित केवल पवित्र कर्तव्य समझकर अग्निहोत्र करता है उसे गाय के दूध से होम करना चाहिए, किन्तु. 
जो व्यक्ति कोई भ्राम या अधिक भोजन या शक्ति या यज्ञ चाहता है, उसे चाहिए कि वह यवागू; भात, दही या धुत से होम _ 
.. करे (आश्व० २।३।१-२)। इसके उपरान्त गाय दुहने वाले व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। गाय यज्ञ-स्थल की दक्षिण . 

. दिशा में खड़ी रखनी चाहिए और उसका बच्चा बछड़ा होना चाहिए। गाय दुहते समय बछड़े को गाय के दक्षिण में रखना _ 


: त्राहिए। पहले बछड़ा वूध पी ले तब उसे हटा कर दूध दुहना चाहिए। गाय को दुहने वाला शुद्र नहीं होना चाहिए 


७. संध्यावन्दनानस्तरं पुर्वमग्निहोत्रहोमस्ततः स्मार्तेडलौ। तदुब्तम्‌--होस॑ बेतानिके कृत्वा स्मातें कुर्याद्‌ 


_ विचक्षणः। स्मृतीनां वेदमलत्वात्स्माते केचित्पुरा विढुः॥)॥ इति। कात्या० ४॥१३।१२ का भाष्य; चन्द्रोदय में उद्धृत 


भरद!ज। देखिए आचाररत्न (पु० ५२) 
८. कात्या० (४१३) के भाष्य सें आया है--उपवेशनव्यतिरिक्तं पत्नी किसपि न करोतीति संप्रदायः। 


-.. तच्च साधतरम। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों की यज्ञ-क्ृत्य-सम्बन्धी सारी महत्ता ऋमदशः विलीन होती चली गयी और 
वे अब यज्ञादि कर्मों में पतियों की बगल में बेठी सारे कृत्यों को मौन रूप से देखती रहती हैं। अब तो केवल यजमान 


. एवं पुरोहित मात्र वाचाल रहते हैं, स्त्रियाँ मूक बनी गठरी-सी बेठी रहती हैं। जेसिनि (६।१।१७-२१) ते लिखा 


है कि यज्ञ-सम्पादन में पति एवं पर्त्ती को एक-दूसरे से सहयोग करना चाहिए, किन्तु पुनः इसी सूत्र में आया है (६।१॥२४ ) 
कि पत्ली यज्ञ के सारे कार्य नहीं कर सकती, वह केवल उतना ही बोलेगी जिसके लिए पद्धति में छूट है। | 
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५२० ह क्‍ न मो _ धर्मशास्त्र का इतिहास 


_ (कात्या० ४१४१), किन्तु आप» (६।३।१ १-१४) ने ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा है। बौधा० (३४) के मत से 
गाय दुहने वाला ब्राह्मण ही होना चाहिए। गाय दुहने के विषय में भी बहुत-से नियम बने हैं (शतपथ ब्रा० ३।७, तै० 
ब्रा० २।१८)। सूर्यास्त होते ही दुहना चाहिए (आप० ६।४॥५) । किसी आर्य द्वारा निर्मित मिट्टी के बरतन में ही 
दूध दुह्म जाना चाहिए। पात्र चक्र पर नहीं बना रहना चाहिए। उसका मुँह बड़ा तथा घेरा वृत्ताकार या ढाल नहीं होना 


० चाहिए, बल्कि सीधा खड़ा (कात्या० ४ १४ १, आप० ६॥३।७)। इसको अग्निहोत्रस्थाली' कहा जाता है (आप० ६॥ 














 शश५ )। अध्वर्यु गाहपत्यार्ति से जलती हुई अग्नि लेकर (दूध उबालने के लिए) उसके उत्तर अछग स्थल पर रखता 
है। तब वह गाय के पास जाकर दूधपात्र को उठाकर आहवनीयाग्नि के पूर्व रखकर गाहेपत्याग्नि के पश्चिम में बैठता 
है और पात्र को गर्म करता है। वह अतिरिक्त दर्भ लेकर उसे जलाकर दूध के ऊपर प्रकाश करता है। तब वह खुव॑ से 
जल ले कुछ बँदें खौलते हुए दूध में छिड़कता है (आइव० २।३।३ एवं ५) | इसके उपरान्त वह पुनः प्रयुक्त दभ को जला- 
र शर्म दूध के ऊपर प्रकाश करता है। यह तीन बार किया जाता है। दूध को खौला देना चाहिए कि केवल गर्म कर 
देना चाहिए, इस विषय में मतैक्य नहीं है। इसके उपरान्त तीन मन्त्रों के साथ दूध का पात्र धीरे-से उतार लिया जाता 
है और जलती' अग्नि के उत्तर रख दिया जाता है। तब जलती हुई बची अग्नि गाहपत्याग्नि में डाल दी जाती है। इसके 
उपरान्त खुव एवं खुक को हाथ से झाड़-पोंछकर गाहंपत्याग्ति पर गर्म कर लिया जाता है। यही क्रिया पुनः की जाती 
है और यजमान से पूछा जाता है--“क्या मैं खुब से दूध निकाल सकता हूँ ? ” यजमान कहता है---हाँ, निकालिए,” 
तब अध्वर्य दाहिने हाथ में खुब ले तथा बायें में अग्निहोत्र-हवणी लेकर उसमें दूध के पात्र से दूध निकालता है। यह कृत्य 
' चार बार किया जाता है और खुब दूध के पात्र में ही छोड़ दिया जाता है। आपस्तम्ब० (६।७।७/-८) एवं आइव० 
“(१३। १३-१४) के मतानुसार अध्वर्यू गृहस्थ का अभिमत जानते हुए ख्रुव से भरपूर दूध निकालता है, क्योंकि ऐसा करते 
से गृहस्थ को सबसे योग्य पुत्र लाभ की बात होती है, जितना ही कम दूध खुब में होता जायगा उसी' अनुपात में अन्य पुत्रों 
के लाभ की बात मानी जायगी'। इसके उपरान्त अध्वर्यू एक हाथ लम्बा पलाश-दण्ड खुबदण्ड के ऊपर रखकर गाहँ- 





पत्याग्नि की ज्वाला के पास रखता है और खुब को अपनी' नाक के बराबर ऊँचा रखकर आहवनीय तक ले जाता है; गाह-* 


पत्य एवं आहवनीय,की' दूरी के बीच में वह खूब को अपनी' नाभि तक लाता है और पुनः मुख की' ऊँचाई तक उठाकर आह- _ 
 बनीय के पास पहुँचता है और उसके पश्चिम खुब तथा पलाश-दण्ड की समिधा को दर्भ पर रखता है। वह स्वयं पूर्वा- 
भिमुख हो आहवनीय की उत्तर-पू्॑ दिशा में बैठता है। उसके घुटने मुड़े रहते हैं, बायें हाथ में खुव एवं दाहिने में समिधा 
लेकर वह आहवनीयागिन में 'रजतां त्वाग्निज्योतिषम्‌' (आश्व० २।३१५) मन्त्र के साथ आहुति देता है। इसके' 
उपरान्त वह  विद्युद्सि विद्या में पाप्सानम्‌' (आप० ६॥९३, आश्व० २।७।१६) मन्त्र के साथ आचमन करता 
. है। जब डाली हुई समरधा जलने लगती है तो वह आओ भूर्भुवः स्वरोम, अग्नि्ज्योतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा नामक मन्त्र 
- के. साथ समिधा पर दूध की आहुति छोड़ता है। मन्त्रों के प्रयोग के विषेय में कई मत हैं। इस विषय में देखिए वाज- 
... 'सनेयी संहिता (३।९), आप० (६।१०।३,) तै० ब्रा० (२११२) । इसके उपरान्त वह खुब को कुश पर रख देता है 
_ और गाहंपत्यागिन की ओर इस विचार के साथ देखता है--- मुझे पशु दीजिए।” पुनः वह खुब उठाता है और पहले 
- से दूनी मात्रा में दूध की दूसरी आहुति देता है। इस बार मौन साधकर प्रजापति का ध्यान करके आहुति दी जाती. है। 


गे - यह दूस्री-आहुति प्रथम आहुति के पूर्व या उत्तर में इस प्रकार दी. जाती है कि दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने 





। .. पाये। इसके उपरान्त खुब में दूसरी आहुति वाले दूध से अधिक दृष लिया जाता है। तब वह खुक्‌ को दो बार (आप० 
. “६१९३ के अनुसार तीन बार) इस प्रकार उठाता है कि अग्नि-ज्वाला उत्तर ओर घृम उठे और ऐसा करके ख्क को कर्च 
पर रख देता है। इसके उपरान्त वह खुव के मुख को नीचे कर हाथ से रगड़कर स्वच्छ कर देता है और पुनः कूर्च (उत्तर 


... वाले कुझों की नोक) की उत्तर दिशा में अपने हाथ पर छगे दूध की बूँदें रगड़कर स्वच्छ कर लेता है और “दिवताओं को 
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ब्रणा् (कॉत्या० ४।१४३७) या तुम्हें पशु प्रोष्ति कें लिए.” नामक वाब्दों का उच्चोरण करता है। आप» (दा १० 
१०) नें प्रात: एंवं सायंकाल के समय खुंब को स्वच्छ करने की एक अलग विधि दी है और तै० सं० (११११) के 
मन्‍्त्र के उच्चारण की बात॑ कहीं है। इसके उपरान्त हथेली को ऊपर तंथा ज॑नेऊ को प्राचीनावीत ढंग से धारण करके 
बह अपनी अँगुलियों को मौन रूप से “स्वंधो वितुम्यः पितुन जिल्व” (आप० ६| ६३४) या स्विथा पितृस्यः (कॉर्ल्यो० 
४ १४॥२१ एंवं ऑब्व० दे शे२१) नामक मन्त्र कें साथ दक्षिण दिगा में कुझों की नोंक पर रखता है। तंब वह पूर्व 
] भिंमूंख हों उपवीत ढंग से जनेऊ रखकर आचमन करता है। इसके उपरान्त वह गाहैपत्याग्नि के पास जाता है और एक 
* सम्मिया खड़े-खड़े उठाता है। पुनः पूर्वाभिमुंख हो गाहपत्याग्नि की उत्तर-पदिचिम दिशा में बैठ जाता है और घुटने झुका 


.. कौर गाहँपत्याम्नि में संमिधा डालता हैं; फिर खुंव में दूध लेकर “ता अस्य सूददोहसः” (ऋ" ८६ ९।३) या कोई अन्य 
पैंथो “इंह पुष्टिम्‌ पुष्टिपति: . . . पुष्टिपतये स्वाहा नामक सन्त्र के साथ आहुंतिं देता है। इसके उपरान्त वह कात्याँ ० - 


(४॥१४।२४) एंवं आश्व० (२३।२७-२९) के अनुसार किसी भी विधि से दूसरी आंहु्ति मौन रूप में या मन्त्रोंन्चारण 
(ऋ० ९६६।१९-२१ ) के साथ देता है। तंब वह ' अंन्रादायान्रपतय स्वाहा शब्दों के साथ दक्षिणाग्नि में खूब दा रा 
दुग्धाहुति देता है और दूसरी आहुति मौन रूप से देता है। इसके उपरान्त वह जलू-स्पर्श करता है, उत्तराभिमुख होता है 
अपर अंपनी एक अँगुली (कात्या० ४॥१४२६ के मत से अनामिका) से खुब में बचे हुए भांग को निकालकर बिना स्वर 
उत्पन्न किये तंथा बिना दाँत के स्पर्श के चाट जाता है। वह फिर आचमन करके पुनः चाटकर आचमन करता है। द 


इसके उपरा'्त खुक्‌ में बचे हुए दूध आदि को हथेली में या किसी पात्र में लेकर जीभ से चाटता है। आप० (६११५ 
एवं ६१२१२) एवं बौधा० (३६) में शेष को चाटने की विधि में कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन्हें यहाँ स्थानाभाव से छोड़ा. 


जा रहा है। इसके उपरान्त वह अपना हाथ धोता है, दो बार आचमन करता है, आहवनीयाग्नि के पास जाता है और 
बैठ जाता है, खुक्‌ को जल से भरता है और खुव से जल को आहवनीयाग्नि के उत्तर 'दिवां जिन्व” शब्दों कें साथ छिड़ 
... करता है। प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ.धारण करके वह यही कृत्य पुन: करता हैं, किन्तु इस बार आंहवनीयाग्नि के दक्षिण 
-. पितरों को 'पितृन्‌ जिन्व” नामक शब्दों के साथ जल-धारा देता है। तब वह यही क्रिया “सप्तर्षीन्‌ जिन्व कहकर 


. उत्तरपूर्व में ऊपर को जल छिड़कता है। चौंथी बार वह खुक्‌ को भरता है, आहवनीयारिनि के पश्चिम में रखे (कूर्च 
.. स्थान के) दर्भ को हटाता है, वहाँ तीन बार पूर्व से उत्तर की ओर जल देता है। इसके उपरान्त वह खुब एवं खुक को _ 
.. एक साथ ही आहवनीथागिनि में गंम करता हैं और उन्हें अन्तवेंदी पर रख देता है या उन्हें किंसी परिचारक को दे देंता 


है। तब वह पर्यक्षण वाले क्रम के अनुसार ( आहवतीय, गाहपतेयं, दक्षिणाग्नि या गाहँपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय 


के क्रम से) प्रत्येक अग्नि में समिधा डालता है। इसके उपरान्त गुंहंस्थ अग्नि की पूजा वात्सप्र स्तुतियों के साथ करता... 
: है या वाज० (३३७) के अनुसार “मूर्भुवः स्व: . . . ” आंदि के उच्चारण के साथ संक्षेप में पूजा करता है और एक 


क्षण आहवनीय के पास बैठकर मौनाराधना करता है। तब वह गाहपत्य के पास बैठता है या लेट जाता 


है। इसके उपरान्त-वह सभी आग्तियों के लिए पर्युक्षण करता हैं। तब गृहस्थ अपना मौन तोड़कर आचमंन 


करता है और बाहर निकल जाने पर दक्षिणारिति का ध्यान करता हैं। अन्त में पत्नी भी मौन रूप से आचभन 
5... कात्या०(४।१२।१-२) के मत से सायंकाल वात्सप्र मन्त्रों (वाज० सं० ३४२।३६ एवं शत० ब्रां० २३४९-४१) 
के साथ आहुंतियाँ देने के उपरान्त उपस्थान करना (अग्नियों की स्तुति करना) इच्छा पर आधारित है, गृहस्थ चाहे 
तो नहीं भी कर सकेता है या केवल एक मन्त्र का उच्चारण मात्र (वाज० सं० ३॥३७ एवं शंतपथ ब्रा० २४ ११-२) 


3 जि 


कर सकता है। आप ० (६। १६।४ एवं ६) ने तो उपस्थान के लिए छः मनन्‍्त्रों तथा अन्य मन्त्रों के गायन की बात 
चलायी है, जिसकी व्याख्या स्थानाभाव से यहाँ नहीं की जा रही है। कुछ लीग: उपस्थात को केवल सायकाल के लिए 



































. परर ... घर्मगास्‍्त् का इतिहास 


ही उचित मानते हैं और कुछ लोग प्रातः एवं साथ॑ दोनों समयों के लिए (देखिए, आप० ६।१९४-९ से लेकर ६२३ 
तक) । | 
' क्षत्रियों के विषय में अग्निहोत्र के लिए आप० (६।१५।१०-१३) ने कुछ मनोरभ नियम दिये हैं। आपस्तम्ब 
का कहना है कि क्षत्रिय को आहवनीयाग्नि सदैव रखनी चाहिए, चाहे वह आह्िक अग्निहोत्र करे या न करे। जब साधा- 
रण रूप से अग्निहोत्र किया जाय तो क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपने घर से ब्राह्मण के लिए भोजन भेजे, जिससे कि उसे _ 
- अग्निहोत्र करने का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, और अध्वर्यु को चाहिए कि वह क्षत्रिय (राजन्य) से अग्न्युपस्थान (अग्निस्तृति 
- के मन्‍्त्रों) का पाठ कराये। जिस राजन्य ने सोमयज्ञ कर लिया हो और जो सत्य बोलता हो, वह आह्विक अग्निहोत्र 
कर सकता है। आश्व० (२।१३-५) के मतानुसार क्षत्रिय एवं वैद्य अमावस्या एवं पूणिमा के दिन अग्निहोत्र कर 
सकते हैं तथा अन्य दिनों में उन्हें किसी कर्तव्यपरायण ब्राह्मण के यहाँ पका हुआ भोजन भेजना चाहिएं। किन्तु 
वह क्षेत्रिय या वैश्य, जो विचार एवं शब्द (बचन ) से सत्यवादी है और सोमयज्ञ कर चुका है; आह्विक (प्रति दिन वाला ) 
.. अग्निहोत्र कर सकता है। लगता है, इन नियमों द्वारा क्षत्रियों एवं वैश्यों को अन्य कार्य करने के लिए अधिक समय एवं 
. अवसर प्रदान किये गये थे। आप» (६।१५॥१४-१६), आश्व० (३॥४२-४) तथा अन्य लोगों के मत से गृहस्थ को 
_ स्वयं प्रति दिन अश्निहोत्र करना चाहिए, यदि वह ऐसा न कर सके तो कम-से-कम पर्व के दिनों में तो उसे अग्निहोत्र 
. अवश्य करना चाहिएं। उसके लिए पुरोहित, शिष्य या पुत्र भी अग्निहोत्र कर सकता है.। 
ह प्रातः एवं सायंकाल के अग्निहोत्र की विधियाँ सामान्यतः एक-सी हैं, केवल विस्तार में कुछ भेद है, यथा 
_.. आइश्व० (२।४२५) में प्रातः का पर्यक्षण-मन्त्र कुछ और है और सायं का कुछ और (आदबं० २।२।११) 
.. इसी प्रकार कुछ अन्य अन्तर भी हैं (आइवब० २।४२५ एवं २।२१६)। अन्य बातों के लिए देखिए कात्या० 
(४॥१५)। 
एक रात्रि के लिए या लम्बी अवधि के लिए जब गृहस्थ बाहर जाता है, तो उसे अग्निहोत्र के विषय में वँया 
करना चाहिए? इसके विषय में सूत्रों में बहुत-से नियम पाये जाते हैं। देखिए शतपथ ब्रा० (२।४ १३-१४), आइब० 





(२५), आप० (६॥२४-२७), कात्या० (४॥१२।१३-१४) । आइव० के मत से महत्त्वपूर्ण नियम ये हैं--वह अग्नि. यू 


को उद्दीप्त कर देता है (ज्वाला में परिणत कर देता है), आचमन करता है और आहवनीय, गाहपत्य तथा दक्षिणार्नि 
के पास जाकर उनकी पूजा शंस्य पशून्‌ मे पाहि', नर्य प्रजां मे पाहि' एवं अथर्व पितुं मे पाहि' नामक मन्‍्त्रों (वाजसनेयी 
.. सं० ३३७) के साथ करता है। इसके उपरान्त वक्षिणाग्नि के पास खड़े होकर उसे अन्य दोनों अग्नियों की ओर इमातू 
.... मे मित्रावरुणौ गृहान्‌ गोपायत॑ . . . पुनरायतात्‌ (काठक सं० ६।३, मैत्रायणी संहिता १५।१४--कुछ अन्तरों के साथ) - 
नामक मन्त्र के साथ देखना चाहिए। वह पुनः आहवनीय के पास आकर उसकी पूजा करता है (तै० सं० शण्त १०१ 
.. नामक मन्त्र के साथ)। इसके उपरान्त उसे बिता पीछे देखे यात्रा में लग जाना चाहिए और भा प्रणम' नामक स्तुति _ 
का पाठ करना चाहिए। जब वह ऐसे स्थल १२ पहुँच जाता है, जहाँ से उसके घर की छत नहीं दिखाई पड़ती, तब वह 
“अपना मौन तोड़ता है। जब अपने घर से गन्तव्य स्थान के मार्ग की ओर पहुँचे तो उसे सदा सुग:' (ऋ० ३॥५४।२१) 
:. कापाठ करना चाहिए। जब वह यात्रा से घर लौट आये, उसे अधि पन्थाम्‌' (ऋ० ६।५११६) का पाठ करना 
_ चाहिए। इसके उपरान्त उसे मौन साधना चाहिए, अपने हाथ में समिधाएँ लेनी चाहिए और यह सुनने पर कि उसके 


। (" । < पुत्र या शिष्य ने अग्नियाँ उद्दीप्त कर दी हैं; उसे आहवनीय की ओर आइव ० (२।५॥९) के दो मन्‍्त्रों के साथ देखना | 
... चाहिए। इसके उपरान्त समिधाएँ डालकर उसे “मम नाम तव च” (तै० सं० १५।१०१) नामक मन्त्र से आहवनीय 





..... दक्षिणाम्तिमें समिधाएँ डालती चाहिए। 








: की पूजा करनी चाहिए। तब उसे वाज० सं० (१२८-३०) के एक-एक मन्त्र के साथ आहवनीय, गाहँपत्य एवं 


' प्रवास में अग्निहोत्र आम 


उपर्युक्त नियम तभी लागू होते हैं जब कि गृहस्थ अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर जाता है। जब तक वह बाहर - 


रहता है उसे अग्निहोत्र एवं दर्शपूर्णमास के समय मानसिक रूप से अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए और सभी प्रकार के 
ब्रतों का पालन करना चाहिए (यथा, जहाँ तक सम्भव हो फल-फूंल, कन्द-मूल पर ही जीवन व्यतीत करना चाहिए)। 
देखिए आप० (४॥१६।१८) एवं कात्या० (४१२१६) तथा इसका भाष्य । , घर से बाहर रहने पर उसे अपनी पत्नी: 
पर अग्नियों का भार सौंप देता चाहिए तथा आवश्यक हृत्यों के सम्पादन के लिए किसी. पुरोहित की व्यवस्था कर देनी. 
 चाहिए। जब गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ यात्रा करता है तो उसे अग्नियाँ साथ में ही रख लेनी चाहिए। यदि बहू. 
सपत्नीक यात्रा करे किन्तु अग्तियाँ साथ न रखे तो घर पर पुरोहित का रखना निर्थंक है, क्योंकि पति-पत्नी की अनु- 
: पस्थिति में अग्निहोत्र होम नहीं सम्पादित हो सकता, लौटकर आने पर गृहस्थ को अग्नि की प्रतिष्ठा पुन्तः (पुनराधान ) 
करनी ही पड़ेगी। 7 कह हा 
































अध्याय ३० 
दरशे-पूर्णण(स 


सभी इृष्टियों (ऐसे यज्ञ जिनमें पशु-बलि दी जाती है) की प्रकृति पर दर्शपूर्णमास नामक यज्ञ के वर्णन एवं 


व्याख्या से प्रकाश पड़ जाता है, इसी से सभी श्ौतसूत्र सर्बप्रथम दर्शंपूर्णमास का वर्णन विस्तार से करतें हैं; यों तो क्रम 


के अनसार अग्न्याधान का स्थान सर्वप्रथम है। आश्व० (२।१।१) का कहना है कि सभी प्रकार की इष्टियों पर पौर्णमास 
इष्टि के विवेचन से प्रकाश पड़ जाता है। आप० (३॥१४।११-१३) के अनुसार तीनों अग्नियों (गाहेपत्य, आहवनीय 
एवं दक्षिणाग्नि) की प्रतिष्ठापना के उपरान्त प्रतिष्ठापक को दर्शपूर्णमास का सम्पादन जीवन भर (या जब तक संन्‍्यासी 


 नहौं जाय) या ३० वर्षों तक या जब तक बहुत जी र्ण ( कृत्य करने में पूर्णहपेण अयोग्य) न हो जाय, करते जाना चाहिए।' 


अमावस्या शब्द का अर्थ है 'वह दिन जब (सूर्य एवं चन्द्र) साथ रहें।' यह वह तिथि है, जिस दिन' सूर्य 
एवं चन्द्र एक दूसरे के बहुत पास (अर्थात्‌ न्यूनतम दूरी पर) रहते हैं। पूर्णमासी” वह तिथि है, जिस दिन सूर्य एवं चन्द्र 


एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं। पूर्णमास' का तात्पयं है वह क्षण जब कि चन्द्र पूर्ण (पूरा या भरपूर ) रहता 
: है।' दर्श का तात्पर्य वही है जो अमावस्या का है। दर्श का अर्थ है वह्‌ दिन जब चन्द्र को केवल सूर्य ही देख सकता है 


और अन्य कोई नहीं।' 'दर्श" एवं पूर्णमास' के गौण अथ हैं वे कृत्य जो क्रम से अमावस्या एवं पूर्णणासी के दिन' सम्पा- 
दित होते हैं। 'इष्ठि' का तात्पय उस यज्ञे से है जिसमें यजमान चार पुरोहितों को नियुक्त करता है। नीचे हम सत्याषाढ 
एवं आइवलांयन के श्रौतसूत्रों पर आधारित. दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी विवेचन उपस्थित करेंगे। | 

- अग्न्याधेय कर चुंकनेवाला आगे की प्रथम पूर्णमासी को दर्शपूर्णमास' का - सम्पादन कर सकता है। पूर्ण- 


-मासी के दिन की इष्टि दो दिन हो सकती है, किन्तु सारे कृत्य संक्षिप्त कर एक ही दिन में सम्पादित हो सकते हैं। यदि जम 


दो दिनों तक कृत्य किये जाये, तो वे प्रथम दिन (पूर्णमासी के दिन) तथा प्रतिपदा (पूर्णमासी के आगे के क्ृष्ण पक्ष . 


का प्रथम दिन) तक समाप्त हो जाते हैं; प्रथम दिन को उपवसथ दिन तथा दूसरे दिन को यजनीय दिन कहा जाता है। 


पूर्णमास झृत्य के सिलसिले में उपवसथ के दिन अग्न्यन्वाधान ( अग्नि में ईंघत डालना) एवं परिस्तरण कृत्य किये 
जाते हैं और शेष कृत्य यजनीय दिन में सम्पादित होते हैं। यदि प्रारंभिक पूर्णमास इंष्टि या दर्शो इष्टि हो तो यजमान 


- को अन्वारम्भणीया इष्टि सम्पादित करनी पड़ती है, जिसे नीचे पाद-टिप्पणी' में पढ़िए 


१. यावज्जीवं दहदांपूर्णणासाभ्यां यजेत---जैमिनि० (१०॥८।३६) की व्याख्या में शबर द्वारा उद्धत। 
.. :..... और देखिए दा० बा० (१११११२१३), जहाँ ३० वर्षों को चर्चा है। ताभ्यां यावज्जीबं यजेत। न्रिशतं वा वर्षाणि। 

... जीर्णो वा बिरमेत्‌। आप० (३॥१४११-१३)। 
की) २. सर्वप्रथम तै० सं० (३॥५११॥१) के मन्‍्त्रों के साथ सरस्वती को दो आहुतियाँ दी जाती हैं ओर तब 
..._ अन्वारम्भणीया का सम्पादन होता है। इसमें अग्ति एवं विष्णु को ११ कपालों (घटशकलों, मिट्टी के कसोरों या 
_. भिन्नपात्रों) में पकायी गयी रोटी दी जाती है। सरस्वती को चर (एक ही में चावल, जो, दृध आदि उबालकर बनायी 











2५ दर्श-पूर्णमास ५ कि -+ घरप्‌ 


पूर्णणासी के दिन प्रातःकालछ यजम्ान अपनी स्त्री के साथ आह्लिक अग्निहोत्र करने के उपरात्त गाहंपत्य के 


पश्चिम दर्भों पर बेठकर, अपने हाथ में कुश लेकर तथा प्राणायाम करके श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ पौर्णमासेष्ट्या यक्ष्ये! 


(अमावस्या के दिन वह पौर्णमासेष्ट्या' के स्थान पर दरेष्ट्या' कहता है) नामक संकल्प करता है। इसके उपरान्त 


वह अध्वयु, ब्रह्मा, होता एवं आम्तीध्ष नामक चार पुरोहितों से कहता है--मैं आपको अपना अध्वर्यू, अपना ब्रह्मा; 


अपना होता एवं अपना आग्नी क्र चुनता हूँ ।” अध्वर्य गाहुपत्य से अग्नि लेकर आहवनीय एवं दक्षिणाग्नि के पास जाता 


है और एक समिधां की नोंक को पूर्वाभिमुख करके अहवनीय पर रखता और मन्‍्त्रोच्चारण करता हैं (ऋग्वेद १० 


. १२८१, तैं० सं० ४॥७। १४१) । अध्वर्यू एवं यजमांत तीन पद्मयों का (शतपथ ब्रा० १२ में वर्णित तै० ब्रा० ३७५ 
के पंच्य) जप करते हैं। जब वह आहवनीय एवं गाहंपत्य के मध्य में रहता है तो खड़े-खड़े 'अच्तराग्ति , , . मनीषया 
(ते० ब्रा० ३३७४) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह मन्त्र के साथ (ऋ० १०१२८।२-चतै० सं० ४७ १४१) 
गाहँपत्य में समिधा डालता है। अध्वर्यू एवं यजमान इह प्रजा. .. एवं इह पद्मव: (तै० ब्रा० ३७४, श० ब्रा० 
१२) का उच्चारण करते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्य दक्षिणाग्नि में मयि देवा' (ऋ० १०१२८।३४, तै० सं० 
४३१४१) के साथ समिधा रखता है। तब दोनों अय॑ पितृणाम्‌' (तै० ब्रा० ३७।४) का पाठ करते हैं। जो सभ्य 
एवं आवसशथ्य अग्नियाँ प्रज्वलित रखते हैं, वे उनमें मन्चों के साथ (तै० ब्रा० ३॥७।४) समिधाएँ डालते हैं 

उस यजमान को, जिसने सोमयज्ञ पहले ही कर लिया हो, शालाहरण नामक कृत्य करना पड़ता है। उसे 
सान्नाय्य (ताजे दूध में खट्टा दूध या पिछली' रात्रि के दूध का दही मिलाने से बना हुआ पदार्थ ) देना पड़ता है। तै० सं० 
(२५४१) के मत से केवल सोमयाजी ही सान्नाय्य देता है। इन्द्र या महेन्द्र को भी सान्चाय्य दिया गया था (शतपंथ 
ब्रा० १६४२१ एवं कात्या० ४२१० ) । तै० सं० (२।५।४।४) के मत से केवल गतश्री' महेन्दध को साच्चाय्य दे सकता 
है, किन्तु शत० बा० (१॥४) के अनुसार सोमयाग के उपराष्त एक या दो वर्षो तक इन्द्र एवं महेन्द्र को सान्नाय्य दिया 


जाना चाहिए। पूर्णमासी की' इष्टि में अग्नि एवं अग्नीवोम को पुरोडाश (रोटी) दिया जाता है और इसमें दो पुरो- 
'डाशों के साथ मौन रूप से प्रजापति' को आज्य दिया जाता है। दर्श की इष्टि में पुरोडाश- के देवता हैं अग्नि एवं... 


. इच्धाग्ती तथा सान्नाय्य इन्द्र या महेन्द्र को दिया जाता है (आशव० १३॥९-१२) 


शाखाहरण---यह कृत्य केवल उसी से सम्बन्धित है जिसने केवल दर्शेष्टि और सोमयज्ञ कर लिया हो। अध्वर्य 
पलाश या शी वृक्ष की ऐसी डाल से नयी शाखा लाता है जो कहीं से सूखी न हो और जिसमें अधिक संख्या में पत्तियाँ .. 


हुई वस्तु ), सरस्वत्‌ को १२ घटशकलों में पकायी गयी रोटी तथा अग्नि भगिन्‌ को ८ घटशकलों में पकायी गयी रोटी 


दी जाती है। जैसिनि ० (९१३४-३५) के मतानुसार अन्वारमभ्भणीया प्रति बार नहीं की ज।ती, केवल एक बार _ 
इसका सम्पादन पर्याप्त है। अन्य विस्तारों के लिए देखिए त० सं० (३३५११ ), आइब० (२१८), आप० (पारश्शा४-९), 


. बोधा० (२।२१)॥। 


३. सामान्यतः मन्‍त्रोच्चारण ओम से आरम्भ किया जाता है। किन्तु श्रोत छृत्यों में यह कोई नियम नहीं... 
... है और इसी से श्ौतसूत्रों में इसका उल्लेख भी कहीं नहीं हुआ है। यजमान एवं अध्वयु दोनों में से कोई भी समिधा डाल... 


सकता है (कात्यय० २॥१॥२) | - 
.. ४. गतश्री छोग तीनों अग्नियों को सदा रखते हैं (कात्या० ४॥१३॥५ एवं आप० ६॥२॥१२) । वे लोग पूर्ण- 

रूपेण पढ़े-लिखे एवं पण्डित ब्राह्मण, विजयी क्षत्रिय एवं ग्राम के सबसे बड़े वेश्य होते हैं-- गतश्रिभिस्तु सर्वेडग्नेयः सदा 

धार्यन्ते। तयो हु वे गतशथ्षियः शुश्षुवान्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियों विजयी राजा बेइयों ग्रामणीरिति” (कात्या० ४॥१३)।. 











मा ० . धर्मशास्त्र का इतिहास 


हों। शाखा वृक्ष की पूर्व, उत्तर या उत्तर-पुर्व दिशा से ली जाती है (जेमिनि० ४॥२७)। वह उसे 'इें त्वा' (तें० 


_. सं० ११११) शब्दों के साथ काठता है, जल-स्पर्श करता है और 'ऊर्जे त्वा' '(तै० सं० ११११) के साथ शाखा 




















को सीधी करता है या स्वच्छ करता है। इसके उपरान्त वह उस शाखा को इयं प्राची” (लै० ब्रा० ३४४७) के साथ 
यज्ञ-स्थल पर लाता है। इस शाखा से वह छः बछड़ों को उनकी माताओं (गायों) से पृथक्‌ करता है (तै०सं० ११११) 
अध्वर्य यजमान की गायों को तै० सं० के सन्‍्त्र (११११) के साथ चरने को छोड़ देता है, जब वे चल देती हैं तो उन्‍हें 
पुकारता है (ऋ० ६।२८।७, तै० ब्रा० २८।८) । तब वह यजमान के घर छौठ आता है और शाखा को परिचित स्थल 
पर (जिससे वह भुलायी न जा सके) या यज्ञ-स्थल पर या अग्नियों के पास काठ के बने घेरे (कठघरे) में रख देता है। 
जैमिनि (३३६।२८-२९) का कहना है कि शाखाहरण प्रातः एवं साय॑ दोनों समयों में गाय के दुहे जाने से 
सम्बन्धित है। . . 
.. यजमान आहवनीय के पश्चिम से जाकर उसके दक्षिण में हो जाता है और आचमंन' करता हैं। तब वह सागर 
7 ध्यान करता है और अग्नि, वायु, आदित्य एवं ब्रतपति की पूजा करता है. (तै० सं० १५॥१०।३ एवं ते० ब्रा० 
३॥७।४ ) 
बहिराहरण--इस कृत्य का तात्पर्य है प्रयोग में लाने के लिए पवित्र कुशों की पूलियाँ छाना। इस कृत्य के कई 
स्तर हैं जिनमें प्रत्येक के अपने विशिष्ट मन्त्र हैं। सभी मन्त्र छोटे-छोटे गद्यात्मक सूत्र हैं जो तै० सं० में पाये जाते हैं 
 (११२)। उन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। कतिपय स्तर निम्न हैं--अध्वर्य हँसिया या घोड़े या 
बैल की छाती की एक हड्डी लेता है जो गाहँपत्य के उत्तर रखी रहती' है और मन्‍्त्रोच्चारण करता है। साथ साथ वह 
' गाहपत्य की स्तुति करता है। हँसिया (हड़डी नहीं) गाहपत्य में गर्म कर. ली' जाती है। तब वह विहार (यज्ञ-स्थल) 
-. के उत्तर या पूर्व कुछ दूर जाता है और कुश-स्थल का चुनाव करता है, एक दर्भ-गुच्छ के स्थल को छोड़कर आवश्यकता 
: के अनुसार अन्य स्थलों पर चिह्न बना देता है। “इसे पशुओं के लिए छोड़ रहा हूँ” और “इसे देवों के लिए काट रहा हूँ” 
कहकर वह अपने बायें हाथ की अँगुलियों में कुश को दबाकर मनन्‍्त्रों के साथ हँसिया से काट लेता है। इन प्रथम मुट्ठी - 
भर कुशों को प्रस्तर कहा जाता है। इसके उपरान्त बह विषम संख्या में कई मूट्ठियों में कुश काठ लेता है (३,५,७,९, 
११) प्रत्येक मुंढठी के साथ पूर्ववत्‌ कृत्य किये जाते हैं और अध्वर्यु कहता है--- हे बाहि देवता, तुम सेकड़ों शाखाओं 
में होकर उगो।” वह अपने हृदय-स्थल को छुकर कहता है--हम भी सहस्रों शाखाओं में बढ़ें।” वह जलस्पर्श 
करके एक शुल्व (रस्सी) में मुट्ठी भर दर्भ बायें से दाहिने रखता है. और उस पर अन्त्य ३ या ५ कुश-पूलियों को _ 
: रखता है और रस्सी (शुल्व॒) से बाँध देता है। पूछियों की नोकें उत्तर या पूर्व पृथ्वी पर रखी जाती' हैं। इस प्रकार एक 
बड़ा गट्ठर बना लिया जाता है और उसके ऊपर प्रस्तर रखा जाता है। सारा गट्ठर पुन: कसकर बाँध दिया जाता है। 
: अध्वर्यु उसी मार्ग से गदठर यज्ञ-स्थल में छाकर वेदी पर कुश के ऊपर (खुली पृथिवी पर नहीं) मध्य परिधि वाले 
स्थल के पास ही उसे रख देता है। वह बह को इस प्रकार. रखकर मन्त्रोच्चारण करता है और गाहँपत्य के पास एक 
चटाई या उसी के समान किसी अन्य वस्तु पर उसे रख देता है। अध्वर्य मौन रूप से बहि के साथ अन्य दर्भों को, जिन्हें. 
परिभोजनीय कहा जाता है, लाता है। वह इसी प्रकार शुष्क कुश (उलपराजि) भी लाता है। 
इध्माहरण--इस कृत्य का तात्पर्य है ईंधन छाना। पलाश या खदिर की २१ समिधाओं की आवश्यकता पड़ती _ 


फ ः हा परिभोजनीय दर्भों से पुरोहितों, यजमान एवं यजमानपत्नी के लिए आसन बनाये जाते हैं। देलिए ऐतरेय 
... आाह्मण का हॉग-कृत अनुवाद, पृ० ७९, जिसमें बहिं, परिभोजनीय एवं बेद पर ठिप्पणियाँ दी हुई हैं। 











देद -पुणलास, - कक जा घ२७ 


है जिनमें १५ सामिधेनी मन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ अग्नि में डालने के लिए होती. हैं, ३ परिधियाँ होती हैं,' २ का प्रयोग 


दो आघारों के लिए तथा अन्तिम अर्थात्‌ २१वीं समिधा अनुयाज के लिए होती है। दर्भ से बनी रस्सी को पृथिवी पर 
बिछा दिया जाता है जिस पर मन्त्र के साथ (आप० १॥६। १, शत० ब्रा० १२, पु० ८९) इध्मो का ढेर रंख दिया जाता है। 


इध्म का गटठर बहि के गठ्ठर के पास ही रख दिया जाता है। इध्म काटते समय लकड़ी के जो भाग बंचे रहते हैं उन्हें .. 
इध्मप्रश्नतचनन कहा जाता है। दर्भ के एक गृच्छ से बेद का निर्माण किया जाता है, जिसका आकार एक बछड़े के घटने 


के बराबर होता है। वेद से मन्त्र के साथ वेदी का स्थल स्वच्छ किया जाता है। यजमान की स्त्री को यह वेद दे दिया 
जाता है। वेद बनाने से दर्भ के जो भाग बच रहते हैं उन्हें बेद-परिवासन कहा जाता है। इसके उपरान्त इध्मप्रत्रइचन 
एवं बेद-परिवासन को एक साथ रख दिया जाता है। इसके उपरान्त वह एक टहनी लेता है, उसकी पत्तियाँ (कुछ को 


छोड़कर) काट देता है, और नोकदार एक काष्ठकुदाल बना लेता है, जिसे उपवेष की संज्ञा दी गयी है। उपवेष पर मन्त्र 


पढ़ा जाता है (आप० १॥६।७)। पूर्णमासी के यज्ञ में उपवेष का निर्माण मौन रूप से किया जाता है। तब वह उपवेष 


पर तीन दर्भगुच्छ रखता है और उनका मन्त्र के साथ आह्वान करता है। दर्भ के इस रूप को पविन्न कहा जाता है। 


(तै० ब्रा० ३७४, आप० १।६।१०, शत० ब्रा० १३, पृ० ९२) 


इसके उपरान्त अपराकह् में पिण्ड-पितृयज्ञ किया जाता है। यह कृत्य दर्शेष्टि में ही होता है न कि पूर्णमासेष्टि 


में। आगे हम पिण्डपित यज्ञ का वर्णन करेगे। 


सायंदोह--यदि यजमान ने कभी सोमयज्ञ कर लिया है तो उसे सायंदोह का सम्पादन करना पड़ता है। साय 


अग्निहो/त्र सम्पादन के उपरान्त गृहस्थ गाहंपत्य के उत्तर दर्भ फैला देता है, सान्नाय्य पात्रों को (जो सायंदोह में भी 
प्रयुक्त होते हैं) दो-दो करके धोता है और उन्हें दर्भ पर अधोमुख करके रख देता है।' इसके उपरान्त वह समान आकृति 
एवं वर्ण वाले दो दर्भों के दो पवित्र लेता है, जो एक बित्ता लम्बे होते हैं और जिनकी नोक कटी हुई नहीं होती, और जो 
तने से चाकू या हँसिया द्वारा काटे गये हैं न कि नाखूनों से, और जिनको काटते समय मन्‍त्रोच्चारण किया गया है (तै० 


६. परिधि का तात्पयं है लकड़ी की वह छड़ी जो वृत्ताकार हो 'अग्लेः परितो धीयल्ते तानि दारूणि परिषयः 
(शत० ब्रा० १२ का भाष्य०, पु ८८2) । ऐसी लकड़ियाँ (समिधाएँ) पलाद, काइसर्य, खदिर, उदुम्बर आदि यज्ञिय 


(यज्ञ के काम में आने घाले) वृक्षों की होती हैं। वे गीली या सुखी हो सकती हैं, किन्तु छिलके के साथ ही प्रयुक्त 


होती हैं। मध्य बाली सबसे मोटी, दक्षिण वाली सबसे लम्बी तथा उत्तर वाली सबसे पतली एवं छोदी होनी... 
चाहिए (आप० १॥५॥७-१० एवं कात्या० २।८।१) । परिधियाँ तीन बित्तों की या एक बाहु लम्बी होती हैं, समिधाएँ 


दो बित्तों की (प्रादेश, अर्थात्‌ अँगूठे से लेकर तर्जनी तक की ) होती हैं। 
७. सान्नाथ्य या सायं-दोह पात्रों की तालिका यों है--अग्निहोत्रहवणीमुखामुपवे् शाखापवित्रमभिधानीं 
: निदाने दोहनसयस्पात्र दासुपात्र वा पिधानाथंस्‌ । सत्याषाह १।३,प० ९३। येपाज्र आठ हैं। इनके लिए देखिए आप० 


(११११५) । अग्निहोत्रहवणी एवं उपवेष में प्रथम वह पात्र है जिसके द्वारा अग्निहोत्र किया जाता है ओर बहू 
विकंकत काष्ठ का बना होता है। अद्भरप्रेषणार्थ काष्ठमुपवेष इति समाख्यायते' अर्थात्‌ उपवेष वह है जिसके द्वारा... 
: अंगार हटा ३ था बढ़ाये जाते हैं। उख्ा तो आपस्तम्ब की कुम्भी ही है, यह मिट्टी का एक बड़ा पात्र होता है। अभिधानी _ 
वह रस्सी है, जिससे गाय या बछड़ा बाँधा जाता है। दोनों निदान वे रस्सियाँ हैं जिनसे गाय के पीछे के पेर (खुर एवं 
जाँघ के पास) बाँधे जाते हैं। दोहन वह पात्र है जिसमें गाय दुही जाती है। दोहन को ढेंकने के लिए काठ या धातु - 


. का ढक्कन होता है। शाख्रापवित्न उस शाखा से निर्मित होता है जिससे उपनेष बता होता है। 


























ः प्र 5 _... धर्मवास्त्र का इतिहास 


ब्रा० ३७४) ॥ अध्वर्यु उन्हें नीचे से ऊपर की ओर जल से थो देता हैं। जैमिनि (३४८।३२) का कहना है कि दो 
पवित्र और विधृतियाँ कटे हुए बहिओं से नहीं बनायी जाती हैं, प्रत्युत परिभोजनीय नामक कुशों से बनायी जाती हैं। 
- अध्वर्यु उच्च स्वर से उद्घोष करता है--+ गाय, रस्सियों एवं सभी पात्रों को पवित्र करो।” तब वह अग्निहोत्रहवणी 
के भीतर दो पवित्र रख देता है, उसमें जरू छोड़ता है, पवित्रों को पूर्व दिशा में रखकर जरू को पवित्र करता है, इंसी 
प्रकार पवित्रों को पुनः उनके स्थान पर लाता है और उनके ऊपरी छोरों को तीन बार उत्तर की और उठोकर ते० 


सं० (११५१) का मन्त्र पढ़ता है। तब वह जल का आह्वान करता है (तै० सं० ११५१, वाज० ११२-१), 
पात्रों के मुंखों को ऊपर करता है, उन पर तीन बार जल छिड़कता है और कहता है--- आप देव-पूजा के लिए इस दिध्य 
कृत्य को पवित्र करें” (तै०सं० १११३।१)। वह दोनों पवित्रों को सुपरिचित स्थान पर रखे देता है। वह एंता आँच* 
रन्ति” (तै० ब्रा० ३४७।४) नामक मन्त्र के साथ चरागाह से आनेवाली' गायों की बाट जोहता है। अध्वर्यु मन्त्र के साथ 
(तै० सं० ११७।१) उपवेष और गाहंपत्य से अंगार लेकर उत्तर की ओर ले जाता है। उखा को उन अंगारों पर 
रख देता है और उसके चारों ओर कोयले सुरूगा देता है और कहता है---“आप लोग भृगुओं एवं अंगिराओं के तप की. 
भाँति गम हो जाये” (तै० सं० ११७॥२) | तब वह दूध दुहने वाले को आज्ञा देता है--- जब बछड़ा गाय के पास चला 


. जाय तो मुझसे कहता ।” वह मन्त्र के साथ उखा में पूवे की ओर नोक करके शाखापवित्र को रखता है. और उसका 


स्पर्श करके मौन हो जाता है तथा शाखापवित्र को पकड़े रहता है; दूध दुहने वाला अभिधानी (रस्सी) को अदित्य॑ 
रास्नासि' (तै० सं० ११२२) के साथ एवं दो निदानों (रस्सियों) को चुपचाप उठाता है और तुम पूषा हो' कहकर 
बछड़े को गाय से मिला देता है। अध्वर्यू कहता है--- बछड़े को पिछाती हुई गाय और विहार (यज्ञ-स्थल) के बीच से 
कोई ते आये-जाये।” सभी लोग आज्ञा का पालन करते हैं। अध्वर्यू एक मन्त्र के साथ गाय का आह्वोन करता है और 
दुहने वाला गाय के पास बैठ जाता है।* दुहने वाला भी मन्त्र पढ़ता है। गाय दुहे जाते समय गृहस्थ मन्त्रपाठ करता है 


और जब पात्र में दुग्ध-धारा गिरते लूगती है और वह सुनने लगता है तो दूसरे मन्त्र का पाठ करता है। दुहने बाला 
अध्वर्यू के पास आता है और अध्वर्यू उससे पूछता है--- तुमने किसे दुह्ा ? घोषणा करो यह इच्द्र के लिए है, यह शक्ति 
है।' दुहने वाला गाय का नाम (यथा गंगा ) बताता है और कहता है--- इसमें देवों एवं मानवों के लिए दूध पाया जाता... 
है।” अध्वयुं कहता है--- यह (गाय) सबका जीवन है।” तब वह उखा (या कुम्भी) में पवित्र रखता है और उसमें 
पवित्र के द्वारा मन्त्रोच्चारण के साथ दूध डालता है। इसी प्रकार अध्वर्यु दो अन्य गायें दुह्मता है। यहाँ गायों के नामों... 
में अन्तर होगा (यथा यम्‌ना आदि) और दूसरी एवं तीसरी गायें क्रम से 'विश्वव्याचा:' एवं (विश्वकर्मा' कही जायँगी 


ने कि विश्वायु:। जब तीन गायें दुह ली जाती हैं तो वह उद्घोष करता है---/इच्ध के लिए अधिक दूध दुह्दो, देवों 
बछड़ों, मानवों के लिए आहुति बढ़े, दुहने के लिए पुनः तैयार हो जाओ।” यदि अन्य गायें भी हों (साधारणत 


छः होती हैं) तो उन्हें भी इसी प्रकार दृहना चाहिए, किस्तु अध्वर्यू बोलता रहता है और कुम्भी नहीं छूता है। 
उसे रात्रि घर के लोगों को दूध नहीं मिलता, क्योंकि सारा-का-सारा दूध साब्नाय्य के लिए रख लिया जांता है। _ 
. जब पूरी गायें दृह ली जाती हैं और वह स्थल जहाँ दूध की कुछ बूँदेंट ,क गयी' रहती हैं; स्वच्छ कर लिया जाता है 
तब मन्त्र के साथ अध्वर्यु उस पात्र का आ्वान करता है जिसमें कि साज्नाय बनाया जाता है। दूध के पात्र का 


८. बछड़े के द्वारा गाय दुही जाती है न कि स्तन पर हस्त-क्रियां से, “वत्सेन च दोहार्थ प्रसव: साध्यः” (झत० 


ज्ञा० १३, १० ९६ पर भाष्य )। यही बात ते० ब्रा० (२१११८) में भी है। आप० (१॥१२।१५) के मत से इस 
: यश में गाय को दुहने वाला शूद्र भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। | 
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भीतरी भाग जल द्वारा धो दिया जाता है और वह जल सान्चाय्य वाले पात्र में छोड़ दिया जाता है। अध्वर्य दूध गर्म 


करता है और उसमें घृत छोड़ता है (अभिघारण) । अंगारों से वह गर्म पात्र इस प्रकार खींचता है कि पृथिवी पर एक 


रेखा बन जाती है और उसे पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर भाग में मच्त्र के साथ रख देता है। जब पात्र ठण्डा हो जाता है तो उसमें 

- वह दही डाल देता है जिससे कि दूध जम जाय और कहता है---'मैं सोम (दही) सिलाता हैँ, जिससे कि इन्द्र के लिए बही 
धन जाय / (ते० सं० ११३) ।' अग्निहोंत्र हो जाने के उपरान्त पात्र में या स्रक में जो द्रव्य बचा रहता है, वह. 
इसमें मिला दिया जाता है। इसके उपरान्त ढक्कन वाले पात्र में जल छोड़कर उसे गर्म दध के ऊपर रख दिया जाता 

है। यदि ढककन मिट्टी से बना पात्र हो तो उस पर घास या टहनियाँ रख दी जाती हैं। तब अध्वर्य शाखापवित्र को 
मन्त्र के साथ (यदि वह पलाश हो) या मौन रूप से (यदि शमी का हो) उठाता है और सुरक्षित स्थल में रखता है। 


अध्वर्यु सान्नाय्य को गाहपत्य के भाग में एक शिक्य (छींके) पर रख देता है और कहता है-- हे विष्णु, इस आह॒ति _ 


“की रक्षा करो। 
प्रमुख दिन में अध्व्य दूसरी शाखा से या दर्भों से गायों के बछड़ों को प्रातर्दोह के लिए अलग करता है। प्रात- 


दोह में भी सायंदोह की विधि छागू होती है। दो-एक मल्त्रों में कुछ अन्तर पाया जाता है। प्रातर्दोह वाले दूध में जमाने . 


के लिए जामन (दही आदि) नहीं मिलाया जाता। स्थानाभाव के कारण अन्य अन्तर नहीं बताये जा रहे हैं। 
सायंदीह के उपरान्त अध्वयू आग्लीतम्र या किसी अन्य पुरोहित या अपने को आदेश देता है---/अग्नियों के 


चतुरदिक, पहले आहवनीय, तब गाहेपत्य और अन्त में दक्षिणाग्नि के चतुर्दिकू, कुश फैला दो”, या क्रम यों हो सकता 


है कि पहले गाहँपत्य, तब दक्षिणारिनि और अन्त में आहबनीय। दक्षिण और उत्तर दिल्लाओं में फठाये गये दर्भो 
की नोक पूर्व की ओर रहती है। कुशों को फंछाते समय यजमान मन्त्र पढ़ता है। 
उपर्युक्त क्ृत्योपरान्त वह अमावस्या को उपवसथ के रूप में ग्रहण करता है। अमावस्या के दिन वह अग्न्यन्चा- 


धान (अग्थियों में ईंधन की आहुतियाँ देना) करता है, शाखा से बछड़ों को (गायों से) अछूग करता है, सायंदोह (साथं- _ 
... काल में गाय दुह्ाना ) करता है, बहि एवंईपन लाता है, वेद और बेदी बनाता है और ब्त करता है। किन्तु बछड़ों को 


: पृथक करने का कृत्य एवं सायंदोह सम्पादन वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने सोमयज्ञ कर लिया हो। यदि पूर्णमास-इष्टि 
.. दो दिलों में सम्पादित की जाने वाली हो तो पूर्णमासी के दिन केवल अग्न्यन्वाधान एवं अग्नियों के चतुदिक्‌ कुश बिछाने 


... के कृत्य सम्पादित होते हैं. दूसरे दिन बहि, इध्म (ईवन) लाये जाते हैं तथा वेद-निर्माण एवं अत्य कृत्य किये जाते हैं। 


: किन्‍्तू यदि इष्टि एक ही दिन में की जाती है तो वेब-निर्माण के उपरान्त कुश बिछाये जाते हैं । 
मुख्य दिन (पूर्णममास के सिलसिले में क्ृष्णपक्ष के प्रथम दिन) में यजमान सूर्योदय के पूर्व अग्निहोत्र करता है 


और सूर्योदय के उपरात्त पूर्णमास-इष्टि आरम्भ करता है (दर्श-इष्टि के सिलसिले में सूर्योदिय के पूर्व ही कृत्य आरम्भ हो 


९, दही मिलाने के विषय में कई सत॑ हैं। उपवसथ के एक दिल पूर्व (अर्थात्‌ १४वें. दिन) एक, दो या 
तीन गायें दुह ली जाती हैं, उनका दुध उपवसथ दिन के साय॑ वाले गे दूध में मिला दिया जाता है। दूसरी विधि 
यह है--गायें १९वें दिन दुह ली जाती हैं, उस दूध को १३वें दिन के दूध में मिला दिया जाता है और इस 
प्रकार दो दिनों से प्राप्त वही को १४वें दिन के दूध में सिल्ला विया जाता है। इस प्रकार दूध दुंहना और 
सिलाना १९वें, १३वें एवं १४वें दिन तक या १३वें या १४वें दिन तक चला करता है। देखिए आप० (१११३४) 
१२) एवं दात० बा० (१३, पृ० ९९) । जब दूध न मिले तो चावल या पलाश की छाल के ढकड़े या ग्राम्य या 
. जंगली बदर फल या पृतीक पौधा (सोम का प्रतिनिधि) डाल दिया जाता है; जिससे कि दूध खंट्टा हो. जाय। 
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५३० हे ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


जाता है)। वह मन्त्र (तै० सं० ११४१) के साथ अपने दोनों हाथ धोता है। गाहपत्यारिन से आहवनीयारिन तक 


कुशों की नोकों को पूर्वांभिमृख करके ते ० सं० के मन्त्र (३४२४) का उच्चारण करते हुए उन्हें एक रेखा में बिछाता है। 


.... वह इस रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में मौन रूप से' कुश बिछा देता है। आहवनीय के दक्षिण कृशासन बनाये जाते हैं, 
जिन पर ब्रह्मा एवं यजमान बैठते हैं (ब्रह्मा यजमान के पूर्व में बैठता है)। यजमान का आसन वेदी के पूर्व 


दक्षिण कोने में होता है। गाहंपत्याग्नि के उत्तर कुशों को (नोकों को पू्व॑ या उत्तर में करके) बिछा दिया जाता 


: - है, जिन पर जलूसे धोकर तथा मुखों को नीचे झुकाकर (स्प्य, एवं कपाल आदि) यज्ञिय पात्रों को जोड़े 
में रंख दिय जाता है। इस कुत्य को पात्रासादन कहते हैं। पात्रासादन' का तात्पय है पात्रों को पास में 
 रखना। 


ब्रह्मनरण--अपने आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर यजमान ब्रह्मा नामक पुरोहित को चुनता है, जो तै० 


_ ब्रा० के मस्त्र (३७६) के साथ पूर्वाभिमुख उत्कर के पास बैठता है। ब्रह्मा एक रुम्बा मन्त्र-पाठ करता है (आप० 
११८४, तै० ब्रा० ३३७६) | इसके उपरान्त वह उच्च स्वर से कहता है--हे बृहस्पति, यज्ञ की रक्षा कीजिए 
. और आहवनीय के पश्चिम से वेदी को पार करता दक्षिण की ओर जाता हुआ वह अपने आसन के दक्षिण में उत्तराभि- 


मख हो खड़ा हो जाता है और. अपने आसन के कुझों से' एक कुश उठाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा (निऋति, दुर्भाग्य . 
की दिश्ञा) में फेंकता है और कहता है---“अरे दैधिषव्य (विवाहित विधवा के पुत्र), इस स्थल से उठ और मुझसे 
अधिक नासमझ के यहाँ विराजमान हो” (तै० सं० २।२।४।४) , तब जरू-स्पर्श करके पूर्वाभिमुख हो वह मन्त्र के साथ 


... बैठ जाता है और फिर मन्त्र के साथ आहवनीय के सम्मुख हो जाता है (आप० ३।१८।४, कात्या० २।१।२४ )। ब्रह्मा 


पुरोहित को वैदिक शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए (ब्रह्मिष्ठ, आप० ३॥१८।१) और होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ 
एवं श्रोत्रिय। ब्रह्मा मत्त्रोच्चारण के समय मौन रहता है और सभी क्रियाओं एवं कृत्यों के अधीक्षक रूप में विद्यमान 
रहता है। अध्वर्यु उसी से आज्ञा लेकर कृत्य करता है। दर्श-पूर्णमास में चार पुरोहितों की. आवश्यकता पड़ती है। 
यजमान भी आहवनीय के पदिचम से दक्षिण जाता हुआ, पूर्वारभिमुख हो अपने आसन पर कुश डालकर उस पर विराज- 


. मान हो जाता है। अध्वर्यु दो समान मोटे दर्भों को, जिनकी नोंक कटी न हो, लेकर एक बित्ते का आकार देता है और दा 


बिता नाखून का प्रयोग किये उनकी' जड़े काठ देता है। - की 
गाहपत्य अग्नि के पश्चिम (या उत्तर) बेठकर अध्वर्यू चमस (चम्मच) धारण करता है, जिसमें दक्ष के लिए 


ते तुझको (आप० ११७१) के साथ जल भरा जाता है; वह उसे तीन बार जल से धोता है--एक बार मन्त्र से और दो _ 
. बार मौन रूप से। मन्त्र यह है-- तू पौधों से बना है, तुझे देवों के लिए स्वच्छ किया जाता है, तू देवों के लिए चमक, - 


तू देवों के लिए पंवित्र हो जा” (आप० ११६३) । अध्वर्यू चमस में दो पवित्र रखता है और उसमें जल भरता है 
और मन्त्रोच्चारण करता हैं (आप० ११६३ )। उसी समय वह पृथिवी का ध्यान करता है। तब वह एक पात्र भरता 


है, किन्तु उसके मुख को कुछ खाली रखता है और उत्पवन की विधि से जल को पवित्र करता है। इसके उपरान्त वह 
... देवों का आह्वान करता है (तैत्तिरीय संहिता ११।५॥१) । अध्वर्यु को ब्रह्मा पुरोहित से आदेश लेना पड़ता है; ब्रह्मनू, 
.. क्‍या मैं जल को आगे ले चलूँ और आदेशित करूँ कि हे याज्ञिक, मौन हो जाओ ? “तब ब्रह्मा पुरोहित मन्त्र का उच्चारण 
करता है और अध्वर्यू को आदेश देता है। अध्वर्य आदेशित हो मन्त्र पढ़ता है और जल लेकर आगे बढ़ता है। जल ले 


.... १०. आपस्तम्ब (१११९) के अनुसार उत्पवत विधि यह है--उत्पवनसुदगग्राश्यां पवित्राभ्यामूध्वेपवर्न 
 शोधनसपामु। याज्षिका हस्तद्येन पवित्रे गृहीत्वोत्युनन्ति तन्‍्मूलसस्वेष्टव्यम। 

















दर्शन्‍पु्णणास | _ घ३१ 


जाते समय यज्ञ करनेवाला मन्त्रोच्चारण करता है।'' इसके उपरान्त अध्वर्य आहवनीय अग्नि के उत्तर दर्भ घास पर 
जलपूर्ण पात्र रखता है और मन्‍्त्रोच्चारण करता है और कुझों से पात्र को ढक देता है। इन कृत्यों को प्रणीताप्रणयन की 


संज्ञा दी गयी है। आहवनीय अग्नि के निकट जल रखते समय याज्ञिक आगे का मन्त्र पढ़ता है और सम्पूर्ण यज्ञ-भूमि पर - 


दृष्टिपात करता है। आह॒वनीय अग्नि एवं प्रणीता-जल के मध्य से कोई आ-जा नहीं सकता (कात्यायन 


. शश४)। प्रणीता-जल का मुख्य उपयोग है पीसे हुए अन्नों (आटे) को पुरोडाश के लिए सिक्‍त करना, अर्थात्‌ - 


उससे आठा साना जाता है जिससे पुरोडाश बनाया जाता है, जो अन्त में वेदी में डाला जाता है. (जैमिनि 
४२१४-१५)। 


इसके उपरात्त निर्वाप कृत्य किया जाता है। निर्वाप का तात्पय॑ है एक मुट्ठी अन्न निकालना या अन्य यज्ञिय 


. (यज्ञ-सम्बन्धी ) सामानों का एक भाग निकालना ? * अध्वर्य अपने हाथ में अग्निहोत्रहवणी ग्रहण करता है, उसे बायें 
. हाथ में रखकर दायें हाथ में शूर्प (सूप)ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह दर्वी (अग्निहोत्रहवणी ) को गाहँपत्य अग्नि 

पर गर्म करता है और कहता है--- राक्षस भस्म हो गये, शत्रु भस्म हो गये।” तब वह जल का स्पर्श करता है। इसके 
उपरान्त अध्वर्य याज्ञिक से पूछता है-- हे याज्ञिक, क्या मैं यज्ञिय सामग्री निकाल ?” याज्ञिक से आज्ञा प्राप्त कर वह 


कहता है--- मैं बाहर जा रहा हूँ।” ऐसा कहकर अध्वयं आहवनीय या गाहँपत्य अग्ति के. पद्चिम में खड़े शकट या 


लकड़ी की पेटी के पास जाता है, जिसमें चटाइयों से ढका चावल या जौ रखा रहता है। वहाँ वह भाँति-भाँति के कृत्य 
करता है, जिन्हें हम स्थानाभाव के कारण यहाँ उद्धृत नहीं कर रहे हैं। विभिन्न कृत्यों के उपरान्त अध्वर्यु अन्न निकालता 
है। इस प्रकार अध्वर्य के लगे रहते समय या निर्वाप करते समय याज्ञिक मन्त्र पढ़ता है-- मैं यहाँ अग्नि, होता, यज्ञा- 
भिमृख देवों को बुलाता हूँ, प्रसन्नवदन देव यहाँ आयें और मेरी आहुतियाँ ग्रहण करें।' अध्वर्यु केवल चार मुट्ठी अन्न 


. ग्रहण करता है और पुनः उस पर जर्थात्‌ चार मुद्ठियों वाले अन्न पर कुछ और अन्न डाल देता है। यदि गाड़ी न हो तो - 
: अन्न मिट्टी के घड़े या पात्र में रखा जा सकता है, जैसा कि आधुनिक काल में होता भी है। यही छत्य अन्य देवों के लिए _ 


. बनाये जाने वाले पुरोडाश के लिए भी किया जाता है। अन्न को स्वच्छ करने, उसे पीसने आदि के विषय सें एक लम्बी 


विधि दी गयी है जिसे हम यहाँ स्थानसंकोच से नहीं दे पा रहे हैं। अन्न के आटे से पुरोडाश निर्मित किया जाता है और 


उसे विधिपूर्वक पकाया जाता है। 


आहवनीय के पश्चिम वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी की लम्बाई याज्ञिक की लम्बाई के बराबर या 


उपयोग के अनसार होती है और उसकी गोलाकार आक्वति ठेढ़ी-मेढ़ी होती है। अध्वर्यु एवं यजमान' (याज्ञिक) वेदी 


के स्थान के निरीक्षण, सफाई, निर्माण, सजावट आदि के क्ृत्यों में विभिन्न प्रकार के मन्त्र उच्चारण करते हैं, जिनका 


वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। 


११, सन्‍्त्र यह है--भूझ्च कश्च वाक्‌ चर्क॑ च गाइच व्‌ च खे च धुंब्च नूंइ्च पूंड्वेकाक्षराः पुर्देशसा विराजों- 


या इदं बिदवं भवन व्यानशुस्ता नो देवीस्तरसा संविदानाः स्वेस्ति यज्ञ नयत प्रजानती; (आप० ४॥४४ )। 
२ बही। | । 
१३. दिवतार्थत्वेन पृथक्करणं निर्वाप: (आप० ११७१० की टीका)। / * 
१४. जब राक्षसों के लिए किसी मन्त्र का उच्चारण किया जाता है तो अन्य इृत्य करने के पूर्व जल का स्पद! 
कर लिया जाता है, देखिए--“रौदं राक्षसमासुरमाभिचरणिक॑ मन्‍्त्रमुक्‍त्वा पिश्यसात्मा्ं चालभ्योपस्पृशेत्‌। 


-कांत्यायन १११०११४। 






































ला : घर्मशास्त्र का इतिहास _ 


इसके उपरान्त जुह, उपभूत्‌ एवं धभ्रुवा नामक तीन दरवियों तथा खुब का आह्वान किया जाता हैं, उन्हें स्वच्छ 
किया जाता है और तत्सम्वन्धी विभिन्न प्रकार के कृत्य मन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ सम्पादित होते हैं। 
। चत्नीसब्नह॒न--यह कृत्य यजमांन की पत्नी को मेखला पहनाने से सम्बन्धित है। आग्नीध्र महोदय वेद की टहनी, 
- आज्यस्थाली, योवत्र"' तथा दो दर्भाकुर ग्रहण करते हैं। गार्हपत्य अग्नि के दक्षिण-पश्चिम यजमाल की पत्नी पंजों के 
बल प्र बैठी रहती है, अर्थात्‌ उसके घुटने उठे रहते हैं या खड़ी रहती है और उसे आग्नी धर या अध्वर्यु मेखला पहनाता 
है। यह मेखला मूँज (योक्त्र) की होती है। आजकल पत्नी मेखला स्वयं धारण कर लेती है। आग्नीधत्र या अध्वर्यु 
मेखला को वस्त्र के ऊपर से नहीं, प्रत्युत भीतर से पहनाता है (आपस्तम्ब २।५५ में विकल्प भी पाया जाता है, अर्थात्‌ _ 
मेखला वस्त्र के ऊपर भी धारण की जा सकती है) । पत्नी खड़ी होकर गाहंपत्य अग्नि की स्तुति करती है और कहती है--- 
हे अग्नि; तू गृह का स्वामी है, मुझे अपने निकट बुला ले।” इसी प्रकार गाहंपत्य के पश्चिम वह देवताओं की पत्नियों 
की स्तुति करती है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में पुनः स्तुति-करती है तथा अपने सधवापन एवं सन्ततियों के लिए अग्नि 
से वरदान माँगती है। आस्नीध्र वस्त्र से ढके हुए घृतपूर्ण घड़े का मुख खोलता है और कृत्य के लिए जितना चाहिए 
उससे कुछ अधिक घुत निकालता है और उसे दक्षिण अग्ति पर गर्मा करता है। इसके उपरान्त वह पात्रों के समूह से 
_ आज्यस्थाली (जिसमें घृत रखा जाता है) निकाछतां है और उसमें दो पवित्रों को रखकर पर्याप्त मात्रा में वृत 
भर देता है। इस कृत्य को धृत-निर्बाप भी कहा जाता है। आग्नीधर उस घृत को विभिन्न विधियों से गार्हपत्य के जलते 
अंगारों पर गर्म करता है। इसी प्रकार उस घृत को पुनीत बनाने के लिए अनेक विधियाँ हैं जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ 
. रबाणित नहीं किया जा रहा है। | 2305, । 
| बहिरास्तरण--इस कृत्य का तात्पर्य है वेदी पर कुश बिछाना। अध्वर्यू बहि के गद्ठर की गाँठ खोलकर 
प्रस्तर-ग्‌च्छ को खींचता है और उस पर दो पवित्र रखता है तथा उसे ब्रह्मा को दे देता है और ब्रह्मा उसे यजमान को 
' देता है। उसके उपरा्त अध्वर्यु वेदी पर दर्भ बिछाता है और उस पर बहि बाँधने वाली रस्सी रख देता है। बहि 
रखते समय यजसान उसकी स्तुति करता है। इसी प्रकार अनेक छृत्य किये जाते हैं जिनका वर्णन आवश्यक नहीं है। 
. इसके उपरान्त अध्वर्यु होता के लिए आसन बनाता है और वह आहवनीय के उत्तरपूवव में बैठता है। होता के 








- बैठने का ढंग भी निराला होता है। वह अनेक प्रकार की स्तुतियाँ करके आसन ग्रहण करता है और अपने को पवित्र 


करता है। यजमान दश-होतृ ० मन्त्रों का उच्चारण करता है (तैत्तिरीयारण्यक ३।१) । । आल 

. इसके उपरास्त सामिधेनी मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है। दर्श-पूर्णमास में पद्धह्‌ सामिधेत्री मन्त्र कहे 

द जाते हैं जिनका आरंभ ऋग्वेद की ३३२७१ संख्यक ऋचा से है, अर्थात्‌ इस ऋचा के “प्र वो वाजा में प्रत्येक को तथा 
अन्तिम (आ जुहोत, ऋग्वेद ५२८।६) को तीन बार कहा जाता हैं। एक ही स्वर से सब पद्यों को उच्चारित किया 
. जाता है, अर्थात्‌ वहाँ उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित नामक स्वरोच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उच्चारण की 
.. इस विधि को एकश्॒ति संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक पद्य के अन्त में ओम्‌' कहा जाता है। होता के 'ओमू' कहने पर अध्वर्यु 
 आहवनीय में एक संमिधा डाल देता है। उस स्थिति में यजमान 'अग्तय इदं न मम! का उच्चारण करता है। ऐसा वह 
प्रत्येक समिया प्रक्षेपण के साथ करता है। इस प्रकार ग्यारह समिधा डाली जाती हैं। एक को छोड़कर, जो अनुयाजों 


" श्प्‌ आज्यस्थाली बह पात्र है जिसमें दो पवित्नों को रखकर घ॒त रखा जाता है । योकवत्र मूँज की तीन शाखाओं 
... वालों रस्सी है जिससे यजमान की पत्नी की कटि में सेलला (करधनी) बाँधी जाती है। पत्नी सेखला पहन लेने के 
.... उपरान्त ही यज्ञ में सम्मिलित हो सकती है (तेत्तिरीय ब्राह्मण ३।३।३) । - 


दर्श-पुर्णणास द  प या एड्ड३- 


के लिए रहती है, अन्य शेष को अन्तिम पद्म कहे जाने के पूर्व अग्नि में छोड़ दिया जाता है। आशइवलायंन (१४२८-२२) 
ने इन सामिधेनियों के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। | 
इसके उपरान्त होता प्रवर ऋषियों का आह्वान करता है। इसी प्रकार वह अग्नि की स्तुति करता है, जिससे 
वह अच्य देवों को बुला दे, यथा अग्नि, सोम, अग्नि, प्रजापति, अग्नीषोम, घृत पीने वाले देवों को। 
इस प्रकार देवताओं का आल्वान करके होता घुटनों के बल बैठ जाता है (अब तक के सारे कृत्य वह खड़ा होकर 
. करता है), बेदी से कुश उत्तर की ओर हटा देता है और वेदी का एक बित्ता स्थल नाप लेता है तथा स्तुति करता है. 
(आशवलायन १।३॥२२)। यजमान भी स्तुति करता है (काठक संहिता ४॥१४)। यजमान अन्य विधियों के साथ 
आहवनीय में घृत डालता है। इस कृत्य को आधार की संज्ञा मिली है। आधार की विधि भी हम्बी-चौड़ी है, जिसे. 
स्थानाभाव से यहाँ उद्धत नहीं किया जा रहा है। 
इसी प्रकार होतृवरण एवं प्रयाजों की. क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं लिखें सकते, क्योंकि उनका विशेष महत्त्व 
कृत्यों से है और उन्हें करके ही समझाया जा सकता है। आज्यभाग का कृत्य भी विस्तारभय से छोड़ दिया जा रहा है। 
: उपर्युक्त कृत्यों के उपरान्त प्रमुख यज्ञ का आरम्भ होता है। अध्वर्यु होता से स्तुति करने को कहता है और वह 
ऋग्वेद ८१६ से आरम्भ करता है। अध्वर्य पुरोडाश का अंश अग्नि में डालता है। इसकी विधि भी' विस्तार से भरी है, 
जिसका वर्णन यहाँ अनावश्यक है। इस प्रकार अग्नि, प्रजापति या विष्णु को आहुतियाँ दी जाती हैं। दूसरा पुरोडाश 
अग्नि एवं सोम को दिया जाता हैं। अन्य बातें विस्तारभय से छोड़ दी' जा रही' हैं। | 
प्रमुख आहुतियों के उपरान्त अग्नि स्विष्टकृत्‌ की पूजा की जाती है और उसे घृत, हवि आदि की आहुतियाँ 
दी जाती हैं। इसी प्रकार इडापात्र * से पुरोडाश के दक्षिणी अंश का एक भाग काट लिया जाता है। इसी प्रकार अध्वर्यु 
क्रम से पुरोडाश के पूर्वी अर्थ-भाग के एक अंश को काट लेता है। इसी प्रकार पुरोडाश के दक्षिणी एवं पूर्वी भाग के बीच 
- से कुछ अंश काटा जाता है। इसी क्रम से अन्त में उत्तरी भाग का अंश भी ले लिया जाता है। अध्वर्यू इस प्रकार इन अंशों 


.... पर आज्य छिड़ककर वेदी के पूर्व में रख देता है। इसके उपरान्त कई एक कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें हम यहाँ... 
... उद्धृत नहीं करेंगे। द जे 
हर आइवलायन ( १॥७।७) में इडोपब्वानम्‌ (इडा के आह्वान) का विस्तार के साथ वर्णन है। इससे यह अनुमान - 


किया जा सकता है कि इस प्रकार की स्तुति एंव आह्वान से इडा देवता यजमान के पक्ष में हो जाता है। 

इंडा के आद्वान के उपरान्त' अध्वर्य आहवनीयाग्नि के पूर्व से प्रदक्षिणा करता हुआ प्राशित्र ब्रह्मा को देता 
है। आइवलायन (१।१३।२) ने ब्रह्मा के कृत्य का वर्णन विस्तार से किया है। होता अवान्तरेडा खाता है और ब्रह्मा 
. प्राशित्र खाता है, दोनों मत्तोच्चारण करते हैं (आश्वछायन १॥७॥८ एवं आपस्तम्ब ३२१०-११ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण 


. ३॥७।५)। इसी प्रकार सभी पुरोहित अर्थात्‌ अध्वर्यू, आग्नीध्र, ब्रह्म, होता एवं यजमान इडा खाते हैं तथा मच्त्र 


पढ़ते हैं। जब तक वे मार्जन कर नहीं लेते मौन धारण करते हैं। 
दक्षिणाग्नि पर पर्याप्त मात्रा में चावल पकाया जाता है। इसे अन्वाहाय की संज्ञा दी गयी है। यजमान चारों _ 
: पुरोहितों को अन्वाहार्य खाने के लिए प्रार्थना करता है। इसके उपरान्त यजमान सप्तहोतृ० का जप करता है। सप्त- 


१६, 'इडा' एक देवता का नाम है, किन्तु गौण रूप से एक कृत्य तथा यज्ञिय सामग्रियों से भी इंसका सम्बन्ध | 
जुड़ा हुआ है। इडा पात्र अद्वत्थ (पीपल) की लकड़ी से निमित होता है। यह पात्र चार अंगुल चौड़ा तथा यजमान ० 
के पाँव के बराबर लम्बा होता है, इसकी पकड़न (मूठ) चार अंगुल लम्बी होती है। 5 
5८ 
























































.. आपस्तस्ब (४१२) 


छु३ड रे | धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


: होतू-बर्ग में अध्वर्यू, होता, ब्रह्मा, आग्नी श्र, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता आदि आते हैं। प्रत्येक जप में यजमान त्यांग का मस्त 
. पढ़ता है। अनुयाज तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम में दिवान्‌ यज' तथा अन्य दो में केवल यज' कहा 
- जाता है। । ! । 2 | | 


| इसके उपरान्त कई अन्य कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ अपेक्षित नहीं है। होता पत्नी की मेखला 
(योक्त्र) खोल देता है और मन्त्र पढ़ता है (ऋग्वेद १०८५।२४) | पंत्नी योक्‍त्र को अलग कर देती है और अध्वर्य 
उससे मन्‍्त्रोच्चारण कराता हैं (वैत्तिरीय संहिता १११०२) । अन्य अन्तिम कत्य स्थानाभाव से यहाँ लिखे नहीं 


जा रहे हैं। पी ' 


दर्वोष्टि की विश्ि में पूर्णमासेष्टि की अपेक्षा अंधिक मतमतान्तर पाये जाते हैं। दर्शपूर्णणास के कई परिष्कृत 
रूप हैं, यथा दाक्षायण यज्ञ, बैमृष, शाकम्प्रस्थीय आदि, जिन्‍्हें हम स्थानसंकौच के कारण यहाँ नहीं दे रहे हैं। जैमिनि 
(२।३५-११) के कथनानुसार दाक्षायण, शाकस्प्रस्थीय एवं संक्रस यज्ञ दर्शपूर्णमास के ही परिष्कृत रूप हैं। 
पिण्डपितृयज्ञ ु 
इस कृत्य में पके हुए चावल के पिण्ड पितरों को दिये जाते हैं, अतः इसे पिण्डपितृयज्ञ की संज्ञा दी गयी है।'' 


_-जैमिनि (४४१९-२१) के. अनुसार पिण्डपितृयज्ञ एक स्वतन्त्र कृत्य है न कि दर्शयज्ञ के अन्तर्गत अथवा उसका अंग। 


किन्तु कतिपय लेखकों के अतुसार यह दर्श नामक यज्ञ का एक अंग है (कात्यायन ४॥१) । इस यज्ञ के विस्तार के लिए 
मे प्रन्थ अवलोकनीय हैं, यथा--शतपथ ब्राह्मण २४२, तैत्तिरीय ब्राह्मण १३।१०, २।६।१६, आश्वलायन २।६-७, 


. आपस्तम्ब १७-१०, कात्यायन ४॥१।१-३०, शत० २।७, बौधायन ३॥१०-११। यह कृत्य उस दिन किया जाता हैं. 


जब कि चन्द्र का दंशन नहीं होता, अर्थात्‌ अमावस्या के तीसरे भाग में, जब सूर्य की किरणें वृक्षों के ऊपरी भाग पर रहती _ 
हैं। स्थानाभाव से इस यज्ञ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। । हर 


वैदिक 


इस यज्ञ को वह गृहस्थ भी कर सकता है जिसने तीन वेदिक अग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं। ऐसा गृहस्थ अमा- 
वस्या के दिन गृह्य अग्नि में आहुतियाँ देता है (देखिए आइवलायवश्रौतसूत्र २।७।१८, संस्का रकौस्तुभ, संस्कारप्रकाश 


आदि)। गौतम (५५) का कहना है कि भ्रत्येक गृहस्थ को कम-से-कम जलू-तपंण अवश्य करना चाहिए, उसे यथा- 


। 'शक्ति.भोजन आदि की भी आहुतियाँ देनी चाहिए। मनु ने भी दैनिक पितृतर्पण की बात चलायी है (२१७६) |. 


१७. देखिए आइवलायन (१८७७), तैत्तिरीय ब्राह्मण (शषा९,), वैतिशीय संहिता (१।६॥४।१) एवं 


१८. अमावास्थायां यवहइचर्धमसं न पद्यच्ति तदहंः पिण्डपितृयज्ञं कुरते (आप० ११७।१-२)। रुद्रदत्त ने 


...... व्यास्या की है--पिण्डेः पितुणां, यज्ञ; सत्याषाढ की टीका में महादेव ने कहा है-- पिण्डेः पिण्डदानेन सहित: 
8 पितृम्यों देवेश्यो यज्ञों होमः स पिण्डपितयज्ञ/” (२॥७, पृ० २४५) । द 


द अध्याय ३१ 
चातुर्मास्य (ऋतु-सम्बन्धी यज्ञ) 


.. आइवलायन (२१४१) के मतानुसार इष्ट्ययन के अन्तर्गत चातुर्मास्य, तुरायण, दाक्षायण तथा अन्य 
इष्टियाँ आ जाती हैं। चातुर्मास्य तीन हैं, यथा---वेश्वदेव, वरुणप्रघास एवं साकमेध; किन्तु कुछ लेखकों ने शुताशी रीय 
नामक एक चौथा चातुर्मास्य भी सम्मिलित कर लिया है। इनमें प्रत्येक चातुमास्थ को पर्वे (अंग या संधि) कहा जाता 
है। इनमें से प्रत्येक प्रति चौथे मास के अन्त में किया जाता है अतः इन्हें चातुर्मास्य संज्ञा मिली है। ये क्रम से फाल्गुन 
या चैत्र, आषाढ़ तथा कार्तिक की पूर्णमासी को या पूर्णमासी के पाँचवें दिन या साकमेध के दो या तीन दिन पूर्व किये जाते 


हैं। इनसे तीन ऋतुओं, यथा वसन्‍्त, वर्षा एवं हेमन्‍त के आगमन का निर्देश मिलता है। शुनाशीरीय के लिए कोई : द 


निश्चित तिथि नहीं है। यह साकमेध के उपरान्त या इसके दो, तीत या चार दिनों या एक या चार मासों के उपरान्त 
सम्पादित किया जा सकता है (देखिए कात्यायन ५। ११ १-२ और इसकी टीका) । यदि वैश्वदेव पर्व चैत्र की पूर्णमासी 
को संम्पादित हो तो वरुणप्रधास एवं साकमेध क्रम से श्रावण एवं मार्गशीष की परोंणमाओं के अवसर पर होते हैं। 


बेश्वदेव' 


आश्वलायन के मत से फाल्गून की पूर्णिमा के एक दिल पूर्व चातुर्मास्य के निम्मित्त वैद्वानर (अग्नि) एवं पर्जन्य _ 


के लिए एक इष्टि करनी चाहिए। कात्यायन (५१२ ) ते यहाँ विकल्प किया है कि उस दिन व्यवित यह इंष्टि करे 


था अच्वारम्भणीया इष्टि करे। पूर्णिमा के दिन प्रात:काल वैद्वदेव किया जाता है और तब पूर्णमास इष्टि की जाती है।.._ 
कत्याथन (५१) की ठीका के मत से वैश्वदेव-इष्टि पूर्णिमा के एक दिन उपरान्त प्रातःकाल की जाती है और तभी... न्‍ 
फ़ाल्गून की पूर्णमास-इष्टि की विधि उचित मानी जाती है। चातुर्मास्यों के सभी पर्वों में यजमान के लिए कुछ ब्रत या... 
कृत्य करना आवश्यक होता है, यथा सिर-मुण्डन या दाढ़ी बनवाना, पृथिवी प्र सोना, मधु-सेवन न करना; मांस, नमक, 


मिथुन, शरीरालुकरण आदि से दूर रहना आदि। मँछ एवं दाढ़ी बनवाने के विषय में विकल्प भी पाया जाता है, यंथा-- 


. या तो व्यक्ति प्रथम दिन तथा अन्तिम दिन या चारों अवसरों पर ऐसा कर सकता है। सभी चातुर्मास्यों में पाँच कृत्य. 


- आवश्यक माने गये हैं, यथा अग्नि के लिए आठ घटशकलों (कपाछों) का एक पुरोडाश (रोटी), सोम के लिए पकाया 


हुआ चावल अर्थात्‌ भात, सविता (उपांशु) के लिए बारह या आठ कपालों वाला एक पुरोडाश, सरस्वती के लिए. 


_श्वर तथा पूषा के लिए चावल के आटे का चरू। चातुर्मास्यों के सम्पादन से यजमान को स्वर्ग मिलता है। ये यज्ञ 
जीवन भर था केवल एक वर्ष के लिए किये जा सकते हैं। घ 


वैह्वानर एवं पर्जन्य की आरम्भिक इष्टि में वेश्वानर के लिए बारह कपालों वाली रोटी तथा पर्जन्य के लिए . 


.._१. देखिए तैत्तिरीय संहिता १८४२-७; तैत्तिरीय ब्राह्मण १४९-१० एवं १५४५-३६ शतपथ ब्राह्मण 
... शणञ१-३ एवं ९५४२, आपस्तम्ब ८, कात्यायन ५, आइवलायन २११५-२० बोधायत ५। | 





सके पध सकल, 






































पड... ह .._ धर्मशास्त्र का इतिहास 


चर बनाया जाता है। दोनों के लिए अनुवाक्या पद भी होते हैं (आश्वछायन २।१५॥२ एवं ऋग्वेद ७१०२॥१)। 
याज्या पंद भी गाये जाते हैं (ऋग्वेद ११९८।२ एवं ५।८३।४) । वैश्वदेव पर्व में ही (सभी चातुर्मास्यों में पाँच आहुतियाँ 


सामान्य रूप से दी जाती हैं) तीन अन्य आहुतियाँ हैं, यथा--प्रसुत' स्वतवों या मरुतों के लिए एक पुरोडाश (सात 


कपालों वाल), सभी देवों (विश्वे देवों) के लिए एक पयस्या (या आमिक्षा) तथा द्यावापृथिवी के लिए एक कपाल 


वाली रोटी ।' 


कात्यायन (५१२१-२४) के मत से वैश्वदेव पर्व ऐसे स्थल पर करना चाहिए जो पूर्व की ओर झुका हुआ हो। 


० यजमान और पत्नी नया वस्त्र धारण करते हैं जिसे वे दोनों पुनः वरुणप्रधास पवे में धारण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण 
.. (२।५१) के आधार पर कात्यायन (५१२५-२६) का मत है कि बहि (वह पवित्र दर्भ जिसे यज्ञ-स्थलू पर बिछाया _ 


जाता है) तीन गड्डियों में अछग-अलग घास की रस्सी से बाँधा जाता है। ये तीनों गड्डियाँ पुनः एक बड़ी रस्सी से 


- बाँधी जांती' हैं। उनके बी'च में (अन्तिम रस्सी के भीतर) फूलते हुए कुश का एक गट्ठर रख दिया जाता है, जो प्रस्तर 


के रूप में प्रयुक्त होता है। यज्ञ-स्थल पर यज्ञवात्रों को रखकर अरणियों से अग्नि उत्पन्न की जाती है। अध्वर्य के 
कहने पर होता अरणियों को रगड़ते समय वैदिक मन्‍्त्रों (ऋग्वेद १२४३, १२२१३, ६।१६। १३-१५) का उच्चारण 
तब तक करता है जब तक वह अध्वर्य से दूसरा आदेश (सम्प्रैब) नहीं पा छेता। यदि अग्नि तत्काल न उत्पन्न हो 
तो होता मस्त्रोच्चारण (ऋगेद १०११८) करता जाता है, और यह क्रिया (अरणियों के रगड़ने एवं मन्त्रोच्चारण 
की क्रिया) अग्नि प्रज्वलित होने तक होती रहती है। जब अथ्वर्यु कहता है-- अग्नि उत्पन्न हो गयी” तो होता ऋग्वेद 


"(६।१६-१५) का मन्त्र उच्चारित करता है। इसके उपरान्त होता अन्य मस्त्र पढ़ता है, यथा ऋग्वेद १७४३ एवं 


६॥१६।४० का अर्थ भाग तथा ६।१६।४१-४२, ११२६, ८।४३। १४, 'तमज॑यन्त सुक्रतुम' एवं ऋग्वेद १०॥९०।१६ 


. का परिधानीया पद्म (अन्तिम मन्त्र) । वैश्वदेव पर्व में नौ प्रयाज एवं नो अनुयाज होते हैं, किन्तु दर्शयूर्णमास में केवल 
पाँच प्रयाज तथा तीन अनुयाज होते हैं। सविता की आहुतियों के लिए ऋग्वेद के ५॥८२॥७ एवं ६७१६ गलत अत 5 
. वाक्या एवं याज्या हैं। अनुयाजों या सूुक्तवाक या शंयुवाक के उपरान्त वाजिन नामक देवों के लिए वाजिन को आहुति 


दी जाती है। वाजिन का शेषांश एक पात्र में उसी प्रकार छाया जाता है जैसा कि इडा का (अर्थात्‌ वह अध्वर्यु द्वारा. 


... होता के जुड़े हाथों में रखा जाता है, होता उसे बायें हाथ में रखकर दाये हाथ में अध्वर्यु द्वारा छिड़का हुआ घृत धारण 


करता है और तब वाजिन के दो अंश रखे जाते हैं और पुनः उन पर कुछ घृत छिड़का जाता है) रखा जाता है। इसके 


. उपदान्त पात्र मुब्र या नाक तक ऊपर उठाया जाता है। होता अन्य पुरोहितों से वाजिन खाने को कहता है। होता, 
.._ अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं आरती श्र केवल सूँघकर वाजिन को अपनाते हैं। किन्तु यजमान.वाजिन को वास्तविक रूप में खाता 
है। कात्यायत (५२९ एवं १२) के मत से अध्वर्य समिष्ठ-यजु नामक तीन आहुतियाँ वात, यज्ञ एवं यज्ञपति के लिए: 

. देता है। शतपथ ब्राह्मण (२५१२१) इस कृत्य में दान के लिए ऋतु में प्रथम उत्पन्न बछड़े का निर्देश करता है। 


कात्यायन का कहना है कि तीनों चातुर्मास्यों की समाप्ति पर यजमान अपने केश बनवा सकता है, किन्तु शुनाशी रीय 
नामक चातुर्मास्य में ऐसा नहीं करना चाहिए. (२५१२१) । ४ 


वरुणप्रघास 


.. वरुणप्रधास' शब्द पुल्लिग है और सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। शत्रपथ ब्राह्मण (२५२१) ने इसकी 


२. प्रातःकाल के दूध को गर्म करके उसमें सट्टा दृध डालने से दही बनता है, उसका कड़ा भाग आमिक्षा 
तंज तरल पदार्थ वाजिन कहलाता है॥ 522] 23222 | 
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एक काल्पनिक व्युत्पत्ति दी है; यव (जौ) अन्न वरुण के लिए हैं और ये इस कृत्य में खाये (घंस-खाना) जाते हैं, . 
- अंतः इसका यह नाम है। वेश्वदेव के चार मास उपरान्त वर्षाऋतु में आषाढ़ या श्रावण की पूणिमा को यह कृत्य किया. 


जाता है। यजमान को अपने घर के बाहर ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा में पौधे उगे रहते हैं। आह 


बंनीय अग्नि के पूर्व तथा दक्षिण की' ओर दो वेदियाँ बनायी जाती हैं। उत्तर'वाली वेदी अध्वर्य तथा दक्षिण वाली उसके. 


सहायक प्रतिप्रस्थाता (आप० ८।५७५) के रक्षण में होती है। प्रतिप्रस्थाता अध्वर्य का अनसरण करता है। केवल 
जल ले जाना, पत्नी-सन्नहत (पत्नी को मेखछा पहनाना ), अग्नि प्रज्वलन तथा अन्य कार्य जो कात्यायन (५।४३३) 


में वर्णित हैं, इन्हें अध्वर्य करता है। सभी प्रकार के आदेश केवल एक बार कहे जाते हैं और यह सब केवल 


- अध्वर्यु ही करता है। किन्तु जैसिनि' (१९॥१।१८) के मत से आज्य लेने के मन्त्र तथा प्रोक्षण आदि के मन्त्र दोनों 
के द्वारा अलग-अलग कहे जाते हैं। दोनों वेदियाँ दो, तीन या चार अंगुल की दूरी पर रहती. हैं। उत्कर केवल 
एक होता है। प्रतिप्रस्थाता दोनों वेदियों के बीच मैं विचरण करता है। एक दिल पूर्व अर्थात्‌ पिछले दिन वह करम्भ 
से पूर्ण घड़े तैयार रखता है। करम्भ का अर्थ है भूने हुए जौ, जिनके छिलके साफ किये हुए होते हैं और जो पीसकर 
दही में मिश्रित कर दिये जाते हैं. (कात्या० ५३२) । आपस्तम्ब (८।६।३) के मत से पत्नी ही करम्भपात्र बनाती 
है। ये पात्र सन्‍्तानों की संख्या से एक अधिक होते हैं (पुत्र, कुमारी पृत्रियाँ, पौत्र एवं कुमारी पौत्रियों से एक अधिक )। 
कात्यायन (५।३।३-५) एवं आपस्तम्ब (८५४१) के अनुसार इस कोटि में वधुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। कम- 
से-कम तीन सच्तानें अवश्य सम्मिलित की जाती हैं। करम्भपात्रों के लिए प्रयोग में छाये जाने वाले भूने हुए जौ तथा पीसे 
हुए जौ के शेषांश से भेड़ एवं भेड़ी की आकृति बनायी जाती है। भेड़ (नर) का निर्माण अध्वर्य तथा भेड़ी (मेषी) 
का प्रतिप्रस्थाता करता है। इन आकृतियों को ऊन (एडका अर्थात्‌ जंगली बकरी को छोड़कर किसी भी पशु के ऊन) 
से या उसके अभाव में कुश से ढक दिया जाता है। सभी चातुर्मास्यों में जो पाँच आहुतियाँ दी जाती. हैं, उनके अतिरिक्त 
वरश्णप्रधासों में चार अन्य देवों को, अर्थात्‌ इच्ध एवं अग्नि, मरुतों, वरुण एवं क अर्थात्‌ प्रजापति को आहुतियाँ दी 
जाती हैं (आइवलायन २।१७।१४) | मझु्तों एवं वरुण को पयस्या या आमिक्षा तथा क (प्रजापति) को एक रोटी 
दी जाती है। सारी' आहुतियाँ जो की होती हैं। अनुवाक्या एवं याज्या ऋग्वेद के ७॥९४॥१८, ६।६०।१, १॥८६। १, 
५।५८॥५, १२५॥१९, १२४११, ४॥३११ एवं १०१२१।॥१ मभन्‍्त्रों के रूप में होती हैं (आश्व० २।१७।२५) । 


.. आहवनीय अग्नि के ठीक पूर्व में लगभग तीन प्रक्रम की दूरी पर उत्तरवेदी निर्मित की जाती है, जो पदिचम से पूर्व की. रे 


ओर चार अरत्नियों के बूराबर रूम्बी' होती है। इसकी चौड़ाई लगभग तीने अरत्तियों के बराबर होती है। 


बेदी के निर्माण की विधि लम्बी है, जिस पर स्थानाभाव से प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। प्रातःकाल अंध्वर्यू 


एवं प्रतिप्रस्थाता वेदियों की ओर गाहँपत्य से अग्नि ले जाते हैं। जैमिनि (७३२३-२५) के मत से अग्नि ले 
जाना केबल बरुणप्रधासों एवं साकमेधों में ही किया जाता है। आगे का विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिया जा 
रहा है। 


26 इस कृत्य का अन्त किसी नदी में जाकर पुरोहितों, यजमान एवं पत्नी के स्तान से होता है। किसी अन्य स्थान 
में भी स्नान क्रिया की जा सकती है। स्तानोपरान्त यजमान तथा पत्नी अपने वस्त्र किसी पुरोहित को देकर नवीन द 


बस्त्र धारण करते हैं और घर छौटकर यजमान आहवनीय में एक समिधा डाल देता हैं। 


हि कम कक 088, 


चातुर्मास्यों के तुतीय पर्व का बौधायन, आपस्तम्ब एवं कात्यायन ने बड़ा विस्तार किया है। नीचे हम केवल द 
प्रमुख बातें दे रहे हैं।. साकमेध' शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, क्योंकि इसमें बहुत-से #त्यों एवं आहुतियों की 
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योजना पायी जाती है। साकमेध' का अथ्थ है एक ही साथ या मानो एक ही समय प्रज्वलित करना (साकम्‌ एव )। इसका 
यह नाम सम्भवतः इसलिए पड़ा है कि इसमें प्रथम आहुति आठ कंपालों वाली रोटी (पुरोडाश >परीठा< जरोट >*रोटी ) 
.. की होती है, जो सूर्योदय के साथ अग्नि अनीकवान्‌ को दी जाती है। वरुणप्रघासों के चार भास उपरान्त कातिक या 

 मागश्ीर्ष की पूणिमा को यह कृत्य किया जाता है। इस में कुल दो दिन लूग जांते हैं। पूरणिमा के एक दिल पूर्व तीन 
सबनों (प्रातः, मध्याह्न एवं सायं) में तीन इष्टियाँ तीन देवों, यथा---अग्नि अनीकवान्‌, सन्‍्तपन मरुतों एवं गृहमेधी 
मरुतों के लिए की' जाती हैं। प्रातः आठ कपालों वाला पुरोडाश अग्नि अनीकवान्‌ को, मध्याह्ल काल में चरु ( पकाये हुए 
- चावल अर्थात्‌ भात की आहुति) सन्तपन को तथा सायं यजमान की सभी गायों के दूध में पका हुआ चरु गृहमेधी _ 


.... मस्तों को दिया जाता है. (आप० ८॥९८)। अन्तिम चर के विषय में आपस्तम्ब (८१०८ एवं ८॥११८-१०) 

















तथा कात्यायन (५॥६॥२९-३०) ने लिखा है कि यदि दूध में अधिक चावल पकाया गया हो तो पुरोहित, पुत्र एवं 
...  पौत्र उसका भरपेट भोजन कर उस रात्रि एक ही कोठरी में सो जाबै हैं और दरिद्वता एंवं भूख की चर्चा नहीं करते। 
.. दूसरे दिल प्रातःकाल पानी में पके हुए चावलों से अग्निहोत्र किया जाता है। साकमेध के प्रमुख दिन यजमान पिछले 
दिन गृहमेधी मरुतों के लिए पकाये गये भात की थाली की सतह से एक दर्वी (करछुछ) भांत निकालकर अग्निहोत्र 
. क्े पूर्व या उपरान्त होम करता है। होम के समय मन्त्रपाठ भी होता है . (वाजसनेयी संहिता ३।४९, तैत्तिरीय संहिता 
१॥८।४ १) । इसके उपरान्त अध्वर्यू यजमान से एक बैल लाने को कहता है और उसे गर्जन करने को उद्देलित करता 
है। बैल के निनाद करने पर दर्वी का भात मन्त्र (वाजसनेयी संहिता ३।५०, तैत्तिरीय संहिता १८।४ १) के साथ अग्नि 
में डाला जाता है। यदि बैल त बोल सके तो पुरोहित के कहने पर होम कर दिया जाता है। आश्वकायन (२॥१८। 
. ११-१२) के मत से बैल के न बोलने प्र घन-गर्जेन पर या आग्तीध्र (एक पुरोहित) के गर्जन करने पर (आस्ती ध्र को 
ब्रह्मपुत्र अर्थात्‌ बह्मा का पुत्र कहा जाता है) होम कर दिया जाता है। बैल को दान रूप में अध्वर्यु ग्रहण करता है।. 
इसके उपरान्त सात कपालछों पर पका हुआ एक पुरोडाश क्रीडी मरुतों के लिए तथा एक चरु अदिति के लिए आहुति के रूप 
में दिया जाता है। इस कुत्य के उपरान्त महाह॒वि की बारी आती है, जिसमें आठ देवों को आठ आहुतियाँ दी जाती हैं, 
जिनमें पाँच आहुतियाँ तो सभी चातुर्मास्यों वाली होती हैं, छठी' १२ कपालों वाले पुरोडाश की इन्द्र एवं अग्नि के लिए, । 
सातवीं महेन्द्र (आइव० २॥१८।१८ के मत से इन्द्र या वृत्रह्म इन्द्र या महेन्द्र ) के 'लिए चरु के रूप में तथा आठवीं आहुति 
एक कंपांल वाले पुरोडाश के रूप में विश्वकर्मा के लिए होती है। आपस्तम्ब के मत से आठवीं आहुति सहः, सहस्य, 
तपः एवं तपस्य नामक चारों मासों (मार्गशीर्ष, पौष, भाघ एवं फाल्गून) के नामों को उच्चारित कर दी जाती' है। 


-. भहाहंबि की दक्षिणा है एक बैल (आप० के सत से एक गाय ) । 

















महाह॒वि के उपरान्त पितृयज्ञ की बारी आती है, जिसे महापितृयज्ञ कहा जाता है। दक्षिणाग्नि के दक्षिण चार 

कोण वाली (चार दिशाओं में फैली भुजाओं वाली) वेदी का निर्माण होता है। इस वेदी की लम्बाई एवं चौड़ाई यजमान 

- की लम्बाई के बराबर होती है. (आप० ८।१३२) । यजमान दक्षिणारिति से अग्नि छाकर इस नयी वेदी के मध्य में 
रखता है जहाँ आहवनीयागिनि में डाली जाने वाली आहुतियाँ डाली जाती हैं। महापितृयज्ञ में पत्नी कुछ नहीं करती । &छ 
कपालों वाली रोटी इस यज्ञ में सोमवान्‌ पितरों या पितुमान्‌ सोम को, धाना (भूने हुए जौ ) बहिषद्‌ पितरों को तथा मन्थ 


पौर्णमास्या उपकसथे*रनयेइ्नीकवते पुरोडाहमष्टोकपाल निरवेषति साक॑ सुर्येणोच्यता। बौ० ५१९; 


४५ वह गाय जिसका अपना बछड़ा न हो किन्तु दूसरी गाय के बछड़े से दृध दे, उसे 'निवान्या' गाय कहा जाता 











अग्निष्वात्त पितरों को दिया जाता है। आइवलायन (२१९२१ ) ने यम देवता को भी सम्मिलित कर लिया 
है। इस कृत्य सम्बन्धी अन्य विस्तार स्थानाभाव से छोड़ दिये जा रहे हैं। । | 


साकमेध की अन्तिम क्रिया त्रैयम्बक होम है (देखिए तै० सं० १८। ६, शतपथ ब्राह्मण. २।६।२१-१ हे ह 


आदइव० २।१९३७।४०, आप० ८। १७-१९, बौधा० ५११६-१७, कात्या० ५१०) | यह होम रुद्र के छिए किया जाता 
है। विस्तार वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है। कक ह 


 शुनाशीरीय 


चातुर्मास्यों की अन्य पाँच आहतियों के अतिरिक्त इस इष्टि में विशिष्ट आहुतियाँ हैं--बारह कपालों वाली 
: रोठी (वाय्‌ एवं आदित्य के लिए तथा आपस्तम्ब के अनुसार इन्द्र शुनाशीर के लिए), धारोष्ण दूध (वायु के लिए), 
एक कपाल वाली रोटी (सु्ये के लिए)। इस कत्य में त तो उत्तरवेदी होती है और न घर्षण से उत्पन्न अग्नि। पाँच प्रयाज, 
तीन अनुयाज एवं एक समिष्ट्यज्‌ होते हैं। आपस्तम्ब(८।२०६) के मत से नौ प्रयाज एवं अनुयाज होते हैं। दक्षिणा 
के रूप में छः बैलों या दो बैलों के साथ हल होता है। कात्यायन (५११११२-१४) के मत से एक सफेद बैल, तैत्तिरीय 


संहिता (१८।७) के मत से १२ बैलों के साथ एक हल तथा आपस्तम्ब (८।२०९-१०) के मत से श्श्या ६ बैलों 


के साथ एक हल होता है। 


. ऋग्वेद (४॥५७।५ एवं ८) में शुनाशीरौ' का उल्लेख है। ऋग्वेद (४॥५७। ४ एवं ८) में शुर्ना शब्द कई बार 
आया है। इसका अर्थ सन्देहास्पद है। यास्क के निरुक्त (९४०) के अनुसार शुन' एवं शीर का अर्थ है--क्म से. | 


वायू एवं आदित्य। किन्तु शतपथ ब्राह्मण (२।६।३।२) में शुत्त' का अर्थ है समृद्धि एवं शीर' का अर्थ है सार 
. और इस इष्टि को यह संज्ञा इसलिए मिली है कि इससे यजमान को समुद्धि एवं सार की प्राप्ति होती है। - 3. 


आग्रयण 


.. इस कृत्य के विषय में विस्तार के लिए देखिए शतपथ ब्राह्मण २४३, आपस्तम्ब ६२९२, आइवलायन २।३, 
. कात्यायन ४॥६, बौधायन ३।१२। यह वह इंष्टि है जिसे सम्पादित किये बिना नवीत चावल, जौ, सावाँ (इ्यामाक) 
एवं अन्य नवीन अन्नों का प्रयोग आहिताग्नि नहीं कर सकता था। यह झत्य पूर्णिमा या अमावस्या के दिन किया 
जाता था। चावलों के अनुसार इस कृत्य का काल शरद ऋतु था।' जौ वसन्त में पकते हैं, अतः इनका आग्रयण छत्य 
वसनन्‍्त ऋतु में किया जाता था। आइवलायन ने विकल्प दिया है कि एक बार शरद में आग्रयण कर लेने पर यव के... 
... लिए इसका सम्पादन पुनः नहीं भी किया जा सकता है। श्यामाक (सावाँ) की इष्टि वर्षा ऋतु में की जाती है और 
सोम को चरु दिया जाता है। आग्रयर्णा दो शब्दों से बना हैं; अभ्र! एवं अयन!। अग्न! का अथे है प्रथम फल एवं 


" है। इंस गाय का दूध आधे भुने हुए जौ वाले पात्र में रखा जाता है। उसे दो-एक बार ईख के डण्ठल से हिला. 


दिया जाता है। ईख के डण्ठल सें एक रस्सी बँधी रहती है जिसे पकड़कर दूध हिलाया जाता है। हिलाने वाला 


.. ईख को हाथ से नहीं पकड़ता। यह हिलाता था सथना दाहिने से बायें होता है। इस प्रकार के मन्थन से प्राप्त वस्तु 


को मनन्‍य कहा जाता है। हे 2 | 
५. यदा वर्षस्य तुप्तः स्थादथाग्रयणेन यजेत।, « . अपि वा क्रिया यवेषु। आइव० २।५।३ एबं ५। 


पपबरवरली चाप धनावप पसंद सतपतापपंकन करने वश पपाधनप बताए ापकाए लव, 








५४० ...धर्मशञास्‍्त्र का इतिहास 
'अयन' का अथे है खाना।' आपस्तम्ब (६२९६) के अनुसार इसमें अग्नि प्रज्बलित करने वाले १७ मन्त्र (सामिधेती ) 
होते हैं। इस कृत्य के देव हैं इन्द्र एवं अग्नि (आप० ६॥२९।१०-एवं आद््व० २॥९।१६ के मत से ऐन्द्राग्न या आग्नेन्द्र 
तथा आहुतियाँ हैं बारह कपालों वाली रोटी, वैद्वदेवों के लिए दूध या जल में पकाया हुआ चरु, एक कपाल वाली 
रोटी (ध्यावापृथिवी के लिए) तथा सोम के लिए चरु (यदि सावाँ के अन्न के विषय में कृत्य हो रहा हो तो)। आम्रयण 
हा ... के सम्बन्ध की अन्य बातें विस्तार भय से छोड़ दी जा रही हैं। दक्षिणा के विषय में कई मत हैं। कांत्यायन (४६१८). 
१] दी के मत से रेशमी वस्त्र, मधुपर्क (मधु, बही एवं घी) या वर्षा ऋतु में यज॑मान द्वारा पहना गया वस्त्र दिया जा सकता 
| : है। आपस्तम्ब (६३०७) के मत से माघ की पूर्णिमा के पूर्व उत्तन्न हुए बछड़ों में प्रथम बछड़ा, और इष्टि वाला वस्त्र 
(सावाँ अन्न के साथ) दिया जा सकता है। जैमिनि (१०३।१४-३८, १०२।३४-३७) के मत से रेशमी वस्त्र, बछड़ा 








| तथा दक्षिणार्ति पर पकाया हुआ चावल दिया जा सकता है। आग्रयण इत्य श्रौत यज्ञ का ही एक रूप है जो तीनों 
| ......._ येदिक अग्नियों को प्रज्वछित करने वालों के डिए मान्य हैं। द 
| काम्येष्टि 


| । । .. श्रौतसूत्रों में बहुत-सी ऐसी इष्टियों के सम्पादन के नियम पाये जाते हैं जो विशिष्ट घटनाओं, अवसरों या 

। 23033 5 वाडिछत वस्तुओं की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। आइवलायन (२।१०-१४), आपस्तम्ब (१९१८-२७) तथा अन्य 
श्रौतसूत्रों ने बहुत-सी इष्टियों के नाम लिये हैं, यथा आपयुष्कासेष्टि (लम्बी आयु की अभिकांक्षा रखने वाले के लिए), 
5 5: स्वस्त्थयनी ( सुरक्षापूर्ण यात्रा के लिए |, पुत्रकाम्रेष्टि (उसके लिए जो पुत्र या दत्तक की अभिलाषा करता हैं, आइवला- 
हा न २१० ८-९), लोकेष्टि, महाबैराजी (आशवलायन २।१११-४) या भिन्नविन्दा (कात्यायन ५१२, उसके लिए 

..... जो सम्पत्ति, राज्य, मित्रों एवं लम्बी आयू की अभिलाषा रखता है। इसमें १० देवों की पूजा की जाती है), संज्ञानी 
(समझौते के लिए), कारीरीष्टि (उसके लिए जो वर्षा चाहता है, आश्व० २।१३।१-१३, आप० १३२५१६ पी 
तृरायण (आश्व० २।१४४-६), दाक्षायण (आइ्व० २१४७-१० ) * इस इष्टियों का वर्णन स्थानाभाव से यहाँ... 


।॥| वि नहीं किया जा रहा है। 














(..  ६ अग्ने अयन भक्षणं येत फर्सणा तदाग्रयणस्‌। प्रथमद्दितीययो हूँ स्वदीघत्वव्यत्ययः।. आइवलायन (२९१) 
|! 90020 0 7 क्री टीका।. है | सा | । 
जम ७. कालिकापुराण (व्यवहारमयूख, पृ० १ १४) के मत से पाँच वर्ष वाले या उससे बड़े पुत्र को गोद लेने । 
। ... बाला पुत्रेष्टि करता है। कारीरीष्टि में यजमान काले अज्चल वाले काले वस्त्र को धारण करता है (तेत्तिरीय | 
ल्‍ कं । ।/ संहिता, २४७-१०)। सित्रविन्दा के लिए देखिए शतपथब्राह्मण ११४४३। दाक्षायंण के लिए. देखिए शतपथ । 
ब्राह्मण (श४४, ९१२१३) जिसके अनुसार यह इष्टि केवल १५ वर्षों तक की जाती है, क्योंकि इससें प्रति मास 
.._ दो असावस्याओं एवं दो पूर्णिमाओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। 











अध्याय ३१ 
पशुबन्ध या निरूह पद्बन्ध 


पशुबत्ध एक स्वतन्त्र यज्ञ है और सोमयज्ञों में इसका सम्पादन' उत्तका एक अभिन्न अंग माना जाता है। 
स्वतन्त्र पशुयज्ञ को निरूढ पशुबन्ध (आँत निकाले हुए पश्‌ की आहुति ) कहा जाता है तथा अन्य गौण पशुयज्ञों की सौमिक 


(आइव० ३।८।३-४) संज्ञा है। जैसा कि जैमिनि (८।११३) का उद्घोष है, निरूढपशु सोमयाग में प्रयुक्त पशुबलि 


(अग्नीषोमीय पशु) का परिमार्जन मात्र है, किन्तु कतिपय सूत्रों के निरूढपशु नामक परिच्छेद में दोनों की विधि. का 
पूर्ण विवेचन हुआ है. (देखिए, कात्यायन ६।१०।३२ एवं कांत्यायन ६।१।३१ की टीका) | सवनीयपदु एवं अनुबन्ध्य- 


पशु के अतिरिक्त सभी पशुयज्ञों का आदर्श रूप (प्रकृति) वास्तव में निरूढ पशुबन्ध ही है। आहिताग्नि को जीवन - 


भर प्रति छः मास उपरान्त या प्रति वर्ष स्वतस्त्र रूप से पशुयज्ञ करना पड़ता था।' प्रति वर्ष किये जाने पर वर्षा ऋतु 


(श्रावण या भाद्रपद ) की अमावस्या या पूर्णिमा के दिन या प्रति छः मास पर किये जाने पर दक्षिणायन एवं उत्तरा- 
यण के आरम्भ में यह किया जाता था। तब यह किसी भी दिन सम्पादित हो सकता था और उसके लिए अमावस्या या. 


पूणिमा का दिन आवश्यक नहीं माना जाता था। आश्वछायन (३।१२-६) के मत से पंशुबन्ध के पूर्व या उपरात्त 
विकल्प से कोई इष्टि की जा सकती थी. और वह या तो अग्ति या अग्नि-विष्णु अथवा अंग्ति और अग्नि-विष्णु के 
लिए होती थी। इस यज्ञ में एक छठा पुरोहित होता था मैत्रावरुण (या प्रशास्ता)। हम पहले ही देख चुके हैं कि 


.. चाातुर्मास्थों में पाँच पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है। अग्निष्टोम ऐसे यज्ञ में यजमान को उदुम्बर की छड़ी दी जाती: 


.. है। पशुबन्ध में पुरोहितों के चुताव के उपरान्त जब मैत्रावरुण यज्ञभूमि में प्रवेश करता है तो अध्वर्य्‌ (कुछ शाखाओं 
के अनुसार यजमान) उसे यजमान के मुख तक लम्बी छड़ी मन्त्र के साथ देता है और मेत्रावरुण मन्त्र के साथ उसे 


ग्रहण करता है। इसके उपरान्त' कुछ अन्य कृत्य होते हैं जिन्हें यहाँ देना आवश्यक नहीं है। अध्वर्य आहवनीय में 


घृत छोड़ता है। इस क्रिया को यूपाहुति कहते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यू वनस्थली में किसी बढ़ई (तक्षा) के साथ 


जाता है। यज्ञ-स्तम्भ या यूप का निर्माण पछादश, खदिरि, बिल्व या रौहित॒क नामक वृक्ष के काष्ठ से होता है। कित्तु 
सोभयज्ञ में यथासम्भव खदिर का ही यूप निमित होता है। वृक्ष हरा होता चाहिए, उसका ऊपरी भाग शुष्क नहीं 
_ होना चाहिए। वह सीधा खड़ा हो तथा उसकी ठहनियाँ ऊपर की ओर उठी हों; इतना ही नहीं, टहनियों का झुकाव 


१, देखिए दशतपशथंत्राह्मण ३॥६।४, ११॥७॥१; तेत्तिरीय संहिता १३॥५-११, ६३०४; कात्यायनत ६; - 


.. आपस्तम्ब ७; आइवलायन ३॥१०८ एवं बोधायन ४। 


२. मत्‌ (४२६) ने भी अयनों के आरम्भ में पशुयज्ञ की व्यवस्था कही है। आपस्तम्ब (७८0२-३२) ए हे 


बौधायन (४११) ने पशुबन्ध में प्रयुक्त सामग्रियों एवं धज्ञपात्रों का वर्णन किया है। 


यूप के विषय में विस्तार से-जानने के लिए देखिए शतपथब्नाह्मण (३६४ से लेकर ३।७।१ तक) तथा... 


ऐतरेय ब्राह्मण (६।१॥३)॥ 
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ण्ड३ । धर्मशास्त्र का इतिहास 


दक्षिण की ओर नहीं होना-चाहिए। अध्वर्यु, ब्रह्मा; यजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्र (वाजसनेयी 


संहिता ५।४२, तैत्तिरीयसंहिता १३५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्त्रों आदि के साथ अध्वर्य कुल्हाड़ी 


लगाता है। बढ़ई उस वक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भाग रथ के चक्‍कों को न रोक सके। 
कदे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष 


.. “गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता हैं। 


इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (अआपस्तम्ब, ७४२॥११-१७ 


_कात्यायन ६१२४-२६). कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन 


ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियों की लम्बाई की ओर संकेत किया है। शतपथ' ब्राह्मण (९॥७।४१ ) ने भी यही' 
कहा है। कात्यायत (६१३१) ने सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से परद्रह अरत्नियों तकः उचित ठहरायी है। 
उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्नि लम्बा माना है। 
आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। यूप की 
मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर 
अनगढ़ रहता है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। 


_यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता है कि उसमें आठ कोण बन जायेँ, जिनमें एक कोण अन्य 
* कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की.ओर झुका रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से 


कलाई से अंगुली के पोर तक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊलल की' भाँति 
होता है। इस भाग को चषाल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी' की भाँति रखा जाता है (कात्यायन ६।१।३)। 
निरूढपशुबन्ध में दो. दिव लग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिल में 


जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप छाना आदि किया जाता है। 


इस यज्ञ में केवल एक बेंदी बनायी जाती है, जो वरुणप्रधास वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती - 
है, न कि दर्शपूर्णभास वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ 
अनपेक्षित है। इस बेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊंची वेदी ) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से. 


'छेकर शम्या (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक गड़ढा खोदा जांता है जिसे चात्वाल कहा जाता है और बह तीन - 


बित्ता (वितस्ति ) या ३६ अंगुल गहरा होता-है। इसी प्रकार विभिन्न क्रृत्यों एवं मन्‍त्रों से युक्‍त' माँति-भाँति की साम- . 


ग्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन. यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा 


रहा है। यूप' गाड़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती' 


- है। यूप के लिए प्रोक्षण (जल छिड़कता), अंजन, उछुयण (ऊपर छठाना), परिव्याण या परिव्ययण (मेखल या 
करवनी से घेरते की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति 

. पशु की बलि के उपरान्त) मेखला यूप का अंग हैं न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला की 
आवश्यकता होती है। 


बलि का पशु सुगंधित जल से नहलाया जाता है और चात्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जाता है। उसका 


- मुख पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पशु नर (छाग >बकरा) होता है, उसका अंग-भंग' नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ 


उसके सींग न टूटे हों, काना न हो, कनकटा या कनफटा न हों, दाँत न टूठे हों. और न पुच्छ-विहीन हो, न'ः तो लगड़ा' 


हो और न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) वाला हो। यदि उपर्युक्त 
दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहुति' 











दी जाती है. (आपस्तम्ब ७।१९३)। इसके उपरान्त पशूपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मनन्‍्त्रों के साथ 


2 


जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है। 


पशु की बलि इन्द्र-अस्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुवन्ध में 
जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६।३॥२९-३०) । 
इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य इृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। के । 


. अध्वर्यु शमिता (पशु मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जांती है। जब पशु 
काट दिया जाता है तो उसकी आँतें आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस - 


पकाया जाता है उसे शामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काठते समय उसके मुख से 
स्वर न निकछे। अध्वर्य, प्रतिप्रस्थाता, आग्नी धर एवं यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूसरी ओर हटा छेते 
हैं। यजमान ऐसे मन्‍्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु 
मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुंख, नाक, आँखों, नाभि, लि, गुदा, पैरों को मन्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती 


है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) , यजमान और उसकी पत्नी मार्जेन द्वारा अपने को 


शुद्ध करते हैं। 


. इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पात्रों को आहवनीय के - 


पूर्व में रख दिया जाता है। अध्वर्यू पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिह्ना आदि को पृथक्‌ करता है। आपस्तम्ब 


. (७२२५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भरी _ 


भाँति छगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबन्ध- 
कारों ने उन पर अपनी विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब 
.._ (७२२६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं--हृदय, जिह्ना, छाती, कलेजा, वृक्क, वायें पैर का अग्न भाग, दो 

: पुट्ठे, दाहिनी जंघा, मध्य की अँतड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुहू से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्न भाग, 
बायीं जंबा, पतली अँतड़ियाँ स्विष्टकृत्‌ को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीततू, अध्यूध्नी, वनिष्ठु (बडी 


... अँतड़ियाँ ), मेदा, जाघनी' (पूँछ)-आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा _ 


(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हंदय को एक अरत्नि लम्बी लकड़ी में खोंसकर पृथक्‌ हूप से भूना जाता 
' है। शमिता ही पकाने का कार्य करता है। जैमिनि (१२११२) के मत से मांस पकाने का कार्य शालामुखीय अग्नि 


पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पके हुए मांस को घी में लपेटकर इन्द्र एवं अग्ति, स्विष्टकृतू एवं अग्नि 
स्विष्टकृत्‌ को आहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्य पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेष 
भाग का कुछ अंश बह्मा को तथा अन्य भाग अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये... 
हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यु यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा _ 


अन्य कृत्य करता है। । 


सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु केहा जाता है। जिस प्रकार धान (चावलों) को चरु का पदार्थ माना जाता है 


उसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञिय वस्तु की संज्ञा मिल्‍ती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है। 


ते 


४, अध्वर्यु, बह्मा, होता, आग्नीत, प्रतिप्रस्थाता एवं मेत्रावरण। 


पश्ष को छूकर देवों के लिए उसे समर्पित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य इृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया _ ः 
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५४४. . ..  ...... .॑ै।!ै.]. धर्मशास्त्र का इतिहास 


दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अध्वर्य, ब्रह्मा, यजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्र (वाजसनेयी _ 


संहिता ५४२, तैत्तिरीयसंहिता १३॥५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मन्‍्त्रों आदि के साथ अध्यर्य कुल्हाड़ी 


लगाता है। बढ़ई उस वृक्ष को इस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भाग रथ के चक्‍कों को न रोक सके। 


... कठे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूर्व, उत्तर या उत्तरुपूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष 
गिर जाने के उपरान्त मन्त्रोच्चारण होता है। 


इस प्रकार कटे हुए यूप की रूम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब ७।२।११-१७; 


. कात्यायत ६।१।२४-२६)। कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन 
- ने साधारणतः तीन या चार अरत्नियों की लम्बाई की ओर संकेत किया है। शतपथ' ब्राह्मण (९॥७।४॥१ ) ने भी यही' 


कहा है। कात्यायन (६।१।३१) ने सोमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से परद्रह अरत्तियों तक॑ उचित ठहरायी है। 
उन्होंने इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्नि रूम्बा माना है। 
आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लूम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होना चाहिए। यूप की' 
मोटाई के विषय में कोई मत नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर 


अनगढ़ रहत। है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिलछा रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। 


यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता है कि उसमें आठ कोण बन जाये, जिनमें एक कोण अन्य 


_ कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की.ओर झुका रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से 


कूछाई से अंगुली के पोर तंक लम्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोना और बीच में ऊल्लल की भाँति 

होता है। इस भाग को चषाल कहा जाता है जो यूप पर पगड़ी की भाँति रखा जाता है (कात्यायन ६।१३ | । 
निरूठपशुबन्ध में दो दिन रंग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित ही सकता है। प्रथम दिल में, 

जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप लाना आदि किया जाता है। | 


इस यज्ञ में केवल एक बेदी बनायी जाती है, जो वरुणप्रधास वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती... 


है, न कि दर्शपृर्णमास वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ 
अनपेक्षित है। इंस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची बेदी ) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से . 
लेकर शम्या (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक गड़ढा खोदा जाता है जिसे चात्वाल कहा जाता है और वह तीन 

बित्ता (वितस्ति) या ३६ अंगुल गहरा होता-है। इसी प्रकार विभिन्न क्ृत्यों एवं मन्त्रों से' युक्‍त' भाँति-भाँति की साम- 


. ग्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा 


रहो है। यूप गाड़ने की भी विधि वर्णित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पायी' जाती' 


_है। यूप के लिए प्रोक्षण (जुल छिड़कता), अंजत, उछुयण (ऊपर छठाना), परिव्याण या परिव्ययण (मेखला या 
करवनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, न कि प्रति 


पशु की बलि के उपरान्त। मेखलहूा यूप का अंग है न कि पश्‌ का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला। की' 


'आवश्यकता होती है। 


बलि का पश्‌ सुगंधित जल से नहलाया जाता है और चात्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जाता है। उसका 


. मुख पश्चिम में यूप के पूर्व होता हैं। पशु नर (छाग >बकरा) होता है, उसका अंग-भंग नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ . 


उसके सींग न टूटे हों, काना न हो, कनकठा या कन्फटा न हो, दाँत न टूटे हों और न पुच्छ-विहीन हो, न तो लगड़ा . 
हो और न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) वांछा हो। यदि उपर्युक्त 


_- दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्ति-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहुति 














दी जाती है (अपस्तम्ब ७४१२॥३)। इसके उपरान्त पशुपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मत्त्रों के साथ 


प्श्‌ को छुकार देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बन्धित है। कुछ अच्य कृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया - 


जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है।._. 


पशु की बलि इन्द्र-अस्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्ध में 
जीवन भर उस' देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६३॥२९-२० )। 
इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य छृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। | 


अध्वर्य शमिता (पद्ु मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मन्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु 
काट दिया जांता है तो उसकी आँतें आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस 
पकाया जाता है उसे शामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काठते समय उसके मुख से 
स्वर न निकछे। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नीध्र एवं यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूंसरी और हटा लेते 
हैं। यजमान ऐसे मन्‍्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्पर्य यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु 
मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, ताभि, छिण, गुदा, पैरों को मन्‍्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती 
है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) , यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को 
शुद्ध करते हैं। हक. हमर । । ८ 
... इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पात्रों को आहवनीय के 
पूर्व में रख दिया जाता हैं। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिह्ना आदि को पूृथक्‌ करता है। आपस्तम्ब 
 (७१श५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भली 


भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबन्ध- 


कारों ने उत्त पर अपनी विस्तृत दीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब 
.. (७।२२६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं---हृदय, जिह्ना, छाती, कलेजा, वृवक, वायें पैर का अग्न भाग, दो 
_. पुट्ठे, दाहिनी जंघा, मध्य की अँतड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुहू से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्न भाग, 


.. बायीं जंघा, पतली अँतड़ियाँ स्विष्टकृत्‌ को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीतत्‌, अध्यूध्नी, वनिष्ठु (बडी _ 

.. अँतड़ियाँ), मेदा, जाघनी' (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा 
(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरत्नि रूम्बी छकड़ी में खोंसकर पृथक्‌ हूप से भूना जाता. 

: है। शमिता ही पकाने का कार्य करता है। जेसिनि (१२११२ ) के मत से मांस पकाने का कार्य शालामुखीय अमि ८ ८ 
पर, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्यु पके हुए मांस को घी में लपेटकर इन्द्र एवं अग्नि, स्विष्टक्ृटू एवं अगि 


स्विष्टकृत्‌ को आहुतिथों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्वर्यू पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेष 


. भाग का कुछ अंश ब्रह्मा को तथा अन्य भाग अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अलग से पकाये गये. 
हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्यु यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा. 


अन्य कृत्य करता है। 


: सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु कहा जाता है। जिस प्रकार धान (चावलों) को चरु का. पदार्थ माना जाता है. 


उसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञिय वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एंवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है। 


४, अध्वये, बहा, होता, आग्नीत्न, प्रतिप्रस्थाता एवं सेत्रावरुण। 
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व पक .... धर्मज्षासत्र का इतिहास 


-. दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। अध्वर्य, ब्रह्मा, यजमान एवं बढ़ई चुनाव के उपरान्त वृक्ष को मन्त्र (वाजसनेयी 


संहिता ५४२, तैत्तिरीयसंहिता १३५) के साथ स्पर्श करते हैं। इसके उपरान्त मत्त्रों आदि के साथ अध्वर्यु कुल्हाड़ी 
लगाता है। बढ़ई उस वक्ष को इंस प्रकार काटता है कि पृथ्वी में बचा हुआ भांग रथ के चबकों को न रोक सके। 


.. कटे हुए वृक्ष को दक्षिण की ओर नहीं गिरना चाहिए, बल्कि उसे पूवं, उत्तर या उत्तर-्पूर्व में गिरना चाहिए। वृक्ष 
- गिर जाने के उपरात्त मन्त्रोच्चारण होता है। 


इस प्रकार कटे हुए यूप की लम्बाई के विषय में कई मत प्रकाशित किये गये हैं (आपस्तम्ब ७२११-१७ 


: कात्यायन ६१२४-२६) | कुछ लोगों के मत से यूप एक अरत्नि से ३३ अरत्नियों तक हो सकता है। किन्तु कात्यायन 
... में साघारणतः तीन या चार अरत्नियों की रूम्बाई की ओर संकेत किया है। शतपथ ब्राह्मण (९॥७।४१ ) ने भी यही 
कहा है। कात्यायन (६।१३१) ने सौमयज्ञ के यूप की लम्बाई पाँच से पंद्रह अरत्तियों तक उचित ठहरायी है। 
उन्होंने इसी प्रकार वाजपैय यज्ञ के यूप को १७ अरत्नि तथा अश्वमेध के यूप को २१ अरत्ति लम्बा माना है। 

आपस्तम्ब के मत से यूप यजमान की लम्बाई या उसके हाथ के ऊपर उठने तक की लम्बाई का होता चाहिए। यूप की' . 
मोटाई के विषय में कोई मत' नहीं है। यूप के उस भाग को जो पृथिवी में गड़ा रहता है, उपर कहा जाता है। उपर 


अनगढ़ रहत। है, किन्तु यूप का अन्य भाग ठीक से छिला रहता है और ऊपरी भाग कुछ पतला कर दिया जाता है। 
यूप की पूरी लम्बाई को ऊपर तक इस प्रकार छीला जाता हैं कि उसमें आठ कोण बन जाये, जिनमें एंक कोण अन्य 


- कोणों से बड़ा होता है और अग्नि की,ओर झुका रहता है। यूप निर्माण के उपरान्त वृक्ष के बचे हुए ऊपरी अंश से. 
कलाई से अंगुली के पोर तक रप्बा शिरस्त्र बनाया जाता है। यह शिरस्त्र भी अठकोतना और बीच में ऊखल की' भाँति 
: होता है। इस भाग को चषाल कहा जाता है जो यूय पर पगड़ी की भाँति रखा जाता है (कात्यायन ६।१।३ | । 
निरूढपशुबस्ध में दो दिन लग जाते हैं, किन्तु यह एक दिन में भी सम्पादित हो सकता है। प्रथम दिल में, 


जिसे उपवसथ कहा जाता है, आरम्भिक कार्य, यथा वेदिका-निर्माण, यूप छाना आदि किया जाता है। 
इस यज्ञ में केवल एक बेदी बनायी जाती है, जो वरुणप्रघास वाली की भाँति आहवनीय अग्नि के पूर्व में होती 


है, न.कि दर्शपूर्णणास वाली की भाँति पश्चिम में। वेदी का विस्तार कई प्रकार से बताया गया है जिसका वर्णन यहाँ 


अनपेक्षित है। इस वेदी पर एक उत्तरवेदी (ऊँची बेदी) का निर्माण होता है। वेदी की पूर्व दिशा के उत्तरी कोण से 


. लेकर शम्या (३२ अंगुल) वर्ग परिमाण का एक गड़ढा खोदा जाता है जिसे चात्वाल कहा जाता है और वह तीन 
_ बित्ता (वितस्ति) या ३६ अंगुल गहरा होता-है। इसी प्रकार विभिन्न क्ृत्यों एवं मन्त्रों से युक्‍त' भाँति-माँति की साम- 
प्रियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन्हें यथास्थान रखा जाता है, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जा 
रहा है। यूप गाड़ने की भी विधि वरणित है। एक नहीं कई यूप गाड़े जाते हैं, ग्यारह यूपों की परम्परा पायी जाती 
-है। यूप के लिए प्रोक्षण (जुल छिड़कना), अंजन, उछूयण (ऊपर छठाना), परिव्याण या परिव्ययण (मेखला या 

'करघनी से घेरने की क्रिया) आदि के कृत्य किये जाते हैं। ये क्रियाएँ केवल एक ही बार की जाती हैं, व कि प्रति 


पशु की. बलि के उपरान्त। मेखला यूप का अंग है न कि पशु का, न प्रत्येक पशु के साथ एक-एक मेखला की 


-. “आवश्यकता होती है। । 

...... बलि का पशु सुगंधित जल से नह॒लाया जाता है और चात्वाल एवं उत्कर के बीच में रखा जाता है। उसका _ 
मुख पश्चिम में यूप के पूर्व होता है। पश्‌ नर (छाग >बकरा) होता हैं, उसका अंग-भंग' नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ 
... उसके सींग न दूठे हों, काना न हो, कनकठा या कनफटा न हो, दाँत न दूठे हों. और न पुच्छ-विहीन हो, न'ः तो' लँगड़ा'. 

.... होऔर न सात खुरों (प्रत्येक पैर में दो खुर होते हैं, इस प्रकार चार पैरों के आठ खुर) वाला हो। यदि उपयुक्त' 
.... दोषों में कोई दोष विद्यमान हो तो शुद्धि के लिए विष्णु, अग्नि-विष्णु, सरस्वती या बृहस्पति को आज्य की आहति 
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पशुबन्ध बच्च । बम के 


दी जाती है. (आपस्तम्ब ७॥१२३)। इसके उपरान्त पशूपाकरण कृत्य किया जाता है जो कुश एवं मस्त्रों के साथ - " 


पश्‌ को छूकर देवों के लिए उसे समपित करने से सम्बन्धित है। कुछ अन्य कृत्यों के उपरान्त पशु को जल पिलाया 
जाता है और उसके कतिपय अंगों पर जल छिड़का जाता है। । । 

पशु की बलि इच्ध-अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती है और बलि करनेवाले को प्रत्येक पशुबन्ध में 
जीवन भर उस देवता के लिए, जिसे वह प्रथम बार चुनता है, ऐसा करना पड़ता है (कात्यायन ६।३॥२९-३० ) 
इस यज्ञ से सम्बन्धित अन्य छृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 


अध्वर्यु शमिता (पशु मारनेवाले) को अस्त्र देता है। यह क्रिया मच्त्र आदि के साथ की जाती है। जब पशु 


काट दिया जाता है तो उसकी आँतें आदि एक विशिष्ट गड्ढे में दबा दी जाती हैं। जिस अग्नि पर पशु का मांस 
पकाया जाता है उसे झामित्र कहते हैं। पशु का मुख इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि काठते समय उसके मृख से 
स्वर न निकले। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, आग्नी क्र एवं यजमान अपना मुख काटे जाते हुए पशु से दूसरी ओर हटा छेते 
हैं। यजमान ऐसे मन्त्रों का उच्चारण करता है जिनका तात्परय॑ यह है कि वह पशु के साथ स्वर्ग की प्राप्ति करे। जब पशु 
मर जाता है तो यजमान की पत्नी उसके मुख, नाक, आँखों, नाभि, लिग, गुदा, पैरों को मन्‍्त्रों के साथ स्वच्छ कर देती 
है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जाते हैं। सभी पुरोहित (छः) *, यजमान और उसकी पत्नी मार्जन द्वारा अपने को 
शुद्ध करते हैं। 

इसके उपरान्त पशु-पुरोडाश बनाने के लिए प्रबन्ध किया जाता है और आवश्यक पात्रों को आहवनीय के 
पूर्व भें रख दिया जाता है। अध्वर्यु पशु के विभिन्न अंगों, यथा हृदय, जिल्ना आदि को पृथक्‌ करता है। आपस्तम्ब 
(७।२२।५ एवं ७) के अनुसार यह कार्य शमिता करता है। इस यज्ञ से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का अर्थ आजकल भली 


भाँति लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि मध्य-काल में पशु-यज्ञ बहुत कम होते थे, और अन्त में बन्द से हो गये, अतः निबन्ध- 


कारों ने उन पर अपनी' विस्तृत टीका-टिप्पणी नहीं की है। इसी कारण बहुत-से मत-मतान्तर पाये जाते हैं। आपस्तम्ब 


(७२२६) के मत से पशु के कटे हुए अंग ये हैं--हृदय, जिह्ना, छाती, कलेजा, वृक्क, वायें पैर का अग्न भाग, दो... 
: पूठठे, दाहिनी जंघा, मध्य की अँतड़ियाँ। ये अंग देवता के लिए हैं जो जुह से दिये जाते हैं। दाहिने पैर का अग्न भाग, 


बायीं जंचा, पतली अँतड़ियाँ स्विष्टक्ृत्‌ को दी जाती हैं। दाहिना फेफड़ा, प्लीहा, पुरीततृ, अध्यूध्ती, वनिष्ठु (बडी 
अँतड़ियाँ), मेदा, जाघनी' (पूँछ) आदि भी आहुतियों के रूप में दिये जाते हैं। सभी अंग (हृदय को छोड़कर) उखा 
(एक विशिष्ट पात्र) में पकाये जाते हैं। हृदय को एक अरत्नि लूम्बी' लकड़ी में खोंसकर पृथक रूप से भूना जाता 


: हैं। शमिता ही पकाने का कार्य करता है। जैमिनि (१२११२) के मत से मांस पकाने का कार्य शारूमुखीय अग्नि - 


प्र, न कि शामित्र अग्नि पर, होता है। अध्वर्य पके हुए मांस को घी में लपेटकर इन्द्र एवं अग्नि, स्विष्टकृत्‌ एवं अग्नि 


-  स्विष्टकृत्‌ को आहुतियों के रूप में देता है। इस प्रकार अध्यर्य पूरे मांस का बहुत-सा भाग अग्नि में डाल देता है। शेव _ 


भाग का कुछ अंश ब्रह्मा को तथा अन्य भाग अन्य पुरोहितों को दिया जाता है। शमिता द्वारा अछूग से पकाये गये 


हृदय तथा अन्य शेष भाग को अध्वर्य यूप तथा आहवनीय अग्नि के बीच में वेदी के दक्षिण भाग में रख देता है तथा 


अन्य कृत्य करता है। 
सम्पूर्ण पशु को यज्ञिय वस्तु केहा जाता है। जिस प्रकार धान (चावलों) को चर का पदार्थ माना जाता है 
उसी प्रकार पूरे पशु को यज्ञिय वस्तु की संज्ञा मिलती है। हृदय एवं अन्य अंगों को हवि के रूप में ही दिया जाता है। 


४, अध्वरय्यु, ब्रह्मा, होता, आग्नीध्र, प्रतिप्रस्थाता एवं सेत्रावरुण। 


नम न 





.. घर हा है ... अर्मशास्त्र का इतिहास 

.. यूरोहितों को भी विभिन्न अंगों के भाग दिये जाते हैं। पशुवन्ध का इत्य भी बहुत हम्बा है। विस्तार में जाना यहाँ 

| काम्याः पदाव: 
विभिन्न पशु दिये जाते हैं, यथा समृद्धि के लिए श्वेत पशु, वायु को, ग्राम 

वावपटुता के लिए भेड़ सरस्वती को (त० सं० २।१२॥६) ।काम्य पशुओं के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए 

: तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।८१-५), आपस्तम्ब (१5१३) १७) एवं आशइवलायन (३।७। एवं ३८।१)। इन सभी प्रकार 


: के यज्ञों में निरुढ पशुवन्ध की ही विधि छांगू होती हैं। 


__जिस प्रकार बहुत-सी काम्येष्टियाँ होती हैं उसी शरका : सम्पत्ति, ग्रामों, यश आदि के लाभार्थ 


के छिए कोई पशु वायु नियुत्वान्‌ को, 








_ अध्याय ३३ 
| अग्निष्ठोम रे 


..- कभी-कभी सुविधा के लिए यज्ञ तीन विभागों में विभाजित कर दिये जाते हैं, यथा--इष्टि, पशु एवं सोम। | 
गोतम (८।२१) एवं छाट्यायन श्रौ० (५।४।३४) के अनुसार सोमयज्ञ के सांत प्रकार हैं--अग्निष्टोम, अत्यमिष्टोम, 


उकथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम। अग्निष्टोम को सोम्यज्ञों का आदर्श रूप मान लिया गया है। 
अस्तिष्टोम ऐकाहिक या एकाह अर्थात्‌ एक दिन वाला यज्ञ है और यह ज्योतिष्टोम का ऐसा अन्तहिंत भाग है कि 
दोनों को कभी-कभी एक ही माना जाता है। सोमयज्ञ कई प्रकार के हैं, यथा एकाह (एक दिन वाला), अहीन 
(एक दिन से लेकर बारह दिनों तक चलने बाला) तथा सत्र (जो बारह दिनों से अधिक दिनों तक चलता है)। 


द्वादशाह नामक यज्ञ सत्र एवं अहीन है ( जैमिनि १०६।६०-६१ एवं तन्त्रवातिक २३२॥२)। ज्योतिष्टोम में बहुधा 


पाँच दिन लग जाते हैं, इसके मुख्य कृत्य ये हैं-- पहले दिन १रोहितों का वरण, मथुपर्क, दीक्षणीयेष्टि एवं दीक्षा, दूसरे 
दिन--आयणीया इष्टि (आरम्भ वाली इष्टि), सोम का कय, आतियथेयेष्टि (सोम को आतिथ्य देने वाली दृष्टि), 


प्रवर्य्य एवं उपसद्‌ (प्रातः एवं सायं का अभिवादन ), तीसरे दिल--अ्रवग्य॑ एवं दो बार उपसद, चौथे दित--प्रवस्ये एवं 


उपसदू, अस्निप्रणयन, अग्तीषोमप्रणयन, ह॒विर्धान प्रणयन एवं पशुयज्ञ, तथा पाँचवें दिन अर्थात्‌ सुत्य या सवनीय के 


. दिन--सोम को पेरना (रस निकालना), - प्रातः काल पूजा में चढ़ाना एवं पीना तथा दोपहर एवं साय॑ देवाप॑ण एवं... 


] 


पीना, उदयनीया (अन्तिम इष्टि) एवं अवभूथ (अन्तिम शुद्ध करने वाला स्तान) । प्रमुख श्रौत सूत्रों के आधार पर... ४ ः 


हम नीचे बहुत ही संक्षेप में अग्निष्टोम का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


जैमिनि (६।२।३१) के मतानुसार तीनों वर्णों के लिए ज्योतिष्टोम- करना अनिवाय है। इसका 'अम्ष्टेम' 


ताम इसलिए पड़ा है कि इसमें अग्नि की स्तुति की जाती है और अस्तिम स्तोत्र अग्नि को ही सम्बोधित, है (ऐतरेय 


शाह्मण १४५, आपस्तम्ब १०२।३)। यह प्रति वर्ष वसन्‍्त में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया जाता है 


(आपस्तम्ब १०२।२।५ एवं-६, कात्यायन ७१४ एवं सत्याषाढ ७॥१)। जैमिनि (४३।३७) में आया है कि 
दर्गपूर्णमास, चातुर्मास्य एवं पशु-यज्ञ सम्पादित करने के उपरान्त ही सोमयज्ञ किया जाना चाहिए, किन्तु कुछ अत्त्य 
लोगों का मत है कि दर्शपूर्णमास के पूर्व भी यह किया जा सकता है, परल्तु अभ्याधान के उपरान्त ही ऐसा करना उचित 
है (आश्व० ४॥११-२ एवं सत्याषाढ ७१, पृ० ५५६)। | । । 


. इस यज्ञ का अभिलाषी सर्वप्रथम सोसप्रवाक (सोम यज्ञ कराने वाले के निमन्‍्तरणकर्ता) को वेदज्ञ ब्राह्मणों को. 
(जोन तो अति वृद्ध हों और न कम अवस्था के हों और न हों विकलांग) बूलाने के लिए भेजता है (ताण्डय 


१. देखिए तेत्तिरीय संहिता १२-४, ३३१०३, ६॥१-६ एवं ७१; तैत्तिरीय ब्राह्मण १११, १४७४ एवं 
५-६, १५४, २।२।८; शतपथब्राह्मण ३-४; ऐतरेयब्राह्मण १-१५; आपस्तम्ब १०-१३ एवं १४८-१२; कात्यायन 


४-११; बीधायन ६-१०; आइवलायन ४-६; सत्याषाढ ८-९; लादूथायन औतसुत्र (१-२)। 

















पा : धर्मब्षास्‍्त्र का इतिहास 


.. ब्राह्मण १११ द्राह्मायण श्ौतसूत्र ११ तथा आपस्तम्ब १ ०११)। वह प्रमुख चार या सभी सोलहों (या 
सदस्य को सम्मिलित कर १७) ऋत्विजों को बुलाता है । . | | ' 


पुरोहितों को मबृपक दिया जाता है। यजमान अपने देश के राजा के पास यज्ञभूमि (देवयजन) की याचना | 


के लिए जाता है। यह एक आउम्बर मात्र है, यहाँ तक कि राजा भी ऐसी याचना होता तथा अन्य पुरोहितों से कंरता 


है। अपनी भूमि रहने पर भी यजमान को ऐसी याचना करनी पड़ती है। है 
.. देवयजन (यज्ञ-भूमि) के परिचम भाग में घास-पात हटाकर एक मण्डप' (विमित--चार कोणों वाला मण्डप) 


खड़ा किया जाता है। मण्डप के विषय में कात्यायव (७॥११९-२५ ), आपस्तम्ब (१०५। १-५) एवं बौधायन (६१) 


ते विस्तार से वर्णन किया है। मण्डप के दक्षिण में ब्रत-भोजन बनाने के लिए एक शाला तथा पंदिचम में पत्नी (यज- 
मान की पत्नी) के लिए दूसरी शाला बना दी जाती है। का 
यजमान अपने घर में ही गाहंपत्य एवं आहवनीय अग्नियों को अरणियों में रख लेता है और पुरोहितों, 
अरणियों तथा पत्नी के साथ मण्डप में पूर्वी द्वार से प्रवेश करता हैं। अन्य सामग्रियाँ (सम्भार) भी मण्डप में लायी 
जाती हैं। मण्डप में एक वेदी बनाकर उसमें घर्षण से उत्पन्न अग्नि रखी जाती है। इसके उपरान्त कई इत्य किये 


: जाते हैं, जिनका वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। मण्डप के बाहर उत्तर में यजमान एक विशिष्ठ शाला में नाई से सिर, 


काँख, मुख के केश तथा नख कठा लेता है। इसके उपराच्त उद्ुम्बर की ठहनी से दत्तधावन कर कुण्ड के जल से स्तान 
करता है तथा आचमन आदि करता है। इसी प्रकार यजमान की पत्नी भी प्रतिश्रस्थाता द्वारा आदेशित हो नख कटाती 
है तथा स्नान आदि करती है. किन्तु उसके इन कृत्यों में मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता, जैसा कि यजमान के #झत्यों 
में पाया जाता है। उसके केश नहीं काटे जाते, किन्तु कुछ लेखकों ने केश कटाने. की भी व्यवस्था दी है। यजमान 
अध्वर्य द्वारा दिये गये रेशमी वस्त्र धारण करता है। अपरा हु में वह प्राग्वंश में बेठकर घी एवं दही से मिश्रित चावल 


या मनचाहा भोजन करता है। पत्नी भी यही करती है। इसके उपरान्त वह दर्भ की दो फुनगियों से अपने शरीर 


... पर नवनीत लगाता है। यह छत्य वह चेहरे से आरम्भ कर तीन बार करता है। इसके उपरान्त दर्भ से अपनी दायीं _ । 8 
आँख में दो बार और बायीं आँख में एक बार अञ्जन लगाता है या तीन बार दोनों आँखों में लगाता है। अध्वर्यू 
: प्राग्बंश के बाहर यजमान की शुद्धि (पवन) करता है। यही बात प्रतिप्रस्थाता उसकी पत्नी के साथ करता हैं, किस्तु 


मन्त्रोच्चारण के साथ नहीं। यजमान मण्डप में पूर्व द्वार से तथा उसकी' पत्नी पश्चिम द्वार से प्रवेश करती है। दोनों 
अपने-अपने आसन पर बैठ जाते हैं। इसके उपराष्त दीक्षणीय इष्टि की जाती है, जिसके फलस्वरूप यजमान दीक्षित 


.. समझा जाता है और यज्ञ करने के योग्य माना जाता है (जैमिनि ५३२९-३१) । स्थानाभाव के कारण दीक्षणीय 


दृष्टि का वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। दीक्षा का कृत्य अपरा छू में ही किया. जाता है। जब तक तारे 


.. नहीं दिखाई देते, यजमान मौन धारण किये रहता है। पूरे यज्ञ तक यजमान एवं उसकी पत्नी को दूध पर ही रहता 
होता है। ऐसा करना ऋत्वर्थ (अनिवार्य नियम) माना जाता है न कि पुरुषार्थ मात्र (जैमिनि ४३।८-९)। यह 


4 


दूध दो गायों के स्तनों से ढुह्य जाता है और दो पात्रों में पृथक्‌-पृथक्‌ गर्म किया जाता है; यजमान के लिए गाहँ- 


| .. २. सोलह पुरोहितों संबन्धी विवरण देलिए अध्याय २९, ढि० ३ में। 


...._. ३. भण्डप को प्रार्बंश या प्राचीनवंश कहा जाता है। छुछ लोगों के सत से यह पदिचस से पुर्व १६ प्रकम 
..._ हस्बा तथा वक्षिण से उत्तर ३२ प्रक्रम चौड़ा होता है। इसमें ४ या ५ (एक हार उत्तर-पूर्व में होता है) ढार तथा 
५... घारों दिशाओं में छोटे कोर प्रवेशस्थल होते हैं, (देलिए आपस्तस्थ: (०५) 








अस्निष्ठोम ये... 7 5 सच. 

पत्याग्नि पर तथा उसकी पत्नी के लिए दक्षिगार्नि पर। यजमान एवं उसकी पत्नी को बहुत से अनिवार्य नियमों का 
।लन करना पड़ता है (आप० १०१६, कात्या० ४१९३४, बौधा० ६६)।.. । 
दीक्षा के दित॑ या दिनों के उपरान्त" प्रथम कृत्य है प्रायणीय (आरम्भ वाली) इष्टि। इस दृष्टि में चरु 
(चावल) दूध में पकाकर अदिति को दिया जाता है. तथा आज्य की चार आहुतियाँ अन्य चार देवताओं को दी. 
जाती हैं। ये चार देवता हैं पंथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम एवं सविता जो क्रम से पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर दिशा 


के माने जाते हैं। 
इसके उपरान्त सोम का क्रय किया जाता है। कुत्स गोत्र वाले ब्राह्मण या किसी शूद्र से सोम प्राप्त किया जाता 


है। आप० (१०२०१२) ने किसी भी ब्राह्मण से खरीदने की बात कही है। जेमिति (३३७३१) ने सोम के विक्रय 


के लिए पुरोहितों के अतिरिक्त किसी को भी उचित विक्रेता मान लिया है। क्रय के समय सोम को ब्राह्मण एवं सूत्र 

ग्रन्थों में राजा कहा गया है। सोम बेचनेवाले से सोम में छूगा घास-फूस स्वच्छ कर देने को कह दिया जाता है। 
सोम को स्वच्छ करते समय अध्वर्यू, अध्वर्यू के सहायक, यजमान तथा यजमान के पुत्र आदि उसे देख नहीं सकते और 
न स्वयं स्वच्छ ही कर सकते हैं (सत्यापाढ ७११० ६०९)। बैल की छाल खाल के दक्षिणी भाग पर सोम रख 
दिया जाता है। सोमविक्रेता खाल के उत्तरी भाग पर बैठ जाता है। एक जलपात्र सोम के समक्ष रख दिया जाता है। 
इसके उपरान्त हिरण्यवती आहुति दी जाती है, जिसका वर्णन यहाँ अनपेक्षित है। यज्ञ-भूमि के ूर्वी द्वार के दक्षिण एक 
गाय खड़ी रहती है जिसे सोमऋषणी कहा जाता है। यह एक, दो या तीन वर्ष की होती है। इसका रंग यथासम्भव 
सोम के समान ही होता है। इसी गाय को देकर सोम का क्रय होता है, अतः गाय को सोमक्रमणी कहते हैं. (सोम: 
क्रीयते.यया गवा सा सोमक्रमणी ) | गाय को पिगछ होना चाहिए, उसकी आँखें पीत रंग से मिश्रित भूरी होनी चाहिए 

वह अभी विआयी' न हो, न तो वह विकलांग हो और न हो बँधी हुई। उसका कान या पर पकड़कर कोई खड़ा न हो, 


: किस्तु आवश्यकता पड़ने पर उसकी गर्दन पकड़ी जा सकती हैं। इसी प्रकार इस सोमक्रमणी गाय के साथ अन्य कृत्य 


किये जाते हैं। इसके उपरान्त अध्वर्यू यजमान के नौकर द्वारा सोम को ढकने के छिए कपड़ा मँगवाता है। चार पहियों 


ट . वाली गाड़ी में सोम चटाइयों से ढका रखा रहता है। सोम के अंश या डण्ठछ किस प्रकार चुने जाते हैं, हाथ में लिये 
जाते हैं, वस्त्र से ढके जाते हैं; आदि के विषय में बहुत-से नियम हैं (आप० १०२४।७-१४, कात्या० ७७।१२-२१)। 


यजमान सोम का अभिवादन करता है और अदिति की पूजा करता है (आप० १०२५।१)। इसके उपराच्त अध्वर्य 
बँधा हुआ सोम सोम-विक्रेता को दे देता है. और दोनों में ऋष-विक्रम सस्वस्धी एक नाटक चलता है। सोम-विकेता को 
स्वर्ण भी दिया जाता है। शतपथब्राह्मण (३३३३), आपस्तम्ब (१०२५१-१६), कात्यायन (७।८।१-२०) एवं 


_ सत्याषाढ (७२॥ पूृ० ६३६-६४३) में लेन-देन से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वर्णन पाया जाता है। सोमक्रयणी 


गे गौशाला में भेज दिया जाता है और उसके बदले अन्य गाय दी जाती है। आपस्तम्ब (१०२७८) एंवं सत्याबाड 
(७३२, १० ६४४) ने लिखा है कि सोम-विक्रेता को ढेलों एवं छड़ियों से मारते का नाटक किया जाता हैं, इसके उप- 


'रान्त सुब्रह्मण्या कृत्य किया जाता है. जिसे उद्‌्गाता पुरोहित का सहायक सुब्रह्मण्य तामक पुरोहित करता है। सोम को 


गाड़ी में विशिष्ट क्ृत्यों के साथ लाया जाता है। सोम को राजा की उपाधि से सम्बोधित किया जाता है। उसके स्वागत 


४, कुछ सूत्रों (आप० १०१४८, १०१५४, आईव० ४॥२१३-१५) के आधार पर दीक्षा-कार्य १२ 
दिनों या एक मास था एक वर्ष तक चलता है और इंस प्रकार यजमान दुबढा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यजमान 
गज्ञ के लिए अन्य सामान, घंन आदि अपने सनीहारों (सहायकों) द्वारा एकन्न कराता है। 


ता 

















एड...“ धर्मवास्त्र का इतिहास 


में आतिथ्येष्टि की जाती है। आसनादि की व्यवस्था की जाती है और गाड़ी से सोम को उत्तारकर उसके लिए .. 
बने विशिष्ट आसन पर मृगचर्म विछाकर उसे विधिवत रखा जाता है। आतिथ्येष्टि के प्रमुख देवता हैं विष्ण और 
उनके लिए नौ कपालों बाली रोटी बनती है। अग्नि की उत्पत्ति घर्षण से की जाती है। अन्य विधियों के विस्तार के 
_ लिए देखिए आपस्तम्ब (१०३) एवं कात्यायन (८।१)। इंडा खा लेने के उपरान्त तानूनप्त कर्म किया जाता है। 
इस कृत्य में यजमान एवं सभी १रोहित तनूनपात्‌ (तीज्न वेग से चछने वाली हुवा) का नाम छेकर प्रण करते हैं 
कि वे एक-दूसरे का अमंगरू नहीं करेंगे। इस कृत्य के उपरान्त यजमान को अवान्तर-दीक्षा दी जाती है, जिसमें यज- - 


... मान मल्त्र (वाजसनेयी संहिता ५१६) के साथ आहवनीयाम्नि में समिधा डालता है, उसकी पत्नी मौन रूप से गाहँप- 





























: त्याग्ति में समिधा डालती है। मदन्ती नामक पात्र के गर्म जल को यजमान तथा सभी पुरोहित स्पर्श करते हैं। 
अवान्तर-दीक्षा के उपरान्त प्रवग्य तथा उसके उपरान्त उपसद्‌ (उपसद्‌ प्रवग्ये के पूर्व भी हो सकता है--आप ० 
-१०२॥५ सत्याषाढ ४, पृ० ६६२) नामक कृत्य किये जाते हैं। ये दोनों प्रात: एवं अपरा क्लू दो बार होते हैं। यह क्रम. . 
तीन दिनों तक .(दूसरे, तीसरे तथा चौथे दिन तक) चलता रहता है, किन्तु यह तभी होता है जब सोम का रस पाँचवें 
दिन निकाला जाय। यदि सोम का रस सातवें दिन यां और आगे चलकर निकाला जाय तो प्रवर्यों एवं उपसदों की. 
संख्या बढ़ा दी जाती है (आप० १५१२५) | आतिय्या में प्रथुक्त बहि, प्रस्तर एवं परिधिकी विधि उपसदों एवं अस्ती- 
घपोमीय पश्॒ के क्ृत्यों में भी की जाती है। अब हम संक्षेप में प्रवर्य, उपसद, अग्तीषोमीय पशु आदि का वर्णन 
उपस्थित करते हैं। 
प्रंवर्ये--बहुत-से सूत्रों (यथा--आप० १५७५-१२, कात्या० २५, बौधा० ९६) में प्रवर्य का वर्णन पृथक्‌ 
. हूप से पाया जाता है। इस छत्य से यजमान को मानो एक नवीन देवी शरीर प्राप्त होता है (ऐतरेय ब्राह्मण ४॥५) 
यह एक स्वत्त्र या अपूर्व कृत्य माना गया है न कि किसी कृत्य का परिमाजित रूप। आप० (१३।४।३-५) के मतानु- 
सार यह छत्य प्रत्येक अग्निष्टोम में आवश्यक नहीं माना जाता। वाजसनेयी संहिता (२९५) में जो घर्म' कहा गया है... 
वह सूर्य का द्योतक है और स ज्राद्‌ ताम से यज्ञ का अधिष्ठाता माना गया है। इसी प्रकार गर्म दूध देवी जीवन एवं प्रकाश. 
का द्योतक माना जाता है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण ४॥१, शतपथ ब्राह्मण १४१-४, तैत्तिरीयारण्यक' ४॥१-४२, ५॥१- 
१२)। मिट्टी' का एक पात्र बनाया जाता है जिसकी महावीर संज्ञा है। इसमें एक छिद्र होता है जिसके हारा तरल 
पदार्थ गिराया जाता है। इसी प्रकार दो अन्य महावीर पात्र होते हैं। पिचवन नामक अन्य दो दुग्धपात्र होते हैं और... 
रोहिण नामक दो प्यालियाँ होती हैं जिनमें रोटियाँ पकायी' जाती' हैं। महावीर, पिनवनः एवं रौहिण गाहंपत्याग्नि से'. 
प्रज्वलित घोड़े के गोबर की अग्नि में तपाये. जाते हैं (कुछ लोगों के मत' से ये पात्र दक्षिणाग्नि में तपाये जाते हैं) 
रौहिण में दो पुरोडाश पकाकर प्रातः एवं सायं दिन तथा रात्रि के लिए आहुति' रूप में दिये जाते हैं। महांवीर पात्र को 
मिट्टी से बने उच्च स्थल पर रखकर उसके चतुदिक्‌ अग्नि जलाकर उसमें घी छोड़ा जाता है। प्रमुख महावीर पात्र को.. 
प्रथम पात्र माना जाता है। अन्य दो महावीर पात्रों को वस्त्र से ढककर सोम वाले स्थान से उत्तर दिशा में बड़ी आसन्‍्दी' 
पर रख दिया जाता है। प्रमुख पात्र के उबलते हुए घी में गाय तथा बकरे वाली बकरी का दूध मिलाकर छोड़े दिया 
जाता है। इस प्रकार से मिश्चित गर्म दूध को धर्म कहा जाता है जो अश्विनौ, वायु, इन्द्र, सविता, बृहस्पति एवं यम को 
... आहुति रूप में दिया जाता है। यजमान (पुरोहित' लोग केवल गंध लेते हैं) शेष दूध को उपयमनी से पी जाता है। 
यह सब करते समय होता मन्त्रों का पाठ करता है और प्रस्तोता साम-गान करता जाता है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण 
: कृत्य को प्रवस्य कहा जाता है। 
....  उपसद--यह एक इष्टि है। बहुत-सी क्रियाएँ (यथा--अभ्न्यन्वाधान), जो दर्शपूर्णमास में की जाती हैं, इस. 
. दृष्टि में नहीं की जातीं। इसमें घुत की आहुतियाँ अग्नि, विष्णु एवं सोम को जुहू से दी जाती हैं। आतिथ्या नामक 
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इष्टि के उपरान्त किये जाने वाले सब कृत्य, यथा सोम को बढ़ाना, निह्व, सुब्रह्मण्या स्तोत्र का पाठ, प्रत्येक उपसद 


में प्रात: एवं अपरा ह्लु तीन दिन या अधिक दिनों तक किये जाते हैं। उपसद्‌ में आज्यभागों, प्रयाजों, अनयाजों की 


क्रियाएँ नहीं की जातीं और न स्विष्टक्ृत्‌ अग्ति (आइबलायन ४॥८।८) को आहुति ही दी' जाती है। प्रातःकाल ऋग्वेद 


के तीन मन्त्रों (७॥१५।१-३) का पाठ तीन-तीन बार किया जाता है जिन्हें सामिथेनी कहा जाता है। इसी प्रकार 


सायंकाल ऋग्वेद (२।६। १-३ ) के मन्त्रों को पढ़ा जाता है। एक एक मन्त्र तीच बार पढ़ा जाता है और इस प्रकार तीन 
मनन्‍्त्रों के नौ उच्चारणों को सामिथेनी कहा जाता है। उपसद्‌ की आहुति छ्ुव से दी जाती है। उपसद के मन्‍्त्रों से पता 
चलता है कि वे लोहे, चाँदी एवं सोने के दुर्गों के घेरों की ओर संकेत करते हैं। ये मन्त्र यहाँ क्यों प्रयुक्त हुए हैं, कुछ 
कहना कठिन है । शतपंथ ब्राह्मण (३॥४।४।३-४) में नगरों पर घेरा डालने की चर्चा हुई है। । | 
महावेदि--प्रवग्यं एवं उपसद्‌ कृत्यों के उपरान्त दूसरे दिन सोमयाग के लिए महावेदि (महावेदी ) का निर्माण 
. किया जाता है (कात्यायत 2।३।६; शतपथ ७४, आप० ११४११) । आहवनीयाग्नि के सम्मुख पूर्व ओर ६ प्रक्रम 
की दूरी पर एक खूँटी (शंकु ) गाड़ी जाती है (बौधा० ६२२) या कात्यायन (८।३।७) के मत से साधारण अग्निशाला 
के पूर्वी द्वार से पूर्व की ओर ३ प्रक्रम की' दूरी पर अस्तःपात्य या शालामुखीय (बोधायन के मत से) नामक खूँटी गाड़ी 


जाती है। इस खूँटी से ३६ प्रक्रम पूर्व एक दूसरी खूँटी गाड़ी जाती है जिसे यूपावदीय (यूप वाले गड़ढे से सम्बन्धित) 


कहा जाता है। इन दो खँटियों को जोड़ने वाले धागे को पृष्ठया कहा जाता है। अन्तःपात्य नामक खूंटी के उत्तरी एवं 
दक्षिणी भाग में १५ प्रक्रमों की दूरी पर अन्य खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। यूपावटीय नामक खूँटी के दक्षिणी एवं उत्तरी 
सिरे से १२ प्रक्ममों की दूरी पर दो खूँटियाँ गाड़ी जाती हैं। इस प्रकार महावेदी का पश्चिमी भाग, जिसे श्रोणी कहा जाता 


है, ३० प्रक्नमों का; पूर्वी भाग, जिसे अंस (कंधा)कहा जाता है २४ प्रक्रमों का तथा महावेदी की' रूम्बाई ३६ प्रक्रमों की. 


हो जाती है।' महावेदी (महावेदि) के चारों ओर एक रस्सी बाँध दी जाती है। दर्शपूर्णमाौस में किये जानेवाले सभी 


.._. संस्कार सोमयाग की महावेदी पर किये जाते हैं (सत्याषाढ ७।४, १० ६८५) । महावेदी के पूर्वी भाग में एक उत्तर .. ४ 
._. बेदी का निर्माण होता है, जो चतुर्भुजाकार होती है। इसी प्रकार अन्य स्थल भी बनाये जाते हैं जिनका विवरण 
... यहाँ आवश्यक नहीं है।..._ 

दूसरे दिन प्रातःकाल ही प्रातः एवं साय॑ वाले प्रव्यों एवं उपसदों के कृत्य सम्पादित कर दिये जाते हैं। प्रवर्ग्यः 
के उद्वासन के उपरान्त आहँंवनीयाग्नि से उत्तरवेदी तक लछायी जानें वाली अग्नि' का कृत्य किया जाता है, जिसे अग्नि- 


प्रणयन कहा जाता है। वेदी' की नाभि पर रखी गयी अग्नि सोमयाग की आहवनीयारिन कही जाती है और मौलिक 


आहवनीयाग्नि गाह॑पत्याग्नि का रूप धारण कर लेती हैं (आप ० ११।५।९-१० ) । कुश, समिधा एवं वेदी पर जल छिड़क 
दिया जाता है और सम्पूर्ण वेदी पर कुश बिछा दिये जाते हैं। कुश के अंकुर पूर्वाभिमुख रखें जाते हैं। अग्निशाला 
से जल द्वारा स्वच्छ की हुई दो गाड़ियाँ छाकर महावेदी पर रख दी जाती हैं, इन गाड़ियों को ह॒विर्धान नाम दिया गया है, 


क्योंकि सोम (जो सोमयाग में हि के रूप में लिया जाता है) इन पर रखा रहता है। दक्षिण दिशा वाली गाड़ी अध्वर्यु 


५. आपस्तम्ब (५॥४॥३) को दीका के अनुसार एक प्रक्रम दोया तीन पदों के बराबर तथा एक पद १५ 
 अंगुलों (बौधायन) या १२ अंगुलों (कात्यायन) के बराबर होता है। किन्तु कात्यायत (८।३॥१४) की टीका के 
अनुसार एक पद दो अंगुलों के बराबर होता है। प्रक्रमों के अतिरिक्त यजमान के पदों से भी नाप लिया जा 
सकता है। तैत्तिरीय संहिता (६२॥४५) में भो महावेदी का नाप दिया हुआ है---त्रिशत्पदानि परश्चात्तिरक्ची 


भवति षदट्न्रिशत्प्ाची चतुर्विशतिः पुरस्तात्तिरक्ची। 


७० 




















५५० .... "./.... _ - धर्मव्ास्त्र का इतिहास 


एवं उत्तर वाली प्रतिप्रस्थाता के अधिकार में रहती है। ये गाड़ियाँ घास था बाँस के छिलकों से बनी' चटाइयों से' 
ढक दी जाती हैं। इसके उपरान्त ६ खम्भों वाला एक मण्डप (हंविर्धान-मण्डप) बनाया जाता है। गाड़ी के धुरों पर 
यंजमान की पंत्नी एवं प्रतिप्रस्थाता द्वारा कई कृत्य किये जाते हैं। इस विषय में अन्य संस्कार, यथा गाड़ियों को ढकता 
आदि, यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं (आप० ११॥७-८, कात्या० ८।४) | ह॒विर्धान के भीतर कोई कुछ खा-पी' नहीं संकता। 
. उपरव--अध्वर्य दक्षिण दिशा में रखी हुई गाड़ी' के सामने एक हाथ गहरे चार गड़ढे खोदता है जिन पर कुशं 
बिछा दिये जाते हैं, उन पर दो अधिषवण-फलक (लकड़ी के तख्ते) बिछाकर अधिषवण-चर्म (बेल का छाल चर्म) 
- रख दिया जाता है। इस चर्म पर चार प्रस्तर-खण्डों से सोम का रस निकाला जाता है। प्रस्तर-खण्डों से उत्पन्न घोष 
- को चारों गडढे अधिक गंजित कर देते हैं, इसी से इनको उपरव कहा जाता है (कात्यायन ८४१८ को टीका ) 
उपरवों के पूर्व में या अधिषवण-चम या उपस्तम्भन (रस्सी से बँधे दो सीधे बाँसों का ढाँचा, जिस पर गाड़ी 
कं। अग्रभाग या जुआ रख दिया जाता है) के पूर्व में चार कोचों वाला मिट्टी का एक दूह बना दिया जाता है जिस पर सोम 
के पात्र रखे जाते हैं। इसके उपरान्त पुरोहितों के लिए पृथक्‌-पुथक्‌ आसनों का निर्माण होता है। इन आसनों के निर्माण 
के साथ कई संस्कार किये जाते हैं जिन्हें स्थानाभाव से यहाँ छोड़ दिया जा रहा है। 
उपरबों के ऊपर कोमल कुश रख दिये जाते हैं और उनके ऊपर उदुम्बर, पछाश या काश्मर्य तोमक पेड़ के तख्तों 
से बने दो फलक रख दिये जाते हैं, इन्हें ही अधिषवण-फलक कहा जाता है।" अन्य कृत्यों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम के लिए एक पशु की बलि दी जाती है। यह विधि निरूढपशुबन्ध विधि के 
समान ही है। परिस्तरण, यशिय पात्रों का रखना, प्रोक्षण आदि कृत्य किये जाते हैं। प्रतिप्रस्थाता यजमान की पत्नी 
को उसके स्थान (पत्नीशाला) से लाता है। इसी प्रकार यजमान के अन्य सम्बन्धी बुलाये जाते हैं। यजमान अध्यर्यु 
का, पत्नी यजमान (पति) का, पुत्र एवं भाई लोग पत्नी का स्पर्श करते हैं। ये सभी नवीन परिवान पहने रहते हैं. 
_ और अध्वर्यू आज्य की प्रचरणी अर्थात्‌ वैसरजिन आहुत्तियाँ सोम को देता है (कात्या० 298ह आप० १११६॥१५)। 
इसके उपरान्त अग्नि एवं सोम का प्रणयत (आगे छाना) होता है। आहववीय पर अग्ति प्रज्वलित कर उत्तरवेदी 
पर लायी जाती है। भाँति-भाँति के पात्र महावेदी पर (पश्‌बंलि के निमित्त) लाये जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे दिन सोम- 





स्स तिकालते समय काम में लाये जाने वाछे पात्र यथास्थान सजा दिये जाते हैं। अग्नि' आर्नीध्र के घिष्ण्य 


: के पास रख दी जाती है। सोम के डण्ठछः ह॒विर्धान-मण्डप में छाये जाते हैं और दक्षिण की गाड़ी में काले हरिण के 
.. चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त यंजमान अपनी मध्यम दीक्षा का त्याग करता हैं, अर्थात्‌ वह अपनी मेखछा 


६ उप उपरिष्ठाद प्राव्णां रवः शब्दों येषु ते देखिए कात्यायन (८॥४॥२८, ८।५१२४) एवं आपस्तभ्य 

. (१११११, ११॥१२॥६) । 

गा ७. कात्यायन (८॥५॥२५) की दीका के अनुसार ये फलक वरण लकड़ी के होते हैं। इनका नाम अधिषवण- 
.. फलक है, अधि उपरि अभिषयते सोसो ययोस्ते अधिषव्ण फलके”। कात्यायन (८।५॥२६) की टीका के अनुसार 

.... अधिषबण-चर्म बेल का चम होता है (ऋग्वेद, १०१९४॥९--आंश दुहन्तो अध्यासते गवि') । आपस्तस्ब (१२॥२।१४) 

-.. के मत से प्रस्तर-खण्ड चार होते हैं, किन्तु कात्यायन (८।५॥२८) ने पाँच संख्या दी है। आपस्तम्ब (१२॥२॥१५) 


... ले पाँचवें प्रस्तर-खण्ड को उपर कहा है। यह पर्याप्त चौड़ा प्रस्तर होता है और इसी पर सोम के डण्ठल कूटे जाते 





रा हैं, इसके चारों ओर ग्रावा नामक चार खण्ड रखे रहते हैं, जो एक-एक बित्ता रूम्बे होते हैं और इस प्रकार बने 


३ । द । . होते हैं कि सोम के डण्ठल ठीक से कटे जा सकें। .. 














अग्निष्दोम यज्ञ... पल कक 


ढीली कर देता है, मुंट्ठियाँ खोल देता है, मौन तोड़ता है, उपवास का भोजन छोड़ता है और अपना दण्ड मैत्रावरण ह 
नामक पुरोहित को दे देता है (आप० ११॥१८।६) । सोमरस निकाले जाने के दिन वह सोमरस पीता है और 


_ शोष यज्ञिय भोजन खाता है। इसके उपराच्त वह अपने ताम से पुकारा जाता है और उसके घर में बना भोजन अन्य 


लोग खाते हैं (कात्या० ८। ७४२२) । तब अग्नि एवं सोम के लिए पशु-बलि दी जाती है। जैमिनि (हाश१२) 
के अनुसार बलि का पशु छाग (बकरा) होता है। निरूढ पशुबन्ध एवं अश्वोषोमीय पश्‌ की बलि में थोड़ा-सा 
अन्तर होता है। सोमरस निकालने के लिए जिस जल की आवश्यकता होती है उत्ते बसतीवरी कहा जाता है। इसे... 
विधिपूर्वक किसी नदी से लाया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। रात भर यज्ञशाला में हो पुरोहित आदि 


निवास करते हैं। 


पाँचवे दिन (अन्तिम दिन) को सुत्या' (जिस दिन सोमरस निकाला जाता है) कहां जाता है। सूर्योदय 
होने के बहुत पहले ही सभी पुरोहित जगा दिये जाते हैं, जिससे वे सूर्योदय के पहले ही' उपांशु प्रस्तर-खण्ड से... 
सोमरस निकाल डालें। इसके उपरान्त सवंनीय (सोम रस निकाले जाने के दिन बलि दिये जाने वाले) पशु की 


बलि की व्यवस्था की' जाती. है । 


प्रातरमुवाक--सूर्योदय के पूर्व जब कि पक्षी भी' जागे नहीं होते, अध्वर्यू होता को प्रातरतुवाक (प्रातःकाॉल की 


स्तुति) कहने के लिए आज्ञा देता है। यह स्तुति अग्नि, उषा एवं अश्विनौ के लिए कही जाती है, क्योंकि ये देव प्रात: 


काल आ। जाते हैं। इसी प्रकार अब्यर्थ बरद्मा से मौव घारण करने, प्रतिभ्रस्थाता को सवनीय पुरोडाश के लिए निर्वाप 
(सामग्रियाँ) निकालते तथा सुब्रह्मण्य को सुब्रह्मण्या स्तोत पढ़ने के लिए आज्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्य होता... - 
से कहता है कि वह (अध्यर्यु) उप्की स्तुति को मन-हो-मन कहेगा। होता हविर्धान' गाड़ियों के जुओं के बीच में बैठ- 


कर प्रातरनुवाक को तीन भागों में कहता है।' इन तीनों भागों को ऋतु कहा जाता है, जिनमें प्रथम अग्नि के लिए, द्वितीय 


.. उषा के लिए एवं तृतीय अश्विनौ के लिए होता है। प्रत्येक भाग में होता कम-से-कम एक-एक मन्त्र गायत्री, अनुष्टपू, 
- बहती, उष्णिकू, तिष्दुपू, जगती एवं पंक्ति' नामक सातों छल्दों में कहता है। आश्वकायन ने लगभग २५० मन्त्र इघा 
. ऋतु में, ४०७ आरिवन ऋतु में कहने को लिखा है--इस प्रकार ऋगेद का लगभग पाँचवाँ भाग कह डालना पड़ता है। 


यह प्रातरतुवाक मन्द्र गति से कहा जाता है (आश्व० ४॥१३।६) 


प्रात्रनुवाक होते समय आग्री श्र (कात्या० ९११५ के मत से) या प्रतिप्रस्थाता (आप० ११४४ के मत से) 


निर्वाप (आहुतियों की सामग्रियाँ) निकांलता है। ये सामग्रियाँ हैं--ग्यारह कपालों वाली एक रोटी (इन्द्र के छिए), 


. इन्द्र के दो हरियों (पिगल घोड़ों) के लिए धाना (भूने हुए जौ), पूषा के लिए करम्भ (दही से मिला जौ का सत्तू), .. 
सरस्वती के लिए दही तथा मित्र एवं वरुण के लिए पयस्या। इसके उपरान्त बहुत-से कृत्य किये जाते हैं, जितंका वर्णन 
स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। समय-समय पर सोमभरस भी निकाला जाता हैं और देवों को चढ़ाया जाता है। 


अन्य कृत्यों के उपरान्त महाभिषव कृत्य किया जाता है। 


महाभिबव--यह एक महान्‌ कृत्य माना जांता है। इसका सम्बन्ध है सोमरस निकालते के प्रमुख कर्म से। 
सोमरस निकालने में दो प्रकार के जल का प्रयोग होता है। एक को वसतीबरी कहा जाता है, जो पूर्व रात्रि में ही... 
लाया जात।है और दूसरा है एकथना, जो उसी दिन लाया जाता है। प्रातःकाल सोम के डंठलों के. अधिकतम भाग से रस... 
निकाला जाता है तथा कुछ कम भाग से मध्या ह्न काल में। अध्वर्य उपर नामक पंत्थर उठाकर उसे अधिषवण चर्म... 
पर रखता है और उस पर कुछ सोम-डण्ठल रखकर निग्नाभ्य जल छिड़कता है। अन्य पुरोहित दाहिने हाथों में पत्थर | 
लेकर डण्ठलों को कूटते हैं। इस कृत्य को पर्याग अर्थात्‌ पहला दौर कहते हैं। दूसरे दौर में कूटते समय इधर-उधर 
. बिखरे डण्ठलों को कूटा जाता है। इसी प्रकार कूटने कं तीसरा दौर भी चलता है। इसके उपरान्त अध्वर्यु कूटे हुए... 





'ड्काललेस्दसजरकलदल 
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पा ..... धर्मझास्त्र का इतिहास _ | 
..  डण्ठलों को सम्भरणी नामक पात्र में एकत्र कर आधवनीय नामक पात्र में रखता है। आधवनीय पात्र में पहले 
: से जल रहता है। सोम के डण्ठल उसमें स्वच्छ किये जाते हैं और फिर निचोड़कर और बाहर निकालकर अधिषवण- 
चर्म पर रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं और पात्र-पर-पात्र भरे जाते हैं।.. प्रथम पात्र को 
- अन्तर्याम कहा जाता है। द्रोणकलश में रखे सोम को शुक्र कहा जाता है (कात्या० ३५१५ )। उपांशु प्याला 
हि सूर्योदय के पूर्व दिया जाता है किन्तु अस्तर्याम प्याला अध्वर्यू द्वारा सूर्योदय होते समय दिया जाता है (आप० १२१३ 
.१२)। सोमरस से भरे पात्र या प्याले ये हैं--ऐसं्रवायव्य, मैत्रावरुण, शुक्र; मन्धी, आग्रयण, उक्थ्य, शुव।, ये पात्र 
.. खर नामक उच्च स्थल पर रखे जाते हैं। इन पात्रों में सोमरस धारा रूप में ढाला जाता है, अतः इन्हें धाराग्रह कहा. 
: जाता है। इसके उपरान्त बहिष्पवसान स्तोत्र का पाठ किया जाता है, जो कई क्ृत्यों के साथ सम्पादित होता है। जहाँ. 
यह स्तोत्र पढ़ा जाता है उसे आस्ताव कहा जाता है (आइव० ५॥३।१६) । बहिष्पवमान स्तोत्र एक दिन से अधिक 
समय तक चलता रहता है। यजमान एवं चार पुरोहित (किन्तु अध्वर्यु नहीं) गायक का कार्य करते हैं, अर्थात्‌ स्तोग्र 
: का पाठ करते हैं (उपगाता, आप० १२१७१ १-१२) | सोमरंस जब पहली बार निकाला जाता है तो प्रथभ स्तोत्र 
कहां जाता है जिसे पवमान की संज्ञा मिली है (आप० १२।१७।८-८), किन्तु प्रातःकालीन सवनस्तोत्र को बहिष्पवमान 
कहा जाता है। दूसरी एवं तीसरी बार रस निकालते समय क्रमसे माध्यन्दित पकसान एवं आर्भ यातुतीय पवसान कहा 
जाता है। अन्य स्तोन्रों को धुर्य कहा जाता है (कात्या० ९१४५ की ठीका )। | 
| बहिष्पवमान स्तोत्र कहे जाते समय उच्नेता पुरोहित आधवनीय पात्र से सोमरस को पूतभूत्‌ पात्र में डालता 
: है। स्तोत्र समाप्त हो जाने पर अध्वर्य आग्ली क्ष पुरोहित से धिष्ण्यों पर अग्नि प्रज्वलित करने को कहता है और बेदी 
.. पर कुश रखने तथा पुरोडाशों ( रोटियों) को अंकृत करने की आज्ञा देता है। इसी प्रकार अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता को 
संवनीय पश्‌ लाने की आज्ञा देता है। मद, 
ल्‍ सवनीय पशु की आहुति- “अम्निष्टोम में सोमरस निकालने के दिन अग्नि के लिए बकरे की बलिदी जाती है।... 
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उ'ध्य यज्ञ में इन्द्र एवं अग्नि के लिए एक दुसरे बकरे की बलि होती है। षोडशी यज्ञ में एक तीसरा पशु (कात्या० क्‍ 


९।८।४ के मत से मेष तथा आप० १२।१८।१३ के मत से बकरा) काटा जाता है। अतिरात्र में सरस्वती के लिए बकरा... 
काटा जाता है। इन चार पशुओं को स्तोभायन (कात्या० ८।९।७) एवं ऋतुपशु (आश्व० ५।३।४) कहा जाता है। . 
रस पशुओं की बलि तिरूढ-पशुवन्ध के समान ही की जाती है। सभी पुरोहित एवं यजमान सदों में प्रवेश करते हैं और 
. औडुम्बरी स्तम्भ के पूर्व एवं अपने कतिपय आसनों (िष्णबाओं) के पश्चिम भाग: में बैठ जाते हैं। वे सभी अपने-अपने... 
.. सोनरस-पात्रों एवं तीनों दोनियों अर्थात्‌ आधवनीय, पूतभुत्‌ एवं द्रोणकलश तथा घृत-पात्रों की ओर सन्त्रों के साथ... 
:.॥ 5 फोरते हैं। युजमान स्तरों, (आप?  १९।१९५) के सांय- इन सभी पात्रों का, सम्भास' करता है। इसके 
_डारान्त अरिप्रस्थाता पाँचों संवनीय आहतियाँ, (यथा इन्द्र, के लिए ग्यारह कपाछों पर बनी. रोट; इन्द्र के दोनों 
हरि नामक घोड़ों के लिए थाना (भुना हुआ जो), पृषा के लिए करम्भ (दही से मिश्रित जौ का सतू), सरस्वती 
: के लिए दही एवं मित्र तथा वरुण के लिए पयस्या लाता है। अध्वर्य इन आहुतियों को सजाकर एक पात्र में 
.. रखता है। इन आहुतियों के देने के उपरान्त सोमाहुतियाँ द्विदेवत्य ग्रहों को अर्थात्‌ इन्द्र एवं वायु, मित्र एवं 
वरुण तथा दोनों अश्विनौ को (दो-दो देवों को साथ-साथ) दी जाती हैं। इसके उपरान्त चमसोन्नयन कृत्य. 
._.. चससोन्नयन--उत्तरवेदी के पद्चिम में उन्ेता नामक पुरोहित चमसाध्वर्युओं के लिए नौ प्याहियाँ सोमरस 
मे भरता है। सर्वेश्रथम द्रोणकलश से सोमरस लिया जाता है (इसे उपस्तरण कहा जाता है), तब पूतभृत्‌ से और अन्त में 
पर: द्ीणकुछश से सोसरस लिया जाता है. (इसे अभिधारण कहा जाता है) | ये नौ पात्र क्रम से होता, ब्रह्मा, उद्‌- 


के 
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गाता, यजमान, मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छसी, पोता, नेष्टा एवं आरनीध्र के लिए भरे जाते हैं (उच्नेता तथा अच्छावाक 
के लिए सोमरस नहीं भरा जाता) । इसके उपरान्त शुकरार्मा-थ-प्रचार कृत्य होता है। 


शुक्रामन्थि-अचार--अध्वर्यू शुक्र नामक सोमपात्र ग्रहण करता है। इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता मन्थी पात्र 
तथा उत्तरवेदी पर रखे गये चमसों (चम्मचों) को चमसाध्वर्य छोग ग्रहण करते हैं। चमसाध्वर्य लोग यजमान द्वारा - 


चुने गये ऋत्विक्‌ नहीं हैं, वे पुरोहितों (ऋत्विकों) दारा चुने गये सहायक पुरोहितः होते हैं. (देखिए जैमिनि 


३।७।२७)। जैमिति (३३७।२६-२७) के मत से चमसाध्वय्‌ कुछ मिलाकर दस होते हैं। कौन पुरोहित सबसे पहले सोम- द 
रस पान करता है, अध्वयू या ब्रह्मा ? इस विषय में मतभेद है।. विभिन्न पुरोहितों के पीने की विधि बड़ी जटिल है और. । 
-स्थानाभाव से इस का वर्णन यहाँ नहीं किया जा रहा है। ह 


ऋतुप्रह--अग्निष्टोम कृत्य में विभिन्न ऋतु-पात्रों में भी सोमरस भरा जाता है। इन पात्रों में द्रोणकलश 


_ से रस भरा जाता है। अध्वर्य और उसका सहायक प्रतिप्रस्थाता १२ मासों (सध्‌, माधव आदि देखिए तैत्तिरीय संहिता _ 


१॥४। १४ या वाजसनेयी संहिता ७।३०) या मलमास को लेकर १३ मासों (जब कि १३वाँ मास पड जाय ) को भी सोम- 
रस देता है। मलमास को संसर्प (तै० सं० १४।१४।१) एवं अंहसरपति (वाज० सं० ७।३ ) कहा जाता है। दो-दो 
मासों की छः ऋतुओं को भी सोमरस प्रदान किया जाता है। दो मासों में प्रथम को अध्वर्यू तथा दूसरे को प्रतिप्रस्थाता 
रस देता है। | 
ह क्षत्रिय एवं सोमरस--ऐतरेय ब्राह्मण (३५।२-४) के मत से क्षत्रिय यजमान सोमरस का पान नहीं कर सकता । 
इसके मत से यदि क्षत्रिय चाहे तो वह बरगद की कोमल ठहनियों के रस, बरगद के या अन्य पवित्र पेड़ों या उदुम्बर 


(गूलर) के फलों को दही में मिश्रित कर खा सकता है। किन्तु संस्कृत वाहुमय में कभी-कभी' राजाओं को सोमपा 
कहां गया हैं। कुछ सूत्रों (सत्याषाढ ८७, पृ० ८८२, आप० १२२४५) ने भी यही बात कही है। जैमिनि (३॥ण। 
. ४७-५१) ने लिखा है कि इन वस्तुओं का तरल रूप जब प्याले में रख दिया जाता है तो उसे फल-चमस कहा जाता - 
है और यह आहवनीयाग्ति के अंगारों पर डाल दिया जाता है, यह खाया नहीं जाता (देक्षिए जेमिनि ३३६३६) 
शस्त्र एवं स्तोन्र---अग्निष्टोम कृत्य में शस्त्रों के वाचन के छः या सात प्रकार हैं, यथा (१) मौन रूप से जप, |... 

) आहाव एवं प्रतिगर, (३) तूष्णीशंस; (४) निविदु या पुरोरुकु, (५) सूक्‍त, (६) उकथंवाचि' शब्दों काजप  .. 
_ (आइब० ५।१०२२-२४) एवं (७) याज्या (आइब० ५।१०।२१) | आइवलायन श्रौतसूत्र के अतिरिक्त अन्य दस्त्रों 


में तृष्णीशंस' का उल्लेख नहीं हुआ है। 


सक अग्निष्टोम में १२ स्तोत्र एवं १२ शस्त्र पाये जाते हैं। शस्त्र एवं स्तोत्र शब्दों का अर्थ है स्तुति या प्रशंसा, 

: किन्तु स्तोत्र" वह स्तुति है जो स्वर के साथ गायी जाती है और 'शस्त्र' वह स्तुति है जिसका वाचन मात्र होता है (शबर, _ 
 जैमिनि ७।२१७)। शस्त्र का वाचन स्तोत्र के उपरान्त होता है। अस्निष्टोम में आज्य-शस्त्र प्रथम शस्त्र है और आग्नि- 
मारुत अन्तिम। प्रातःकाल के सवन (सोम को कुचछकर रस निकालनें की क्रिया) में पाँच स्तोत्र गाये जाते हैं, यथा-- 
बहिष्पवमान तथा अच्य चार आज्यस्तोत्र ; मध्या न्लकालीन' सवन में अन्य पाँच, यथा साध्यन्दिन प्वमान तथा अन्य 


८. जैसा कि पहले (अध्याय २९, टिप्पणी ३ में) लिखा जा चुका है, प्रमुख पुरोहित चार हैं; होता, अध्वर्यु, 
ब्रह्मा एवं उदगाता, इन चारों के तीन-तीन सहायक पुरोहित होते हैं; (१) होता के सहायक हैं मेत्रावरुण, अच्छावाक 
एवं ग्रावस्तुतू, (२) अध्यवर्यु के प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा एवं उच्चेता, (३) बहा के ब्राह्मणाच्छंसी, आप्नी नर एवं पोता तथा 
(४) उद्गाता के प्रस्तोता, प्रतिहर्ता एवं सुब्रह्मण्य (आइब० शोतसूत्र 3१६ एवं आप० औ० १०१॥९)। 


३ संपलसपपंक फल 
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पद वि अल . धर्मशास्त्र का इतिहास 


चार पृष्ठस्तोत, तथा सायंकालीत सवन में केवल दो स्तोत्र, यथा आर्भव पवमान तथा अग्निष्टोम साम। इस प्रकार 
कुल १२ स्तोत्र हुए। इसी प्रकार १२ शस्त्र ये हैं-+- प्रातःकाल में आज्यशस्त्र (होता द्वारा ), प्रौगशस्त्र (होता द्वारा) 
एवं तीन आज्यशस्त्र (मेत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी एवं अच्छावाक द्वारा--ये तीनों होतन्रक कहे जाते हैं); मध्याह्नकालीन 


. सबन में मरुत्वतीय शस्त्र (होता द्वारा), निष्केवल्य शस्त्र (होता द्वारा) एवं होता के सहायकों (मैत्रावरुण, अच्छावाक - 


एवं ग्रावस्तुत्‌) द्वारा अच्य तीन शस्त्र; तथा सायंक्रालीन सबने में होता हारा कहे जाने वाले दो शस्त्र, यथा---वैश्वदेव 
सत्र एवं आग्निमाहत दास्त्र। तरिवृतस्तोम में बहिष्पवमान का; पंचदशस्तोम में चार आज्यस्तोत्र एवं माध्यन्दिन पवमान 


. का, सप्तदशस्तोम में चार पृष्ठस्तोत्र एवं आर्भव पंवमान का तथा एकविशस्तोम में यज्ञायज्ञीय, का गायन होता है। 
_स्तोम' का अथ॑ है कई छत्दों का समूह। पंचदशस्तोम आदि अन्य शब्दों का आशय यह है कि छन्‍्द (अधिकतर 


तीन) १५, १७, २१ आदि संख्याओं तक बढ़ा दिये जाते हैं। यह बढ़ाना कई विधियों (विष्टुतियों) से होता है जो 
बार बार दुहराने के आधार पर बनी होती हैं। इन विधियों के विस्तार का वर्णन यहाँ अनावश्यक है। 
दक्षिणा--अग्विष्टोम कृत्य में दक्षिणा देने का वर्णन भी विस्तार से किया गया है। यजमान' एवं उसके परि- 
वार के ओढ़ने के परिधान में जो स्वर्ण-खण्ड बँधा रहता है वह दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को दिया जाता है। पुरोहितों 
को अन्य प्रकार की भेढ भी दी जाती हैं। आपस्तम्ब (१३॥५॥१---१३॥७।१५) ने सोलह पुरोहितों की दक्षिणा का 
: वर्णन विस्तार से किया है। दक्षिणा के रूप में ७, २१, ६०, १००, ११९ या १००० गायें हो सकती हैं या ज्येष्ठ पुत्र 
के भाग को छोड़कर सारी सम्पत्ति दी जा सकती है। जब एक संहस््र पश या सारी सम्पत्ति दी जाती है तो उसके साथ 
एक खच्चर भी दिया जाता है (आप० १३॥५। १-३) । बकरियाँ, भेडें, घोड़े, दास, हाथी, परिधान, रथ, गदहे तथा भाँति 
भाँति के अन्न दिये जा सकते हैं। यजमान दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या भी दे सकता है (दंव विवाह) । सारे पशु चार 


भागों में बाँठे जाते हैं। एक चौथाई भाग अध्वर्य, तथा उसके सहायकों को इस प्रकार दिये जाता है कि प्रतिप्रस्थाता, 


नेष्टा एवं उन्ेता को अध्वर्यू के भाग का क्रम से आधा, तिहाई एवं चौथाई भाग सिले। सर्वप्रथम आग्नी श्र को दक्षिणा 


दी जाती है। उसे एक स्वर्ण-खण्ड, पूर्ण पात्र तथा सभी रंगों के सृत से बना एक तकिया दिया जाता है। प्रतिहर्ता तोमक 


पुरोहित को सबसे अन्त में दक्षिणा मिलती है (आप० १३।६।२ एवं कात्या० १०२३९) । अध्वर्यु एवं उसके सहायकों 


को दक्षिणा ह॒विर्धान-स्थल में दी जाती है, किन्तु अन्य पुरोहितों को सदों के भीतर। अत्रि गोत्र के एक ब्राह्मण को (जो. 

 ऋत्विक्‌ नहीं होता) सबसे पहले या आग्नी श्र के उपरान्त एक स्वर्ण-खण्ड दिया जाता है। आग्नीभ्र के उपरान्त क्रम से. 

: अह्मा, उद्गाता एवं होता की बारी आती है। इन पुरोहितों तथा ऋत्विकों के अतिरिक्त चमसाध्वर्युओं, सदस्यों तथा 
सदों में बंठे हुए दर्शकों को भी. यथाशवित दान दिया जाता है। इन दछ्षकों की प्रसर्पक संज्ञा है। किन्तु कण्व एवं. 

. कश्यप गोत्र वालों तथा उत्त लोगों को जो माँगते हैं, दक्षिणा का भांग नहीं मिलता (आप ० १३१॥७॥ १-५, कात्यो० 


१०२।३५)। साधारणतः अन्राह्मण को दान नहीं दिया जाता, किन्तु यदि वह वेदज्ञ हो तो उसे दिया जा सकता है 
किन्तु वेदज्ञानशून्य ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता। । 


सोम क्‍या था ? 


..... यूरोपीय विद्वानों ने सोमयाग से सम्बन्धित बड़ी-बड़ी मनोरम कल्पनाएँ बना डाली हैं। किन्तु उनमें कोई तथ्य 
नहीं है। सोम-पूजा के आरम्भ के विषय में भारतीय धामिक पुस्तकें मूक हैं। ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व से सोम के सम्बन्ध 


जा की परम्पराएं चली आ रही थीं। ऋग्वेद में सोम पौधे का चन्द्र से सम्बन्ध बताया गया है (ऋण्वेद १०।८५।१ एवं २ ) 
का ऋणग्ेद (५५११५, १०८५।१९, ८।९४२, १०१२७ एवं १०६८।१०) में चन्द्र को बहुधा मास या चद्रमस 
कहा गया है। ऋग्वेद में एक स्थान (2।८२।८) पर एक उपमा आयी है---यो अप्सु चन्द्रमा इव सोमश्चमूषु ददूशे 





। 
। 
। 
3] 


द अग्तिष्ठौस यज्ले..... 5 लेप 
अर्थात्‌ सोम (सोम के) पात्रों में वैसा ही दीखता है जैसा कि जल में चन्द्रमा ।” अथर्ववेद में आया है--- सोमो मा देवो 
मुब्चतु यमाहुश्चच्द्रमा इति” ( १११६७) अर्थात्‌ “बह देवता जिसे छोग चन्द्रमा कहते हैं, सोम है। कई स्थानों पर सोम. 
को इन्दु कहा गया है (ऋ० ९८६।२४, २६,३७, ८।४८।२,४,५, १२,१३) । कहा जाता है कि सोम मूजवान्‌ (पर्वत) 
(ऋ० १०३४॥१) पर उगता था, और आर्जीकीय देश में सुषोमा नदी पर पाया जाता था (ऋ० ८।१६४।१) | स्पष्ट 
है, ऋगेद में भी सोम के विषय में दन्‍्तकथाएँ मात्र प्रचलित थीं। ऋग्वेद (९।८६। २४) में आया है कि सुपर्ण (गरुड़ 
पक्षी ? ) इसे स्वर्ग से यहाँ ले आया। इसी प्रकार ऋग्वेद (१९३।६) में पुनः आया है कि इसे कोई इयेन (बाज पक्षी) 
ले आया। ब्राह्मणों के काल में यह बहुत कठिनता से प्राप्त होता था। शतपथब्राह्मण (४५२०) ने सोम के स्थान 
पर कई अन्य पौधों के नाम गिनाये हैं जिनमें फाल्गुत पौधा, दूब एवं हरे कुश प्रसिद्ध हैं। ताण्ड्यब्राह्मण (९३३) 
- का कहना है कि यदि सोम न मिले तो पूतीक से रस निकाला जा सकता है। पूतीक के विषय में आइवलायन (६।८।५- 
६) ने भी लिखा है। किन्तु पृतीक के बारे में कुछ नहीं ज्ञात है। दक्षिण में जब कभी सोमयाग किया जाता है तो सोम 
के स्थान पर रांशेर' (मराठी) नामक पौधा काम में आता है। 
































अध्याय ३४ 
अन्य सोमयज्ञ 


सत्रों ने सोमयज्ञों के सात प्रकारों के विषय में लिखा है; जो ये हैं---अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी' 
_वाजपेय, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम (कात्या० १०९२७, आइव० ६।११॥१, लाट्यायन० ५।४।२४) | प्रथम के विषय 
में हमने पूर्व अध्याय में पढ़ लिया है। अन्य सोमयज्ञों के विषय में हम बहुत ही' संक्षेप में अध्ययत करेंगे। सभी सूत्र 
सोमयज्ञों की संख्या एक सी नहीं बताते। आप० (१४११) एवं सत्याषाढ० (९, ७, पृ० ९५८) ने स्पष्ट लिखा है 
कि उकध्य, षोडशी, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम केवल अग्निष्टोम के विविध परिष्कृत रूप हैं। ब्राह्मणों में अग्निष्टोम, 
वथ्य, पोडजी एवं अतिरात्र ज्योतिष्टोम के विविध रूपों में ही वणित हैं (शतपथ० ४॥६।३।३, तैत्ति० १३॥२ एवं४) । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ने वाजपेय को भी ऐसा ही मान लिया है। 


उक्थ्य या उक्थ 


इस सोमयज्ञ में अग्निष्टोम के स्तोत्रों एवं शस्त्रों के अतिरिक्त अन्य तीन स्तोत्र (उक्थस्तोत्र ) एवं शस्त्र ( उक्थ- 
शस्त्र) पाये जाते हैं और इस प्रकार सायंकालीन सोम'रस निकालते समय गाये जाने वाले (स्तोत्र) एवं कहें जाने. 
- बाले (वस्त्र) छन्‍्द कुछ मिलाकर १५ होते हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १४॥३, आदइवब० ६॥११-३)। आपस्तम्ब (१४१ 


२) का कथन है कि उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र एवं अप्तोर्याम क्रम से उन्हीं लोगों द्वारा सम्पादित होते हैं जो पशु, शक्ति, . | । पा | 
सन्तति एवं सभी वस्तुओं के अभिकांक्षी होते हैं। उक्थ्य में अग्निष्टोम के श्मान बलि दिये जाने वाले पशुओं के अतिरिक्त -. 


बकरी की भी बलि दी जाती है (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण १४॥३, आइंवलायन ०६।१।१-३, आपस्तम्ब १४१, शतपंथ० 
९७ पृ० ९५८-९५९ ) । े 


षोडशी 


इस यज्ञ में उक्थ्य के १५ स्तोत्रों एवं झस्त्रों के अतिरिक्त एक अन्य स्तोत्र एवं शस्त्र का गायन एंवं पाठ होता है 
- जिसे तृतीय सवन (सायंकाल में सोमरस निकालने) में षोडशी के नाम से पुकारा जाता है। आपस्तम्ब (१४।२।४-५) 


... के मत से प्रातःकाल या अन्य कालों में रस रखने के लिए एक अधिक पात्र भी रख दिया जाता है। यह पात्र खदिर 











- वक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है और इसका आकार चतुष्कोण होता है। इस यज्ञ में इच्ध के लिए एक भेड़ा भी 
: काटा जाता है। इसकी दक्षिणा लोहित-पिगलछ घोड़ा या मादा खच्चर होती है (देखिए ऐतरेय १६।१-४, आश्व 
: ६२-३, आप ० १४।२॥३, सत्या० ९७ पृ० ९५९-९६२) । 


अत्यग्निष्ठोम 


इस यज्ञ में षोड्शी स्तोत्र, षोडशी पात्र एवं इन्द्र के लिए एक अन्य पशु जोड़ दिया जाता है, अन्य बातें अग्नि- 
: एटठोम के समान ही पायी जाती  हैं। 





सोमयज्ञ के भेद... 5 -. पपछ 
अतिरात्र 

इस यंज्ञ का नाम ऋग्वेद (७॥१०३।॥७) में भी आया है। यह एक दिन और रात्रि में समाप्त होता है, अत 

इसका नाम अतिरात्र है। आपस्तम्ब (१०२।४) का कहना है कि कुछ लोगों के मत से यह अग्निष्टोम के पूर्व सम्पा- 
दित होता है। अतिरात्र में २९ स्तोत्र एवं २९ शस्त्र होते हैं। इसमें अतिरिक्त स्तोत्र एवं शस्त्र रात्रि के समय तीन 
स्तोत्रों एवं गस्त्रों के चार आवर्तों में, जिन्हें पर्याय कहां जाता है, कहे जाते हैं। आश्वकायन (६।४॥१०) ते इन १२ 
दस्त्रों की. ओर संकेत किया है। इसमें आश्विन नामक शस्त्र गाये जाते हैं, किन्तु इसके पूर्व रात्रि में ६ आहुतियाँ 
दी जाती हैं। आशिवन-शस्त्रों की विधि प्रातरनुवाक के अनुसार होती है और सूर्योदय तक कम-से-कम एक सह 
न्त्र कह दिये जाते हैं। सन्धिस्तोत्र का पाठ संन्ध्या काल में होता है। इसका स्वर रथन्तर होता है। यदि सूर्य का 
उदय न हो तो होता ऋग्वेद (१११२) का पाठ करता रहता है। किल्तु सूर्य उदय हो जाय तो वह सौरी ऋचाएँ (ऋ० 
१०१५८, १।५०१-९, ११५, १०१३७) कहता है। सोमरस निकालने के दिन सरस्वती को एक भेड़ (कुछ छोगों 
के मत से भेड़ा) चढ़ायी जाती है (शतपथ ब्राह्मण ९७७, पृ० ९६३)। रात्रि में प्रमुख चमस इन्द्र अपिशवेर को 
दिये जाते हैं। दो कपालछों पर बनी एक रोटी (पुरोडाश) तथा एक प्याली भर सोमरस अश्विनौ को प्रतिग्रस्थाता 
द्वारा दिया जाता है। इस यज्ञ के विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (१४३ एवं १६।५-७) 

आइवलायन (६।४-५), सत्याषाढ (९७, पृष्ठ ६६२-६६५), आपस्तम्ब (१४॥३॥८--१४४ ११) 


अप्तोर्याम 


यह यज्ञ अतिरात्र के सदृश है, और प्रतीत होता है, यह उसी का विस्तार मात्र है। इसमें चांर अतिरिक्‍त 
स्तोत्र (अर्थात्‌ कुछ मिलाकर ३३ स्तोत्र) एवं चार अतिरिक्त शस्त्र होता एवं उसके सहायकों द्वारा पंढ़े जाते हैं। अग्नि, 


.. इन्द्र, बिश्वे' देव एवं विष्णु (आप० १४॥४१२-१६, सत्याषाढ ९७७, पृ० ९६६-९६७, शांखायन १५५।१४-१८ एवं 





 सत्याषाढ़ १०४, पृ० ११११) के लिए क्रम से एक-एक अर्थात्‌ कुल भिछाकर चार चमस (सोमरस की आहुति देने... 
वाला एक प्रकार का पात्र) होते हैं। आश्वकांयन (९।११॥१) के मत से यह यज्ञ उन लोगों द्वारा' सम्पादित होता है 
जिनके पशु जीवित नहीं रहते या जो अच्छी जाति के पंशु के अभिकांक्षी होते हैं। अंप्तोर्याम की दक्षिणा सहखों 
गौएँ होती है। होता को रजतजटित' तथा गद॒हियों से खींचा जाते वाला रथ मिलता है। बहुधा यह यज्ञ अन्य 
यज्ञों के साथ किया जाता है। ताण्ड ब्राह्मण (२०३।४-५) का कहना है कि इसका नाम अप्तोर्याम इसलिए... 
पड़ा है कि इसके हारा अभिकांक्षित वस्तु प्राप्त (आप धातु से बना हुआ शब्द) होती है। 


वाज॑पय 


बाजपेय' का शाब्दिक अर्थ है भोजन एवं पेय' या 'शक्ति का पीना या 'भोजन का पीना या 'जाति का पीना । 
. यह भी एक प्रकार का सोमयज्ञ है, अर्थात्‌ इसमें भी सोमरस का पान होता है, अतः इस यज्ञ के सम्पादत से भोजन 
(अन्न), शक्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसमें पोडशी की विधि पायी जाती है और यह ज्योतिष्टोम का ही एक रूप 

किन्तु इसकी अपनी पृथक विशेषताएँ भी हैं। इस यज्ञ में १७ की संख्या को प्रमुखता प्राप्त है। इसमें स्तोत्रों एवं . 


१, वाजपेय के कई अथे कहे गये हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण (११३४२) का कहना है--*वबाजाप्यो वा एक: 
बाज झोतेत देवा ऐप्सन्‌। सोमो वे वाजपेयः।. . .अञ्न वे वाजपेयः।” शांखायनश्रीत० (१५।१४-६) का कहना 
है पान वे पेय:॥ अज्न वाजः। पा वे पूर्वमथान्नमू। तयोरुभयोराष्त्य। | | 
हे 














ल्‍्फ्प्ट को .. धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 
_शस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएं दी जाती. हैं, यूप 


(जिसमें बाँधकर पद्‌ की बलि होती है) १७ भरत्नियों का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह . 
भी १७ टकड़ों वाछा होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद्‌ तथा एक दिन सोम से 


.. रस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप० १८१५, ताण्डच० १८।७७५, आप० १८।११२, आइव ० ९९२-३ 























.  आदि)। इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी 
. रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ 
_ होलकें रखी रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४।४ एवं ७, कात्यायन १४॥३।१४) | यह जटिल 
कृत्य उसके द्वारा किया जाताथा जो आधिपत्य (आश्व० ९।९१) यो समृद्धि (आप० १८।॥१।१) या स्व॒राज्य 
(इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिराषी होता था। यह शरद्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका 
संम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य नहीं. (तै० ब्रा १३२, छाट्यायन ८१११, कात्या० १४। 
११ एवं आप० १८११) । इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की पत्नी सोने की सिकड़ियाँ धारण 
करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इच्द्र एवं इस्द्रामी के लिए जो पशु मारे 
जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए एक ठाँठ (बन्ध्या) गाय, सरस्वती के लिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए 
शंगविहीन, एक रंग वाली या काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२॥१२५-१३, कात्या० 
 १४२११-१३ )॥ प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी धरे के पश्चिम पाइ्व॑ में एक उच्च स्थल (खर) का निर्माण करता 
_है,जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निभित आसव (परिखुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 
गाड़ी के धरे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथक्‌ू-पृथक्‌ रख दिये जाते हैं। कात्यायन (१४॥१॥१७ 
एवं २६) के मत॑ से नेष्टा नामक पुरोहित ही खर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य 
: में एक सोने के पात्र में मधु रखा जाता है। जब मध्या ह्लकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रघों की दौड़ 





करायी जाती है (आप० १८।३।३ एवं १२-१४) तैत्तिरीय ब्राह्मण (१३।२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है... रे 


जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस ग्रन्थ ने उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ से सम्बन्धित माता है। आहवनीय अग्नि 


के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीत घोड़े मन्‍्त्रों हा 


के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृहस्पति के लिए 

. निर्मित चरु सँघाया जाता है। अन्य १६ रथों में वेदी के बाहर चार चार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० 
१४।३।११)। चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत से राजपूत्र) एक तीर छोड़ता है, और 
जहाँ वह तीर गिरता है, वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रहवाँ तीर. 
गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्थछ तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाता है. (आप० 
१८३१२ एवं कात्या० १४॥३। १-११ एवं १६-१७) | जब 'रथों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा १७ अरों वाला 
एक पहिया रथ की धुरी में लगाकर उसपर चढ़ता है और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, 

. भोजन या दौड़)-जीत लूँ” (आप० १८।४८, कात्या० १४।३।१३, वाजसनेयी संहिता ९॥१०)। जब पहिया बायें 
... से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजि-साम' (आप० १८।४११, आइब० ९९८, लाट्यायन 
..  ५॥१२।१४) का पाठ करता है।' यजमान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता है। 


. २. ब्रह्मा इस मन्त्र का गान करता है--“आविसर्या आ वाज॑ वाजिनो अग्मन्देवस्थ संवितुः सबे। स्वर्गा अवन्तो..... 





सोमयज्ञ (वाजपेय) “कप आ प्र 


अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के छिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वाजस्तृत्‌ 
कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 


रथ में एक क्षत्रिय या वेश्य बेठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलकें बज उठती 
हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चरु को सभी घोड़े सूँघ लेते हैं। सबसे आगे यज- 
मान का रथ होता है। अध्वर्यू यजम।न से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण” (वाज० सं० ८।३ १-३४, तैत्ति० सं० १। 


१११) कहलाता है। लक्ष्य तक प्रहुच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर वक्षिणाभिमुख हो. 
जाता है। सभी रंथ पुन: यज्ञस्थल पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः नीवार (जंगली चावल) का चह सँघाया 


जाता है। इतके उपरान्त दुन्दुभि-विभोचनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोलक. (दुन्दुभि) बजते समय होम किया. जाता 
है। एक-एक बेर (क्ृष्णल नामक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वर्ण-खण्ड) रथ में बैठने वाले सभी लोगों को 
दिया जाता है जिसे वे पुनः लौटा देते हैं। इन बेरों को बह्या' ग्रहूण करता है। स्वर्ण-पात्र में रखा हुआ मधु पात्र 
के सहित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वयूं होतृ-चमस ग्रहण करता 
है। इसी प्रकार चमसाध्यर्य छोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हूँ। इसके उपरान्त अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका 
वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। | 

_ वाजयेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है 


या दान कर सकता है, किन्तु अव्यायन एवं दान-ग्रेहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त व अभिवादन करने के लिए 


स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे लोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 
अध्वर्ध्‌ यजमान वाले रथ को तथा यूप में बँबे हुए १७ परिधानों को ले लेता है। दक्षिणा के विषय में कई 
मत हैं (देखिए आप० १८।३।४-५, आइशब० ९९१४-१७, कात्या० १४।२।२९-३३ एवं लाट्या० ८१११६-२२) । 


आश्वलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने धर" 3 
गेग्य १७ पशु, १७ बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-झालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों 


में बाँठ दी जाती हैं। 
वाजपेय यज्ञ में बहुत-से प्रतीकात्मक तत्व पाये जाते हैं। आश्वकायन (९९१९) का कहना है कि वाजपेय के 
सम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करें और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बह- 
पतिसंव करे। 


अग्निष्ठोम तथा अन्य सोमयंज्ञ एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही दिन... 


में तीन बार (प्रातः, मध्या क्न एवं सायं) पिया जाता है। आइवल्ायन (९।५-११), बौधायन (१८।१-१० ), कात्यायन 


जयत।' यह उन मन्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस मन्त्र का गाव नहीं कर सकता तो 
बह इसे तीन बार पढ़ता है (आइव० ९१९३ ) । 

३. जैमिनि (४॥३।२९-३१) के मत से बृहस्पतिसव वाजपेय का ही एक अंग है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।७।१)। 
आपस्तम्ब (२२७४५) तथा आइवलायन (९५३३) के अनुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ 
है जो 'आधिपत्य' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आइवलायन (९५॥३) ने ब्रह्मवर्चस (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (२३७।१) ने राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए 
इसे करते की कहा है। 








दुष्ट. ै॒ _ . .. _  धर्मशास्त्र का इतिहास 


: शस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएं दी जाती हैं, यूप 
(जिसमें बाँधकर पश्‌ की बलि होती है) १७ अरत्नियों का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह _ 
भी १७ टकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद्‌ तथा एक दिन सोम से 
रस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप० १८१५, ताण्ड्च० १८॥७५, आप० १८११२, आश्व० ९९२-३. 





आदि) | इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी... 


रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतकर दौड़ की जाती है। बेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ 


.. होलके रखी रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४।४ एवं ७, कात्यायत १४।३।१४) | यह जठिल 














कृत्य उसके द्वारा किया जाताथा जो आधिपत्य (आश्व० ९९१) या समृद्धि (आप० १८।१।१) या स्वराज्य 
(इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह शरद्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका 

. सम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, बेश्य नहीं. (तै० ब्रा १३२, लाट्यायव ८१११, कात्यांण १४ 
११ एवं आप० १८।११)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमाल की पत्ली सोने की सिकड़ियाँ धारण 
करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एवं इन्द्रारनी के छिए जो पशु मारे 
: जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए एक ठाँठ (बन्ध्या) गाय, सरस्वती के छिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए 
शुगविहीन, एक रंग बाली या काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२।१२-१३, कात्या० 
१४।२।११-१३) | प्रतिप्रस्थाता ह॒विर्धान के दक्षिणी धरे के पश्चिम पाश्व॑ में एक उच्च स्थल (ख़र) का तिर्माण करता 
है, जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निभित आसव (परिखुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 
: गाड़ी के धरे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथक्‌ू-पृथक्‌ रक्ष दिये जाते हैं। कात्यायन (१४११७ 
एवं २६) के मत से नेष्टा नामक पुरोहित ही खर एवं आसवपात्रों का निर्माण करता है। आसवपात्रों के मध्य 
में एक सोने के पात्र में मध्‌ रखा जाता है। जब मध्या ह्लकालीन सोमरस निकाला जाता है उस समय रथों की दौड़ 


करायी जाती है. (आप० १८३३ एवं १२-१४) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१३२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है... ४ | । 
जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस ग्रत्थ ने उस दौड़ को वाजयेय यज्ञ से सम्बन्धित माना है। आहवनीय अग्नि. 


- के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या व में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन घोड़े मन्त्रों 
के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तींसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृउस्पति के लिए 
निर्मित चरु सुंघाया जाता है। अन्य १६ रथों में वेदी के बाहर चार चार घोड़े बिना मन्त्रों के जोत दिये जाते हैं (कात्या० 
. १४३।११)। चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत से राजधुत्र) एक तीर छोड़ता हैं, और 
. जहाँ बह तीर गिरता है, वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती' है। जहाँ सत्रहवाँ तीर 
 गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जाता है और उसी स्थल तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाता है. (आप० 
. १८३।१२ एवं कात्या० १४३।१-११ एवं १६-१७ )। जब रथों की दौड़ आरम्भ होती है, ब्रह्मा १७ अरों वाला 
एक पहिया रथ की धुरी में लगाकर उसपर चढ़ता है. और कहता है--- सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाज (शक्ति, _ 
भोजन या दोड़)-जीत हूँ” (आप० १८।४८, कात्या० १४।३।१३, वाजसनेयी संहिता ९।१०)॥ जब पहिंया बायें 
- से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजि-साम' (आप० १८।४११, आंश्व० ९९८, लाट्यायन 
_ ५१२१४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बेठता है जिस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता है। 


२. बह्मा इस मन्त्र का गान करता है--/आवबिर्मर्या आ वाज॑ वाजिनो अग्मन्देवस्प सबितुः सवे। स्वर्गा अव॑स्तों 











.. सोमयज्ञ (वाजपेय) .. डे 


अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मस्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्‍हें वाजस्तृत्‌ 


कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रघथों में बेठ जाते हैं । सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 


रथ में एक क्षत्रिय या वैद्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती हैं। इस समय १७ ढोलकें बज उठती 


हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चरु को सभी घोड़े सूँघ लेते हैं। सबसे आगे यज- 


मान का रथ होता है। अध्वर्यू यजमान से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण” (वाज० सं० ८।३ १-३४, तैत्तिण्सं० १ 


१११) कहलाता है। लक्ष्य तक प्रहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर दक्षिणाभिमुख हो 
: जाता है। सभी रंथ पुनः यज्ञस्थल पर लौट आते हैंऔर सभी घोड़ों को पुतः नीवार (जंगली चावल) का चह सुंघाया 
जाता है। इतके उपरान्त दुन्दुभि-विमोचनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोलक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता _ 


है। एक-एक बेर (कृष्णल नामक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वग-खण्ड) रथ में बैठने वाले सभी लोगों को 


दिया जाता है जिते वे पुनः लौटा देते हैं। इन बेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र में रखा हुआ मधु पात्र 


के सहित ब्रह्मा को दिया जाता हैं। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्य होतृ-चमस ग्रहण करता 
है। इसी प्रकार चमसाध्यर्थु लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हूँ। इसके उपरान्त अन्य इृत्य किये जाते हैं जिनक 
वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। | हु 
बाजयेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययत कर सकता है 
या दान कर सकता है, किल्तु अध्यापन एवं दान-ग्रेहण नहीं कर सकता। इसके उपराब्त वह अभिवादन करने के लिए 
स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे छोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 
अध्वर्य यजमान वाले रथ को तथा यूप में बँबे हुए १७ परिवानों को ले छेता है। दक्षिणा के विषय में कई 


. प्तत हैं (देखिए आप० १८।३।४-५, आश्व० ९॥९।१४-१७, कात्या० १४॥२।२९-३ ३ एवं लादया० ८११ १६-२२) । 


आश्वलायन का कहना है कि दंक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने 


योग्य १७ पशु, १७ बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-झालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये क्‍स्तुएँ पुरोहितों हे 
में बाँट दी जाती हैं। । पे 


बाजयेय यज्ञ में बहुत-से प्रतीकात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। आइवलायन (९९१९) का कहना है कि वाजपेय के. 


_ सम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राजसूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृह-..... 


स्पतिसव करे।' कक । | 5 0220 2 
अग्निष्टोम तथा अन्य सोमयज्ञ एकाह यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों द्वारा एक ही' दिन 
में तीन बार (प्रातः; मध्याह्व एवं सायं) पिया जाता है। आश्वलायन (९५-११), बौधायन (१८।१-१०), कात्यायन 


जयत।' यह उन सस्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस सन्‍्त्र का गान नहीं कर सकता तो 
बह इसे तीन बार पढ़ता है (आइव० ९९३)॥ ह न न 
३. जैमिनि (४॥३॥२९-३१) के मत से बृहस्पतिसव वाजपेय का ही एक अंग है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२४७१ | 
आपस्तम्ब (२२१७४५) तथा आइवलायन (९५१३) के अनुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ 
है जो आधिपत्य' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आइवलायन (९५१३) ने ब्रह्मवर्चेस (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२१७१ ) ने राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए 
इसे करते को कहा है। पे 




















_ पुण८ मम .. अधर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


आस्त्रों की संख्या १७ है। प्रजापति के लिए १७ पशुओं की बलि होती है, दक्षिणा में १७ वस्तुएं दी जाती हैं, यूप 
(जिसमें बाँधकर पश्‌ की बलि होती है) १७ अरत्नियों का लम्बा होता है, यूप में जो परिधान बाँधा जाता है वह 
. भी १७ टुकड़ों वाला होता है, यह १७ दिनों तक (१३ दिनों तक दीक्षा, ३ दिनों तक उपसद्‌ तथा एक दिन सोम से 


रस निकालना ) चलता रहता है (देखिए आप० १८।१ ५, ताण्डय० १८७५, आप० १८।१।१२, आइव० ९।९२-३ 
आदि) | इसमें प्रजापति के लिए १७ प्यालियों में सुरा भरी रहती है और इसी प्रकार १७ प्यालियों में सोमरस भी 


रखा जाता है। इस यज्ञ में १७ रथ होते हैं जिनमें घोड़े जोतंकर दौड़ की जाती है। वेदी की उत्तरी श्रोणी पर १७ 


ढोलकें रखी' रहती हैं, जो साथ ही बजायी जाती हैं (आप० १८।४॥४ एवं ७, कात्यायन १४३१४) । यह जटिल 


- कृत्य उसके द्वारा किया जाताथा जो आधिपत्य (आश्व० ९॥९॥१) या समृद्धि (आप० १८।१।१) या स्वराज्य 


(इन्द्र की स्थिति या निविरोध राज्य) का अभिलाषी होता था। यह शरद्‌ ऋतु में सम्पादित होता था। इसका 
संम्पादन केवल ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता था, वैश्य नहीं. (तै० ब्रा १३२, लाट्यायन ८१११, कात्या० १४। 
११ एवं आप० १८।१।१)। इस यज्ञ के सभी पुरोहित, यजमान एवं यजमान की पत्नी सोने की सिकड़ियाँ धारण 
करते हैं। पुरोहितों की सिकड़ियाँ उनकी दक्षिणा हो जाती है। इसमें अग्नि, इन्द्र एवं इच्द्रारगी के लिए जो पशु मारे 
जाते हैं, उनके अतिरिक्त मरुतों के लिए एक ठाँठ (बन्ध्या) गाय, सरस्वती के लिए एक भेड़ तथा प्रजापति के लिए 
शूंगविहीन, एक रंग वाली या काली, तरुण एवं पुष्ट १७ बकरियाँ दी जाती हैं (आप० १८।२॥१२-१३, कात्या० 


 १४२।१ १-१३) । प्रतिप्रस्थाता हविर्धान के दक्षिणी धरे के पश्चिम पारव में एक उच्च स्थल (खर) का निर्माण करता 
है, जिस पर विभिन्न जड़ी-बूटियों से निमित आसव (परिखुत) की १७ प्यालियाँ रखी जाती हैं। सोमपात्र (प्यालियाँ) 


गाड़ी के धूरे के पूर्व तथा आसवपात्र पश्चिम एक दूसरे से पृथक-पुथक्‌ रख दिये जाते हैं। कात्यायन (१४११७ 


एवं २६) के मत से नेष्ठा नामक पुरोहित ही खर एवं आसबपात्रों का निर्माण करता है। आसबपात्रों के मध्य 


में एक सोने के पात्र में मध्‌ रखा जाता है। जब मध्या ह्लकालीन सोम'रस निकाला जाता है उस समय' रथों की दौड़ 
करायी जाती है (आप० १८।१३ एवं १९-१४)। तेत्तिरीय ब्राह्मण (१३२) ने उस दौड़ की ओर संकेत किया है 
जिसमें बृहस्पति की विजय हुई थी। इस ग्रन्थ ने उस दौड़ को वाजपेय यज्ञ से सम्बन्धित माना है। आहवनीय अग्नि 
के पूर्व में १७ रथ इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके जुए उत्तर या एव में रहते हैं। यजमान के रथ में तीन घोड़े मन्त्रों 


के साथ जोते जाते हैं और चौथा घोड़ा तीसरे घोड़े के साथ बिना जोते हुए दौड़ता है। इन घोड़ों को बृडस्पति के लिए 
_ निर्मित चरु सुंघायां जाता है। अन्य १६ रथों में वेदी के बाहुर चार चार घोड़े बिना मन्‍्त्रों के जोत दिये जाते हैं. (कात्या० 


१४॥३।११)। चात्वाल एवं उत्कर के बीच एक क्षत्रिय (आपस्तम्ब के मत' से राजधुत्र) एक तीर छोड़ता है, और 


. जहाँ वह तीर गिरता है, वहाँ से वह एक दूसरा तीर छोड़ता है। यह क्रिया १७ बार की जाती है। जहाँ सत्रहवाँ तीर 
.  गिरता है वहाँ उदुम्बर का एक स्तम्भ गाड़ दिया जांता है और उसी स्थल तक रथ-दौड़ का कृत्य किया जाता है. (आप० 


१८।३।१२ एवं कात्या० १४।३। १-११ एवं १६-१७) । जब रथों की दौड़ आरम्भ होती' है, ब्रह्मा १७ जरों वाला 
एक पहिया रथ की धरी में लगाकर -उस पर चढ़ता है और क सविता देवता की उत्तेजना पर मैं वाजः (शक्ति, 
भोजन या दौड़ )-जीत लूँ” (आप० १८।४८, कात्या० १४॥३।१३, वाजसनेयी संहिता ९॥१०)। जब पहिया बायें 


से दाहिने तीन बार घुमाया जाता है तो ब्रह्मा 'वाजि-साम' (आप० १८।४११, आश्व० ९९८, लांद्यायत 
५१२१४) का पाठ करता है। यजमान उस रथ पर बैठता है जिस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता है। 


.._२- ब्रह्मा इस मस्त्र का गान करता है--+आविसंय्या आ बाज वाजिनो अम्मन्देवस्प सवितुः सवे। स्वर्गा अर्वस्तो . 





सोमयज्ञ (वाजपेय) ' | । : ०.० 5 “पक्ष 


अध्वर्यू या उसका शिष्य यजमान से वैदिक मन्त्र कहलाने के लिए उसके साथ बैठ जाता है। अन्य लोग, जिन्हें वांजस्तत 
_ कहा जाता है, दौड़ में सम्मिलित होने के लिए शेष १६ रथों में बैठ जाते हैं। सोलहों रथों की पंक्ति के किसी एक 
रथ में एक क्षत्रिय या वैश्य बैठ जाता है। इस प्रकार रथ-दौड़ आरम्भ हो जाती है। इस समय १७ ढोलकों बज उठती... 
हैं। बृहस्पति के लिए १७ पात्रों में पके हुए चावल (नीवार) के चरु को सभी घोड़े सूँघ लेते हैं। सबसे आगे यज 
मान का रथ होता है। अध्वर्यू यजमान से विजय-मंत्र, अर्थात्‌ 'अग्निरेकाक्षरेण” (वाज० सं० ८३ १-३४, तैत्ति० सं ० १ 
१११) कहलाता है। लक्ष्य तक पहुँच जाने पर रथ उत्तर की ओर जाकर और फिर घूमकर दक्षिणाभिमुख हो - 
जाता है। सभी रंथ पुनः यज्ञस्थल पर लौट आते हैं और सभी घोड़ों को पुनः नीवार (जंगली चावछ) का चह सँघाया 


जाता है। इसके उपरान्त दुन्दुभि-विमोवनीय होम होता है, अर्थात्‌ ढोलक (दुन्दुभि) बजते समय होम किया जाता 


है। एक-एक बेर (क्ृष्णल नामक एक प्रकार की तोल के बराबर स्वर्ग-खण्ड) रथ में बैठते वाले सभी लोगों को 
दिया जाता है जिसे वे पुनः लौटा देते हैं। इन बेरों को ब्रह्मा ग्रहण करता है। स्वर्ण-पात्र में रखा हुआ मध्‌ पात्र 
के सहित ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके उपरान्त सोम-पात्र ग्रहण किये जाते हैं। अध्वर्य होतृ-चमस ग्रहण करता 
है। इपी' प्रकार चमसाध्यर्थ्‌ लोग भी अपने-अपने पात्र उठाते हैं। इसके उपरान्त अन्य कृत्य किये जाते हैं जिनका 
बर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 

वाजपेय यज्ञ के उपरान्त यजमान क्षत्रिय की भाँति व्यवहार करता है, अर्थात्‌ वह अध्ययन कर सकता है 
या दान कर सकता है, किन्तु अध्यापन एवं दान-प्रहण नहीं कर सकता। इसके उपरान्त वह अभिवादन करने के लिए - 
स्वयं खड़ा नहीं होता और न ऐसे लोगों के साथ खाट पर बैठ सकता है जिन्होंने वाजपेय यज्ञ नहीं किया है। 

अध्वर्यू यजमान वाले रथ को तथा यूप में बँवे हुए १७ परिवानों को छे लेता है। दक्षिणा के विषय में कई 
मत हैं (देखिए आप० १८३।४-५, आइव० ९॥९१४-१७, कात्या० १४॥२।२९-३३ एवं लादुया० ८१११६-२२)। 


. आश्वलायन का कहना है कि दक्षिणा के रूप में १७०० गायें, १७ रथ (घोड़ों के सहित), १७ घोड़े, पुरुषों के चढ़ने हज द हे 
_ योग्य १७ पशु, १७बैल, १७ गाड़ियाँ, सुनहरे परिधानों-झालरों से सजे १७ हाथी दिये जाते हैं। ये वस्तुएँ पुरोहितों 


में बाँद दी जाती हैं। 


.. बाजपेय यज्ञ में वहुत-से प्रतीकात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। आइवलायन (९।९१९) का कहना है कि वाजपेय के... 
- सम्पादन के उपरान्त राजा को चाहिए कि वह राज॑सूय यज्ञ करे और ब्राह्मण को चाहिए कि वह उसके उपरान्त बृहु- 5 


स्पतिसव करे। 
अग्निष्ठोम तथा अन्य सोमयज्ञ एकाह' यज्ञ कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें सोमरस प्यालियों हारा एक ही' दिन 
में तीन बार (प्रातः, मथ्याह्व एवं साथ) पिया जाता है। आइवलायन (९५-११), वौधायन' (१८। १-१० ), कात्यायन 


जयत ।' यह उन मन्त्रों में एक है जो ऋग्वेद में नहीं पाये जाते। यदि ब्रह्मा इस सन्‍्त्र का गान नहीं कर सकता तो 
वह इसे तीन बार पढ़ता है (आइव० ९॥९॥३ ) । | 
३. जैमिनि (४॥३॥२९-३१) के मत से बृहस्पतिंसव वाजपेय का ही एक अंग है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।७१) 
आपस्तम्ब (२२७५) तथा आइवलायन (९७५३) के अनुसार बृहस्पतिसव एक प्रकार का एकाह सोमयज्ञ 
है जो आधिपत्य' के अभिलाषी द्वारा किया जाता है। आइवलायन (९५१३) ने ब्रह्मवर्चंस (आध्यात्मिक महत्ता) 
के अभिलाषी के लिए इसे करने को कहा है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२१७।१) ने राज-पुरोहित पद की प्राप्ति के लिए 
इसे करते को! कहा है। । 














६० है घमशास्त्र का इतिहास 


(२२) आदि ने कुछ अन्य एकाह सोमयज्ञों का वर्णन किया है, यथा बृहस्पतिसव, गोसव, श्येन, उद्भिद्‌, विद्वजित, 
ब्रात्येस्तोंम आदि, जिनका वर्णन यहाँ स्थानाभाव से नहीं किया जायगा। 

हु अहीन यज्ञ वे हैं जिनमें सोमरस का निकालना दो से बारह दिनों तक होता रहता है, जिनका अन्त अतिरात्र 
के साथ होता है तथा जो दीक्षा एवं उपसद्‌ दिनों को मिलाकर एक मास तक होते हैं। इनका आरम्भ पूर्णमासी को 
होता है। इनमें कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो दो दिनों, तीन दिनों (यथा गर्मत्रिरात्र), चार दिनों, पाँच दिनों (यथा पल्चरात्र, 


जिनमें पञचशारदीय भी एक यज्ञ है), छः दिनों तक तथा इसी प्रकार कई दिनों तक चलते रहते हैं। इन्हीं अहीन 
.. यज्ञों में अश्वमेध एवं द्ादशाह यज्ञ भी हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन यहाँ उपस्थित किया जायगा। 


द्वादशाह एवं सत्र 


यह यज्ञ अहीन एवं सत्र (आइव० १०५२) दोनों है। इसके कई रूप हैं, जिनमें भरत-दादशाह (आश्व० 
१०५८, आप० २११४५) अति प्रसिद्ध है। बारह दिलों में प्रायणीय (आरम्भिक कृत्य--अतिरात्र) पृष्ठय, पडह 


(छ: दितों तक), छद्दोप्स नामक उम्थ्य (त्तीन दिनों तक), अत्यम्सिष्टोम (दसवें दिन) एवं उदयनीय (अन्तिम कृत्य 


जो अतिरात्र होता है) आदि कृत्य किये जाते हैं। अहीन एवं सत्र में विशिष्ट अन्तर ये हैं-- (१) सत्र केवल ब्राह्मणों 


: द्वारातथा ढ्वादशाह तीनों उच्च वर्णों द्वारा सम्पादित होता है। (२) सत्र छम्बी अवधि (एक वर्ष या इससे भी अधिक ) 


तक चलता रहता है, किन्तु द्वादशाह की अवधि केवल बारह दिनों तक है। (३) सत्र में यजमान एवं 9रोहितों में कोई 
अन्तर नहीं होता, सभी यजमान होते हैं, किन्तु द्वादशाह में ऐसी बात नहीं होती । (४) सत्र में दक्षिणा नहीं होती 


- * क्योंकि सभी यजमान होते हैं। कात्यायत (१२१४) का कहना है कि वैदिक उक्तियों में जहाँ 'उपयन्ति' एवं आसते' | 


४, एकाह यज्ञों में विदवजित्‌ यज्ञ महत्वपूर्ण है। इसमें यजमान एक सहुस्र गाय या अपने ज्येष्ठ पुत्र के भाग 


पा को छोड़कर (भूमि तथा आसामी अर्थात्‌ अपने खेतों में काम करने वाले श्रमिक शूद्रों को छोड़कर) अपनी सम्पूर्ण . 
सम्पत्ति दान में दे देता है (जेमिनि ४॥३।१०-१६, ६॥७।१-२०, ७३१६-११, १०६।१३)। इस यज्ञ के उपरान्त 


_यजमान उदुम्बर पेड़ के नीचे तीन दिनों तक रहकर केवलः फल एवं कन्द-मूल पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक 
वह निषादों की बस्ती सें रहकर चावल, इ्यामाक॑ (साँवा) एवं हरिण के मांस पर निर्वाह करता है, तीन दिनों तक 


... वह बंह्यों (जनों) तथा अन्य तीन दिनों तक क्षत्रियों के साथ रहता है। इसके उपरान्त बहु बर्ष भर जो कुछ 
“दिया जाय उसे अस्वीकार नहीं कर सकता किन्तु भिक्षा नहीं माँग सकता (कात्यां० २२।१।९-१३३ एवं लादेया- 


“यन० ८।२१-१३))। गोसव तो एक अति बिचित्र यज्ञ है। तेत्तिरीय ब्राह्मण (२१७६) ने संक्षेप में इसका वर्णन 
किया है। स्वाराज्य का इच्छुक इसे करता है। आप० (२२॥१२१२-२० एवं २२।१३।१-३) ने लिखा है कि इस 
यज्ञ के उपरान्त साल भर यजमान को पशुत्रत अर्थात्‌ पशु की भाँति आचरण करना पड़ता है, उसे पद्षु के समान 
जल पीना, घास चरना, कुदुम्ब-व्यवहार आदि करना पड़ता है--'तेनेष्ट्वा संवत्सरं पशुत्रतो भवति। उपावहा- 


_ यीवक पिवेत्तुणानि चाच्छिन्यात्‌। उप सातरमियादुप स्वसारमुप सगोत्राम” (आप० २२॥१३॥१-०३)। एक अन्य 
... भनोर॑जक एकाह थज्ञ है सर्वस्वार, जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो यज्ञ करते-करते स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 


मर जाना चाहता है। सायंकाल सोमरस निकालते समय जब आभंव पवमान स्तोत्र का पाठ होता रहता है, यजमान 
पुरोहितों से यज्ञ की समाप्ति की बात कहकर अग्नि में प्रवेश कर जाता है। इस यज्ञ को शुनःकर्णोग्निष्ठोम कहा जाता 


है है (ताण्ड्य ब्राह्मण १७।१२॥५, जेमिनि १०१२।५७-६१) 
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सोमयज्ञ (राजसूथ) । मर 


आये हैं, वे सत्र के द्योतक हैं, किन्तु जहाँ 'यजेत' या याजयेत' शब्द आते हैं, उन्हें अहीन समझा जाना चाहिए। 
अहीन में केवल अन्तिम दिन अतिरात्र होता है, किन्तु सत्र में आरम्भिक एवं अन्तिम दोनों दिन अतिरात्र होतें हैं 
(कात्या० १२१६)। के हे 


राजसूय | ० 


| यह यज्ञ पूर्णदयया सौमयज्ञ नहीं है, प्रत्युत एक ऐसा जटिल यज्ञ है, जिसमें बहुत-सी पृथक्‌-पथक इष्टियाँ 


सम्पादित होती हैं और जो एक लम्बी अवधि तक चलता रहता है (दो वर्षों से अधिक अवधि तक)। किन्तु हम यहाँ 
केवल मुख्य-मुख्य बातों का ही उल्लेख करेंगे। 

यह यज्ञ केवल क्षत्रिय द्वारा ही' सम्पादित होता है। कुछ छोगों के मत से यह उसी व्यक्ति द्वारा सम्पादित 
होता है, जिसने वाजपेय यज्ञ न किया हो (कांत्या० १५१२ ), किन्तु कुछ अन्य लोगों के मत से यह वाजपेय यज्ञ के 
उपरान्त ही किया जाता है (आइवलायन ९९१९) ।" शतपंथ ब्राह्मण (९३४८) में आया है कि राजसूय करने 
से व्यक्ति राजा होता है, वाजपेय करने से सम्राद होता है तथा राजा की स्थिति के उपरान्त ही सम्राट की स्थिति 
उत्पन्न होती है। । 

फोल्गुत मास, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यजमान' पवित्र नामक सोमयन्ञ के लिए दीक्षा लेता है, जो अग्विष्टोम 
की विधि के समान ही. है (लादया० ९११२, आश्व० ९३२, कात्या० १५१६ )। दीक्षा के दिनों की संख्या के 
विषय में मतभेद है (लाद्या० ९।१८, कात्या० १५११४) । राजसूय के प्रमुख कृंत्यों में अभिषेचनीय नामक कृत्य 
पत्रित्र यज्ञ सम्पादन के एक वर्ष उपरान्त किया जाता है (लाट्या० ९॥१४) 

पवित्र यज्ञ के उपरान्त पाँच दिनों तक एक-एक करके पाँच आहुतियाँ दी जाती हैं। फाल्गुन की पूर्णिमां को 


अनुमति के लिए एक इष्टि की जाती है (एक पुरोडाश दिया जाता है)। देखिए कात्या० (१५१९) एवं आप० 
(१८।८।१०) । इसके उपरान्त कई कृत्य किये जाते हैं। फाल्गुन की पूणिमा को चातुर्मास्यों (अर्थात्‌ सर्वप्रथम वैश्वदेव 
और तब चार मास उपरान्त वरुणप्रधास आदि) का आरम्भ होता है। यह एक वर्ष तक चलतो रहता है। चातुर्मास्यों । 
वाले पर्वो के बीच पूर्णिमा एवं अभावस्था के मासिक यज्ञ होते रहते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन शुना- . 


शीरोय पर्व के साथ चातुर्मास्यों की परिसमाप्ति होती है। इसके उपरान्त कई हृत्यों का आरम्भ होता है, यथा पठच- 
वातीय (आप० १८॥९॥१०-११, कात्या० १५॥१२०-२१), अपामार्ग-होम (आप १८॥९१८-२०, कात्या० १५] 


२।१)। इसके उपरान्त बारह आहंतियाँ दी जाती हैं. जिन्हें 'रत्निनां हवींषि' कहा जाता है और जो एक-एक करके | 
बारह दिनों तक चलती' रहती हैं। ये आहुतियाँ “रत्नों के घरों में अर्थात्‌ यजमान, उसकी रांनियों एवं राजकीय कर्म- 
चारियों के घरों में की जाती हैं (कात्या० १५॥३ एवं आप० १८।१०)। कांत्यायन- के अनुसार ये बारह रत्न हैं--- 


यजमान, सेनापति, पुरोहित, महारानी, सूत (सांरथि या भाट ? ), ग्रामणी (गाँव का मुखिया), क्षत्ता (कंचुकी), 


५. राजा राजसूयेन यजेत। लाद्यायनभ्ौत॑० (९११॥१)। सत्याषाढ (१३३) ने यजेत' के पूर्व स्वर्ग 
कामो' जोड़ दिया है (और देखिए आप० १८॥८।१, कात्या० १५११११) । शबर (जैसिनि १११२।१२) ने राजसूयेन 
स्वाराज्यकामों यजेत' उद्धरण दिया है। 'तथो एवेतद्जमानों यद्राजसूयेन यजते सर्वे्षां राज्यातां श्रेष्ठ्यं स्वाराज्या- 
घिपत्य॑ पर्येति' (शांखायन १५१३१) । शबर ने राजसुर्या दब्द की व्युत्पत्ति यों की है--राजा तत्न सूयते तस्माद्‌ 
राजसूयः। राज्ञो वा यज्ञो राजसुय: (जेमिनि ४४१ की दीका से) । सोम को “राजा' कहा जाता है। 
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बा धर्मशास्त्र का इतिहास. 


_ संग्रहीता (कोषपाल या सारथि ? ), अक्षावाप (यूत का अधीक्षक), गोविकर्ता (शिकारी), दूत या पालागल एवं परि- 

-बृक्‍ती (निरादुृत रानी) । इसी प्रकार क्रम से देवता ये हैं---इनद्र, अग्नि अनीकवान्‌, बृहस्पति, अदिति, वरुण, मरुत, 

- सविता, अश्विनौ, रुद्र (अक्षावाप एवं गोविकर्ता के लिए), अग्नि, निऋति' (इसके लिए नाखूनों से निकाले हुए काले 

चावल का चर दिया जाता है)। दक्षिणा की मात्रा भी पृथक-पृथक होती है। इसके उपरान्त कई अन्य आहुतियाँ 
दीजाती' हैं। 


तदनन्तर अभिषेव्रवीय कृत्य होता है, जो राजसूय यज्ञ का केन्द्रिय कृत्य है। यह पाँच दिनों तक चलता रहता 


है (एक दिन दीक्षा, तीन दित उपसद्‌ तथा एक दिन सोमरसः निकालने के लिए, जिसे सुत्य दिन कहा जाता है) 
- अभिषेचनीय (अभिषिचन कृत्य) चैत्र मास के प्रथम दिन किया जाता है। यह कृत्य यज्ञस्थल के दक्षिणी भाग में 


तथा दशपेय कृत्य उत्तरी भाग में किया जाता है। दोनों कृत्यों का होता भूग्‌ू-गोत्रज रखा जाता है (ताण्ड्य ब्राह्मण 


१८।९२, कात्या० १५१४३ एवं शांखा० १५।१३॥२)। दोनों कृत्यों के लिए सोम लाया जाता है। सबिता, अग्नि 
- गृहपति, सोभ वनस्पति, बृहस्पति, इच्द्र, रुद्र, मित्र एवं वरुण नामक आठ देवों को देवसु-हवि की आठ आपहुतियाँ दी. 


जाती हैं जो चर के रूप में होती हैं। चर की इन आहुतियों के उपरान्त पुरोहित १७ पात्रों (उद्‌म्बर काष्ठ के पात्रों) 
में १७ प्रकार का जल छाता है, यथा--सरस्वती नदी का जल, बहती नदी का जछ, किसी व्यक्ति या पशु के प्रवेश 
से उत्पन्न हलवल बुकत जडू, बहुती नदी के उलदे बहाव का जल, समृद्र-जल, समद्र की लहरों का जल, भ्रमर से उत्पन्न 


- जल, खुले आकाश के गम्भीर एवं सुस्थिर जलाशय का जछ, पृथिवी पर गिरने से पूर्व सूर्यप्रकाश में गिरता हुआ 

_ बर्बा-जल, झील का जल, कूपजड, तुआर-जल आदि (कात्या० १५।४॥२१-४२, आप० १८।१३।१-१८ )। ये सर्भ 
.. प्रकार के जल उद्म्बर के पात्र में मेत्रावरण नामक पुरोहित के आसन के पास रख दिये जाते हैं। इसके उपरान्त 
अनेक ऋत्य होते हैं जिनका वर्णन यहां स्थानाभाव से नहीं किया जा सकता। विभिन्न प्रकार के जलों से यजमान 


का अभिवविचन किया जाता है। होता शुनःशेप की कथा कहता है (ऐतरेय ब्राह्मण ३३) । यह कथा 


-  ऑूत-कीड़ा के उपरान्त कही जाती है। अभिषेचनीय कृत्य के उपरान्त दो प्रकार के होम किये जाते हैं, जिन्हें 
: नामव्यतिबंजनीय' कहा जाता है। इन होमों में पहले ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता का पिता कहा जाता है और तब 
.. वास्तविक सम्बन्ध घोषित किया जाता है (आप० १८।१६।१४-१५, कात्या० १५।६।११)। इसके उपरान्त 
.. गौओं की छूट का प्रतीक उपस्थित किया जाता है। यजमान (यहाँ राजा) अपने संगे-सम्बन्धियों की सौ या अधिक 


गायों को छूट लेने का भाव प्रकट करता है। वह यह क्रिया चार घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर करता है। गायों को 
बह पुनः छोटा देता है। इसके उपरान्त रथविमोचनीय नामक चार आहुतियाँ दी जाती हैं। यजमान दान देने का 
कृत्य करता है। यजमान (राजा) द्यूत' (जुआ) खेलता है, जिसमें उसे जिता दिया जाता हैं। 

.. अभिषेचतीय कृत्य के दस दिन उपरात्त दश्येय कृत्य किया जाता है। दशपेय क्रृत्य में दस चमों एवं दस 


... ब्राह्मणों का संयोग होता है। ये दस ब्राह्मण ऋत्विक्‌ ही होते हैं और दस चमपों में क्रम से एक-एक चमस सोमेरस 
... पान करते हैं। ये ब्राह्मण दस चमसों के अतिरिकत' ९० चमसों (अनुअ्रसपंकों) का भी पान करते हैं, जो क्रम से उनके 


दस-दस पूर्वेपुरुषों (पू्वेजों) के द्योतक होते हैं। 
.._राजसूय यज्ञ के कई भागों एवं अंगों के छृत्यों में भी दान-दक्षिणा देने का विधान है, किन्तु अभिषेचनीय 


. एवं दशपेय ढृत्यों में विशिष्ट दक्षिणाएँ दी जाती हैं। अभिषेचनीय कृत्य में ३२,००० गायें चार प्रमुख पुरोः 


हितों को, १६,००० प्रथम सहायकों को, ८००० आगे के चार सहायकों को तथा ४००० अन्तिम चार सहायकों को 
दी जाती हैं। इस प्रकार होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा एवं उदगाता में प्रत्येक को ३२,००० गांयें, मैत्रावरुण (होता के प्रथम 
सहायक ) , प्रतिप्रस्णता (अध्वर्यु के प्रथम सहायक) ब्राह्मणाच्छंसी' (ब्रह्म के प्रथम सहायक) एवं प्रस्तोता (उद्द्‌- 
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सोमयज्ञ (राजसूझ).......... | पद 
गाता के प्रथम सहायक ) में प्रत्येक को १६,००० गायें तथा आगे के चार (अच्छावाक, वेष्ठा, आस्तीध्र एवं प्रतिहर्ता) 
में प्रत्येक को ८,००० एवं अन्तिम चार (ग्रावस्तुत्‌, उच्चेता, पोता एवं सुब्रह्मण्य) में प्रत्येक को ४००० गायें दी जाती 


हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर २,४०,००० गायें दी जाती' हैं। दशपेय कृत्य के उपरान्त' १००० गायें दी जाती हैं 
और १६ पुरोहितों को विशिष्ट दक्षिणा दी जाती है (आश्व० ९॥४७-२०, आप» १८३१ ६-७, कात्या० १५। 


८२३२-२७, लाट्या० ९२१५), यथा--सोने की एक सिकड़ी, एक घोड़ा, बछड़े के साथ एक दुधारू गाय, एक 
बकरी, सोने के दो कर्णफूल, चाँदी के दो कर्णफूल, पाँच वर्ष वाली' बारह गाभिन गायें, एक बन्ध्या गाय, सोने का एक 
_गोलछाकार आभूषण (रुक्म), एक बैल, 5ई का एक परिधान, सन (शण) का एक मोदा वस्त्र, जौ से भरी एवं एक 

बैल यूक्‍त' गाड़ी, एक साँड, एक बछिया एवं तीन वर्षीय बैल क्रम से उद्‌गाता एवं उसके तीन सहायकों (प्रस्तोता, _ 

प्रतिहर्ता एवं सुत्रह्मण्य), अध्यर्यु, प्रतिप्रस्थाता, ब्रह्मा, मेत्रावरण, होता , ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, 


आग्नीभ्, उन्नेता एवं ग्रावस्तुत्‌ को दिये जाते हैं। 
दशपेय कृत्य में अवधृथ स्नान के उपरान्त साल भर तक राजा को कुछ ब्रत (देवत्रत, लोटूया० 


९।२।१७) करने पड़ते हैं, यथा--बह नित्य स्नान के छिए जल में डुबकी नहीं लगा सकता, केवल शरीर को रणड़ 
कर स्वान करे, वह सदैव दांतों को स्वच्छ रखें, नाखून कटाये, बाल नहीं कठाये, केवल दाढ़ी एवं मूँछ स्वच्छ रखे, . 


यज्ञ-भूमि में बाघ के चमड़े पर शयन करे, प्रति दिन समिधा डाले, उसकी प्रजा (ब्राह्मणों को छोड़कर) साल भर तक 
केश नहीं कठाये, इसी प्रकार उसके घोड़ों के बल भी साल भर तक नहीं काटे जायेँ। साल भर तक' राजा बिना पंद- 
त्राण के पृथिवी पर नहीं चले। 

कुछ अन्य छोटे-मोटे कृत्य भी होते हैं, यथा पंचबिल एवं बारह प्रयूज् नामक' आहुतियाँ, जो क्रम से चारों 


दिश्ञाओं एवं बीच में तथा मासों के बीच में या प्रति दो दिनों के उपरान्त दी जाती हैं (कात्या० १५॥९।१-३, १५। 


९१११-१४, आप० १८।२२।५-७) | 


दपेय इृत्य के एक वर्ष उपरान्त केशवपनीय नामक कृत्य होता है, जिसकी विधि अतिरात्र यज्ञ के समान जा 


होती है (आश्व० ९१३।२४) और जिसमें साल भर के बाल काट डाले जाते हैं। इसके उपरान्त व्युष्टि, द्विराच् (ह्विरात्र 


का सम्पादन समृद्धि के लिए होता है) नामक दो कृत्य किये जाते हैं। व्यूष्टि प्रथमतः एक प्रकार का अग्निष्टोम ही... 
था और हिरात्र एक प्रकार का अतिरात्र। केशवपनीय, व्युष्टि एवं द्विरात्र के सम्पादन-कालों के विषय में मत-मता- . 


न्तर हैं। व्युष्टि-द्विरात्र के एक मास उपरान्त क्षत्र-धुति नामक कृत्य किया जाता है। इस कृत्य का सम्बन्ध शक्ति. 


की सुस्थिति से है। यह अम्विष्टोम की विधि के अनुसार किया जाता है। दांखायनश्रौतसूत्र (१५॥१६। १-११) में - 
आया है कि इस' कृत्य के न करने से कुरुओं को प्रत्येक यूद्ध में हार खाची' पड़ी। एक अन्य कृत्य था ज्ैधतवी, जो. 
उदवसानीया के स्थान पर किया जाता था (शतपथ ब्राह्मण ५५५।६-९) ,, जिसमें चावल एवं जौ की मिश्चित रोटी की. मर 
आहुति दी जाती थी। इस प्रकार राजसूय का अन्त होता था, किन्तु इसकी समाप्ति के एक मास उपरान्त सौत्रामणी - 


नामक इष्टि की जाती थी। सौत्रामणी का वर्णन आगे के अध्याय में किया जायगा। 


राजसूय यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए तैत्तिरीय संहिता (१८।१-१७) , तैत्तिरीय ब्राह्मण ( 4 


४॥९-१० ), शत० (५॥२॥३-५), ऐत० (७१३ एवं ८), ताण्डबय० (१८।८-११), आप० ( १८।८-२२); कात्या० 
(१५१०९), आइब० (९३-४), लाट्या० (९१-३), शांखा० (१५१२), बौधा० (१२)। | 


हू उरलावडपरपरपनेपरर गंगा डसलन्‍दा इक डक उक्डलफपकपट पता 























अध्याय ३५ 
सौतन्रामणी, अह्वभेष एवं अच्य यज्ञ 
सौत्रामणी' | 


यह यज्ञ हविय॑ज्ञों के सात प्रकारों में एक है (गौतम० ८।२०, लाट्या० ५४२३)। यह सोमयज्ञ नहीं है, 
यह एक इष्टि एवं पशु-यज्ञ का मिश्रण है (शत० १२॥७।२१०)। इसमें सुरा की' आहुति दी जाती' है। आजकल 
सुरा के स्थान पर दूध दिया जाता है। इसके दो रूप हैं; (१) कौकिल्ली एवं (२) चरक-सौन्नामणी (या साधारण 
सौत्रामणी) । कौकिली कृत्य का सम्पादन स्वतन्त्र रूप से होता है, किन्तु सामान्य सौत्रामणी कृत्य राजसूय यज्ञ के एक 
मास उपरान्त तथा अग्निचयन के अन्त में किया जाता है। लाट्यायन (५॥४॥२१) के मत से केवल कौकिली में साम- 


: मन्‍्त्रों का वाचन होता है, अन्य प्रकारों में नहीं। कात्यायन (१९५।१) के मत से ब्रह्मा पुरोहित बृहती' ध्वनि में इन्द्र 


के लिए साम का गायन करता है। आपस्तम्ब (१९।१२) का कहना है कि सामान्‍य सौत्रामणी की विधि निरूढ-पशुवन्य 
के समान होती है और यही बात कौकिली के विषय में भी रागू होती है। वरुणप्रधास के समान ही इसमें दो अग्नियाँ 


होती हैं, किन्तु दक्षिण अग्नि वेदी पर नहीं रखी जाती' (कात्या० १९२॥१ एवं ५।४॥१२) । शतपथ ब्राह्मण (१२। 


७॥३॥७) आदि के मत से दो वेदियाँ होती हैं जिनके पीछे दो उच्च स्थलों का निर्माण होता है, जिनमें एक पर दूध की. 
प्यालियाँ तथा दूसरे पर सुरा की प्यालियाँ रखी जाती. हैं। इस कृत्य में चार दिन छूग॑ जाते हैं; प्रथम तीन दिनों तक 
भाँति-भाँति के पदार्थों से सुरा बनायी जाती है और अन्तिम दिन में दूध तथा सुरा की तीन-तीन प्यालियाँ अश्विनौ, . 
सरस्वती एवं इन्द्र को समपित की जाती हैं तथा इन्हीं तीन देवों के लिए पशुओं की बलि भी दी जाती है, यथा अश्विनौ 
के लिए भूरे रंग का बकरा, सरस्वती के लिए भेड़ (मेष) तथा इन्द्र सुत्नामा के लिए एक बैल (शांखायन० 


१५१५१४, आइवलायन० ३॥९२)। शतपथब्राह्मण (५५४, एवं १२७॥२), कात्या० (१५।९।२८-३० एवं. 
- १९।१-२) आदि में सुरा-निर्माण के विषय में विशद्‌ वर्णन मिलता है जिसे हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 


। सौत्रामणी में तीनों पश्‌ बकरे भी हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में बृहस्पति को भी एक पश्‌ दिया जाता है 
(आप० १९।२।१-२)। यह कृत्य राजसूय के अन्त में, या उनके लिए जो चयन क्त्य का सम्पादन करते हैं, या उनके 


लिए जो अत्यधिक सोम पीने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, अर्थात्‌ जिनके शरीर के छिद्रों से (मुख से नहीं) सोमरस 


निकल रहा हो, किया जाता है। स्वतन्त्र सौत्रामणी अर्थात्‌ कौकिली उन लोगों द्वारा सम्पादित होता है, जो सम्पत्ति 
इच्छुक हैं या जिनका राज्य छिन गया है या जो पश्षु-धन चाहते हैं (कात्या० १९।१।२-४) । इस कृत्य के प्रारम्भ 


एवं अन्त में अंदिति को चर दिया जाता है। 


। 'सौत्रामणी' दाब्द की उत्पत्ति सुत्राभत! (एक अच्छा रक्षक) शब्द से हुई है, जो इ् की एक उपाधि 
-. हैं (ऋग्वेद १०१३१ ६-७) । शतपथब्राह्मण (५५७४४१२) ने इसका अर्थ यों छगाया है---“ वह जो (अश्विनो हारा) 
.. भल्री प्रकार बचा लिया गया है।” । 








अंब्वमेष यंत्र 7 73 या या शुइुप 


अश्वमध 
अश्वमेध की गणना प्राचीनतम यज्ञों में होती है। ऋण्वेद की ११६२ एवं १६३ संख्यक ऋचाओं से विदित 
होता है कि इनकी रचना के पूर्व से ही अश्वमेध का प्रचछन था। यह विश्वास किया जाता था कि अश्वमेघ का अद्व स्वर्ग 
चला जाता है। अश्व के आगे-आगे एक बकरा ले जाया जाता था (ऋग्वेद ११६२।२-३ एवं ११६३।१२) । अश्व को 
आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। इस पर स्वर (ऋगेद ११६२९) का छेप किया जाता था। यह अग्नि के चारों 
ओर तीन बार ले जाया जाता था, या इसके चारों जोर तीन बार अग्नि घुमायी जाती थी. (ऋ० १।१६२॥४) | अश्व 
के शव को आवृत करने के लिए एक स्वर्ण-खण्ड के साथ एक परिधान की व्यवस्था होती थी. (ऋ० १॥१६२।१६) 


उंखा नामक पात्र में अश्व का मांस पकाया जाता था (ऋ० १/१६२।१३) और उसे अग्नि को सर्मपित किया जाता था. 


(कऋटृ० ११६२।१९)। ऋग्वेद (११६२।१८) में ३४ पसलियों का उल्लेख हुआ है। बकरी की. पसलियों की संख्या 
२६ बतायी गयी है। लगता है, अश्व के मांस की आहुतिथों के समय आगूः, थाजंया एवं वषट्कार का बाचन होता था 
(ऋण १॥१६२।१५)। अश्व को आदित्य, त्रित एवं यम-के समान कहा गया है (ऋ० १॥१६३॥३) | 

शतपथ ब्राह्मण (१३।१-५) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (३॥८-९) में अश्वमेघ का वर्णन हुआ है, जिसमें बहुत-से 
ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध्र यज्ञ सम्पादित किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३३८।९) ने अश्वमेध को राज्य 
या राष्ट्र कहा है और इस प्रकार उल्लेख किया है--जब अब व्यक्ति अश्वमेघ करता है तो वह फेंक दिया जाता है 
(अर्थात्‌ हरा दिया जाता है)। यदि शत्रु अइव को पकड़ ले तो यज्ञ को नष्ट कर देना चाहिए।'* सूत्र-प्रन्थों में ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की परम्पराएँ पायी जाती हैं। सूत्रों में अश्वमेध को सोमरस निचोड़ने के तीन दिनों का अहीन माना गया है 
(आइव० १०८१, कात्या० २०११ की ढीका, शांखा० १६।१२) | सार्वभीम या अभिषिक्‍त राजा (जो अभी 
सावभौम नहीं हुआ है) अश्वमेघष यज्ञ कर सकता था (आप० २०१ १, छाट्यायनत ० ९॥१०११७) । आशवलायन ( १०१६। 
. १) का कहना है (जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ते राजसूय में महाभिषेक के विषय में उल्लेख किया है) कि सभी पदार्थों के 
 इच्छुकों, सभी विजयों के (अथनी इच्द्रियों पर विजय के लिए भी) अभिलाषियों तथा अतुल समृद्धि के कांक्षियों द्वारा 


अश्वमेध किया जा सकता है।' फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आठवें या नवें दिन या ज्येष्ठ मास के इन्हीं दिनों या कुछ लोगों के मत... 
 सेआपषाढ़ मास के दिलों में (कात्या ० २०।१।२-३, छाट्या० ९।९६-७) अश्वमेध का प्रारम्भ किया जाता है। आपस्तम्ब 


(२०१४) के मत' से चैत्र की पूणिमा को इसका आरम्भ होना चाहिए। इसके प्रारम्भ के लिए चार पात्रों में से चार 
अंजलि एवं चारमूट्॒ठी चावल लेकर पकाया जाता है जिसे ब्रह्मौदन कहा जाता है। घी से मिश्रित कर यह चावल चार 


प्रमुख पुरोहितों (होता, अध्वर्यु  बह्मा एवं उद्‌गाता ) को दिया जाता है। इन पुरोहितों में प्रत्येक को एक-एक सहज गौएँ 


२. राष्ट वा अश्वमेधः।. . .परा वा एव सिच्यते योष्बलोः्इ्वसेधेन यजते। यदमित्रा अइ्वं विल्देरन. 
हन्येतास्थ यज्ञः। तै० ब्रा० ३८१९१ ऐतरेय ब्राह्मण ने अद्वसेध का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इसमें राजसूय के - 


महाभिषेक (ऐन्द्र) का उल्लेख हुआ है। 

३. सर्वान कासानाप्स्यन्‌ सर्वा विजितीविजिगीबमाणः सर्वा व्युष्टीव्येशिष्यन्नइबसेघेल . यजेत। आईंव० 
१०।६।१; स ये इच्छेदेव॑बित क्षत्रियसय सर्वा जितीजयेताय सर्वाल्लोकान्विन्देताय सर्वेषां राज्ञां श्रष्दयमतिष्ठां परमतां 
गच्छेत साम्राज्य भौज्य स्वाराज्यं पारमेष्ठ्य राज्य माहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्‍्तपर्यायी स्थात्सावंभौसः सार्वायुष' 
._आत्तादा परार्धात्‌ पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तमेतेनेन्द्रेण महाभिषेकेण क्षत्रिय शाययित्वाभिषिड्चेत्‌) ऐ० ब्रा० 

8९१ “साम्राज्य से लेकर 'एकराडिति” तक सारे शब्द आधुनिक काल तक के ब्राह्मणों को परिचित हैं। 
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मम ... धर्मवास्त्र का इतिहास 


: दी जाती' हैं और साथ ही एक सौ गुंजा भर का एक स्वर्ण-खण्ड भी भेट किया जाता है (कात्या० २०१४-६, लछाट्या० 


९९८) । अगित मूर्थन्चान्‌ एवं पूषा के लिए दो इष्टियाँ की जाती' हैं (आइव० १०६॥२-५, 'कात्या० २०१२५)। 
यजमान केश, नाखून कठाता है, दाँत स्वच्छ करता है, स्तान करके तवीन वस्त्र धारण करता है, निष्क (सोने का 
आभूषण) धारण करता है और मौन रहता है। इन कृत्यों के लिए देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।८।॥१ एवं आप० २० 
४९-१४। यजमान की चारों रानियाँ अलंकृत हो तथा निष्क धारण करके उसके पास आती' हैं। महिषी राजकुमा- 


: रियों के साथ, दूसरी रानी (बाबाता, जिसे राजा सबसे अधिक चाहता है) क्षत्रियों की कन्याओं के साथ, तीसरी 


रानी (परिवृक्‍ती, त्यागी हुई) सूतों एवं ग्राम-मुखियों की लड़कियों के साथ तथा चौथी रानी (पालागछी, नीच जाति 


बाली) क्षत्रों (चैंवर डुलानेवालों) एवं संग्रहीताओं की कन्याओं के साथ आती हैं। यजमान अग्नि-स्थल में प्रवेश कर 
. गाहँपत्याग्ति के पश्चिम उत्तराभिमुख बैठ जाता है। 


अश्व के रंग एंवं अन्य गृूणों के विषय में बहुत-से नियम बनाये गये हैं (शतपथब्रा० १३॥४२।४, कात्या० 
२०१।२९-३५, लछाद्या० ९।९।४)। अद्ब इवेत रंग का होना चाहिए और उस पर काले रंग के वृत्ताकार चिह्नों तो 
अत्यत्तम है तथा उसे बहुत तेज चलने वाला होना चाहिए। यदि रवेत रंग वाला अश्व न हो तो. उसका अग्न भाग काला 
हो तथा पृष्ठ भाग इवेत, या उसके केश गहरे नीले रंग के हों तो अच्छा है। 

चारों प्रमुख पुरोहित अश्व पर पवित्र जल छिड़कते हैं। ये पुरोहित क्रम से चारों दिशाओं में खड़े रहते हैं और 
उनके साथ एक सौ राजकुमार, एक सौ उम्र (जो राजा नहीं होते ), सूत, भ्राम-मुखिया, क्षत्र एवं संग्रहीता होते हैं 
(आप० २०४, संत्याषाढ १४॥१।३१)। चार आँखों वाला एक कुत्ता (दो प्राकृतिक आँखों और दोनों आँखों के पास दो 


' गड्ढे वालो) आयोगव जाति के एक व्यक्ति द्वारा या सिश्रक काष्ठ से बने मूसल से किसी विषयासक्त' व्यक्ति द्वारा मारा 


जाता है। अश्व पानी में ले जाया जाता है जहाँ उसके पेठ के नीचे कुत्त का शव रस्सी से बाँधकर तैराया जाता है (आप० 
२०३॥६-१३, कात्या० २२१३८, संत्या० १४॥१।३०-३४)। इसके उपरान्त अश्व अग्नि के पास लाया जाता है 


- और जब तक उसके शरीर से जल की बूंदें टपकती रहती हैं तब तक अग्नि में आहुतियाँ डाली जाती हैं (कात्या० २० 


२३-५) । अश्व को मूंज की या दर्भ की १२ या १३ जरत्नि रम्बी मेला पहनायी जाती है। मन्‍्त्रों के साथ अश्व पर 


. जल छिड़का जाता है। यजमान मन्‍्त्रों के साथ अप्व के दाहिने कान में उसकी कतिपय उपाधियाँ या संज्ञाएँ कहता है 


(आप० २०५१-९)। इसके उपरान्त अश्व स्वतन्त्र रूप से देश-विदेश में घृभने को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ 


_-चारसौ रक्षक होते हैं (वाजसनेयी संहिता २२।१९, तैत्तिरीय संहिता ७/१।१२।१) । रक्षकों में एक सौ ऐसे राजकुमार 
. रहते हैं जो राजा के साथ संम्मानपूर्वक बैठ सकते हैं। इन राजकुमारों के पास अस्त्र-शस्त्र होते हैं। अन्य रक्षकों के 
पास भी उनकी योग्यता के अनुसार हथियार होते हैं (तै० ब्राह्मण ३॥८।९, आप० २०५१०-१४, कात्या० २२२।११)। 


अश्व साल भर तक इस प्रकार अपने-आप चलता रहता है, किन्तु पीछे नहीं छौटने पांता। वहन तो जल में प्रवेश करने 
पाता और न घोड़ियों से मिलने पाता है (कांत्या० २२२।१२-१३)। अश्व के रक्षक लोग ब्राह्मणों से भोजन माँग्कर 
खाते हैं और रात्रि में रथकारों के घरों में सोते हैं (आप० २०।५॥१५-१८, २०१२११५-१६) | जब तक अश्व इस प्रकार 
बाहर रहता है, यजमान (यहाँ पर राजा) प्रति दिन प्रातः, मध्याह्न एवं साय॑ सविता के लिए तीन इष्टियाँ करता रहता 


: है। सविता को प्रातः, मध्या कल एवं साथ॑ क्रम से सत्यप्रसव, प्रसविता एवं आसविता कहकर पूजित किया जाता है (आश्व० 
१०८, लाद्या० ९९१०, कात्या० २०२६) । जब॑ प्रयाज नामक आहतियाँ दी जाती' हैं, पुरोहितों के अतिरिक्त 
कोई अन्य ब्राह्मण वीणा पर राजा के विषय' में स्व॒रचित तीन प्रशस्तियुक्त गाथाएँ गाता है (आप० २०।६।५, कात्या० 
... . २०२७)। सविता की इष्टि के सम्पादन के उपरान्त ये प्रशस्तियाँ प्रति दिन तीन बार गायी' जाती हैं (शत्त० ब्रा० 
...... १३।४२।८-१४, तैं० ब्रा० ३४९।१४)। इसी प्रकार एक वीणावादक क्षत्रिय येजमान (राजा) के संग्रामों एवं विजयों 
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के विषय में प्रशस्ति-गान करता है। पूरे साल भर तक प्रति दिन सविता की इष्टि के उपरान्त होता आहवनीयाग्नि के 
दक्षिण में स्वर्णासन पर बेठकर पुत्रों एवं मन्त्रियों से युक्त अभिषिक्त राजा को पारिप्छव त्तामक उपाख्यान सुनाता है। 


इसी प्रकार अन्य पुरोहित भी राजा एवं उसके पूर्वजों के कार्यों एवं कीरतियों की स्तुति करते हैं (आप० २०।६।१७)। 
जब तक अश्वमेध समाप्त नहीं हो जाता तब तक अध्वय्‌ राजा बना रहता है , और राजा कहता है-- हि ब्राह्मणों एवं 
सामन्‍्तो, यह अध्वर्यू आपका राजा है, जो सम्मान आप मुझे देते हैं उसे आप इसेदें. . .” (आप० २०३।१-२) है 
आशवलायन (१०७।१-१०), शतपथब्राह्मण (१३॥४॥३) एवं शांखायन (१६।२) ने पारिप्लव के विषय में विस्तार- 


पूर्वक लिखा है। पारिप्लव में भाँति-भाँति की गाथाएँ गायी जाती हैं। दस दिनों तक पृथक्‌ रूप से प्रति दिन विभिन्न - 
गाथाएँ कही' जाती हैं और यह क्रम दसं-दस दिलों के चक्र में पूरे साल भर तक चलता जाता है। दस दिनों के कृत्य 


निम्त प्रकार से किये जाते हैं। 

- प्रथम दिन होता कहता है--- मन्‌ विवस्वान के पुत्र थे, मानव उसकी. प्रजा हैं”, तदनन्तर होता यज्ञ-कक्ष 
में बैठे गृहस्थों की ओर संकेत कर कहता है--- (मनु की प्रजा के रूप में मानव लोग) यहाँ बेठे हैं।” इसके पश्चात्‌ वह 
ऋण्वेद की कोई ऋचा पढ़ता है और कहता है--अआाज वेद ऋचाओं का वेद है।” दूसरे दिन वह कहता है-- यम 


विवस्वान्‌ का पुत्र है, पितृ लोग उसकी प्रजा हैं।” ऐसा कह-कर वह वहाँ पर एकत्र हुए बड़े बूढ़ी की ओर संकेत करता है. 


. और यजुबेंद के एक अनुवाक का वाचन करता है। तीसरे दिन वरुण एवं गन्धर्व छोगों का, सुन्दर व्यक्तियों की ओर 
संकेत करके, वर्णन होता है, और अथव॑वेद की कुछ ऐसी ऋचाओं का वाचन होता है ज़िनका सम्बन्ध रोगों एवं उनकी 


ओषधियों से होता है। चौथे दिन आंख्यान का वर्णन सोम, विष्णु के पृत्र एवं अप्सराओं से (सुन्दर नारियों की ओर 
संकेत करके). सम्बन्धित होता है और आंगिरस वेद की इन््रजाल-सम्बन्धी कुछ ऋतचाएँ पढ़ी जाती हैं। पाँचवें दिन. 


: अर्बृद कांद्रवेय एवं सर्पों से (उन आगन्तुकों की ओर संकेत करके जो सर्प-विद्या या विष-विद्या से परिचित होते हैं) 


... सम्बन्धित आख्यान कहा जाता है। छठ दिन कुबेर वैश्रवण तथा उसकी प्रजा राक्षसों का (दुष्ट प्रकृति वालों की ओर 
. संकेत करके) वर्णन होता है और पिशाच-बेद (?) का पाठ किया जाता है। सातवें दिन का आख्यान असित धान्वन, 
_ उपकी प्रजा (असुर लोग) तथा असुर-विद्या से सम्बन्धित होता है। आठवें दिन मत्स्य सामद, उसकी प्रजा (जल के 
जीव), मत्स्य देश के पुंजिष्ठों (मछुओं) तथा पुराण-बेद के कुछ पुराण-अंशों का वर्णन किया जाता है। नवें दित 
का आख्यान विपश्चित्‌ के पुत्र ताक्ष्य, उसकी प्रजा (पक्षीनाण) तथा इतिहास-वेद से सम्बन्धित' होता हैं। दसवें दिन - 
धर्म इन्द्र, उसकी प्रजा (देवता लोगों तथा दक्षिणा न ग्रहण करने वाले श्रोत्रिय लोगों) तथा सामबेद की कुछ ऋचाओं' 


(साम-गानों) से सम्बन्धित आख्यान होता है। साल भर तक प्रत्येक दिन. सायंकाल धृति नामक चार आहुतियाँ आह: 


वनीय अग्नि में डाली जाती हैं (कात्या० २०३।४)। प्रथम दिन वाजसनेयी संहिता (२२।७-८) के पाठ के सांथ प्रक्रम 


४, आइवलायन (१०७।१-२) ने पारिप्लव के बाचन के विषय में यह लिखा है-- प्रथमेहति सनुर्वेबस्व- 
तस्तस्य सनष्या विशश्त इस आसत इति गृहमेधिन उपसमानीताः स्युस्तानुपदिशत्यूचों बेदं: सोइयमिति सूक्‍त निगदेत। 


द्वितीयेहनिः यमो बैवस्वतस्तस्थ पितरो विशस्त इस आसत इति स्थविरा उपसमानीताः स्युस्तानुपदिशति यजुबंदो 


वेद: सोयमित्यनुवा्क॑ निगदेत ४” वेदान्तसूत्र (३४२३-२४) में निष्कर्ष आया है कि वे आख्यान जो उपनिषद्‌ में 
पाये जाते हैं (यथा--कौ७षीतकी उपनिषद्‌ (३१) में पाये जाने वाले इन्द्र एवं प्रतर्दंन के आख्यान, छान्‍्दोग्योप- 


निषद्‌ (४॥१।१) का जानश्रुति तामक:आख्यान तथा बुृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (४५।१) के याज्ञवल्क्य एवं उनकी पत्लियों 
के आख्यात्र) पारिप्लव सें सस्मिल्नित नहीं किये जाते। . कलम 

















८ .... अर्मशास्त्र का इतिहास 


है नामक ४०९ होम दक्षिणाग्नि में किये जाते हैं (शतपथ ब्रा० १३१३५, तै० सं० ७॥११९)। इस प्रकार सविता की 


ष्टियाँ, गायन, पारिप्छव-अवण एवं धृति की आहुतियाँ साल भर चला करती हैं। साल भर तक यजमान राजसूय 


... के समान ही कुछ विशिष्ट ब्रत करता रहता है (लादया० ९।९१४) | अब्वर्यु, गानेवालों एवं होता की प्रचुर दक्षिणा 
-. भिलती है। | 


.. यदि अश्वमेध की परिसमाप्ति के पूर्व अश्व मर जाय या किसी रोग से ग्रस्त हो जाय तो विशुद्धि के कई नियम 
बतलाये गये हैं (आव० २२७९-२०, कात्या० २०३।१३-२१)। यदि शत्रु द्वारा अश्व का हरण हो जाय, ती 


अश्वमेव नष्ट हो जाता था। वर्ष के अन्त में अश्व अश्वशाला में लाया जाता था और तब यजमान दीक्षित किया जाता 


था। इस विषय में १२ दीक्षाओं, १९ उपसदों एवं ३ सुत्या दिनों (ऐसे दिन. जिनमें सोमरस निकाला जाताथा) की 


.. व्यवस्था की गयी है। देखिएं शतपथब्राह्मण (१३४४१), आइवल्ायन (१०८१) एवं लाद्यायन (९॥९१७)। 


दीक्षा के उपरान्त यजभान की स्तुति देवताओं की भाँति होती है तथा सोमरस निकालने के दिनों में, उदयवीया इंष्टि, 


अनुबन्ध्या एवं उदवसानीया के समय वह प्रजापति के सदृश समझा जाता है (आप० २०७।१४-१६) | कुंछ मिलाकर 


२१०२१ अरत्नियों की लम्बाई वाले २ १ यूप खड़े किये जाते हैं। मध्य वाला यूप॑ राज्जुदाल (इलेष्मातक) की छकड़ी' 


का होता है जिपके दोनों पाएवों में देवदारु के दो यूप होते हैं, जिनके पादर्व में बिल्व, खंदिर एवं पलाश के यूप खड़े किये 


जाते हैं (तै० ब्रा० ३३८९, शतपथ० १३॥४४॥५, आप० २०१९६-८ एवं कात्या० २०४।१६-२०) | इन यूपों में 
बहुत-से पशु बाँचे जाते हैं और उनकी बलि दी जाती है। यहाँ तक कि शूकर ऐसे बनैले पशु तथा पक्षी भी काे जति 


हैं (आप० २०१४।२)। बहुत-से पक्षी अग्नि की प्रदक्षिणा कराकर छोड़ भी दिये जाते हैं। सोमरस निकालते के तीन 


दिनों में दूसरा दिन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत-से कृत्य होते हैं। यज्ञ का अश्व अन्य 
तीन अण्वों के साथ एक रथ में जोता जाता है जिश्च पर अध्वर्य एवं यजमान चढ़कर किसी तालाब, झील या जलाशय 
को जाते हैं और अश्व को पानी में प्रवेश कराते हैं (कात्या० २०५॥११-१४)। यज्ञ-स्थल में लौट आने पर पंटरानी, 
राजा की अंत्यस्त ब्रिय रानी अर्थात्‌ वावाता तथा त्यागी हुई रानी (परिवृक्तां) क्रम से अश्व के अग्रभाग, मध्यभांग 
एवं पृष्ठभाग पर घृत छगाती हैं। वे भू, भुवः एवं स्त्र:” न्ाभक शब्दों के साथ अश्व के सिर, अयाल एवं पूँछ पर... 
१०१ स्वर्गग[टिकाएँ (गोलियाँ) बाँचती हैं। इसके उपरान्त कतियय अन्य कृत्य किये जाते हैं। ऋग्वेद की ११६३ 


(आइव० १०।८॥५) नामक ऋचा के साथ अश्व की स्तुति की जाती है। घाव पर एक वस्त्र-खण्ड बिछा दिया जाता 
: है जिसपर एक अन्य चदर रखकर तथा एक स्वर्ग-खण्ड डालकर अश्व का हनन किया जाता है। इसके उपरान्त रानियाँ 
दाहिने से बायें जाती हुईं अश्व की तीन बार परिक्रमा करती हैं (वाजवनेयों संहिता २३१९) रानियाँ अपने वस्त्रों 


से मृत अश्व को हवा करती हैं और दाहिनी ओर अपने केश बाँधती' हैं तथा बायीं ओर खोलती' हैं। इस कृत्य के साथ 
वे दाहिने हाथ से अपनी बायीं जाँघ पर आधात करती हैं (आप० २२।१७।१३, आश्व० १०८।८)। पटरानी' (बड़ी 
रानी) मृत अश्व के पाश्व में लेट जाती है और अब्वर्य दोनों को नीचे पड़ी चादर से ढक देता है। पटानी इस प्रकार मृत 
अश्व से सम्मिलन करती है (आप० २२॥१८।३-४, कात्या० २०१६।१५-१६)। इसके उपरान्त आइवलायन (१ 

८॥१०-१३) के मत से वेदी के बाहर होता पटरानी को अश्लील भाषा में गालियाँ देता है, जिसका उत्तर पटरानी अपनी 


एक सौ दासी राजकुमारियों के साथ देती' है। इसी प्रकार ब्रह्मा नामक पुरोहित एवं वावात। (प्रियतमा रानी) भी करते 
.. हैं, अर्थात्‌ उनमें भी अश्लील भाषा में गालियों का दौर चलता है। कात्यायन (२०६।१८) के अनुसार चारों प्रमुख 
. पुरोहितों एवं क्षत्र (चँवर डुलाने वालियों) में भी वही अश्छीलू व्यवहार होता है और ये सभी रानियों एवं उनकी' 
 तबयुवती दासियों से गन्दी-गन्दी बातें करते हैं (वाजसनेयी संहिता २३॥२२-३१, शतप्थ० १३॥२॥९ एवं लाट्या० 
...$१०३-६) | इसके उपरान्त दासी राजकुमारियाँ पटरानी को मृत अब्व से दूर करती हैं। अश्व को पठरानी, वाबात 

















22 परिवृक्ती रानियाँ क्रम से सोने, चाँदी एवं लोहे ( संभवत: यहाँ यह ताम्र का ही अर्थ रखता है) की सूंइयों से काटती है 
.. हैं. और उसके मांस को निकाल बाहर करती हैं। इसके उपरान्त यज्ञ-सम्बन्धी बहुत-से उत्तस-त्युत्तर पुरोहिंतों एवं 


अ के बीच चलते हैं, जिन्हे यहाँ देना आवश्यक नहीं है। विभिन्न देवताओं के नाम पर माँस की आहुतियाँ दी. 
जाती हैं। इसके उपरान्त बहुत-से' कृत्य किये जाते हैं, जिन्हें स्थानाभाव से हम यहाँ नहीं दे रहें हैं)... 
इस यज्ञ में बहुत-से दान दिये जाते हैं। सोभरस निकालते के प्रथम एवं अन्तिम दिन में एक सहत्न गौएँ तथा 


का दूसरे दिन राज्य के किसी एक जनपद में रहने वाले सभी अन्नाह्मण वासियों की सम्पत्ति दान दे दी' जाती है। विजित ; 
० देगा के पूर्वी भाग की सम्पत्ति होता को तथा इसी प्रकार विजित देश के उत्तरी, पर्चिमी-एवं दक्षिणी भागों की सम्पत्ति 
क्रम से उद्गाता, अध्वर्यु एवं ब्रह्मा तथा उनके' सहायकों को दे दी' जाती है। यदि इस प्रकार की सम्पत्ति नदी जा सके 


तो चार प्रमुख पुरोहितों को ४८,००० गौएँ और प्रधान पुरोहितों के तीन सहायकों को २४,०००, १२,००० तथा 


_ ६,०००गौएँ दी जाती हैं। द 


प्राचीन काल में भी अश्वमेध बहुत कम होता था। चैत्तिरीय संहिता (५४१२३) एवं शतपथ ब्राह्मण 
(१३।३।६ ) ने लिखा है कि अश्वमेध एक अकार का उत्सन्न (जिसका अब प्रचकछत न हो) यज्ञ था। अथर्ववेद (९ 
७।७-८) ने भी राजसूथ, वाजपैय, अश्वमेध, सत्रों तथा कुछ अन्य यज्ञों को उत्सन्न यज्त की संज्ञा दी है। अश्वमेध के आरम्भ 


के विषय में कुछ कहता कठित है। इसकी बहुत-सी बातें विचित्रताओं से भरी हैं, यथा मृत अश्व के पाइवे में रानी 


का सोना, गाली-गलौज करना आदि। बहुत-से छेखकों ने अपने तर्क दिये हैं, किन्तु उनमें मतैक्य का अभाव है।' 

.. महाभारत के आशवमेधिक पद में अश्वमेंध का वर्णन कुछ विस्तार से हुआ है। यहैँ स्वाभाविक हैं कि महाकाव्य 
में केवल अति प्रसिद्ध तत्त्व तथा कुछ धार्मिक कृत्यों पर ही अधिक व्यात दिया गया है। महाभारत (७११६) में व्यास 
ने युधिष्ठिर से कहा है कि अश्वमेध से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। चैत्र की पूणिमा को इसकी दीक्षा यूंधिष्ठिर 


- को दी गयीं थी (७२।४ )। स्फ्य, कूच आदि पात्र सोने के ये या उत पर सोने की कलई हुई थी (७२।९-१०)। उन दिनों 7842 
है सबसे बड़े योढा अर्जुन पर साल भर तक चवकर मारतेवाले अश्व की रक्षाक्ा भा: सौंपा गया था, और उसे 2 
.. थृद्ध से बचते रहने को कहा गयां था (७२।२३०२४ )। घोड़े का रंग कृष्णसार (काले-काले धब्बों का ) था (७३८) | मा, 
.._ अर्जुन के साथ याज्ञवल्वथ का एक शिष्य तथा बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण थे जिन्हें शान्ति करने के कृत्य करने पड़ते ये (७३ 

32288 अर्जुन के साथ चलने वाले से निकों की संख्या नहीं दी हुई है। अश्व सम्पूर्ण भारत में पूर्व से दक्षिण तथा पश्चिम 7 ० 


मारा गया, किन्तु अन्त में वह अपनी स्त्री नागकुमारी उलूपी हारा पुनर्जीवित किया गया (अध्याय ८०) | भार्ग 
में अर्जुन ने अनेक शत्रुओं को हराया किन्तु उन्हें मारा नहीं, प्रत्युत उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का निम॑स्त्रण दिया। 


से उत्तर तक बढ़ता रहा। अपने शत्र्‌ ओं से अनेक यूद्ध करता हुआ अर्जुन अपने पुंत्र, मणिपुर के राजा ब्रश्रुवाहन के हाथों... 


आअश्वमेष का जो यह वर्गन मिलता हैं वह ऊपर कहे गये वर्णन से सामान्यतः मिलता है। प्रवर्ग तथा सीमरस निकालते 


का उल्लेख हुआ है। यूपों में ६ बिल्व के, ६ खंदिर के, २ देवदार के ये तथा एक इलेष्मातक का था (८८।२७-२८) । 
बहुत-सी बातों में अन्तर भी पाया जाता है। वेदी का आकार गरुड़-जैसा था (८८३२) ईंटें सोने की थीं तथा २३०० 


पशुओं की बलि दी गयी थी। अग्नि-वेदी पर बैल के सिर तथा जल-जन्तु के आकार बने थे। मृत अश्व की बगल में: 


५. देखिए तैत्तिरीय संहिता में प्रो० कीथ की भूमिका, 'रीलिजन एण्ड फिलासफी आब दी वेद, भाग २ _ 
पु० ३४५-३४७ तथा सैक्रेड बुक आब दी ईस्ट, जिल्‍द ४४, १० २८-३३॥ इन प्रन्‍्यों में पाइचात्य विद्वानों के सिद्धान्त... 
पढ़े जा सकते हैं। | ' 23 डा 
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0 मम .... धर्मगास्‍्त्र का इतिहास 


द्रौपदी सोयी थी. (८९१२-३)। अश्व की वपा आहुति के रूप में दी गयी थी, किन्तु आपस्तम्ब (२०१८।११) ने 
स्पष्ट लिखा है कि अश्वमेध में वषा का निषेध है। बहुत-से लोगों को भोजन, सुरा आदि दिये जाने का प्रबन्ध था। 


दरिद्रों एवं आश्रयहीनों को भोजन दिया गया था (८८।२३, 2९, ३९-४३) । ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिये गये थे। 


व्यास को सम्पूर्ण पृथिवी दान में मिली थी, जिसे उन्‍होंने अपने तथा ब्राह्मणों को स्वर्ण देने के बदले में लौटा दिया। पुत्रो-- 


_ त्पत्ति की छालूसा से दद्यरथ ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। रामायण में इसका विशद वर्णत पाया. जाता है (बाल- 


ऐतिहासिक कालों में भी अश्वमेध का उल्लेख हुआ है। नन्दिवर्म पल्‍्लवमलल्‍्ल के सेनापति उदयचन्द्र ने निषाद- 


राज पथिवीव्यात्र को हराया, जिसने उसके अश्वमेध के अश्व की स्थान-स्थान पर जाते समय रक्षा की थी ( इण्डियन 

. - एण्टीक्वेरी, जिल्द ८, पृ० २७३) । यह घटना नवीं शताब्दी की है। चालक्यराज पुलकेशी ते भी अश्वमेध किया था 
_ (एपिग्राफ़िका कर्नाठिका, जिल्द १०, कोलर संख्या ६३) । आस्त्र के राजा ने राजसूय, दो अश्वमेध, गर्गन्रिरात्र, गवा- 

: मयन एवं अंगिरसामयन सम्पादित किये थे (आवक्यालाजिकल सर्वे आंव वेस्टर्न इण्डिया, जिलद ५, १० ६०-६१, नाना 

_ घाट अभिलेख) ।* १८वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आमेर (जयपुर) के राजा जयसिह ने अश्वमेध यज्ञ किया था 


(पूना ओरियण्टलिस्ट, जिल्द २, पृ० १६६-१८० तथा कृष्ण-कवि का ईदवरविलास काव्य, डकन कालेज कलेक्शन, 
हस्तलिपि संख्या २७३, सन्‌ १८८४-८६) 


सत्र 


यज्ञ-सम्बन्धी दीघे कालों की अवधि वाले कृत्य को सत्र कहा जाता है, जिसकी सीमा १२ दिनों से लेकर एक 


वर्ष या इससे अधिक होती है। सत्रों की प्रकृति द्वादशाह की होती है (आश्व० ९१७७) | संत्रों को सुविधानुसार रातिसत्रों 


तथा सांवत्सरिक सत्रों (एक चर्ष या अधिक समय तक चलने वालों) में विभाजित किया जा सकता है। आइवलांयन _ 


 (९१८--११६।१६) एवं कात्यायत (२४।१-२) ने त्रयोदशरात्र आदि से लेकर शतरात्र तक के बहुत-से रातिसत्रों . 


का उल्लेख किया है। इन दोनों सूत्रों में सत्रों के प्रमुख सिद्धान्तों तथा द्वादशाह से उनके उद्गम का वर्णन मिलता है। 

यदि एक ही दिन और जोड़ा जाय तो वह महात्नत हो जाता है, और यह एक दिन का जोड़ता उदयनीय नामक अन्तिम - - 
दिन के पूर्व ही होता है। यद्वि दो या अधिक दिन जोड़े जायेँ तो ऐसा दशरात्र के पूर्व ही किया जाता-है (ऐसा करना 
प्रायणीय दिन के उपरान्त ही' अच्छा माना जाता है और तब द्वादशाह का यह मध्य अंश हो जाता है) । बहुत दिनों तक 
चलने वाले रात्िसत्रों के विषय में षडह जोड़े जाते हैं (कात्या० २४।१।५-७, आइव० ९।११८-१४)। एक ही सत्र में - 
अधिक से अधिक एक ही बार दशरात्र दोहराया जा सकता है (कात्या5 २४३।३४)। स्थानाभाव से हम राजिसत्रों 


- का वर्णन नहीं करेगे। सांवत्सरिक सत्रों का आधार है गवामयन (गायों का पथ अर्थात्‌ सूर्य की किरणें या दिन) 4 


इस विषय में देखिए आइवलायत (९।७।१), जैमिनि (८।१।८)- की टीका तथा कात्याथल (२४४२) ॥। सूत्र-अ्न्थों 


में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि वाले कतिपय सत्रों का उल्लेख हुआ है, यथा--आदित्यानामयन (आश्व० १२। 
... ११), अंगिरसासयन, कुण्डपायिनामयन (आइब० १२।४१), सर्पाणामयन, त्रवाधिक (तीन वर्षों वाला), दादश- 


े ६५ अब्वमेध के विषय में देखिए तैत्तिरीय संहिता (४॥६॥६-९, ४७१५, ५॥१-६ ७।१-५); तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (३॥८-९ ); शतपथ ब्राह्मण (१३॥१-५) | आप० (२०११-२३) ; सत्याषाद (१५) ; आइव० (१ ०६-१०) ; 
_ कात्या० (२०); लादुया० (९९-११); बौधा० (१५)। द 











सत्र (यज्ञ) के भेद... जा उजह 


पर किया जाने वाला) । यहाँ १२ केवल गवासयन के विषय में कुछ लिखा जायगा।- क्‍ 
गवाम्‌ अयन' सांवत्सरिक सत्र हैं जो १२ मासों (३० दिनों वाले ) तक चलता रहता है। इसके निम्नलिखित 


वाषिक, षर्ट्निशदा्िक, शतसंवत्सर (आइव० १२५१८) एवं सहस्संवत्सर, सारस्वत (पवित्र तदी सरस्वती केत 


अंग हैं (ताण्डय० २४२०१, आइव० ९।१२-६ एवं ७२-१२, शतपथ० १४॥५॥ १८-४० एवं आप० २१।१५)-- 


- (क) प्रायणीय अतिरात्र (आरम्भिक दिन) 
_चतुर्विश दिन, उक्थ्य 6 हम न्‍ 
पाँच मास, जिनमें प्रत्येक में चार अभिष्छव पडह तथा एक पृष्ठय षडह पाये जाते हैं. 
(प्रत्येक मास ३० दिनों का माना जाता है) । 
तीन अभिष्लव एवं एक पृष्ठ्य अभिजित्‌ दिन (अग्निष्टोम) 3 लि 
तीन स्वरसाम दिन | 
ये सभी दिन मिलकर ३० दिन वाले ६ मास होते हैं। 
(ख) विषुवत्‌ या मध्य दिव (एकविशस्तोम), जब कि अतिग्राह्म सोम-्पात्र सूर्य 
तथा किसी अपराधी' को दिया जाता है। 
(ग) तीन स्वरसाम दिन (जब स्वर नामक सामों का गायन होता है, ताण्ड्य ४॥५) 
विश्वजित्‌ दिन (अग्निष्टोम) पा, 
एक पृष्ठय तथा तीन अभिप्लव षडहु 
आरम्भ में एक पृष्ठय तथा चार अभिष्लव षडह वाले, चार मास 
तीन अभिष्लव षडह 
एक गोष्टोम (अम्निष्टोम) | 
एक आयुष्टोम: (उक्थ्य) ः ३० दिन 
एक दशरात्र (दस दिन) ॥ 
 महात्रतः दिन (अग्निष्टोम) 
उदयनीय (अतिरात्र) 
- ये सभी दिन (ग के अन्तर्गत) ६ मास होते हैं। 


२८ दिन 


इस गवाम्‌ अयन का सम्पादन कई प्रकार के फलों, यथा--सन्तति, सम्पत्ति, उच्च स्थिति, स्वर्ग के लिए किया 
जाता है (आप० २१।१५। १, सत्याषाढ १६॥५।१४)। जिस दिन दीक्षा ली जाती है, उसके विषय में कई मतः हैं। ऐत- 


- रैय ब्राह्मण (१९४) के अनुसार इसका सम्पादन माघ या फाल्गुत में होना चाहिए। कुछ लोगों के मत से (सत्याषांद 
१६॥५ १६-१७, आप० २१।१५॥५-६) माघ या चैत्र की पूर्णिमा के चार दित पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए। अन्य दिलों के ... 


लिए देखिए लछाट्यायन (१०५।१६-१७) , कात्यायन (१३१२-१० ) आदि। जैमिनि (६१५॥३०-३७) एवं कात्या- 
यन (१३।१८) के मत से माघ की पूर्णिमा के चार दिन पूर्व (अर्थात्‌ एकादशी को) दीक्षा लेनी चाहिए। 
 गवामयन में सन्न के रूप में द्वादशाह की विधि अपनायी जाती' है (आप० २१।१५।२-३ एवं जैसिनि ८. 


११७) कुछ लोगों के मत से इसमें १२ की अपेक्षा १७ दीक्षाएँ ली जाती हैं। सत्रों के विषय में कुछ सामान्य नियम ये... 


हैं--ये कई यजमानों द्वारा! सम्पादित हो सकते हैं। केवल ब्राह्मण ही इनके अधिकारी माने जाते हैं (जेमिनि ६।६।१६- 


२३, कात्या० १६१४) | इनके छिए अछग से ऋत्विक्‌ या पुरोहित नहीं होते, प्रत्युत यजमान ही पुरोहित होते हैं... 











पटससललचत्ल फर्क फपपर सवथपल्‍ पाल दब फंड 
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जरा हे ..... धर्मशास्त्र का इतिहास 


(जैमिनि ६।४५५० एवं ५१-५६, सत्याषाढ १६।१२१) | जैमिनि (६।२।१) की व्याह््या में शबर ने लिखा है कि 


जो लोग एक साथ मिलकर सत्र सम्पादित करते हैं उनकी संख्या कम-से-कमः १७ तथा अधिक-से-अधिक २४ होती' है 
और सभी को समान आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है (जैमिनि ६२।१-२)। इसी से सन्नों में न तो वरण (बरोहितों 
का चुनाव) होता है और न दान-दक्षिणा का प्रदन उठता है (जैमिनि १०१२।३४-३८) । सनीहारों (दक्षिणा एकत्र 


... करने वालों) को दान एकत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यज्ञपात्रों का निर्माण समान-अयोग के लिए होता है, 
सबके पात्र अलंग-अलंग होते हैं। यदि कोई सत्र-सम्पादन के बीच ही मर जाय तो उसको उसके यज्ञपात्रों के साथ ही 

जला दिया जाता है (जैमिनि ६६३३-३५) । सत्रों में प्रतिनिधियों की भी व्यवस्था होती है। दिवंगत व्यक्ति के 
स्थान पर अन्य व्यक्ति भी सत्र कर सकते हैं, किन्तु फल-प्राप्ति दिवंगत को ही होती है। वे ही छोग सत्र कर सकते हैं. 


जिन्होंने तीनों वैदिक अग्नियाँ प्रज्वलित कर रखी हों, केवल सारस्वत सत्र में ही कुछ छूट इस विषय में दी गयी है। 
जैमिनि (६।६। १०१ १) के मत से एक ही प्रकार की शाखाविधि के अनुसार चलने वाले लोग साथ-साथ सत्र कर सकते हैं 


अन्यथा प्रयाजों एवं आप्री वचनों (छन्‍्दों या पदों) के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। बहुधा एक ही गोत्र वाले 
एक साथ सत्र कर सकते हैं। यदि सत्र करने की प्रतिज्ञा लेकर अथवा आरम्भ कर लेते के उपरान्त कोई व्यक्ति सत्र 


करना छोड़ देता है तो उसे प्रायश्चित्त रूप में विश्वजित्‌ कृत्य (जैमिनि ६।४॥३२ एवं ६॥५॥२५-२७) करना पड़ता है। 

यद्यपि सत्र में सभी यजमान होते हैं, किन्तु उनमें किसी एक को गुहपति बन जाना पड़ता है। दीक्षा छेते समय 
एक विचित्र विधि का पालन करना पड़ता है (कात्यायन १२॥२।१५, सत्याषाढ १६।१।३६, आपस्तम्ब २१२॥१६- 
२१३१) ; अध्वर्यु सर्वप्रथम गृहपति तथा ब्रह्मा, होता एवं उद्गाता को दीक्षा देता है; प्रतिश्रस्थाता अध्वर्यु, 


_ मैत्नावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी एवं प्रस्तोता को दीक्षित करता है; नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को तथा अच्छावाक आग्नी ध्र एवं प्रति- 


हर्ता को दीक्षित करता है; उच्चेता नेष्टा, ग्रावस्तुत्‌ एवं सुब्रह्मण्य को तथा इसी प्रकार प्रतिप्रस्थाता था कोई अन्य ब्राह्मण 


(जो स्वयं दीक्षित हो चुका हो) या वेद का कोई छात्र या स्तातक उन्नेता को दीक्षित करता है। उपर्युक्त छोगों की पत्नियाँ 
भी साथ ही दीक्षित होती हैं (कांत्या० १२२१६) | प्रति-दिन सत्र में सम्मिलित छोग सोम की मौत रूप से रक्षा करते... 


हैं तथा अन्य लोग वेद-पाठ करते हैं या समिधा लाते हैं (शतपथ ब्राह्मण ४॥६९।७, कात्या० १२४१ एवं ३) । दसवें 


सत्र करते समय यजमान को कुछ नियम पालन करने पड़ते हैं(आश्व० १२।८, द्राह्यायण श्रौतसूते ७।३-९) 


 दीक्षणीया इष्टि करने के. उपरान्त पितरों के लिए किये जाने वाले कृत्य (पिण्डपितृ-यज्ञ आदि) तथा देवताओं 


वाले कृत्य (यथा अम्निहोत्र) सत्र की समाप्ति तक बन्द रखे जाते हैं। सत्र करने वालों को सत्र-समाप्ति तक सम्भोग 
करना मना रहता है। वे दौड़कर नहीं चल सकते। वे न तो दाँत दिखाकर हँस सकते और न नारियों से बातें कर सकते 


- . हैं। वे अनायों से बोल नहीं सकते। जल में डुबकी लेना, असत्य भाषण करता, क्रोध करना, पेड़ पर चढ़ना, नाव या रथ 
... पुर चढ़ना मना कर दिया जाता है। सत्री (सत्र करने वाले) को गाना, नाचना एवं वाद्य यन्त्र बजाता मना है। दीक्षा 
- के समय वे केवल दूध का पान कर सकते हैं। सोमरस निकालने के दिन वे हवि के अवशेष भाग, कन्द-मू ल-फल था ब्रत 

_ बाले भोज्य पदार्थों का ही सेवन कर सकते हैं। | 
गा, संत्र-कृत्य का अत्यन्त मनोहारी दिन महात्रत वाला माना जाता है और यह महात्रत समाप्ति के एक दिन पूर्व. 
रे . किया जांता है। इस दिन विचित्र-विचित्र कृत्य होते हैं। यह ब्रत प्रजापति के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रजापति 
. को 'महान्‌' कहा जाता है। 'महात्रत' का तात्पय॑ है अन्न' (ताण्डय ४॥१०२, जतपथ० ४॥६।४२) । इस दिन अन्य 
पात्रों के साथ-साथ महाव्तीय सोम-पात्र से सोम की आहुति दी जाती है। प्रजापति के लिए पशु-बलि दी जाती है। 


- दिन ब्रह्मोच् होता है या प्रजापति को मधुमक्खियाँ, ततैया (भिड़) एवं चोर उत्पन्न करने के कारण गालियाँ दी जाती... . 
हैं (आप० २१।१२।१-३, सत्यां० १६॥४३३-३५, कात्या० १२४२१-२३) हे 


0५22... कि; 
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अग्निचयत (वेदी-रचना) ७७३ द 


महाब्रत वाला साम-पाठ किया जाता है। सत्र में लगे हुए लोगों को गालियाँ दी जाती हैं। एक वेश्या एवं एक ब्रह्मचारी' 


में भी गाली-गलौज होता है। आर्य एवं शुद्र में भी युद्ध का नाटक होता है जिसमें आय॑ जीत जाता है (ताण्डय ५५ 


१४-१७, सत्या० १६॥७।२८-३२)। 
मं लोग सत्र में सम्मिछित नहीं होते उनमें सम्भोग होता है। यह कर्म एक घिरे हुए स्थल में होता है। यह 


: केत्य प्रजापति के कार्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह सृष्टि का विधाता है। महात्रत प्रजापति के लिएं ही सम्पा- .. 
दित होता है अत: यह कृत्य विशेष रूप से उप्तसे ही सम्बन्धित है। वेदी के दक्षिण कोण के पूर्व की और एक रंथ 


रखा रहता है जिस पर चढ़कर एक सामस्ते या क्षत्रिय धनृष-बाण से युक्त होकर वेदी की तीन बार प्रदक्षिणा करता है 


और एक चर्म पर बाण फेंकता है। इस कृत्य के समय ढोलकों बजती रहती हैं। पुरोहित गाते हैं, पजमानों की पत्नियाँ 


किन्नरियों का कर्म प्रदर्शित करती हैं। आठ दस दासियाँ सिर पर जलयूण घड़े लेकर नाचती-गाती हैं और गाथाएँ 


कहती हैं जिनमें गौ की महिमा की प्रधानता रहती है। लगता है, महात्रत प्राचीन काल का कोई छौकिक कृत्य है जो । 
यज्ञ की थकान मिटाने के लिए सम्पादित होता था। ऐतरेय आरण्यक (१ एवं ५) ने महात्रत को एक विशिष्ट रूप 


दिया है और उपर्युक्त बातों का उल्लेख किया है। 

उदयंनीय दिल में मेत्रावरुण, विश्वे देवों एवं बृहस्पति (कात्यायन १३॥४४) को तीन अनुबंध्या गायें आहु- 
तिथों के रूप में दी जाती हैं। 

यद्यपि सूत्रों ने सौ-सौ या सहस्र वर्षों तक के सत्रों का वर्णन किया है, किल्तु प्राचीन काल के लेखकों ने भी 


उल्लेख किया है कि ऐसे संत्र, वास्तव में, सम्पादित होते नहीं थे, कम-से-कम ऐतिहासिक काछों में उनका कोई प्रमाण 

नहीं मिल्तता। पतंजलि ने महाभाष्य में छिखा है कि उनके समय के आस-पास सौ या सहस्न वर्षों तक चलने वाले सत्रीं 
का सम्पादंत नहीं होता था और याज्ञिकों ने सत्रों के विषय में जो नियम बनाये हैं वे सभी प्राचीन ऋषियों की परम्परा 
के द्योतक मात्र हैं (महाभाष्य, भाग ११० ९) | 
| अन्य सत्रों में सारस्वत' सत्र अत्यन्त व्यापक एवं करणीय माने गये हैं, क्योंकि, उनके सम्पादन के सिलसिले में 


सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों के पावन स्थलों पर यजनामों को जाना पड़ता थां। इस विषय में देखिए आंदव 
लायन (१२६), लाट्यायन (१०१५) एवं कात्यायन (६।१४)। 2 7) 


अग्निचयंन 


अग्वि-वेदिका का निर्माण अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है। श्रौत यज्ञों में यह कृत्य सबसे कठित है। शतपथ ब्राह्मण 
में लगभग एक तिहाई भाग (१४ भागों में ५ भाग) चयन से ही सम्बन्धित है। आरम्भ में चयन एक स्वतन्त्र कृत्य | 
था, किन्तु आगे चलकर यह सोम-यज्ञों के अन्तर्गत आ गया। इस कृत्य की जड़ में कुछ विशिष्ट जगत्सृष्टि-विषयक 


सिद्धान्त पाये जाते हैं। ऋग्वेद (१०११२१) में भी हिरण्यगर्भ या प्रजापति सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के विधाता के रूप में 


-हयकक्‍त' किया गया है; उत्पत्ति, नाश एवं पुनरुत्पत्ति का नियम शाइवत माना गया है; अजस्न-गतियाँ सदा से चलती. 
आयी हैं शौर चलती' जायँगी, ऐसा विश्वास बहुत॑ प्राचीन काल से चला आया है (धाता यथापूर्वमकल्पयतू, ऋग्वेद 


७. शब्दानध्वर्यवः कारयन्ति। एतस्मिन्नहुनि प्रभूतमन्न॑ द्यात्‌। राजपुत्रेण चर्म व्याधयन्त्याध्नन्ति भूमिदुन्दुि 
पत्व्यश्च काण्डवीणा भूतानां चर मैथुन ब्ह्मचारिपुंश्चल्यों: संप्रवादोनेकेन साम्ता निष्केवल्याय स्तुबते राजन- . 


स्तोत्रियेण प्रतिपद्यते। ऐ० आ० (५११५)॥ 


धरे 


























.. आहवनीय के भध्य की भूमि में चींटियों के ढूह से 


चुछड क्‍ हा . धर्मशास्त्र का इतिहास 


: १०१९०३ ) | पुरुष ने स्वयं यज्ञिय सामग्रियों (हवि) का रूप धारण कर लिया। वर्ष एवं ऋतुओं ने पुनननिर्माण का. 


रूप धारण कर लिया--विभिन्न भागों में विभाजित पुरुष के पुन रभियोजन एवं पुनरनिर्माण के पीछे वर्ष एवं विभिन्न 
ऋतु हैं। इसी लिए मनृष्य को, जो इस प्रकार की अजल्न गतियों का शिशु मात्र है, इस विदव के पु्नतिर्माण के लिए 


... अपना कतंव्य करना चाहिए। वह अपना यह कतंव्य, अग्नि को प्रजापति के रूप में या उसे परमपूत तथा जीवनाधार 
: एवं सभी क्रियाओं के मूल के रूप में मानकर, अग्नि की पूजा करके सम्पादित कर सकता है। इस प्रकार अम्ति में 


यज्ञ-वस्तुओं की आहुतियाँ देकर वह पुन:सृष्टि एवं पुनननिर्माण की गति को बढ़ावा दे सकता है। मनृष्य विधाता की 


हि सृष्टि की अनुकृति (नकल) ईटों से बने बड़े-बड़े ढाँचों से कर सकता है। शतपथ ब्राह्मण (६॥२।२॥२१) ने इन भाव- 


नाओं की ओर संकेत किया है। शतपथ ब्राह्मण का दसवाँ काण्ड अग्निचयन के रहस्य से सम्बन्धित है। वेदिका के 


...निर्माण में जो इृत्य होते हैं, अथवा जिस प्रकार वेदिका-निर्माण होता है उसमें सृष्टि की पुन:सृष्टि एवं पुन्ननिर्माण 


की ही गतियाँ प्रतीक रूप में द्योतित हैं। नीचे हम कात्यायन, सत्याषाढ एवं आपस्तम्ब के वर्णन के आधार पर 


- संक्षेप में अग्ति-चयन का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


अग्वि-वेदिका का पाँच स्तरों में निर्माण सोमयाग का एक अंग है। किस्तु प्रत्येक सोमयाग में चयन आवश्यक 
नहीं माना जाता। महात्रत नामक सोमयाग मैं ऐसा किया जाता है। हमने ऊपर देख लिया है कि महात्रत गवाम- 


. यन की समाप्ति के एक दिल पूर्व सम्पादित होता है। जब कोई «्यक्ति अग्नि-वेदिका बनाना चाहता है तो बह सर्व- 


प्रथम फाल्गुन-की पूर्णिमा-इष्टि के उपरान्त या माघ की अमावस्या के दिन पाँच पशुओं (यथा मनुष्य, अध्ब, बैल, भेड़ 
एवं बकरे) की बलि देता है। मनुष्य की बलि किसी छिपे स्थान में होती है ।“ पशुओं के सिर वेदिका में चुन दिये 


.. जाते थे, और उनके धड़ उस जल में फेंक दिये जाते थे. जिससे मिट्टी सानकर ईें बनायी जाती थीं। कात्यायन (१६। 
१।३२) ने लिखा है कि हम विकल्प से पशुओं के स्थान पर उनके सिर के आकार के स्वणिम या मिट्टी के सिर बना 


कर प्रयोग में ला सकते हैं। आधुनिक काल में जब कभी अग्नि-चयन होता है तो इस पाँच जीवों की स्वणिम आक्ृ- 


- तियाँ ही प्रयोग में छायी जाती हैं। इसके उपरान्त फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के आठवें दित- एक अश्व, एक गदहा तथा एक 


बकरा आहवनीय अग्नि के दक्षिण ले जाये जाते हैं (अश्व सबसे आगे रहता है)। इन पशुओं के मुख पूर्व की ओर... 
होते हैं। जहाँ से मिट्टी छी जाती है वहाँ तक अश्व छे जाया जाता है। आहवनीय भगिनि के पृर्वे में एक वर्गाकार' 
गड्ढा खोदा जाता है जिसमें मिट्टी का एक इतना बड़ा धोंधा रख दिया जाता है कि उससे गड्ढा पुनः भर जाता है. 
ओर उस स्थल का ऊपरी भाग पृथिवी के बराबर ज्यों-का-त्यों हो जाता है। इसके उपरान्त मिद्दी के धोंधे एवं 
मिट्टी लाकर इंकट्ठी कर ली जाती है। आहवनीय अग्नि के 
उत्तर में किसी यज्ञिय वृक्ष का एक वित्ता रूम्बा कुदाल रख दिया जाता है। इस कुदाल से गड्ढे में रखी मिट्टी (गीली 
मिट्टी के धोंधे) के अपर चीटियों के ढृह वाली मिट्टी रख दी जाती है। अर्व के पैर द्वारा उस गड्ढे की मिट्टी दबा दी 


जाती है। पुरोहित कुदाल से उस मिट्टी पर तीन रेखाएँ खींच देता है और उसके उत्तर: में एक कृष्ण-मृगचर्म बिछा 
5 उच्च पर एक कमल-पत्र रख देता है, जिस पर गड्ढे वाली मिट्टी निकाल कर रख दी जाती है । मृगचर्म के क्ित्तारे 


_ <. ऐसा लगता है कि सनुष्य, वास्तव सें, मारा नहीं जाता थ॥ प्रत्युत छोड़ दिया जाता था। बलि बाला 


/ " हे ४ ५ मनुष्य बेदय या क्षत्रिय होता था. (कात्यायन १६॥११७ )॥ बौधायन (१०९) के, सत से युद्ध में सारे गये मनुष्य 
... तथा अइब के सिर लाये जाते थे-- 


' भैग्रामे हृतयोरश्वस्य च बैब्यर्य च शिरसी। दीव्यन्तम ऋषभ॑ पचल्ते। वृष्णिंच 


रे | । _ बस्तं चाहरन्ति। 'एतत्सपंशिरः ।' देखिए कात्यायन. (१६। १३२) ४ 














अग्निचयन (बेदी-रचना) . .. | द प्ज्प्‌ 


मूँज की रस्सी से बाँध दिये जाते हैं। पुरोहित मिट्टी के धोंधे द के साथ मृगचर्म उठा ढेता है और उसे पूवे की ओर 


करके पशुओं के ऊपर रखता है। इस बार पद, उलठी रीति से आते हैं, अर्थात्‌ पहले बकरा आता है और अन्त में अश्व। 
 आपस्तम्ब (१६।३।१०) के मत से मिट्टी की खेप गदहे पर रखकर एक शिविर में लायी जाती है। चारों ओर से घिरे 


शिविर में आहवनीय के उत्तर मिट्टी रख दी जाती है। इसके उपरान्त ५रोहित उस मिट्टी में बकरे के बाल मिलाता 
है और उसे ऐसे जल से सानता है जिसमें पलाश की छाल उबाली गयी हो। उस सनी हुई मिट्टी में वह बालू, लोहे 


का जंग एवं छोटे-छोटे प्रस्तर-खण्ड मिला देता है। इस मिट्टी से यजमान कौ पत्नी या पहली पत्नी (यदि कई पत्नियाँ 
__ हों तो) प्रथम ईंठ का निर्माण करती है जिसकी अबाढा संज्ञा है। इस ईंट का आकार चतुर्भुज होता है और _ 
यह यजमान के पाँव के बराबर होती है। ईंट पर तीन रेखाएँ खींच दी जाती हैं। यजमान संनी हुई मिट्टी से एक उखा _ | हु 


(अग्नि-पात्र) बनाता है। वह विश्वज्योति नामक तीन अन्य ईंटें बनाता है जिन पर तीन ऐसी रेखाएँ खींच दी जाती 
हैं जो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ईंटों की द्योतक हो जाती हैं। सनी मिट्टी का ज्षेष भाग, जिसे उपश्य कहा जाता है; : 
पृथक्‌ रख दिया जाता है। उखा को घोड़े की छीद से बने सात उपछों के धूम से घृपायित किया जाता है। ये उपडे 
दक्षिण अग्नि में जलाये जाते हैं। एक वर्गाकार गड़्ढा खोदा जाता है, जिसमें लकड़ियाँ जलायी जाती. हैं. और 


पद बारह अंगूलों का माना जाता है और तीन पद का एक प्रक्रम होता है (कात्या० १६॥८२१)। वेदिका-स्थल की 


विशिष्ट ढंग से जोता जाता है (आप० १६।१९११-१३, कात्या० १७।३।६-७, सत्याषाढ़ ९५२१)। प्रथम _ 





उसमें उखा एवं ईंटें पकने के लिए डाह दी जाती हैं। पुरोहित दिन में उन चारों ईंटों एवं उखा को निकार्ढुँता है । 
और उन पर बकरी का दूध छिड़कता है। इसके उपरान्त अन्य ईंटें बनायी जाती हैं जो यजमान के पाँव के बराबर । 
होती हैं और जिन्हें इतना पकाया जाता है कि वे छाल हो उठती हैं। कह हे । 
:. फाह्गुन की अमावस्या को इस कृत्य के लिए दीक्षा ली जाती है। दीक्षणीया इंष्टि तथा अन्य साधारण कृत्य _ ह 

: सम्पादित किये जाते हैं। यजमान या अध्वर्यू उखा को आहवनीय अग्नि पर रखता है और उस पर १३ समिधाएँ । 
सजाता है। यजमान २१ कुण्डलों या मणियों वाला (नाभि तक पहुँचने वाला) सोने का आभूषण धारण करता है। जा हे 
इसके उपरान्त आहवनीय से उखा उठाकर उसके पूर्व में एक शिक्य पर रख दी जाती है जिसमें अग्नि डालदी जाती... ४. 
है। उखा में रखी हुई यह अग्नि साल भर या कुछ कम अवधि (आप० १६९१ के अनुसार १२, या ३ दिनों) तक ० 7] 
रखी' रहती है। एक दिन के अन्तर पर यजमान उस अग्नि का सम्मान वात्स्र मन्‍्त्रों ( वाजसनेयी संहिता #शश्८- | 
२८ ऋ० १०४५।१-११) से करता है और विष्णुक्रम करता है। वह राख हटाकर नयी समिधाएँ उल्ा में रखता... 
. इसके उपरान्त वेदिका-निर्माण होता है। वेदिका के पाँच स्तर होते हैं, जिनमें प्रथम, तृतीय एवं पल्चम का | 

हंग द्वितीय एवं चतुर्थ से भिन्न होता है। वेदिका का स्वरूप द्रोण (दोने) के समान या रथ-चक्र, ब्येत (बाज पक्षी ।, । 
कंक, सुपर्ण (गरुड़) के समान होता है (तै० सं० ५।४॥११, कात्या० १६५९) | कई आकार की. ईटें व्यवहार में " 
लायी जाती हैं, यथा त्रिकोणाकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोण--आयताकार। उन्हें विचित्र ढंग से सजाया | 
जाता है। वेदिका की ईटों की सजावट में ज्यामिति एवं राजगीरी का ज्ञान आवश्यक है। मन्‍्त्रों के साथ ईंटे रखी. ही 
जाती हैं। ईटों के कई नाम होते हैं। यजुष्मती नामक ईटें पक्षी के आकार के काम में आती हैं। कुछ ईटों के नाम । 
ऋषियों के नाम पर होते हैं, यथा वालखिल्य। लगता है, ये ईंटें सर्वप्रथम ऋषियों हारा काम में लायी जाती थीं। ... । | 
जैमिनि (५३।१७-२०) ने चित्रिणी एवं लोकम्पण नामक ईढों के स्थानों का बर्णन किया है। 7 हा 2० 575] 
... अन्तिम दीक्षा के दिन वेदिका के स्थल की ताप-जोख़ की जाती है।-यजमान की हम्बाई से इूनी रस्सी से | 

नाप आदि लिया जाता है। यजमान की हुम्बाई का पाँचवाँ भाग अरत्नि कहलाता है और दसवाँ भाग षद। प्रत्येक ही 


किस फेडपस्टिप पर टेडपराएहतव५५पसलपप एप तप कस घर घाव पपकषाकारपक़्ल का पद ता जल विप हवस लेक 


घुछ६.......“/फै.. अर्मवास्‍्त्र का इतिहास. 


“'उपसेद के उपरान्त ईटों की सजावट आरम्भ की जाती है। बेदिका-स्थल पर सवप्रथम जहाँ अश्व अपना पर रख 

. चुका रहता है. (आप० १६।२२॥३) , एक कमल-पत्र रखा जाता है जिस पर यजमान हारा धारण किया हुआ आभूषण 
.. रखा जांता है। मन्त्रों का उच्चारण होता है. (वाज० संहिता १३॥३, तैत्तिरीय संहिता ४॥२८।२) । इस आभूषण 
- के दक्षिण एक सोने की मनुष्याकृति रखी जाती है, जिसकी प्रार्थना (उपस्थान) की जाती है। इसके उपरान्त कई 

: प्रकार की विधियों से नाना प्रकार की ईटें, यथा ह्वियजु, ऋतव्य, अवका, अषाढ़ा, स्वयमातृणा रंज्ञीं जाती-है। घृत, 
... म॒थु, दही से लेपित एक कछुवा बाँधकर रख दिया जाता है।' इसके उपरान्त अनेक इत्य होते हैं, जिनका विवरण 
«. यहाँ अपेक्षित नहीं है। जैसा कि आरम्भ में ही लिखा जा चुका है, पाँचों जीवों के सिर भी स्धास्थान रखे जाते 
: हैं। सत्याषाढ (११।५।२२) के मत से वेदिका के प्रत्येक स्तर में २०० ईंटे (कुछ मिलाकर २००३८५७१००० 


.क्छः 


ईंट) लगती हैं। शतपथ ब्राह्मण एवं कात्यायन (१७॥७॥२ १-२३) के मत से पाँचों स्तरों में कुल मिलाकर १०,८०० 





क्‍ _पाँचवें में चार मास लगते हैं। किन्तु सत्याषाढ (१२११) एवं आपस्तम्ब (१७।१-१-११, १७।२।८, १७३१) 
ने सभीःस्तरों के लिए पाँच दिनों की अर्थाधि घोषित की. हैं। 


सभी स्तरों के निर्मित हो जाने पर वेदिका पर आहवनीय अग्नि की प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसके उपराज्त 
वर्गाकार या वृत्ताकार आंठ धिष्ण्यों का निर्माण होता है। एक छोटा, गोल तथा विभिन्न रंगों वाला प्रस्तर (अश्मा) 


- आग्नीध्र के आसन कें दक्षिण में रखे दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य कृत्य भी किये जांते हैं। रुद्र के लिए शतरद्विय 


- होम किया जाँता है। जैक नामक पौधे कैक्लेत 
» हैं। मन्‍्त्रों कां उच्चारण होता रहता है (वीजसनेयी संहिता १६।१-६६, तैत्ति० सं० ४॥५।१-१०) | इसके उपराध्त 
वेदिका को जल से ठण्डा क्रिया जाता है। बहुत-सी' आहुतियाँ दी जांती हैं, जिनका विवेचन यहाँ अपेक्षित नहीं है। 


् जे 





कलों से ४२५ आहतियाँ रुद्र तथा उसके अन्य भयानक स्वरूपों को दी जाती' 


सोमंयाग की. विधि भी की जाती है। जो अग्ति-वंयन का कृत्य करते हैं उन्हें त्रत भी करने पड़ते हैं। वे किसी' 
के सामने झुंकते नहीं, वर्षा में बाहर नहीं निकलते, प्रुक्षियों का मांस नहीं खाते, शूद्र नारी से संभोग नहीं करते, आदि- 
दि * जब कोई दूसरी बार अग्नि-चयन कर छेता है, वह अपनी ही जाति वाली पत्नी से-सहवास कर सकता है। 


रा तीसरी बार अग्नि-चयत करे लेने पर अपनी स्त्री से भी संभोग करना मना है (आप० १७।२४।१-५, कात्या० १८) 
_. ६६२५-२१, सत्या० ११७।१५-१७)। जेमिनि, (२३।२१-३३.) के मत से अग्ति-चयन अग्नि का संस्कार है न कि 


कोई स्वतन्त्र यज्ञ । पड 
यदि कोई व्यक्तित अग्ति-चयन कर लेने पर कोई लाभ नही उंठा पाता तो वह पुनश्चिति कर सकता है। आप- 


स्तम्ब (१८।२४१) के मत से पुनश्चिति का सम्पादन सम्पत्ति, वेदु-ज्ञान या सन्‍्तान के लिए किया जाता है। 


. अग्ति-चयन के सम्पादन के समय जो त्ुदियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत-से सरल एवं जटिल प्रायरिचत्तों की 
व्यवस्था की गयी है, जिनका वर्णन अगले भाग में होगा। इस भाग में वरणित यश्ञों के दाशेनिक स्वरूप पर प्रकाश आगे 


. डाला जायगा। आगे हम यह भी देखेंगे कि ये यज्ञ कालान्तर में समाप्त-से क्यों हो गये और इनके स्थान पर अन्य 
 धामिक कृत्य क्यों किये जाते छगे। ... हक " 





९, कछुवा प्रजापति के कार्य की अनुकृति का प्रतीक है। कछुवे का रूप धारण करके ही प्रजापति ने इस 


' & संसार का निर्माण किया था। सम्भवतः इसी क्रिया के आधार पर भवन, पुल आदि के* निर्माण में पशु-बलि आदि 
की पर॒स्परा चली है। 


